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त्रयोविश भाग 


शाहजद्दानपुर--युक्तप्रदेशके रेोहिलल्लएड विभागका एक 
जिळा। इसका भू परिमाण १७२७ वर्गमील है और 
अक्षा० २७ ३५ से ळे कर २८' २६ उ० तथा देशा० ७६' 
२० से ले कर ८०' २३ पू०के मध्य अवस्थित है । इसके 
उत्तर-पश्चिम और उत्तर पिछीसीत तथा बरेली जिला, 


पूरवमें अयोध्या प्रदेशांतर्गत खेरी जिला, द्क्षिणमें गगा 
नदो और फरू खाबाद जिला एव' पश्चिममें चुदाउन और 
बरेली जिला है । शाइजद्दान्‌पुर नगरमें इसका. सद्र |. 


विचाराळय है। 


यह जिला ग गाके उत्तरसे ले कर हिमालय़पाद : 


भूमि प्रवाहित शारदानदीके किनारे तक फेला हुआ है । 
उत्तरपूर्वा शमें क्रमसे ऊ ची नोनी -प्रदाड़ी बनभ मि है। 
इसके बीच दो कर सादा पद्दाड़ी जल घारारूपपे बहता 
रता है; इस कारण यहद स्थान सदा ही सिक रहता है । 
` ` यह मळेरियाका प्रधान स्थान है और प्रायः जनशून्य है । 

गोमती ओर खानौत नदियोका मध्यवत्तो भूभाग 
` समधिक उव्वोरा है। यहांकी जनसंख्या भी अधिक है । 
` ` यहांके लाग इल आदिकी खेती द्वारा अपनी जीविका 
चलाते हैं। शाहजद्दान्‌पुर नगरके निकट खाने।त और 


- देवचद्दा नदो एक साथ मिल गई है। 
एन, XXII 1 


उक्त देववद्दा और गरई नदीका मध्यवत्ती सूंच ड 
जलमय है । गड़ई नदीके दक्षिण राग गानदोको उपः 
स्थका तककी भूमि वालुकामय है । इस वाळुकापूर्ण 
भूनण्डको पार करनेसे ग'गातीरवत्तो जलभूमि इष्टि 
गोचर होतो है। सोत्‌ प्रभृति कई छेटो छोरी स्रोत- 
खिनी इस स्थानको सो चती रद्दती हैं। रामगंगा ओर 
देववहा नदी सर्वदा अपनी चाळ वदळती ;रइती है। 

शा।दञहानपुरके-इतिहासका उतना पता नदीं चलता । 
_शेदिला अफगान ज्ञातिके प्रभाव और प्रतिपत्तिसे हों 
यहांके इतिद्ासकी कढ.ना की जाती है। पहले सुसळ- 
मानो के शासनकालमै यह काठोरिया -रांजपूतोका | 
निवासस्थान था । इस कारण यहद स्थान फाठेर- | 
सुक्तिक्ने नामसे विख्यात था । पोछे यह बुदाउचो के 
शासनाघीन हुआ । सुगलसघ्राट_ शादजहान बादशाही 
रांजत्वकाळमें नवाब बहादुर खान्‌ नामक पक सुंसलमानने 


और सुरादाबादके शासनकत्तांको परास्त किया बन. ये: 2 


' उक्त दोनो' जिले तथा शाइजहातपुरका शासनभार प्रहण बक प 
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२ शाहजंहानेपुर 


किया । १७५१ ३०मे उनकी सृत्यु हो गई । इसके वाद ' 
उनके पुलका अभिभावक द्दाफिज्ञ रहमत्‌ खाँ रोहिळा | 
जातिका सर्दार धन बैठा। इस समय रोदिळा जातिके । 
उपद्रवसे पाश्च वत्तो रथानवासी विहळ हो उठे । अन्तमें | 
दिलोके वाद्शाहने विद्रोही रोहिला ज्ञातिका दमन करनेके | 
लिये सेना भेजी । किन्तु दाफिज्न महम्मदने सघ्राटकी | 
सेनाको हरा दिया । १७४४ ई० तक शांदअद्दानपुर बरेलो 
के पठान सर्दारचंशके शासनाधीन रहा) इस समय ' 
अयोध्याके नवाबके वजोरने वारेन हेष्टि गसकी सद्दायता- | 
से रोहिलकण्ड विभागको मथ डाळा-। | 
इस जिलेके पश्‍चिमशिमे रोहिळा जातिका आधिपत्य | 
स्थापित होने पर भो पूर्वश पर उनका कोई अधिकार | 
न था। उत्तरके चन प्रदेशमे गोड़ वा काठोरिया बंशीय 
ठाकुरो ने «पना प्रभुत्व जमा रखा था । अयोध्या और 
रोहिळखणएडके सीमान्त देशमै इस जिलेके स्थापित होने- 
से अनुमान होता है, कि इस पर एक एक वार उक्त दोनों | 
प्रदेशो'के राजेश्वरोंने अपना अपना अधिकार जमाया | 
था । शाहजद्दानपुरके पठानोने कभी भो शहिलाजातिक्रो 
अधीनता खीकार नहीं को । चे लोग अयेष्याके नदावके 
अधोन थे । १७७४ ई०से ले कर १८०१ ६० तक यह जिला 
अयेध्याके नवावके अधीन रद्दा । १८०१ इ०गें अप्र जञ 
कम्पनोके साथ लखनऊमें नबांबकी जा सन्धि हुई घी, 
उसमें शाहजद्दानपुर अ प्र जाके अधिकारमें आ गया। 
उस समयसे छ कर सिपाही-विद्रोइके तक 
यहां किसी प्रकारका बिएुक उपस्थित नद्दी' हुआ । इस 
पाश्च ब्रत्तों अयोध्या प्रदेशमे उपद्रव और अत्याचारको 
पराकाष्ठा होने पर भो शाहजहदानपुरमें अग्र जाक शासन- 
कोशळसे किसी प्रकारको दुर्घटता न घटी । १८५६ 
ई०्कौ श५्घ्ी मईको मेरठके सिपाहिधोंके विद्रोहका 
सवांद घा कर यहांके सिपाही भी मन हो मन षड़यन्ल् 
रचने लगे, किन्धु २५वो' मई तक घे लोग श।न्तिपूवेक 
अपने मनका भाव छिपाथे बेठे रदे । ३१घो' तारोखको 
इन ले।गोंने अ प्र जाके राजकोष पर छापा मारा तथा उसे 
लूटा ओर जळा डाला। इस समय स्थानीय अंप्रेज्ञ लोग 
 ऑिर्जाघरमें छिप कर अपनो आत्मरक्षाकी चेष्टा करते रहे । 
अन्तर्मे दूसरी दूसरी जगद्दो से भ प्रं जल 


भम्र जासेनाक पहुंच 


जाते पर वे लोग घोरे घोरै पावायनकी ओर भागे 
और अपनो इच्छाके अनुसार घनरल छूर कर 
नगरके अग्रजी निवासस्थानको जला दिया। इसके 
बाद्‌ घे लोग बरेलीकी ओर चले गये । यहां पहळेसे 
हो वहुतसे विद्रोही दळवद हो गये थे, शाहजद्दानपुरके 
पठानोंने वहां पहुंच कर उन छेगोंके दलको पुष्टि की | 
१ळी जूनको विद्रोही दलकै नेता कादिर अळी खाने 
शाहजद्दानपुरमें अपना अधिकार ज्मा छिया। 
१८वी' जूनको गुलाम कादिर खाँने वरेली ज्ञा दर बहा 
दुर खाँसे सारो वाते कह सुनाई । वहादुर खाने उन्हे' 
शाहजद्वानपुरका नाजिम बना कर फि र वहां ही केज दिया 
शुळाम कादिर खाँ २३चों तारोखको फिर अपने देशम 
आ कर नवाबी मसनद पर बेठे सद्दी, किन्तु किसीने भो 
उनको आक्ञाका पालन न किया । उस समय सवल ही 
विद्रोहीदळने अपना प्रभुत्व जमा लिया था । १८५७ 
इ०के जुनसे ले कर १८५८ ई०के जनवरी मद्दीने तक यहां 
अफगानियोंकी हुकूमत चलती रदी । शेषोक्त मासमें 
अग्र शी सेनाने फतहगढ पर अधिकार जमा लिया। 
आत्मरक्षाका उपाय न देख कर फ तहऱढके नवाब ओर 
फिरोजञ शाने शाहजद्दानपुर दोते हुए बरेळी जा कर 
शरण ली । इधर लखनऊ नगरके अधश्पतनके बाद 
नानासाइबने भो शांदजद्दानपुरमें १० दिन रहनेके वाद 
बरेली जा कर आश्रय लिया। उक्त जनवरो मद्दीनेमें 
नवावने इमीद दसन खाँ और महम्मद दसन नोमक दो 
कर्मचा रियेंके अप्रेजोंका षड्यन्लकारी समझ कर 
प्राणद्णड दिया । उक्त वर्षकी ३०घ्री' अप्रोळकोा ढाड 
क्लाइडके अधीन प्रक अ ग्रे जो सेन्नादळ शाहजद्दानपुर आ 
पहु चा । विद्रोही दळ महरमदी नामक स्थानम्ें भाग 
गया। दूसरी मईक्ता थोड़ोसी अप्रेज्ञी सेना यहां रख 
कर लाड़ं फ्लाइडने बरेछीकी ओर याला की। यहां 
विद्रोहियोंने नौ दिन तक अ प्रजी सेनाक्रा घेर रखा । 
ब्रिगेडियर जोन्सने अपने दळब्रळके साथ १२ बी तारीख- 
का सहां पढु च कर उन छोग़ोको मुक्ति को। इसके 
बाद शाइज्ञद्वानपुरमें फिरसे शान्ति स्थापित हो गई । 
_ शाहजद्वानपुर, तिळदर, जळाळाबाद, खुदाग ज, 
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मोरनपुर, कटरा और पावायत्त नगर यहांके व्यापारका 


शाइजद्ान पुर--शा दज्ादा खानम्‌ ३ 


प्रधान स्थान हे। देवव! और रामग गा नदोके अळाचे 
रोदिळल ड द्रांक रोड, पावायन-जलाळावाद्‌ रोड, ळख- 
नऊसे वरेली, शाहजद्दानपुर और तिलद्दर तथा फतदगढ्से 
जलालांबादके वीच हो कर मीरनपुर कटरा तक जा चार 
पक्की सड़के हैं, उनसे हो कर शकर ( बेळगाड़ी ) द्वारा 
स्थानीय व्यापार चलता है। अवध-रोदिलल ड-रेळपथ 
इस जिलेके बोच दोः कर गया हे, जिसले रेळचे स्टेशन दी 
वर्तमान याणिज्यके केन्द्रस्थान हे! गये. है । यहांका 
चीनोका कारखाना उदलेखयोग्य है. | 

यहाँ नदो नाला होने. पर भो अनांवृष्दिके कारण जल- 
का अभाव रहता हे.। १७८३:८४, १८०३-४, १८२५-२६, 
१८३७-३८, १८६०-६१, १८६८-६६ और १८७८ ७६ 
ई०में यहां दुभि क्ष तथा हुजेका प्रकोप हुआ था। 

इस जिलेमें ६ शहर और २०३४. प्राम लगते हैं । 
जनसंख्या & छाखसे ऊपर दै हिटूकी सांख्या सेकड़े 
पीछे. ८५. है। यहांको. प्रधान उपज्ञ गेहू', घान, चना, 
बाजरा और ईख है. । शाददनद्दान्‌पुर और तिलहरमें 
स्यु निस्पलिरी है. ॥ विद्याशिक्षाकी ओर छोर्गोका ध्यान 
इतना आकृष्ट नहीं हुआ. है, परतु कुछ. कुछ उन्नति 
देखी जाती दै.। अभी कुळ. मिला कर दो सौ स्कूल हे । 
जिलेमें ११ अस्पताल और चिकित्सालय हैं । 


२ उक्त जिलेकी दक्षिण पूर्व तददसोळ वां उपविभाग | | 


यह अक्षा २२,३६ से २८ १3० तथां देशा० ७६३६ से 
८° ७ पू०के मंध्य अवस्थित है । शादजद्दानपुर, जमौर 
भौर कान्त परगना छे कर यहद उपविभाग गठित है। 
इसका भुपरिमाण ३६४ वर्गमीळ है।. जनस'ख्या दो 
लालसे: ऊपर है। इसमें १ शहर. और ४६३ ग्राम लगतै 
हैं) 

३ उक्त जिलेका प्रधान शहर | यद्द अक्षा० २७'५३ उ० 
तथा देशा० ७६ ५४ पू०के मध्य देववद्दा यां गड़ा नदी- 
के बांप' किनारै अवस्थित है) जनसंख्या ८० इज्ञारके 
करीब है । गड़ा और खानौतके सङ्गम. पर एक 
प्राचीन दुर्ग दे तथा उसके पांश्वमें खानौत नदी पर 
हाकिम मेहेन्दी अळो निम्मित सुप्रथित सेलु है। २६७७ 
ई०में नवाव बहादुर खाने सप्ता2 शाहजहानके नाम पर 


यह शहर बसाया था। नगरको प्रतिष्ठा होने के समय 


से ळे कर आज्ञ तक यहांके इतिद्वांसमें सिपाही-चिद्रोह 
की दुर्घटनाके सिवाय और कोई उल्लेखयोग्य घटना 
नहों घरो । 

यहां अवध-रोहिलखएड रेलपथकुा एक स्टेशन 
दो, जिलेको चार पक्की सड़के' इस नगरके पास हो कर 
दौड़ गई हैं । इन सव सइकोके अतिरिक्त लखनऊ, 
बरेली, फर्याखाबाद्‌ पिलोभोत, महम्मदी और हरदोई 
प्रभृति नगरोंमें आने-जानेके लिये छुग्दर सडके हैं। यहां. 
की अग्रेजी सेनाके रहनेक्नी अट्टोलिका प्रसिद्ध हें। केर 
कस्पनीके चोनीका कारखाना ओर रम नामक मद्यके 
चुआनेका कारखाना उदढ्छेखयोग्य है । कलकत्ता प्रभृति 
भारतवर्ष के प्रधान प्रधान शहरोंमें उक्त मद्य “शांहजद्दान- 
पुर-रम” के नामसे मिलता है | 


शाहजदानपुर-मध्य-भारतरे ग्वालियर राज्यका एक नगर, 


वम्वई-आगरां द्रांकरोड नामक राजपथके किनारे गुनासे 
१०६ मील तथा इन्दौरकी राजधानीसे ६० मीछकी दूरी 
पर ग्रह अवस्थित है। यह ग्वालियरके अन्तर्गत शाह- 
जद्दानपुर जिलेका सदर है । 

शाहजद्दान वेगम--भूपालको एक शासनकता । १८६८ ३० 
की इची' अक्तूवरको इनकी माता सिकन्द्र बेगमके वाद्‌ 
ये भूपाळके राअसिंहासन पर चैडो । १८७१ इ०में भूपाल- 
राज्यके द्वितीय मन्ल्ली महस्मद शादी हुसेन खाँके साथ 
इनका विवाह हुआ । 

शाइजादपुर-युक्तप्रदेशके इलाहाबाद जिळेको शिराडु तह- 
सीळके अन्तर्गत एक नगर। यह गंगानदीके किनारे 
ग्राण्ड द्रांक रे।ड नामक सड़कसे पक मोळ उत्तर ओर सिण्डु 
से ६ मोळ पूचमें अवस्थित हैं । यह अक्षा० ३५२६ पष 
उ० और देशा० ८१' २७ पू०के मध्य विस्तृत हे । पहले 
यह नगर खूब उन्नतिशीर था, किन्तु वत्तमान समयमै जन. 
स'ख्या घर जानेके कारण इसको पूवेश्री विनष्ट होती 
जा रही हें। यहां एक प्रकारके छपे हुए छोंटके कपडे 
तैयार किये जाते हैं। यद्वां प्रधान व्यापार सोरेका है । 

शाहजादा (फा० पु०) बादशादका लड़का, मददाराजङुमांर । | 

शाहजादा खानम--वादशाह अकझवरकी लड़को । इसको 
माताका नाम सढीमा चेगम थॉ.। जहानगीरके राजत्वके 


ollection. Digitized by eGang 


प्रारम्भकाल तक यह जीवित थो । 


४ शाहजादो--शाहघेरी 


छि शाहजादी (फा० ख्ी० ) १ वादशाहकी लड़की, 
कुमारी । २ कमलके फूरूके अन्द्रका पोला जोरा | 
शाह तकी--एक मुसलमान फकीर! थे (४२० ६० तक 
जीवित थे। झाँसीमे इनका समाधिमन्दिर इस समय भो 
वत्तमान हे । इस स्थान पर प्रतिवर्ष मुसलमान लोग 
एकत्र हो कर इनके स्मरण! थे महोत्सव करते हैं! 
शांह ताहीर जूनाइदो--शाह जाफरका सबसे छोटा भाई | 
हुमायुन्‌ बादशाहके समय यह भारतवर्षेमें आया एव' 
दाक्षिणात्य प्रदेशमे अहमद्नगरके बुरहान निजाम शाह- 
का मन्ली नियुक्त हुआ । यह शिया सम्प्रदायका अनुयायी 
थ १५३७ ई०में शाइ ताहीरने सन्नार्‌को शिया मत- 
हा .क्षादी। १५०४ ई०में इनको मृत्यु हुई | ये 
एक सुविख्यात कवि थे। इनके रचे हुए अनेक ग्रन्थ 
इस समय भी पाये ज्ञाते हें । 
शाहदद्रा--प'जाद प्रदेशके लाहोर जिलळेके अन्तर्गत पक 
बड़ा प्राम । यह प्राम इराचती नदीके पश्चिमो किनारे 
छांहोर नगरसे ६ मोळकी दूरी/पर अवस्थित और अक्षा० 
३१ ४० उ० एव' देशा१ ४७ २० पू०के मध्य विस्तृत 
हे। यहां एक विस्तोर्ण “डद्यानके बीच सुगळ-सन्नार, 
जद्दानगीर, उनकी स्ती जगत्‌ प्रसिद्ध नूरजद्वान्‌ बेगम तथा 
राजाके साळे आसफ खाँका समाधिमन्दिर विद्यमान है । 
इस मसजिद्का शिल्प और गठननेपुण्य देखने योग्य है । 
ळाहोरबासी इस उद्यानमै प्रायः घूमने जाते हैं । सिखोंके 
अभ्युद्यसे घे सव समाधिमन्दिर बहुत कुछ श्रोदीन हो 
गये हे। सिखोंने इन मसजिदोंसे स'गमर्मर निकाल 
कर अखुतसरके शिवमंन्द्रिमें लगा दिया हे। यहां 
प'जाव-नाद न स्टेट रेळपथक्ता एक स्टेशन है । 
शाइदरा - युक्तप्रदेशके मेरठ जिलेक्रो गाजियाबाद तह- 
सीळके अन्तर्गत एक नगर। यह पूर्व यसुना-णाळकी 
ओर अवस्थित तथा अक्षा० २८ ४० ५” उ० पष देशा० 
७७ २० “१० पूणे मध्य विस्तृत है । यहां [सन्ध- 
प जाब-दिल्ली रेलपथक्षा एफ स्टेशन है। मुगल बांद 
शादने इस नगरको स्थापनां की ओर इसका नाम "शाह: 
द्वार! रखा! इसीस यह नगर शाहदराके नामस 


पुरके ज्ञार सर्दार राज्ञा सूयांमळ तथा पानीपत युद्धके 
पहले अह्मद शाह दुर्रानोने इस नगरको लूरा था । जूता 
और अन्यान्य अस्म निम्मित बस्तु तथा चोनीके कार. 
सानेके लिये यह स्थान प्रसिद्ध है। 

शाहदादपुर-बम्ई-प्रेसिडेन्सीके सिन्ध प्रदेशके उत्तर 
सिन्ध सीमान्त जिछेका पक तालुक । .खुजाबल, रसी- 
देरो और मम्बर तालुको'का कितना ही अंश ले कर यह 
तालुक खुगठित है । 

शाहददादपुर--१ वस्बई प्रेसिडेग्सीके सिन्ध विभागमें 
हैदरावाद जिछेके दाला उपविभागके. अन्तर्गत एक 
तालुक । इसका भूपरिमाण ६४४ वर्गमोळ और अक्षा० 
२५ ४२ से २६ १६ उ० तथा देशा० ६८ २७ से ६६ 
७ पू०के मध्य विस्तृत है । जनस'ख्या :७० हजारसे 
ऊपर है। यहां ७ थाने और तीन फौज्ञदारो अदाळते' हैं । 
इसर्गे १११ ग्राम हैं । यहाँ रई अच्छो मिळती है । 

२ उक्त तालुकक्ा प्रधान नगर | यहद अक्षा० २७४० 
से २८ ३“३० तथा देशा० ६७' २२ से ६८ ११ पूएकें 
मध्य अचस्थित है। भू-परिमाण ६२२ वर्गमील और 
ज्ञनस'ख्या ३० हजारसे ऊपर है। प्रायः ढाई सौ वर्ष 
- हुए मीर शाहदाद नामक एक मुसलमानने इस नगरको 
स्थापना को थी । यहां तेल, चीनी और कपास चरलका 
विस्तृत कारवार है । 

शाहघेरी ( घेरो शाद्दन्‌ )--प'जाव-प्रदेशके रावळपि डो 
जिळेके अन्तर्गत एक बड़ा गांव । यद्द अक्षा० ३३ १७ उ० 
तथा देशा० ७२४६ पू०के मध्य विस्तृत हे । प्रत्नतत्त्वबिदु 
डा० कनि हमक कहना है, कि यहो नगर प्राचीन तक्ष- 
शिळा नगर है | प्राय; ६ मील विस्तोर्ण रूथानमें इस नगर 
का ध्वस्त स्तूप गिरा पड़ा है । उसके बौद्ध स्तूप तथा 
स'घाराम प्रभ्ृतिका निदर्शन आज्ञ भी प्रत्नतत्त्वाचु- 
स'धत्सु छोगो'के हृदयमें नुतन आलोक और आनन्द 
उढ़ छ देता है । मर्गाला गिरिस'कटके कुछ मोळ उत्तर 
यह नगर प्रतिष्ठित था। पाश्चात्य भौगोलिक एरियनने 
इसे सिन्ध ओर फलमक मध्यवत्तों वहु जनाकोर्ण 
सस्ुद्धिशाली नगर कहा है | माकिद्नवोर अलेकसरन्द्रने 


विख्यात इभा | उक्त सम्राट इज तब, काल, ७.) ton ic by (लक साथ तीन द्नि तक राजाका 


 . सना-विसागका शस्प-भ'डार स्थापित हुआ था। भरत 


आतिथ्य खोकार किया था। करोब ४०० ई०मे चोन- 


शाद्द नवाज खाँ ५ 


एरिन्राजक फादियान यह पविल तक्षशिलापुरीमे आये 
थे। पीछे उनके सद्दधमों यूएन चु वंगने ६३० और 


मीरमें दोनॉमें गरी मुठभेड हुई । इस युद्धमे दारा 
भाग गया और शाह नवाज खाँ मारा गया । 


६४३ ६० यहां वास किया था। इस समय यहाँका | शाद्द नवाज खाँ--शाह आळमका एक उमराव । इन्दोंने 


शासनकेन्द्र उड कर काश्‍मीर चछा गया है। 
प्राचीन तक्षशिलाक! ध्व सावशेष छः भागों में विभक्त 


पीरट आफताव चुमाई' नामक पक ग्रन्थक़ी रचना को | 
आफताव चुपाई वर्तमान दिहलोकां एक ऐतिहासिक 


हे ॥ पर्चतगालमें स्थापित वत्त मान शादघेरी प्रामके | ग्रन्थ है। 
पास ज्ञा 'वीर' नामक सुवृत्‌ स्तूप दृष्टिगोचर होता है, | शाह नवाज खाँ--इस का असल नाम था अवदुल रज्ञाक । 


उसकै भीतरसे ईर; मिट्टीके रतन, वहुत-से सिक्क 
तथा रत्नालङ्कारादि पाये गये हैं । मर्गाळा पर्णतके 
शिखर पर हांधीचाळ नामका पक दुर्या श है, वद्दी प्राचीन 
नगर और राज्ञप्रासाद्का निदर्शन है। प्राचीरपरिवेष्टित 
शिरकाप नामक स्थान दूसरे एक दुर्गका निदर्शन जान 
पड़ता है । चावरखाना एक खुब॒दत्‌ स्तूपका व सा- 
वशेष है। डा० कनि' इम्‌ कहते हैं. कि चोनपरित्रांजक 
यूएनच वडुने जिस अशोक-निम्मि त स्तूपकी बात लिखो 
है, यह वावरखानां उसका दी दूसरा निदर्शन हे । इसके 
अळावे यहां वौद्ध-प्रभावज्ञापक अनेक विहार और स'घा- 
राम प्रशृतिके वहुत-से निदर्शन पाये जाते हैं। 

शाह नवाज खाँ-अवदुरू रहीम खाँ खान खानाका लड़का 
युवराज शाहजहानसे इसकी कन्याका विवाह हुआ था | 

शाह नवाज खाँ--बादशाह शाइजहान्‌के शासनकाळकां 
एक उमराव । यह घज्ञीर आसफ खाँके पुल आलमगीर 
बादशाह और उनके भाई युवराज मुराद बकस्‌का सखुर 
था। किन्तु “मासिर-डळ-उमरा” नामक प्रन्यमें लिखा 
है, कि इसके पिताका नाम मिर्जा रुस्तम कन्दाद्दारी 
था। इसे गुजरातके शासनकत्तु'पद्‌ पर नियुक्त किया 
गया था।. किन्तु १६५८ ६०में सुणद वक्रसके घरमै 
उसके भाई आळमगीरके आदेशले इसे बन्दी किया गया । 
दारासिक्रोह जव मूलतानसे भाग कर अहदम्रदांबाद आयां 
था, उस समय शाह नबा खाँ यहीं रहता था । मुराद 
बकसकी सत्री भी उसके साथ थो । आलमगीरके प्रति 
उसका घोर विद्वेष था, क्योंकि आळमगीरने उसके 
खामीको रक्षा की थी । सुरादबकसको स्त्रीके परामर्श- 
से शाह नवाज खाने दाराका पक्ष छिया और वद आळम- 
गीरके साथ युद्ध करनेके लिये दलबलके साथ अज्ञमार 


इसने समसाम उद्दौलांकी पदवी पाई थी। इसने खुरा- 
सानके खवाफ देश के सादत चंशमें जन्म भ्रण किया था| 
इसके प्रपितामह अमीर कमलुद्दीन खोयांक प्रदेश क्ता परि- 
त्याग कर अकवरके शासनकाल दिन्दुस्तान आये ओर 
दिल्लोकी राजसभाके सम्भ्रान्त उमरावोंके मध्य प्रतिपा- 
लित हुएप। कमालउद्दीनका लड़का मोरहुसेन जहांगीर- 
के अमळमें राजकार्यामें नियुक्त हुआ था। मोर इसेनके 
पुलका नाम था मीर कमाल उदु रीन। लोग इसे अमा 
नत खां भो कहते थे । शाहजदान अमानत खाँ हों घहुत 
मानते थे। आलमगीरने भी अमानत खाँको लाहोर, 
मूलतान, काबुल और काश्मीर आदि स्थानो में ऊ चे 
ओहदे पर नियुक्त किया था । अमानत खाँ कसो 
समय दाक्षिणात्यमें दीवानी-पद पर नियुक्त हुआं । इसरा - 
बड़ा लड़का अबढुल काद्र दौलत खाँ सरकारो प्रधान 
राजांची था! दूसरा लड़का मोर हुसेन अमानत खाँ 
सूरतके शासनकर्तपद्‌ पर नियुक्त हुआ था। तीसरा 
लड़का अवदुळ रहमान उज्ञारद खाँ मालव और बीजा- 
पुरके दीवॉनके पद्‌ पर काम करता था | कविता करने 
में इसको अच्छो योग्यता थो। इसके वनाये दीवान 
प्रन्थमै इसका चिक्रामी नाम मिळता है। ४थां कासिम 
सूलतानका दोवान था। इसो कासिमके पु» मोर 
हुसेन अलीके औरससे १७०० ई०की १५वी' मार्चको 
शाह नवाज खांका जन्म हुआ था । इसने बेरार आदि 
अनेक सूथानो में कार्या किया और पीछे सळावत अङ्गे 
अधीन ७ हृज्ञारो पद्‌ पर नियुक्त हुआ। इस समय 
इसने समसामुदुदौलाकी उपाधि पाई । १७५८ ३ई०को 
शली मईको यह हठात्‌ मारा गया। इसके सांथ इसका 
एक लड़का भो यमपुर सिधारा था। शाह नवाज खाँ 
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नामका पक प्रन्थ लिखा । तैमूरचंशोय ज्ञा सव 
प्रधान मनुष्य हिन्दुस्तान और दाक्षिणात्यमें कार्य करते 
थे, इस प्रन्थमें उन्ही'को जीवनी है। उसके सुत्युकाल- 
में यह प्रन्थ असम्पूर्ण और अ्रस ग्रदीत था। मीर गुलाम 
अली आजतने इस प्रन्थका संग्रह किया और उसमें 
प्रन्थकारकी जीवनो लिख दी | इसके वाद शांद नबाज्ञ 
खाका लड़का मीर अबदुल हाइ खाँ इस ग्रन्थको समास 
कर गया। 
शाइनूर पक विख्यात दरवेश। १६६३ ई०की २री फर- 
चरीको इसकी मृत्यु हुई। औरङ्गाबादक समीप इसका 
मकबरा वनाया गया । घह मकबरा देखनेक लिये दूर 
दूरक मुसलमान यहां आते हैं । 
शाहेनूर असॉरी-पक विख्यात वि । यह झाहिरउद्दीन 
फारियावीका शिष्य था ! खुलतान महम्मद ख्वारिजम 
शाः के शासनकालमें इसने अच्छो ख्याति पाई थो। 
इसके पिताका नाम था ताकाम। १२०४ ई०क्का 
तात्रिजमें इसकी मृत्यु हुई । 
शाहपुर--पज्ञांवके रावलपिरडी विभागका एक जिला । 
यह अक्षा० ३१' ३२ से ३१' ४२ उ० तथा देशा० ७१' ३७ 
से ७३ २३ पू०के मध्य अवस्थित है । भूपरिमाण ४८४० 
वर्गमील हे । इसके उत्तरमें पिएडदादन खाँ और कलम- 
की तलागङ्ग तहसील, पूर्वमे गुजरात और गुजरानवाळा 
जिला तथा चनाव नदी, दक्षिणमें झ' जिला पश्चिम मे 
देरा-इस्माइळ खां और वानू जिला है। यद्द जिला फिर 
तीन तहसीलोंमें विभक्त है-पूर्गभ गमे मेरा, पश्चिममें 
शाहपुर और झ छमके दूसरे किनारै खुसाव तहसील । 
पञ्चावके जिळाओंके भूपरिमाणके हिसावसे शाहपुर 
सप्तम स्थानीय ह; किन्तु अन्यान्य जिलाओंको तुळनामें 
इसकी जनसंख्या वहुत कम हो | कलम नदी-तरवत्ती 
शाहपुर नामक छोटे शहरमें इस जिलेका शांसनसंक्रांत 
सद्र कार्यालय अव स्थित हो । 
झलम नदोके द्वारा यद्द जिला दो भागोंमें विभक्त 
हुआ हो । इसका अधिकांश स्थल ही अचुर्गर हो, 
परन्तु जळसिञ्चनक्री व्यवस्था दोनेसे स्थळचिशेष फळ- 
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पद दो सकता है। चनाव इस जिळेकी एक दूसरी नदी | इतिहास अति अस्पष्ट हे । 
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राशि द्वारा विस्तीर्ण मरुभूमिमें परिणत ददो गया हो | 
कहीं कहं बालुकाराशि ऊ चे पहाडी तरह शोभा दे 
रही हो । उत्तरांशमें लचणपर्वातश्रे णी क्रमशः प्रसारित 
हो कर लोकेश्वर पर्ठातसे मिल गई हौ । सोमेश्वर पर्वत 
प्रदेशमे बहुतसे सुद्दश्य हद दिलाई देते है । पर्णातमांला- 
को उपत्यकामें शस्यश्यामछ भूलण्ड दृष्टिगोचर होता है। 
इन सब स्थानोसे छोटो छोटी निर्फरिणो कल-ऊळ. शब्द 
करती हुई निम्न भूलण्डमें बह गई दै, जिससे भूभागरी 
उर्डारता बहुत कुछ बढ़ गई है। 

सेम नदी उत्तर दिशासे आ कर समस्त जिखेझो 
दो खण्डमें विभक्त कर दक्षिणकी ओर बहे गई है। पार्वात्य 
प्रदेशमे जव सूषळाधारसे वृष्टि होती, तव झेलममे 
इतनो वाढु आ जाती है, कि आस पासके अनेक ग्राम 
इब जते हैं। इसमें अधिवासियोंको कए होता है सही 
पर जमीन वहुत उर्वरा हो जातो है। 

चनाव नदो शाइपुर और शुजरानवाळा जिळेरु मध्य- 
वत्तों सोमारूपमे' बिद्यमान है। इस जिलेमे' इस नदी 
की लंबाई २५ मील है । चनाच झंलमसे विस्तृत होने 
पर भो झेलमक्की तरह उसमें तेज सोत नहीं है। भेळम- 
को स्रोत पक घण्टेमे' ढाई मोळ जाता है। रलमकी 
बाढुसे जमीन जैसी उर्जरा हो जातो दे, चन।वको वाढ़से 
वैसी नदी होतो । 

शाहपुरमे वनविभांग है, किन्तु उस सम्बन्धमे 
उल्छेखरथोग्य कुछ भी नही है । खनिज द्रघ्योमे' विशुद्ध 
ळवण यथेष्ट है। झलम जिलेमे' हो सर्वापेक्षा लवणका 
कारखाना है। शाहपुर जिलेके चर्चा नामक स्थानमे' 
सिफ एक नमककी खानसे कार्या चळता है। शांदपुर- 
में क्रिमियन युद्धके समय. सोरेके कारखानेमे' कार्य होता 
था, पर अभी वदद कारबार बिलकुल बिलुप्त हो गया है। 
छो, सीसा, उद्धिद'गार, सलफर आच छाइम और 
अभ्राद्‌ इस स्थानकी पर्चंतमाळामे दिखाई देता हे । 
किन्तु इन सव द्रव्योंका परिमाण इतना अल्प हो, कि 
उससे कोई व्यवसाय नही चल सकता | 

सुगल-सामप्नाज्य व स दोनेके पदहले इस जिलेका 

किन्तु भूमिकी अवस्थाकी 

करने मालूम होता हृ, कि प्राचोन कालमें 
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यहां लोकनिवास था। इस जिलेके विस्तीर्ण परित्यक्त 
भूरूण्डमे' कही जमोनमें गड़ी हुई इटे, कहो छिछछा 
कूआं, कहीं मिट्टोके वने भग्नपांत्रादिके स्तूप देखनेमें 
आते हैं। क्रमशः जलका अभाव होनेले ये सव स्थान 
घोरे घोरे छोक-निवासके अयोग्य हो गये थे। सम्भ- 
वतः इसी कारण आज भी इस जिळ में अनेक स्थान 
मचुष्यको रहने लायक न रह गये हैं। ६० फुर तक 
जमीन कोड़ने पर भी कूण में जल नहीं निकळता, निक- 
लने पर भी वह जळ काममें नहीं छाया जा सकता। 
किन्तु पदले ऐसा नद्दो था। मद्दावोर अलेकसन्दरके 
सम सामयिक इतिहास लेखकोंका कहना हो, कि यहां 
एक समय छोगोंकी अच्छो आवादी थो। अकबरके 
शांसन-कांछमें भी शाहपुर जिळको अच्छी उन्नति थो । 

सहम्मद्‌ शाहके शाप्तनकालसे ही हम शाहपुरके परि- 
रूफुट इतिद्दासका प्रमाण पाते हैं। आनन्द्गंशीय राज- 
पूत राज्ञा सलामत रायने भेरामें राजधानी बसाई थो । 
चे इस स्थानके आस पासके प्रामोंक्रो अपने आयत्तम 
रख कर शासन करते थे। नवाव अहम्प्रदीथर खाँ 
खुशावके शासनकर्ता थे। इस जिलेके दृक्षिणपूर्जस्थ 
भूखण्डमै सुलतानके शासनकत्ता महाराज कुमारमलका 
शासन विस्तृत था । कभी कभी सिख और अफगानोंने 
यहां अपना शासन प्रभाव फेलाया था। अहमदशाह 
दुर्रनोने १७५७ इ०में नूरउद्दोन वमीजको अपने पुत्र 
तैमूरकी सहायता करने भेजा । इस समय मराउोंके 
साथ तेसूरका भीषण संग्राम छिड़ा हुआ थ! | सेनाओंने 
खुशाके निकट क छम नदी पार कर, भेरा, मियानो और 
चकसाचु नामक तीन सस्द्धिशाली नगरोंको पकदम 
विद्वस्त कर डाला था | कालक्रमसे मेरा और मियानीने 
फिर कुछ कुछ तरक्की की, किन्तु चकसानु अभी केवळ 
नाम मालके लिये प्राचोन परिचय दे रहा है। नबाब 
अहमदोमोयरखांकी सरत्युके बाद खुशाच राजा सलामत 
राये शासनाधोन हुआ था। 


अब्बास खाँ नामक एक शासनकर्ता अह्ादश।इके प्रति 


निधिरूपमें पिणडदादन खाँ नामक स्थानमै रहते थे। 
लबणपतश्रे णी सो इन्हींके शासनाधीन थो । इन्होंने 


सेरामें अपना अधिकार जमा लिया) अब्बास खाँ इन 
सव स्थानो से जो राजख वसूल करते थे, वद स्वयं हडप 
कर लेते थे। इस अपराधमें उनका अवशिष्ट जीतन 
कारागारमै हो व्यतीत हुआ था। इस समय सलामत 
रायके भतीजे फतेसिंदने भेराको अधिकार किया | 

१७६३ ई०मे अदमदशाहके साथ सिखो'का घोर युद्ध 
हुआ । इस युद्धमें सिलोको जोत हुई। खुकर-चक्रियो 
मिशिळके नेता छत्रसि' हने विज्ञयगौरवसे स्पद्धित हो 
लचणपर्वंतश्र णीक्ो दखल करनेक़ी कोशिश को] 
इधर साङ्कि राजाने पार्गत्यप्रदेशसे चनाव नदोके तर तक- 
के भूखण्डमें अपना आधिपत्य फेला कर उसे आपसमें 
वाँट लिया । सुसळपान-शासनकर्त्ता सन्नाट की जरा 
मो अपेक्षा न करके अपनो अपनी दीरतासे साहिवान, 
भिठांतिवाना और खुसावमें सिद्धोंके बिरुद्ध अपना 
प्रभाव अक्षुण्ण रखनेमें समर्थ हुए थे। इसके बाद 
अराजञकताके अस गत आंक्रमणसे तथा सीमा सम्व- 
धोय विवादसे इस अञ्चलमें सर्वदा अशान्ति विशज्ञती 
रहतो थी। इसी अवस्थामै सिखबोर महासि इका 
अभ्युद्य हुआ । उनके प्रभाधगोरवसे छोटी छोरो राज- 
शक्तियो का परस्पर कलद्द बिलकुछ दब गया। इसके 
वाद उनके पुल स्वनामधन्य वोरकंशरो रणजितूसि दने 
पञ्चावर्मे अपना असाधारण प्रभुत्व स्थापन किया । 
१४८३ ई०में भियानी नगर मानसिंहके दखळमें आया झर 
१८०३ ई०में उनके लड़क महाराज रणजिर्तास हने भेरामें 
अपना शासनगोरव प्रतिष्ठित किया था। इसके छ; 
वर्ष पीछे रणजित शाइवाळ और खुशावके दो बलच 
शासनकर्ांओ को भया कर इन दोनो स्थानो में अपना 
आधिपत्य फेळाया । इस समय उन्दो ने और भी [. तने 
छोटे छोटे तालुक अपने शासनाधोन कर लिये थे। 
१८१० ई०में झंगके शियाळ-घ'शीय सामम्तराजाभो'के 
शासित स्थान भो रणजितूके शासनाधीन हुए । 

१८१६ ई०में रणजित्‌की विज्ञयध्वजा मिठातिवांनामें 
फदराने लगी । मिठातिवानाके मालिकगण रणजित्‌को 
विज्ञयोन्मस्त सेनाओं को बोरता देख भयसोत हो गये 
और चुपके बहुत दूर भाग गये । . परन्तु रणजित्‌ मिटा 


सेराके राजाको बिश्वासघातकता दारा मारे डीली तथा  तिंवानों को दमती अच्छो तरद जानते थे । सुचतुर 


८ शाहपुर 


रणजित्‌ उन्हे परास्त कर पीछे उनके साथ भित्ता- 
षघनमे आवद्ध हुए) पोछे उन्होंने हरिसिंह नामक 
पक सिखसरदार पर तिवानादका शासन भार सौंप 
दिया। हरिसिंहकी सत्युके वाद १८३७ ई०में तिवानाद 
प्रतिनिधि फते खाँको रणजितने जॉमरुद नगरमें प्रतिष्ठित 
किया। रणजित्‌ अपने पुल ओर पोलके साथ थोड़ हो 
समयमे धीरे घोरे इस लोकसे चल वसे । रणजित्सिह 
देखो | इस समय मालिक फते खाँका खूब बला वना था | 
फते खॉँके दुवरवहारसे सिखगण त'ग त'ग आ गये । 
फते खाँके चक्रान्तसे सिखनेता थ्यार्नारांह मारे गये। 
इस पर सिखो ने क्रोधसे उन्मत्त हो फते खाँको कैद कर 
लिया । इस समय छेफं टेनाण्ट पडवांडने फते खाको 
कारामोचन कर उसे सुलतान-विद्रोह दमन करनेके लिये 
वाचु नगरमे भेज दिया । इसके कुछ समय वाद दी एक 
छे!री लड़ाईमें सिखोंने फते खाँको गोलीसे उड़ा दिया । 
फते खांके भाई और पुलने अ गरेज़ांका पक्ष लिया था । 
द्वितोय सिखयुद्धक समयमै ही शाहपुर अङ्गरेजंक 
हाथ आया । उङ्खरेजीआ[सनक धारस्भमें शाहपुर एक 
श्र णीको भ्रपणुशीळ असम्यप्राय जातिका आवास था | 
चे लाग कहो शो 'नि्दिए्रूसे घर वना कर नहा' रहते 
थे, क चळ जहा तहाँ भ्रमण करते रहते थे । बृटिश-शासन 
विस्तारक साथ ये लोग घर बाँध कर रहने लगे हैं । 
इस जिलेमें ५ शहर ओर ७८६ ग्राम लगते है. । जन 
रांख्या पांच छाखसे ऊपर है। जिसमेंसे 3 
सांख्या सकड़ पीछे ८४ है। इन छोगोंकी भाषा 
पश्चिमो पञ्ञावी या छइनदा है। १ 
शासनकायको सुविधाको लिये यह जिला तीन तह- 
सीलमें विभक्त है, शाहपुर, मेरा और खुशांब। समूचा 
जिला एक डिप्टी कमिशनर और दो असिष्टांट कमि- 
इनरके अधीन है । 
विद्याशिक्षामें इस जिलेका स्थान सूवाके अट्टाईस 
जिळोंमें दशवाँ पड़ता है । अभी कुल मिला कर ७ सिक- 
एडरी ओर ८० प्राइमरी स्कूल, १५ अडभाँ और २४० 
एलिमेण्टरो स्कूछ हैं । इनके सिवा दो दवाई स्कूल और 
बार बालिका स्कूल हैं । जिनमेंसे पण्डित दोवान-चन्द्रका 
स्कूल सूवे भरमें बडा है । स्कूल और कालेञके 
सिविळ अस्पताल और चिकित्सा 


gamwadi Math Collegtion. Rj 


२ उक्त जिलेक़ी पक तहसील । यह अक्षा० ३१ | 
४२ से ७२ ५१ पून्के मध्य विस्तृत है । भूपरिमाण 
१०२१ वर्गमीळ है। इसके पश्चिम और उत्तर-पश्चिम : 
में झेलम नदी बहती है । यदांकी जनसंख्या डेढ लाखसे 
ऊपर है। इससें शाहीवाल नामक एक शहर और २८६ 
ग्राम लगते हैं । 
३ शाइपुर जिलेका पक प्रधान शहर । यह अक्षा० 
३२ १८ उ० और देशा० ७२' ९७ पू०के मध्य झेलम 
नदीके वाप' किनारे अवस्थित है। जनस ख्पा १० 
दजारके करीव दै। इस शहरे दो सैयद शोय सम्भ्रान्त 
सुसळमानोंने इस शहरको बसाया । शाह समस उनके 
नेता थे। सामके वशधर हो आज भी इस स्थानके 
अधिकारो हैं | शदरके पूव भागमें शाह सामकी समाधि 
आज भी नजर आती है। शाह सासक्ो सुसळमान 
लोग भगवत्‌ प्रेरित साधु मानते थे। आज भी उनको 
समाधिके निकर प्रति वर्ष एम. बड़ा मेला ळगता है। 
इस जिलेमें कमसे कम बीस दजार आदमी जमा होते हैं। 
शहरमें एक ऐेड्रळो-वर्नाक्युळर मिडिल स्कूल और 
पण्डित दीवान-चन्द्रका एक बालिका-स्कूल दै । 
शाहपुर--बम्बईके क्राठियावाड़का एक छोटा राज्य ) इस- 
का परिमाण दश वगेमोल है । 
शाहपुर--हैदरावाद राज्यके गुलवर्या जिलेका एक तालुक । 
भूपरिमाण ५८५ वर्गमील और जनस'ख्या लाखसे ऊपर 
है। इसमें सागर नामक पक शहर और १५० ग्राम 
छगते हैं। भीमा नदी इसके दक्षिण पूवर में बहती है । 
शाहपुर--मथुरा जिछळेकी कोशी तहसीलका पक छोटा 
प्राम। इस प्राममें समृद्धिका कोई परिचय नदी है । 
किन्त पहले नवाव असरफ अळीको राजधानी थी । प्रामके 
बाहर आज्ञ भो उनके दुर्गाका भग्नावशेष नजर आता है। 
नवांवके समय यह सथान सब प्रकारसे सम्मृद्धिशाली था । 
शा&पुर--पञ्जावके गुरुदासपुर जिळेका एक शदर। 
शाहपुर--मध्यप्रवेशके सागर जिलान्तर्गत एक बड़ा श्राम । 
शाहपुर--मध्यप्रदेशके अन्तर्गत निमार जिलेके घुरहानपुर- 
के अधीन एक बड़ा प्राम | 


शाहपुर--मध्यप्रदेशके अन्तगंत मण्डला जिलेकी पर्चत- 
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श्र णी । यह स्थान नंदा नदीक उत्तरी किनारे अवस्थित . 


शाहपुर 


है। गांड और वेगा इस स्थानके अधिवासो हैं । 
शेजर और गजाई निकर इस स्थान दो कर वह 


गया है । राहमें बहुत-ले छोटे छोटे सोते उनमें भिल ' 


गये है । सबसे ऊंचे जलप्रपातरो ऊ चाई ६० फुट है। 
इस जळ-प्रपातके पश्चात्‌ मागते अन्धकारसमाच्छन्न 
व्याघ्र भाळूसे परिपूर्ण एरु घना जंगळ है । जनसाधारण- 
का विश्वास है, कि यह भयङ्कर स्थान महादेवके अजुः 
खर भूत प्रेत पिशाच और प्रमथोंके महाभैरव ताण्डव 
नृत्यक्षा रङ्गालथ है । भूतनाथ भवानोपति महादेव दी 
इस पर्डातमालाकै अधिपति हैं । 

शाहपुर--राज्ञपूतानेको टोंक पजेन्सीके ,अधीन पक देशोय 
राज्य । यह अक्षा० २५ २६ से २५ ५७३ उ० तथा देणा 
७8“ ४४ से ७५ ७ पू०फे मव्य अवस्थित है । भूपरि- 
माण ४०५ वर्गमीळ हैं। इसके उत्तर और उत्तर- 
पूर्यमें रिश सरकारका अजमेर जिळा और वाकी तोन 
दिशाओंमें उदयपुर राज्य है। यदद अञ्चल पक्षादि विच- 
जित होने पर भी अनुर्बार नहो है। गोचारणकी भूमि 
भी यहां काफी है। यद्दांके राजा शिशोदिया राजपूत: 


व'शोब हैं। उद्यपुरके पूर्वतन राणा दी इसके पूर्वपुरुष | 


है । सूर्यामळ इस राञ्यके प्रतिष्ठाता हैं। सन्ना शाहज- 
दानने सूर्यामलके लड़के खुजानशिंहकी वीरता पर प्रसन्न 
हो कर उन्हें फूलिया परगना जागीरश्वरूप दिया । इस 
' कृतज्ञतामें सुज्ञानसि हने दाता शाहजद्दानके नाम पर 
जिळेका शाइपुर नाम रला और उसी नाम पर शहर 
वसाया। वै दी शाहपुरके प्रथम सामन्त माने जाते है। 
१६५८ ६०में डज्जैनके निकर फतेहदावद्में दारा और 
औरङ्गजेवके वीच . जा लड़ाई छिड़ी थी, उंसीमें 
दाराको ओरसे लड़ते हुप ये मारे गये थे। उनसे 
पौत्र भरतसिंह तुतोय सामन्त थे । उन्दोंने :गैरङ्कः 
जेवसे राजाको उपाधि पाई थो । उनके बाद उमेदसि ह 
सामन्त हुप। १७६८ ई०को उज्ञेनमें मेवारके राणा 
अरिसि हकी ओरसे छड़ते हुप वे मद्दादजी सिन्धियाके 
` हाथसे मारे गये। सातवें सामन्त अमरसिंह हुप । 
उन्हो ने १७६६से १८२9 ई० तक राज्य क्रिया । कहते 
हँ, कि उन्हाने मेवारके महाराणासे 'राज्ञाधिराज' को 
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नाम राजाधिराज नाइरसि ह दै। १८७० इणमें चे राज" 
सिंहासन पर अधिरूढ हुर और १८७३ ई०में उन्दो ने 
राजर्याझा कुछ अधिकार अपने हाथ लिया । वृट्शि 
सरकारकी ओरसे उन्हे ८,0,1, छे, को उपाधि दो 
गई। चे बृटिश सरकारको दश हज्ञार रुपया कर देते 
हैँ । 
इस राज्यमें शहर और ग्रामको मिळो कर १३३ ओर 
जनसंख्या ४० हजारसे ऊपर है। य३ राज्य चार तह- 
सीलमें विभक्त है,--शाहपुर, घिक्रोंड, कोठियान ओर 
 कूलिया | 
राजीधिराज परु कामदार द्वारा राजकार्या चलाते 
हैं। कामदारके अधीन राजस्व-कलक्टर ओर चार 
तहसीलदार हैं। राज्यकी आमद्त्ती तोन लाख रुपयेसे 
ऊपर दे । सामन्तके पास ४४ छुड्सवार, ६५ सशल्ल - 
पुलिस और १७६ पदातिक सेना हैं। राजपूतानेके 
सामन्त राज्योंमे विद्याशिक्षामे इस राज्यका स्थान 
तोसरा आया है। अभी कुल मिला ८ स्कूल है जिनमें- 
से दो वालिका-स्कूल दे 1 स्कूलके अलावा पक अष्ठप- 
ताल भो है । 5 
२ उक्त सामन्तरोज्यकी राजघानो । यह शक्षा० 
२७' ३८“३० तथा देशा० ७४' ५६पू०के मध्य विस्तृत 
है। १६२६ ई०में शाहजहान बादशाहके नाम पर शाह- 
पुरके प्रधान साग्न्त सुजानर्सि्ने इस नगरको वाया | 
यहाँकी जनरांख्या १० इज्ञारके छगभग दै । शहर चारों 
ओर दीवारसे घिरा है जिसमें चार फाटक लगे हैं। 
यहां डाक और तार घर, कारावास, पङ्गलो वर्नाक्युर 
स्कूल और पक अस्पताल दै। दीवारके बाहर और 
कुन्द फारकके समीप रामद्वार या रामसनेही सम्प्रदाय- 
का मड खड़ा है। करीव दो सौ वर्ष बोत गये, राम- 
सरणदासने इस सम्प्रदायको प्रवर्तित किया । मठे 
एक मदन्त रहते हैं । व 
शाहपुर--राजपूतानेके जयपुर राज्यकी सेवाई जय- 
पुर निज्ञासतका पक शहर । यह अक्षा० २७ २३ उ० 
तथा देशा ० ७५'५८ पू०के मध्य जयपुर शहरसे ३४ मील 
उत्तरमें अवस्थित है । यह मनोदरपुरके रावके अधि- 


पदवी पाई थो। ग्यारदवे' और वेसेमानर*'साभन्तक००कावें'हेश ० यक्षेप्तीएजनस ख्या पांच दजारसे ऊपर हे | 
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शाहपुरो--चड्य्राम विभागक्का पक होप । यह अक्षा० 
२० ३८ उ० तथा देशा० ६२' १६ पू०के मध्य तायफे 
नदोके सुख पर अवस्थित है | इसी स्थानको ले कर पहले 
प्रहयासियोंके सांथ अ'गरेज्ञो'का युद्ध हुआ थ।। 
अ गरेज लोग बहुत दिनो' तक विना किसी छेड़छाड़ के 
इस द्वोपक्ना भोग करते रहे थे। पीछे ब्रह्मराजने उत्त 
द्ोोपको अपने अधिकारभुक्त वतळा कर दाबा किया | 
त्रह्मरेशके कत्त, पक्षने इस स्थानमै घारकर स स्थापन 
कर चइप्नामके नौव्यवसायियेंसे कर मांगा। इस पर 
उन्होंने आपत्ति की। फलत; ब्रह्मराजके आदेशानुसार 
नाविकांकी नाव जला दी गई तथा एक सारङ्गको भी मा 


डाला गया। इसके वाद्‌ ही नायफ नदके पूवों किनारे | 


अञ्नधारी प्रह्मसेना एकत्र हुई । यह देख चटग्रामवासी 
बहुत डर गपे ओर उन्होने त्रटिशसरकारको इसकी खबर 


दी । १८२३ ई०की २४वो' लिली ब्रह्मदेशके राअङ्चीय |. 


कर्मचारी ससेन्य आ कर शारी अधिकार करनेमें प्रवृत्त 
हुप। प्रायः एक हजार ळोगोंने ससरसाजसे सजघज 
कर अंगरेज़ोंके पद्दरूदार आदिको निहत और आहत कर 
शाहपुरोमे अपनी गोटो जमाई । यह संबाद पा कर 
अ गरेज्ञांने कलकत्तेसे पक दछ सोन्य भेज्ञा। इसका फल 
हुआ कि, बहुत दिनों तक मर्गोको चद्ग्रामकी पूची सीमा 
पर अग्रसर दी वोरता दिखानेका साहस न हुआ । किन्तु 
कुछ दिन बाद ही अ गरेज्ोंको शाहपुरीसे निकाल | 
के लिये ब्रह्मराजने आराकानके राजाको हुक्म दिया । पोछे 
आवासे राजकर्शचारी शाइपुरो दखल करनेके लिये दल- 
वल साथ शाहपुरो आये । फलतः शाहपुरका अधिकार 
निर्वाचन ही ब्रह्मयुद्धका मूलकारण था । इन्ही' सव 
कारणोंसे १८२७ ६०को २७प्री' फरबरीको प्रथम ब्रह्मयुद्ध 
घोषित हुआ | 
शांदपी-मथुरा जिळेकी शाहाबाद तद्दसीळका पक शहर 
यृ अक्षा० २७ २७ उ० तथा देशा० ७८' ११ पू०के 
मध्य शाहाबांद शरसे ७ मोळ पश्चिममें अवस्थित है। 


शाहपुरी--शादहवाज खाँ कम्बू 


मदहकमा। यह अज्ञा २४ १० उ० तथा देश।० ६७' 
५६ पू०के मध्य अवम्थित है। भुपरिमाण ३३७८ वर्ग- 
मोल और जनशंखझ्या आठ सो के करीव दे । 
यह स्थान प्रधानतः एक समतळ भूमि और नदी- 
मातृर दै। सिन्धुनदके सोत अळसे यह बहुत कुछ उक्त 
तद्‌ या द्वोपमे परिणत हो गया है । यहां बहुत सो नदियां 
वह गई हैं । उन सब नदियोमें कोरो ताळ ओर पिज्ञारी 
या शिरनदी प्रधान है। इसके नाना रुथानोंमें आम ओर 
इपलोके वन देखे जाते हैं। इसका दक्षिण पश्चिमांश 
सिन्धुको बाढ़से इब जाया करता है। इसका करिदेश 
समुद्रक्षी ओर अप्रसर हो गया दै। उस चर-भूमिमें 
मदिषांदि रुबच्छन्दपूर्वक विचरण कर सकते हैं। धान 
दी यहांकी प्रधान उपज्ञ है। इसके सिवा गेह, कपा स, 
तमाङ और ईख भी उत्पन्न होती है। 
२ इस महकमेका एक तालुक। इसका भूपरिमाण 
१३८८ वर्गमोळ है। 
३ शाहवन्द्र ताळुकक्षा प्रधान नगर । झुगयलभोनसे 
३० मील दक्षण-पू्चे तथा खुजाबालसे ३३ मील 
दक्षिण सिन्धुनदोके डेरा-अशमें यदद वन्दर अवस्थित 


_ है। पहले यह स्थान मोसिर नदोके पूर्वप्रान्तमै था । 


इसके दक्षिण पूर्वाभागमें लवणभूमि, पश्चिममें सुरोधे 
तृर्णपूर्ण जङ्गल है। सिन्धुनदकी बाढ्से आरङ्गाबाद्का 
कुछ अश जव नष्ट हो गया, तब अ गरैम लोग आरङ्क - 
वाद्से शाह-बन्द्रमें अपना कारखाना 3ठा छाधें। 
१८१९ ई०की सिन्धुवाढ़से शाहवन्द्र एक नगण्यप्रोम में 
परिणत हो गया । 

शाहृबलूत्त ( फा० पु० ) बलूत देखा । 

शांहबाज ( फा० पु० ) सफेद रङ्गका पक प्रकारका शिकारो 
पक्षी 

शाइवाअ खाँ कम्बू--सन्रार्‌ अकबरशाहृको सभाका एक 
अमोर। यह हाजी जमालका-व शघर और उससे छ; 
पीढ़ी नीचे था। हाज्ञो जमाल मुठतानके शेख बाह- 
उद्दालके धम शिष्य थे। जीवनके प्रथमांशमे ये दरवेश 


यहां ष्ट इण्डियन रेळवेके जलेश्वर-रोड स्टेशनके पॉस हो 
या फकोर थे। पोछे अकबर बादशाहने इन्हे' उतराव$ 


` हैं। यहां पुछिसथानों और डाकघर दोनों ही हे । रवि- 
. वार और बुधवारके यहाँ हाट लगती है । द पर नियुक्त किया । धोरे घोरे अमीरके पद्‌ पर इन 
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फक 


शाहबाजनगर--शाह मनसूर | 


शासनऊर्त्ता हुआ। १५३३ ई०में ७१ वर्ष को अत्रस्थामें 
इसको मृत्यु हुई । अज्ञमोरके खाजा मइन उद्दीन चिस्ती- 
के वृहत्‌ समाधिमन्द्रिके पास इसका मकबरा है । 
शाहवाज खाँ एक्र विख्यात दाता था। इसको दान- 
शोलता देल कर- वहुतो की धारण थी, कि इसके पास 
कोई मन्लपूत प्रस्तरखण्ड हे । 
शाइबाजनगर--शाइजद्दान्‌ पुर तहसोलका पक बड़ां प्राम । 
यह अक्षां० २७५७ 3० तथा देशा० ७६'५६ पू० दारानदी 
पर शाइजहानपुरसे ३ मील दूरमें अवस्थित है। शाह- 
व!ज खाँके नामानुसार १७त्रो सदीके मध्यभागमें यद 
नगर वसाया गया । शाहवाज्ञ खाँ यहां दुर्ग वना कर 
अकसर रद्दा करता था। उसके व श्र सिपाद्दो-युद्धके 
समय तक इस स्थानका भोग करते रहे। वे लोग 
विद्रोदिषांके साथ मिल गये थे, इस कारण वृटिश गत्र- 
मेंण्टने यह स्थान उनले छीन लिया और वरेलोके डिपटो 
कलधरर मौळचो शेख खैर उद्दोनको दे दिया | 

शादहवाजपुर - युक्तप्रदेशके फतेपुर जिलान्तर्गत कल्याणपुर 
तहसतोऊछका पक प्राम । यह अक्षा० २५" ५६ उ० तथा 
देशा० ८०' ४० पू० विन्दक्कीसे ७ मोळ फतेपुर शहरसे 
१३ मील दूरमें अवस्थित है। 

शाहबाज वन्दा नबाज- इस्क-नामा और सार्दत्‌-नामा 
नामक दो प्रन्थके रचयिता । इन दोनों पुरुतकोंमें ऐश्व- 
रिक ग्रम, आत्मा और जीवनकी भावी अवस्थाके विषय- 
में अनेक प्रकारके सम्बन्धोका समावेश हे । 

शद्बाला ( फा० पु० ) शहबाला देखो | 

शाहबेग अरघन--ंसन्युदेशके राज्ञा और अरघन वशके 
स्थापयिता । इनके पिता जुनानवंग अरघन खुरासानके 
राउा सुलतान हुसेन मिर्जाके सेनानायक और प्रधान 
अमराव तथा कन्धहार, साळसिर।नक और अरघन 
प्रदेशके शॉसनकरत्तां थे। महम्मद खाँ सवानो 
उज्ञबेगको रोकने गये और वद्दी' मारे गये। पीछे कंध- 
दारके अधिपतिने लड़के शाह बेग अरघनको उस पद पर 
नियुक्त किया। वावर शाने जब कंघददार प्रदेश पर 
चढ़ाई को, तव शाहबेग उनका मुकाबका न कर सके और 


किन्तु वे यहां अधिक दिन तक राज्य न कर सके। क्यों: 
कि दो वर्ष बांद ही १५२४ इे०को उनकी सत्यु हो गई। 

शाह बेगम--भगवान्‌ दासको कन्यां और जद्दांगीरकी 
प्रथम पत्नी | जद्दांगोर वादशाइने ही इसको शाइवेगम 
उपाधि दो थी । १५८४ ई०में युवराज सलळीप्र ( पीछे 
जहाँगोर )के साथ इसका विवाह हुआ इसीके गर्भ- 
से १५८७ ई०में खुसरूने जन्म लिया । जद्दाँगोर अकवर 
के राजत्वकालमें एकवार वागो हो गये और कुछ समय 
इळाइावांद्में जा कर खत और स्वाधीन भावस रहने 
लगे थे । इस समय उन्दोने अस यत भावसे अपनो इ द्विय - 
वृक्तिके चरितार्था कियो । अपने बड़ लड़के सुलतान 
खुसरूकोवे देखना नही चाहते थे। यह उनके चरिल- 
की एक अदुभुत विशेषता थी। खुसरू भी पिताको तरह 
असर यतचित्त और अपरिमिताचारी थे । मालूम दोता है, 
कि यह भी उनके पिताका पक प्रधान तम असन्तुष्टिका 
कारण था। पिता पुत्रका इस प्रकार कलह देख शाइवेगम 
इतनी मर्माहत हो गई, कि इलाद्दावादमें रहते ही उसने 
अफीम खे कर प्राणत्यांग द्या । खुलतान खुसरू- 
के उद्यानमें द्फनाई गई । पीछे सुल्तान खुसरू भो इस 
लोकसे चल वसे और उनका भो उसी जगह मकवरा 
बनाया गया । 3 

शाह बेगम- बदाकशानकै खाँ मिर्जाकी माता । यह 
महाबोर अलेकसन्द्रकी चंशावतंश कड कर अपना परि" 
जय देरी थी । 

शाह मदार--एक मशहूर दरवेश। इसका असल नाम 
वदोडद्दोन था । यह शेख महम्मद तइफरी रुस्तामोक्का 
घर्गशिष्प और मदारिया सम्प्रदायका स्थापयिता था | 
इसके सम्बन्धरे बहुत सी अदुभुत वाते' खुनी जातो है । 
१४३४ ई०फी २०वो' दिसस्वरको १२५ वर्षकी उप्ररमें 
इसका देहान्त हुआ। कञ्चोजके अन्तर्गत मकानपुरमें 
इसकी क्व्र है। यहां प्रति वर्ण महोत्सव हाता है। यह 
भाजी साहब उद्दीन्‌ दौलतावादीका समसामयिक था। 
दौलतावादी जैनपुरके खुलतान इब्रादिम सकोंके राजत्व- 
कालमें जीवित थे। | 


रिंघदेशको भाग गये । १५२१ ई०में सामनवंशके अन्तिम | शाह मनसूर--मुज॒फरका लड़का और सुनफरवंशका 


Cc 


C 
राजा जाम फिरोजको परास्त कर वहांक राज हुए। | 
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१० शाहदपुरी-शादवाज खाँ कम्तरू 


शाहपुरो--चड्य्राम विभागका पक्र द्वीप । यह अक्ष!० 
२० ३८ उ० तथा देशा० ६२' १६ पू०के मध्य तायफे 
नदोके सुख पर अवस्थित है । इसी स्थानको ले कर पहले 
ब्रह्मासियोंके सांथ अ गरेका 
अ गरेज लोग बहुत दिनो' तक विना किसी छेड़छाड़ के 
इस दोपका भोग करते रहे थे। पीछे ब्रह्मराजने उत्त 
द्वोपक्षो अपने अधिकारभुक्त वतळा कर दाबा किया | 
्रह्मरेशके कत्त, पक्षने इस स्थानें घाटकर स स्थापन 
कर चट्प्रामके नोव्यवसायियांसे कर मांगा) इस पर 
उन्होंने आपत्ति की । फलतः ब्रह्मराजके आदेशानुसार 
नाविकांकी नाव जळा दी गई तथा एक सारङ्गको भी मा 
डाला गया । इसके वाद्‌ हो नायफ नदके पूर्वी किनारे 
अञ्नधारी ब्रह्मसेना एकत्र हुई । यह देख चडग्रामदासी 
बहुत डर गये और उन्होंने पृटिशसरकारको इसकी खवर 
दी । १८२३ ई०की २४बी' सितम्व्रको :्रह्मदेशके राजकीय 
कर्मचारी ससैन्य आ कर ष अधिकार करनेमें प्रवृत्त 
हुए। प्रायः एक दृजार छोगोंने समरसाजसे सजघज 
कर अंगरोज़ोंके क्सा आदिको निहत और आहत कर 
शाइपुरोमै अपनी गोरो जमाई यह संवाद पा कर 
अ गरेजोने कलकत्तेसे पक दल सन्य भेज्ञा। इसका फल 
हुआ कि, बहुत दिनों तक म्गोको चट्टप्रामकी पूवी सीमा 
पर अग्रसर हो वोरता दिखानेका साहस न हुआ | किन्तु 
कुछ दिन वाद ही अ गरेजोंको शाहपुरीले निकाल | 
के लिये ब्रह्मराजने आराकानके राजाको हुक्म दिया । पोळे 
आवासे राजकर्गचारी शाहपुरो दखल करनेके लिये दल- 
वळके साथ शाहपुरो आये । फलतः शाहपुरका अधिकार 


| | 


मदेकमा। यद्द अक्षा० २४ १० ३० तथा देशा० ६७' 
पद पू०के मध्य अवस्थित है। भूपरिमाण ३३७८ वर्ग- 
मोल और जनसंख्या आठ सौ के करीब है । 
यह स्थान प्रधानतः एक समतळ भूमि और नदी- 
मातरु दै। सिन्धुनदके खोत जलसे यहद बहुत कुछ उक्त 
नद्‌ या द्वीपमे परिणत हो गया है । यहां बहुत सो नदियां 
बह गई हैं । उन सब नदियोमें कोरो खॉल ओर पिञ्जारी 
या शिरनदी प्रधान है। इसके नाना स्थानोंमें आम और 
इम्रलोके वन देखे जाते हैं। इसका दक्षिण पश्चिमांश 
सिन्धुको वाढ़से इक जाया करता है। इसका करिदेश 
समुद्री ओर अप्रसर दो गया है। उस चर-अूमिमें 
महिषादि स्वच्छन्दपूर्वक विचरण फर सकते हैं। धान 
ही यहांकी प्रधान उपज्ञ है। इसके सिवा गैह्र, कणा ल, 
तमाङू और ईख भी उत्पन्न होती है । 
२ इस महकमेका एक ताळुक। इसका भूपरिमाण 
१३८८ वर्गमील है। 
३ शाहवन्द्र तालुकका प्रधान नगर | झुगलभोनसे 
३० मोळ द्क्षण-पूचे तथा खुज्ञावाळसे ३३ मील 
दक्षिण सिन्धुनदीके डेलटा-अ'शमें यदद बन्द्र अवस्थित 


_ है। पहले यह स्थान मोसिर नदोके पूर्वेप्रान्तमै था । 


इसके दक्षिण पूर्यीभागमें ळवणभूमि, पश्चिमम सुरोर्घ 
ुर्णपूर्ण जङ्गल हैं। सिन्छुनद्की वाढ्से आरङ्काबाद्का 
. कुछ अश जब नष्ट हो गया, तब अ गरेन लोग आरङ्का- 
वाद्से शाह-बन्द्रगें अपना कारखाना उठा छाधे। 
१८१९ ई०की सिन्छुवाढसे शाहवन्द्र एक नगण्यप्राममें 
परिणत हो गया । 


निर्वाचन ही ब्रह्मयुद्धका सूछकारण था । इन्ही सव | शाहबळूत ( फा० पु० ) बलूत देखो | 
कारणोंसे १८२७ ई०को २७प्री' फरवरीको प्रथम त्रह्मयुद्ध | शाहबाज ( फा० पु० ) सफेद रङ्गका एक प्रकारका शिकारो 


घोषित हुआ | 
शादपो- मथुरा जिळेकी शाहाबाद तदसोलका पक शहर 
यह अक्षा० २७ २७ ३० तथा देशा० ७८' ११ पू 
मध्य शाह्वावाद शरसे ७ मोल पश्चिममें अवस्थित है। 
यहाँ ६४ इण्डियन रेळवेके जलेश्वर-रोड स्टेशनके पास हो 
हैं। यहां पुलसथानो और डाकघर दोनों ही हैं। रवि- 
वार और बुघव!रकोा यद्दां हार छगतो है । 


ह न 
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पक्षी) | 
शाइवाअ खाँ कम्बू-सञ्रार्‌ अकवरशाहको सभाका पक 
अमोर। यह हाजी जमालका-व'शघर और उससे छः 
पीढ़ी नीचे था। दाजो जमाल सुळतानके शेख बाह- 
उद्दानके धम शिष्य थे। जीवनके प्रथमांशमें ये द्रवेश 
या फकोर थे | पोछे अकबर बादशाहने इन्हे उप्तराव 
युक्त किया। घोरे घोरे अमीरके पद्‌ पर इन: 


angotri 


को तरक्की हुई | १५८४ ६० शाहबाज खाँ षड्डाळका 


शाहवाजनगर--शाह मनसूर ११ 


शासनकर्ता हुआ। १५६६ इई०में ७० वर्ष को अवस्थामें 
इस को मृत्यु हुई । अजमोरके खाजा मइन उद्दीन चिस्तो- 


किन्तु वे यहां अधिक दिन तक राज्य न कर सके। फ्यों- 
कि दो वर्ष वांद हो १५२४ ई०को उनकी सत्यु दो गई । 


के वृद्दत्‌ समाधिमन्दिरके पास इसका मकबरा है। | शाह बेगम--भगवान्‌ दासको कन्यां और जहांगीरकी 


शाहवाज्ञ खाँ एक त्रिख्यात दाता था। इसकी दान- 
शोलता देख कर. वहुतो की धारण थी, कि इसके पास 
कोई मन्लपूत प्रस्तरखण्ड है। 

शाहवाजनगर-शाइजहान्‌पुर तहसोलछका एक बड़ा प्राम । 
यहद अक्षां० २७५७ उ० तथा देशा० ७६ ५६ पू० दारानदी 
पर शाइजहानपुरसे ३ मील दूरमें अवस्थित है। शाह- 
बाज खाँके नामानुसार १७त्रो' सदीके मध्पभागमें यह 
नगर वसाया गया । शाइवाज्ञ खाँ यहां दुर्ग वना कर 
अकसर रद्दा करता था। उसके व शधर सिपाद्दो-युद्धके 
समय तक इस स्थानका भोग करते रहे! वे लोग 
विद्रोदियांके साथ मिल गये थे, इस कारण चुटिश गव- 
में ण्टनै ग्रह स्थान उनसे छीन लिया और वरेळोके डिपरो 
कलषरर मोळवी शेख खैर उद्दोनको दे दिया । 

शाहवाजपुर - युक्तप्रदेशके फतेपुर जिळान्तर्गत कल्याणपुर 
तहसोलका पक प्राम । यह अक्षा० २५ ५६ उ० तथा 
देशा० ८०' ४० पू० यिन्दकीसे ७ मोळ फतेपुर शदरसे 
१३ मील दूरमें अबस्थित है | 

शाहबाज बन्दा नवाजञ--इस्क-नामा और सादैत्‌-नामा 


प्रथम पत्नी | जदांगोर वादशाहने ही इसको शाहबेगम 
उपाधि दो थी । १५८४ ई०में युवराज सलीम ( पीछे 
जहाँगोर )के साधा इसका विवाह हुआ | इसीके गर्भ- 
से १५८७ ई०में खुसरूने जन्म लिया | जद्दाँगोर अकवर 
के राजत्वकालमें एकबार वागो हो गये ओर कुछ समय 
इळाइावाद्में जा कर खत ल ओर स्वाधीन भावसे दहने 
लगे थे । इस समय उन्द्दोने अस यत भावसे अपनी इ द्रिय - 
वृत्तिके चरितार्था किया । अपने बड़े छड्के सुलतान 
खुसरूकोवे देखना नही' चाहते थे। यह उनके चरि 
की एक अदुभुत विशेषता थी। खुसरू भी पिताक्की तरह 
अस्र यतचित्त और अपरिमिताचारी थे । मालूम होता है, 
कि यह भी उनके पिताका एक प्रधान तम असन्तुष्टिका 
कारण था । पिता पुलका इस प्रकार कलह देख शाहवेगम 
इतनी मर्माहत हा गई, कि इलाद्दाबादमें रते ही उसने 
अफीम खो कर प्राणत्यांग दिया । सुलतान खुसरू- 
के उद्यानमें द्फनाई गई । पीछे सुलतान खुसरू भो इस 
लोकसे चल वसे और उनका भो उसी जगह मकचरा 
बनाया गया । न 


नामक दो प्रन्थके रचयिता | इन दोनों पुरुतकोमें ऐश्व- | शाह बेगम--वदाकशानके खाँ मिर्जाकी माता । यह 


रिक प्रेम, आत्मा और जीवनकी भावी अवस्थाके विषय- 
में अनेक प्रकारके सम्बन्धोका समावेश दै । 

शाहबाला ( फा० पु० ) शहबाळा देखो । 

शाहबेग अरघन--ंसन्युदेशके राजा और अरघन व शके 
स्थापयिता । इनके पिता जुनानबंग अरघन खुरासानके 
राजा सुळतान हुसेन मिर्जाके सेनानायक और प्रधान 
अमराव तथा कन्धद्वार, साछसिटानक और अरघन 
प्रदेशके शॉसनकर्त्ता थे। महम्मद खाँ सवानी 
उज्ञबेगको रोकने गये और चही' मारे गये । पीछे कंघ- 
दारके अधिपतिने लड़के शाह बेग अरघनको उस पद पर 
नियुक्त किया। वावर शाहने जब क्घहार प्रदेश पर 
चढ़ाई को, तव शाहबेग उतरा सुराबळां न कर सके और 


महाबोर अलेकसन्दरकी चंशात्रतंश कड कर अपना परि- 
चय देरी थो । 

शाह मदार--एक मशहूर दरवेश। इसका असल नाम 
बदोउद्दीन था। यह शेख महम्मद तइफरी रुस्तामीका 
घर्मशिष्प और मदारिया सम्प्रदायका स्थापयिता थां। 
इसके सम्बन्धे बहुत सी अदभुत वाते' खुनी जातो हैं । 
१४३४ ई०की २०बी' दिसम्वरको १२५ वर्षकी उप्रशमे 
इसका देहान्त हुआ। कन्नोंजके अन्तर्गत मकानपुरमें 
इसकी कत्र है। यहां प्रति वर्ष महोत्सव हाता दै। यह 
भाजी साहब उद्दोन्‌ दौळतावादीका समसामयिक था । 
दौलतावादो जैनपुरके सुलतान इब्राहिम सकोँके राजत्व- 
कालमें जीवित थे। | 


लिघदेशको भाग गये । १५२१ इन्में ततन अतित ह, सिलल उडा और सुजफरवेशका 
राजा ज्ञाम फिरोजको परास्त कर वहांके राज्ञा हुए।। अन्तिम खुलतान। इसने जैन-उल-आविद्निको अंधा 
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करके सिराज जता और पीछे इरार और फारसमें राज्य | 
किया । शाह मनसूर १३६३ ई०की २२बी' मई वृहर्पस्ति- 
चारको अमीर तैमूरसे पराजित और निहत हुआ। | 
शाह मोर--शाहमीर खलीफा उमरावका चंशधर । इस हा 
असल नाम शेख मदस्मद थां। मियान मीर नामसे 
भी यह पुकारा ज्ञाता था। यह अत्यन्त धर्मभोरु था। 
लोग इसे मुसलमान साधु समकते थे। १५५० $०को 
सिस्तानमें इसका जन्म हुआ। पोछे लाहोरमें ६० वर्ष 
रहनेक बाद १६३५ ईैष्की ११वी अगश्त मङ्गलघारको 
इसको सुत्यु हुई। लाहारक निकरवत्ती हासिमपुर 
नामक स्थानमें इसका मकबरा वनाया गया । इसके बहुत-से 


शाह मीर- शाहरुक मिर्जा 


ऐतिहा सिकने लिखा है, कि दुत्त मोरशाइ जब कोल- 
देवोका सतीत्व नष्ट करने आया था, तब थे कई दासियों- 
के साथ शाहमीरके पास आई और उसे पामर, पाषण्ड, 
अक्ृतज्ञ, नराधम, विश्वासघातक आदि गाळी देती हुई 
उसकी छातीमें छूरा भोंक सती रमणीने डसी समय 
प्राणत्याग किया । इस घटनाके वाद शाहमोरने झुळ- 
तान समसुद्दीनकी उपाधि श्ारण कर १३४१ इईग्में 
काइमीरका रार्जासांहासच प्रदण किया । १३४४ इ०में 
इनफो सृत्युके बाद पुत्र जभसीद सिंहासन पर बेठा | 


शाहरा--मध्य प्रदेशके निमार जिळांतर्गत खरडोआं तह- 


सोलका एक शहर । 


शिष्य थे, जिसमें शाहजहानके बड़े लड़के दारासिकोहका | शाहराह ( फा? स्त्री० ) राजमार्ग, बड़ी सड़क । 


गुरु मुछा शाह एक था । इसने झियाउल-आयुन अर्थात्‌ 
नयनका आलोक नामक पक प्रन्थ लिखा है। 


शाइरियार- सम्ार, जहांगीरके कनिष्ठ पुत्र! शेर अफ- 


गान खाँके औरससे नूरजहान वेगमकी जो कन्या हुई, उसो 


शाद्दमीर--काश्मोरके प्रथम मुसलमान राजा । १३१५ ६०- कन्याके साथ इनका विवाह हुआ था । १६२७ ई०में जहां 
में राजा सेनदेवके समय काशमीरमें प्रथम मुसलमान धर्म | गीरकी मृत्युके वाद शाहरियारने लाहोरसे आ खजाने 


` मतप्रचारित हुआ । इस समय शाहमीर नामक एक 
सुसलमानने काश्मीर-राजके यहां नौकरी पकड़ी । राजा- 
को सृत्युके वाद यह राजपुत्र राजा रञ्जनके प्रधान मन्ति: 
पद्‌ पर प्रतिष्ठित हुआ । रक्षनकी सत्युके बाद आनन्द 
देवने राजपद सुशोभित किया। इस समय भी शाह- 
मोर मन्त्री थे। शाहमोर और उनके परिजनोंका आधि- 
पत्य दिन-पर-दिन बढ़ने लगा। प्रज्ञा सी शाहमीर के 
प्रति अचुरक्त हो उठी । इस पर शाहमीरके परिजनों के 
ति राजाको सन्दे हो गया और उन्होंने उन लोगोंको 
राजसभामें आनेसे मना कर दिया | 
विषमय हो उडा । शाहमीर बागी हो गये और कुछ 
सैन्य सामन्तोंको ले कर काश्‍मीरकी उपत्यका में युद्धके 
लिये प्रस्तुत हुए। राजाके विश्वस्त कर्म चारियो ओर 
सेनाओने शाहमीरका साथ दिया । यह देख राज्ञा 
दिलऊल हतोत्साह हो गये | हुत्‌पिएडक्की पीड़ासे 
१३२७ ई०में घे विधवा पत्नीको छोड़ इस लोडसे चल 
बसे । राजपत्नी कौलदेवीने शाहमीरकी अडडुछ क्मो हो 
&र मुसलमान-घर्म प्रदण किया । इस प्रकार शाहमार 
.. कोश्मोरक राजसिंद्दासन पर प्रतिष्ठित हुए । कोलदेवो 
को विवाइ-घटनाको बहुतेनि ही अलीक 
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पर दखल जमाया । पीछे वे सेन्द सामन्तोंको सांग्रह कर 
वजोर आसफ खाँ पर चढ़ाई करनेके लिये प्रवृत्त हुए । 
आसफ खांने खुलतांन ख सरूके लड़के दावार बकस 
उफ वळाकीको कांरामुक्त कर राजपद पर प्रतिष्ठित 
किया था। इस युद्धमें शाहरियार परास्त और काराबद्ध 
हुए। पीछे इनकी आंखे' फोड़ डाली गई। शाह- 
जहान १६२८ ६०की ४थी फरषरोको जव राजसिंहासन पर 
चेठे, तव उन्होंने इनको, दावार ववसो और दानियालके 
दो पुल तैमूर और हुसङ्गको यमपुर भेज दिया । 


इस मनाहीका फळ | शाहरुक मिर्जा-तेसूर वंशीय । इनके पिताका नाम 


इब्राहिम मिर्जा था । चदाकसनके शासनकत्ता मिर्जा 
सुलेमान इनके पितामह थे । १५७५ ६०में इन्होंने 
अपने पितामहको शिंहासनसे उतार खयं सिंहासन अप- 
नाया और दश वर्ष तक राज्यशासन झिया । १५८५ 
इ०में अवदुदछा खाँ उजवकने अपने पराक्रमसे इन्हे' देश- 
से निकाल दिया । शाहरुक भगाये ज्ञाने पर भारतवर्ष 
आये। सम्रार्‌ अक्रबरने इन्हे' आश्रय द्या, केबल 
आश्रय हो नहीं अपनो कन्याही भी इनके हाथ सम- 


य एक्षिग्रा। ४) ८०४७६३ ६० शाहरुकने अघ.बरकी कन्या 


शाकरेन्तिशा घेगमसे व्याह कर पञ्चदजारो अमोरका 


शाद सद्र--शाहादा 


पद्‌ पाया । जद्दांगोरक समय सात दंजारीक पद्‌ पर 
इनको तरक्को हहे थी। १६२७६०: उज्लयिनीमें इनका 
देहान्त हुआ । 
शाह सदर--ए% खुविल्यात पोर। अरवसे ये सिन्धु: 
देशमें आये थे । यहां वह तोंने इनका घममत प्रण 
किया । शिविस्थान पर्गतक पाददेशमें आज भी इनका 
मकबरा दिङाई देता है । - यह स्थान सिन्धुप्रदेश हें लकी 
ग्रामके पास हो है । पारस्याधिपति नाजिर शाह इनके 
परम अक्त थे। नाजीवलझो इन्होंने अपना दर्शन दे कर 
गु्तघनक्षो वात कह दी थी। नाजिरने स्त्रप्मादेशाचु- 
सार निर्दिष्ट स्थानमें घन पाया मोर पीछे वे पीर साहव- 
के परम भक्त हुए। सिन्धु प्रदेशमे अभो ओ सब सेयद- 
चंशीय व्यक्तिगण नाजिर सैयद फद्दलाते हे, वे इन्हींके 
वंशधर है। इमाम अलो नकिके वंशते इस चंशझी 
उत्पत्ति हुई है। 'लक्वि' शब्द नकि शब्दका हो रूपान्तर 
या अपश्च श है; 
शाह सरफउद्दीन-पक पीर। १३३६ ३०में इनका देहान्त 
हुआ । बिहारे आज्ञ भी इनकी समाधि है । मुसलमान 
लोग यह समाधि देखने आते हैं । म्रृत-तिथिमै प्रति 
वर्षा इस द्रगाहके समीप इनके स्मरणार्थ मेला लगता 
है। इनका दूसरा नाम शेख शरीफ था । वहोळ 
लेदीक पुल सम्राट सिकन्दर शाद १४६५ ई०में इनझी 
समाधि देखने आये थे । 
शाह खुजा-कांबुळके अहादशाद अवदलोके पोल और 
तैमूरशादक कनिष्ठ पुत। १८१२ ई०में इनके भाईने इन्हे 
कारारुद्ध किया | रणजित्सि इने इन्हे कारामुक्त कर 
दिया था। १८०६ इ०की <त्रों मईक्तो वृटिश गवसे रुटने 
` इन्हे' काचुळके सि दासन पर प्रतिष्ठित किया । १८४२ 
इ०में इनके भतोजेने इनका काम तमाम किया । इन्होंने 
इनको जा आंत्म-ज्ञीचनी लिखी थी चहद पएशियाटिक 
सोसाइटोकी पलिङामें प्रकाशित हुई है । 
शाहसुज्ञा--मुजाफरीय सुलतान । सिराजमें इनकी राज: 
धानो थो। इन्हे एक भारो रोग था, कि ये हमेशा 
क्षूासे कातर रहते थे, किसीसे भो क्ष धां नित्रृत्ति नहों | 
होतो थी । १३५६ ई०में इन्होंने भूपने, पिताको अधा ( 


बना डाला और स्वय राज्य शासन करने लगे । १३५५ 
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ई०में इनकी सत्यु हुई । सिराजके निकरस्थ हफतान 
उद्यानमें आज्ञ भी इनको समाधि नजर आत्ती दै। 

शाइ खुफो--पारस्यराज शाह अब्यासक पोल । इनका 
असल नान बहराम मिर्जा था । १६२६ ई०के जनवरी मास 
में थे शाद्द सुफी उपाधि धारण कर सिंहासन पर बैठे । 
थे अन्यन्त दुव त्त, निष्ठुर और ढुष्कर्मकारी थे । ये प्रति 
च्च भयानक लोमदर्षण, निष्ठुरता और लोकपोड़ाननक 
कार्य करके जनसाधारणको तंग करते रहते थे। समो 
राजपरिवारके ऊपर इनका अविश्वास था। ये किसीको 
यमपुर भेजते, किसीको आंखें निकाल लेते और किसी हो 
कारागारमें ठू'स कर कष्ट देते थे । प्रायः चौदद्द वष राज्य 
करनेक बाद १६४२ ई०में इनकी मृत्यु हुई । 

शाद सुफी--एक पोर । आगराके अन्तर्गत फिरोजपुर 
परगनेके सुफो पुर प्राममें इनकी दरगाह दै। इस दरगाद- 
के खादिमोंका कहना है, कि सम्राट्‌ अरुवरके शासनः 
काळमें शाह सुफी इसपाइनसे भारतवर्ष आये और 
यसुनाके तटवत्तों पुराने चन्द्रावार नगरमें बस गये | इस 
स्थानके बहुत दूर तक चारों ओर बहुत-सो मसजिदोंका 
भग्नांचशेष देखनेमें आता है। शाह सुफीकी मसजिद 
कारुकार्णके छिपे विख्यात है, सचमुच यह देखने लायक 
है। यसुनासे. यहद मसजिद्‌ स्पष्ट दिखाई देतो द्दै। 

शाह्ादा--१ घम्बई प्रदेशके खान्देश जिलेका पक मदकम। । 
यह अक्षा० २१' २४ से ९१ 8८ उ० तथा देशा० ७४ 
२४ से ७8 ४७ पू०के सध्य अवस्थित है। भू परिमाण 
४७६ वर्गमीळ-है । इसमें २ शहर ओर १५५ ग्राम लगते 
हैं। जनसंख्या ६० इज्ञारके करीव ३ । जिले भरमें यह 
तालुक बडुजनाकीर्ण है। यहां ताप्तो और गोमी नामको 
दो नदी व्हतो है । १३७० ई०में यह स्यान गुजरातके 
अधीन था | इसी समय खान्देशके शासनकत्ता राजा 
माळिकने इस स्थान पर आक्रमण कर इसे बिलकुल 
हतश्री कर डाला । इसके पाद यद मदकमा सुगो और 
पोछे मरारों के शासनाधोन हुआ । १८१८ ई०में शरश 
{स हने इस स्थान पर दखल जप्राया । 

२ उक्त महकमेका पक प्रधान शहर! यद अक्स 
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१४ शाहाना--शाहावाद 


दजारसे ऊपर है । १८६६ ६०मे म्युनिसपलिरी स्थापित | 


हुई हे। शहरमें रूई ओरनेके तीन कारखाने, एक चिकि, 
त्साळय और चार स्कूल है । 
शाहाना ( फा० चि०) १ बादशादोंके योग्य, राजाओ'का- 
सा, राजसी। (पु०)२ विवादका जोड़ा जो दूल्देको 
पहनाया जाता है। यद प्रायः लाळ रंगका होता | 
इसे जामा भी कहते हैं। ३ शहाना देखो | 
शादापुर--वम्बईके थाना जिलान्तर्गत पूर्वीप तालुक । 
यह अक्षा० १६ १८ से १९' ४४/ड० तथा देशा० ७३ 
१० से ७३ 8३ पू०के मध्य विस्तृत है। भू-परिमाण 
६१० वर्गमीळ और जनस ख्या ८ हजारसे ऊपर है। 
इसमें १६७ प्राम लगते है जिनमें शाद्दापुर प्रधान है। 
यहाको जमीन लॉल और पथरील है, आवहवा अच्छी 
नहीं है। धान कूरनेके शहरमें पांच कारलाने हैं । 
शाहांपुर--वम्बईक सङ्गली राज्यका सदर । यह अक्षा० 
१५ ५०८3० तथा देशा०७४' ३४ पू०क मध्य अब- 
स्थित है। जनस ख्या ६ ऐजारसे ऊपर है। सङ्गलो 
राज्यमें यह प्रसिद्ध बाणिज्य स्थान है । 
शाहावाद्‌ बिहार और उड़ीसाके पटना विभागका एक 
जिला। यद्द अक्षा० २४' ३१ से ३५' ४६ 3० तथा 
देशा० ८३ १६“से ८४' ५१” पू०क मध्य चिस्तृत है | 
भूप-रिमाण ४३७३ वर्गमील है। इसको उत्तरमे गाजीपुर 
और सारन जिला, पूर्मं परना और गया, दक्षिणमें 
लोहारडंगा और परिचममें मिर्जापुर, बनारस तथा गाजा- 
पुर है। इसके उत्तरमें गंगानदी और पूर्वमे शोन नदी. 
बहती हे । ये दोनों नदियां जिलेके उत्तर-पूर्वमें मिल गई 
है । कर्मनाशा नदी उत्तर-पश्चिम विभागले इस जिलेको 
एथक्‌ करती है । कर्मनाशा चौशाक समीप गङ्गासे 
मिल गई है । शोननदी दक्षिणको ओर लोददारडंगाके 
सीमारूपमें बहती है । 
शाहावाद भूखण्डम दो प्रकारके भावो की नैसर्गिक 
अवस्था देखी जाती हो । दक्षिण भाग और उत्त र्‌ भाग 
जळवायुक सम्वन्ध, प्राकृतिक दृश्यक सम्बन्धन और 
भूमिज्ञात द्वव्यादिकों सम्वन्धमे' सम्पूर्ण पृथक दो 
उत्तरी भागका परिमाण सारे जिलेका प्रायः तिचतुर्था' 


महुआ, वांस और खजूर वृक्ष आदि देखे जाते हे । 
दक्षिणांशमे' कैमुर गिरिश्चे णी विराजमान हो । यह गिरि- 
ध णो विन्ध्यपर्गतकी शाखा हे । इस पहाडी प्रदेशका 
परिमाण ७६६ वर्गमीळ है । शोन और गङ्ग शाहावाद 
नदनदोमें प्रधान है । इसके सिवा कर्मनाशां, घोवा, 
दुर्गावती आदि नदियां भो शाह्दवादमे बहती हे । शूरा, 
कोरा, गनहुआ और कुद्रा थे नदनदी दुर्गावतीमे' मिल 
गई है। घोवा या काड नदीमे' एक खुन्दर जलप्रपात है | 
दुर्गावतो कर्मना शाके साथ मिली है । गुप्तगुद्दा दुर्गांचती- 
के किनारे हो अवस्थित हो । 

इस जिलेमें सड़क मरस्मत करने लायक बहुतसे 
क कड़ पाये जाते हैं। उन क'कड़ो'को ञळानेले बढ़िया 
चूना तय्यार होता है। कैपूर पद्दाड पर प्रासादादि 
बनाने लायक काफी चुनारके पत्थर है' । इन्ही' सब 
पत्थरों से शेरशाह अनेक प्रस्तरभवन बनवा गये है । करीब 
तीन सौ वर्ष बीत गये, वे सब भवन ज्यो'के त्यो' खडे 
है, कोई अंग टूटा नद्दो' हे । इस प्रस्तरमें ३०० वर्षको 
प्राचीन शिळालिपि खोदित देखनेमें आती है। कर्मनांशा 
नदोके गर्भमें भी पेले कितने पत्थर पाये जाते हे | 
शाद्ाबादमें खेतो'में जळ स्री'चनेके लिये १८५५ ईण्से 
आज तक वहुत-सी नहरे' काटो गई हूँ । विहिया, आरा, 
वक्त्र, चसा, डोमराउन आदि रुथानोंमें अनेक नहरे' 
कार कर निकाली गई हैं । 

इस जिलेमें रोतस या रोहितांसगढ़ नामका एक 
प्रसिद्ध स्थान है। कहते हैं, कि पुराण-प्रसिद्ध राजा 
देरिश्चन्द्रके पुत्र रो हिताश्वने यह गढ़ बनवाया था । यहां 
राजा मानसि के वनवाये प्रासाद आज्ञ भी वत्त मान हैं । 
मानसि द्‌ १६४६ ई०»में वङ्गाल और विहारके राजप्रति- 
निधिपद्‌ पर प्रतिष्ठित हुए । उसी समय उक्त प्रासाद 
बनाये गये थे। शेरगढ़ पक प्रसिद्ध स्थान दे। यह 
शेरशाह द्वारा बनवाया गया है | चैनपुर स्थान भो 
सुविख्यात है । यहां पक दुर्ग और कितने कोसिंस्तम्भ 
तथा समाधि हैं | इनके अलांवा द्रोतो, वैद्यनाथ और 
महासार आदि स्थानोंके नाम भी उद्छेखयोग्य है। चौसा 


के ००४ CC-0_Japganadi Math Colle पति सरिद स्थान है । १५३६ इ०५में शेरशादने 
 ६। इस अशमे' खेतीबारी खूब होती ह| आम, 


इुमायुनको यहां परास्त किया था। तिलोथ नामक स्थानें 


शादावाद 


एक खुन्दर प्रज्नयण तथा प्राचीन चेद प्रतिमा है। पटना 
एक खुविख्प्रात स्वान है, प्राचीन हिन्दू राजाओंने यहां 
राजधानी बसाई थो, आजा भी विद्दार-उड़ीलाकी राजा- 
घानी पटना ही है । गुत्ततरकी पवित्र गुहा शेरगढ़ ले 
७ मोळ दूरमें अवल्यित है । 

आरा शहर १८६८ ई०में सिपादी-विद्रोइके समथ 
खुविख्पात हो उठा था। दानापुरसे दो दृशार सिपादियों 
तथा नाना स्याने और भी ८ हज़ार सश्र अधि- 
बासियाने छुमारसि हकी अधिनायकतामें जुलाई मासके 
शेष भागमें आराको ओर यात्रा की। इन सव विद्रोही 
सेनाभो'ने २७ यो' जुलाईको आरा पहुच कर आरा जेल- 
कैदियों हो सुक्त कर दिया और धनागार लूटा । इसके 
वहळे हो यूरोपीय महिला और वालक वालिकाओ को 
स्थानाम्तरित झिया गया था। 

१२ सरकारी और वेसकारी कर्मचारी तथा नाना सम्प्रदाय 
के ४।५ ईसाई इस स्थानमें रहते थे। पटनाक कमिशनर 
मि टेळरने यहाँ एक दळ सेना सेज । इस सेनादलमें 
सिर्फ ५० सित्र थे ` वे लोग आठ दिन तक असोम 
सादससे इस स्थानरो रक्षा करते रहे । पीछे मेडार- 
सिनसेण्टने फिर इन्दे. विद्रोहियो के कवलसे उद्धार 
किया । ठीक इसी समय उस स्थानके सुपरिनटेण्ड ण्ट 
मिः भिकार चायेळकी देखरेखमें इष्ट-इण्डियन-रेळ वेका 
निर्माण-कार्या शेष होने पर था । उन्हे' दुर्गा दिके सस्वन्ध- 
में बहुत कुछ अभिज्ञता थी ! उन्होने फौरन उस स्थान 
क दे! महलों को दखल कर लिया | वे अभो दोनों महल 
जजक महल (0प708९!५ 101105) नामसे पुकारे जाते हैं। 
उनमें जे छोटा महल है, वह दे! महळका है ओर बडे 
सहलसे २० गज़की दूरी पर अवस्थित है। उस महल को 
दुर्ग को तरद बना कर रसद आदि रखो जाती थी। 

विद्रोहो-देळ आराको ओर अप्रसर हो रहा है। 
यद्द सुनते ही इन छोगेंने उस छोटे ढुगर्ते आश्रय 
लिया। बिद्रोहियोंने. नगर लूट कर वायेल साहबके 
दुर्गको ओर कदम बढ़ाया । किन्तु उन लोगोंक आक्रमण- 
कोशलसे चे पीछे हर गये और बड़े महलमें आश्र 
लेने को बाध्य हुए । पीछे उन लोगोने, _ विभिन्न उपायले 
इस छोटे ढुगेको विध्वस्त करनेकी चेष्टा को । किन्तु 
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उन ळेगोंक पास वदूक आदि कुछ भो नहीं थे । कुमार- 
{हने आखिर ज्मोनमें गडी हुई दो कमान निकाली 
और अपने घरकी सामप्रो आदि द्वारा गे।ळन्दाजों क 
व्यवहारार्था कुछ द्रव्य प्रस्तुत कर छिपे 

अ गरेजें मेंसे कोई भो अधीनता खोकर झरने पर प्र€तुत 


न था । मजिष्ट्र ट मि० हारव।दड वेरूने सि खसेनाभॉको परि 


चाळता का थी। उन सिल्सेनाओने विद्रोदी द्वारा प्रलुब्ध दो 
कर भो प्रसुमक्तिका जैसा परिचय दिया था, वह प्रशंसाह 
ह। इस समय दानापुरसे १५० अ गरेजो सेना उनकी रक्षा.. 
में भेज्ञी गई । उनके शादावादमें पहु चते ही निद्रोदियों- 
ने उत्त पर चढ़ाई कर दो। कई दिन वीत गये, पर 
उनको सद्दायताके लिये कोई भी अग्रसर न हुआ। 
दुर्गमें रसद भो घर गई। दुर्गक भीतर ही कूप खे।दा 
कर वड़े कष्टसे जळ निकाला गया। दो पहर रांतको 
किसी तरह दो वकरे पकड़ गये और उन्होंक मांसल 
डुगेर्थ छोगेंने प्राण रक्षा को । 
ररी अगल्तको मेजर भिनसेण्ड आयर १५० पदातिक 
कुछ घुड़सवार सेना, ३ कमान ओर ३४ गोळन्दाज ले 
कर इन लोगोंकी सहायतामें अग्रसर हुए। सूर्यारतके 
पहले हो विपक्ष सेना वहांसे भाग जानेको बाध्य इई। 
दूसरे दिन सबेरै मेजर भिनसेण्टने कुमारसि इको सना- 
ओंको फिरसे लौट जानेक लिये बाध्य ,किया। 
इस जिलेमें ६ शददर और ५५१५ प्राप्त लगते हे। 
अनरांख्या २० छांखको करीब है । अधिवासियोंमें ब्राह्मण, 
राजपूत और अद्दीरकी सांख्या दी ज्यादा है। 
शाहाबादक शस्यादिमे धान हो प्रधान है। गेहू', 
जौ, जुनदरो, मटर, उड़द, तिल, रेड़ी, सरसों, कपास, 
प्याज्ञ, पार, इंज, पान, तमाकू, नोल और अफीम आदि 
यहाँ यथेष्ट उत्पन्न होती है। अतिगृष्टि अनादृष्टि आदि- 
की कारण यहां शस्थादिकी महती क्षति होती है । शाहा- 
वाद्‌ जिल में हॉट बाज्ञार और मेल आंदिमें चाणिज्य 
व्यवसाय दिखाई देत है। रघुनाथपुर रेळवे स्टेशनक 
निक्रखवत्ती बरमपुर, बकरूर, जखानी, धूसरियार, पद्मा- 
निया, गादाहि, कस्तार; दानवार, घामर, मसांइ और 
तसर नामक स्थानमें प्रति वर्ष मेला लगता हे । शाद्दा 
तोसी, रफ्तनों होती है। . 


बादसे चावळ, जो; उड़द, 


इस जिळ में २५ सिकेण्डी, ६३० प्राइमरी और ३६० 
स्पेशियल स्कूल हैं। अनार्यो'क लिये भो रहेछ और 
_ दहारमें दो स्कूल हैं । स्कूलक अलावा १२ अस्पताछ 
हे । यहांका स्वाहथ्य उतना खराव नहों है । रोगोंमें ज्वर, 
उदारमय और चरस रोग हो प्रधान है । 
शाहाबाद -युक्तप्रद शक्त हरदोई जिळ को उत्तरीय तद 
सील | यह अक्षा० ९७ २५ से २७ ४६ ३० तथा देशका 
७६' ४से ८० १६ पू०के मध्य बिस्तृत है। भूपरिगांण 
- ७४२ वर्गमोल भौर जनसंख्या ढाई छाखसे ऊपर हे। 
इसमें ३ शहर भोर ५१८ प्राम लगते है'। इसके उत्तरमें 
शाहजद्दानपुर, पूर्गमें ,आळम नगर, सारा और 
सुखेता नदो, दक्षिणमें सरमन नगर और पश्‍चिममे' 
पाचोछा तथा पाली है । यहां गेह', जो, बाजरा, जुआर, 
घान, अरहर और ईर उत्पन्न द्वोतो हे। , 
यह भूलण्ड पहले ठठेरोंक शा बीघोन था । बर्स 
मान समयमै जहां शाहाबाद ,जिळा अवस्थित हे, वह 
स्थान अग्निखेरा कहलाता था, यह अग्निखेरा तथा | 
चारों ओरका स्थान ठठेरोके अधिकारमे' था । ८बीं 
सदोमे उन लोगो'ने वनारससे हरिद्वार तीर्थयात्रो एक 
दल ब्राह्मणके हाथसे इस स्थानका अधिकार खो दिया था। 
इन ब्राह्मणों ने ओर गज्ञेवके शासनकाल तक यहां अपने 
अधिकारकी रक्षा की थो। इसके वाद्‌ दिळेर खाँ नामक 
एक अफगानने ब्राह्मणो को मार कर यहां अपना 
दखळ जमाया था । दिल्ळोके सप्नादने उसे इस 
स्थानके अधिकार सम्बन्धमें' सनद्‌ दो थो। दिलेर 
खांने ही अग्निखेरामे' शाहावाद नगर प्रतिष्ठित 
किया । उसने इस स्थानमे अपने अफगान आत्मोय 
स्वजनो और कुछ सेनाओ'को छा कर बासया 
तथा जङ्गल जागीर स्वरूप दिया । दिलेर खाँको वंश- 
घरोने खरीद, बन्धक, बंचना और जोर जुल्म द्वारा 
इस परगनेक्रा अधिकारभुक्त कर लिया था | ५०६० बर्षा 
तक यह स्थान उन्ही के अधिकारमें रहा। आज भी 
दिछेर खाँक व शधरगण इस परगनेक प्रायः अर्धा शकु 
मालिक हैं। . 
२ शांहावाद परगनेका प्रधान नगर 
. ३८ उ० तथां देशा० ७६ ५७ के मध्य अवघ और रहिछ 


शाहाबाद 


खरड रेलवेक किनारे. अवस्थित दै। अनल रूपा वोस 


हज्ञारसे ऊपर है । शाद्दावाद शदर अत्यन्त जनाकीर्णं है। ` 


अपोऽ्यामे यह चतुर्थ शहर माना गया है। यहां अयोध्या 
शाहिळशण्ड रेलवेक़रा पक स्टेश | है। गत सदीले इस 
शहरको अवस्था शोचनीय हे! गई है। १७७० इध्मे 
यहां वहुतसे ळोगांका बास था। दिलेर खाँने यहां 
कारुकार्यापरिपूर्ण अत्यन्त खुन्दर घारददुआरी प्रासाद 
वनवाया था । इस नगरसें बड़े बड़े दुर्ग और प्रासाद 
थे। सर! विलियम ल्लिमनने अपने अयोध्या श्रमण' 
ग्रन्थमें लिखा है, 'शाहावाद अति प्राचीन और प्रधान 
शहर है। इस शहरमें पठान सुसळमान रहते थे। घे 
छग वड़े अशांतिप्रिय थे। शिघखुखे राय नामक पक 
हिन्दू चणिक यहां रहता था । किसो समय वह सुसल. 
मानोंकें अधोन कार्याकारकरूपसे काम चळाता था। 
कभी कभी बह प्रधान प्रधान पाठानोंके रुपया भी कर्ज 
देता था। रुपये वसूल नहो' होने पर शिवखुखने कड 
देना वन्द कर दिया । इस पर सुलळमान लोग बड़े विगडे 
और मुइरमके समय उस पर कूठा दोष लगा कर मकान 
पर टूर पड़ और ७०००) रुपये छूट लिये। शियसखुखने 
शाहजहान्‌पुर भाग कर अ गरेजोंको शरण लो । इस समय 
इन पठानोंने पक नकली मसजिद्‌ बनवा कर सुसलमातों- 
को शिवसुख रायक विरुद्ध उभाइनेकै लिये षड्यन्त्र रचा 
था। चून सुरके आदिसे वह मसजिद नहो' वनाई गई 
थो । वीच वीचमें पठानोंमेंले कोई कोई दा चार ईट 
फेक दिया करते थे और छोगोंसे कहा करते थे, कि 
शिवसुक्ष रायने हम ळोगोकी मसजिदको तहस नहस 
कर डांळा हे | चह मसजिंद आज भो बिद्यमान है | शहर 
में तहसोळो आफिस और मुन्शफो, अस्पताल ओर अमे: 
रिकन मेथोडिख्ट मिशन है। यह स्थान साक-सब्जी और 


'फलसूलके लिये प्रसिद्ध है। शहरमें चार-स्क ल हैं जिन 


मेंसे एक बालिकाकेलिये हे । 


शाहाबाद--पञ्चाबंके करनाल जिलान्तर्गत थानेश्वर तह. 
_सोलक्षा एक शद्दर । यह अक्षां ३० १० उ० तथा देशा? 
७६ ५९ के मध्य अवस्थित है। अम्बालासे १६ मीळ दक्षिण 
VERA 08९०) -िल्डी्यम्वालाकालका रेलवे लाइन पर अवस्थित दै। 


११वी सदीके अन्तमें अउलाउद्दीन्‌ महस्मद गोरोके किसी 


भ्या 


शाह्दावाद्‌--शाहुजी भोंसले 


अझुअर द्वारा यह नगर वसाया गया हे । १८६७ ३०में एक 
वर्नाक्थुलर स्कू और एक अस्पताल हुआ है । 


१$ 


| शाहिवाळ--पञ्जाबक्ती शाहपुर तहसीलका एक शहर । 


| 
| 
| 


शाहाबाद--१ युक्तप्रदेशके रामपुर राज्यकी दक्षिणी तइ . 


सील । यह अक्षा० २८' २५से २८ ४३ उ० तथा देशा० | . 


७८' ५२ पू०के मध्य विस्तृत है। भू-परिमांण १६६ 
चर्गमोळ और जनसंख्या ८० हजारसे ऊपर है। इसमे 
शाहावाद्‌ नामक पक शहर और १६७ ग्राम छगते हैं । 
दामग'गाळक दोनों किनारे यह तहसोल चिरुतुत 
२ उक्त तहसीलका एक शइर। यह अक्षा० २८ 
३७ ३० तथा दैशा० ७६ ९ पून्क मध्य विस्तृत दै 
जनसंख्या ८ हज्ञारके करीव है । यद शहर उच्च भूमिके 
ऊपर प्रतिष्ठित तथा रामपुर राञ्यके मध्य सबसे अधिक 
स्वास्थ्यप्रद्‌ है। यहां मिटड्ठोका वना एक पुराना किला 
था। आस-पासके ग्रामोंसे यह स्थान प्रायः एक सो 
फुट ऊंचा था । यहां वहुतसे पठान च शीय सुसल- 
मार्नोका वास है। शहरका पुराना नाम लखनोर था । 
कहते है, कि रोहिलखण्डके कटेरिया राजाओंको यहां 
राजधानी थी। शदरमे' अस्पताल और एक तहसीलो 
रुफूछ है । वह शहर चीनीके लिये प्रसिद्ध है । 
शाह्ाबाद्‌--काशमीर राज्यका पक शहर । यह अक्षा० 
३३ ३२ ३० तथा देशा० ७५' १६ पू०क्षे मध्य पड़ता 


| 
| 
। 
| 
| 


है। पूवतन मुगल सन्नाट्‌ इस शइरको बासोपयोगी मनोरम 


स्थान समभते थे । किन्तु अभी यह स्थान विळकुल 
श्रौहीन हो गया है। शहर अति मनोरम उपत्यका पर 
बसा हुआ है। फळ फूलसे आज भो यह स्थान बहुत 
कुछ सुशोभित हो रहा दै । 

झाहावाद्‌--हैद्रावादके गुलवर्ग जिलान्तर्गत फिरोज्ञाबाद 
तालुकका पक शहर । यह अश्वा० १७ ८ उ० देशा० 
७६ ५६ पू०के मध्य विस्तृत है।: जनसंख्या पांच 
धजारसे ऊपर है। यहां ग्र ट इण्डियन पेनिनसुल। रेलवे- 
का एक वडा स्टेशन हैं। शहरसै दो डाकघर, व्रिरिश 
ओर निजामका पुलिस स्टेशन, एक चिकित्सालय और 
तीन वर्नाक्युळर प्राइमरी स्कूल है । 

शाहिद्‌ ( अ० पु० ) १ बह .मचुष्य जो आँखों देली घटना. 
काँ न्यायाघीशके समक्ष वर्णन करे. 


( चि०) २ खुन्दर, मनोहर, खूबसूरत । 
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यह अक्षा० ३१ ५८ ३० तथां देशा० ७७ २२ पूरक 
मध्य विस्तृत है । यहद किसी समय स्थानीय रांजाओंको 
राजघानो थी । कलम नदोक पूवा किनारै पर यह नगर 
बसा हुआ है। कहते हैं, कि गुलवदळोक नामक एक 
बलूचने यह शदर वसाया। रणजितसिदृक प्रादुर्भावके 
पहले तक इसक पार्श्व वत्तो स्थान सोगाधिकारमें थे । 
यहां अक्सर मलेरियाका प्रकोप देखा जाता है, इस कारण 
आव-हवा अच्छी नहों दै। किन्तु यह स्थान शाहपुर 
अञ्चलका प्रधान चाणिज्य-स्थान समका जाता दे। 

शाह्दो (फा० बि०) शाहों या बादशाहोंकॉ, राज शो । जैसे, 
शाही दरवार, शाही महल, शाही सवारी । 


| शाहोन ( फा० पु०) १ शाहबाज देखो। २ बह सई जो 


तराजूकी डंडीक मध्य भागमें लगी होती है और जिसके 
विळ्कुळ सीधे रहनेसे तौल वरावर और ठीक मानो जाती 
है। 

शाहु--सताराका पक्त अधिपति । यद्‌ लप्रम्वकजी भोंसले- 
का पुल और अब्बा साहव नामसे जनसाधारणमें परि- 
चित था । राज्ञारामने इन्हें गोद लिया था। १७७9 
६०की १९वी' दिसम्बरको यह सताराको गद्दी पर बेठा 
सही पर, आजीवन उसे नज्ञरवन्दी भांवमें रहना पड़ा 
था। सत्युके बाद इसके लड़के प्रतापसिंहने राजपद 
सुशोभित किया । 

शाहुका-वण्बई के काळावर विभागका एक छोटा राज्य | 
यह अक्षा० २७२६ उ० तथा देशा० ७८१० पू०के मध्य 
शांदाबाद शद्दरसे ७ मील पूर्ण और इष्ट-इण्डियन रेलवेके 
जलेश्वर स्टेशनके पास अवस्थित है । यहांके मालिक 
वृटिश सरकार और जूनागढ़के नवावको कर देते 
हैं । र 

शाहुजी भांसले १म ( शाहजी )--एक महाराष्ट्र सरदार | 

ये मद्षाराष्ट्र-के शरी शिवाज्ञीके पिता थे ; इन्होंने अइमदा- 

वादके अधोश्वर मालिक भस्वरके अधीन सेना विभागोय 

कार्या बड़ी वीरता दिखाई थो! इस कारण कुछ दिन 

बॉद्‌ ही इनको तरक्की हुई । अहमदांवाद नगर जब ब र- | 

वारा हो रहा था, तव इनकी जागीर विज्ञापुर राज्यमें 


इस कारण ये अपनी जागीरकी रक्षाके लिये 


१८ शाहुजी भाँसले- शिंशपा 


विजापुर सरकारके अधीन नौकरी करने लगे । विज्ञा 
पुरराजने इन्हे दाक्षिणात्य जीतनेके लिपे भेज्ञा। इस 
युद्धमें शाहुज्जीको महिखुर राज्यमे कुछ जागीर मिली 
तथा शिरा और बङ्गत्ूर नगर इनके अधिकारभुक्त हुआ । 
१६६४ ई०को वृद्धावस्थामें जव ये शिकांर खेलनेका जा 
रहे थे, तव घोड़ की पीठ परसे गिर कर पञ्चत्वको प्राप्त 
हुए। प्रथमा पत्नी शिवाजीको माताके साथ झिसी 
कारणवशतः विवाह हा जानेसे इन्होंने तुकावाई नाम्नी 
पक दूसरी स्त्रोसे विवाह किया। उस शोके गर्भसे 
एकोाजी नामक एक पुलने जन्मप्रहण किया । शाहुजीने 
शिवाज्ञीको सतारा और पकोज्ञीको  तंज्ञार राज्य द्या 
था। तल्लोर, महाराध्ट और सतारा देखो। 
शाइजी भोंसले २य-मदाराष्ट्रःसरदार शम्भुल्लीके पुत्र । 
ये शाहु या शाइज्ञो नामसे भी इतिहासमें प्रसिद्ध है । 
१६८६ ई०में शम्भुजी के मरने पर ये शैशवांवर्थामें सिंददा- 
सन पर बैठे | चचा राजाराम नावाळिगके अभिभाव | 
हो कर राजकार्य चळाने लगे) शाहुके आलमगीरके 
हाथ बन्दी होने पर राज्ञारामने भतीजेके कारागारकालमें 
अपनेको राजा घोषित कर दिया । इस समय १७०० 
ई०के अप्रिल मासमें वादशाह आलमगीर द्लवछके साथ 
सतारा दुर्ग पर आक्रमण करने अप्रसर हुए। दुर्ग 
मुगल अधिकारमें आनेके पहळे हो गि'जी नामक स्थान. 
में वसन्तरोगसे राजारामकी सत्यु हुई । बादमें उनको 
स्रो तारावाई अपने दो वर्षके लड़के शिवको सि हासन 
पर विठा कर स्वयं राजकार्य चलाने लेगी | 

आल्मगीरकी सृत्युके वाद आजिम शाने शाहुज्ञीकेा 
कारागारसे निकाल दिया । अब मराठोने उन्हें सतारा 
ला कर १७०८ ई०के मार्य प्रासमें पुनः राज-सम्मानसे 
भूषित किया था। इस समयसे महाराष्ट्रोय दळने नये 
उद्यमसे भारतवर्षमें तमाम युद्ध यात्रा की तथा बङ्गालको 
छोड उड़ीसासे पश्चिम समुद्र तथा आगरासे कर्णारक 
प्रदेश तकके स्थानोको दूर महाराष्ट्र प्रभावको परा 
काष्ठा दिखलाई धी । इस समय महाराष्ट्रगण प्राय; 
१००० मील लंबे और ७०० मीह योड़े स्थानमे अपना 


शासनशक्ति उनका अन्यमत कारण था। उक्त पेशवा. 
ने अपने चुद्धिकोशळसे राजाको वशीभूत कर राज्यपरि. 
चालनका भार अपने हाथ लिया। राज्ञा शाहु उनको 
कार्यकुशलता पर प्रसन्न हो कर खयं कोई कामकाज नहीं 
देखते थे, सतारा दुर्गमें ही रह कर रात दिन आमोद. 
प्रमाद्मे मस्त रहते थे । १७४६ ६०को ५० वर्ष राज्य 


' करनेके वाद शाह इस लोकसे .चल वसे । पीछे राज्ञ- 


परिवारके सभी छोगेंने उनके दत्तकपुत्र तथा ताराबाई- 
के पौल राजारामको सि'दासन पर स्थापित किया । 
किन्तु राज्य चलानेका कुल भार पेशवा विश्वनाथको 
दाथ रहा । राज्ञा शाह, भी सत्युक पहले पेशवाको 
महाराष्ट्र-सान्नाज्यक्ता शासन भार दे गये थे । उस समय 
इन्होंने यह भो कह था, कि राजारामक पुत्र शम्भुज्ञो 
को अधिकृत कोडदापुर राज्य सम्पूर्ण स्वतन्ल और 
स्वोधीन रहे । महाराष्ट और पेशवा देखो । 


शिगरफ ( फा० पु० ) ६'शुर, हि'खुळ । है गुर देखो | 
शि'गरफी ( फा० बि० ) शि'गरफके र'गका, छाल, सुखं । 
शि'श ( स'० पु० ) एक प्रकारका फछदांर वृक्ष । 

शि शपा ( स'० ख्री० ) खनामख्यात तरु, शीशप्तका पेड़ । 


( Dalbergia sesu, Timber tree ) तैलङ्ग-शिशुरुर, 
तामिल--जञा चुक कुकडई, प'शकेदर । संसक्त पर्याय -- 
पिच्छिला, अगुरु, कपिला, भस्मगर्भा, अशुरु-शिंशपा, 
कृष्णसारा, पिङ्गला, पिच्छला, बीरा | ( रत्नमाक्ला ) यद्व 
तीन प्रकारका होता है, श्वेत, कृष्ण और पोत । इसका 
साधारण गुण--तिक्त, कटु, उष्ण, कफ और वातनाशक, 
दीपन, शोथ और अतिसारध्न । बेत शि'शपा -- 
तिक्त, शीतल, पित्तदाइनाशक्‌ | कपिल वर्ण शि शपा-- 
तिक्त, शीतवोर्या, श्रमनाशक्र, वात, पित्त, ज्वर, छहिः 
और दिक्कानाशक। उक्त तीनो' शिंशपा हो वर्णप्रसाधक, 
हिम, शोफ और विसर्पनाश$, रुचिकर तथा पित्त और 
दाहनाशक | ( राजनि०.) भावप्रकाशके मतसे इसका 
गुण--तिक्त, कषाय, शोबकारक, उष्णवीर्य, कुष्ठ, कृमि 
और वमिनाशक तथा गर्भास्राबक्षारक । ( भावप्रकाश ) 
किसो किसीने इसे दो प्रकार बताया है, प्रथम कृष्ण- 


०७ € र ~ : 
ओ- आधिपत्य फोलांनेमें समर्थ इए थे। पधान, मनही, "नसा झीर,ितोचणकपिलपुष्प । इनमेंसे प्रथम श्रो्ठ और 
पेशवा बालाजी बाजीराव विश्वनाधका प्रभुत्व और 


द्वितीय निकृष्ट है । 


शिंशुपांस्थल- शिक््य 


अरग्वेद््ने लिखा है; कि यह कोष्ठनिमित रथा अति- 
शग्र दृढ़ होता है। “ओजोधेहि स्यन्दने शि शपाया” ( ऋक्‌ 
३।५३।१६ ) २ अशोकका इद्त । 
शि'शुपार्थळ ( स'० झो० ) स्थानभेद । 
शांशपास्थढ देखो | 
शिशुमार ( सं० पु० ) शिशुमार, सूस नामक जलछजन्तु । 
( ऋक १॥११६।१८ ) 
शि'दान ( स'० छो०) १ लौहमलछ, मरचाई। २ कांचका 
वरतन। ३ छद्दि । 
शि ( स'० पु०) १ शिव, महादेव । २ खुल, सौभाग्य । 
३४ शान्ति । 8 घेय्य' । | 
शिक्त'ज्ञा ( फा० पु० ) १ दबाने, कसते या निचोड़नेका 
यन्ल्ल । २ पेच कसनेका यन्त्र या औजार जिससे जिल्द- 
ब'द्‌ कितांचे' दवांते और उसके पन्ने कारते हैं। ३ पेरने- 
का यन्ल, कोल्हूं । ४ रूई दवानेको कळ, पे च । ५ प्राचीन 
कालका अपराधियो'का कठोर दण्ड देनेके लिये पक 
यन्ल्ल जिसमें उनकी टांगे कस दी जाती थों। ६ वद 
तागा जिससे जुलाहे घुमावदार वद्‌ बनाते और पनिक 
बांधते हैं। 
शिकून ( फा० ख्री० ) सिकुडनेस पडो हुई धारो, मुड़ कर 
दवनेसे पड़ी हुई लकीर, सिलवंट । 
शिकम ( फा० पु० ) उदर, पेट । 
शिक्रमी ( फा० बि० ) पेर-सस्बन्धो; निज्ञका, अपना । 
शिकमो काशतरार ( फा० पु०) वद्द काश्तकार जिसे 
जोतनेके लिये खेत दूसरे काश्तकारसे मिला हो । इसका 
हक खास झाश्तकारके दफसे वहुत कम होता हे । 
शिङरा ( फा० पु० ) पक प्रकारका बाज पक्षी ! 
शिकवा ( अ० पु० ) शिकायत, उलाहना । 
शिकस्त ( फा० स्त्रो०) १ द्वार, पराजय, मात । 
टूटना । ३ विफलता, असिद्धि । 
शिरुरता ( फा० वि० ) १ भग्न, टूरा हुआ । (स्त्रो०) 
२ उदू या फारसोको घसीर लिखावर । 
शिकायत ( अ० स्रो० ) १ बुराई करना, चुगली, शिकवा । 
२ किसो भूल, लर, दोष. आदिकी बात जो मनमें दो । 
३ उपालम्भ, उळाहना । ४ शारोरिक अस्वस्थता, रोग, 
बीमारी | 


२भग, 


१६ 


| ( फा० पु० ) १ जंगली पशुओ को मारनेका कार्या 
यां क्रीड़ा, आखेट, खुगया । २ वह जानवर जो मारा 
गया हा । ३ आहार, भक्ष्य । ४ कोई ऐसा आदमी 
ज्ञिसके फ सने या वशमें होनेसे बहुत छाभ हो, असामो ! 
७ गोश्त, मांस । 

शिकार गड्दा ( दि'० पु० ) वद्द वडा गड्ढा जे शिकारी 
ज्ञानत्ररो का फ सानेके लिये खोदते हैं । 
शिकारगाद ( फा० स््री० ) शिकार खेलनेका स्थान। 
शिकारव'द ( फा० पु०) वह तरमा जे! घोड़े की दुमके 
पास चारज्ञांमेके पीछे शिकार छटकाने या आवयश्यक 
सामान वांधनेके लिये लगाया जाता हे ! 
शिकारो ( फा० पु० ) १ आखेट करनेवाळा, शिकार करने- 
वाला, अहेरी । ( वि० ) २ शिकार करनेवाला, जङ्गलो 
पशुओं प +ड़ने या मारनेवाला । जेसे,--शिकारो कुत्ता । 
३ शिकारमें काम करनेवाला । जैसे,--शिकारो कोट, 
शिकारी खेमा । 

शिक्काळ ( फा० पु० ) वद घोड़ा जिसका अगला दाहिना 
वैत और पिछला बाँया पैर सफेद हो । यह दोषो माना 
जाता है। 

शिक्क ( सं० लि० ) अव्यवसायी, चिना रोजगारका । 
शिक्क ( स'० क्की० ) मधुज्ञात द्रव्यविशेष, मधूच्छिए, मोम । 
पर्याय-शिकथक, मधु, विघस, मडुसम्मव, सोद्न, 
काच, उच्छिष्ट, मक्षिकामल, क्षौद्रय, पीतराग, 
स्निग्ध, मक्षिकाज, क्षोद्रज, मधुशेष, द्रावक, मक्षिकाश्रय; 
मधूत्थित, मधूट्थ । गुण--पिच्छिल; खाडु, कुछ, वात 
और अस्नदेषनाशक, मदु, कटु और स्निग्ध । इसका 
्रलेप देनेसे स्फुरिताङ्ग चिलेपन अर्थात्‌ शरोरका करा 
हुआ स्थान उत्तमरूरसे निराकृत होता है। ( राजनि० ) 
[शक्य (स ० छो०) शिक.थ-स्वाथे कन । शिरू थ. मोम 
शिक्ष्य ( स'० छो०) खस (.खसेः शि कुट-किच । उण 
५१६ ) इति यत्‌, सच कित्‌, कुडागमः शिरादेशश्च | १ 
छतमें छड़कता हुआ रस्सीका जालोदार स पुट जिस पर 
दूध, दही आदिका मटका रखते हैं, छी का, सिऋद्दर | 
पर्याय--काच, शिक्या, शिकु_ २ तराजूको रस्सी। ३ 
चद गोहे दोनो छोडौं पर बंधा हुआ ररूसीका जाळ 
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शिक्षक ( स'० झी०) शिक्य-कन्‌। (शिक्य देखो। | 
शिक्यत ( स'० पु० ) शिक्ये स्थापितमित्यथे' प्रतिपदिका | 
घात्वथे इति णच_ ततः क्त+। शिक्यस्थापित वस्तु, | 


चह वस्तु जो छो'के पर रक्षी हो । पर्याय--फाचित | 
र (अमर) | 


1 
| 


शिक्ष्यवत्‌ ( स'० लि० ) शिक्ययुक्त । 
( कात्यायनश्रौ० १६।५।५ ) 
शिक्ष्या ( स'० ख्री०) शिक्ष्य-खियाँ टाप्‌। शिक्य द खो। 
शिक्याक्कत ( स'० लि० ) शिक्य सहूश निर्मित, छी काकी 
तरह वना हुआ । “तस्यैव मांरुतागणः स पति शिक्या- 
कृतः ।? ( अथर्व १३४८ ) 

शिकव (स'० त्ि०) कार्यानिपुण, कुशळी, शिव्पकार्थमें 
पटु । 

शिक्कन्‌ ( स'० पु० ) १ रज्ञ, रस्सी । ( ऋक १।१४१।८ ) 
२ तेज । ( झक २।३५।४ ) 

शिक्वस_( स'० लि०) शक्त, समर्था । (भक ५।५२।१६ ) 


| 


शिक्ष ( स'० पु० ) गन्धर्वो का एक नायक, रोहित । 


शिक्षक ( स० पु० ) शिक्ष-ण्घुल । शिक्षादायक, सिखाने- 
वाला, गुरु, उस्ताद । 

शिक्षण ( स'० ह्लो० ) शिक्ष-ल्युट । शिक्षा पढ़ानेका काम, 
तालीम | 

शिक्षणीय ( स'० ति० ) शिक्ष-अनीयर्‌। शिक्षा, शिक्षा- 
के उपयुक्त, सिखाने लायक । 

शिक्षा ( स'० स्रो० ) शिक्ष ( गुरोश्च हक्षः। पा ३।३।१०३ ) 
इत्रः ततष्टाप्‌। १ किसी विद्याको सीखने या सिल्नाने- 
की क्रिया, पढ़ने पढ़ानेको क्रिया, सोख, तालिम। २ 
छः वेदाङ्गो मेंसे परु जिसमें चेदे|के बर्ण, स्वर, माळा 
आदिका निरूपण रहता है। शिक्षाके सम्बन्धमों कुछ 
्रन्थोंक नाम इसक पहले ही “पाकरण' शब्दमें लिखे 
जा चुक हैं। पद्पाठ, क्रमपाठ, संहितापाठ, घनपाठ 
आदि विविध पाउ ओर उच्चारणाद्कि उपदेशळाभक 
लिये शिक्षा वेदाङ्ग आलोचित होता है। स्वर और 
उच्च।रणादिकि व्यतिक्रम होनेसे घेदिक मन्लादि पाठ 
निष्फळ हाता था, इससे प्रत्यवाय हावा था, य 
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ओ। कि यङ्गादिमे चिपरीत फळ प्राप्त होता था। यथा-- 


शिक्यक- शिक्षाकर 


“मन्त्रदीन। स्वरतो वर्यातों वा मिथ्याप्रयुक्त नतदथमाइ । 
स वाग्वज्रो यजमोनं हिनस्ति यमेन्द्रशत्रू; स्वरतोपराधात्‌ ॥” 
इससे स्पष्ट प्रमाणित होता है, कि शिक्षापांठ चेद- 
पाठका अङ्गखरूप समका ज्ञाता था। इसी कारण 
चेदाङ्कका प्रथम अङ्ग शिक्षा दै । 
शोनकीय शिक्षां प्राचीन कांलमें येदचत्‌ स्वीकृत 
होती थी। पांणिनिने खिखा है-- 
शौनकादिभ्यश्छन्दसि ( ४।३।१०६ ) 
इसकी व्याख्यापें शब्देन्दुशेलश्कारने लिखा है 
“छन्दसि किम्‌ शौनकीया शिक्षा इति 1” 
प्रांतिशाख्याँमें भी शिक्षाके विषय आलोचित हुए हैं । 
प्राचीन कालमें स दितांपाठ ही शिक्षाका एक आलोच्य 
विषय थो । इसके वाद क्रमपाठ प्रचत्तिंत हुआ । पदपाउमें 
पदच्छेद, समास और सन्धिच्छेद करके पडनका नियम 
आरम्भ हुआ । जहां इस तरह पद्र्छेद नही करने पर भो 
वेदका अर्थ सहजमें वेदार्थं हृदयङ्गम होता है चह 
पद्पाउका प्रवर्तन यासक और पाणिनिके अझुमोदनीय 
नही' । पाणिनिके भाष्यकार पतञ्जरिका भी (ऐसा ही 
अभिप्राय है । 


शे 


प्रातिशाख्यप्रन्थमे संहितापाठ और पद्पाठ दोनों ही 
देखे जाते हैं। प्रातिशाख्य पाणिनिसे भी पहले रचा 
गया हे । वर्रामान फांलमें ऋग्वेदकां; सामवेदका और 
अयवेयेद्‌का एक एक, यजुर्चेदको वाजसनेय संहिताझा 
एक तथा तैत्तिरीय संहिताका एक प्रातिशार्प देखनेमें 
आता है। ऋग्वेद प्रातिशाख्य तीन अध्यायमें विभक्त 
है। आश्वलायनके गुरु शौनक इस प्रन्थके रचयिता हैं। 
वाजसूनेय-प्रातिशंख्यमें आउ अध्याय है, कात्यायन इसके 
रचयिता हैं। अथर्डाचेद्के प्रातिशाए्यमें चार अध्याय 
हैं। इस प्रातिशाख्यमें शौनकीय शिक्षाका उपदेश हे। 

३ णुरुके निकर विद्य का अभ्यास, विद्याका प्रण | 
४ दक्षता, निपुणत्ता। ५ उपदेश, मन्त्र । ६ शासन, 
द्वाव। ७ किसो अचुचित कार्यका बुरा परिणाम 
सदव, दड। ८ श्योनाक वृक्ष, सोतापाढा । 


शिक्षक (-हा०घु® ) करोतोति कू-अच शिक्षायाः करः 


१ व्यास देव। (लि०) २ शिक्षाका, सिखानेबाला । 


शिक्षाक्षर--शिखणिडिन २१ 


शिक्षाक्षर ( सं० छो० ) शिक्षांप्राप्त अक्षरयुक्त वाक्म या 
मन्ल आदि । 

शिक्षाक्षेप ( स'० पु०) काव्यमें एक प्रकारका अलंकार 
जिसमें शिक्षा द्वारा गमन खरुप कारण राका जाता । 
शिक्षागुरु ( सं० पु० ) शिक्षायाः गुरु । १ विद्यादाता है । 
शुरू, विद्या पढानेवाला गुरु। २ मन्ल्लाद्‌ उपदेशकत्तां, 
दीक्षाशुरु । 

शिक्षाग्राहक ( सां० पु०) शिक्षा प्राप्त करनेवाला व्यक्ति, 
पढ्नेबाळा; विद्याथी । 

शिक्षाचार ( सां० पु०) १ शिक्षा और आचार | २ अभ्परस्ता- 
जाए | 

शिक्षादर्ड ( स'० पु०) वह दण्ड जो किसी चालकों 
छुड़ानेके लिये दिया जाय । 

शिक्षानर ( स'० पु० ) इन्द्र । ( ऋक्‌ १।१।५३।२ ) 

शिक्षापत्र ( सं० छो०) बह पत्र या पुस्तक जिसके पढ़नेसे 
विद्यालाभ दोता है ! 

शिक्षापद्‌ ( सं० पु०) १ उपदेश । २ चौडो के चिनयपिरकका 
एक प्रकरण । 

शिक्षापरिषदु ( सः? स्त्री०) १ चेदिक कालको शिक्षासंस्था 
या विद्यालय जो एक ऋषि या आचार्यके अधीन रहता 
था और उसीके नागसे प्रसिद्ध होता था। २ शिक्षा या 
पढाइका प्रवन्ध करनेवाली सभा या समिति । 

शिक्षाथी ( स*० पु० ) शिक्षा प्राप्त करेनेको इच्छा रखने- 
बाळा व्यक्ति, विद्याथी । . 

शिक्षालय ( स'० पु० ) वद्द स्थान जहां शिक्षा दी जाय । 

शिक्षावत्‌ ( स'० लि० ) ज्ञानयुक्त, ज्ञानी । 

शिक्षावल्ली ( स'० स्त्री० ) : तैत्तिरीय उपनिषदुका पहला 
अध्याय | 

शिक्षा विभांग ( रां० पु०) वह सरकारी विभाग जिसके 
द्वांरा शिक्षाका प्रबन्ध होता है, सरिश्ता तालीम । 

शिक्षात्रत ( स० पु० ) जैनधमंके अचुसोर गाहेस्थ धर्गका 
एक प्रधान अंग जे चार प्रकारका होता हेसामयिक, 
देशा उकाशिक, पौष और अतिथि स बिभाग । 

शक्षाशक्ति ( स'० स्री० ) ज्ञानप्राप्त फरनेक्ी शक्ति, मेधा । 

शिक्षाखर ( स ० पु० ) शिक्षाक्षर । 


क्षित, बेपढ़ा, गवार । 

शिक्षित (स'० लि०) १ जिसने शिक्षा पाई दो, पढ़ा लिखा । 
२ विज्ञ! 

शिक्षितब्य ( स'० लि० ) शिक्ष-तष्य। शिक्षणोय, शिक्षाक 
योग्य | : 

शिक्षिताक्षर ( स'० पु०) शिक्षितानि अक्षराणि येन। 
१ वह जिसने शिक्षा पढ़ी हा, शिक्षाकारी छात्र । (लि०) 
२ शिक्षित । 

शिक्ष, ( स'० लि० ) अभिमत फलप्रदान करनेमें इच्छुक । 

शिख--सिख देखो। 


| शिखक ( स० पु० ) लेलक, मुदरिर। 


(सःक्तिप्तसार उणादि ) 

शिखणुड (स'० पु०) १ मयूरपुच्छ, मोरको पूछ। २ शिखा, 
चोटी । ३ काकपक्ष, काकुल । 
शिखण्डक्र ( स'० पु०) शिक्षएड पव कन । १ काकपक्ष, 
काकुल। क्षत्रिय कमारोंके चूड़ा ऋरणमें तीन भाग 
करके जो केश वपन किया ज्ञाता है, उसीका नाम शिल 
एडक है। कोई कोई कहते हैं, कि शिक्षापश्षक है, 
फिर किसोके मतसे चूड़ा काकपक्षकी आकृति वशतः 
काकपक्ष, मस्तक पर खण्डित होता है, इसलिये शिख- 
ण्डक हे । 

दव क्षत्रिपकुमाराणां शिक्षात्रये उक्तञ्च वाळानाञ्च 
शिरः कार्य' लिशिख' सुक्तमेव च | शिलापश्चके इत्यन्ये । 
सामान्येन चूड़ायामित्यन्ये। काकपक्षाकारत्वात्‌ काकः 
पक्षः। शिरसि खण्ड्ते शिखण्डक शिखण्डक शिख- 
ण्डिकाविति वाचस्पतिः!' « भरत) २ मयूरपुच्छ, 
मोरको पूछ। 
शिखण्डिक ( स'० पु० ) शिखण्डीक कायति शब्दायते 
इति कै-क, शिखण्डोषस्यास्तोति शिखण्ड-कन। १ 
बुक्क र, मुर्गा। २ एक प्रकारका मानिक । 
शिलण्डिका ( स'० स््री०) शिखा, चोरो । 


शि्खाण्डन्‌ (स ० पु०) शिन्रणडश्चूडा ऽस्त्यस्या इति इनि । 
१ मयूर, मोर । (मे दिनी) २ कुक्क,र, मुर्गा । ३ वाण, तोर । 
( हेम) ४ गुञ्जा, घु घची । ३५ स्वर्ण यूथिका, पीली जुद्दी । 


शक्षाहोन ( रां० त्वि० ) जसे शिक्षा न मुझिलो"हो र ॥०7६०(बिंष्णु पृ/ (बिध्गुलइसनाम ) ७ शिव | ( भारत १३।६७।३१) 
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< मयूरपुच्छ, मोरकी पूछ । ६ द्र पद्राजञाका पुत्र । महा- 
भारतमें इनका वृत्तान्त इस प्रकार लिखा है--काशिराज- 
को लड़को अस्वाने भोष्मको वरा; किन्तु भीष्मने अपनी 
पदडो प्रांतज्ञाके अनुसार विवाह करनेसे इनकार किया । 
अस्बा इससे र ज हुई एवं उन्हे' मार डाळनेके लिये महा- 
देवको तपस्या करने लगी । ` रुद्रने उसको तपस्यासे 
खुश हा उसे वरदान दिया, कि तुम्हारे द्वारा द्वी भीष्म - 
का नाश होगा । अम्बाने ऐसा वर पा कर उनसे कहा--- 
“भगवन ! मैं खो ह' | किस तरह मैं विश्वविज्ञयी भीष्म- 
को बघ कर सकू गी ?” इस पर मद्दादेवने कहा-“भद्रे | 
मेरो बात कदापि कूदी नहों हो सकती ! तुम स प्राममे 
भोष्मका नाश करोगी और वहीं पुरुषत्व भो पाओगो 
तथा मरनेके वाद्‌ भी तुम्हे पहली वाद याद्‌ रहेगी | तुम 
द्र पद्वंशमें जन्म ले कर कालक्रमसे क्षिप्राञ्र और क्षिप्र- 


देघी पुरुष होगी ।” इसके वाद अस्वाने अग्निप्रवेश कर | 


शरीरका त्याग किया । पोछे बह द्र पदका पुत्र हो कर 
भोष्मके वघका कारण बना | 2 

दुर्योधनने भोष्मसे पूछा--“शखण्डीने पहले कन्या- 
रूपें अन्म ळे कर किस प्रकार पुरुषत्वको र किया ? 
आप इसका वृत्तान्त कह हम लोगोका संशय दूर कर ।” 
इस पर भोष्मने कहा--“राजा द्र पदके कोई पुत्र न था । 
उन्होने हम ळोगोंका मारने तथा पुत्रप्रांतिके लिये महा 
देवकी कठोर तपस्या की । महादेवके प्रसन्न हाने पर 
उन्दो'ने भोष्पका वध करनेमे समथ' एक पुः क लिये 
प्रार्थना की | रुद्रने उन्हें चर दिया, "तुम्हें पहले एक कन्या 
उत्पन्न होगी । पीछे वह कन्या पुरुषत्व प्राप्त करेगी । 
तुम तपस्या छोड़ घर जाओ । मेरो वांत मिथ्या नहीं 
होगी ।” 


तब राजा हू पद तपस्या छोड़ अपने राज्ञमवनको 

लोट गये । कुछ समय बांद उनके एक कन्या पैदा हुई । 
द्रुपढ्को ख्रोने घोषित कर दिया, कि उसे पुत्र ही हुआ 
है। राजां द्र पदने भी महादेवके वांक्यानुसार पुत्रको 
तरह ही उस प्रच्छन्न कन्याका समुद्य जञातकर्म्मांनुष्ठान 
किया । राजा द्रु पद तथा उनकी स्रीके सिवा और कई 


शिखणिडन 


इस कन्याने द्रोणाचार्याके निकर यथाविधि अस्र- 
शस्जको शिक्षा ग्रहण की | कन्याके ऋमसे युवती होने 
पर राजा रानो दोनोंके! बड़ो चिन्ता छगो । किन्तु 
दैववाकय कभी मिथ्या होनेको नहा', इसी पर भरोसा 
कर उन्होंने उसका विवाह दृशार्णदेशके राज्ञा हिरण्य 
बर्माको कन्याके साथ कर दिया। कालक्रमसे दशार्ण- 
देशाधिपतिकी कन्या युवावस्थांके प्रात दुई। उस 
समय उसने शिखण्डीको प्रत खी समक कर धाल्लो 
तथा सखिधोसे सारा वृत्तान्त कह खुनावा । सखियोंने 
यद्द वात राजा हिरण्यवर्मासे पकान्तमें कहा । दशार्ण 
पति दासियोंके सुखसे यदद बात खुन कर वडुत क्रोधित 
हुप । किन्तु उस समय तव भो अपनां स््रीत्व छिपा कर 
पुरुषोंकी तरह कपड़ा पहनते थे । 

इधर राजा हिरण्यवर्माने अत्यन्त क्रोधित हा कर 
राजा द्र पद्के.पास पक दृत भेजा । उस दूतने एकान्तमे 
राजा दव पदसे कहा--“आंपने दशार्णपतिका वड़ा अपमान 
किया है, अतएव थोड़ हो दिनके अन्दर आपके इसका 
प्रतिफळ मिलेगा | राज्ञा दूतकी बात खुन कर डर गये 
एवं अत्यन्त नम्रतापूर्णक दूतसे कहा--दशार्णपतिने 
जो कहा है, बह सरासर भूठ है। थे इस विषयकी 
अच्छी तरह जाँच पड़ताल करें | 

राजाने दूतकी बात खुन कर प्रकत बिषयका अच्छो 
तरद अनुसन्धान किया | पर फिर भी राजाको मालूम 
हुआ, कि शिखण्डी कन्या है । तब चे और भो क्रोधित 
हो कर द्र पद राजाके साथ युद्ध करने पर तुळ पड़े । 
उन्होंने अपने दूतोंको बुला कर कहा--“तुम लोग शीघ्र 
दू.पद्राजासे जा कर कहो, कि दशार्णपति आपके साथ 
युद्ध कर शीघ्र ही आपको उचित शिक्षा देगे। इसी 
कारण उन्होंने पहले हम लोगोंको आपके पास भेजा है ।” 

पद, खभावसे हो डरपोक थे। इस समय इस 
पापाचरणके कारण और भी डर गये तथा उद्विग्न हो 
उठे । 'मैं अपने ही माता, पिता तथा राज्यद्वा नाश करने- 
के लिये पैदा हुई हु" ऐसा साच सिखण्डीने आत्महत्या 
करनेको ठानको । पोछे वह चुपचाप घर छेड़ अकेली 


०१६8 अङ्ग पहुचो। स्थुणाकर्ण नामक पक 


यक्ष उस जङ्गलको रक्षा करता था । उसके भयसे कोई 
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उस चनमें प्रवेश नहों करता था । दर पदनन्दिनो शिल्लेडिनो 
वहाँ अन्न पानो छोड़ शरीर सुलाने लगी । 

एक दिन उस यक्षने शिखणख्डोके सामने आ कर 
मीठे वचनो मे कदा--“राजनन्दिनी ! तुम किसच्ये 
इस तरहका अनुष्ठान कर रदो हो ? शोध ऋदो, में तुम्हारो 
वासना पूरी करूगा |" इस पर शिखएडीने कहा-- 
“तुम मेरा मनोरथ सिद्ध नहों ऋर सकते । इस पर यञ्च 


बाळा "मैं झवेरको अनुचरह' । तुम मेरे पास अपनो 


इच्छा प्रकर करो । मैं न देने योग्य वस्तु तुम्हे दू'गा, 
इसमें कुछ सन्देदद न करो ।'' 

तब शिखण्डीने यक्षो के प्रधान स्थूणाकर्णसे अपनी 
आत्एकहानी कह्‌ कर कहा--“दशार्णपति इस अपमानके 
लिये मेरे पितासे युद्ध करनेकी यात्रा कर चुके हे । मेरे 
पिता पुलहीन हैं। शीघ्र ही उनके विनष्ट दोनेरी स मा- 
चना है। आप मेरी तथा मेरे मातापिताको रक्षा करे । 
आपने प्रतिज्ञा की है, कि आप मेरा दुःख दूर करेगे । 
अतएव सुरे ऐसा वरदान देवे, जिसमें में पुरुषत्व प्राप्त 
करू 1” 

शिखण्डीकी वात खुन कर यक्षने मन ही मन चिन्ता 
कर कहा--“भद्रे ! सुभ्हे दुःख भोगनेके लिये अवश्य दी 
स्लीचिग्रह धारण करना होगा । अतपव मैं इस अवसर 
पर तुम्हारा अभीष्ट सिद्ध करू गा । िन्तु मेरे साथ एक 
समय निर्देश करलेना होगा । में कुछ समयके लिये तुम्हे 
अपना पुरुषत्व प्रदान करूया । किन्तु तुम्हे कालक्रमसे 
फिर यहां आ कर मेरा पुरुषत्व छौटा देना पड गा। पहले 
इसको प्रतिज्ञा करो । मैं कामचारी तथां गगनविद्दारी 
हु. । तुम मेरे अचुग्रहसे अपने नगर और मिलोंको रक्षा 
घ.रो । तुम्हारे प्रतिज्ञा कर लेने पर में तुम्दारा स्रीरूप 
धारण तथा प्रियानुष्ठान करू गा ।” 

इस पर शिख'डीने कद्दा--'में प्रतिज्ञा करतो ह, 
कि कुछ समयक्ते बाद में फिर आपका पुरुषत्व छोटा 
` ढुंगो । कुछ दिनोंके लिये आप ख्रीरूप धारण करे ।” 
उन दोनोंने पंरएपर इस प्रकार प्रतिज्ञा कर लिङ्ग परि- 
वत्त न कर लिया । देखते देखते स्थूणाकर्ण री और 
शिखण्डी पुरुष बन गये । 

इसके बाद शिक्षएडी बड़े अहा. 


और उन्होंने अपने पिता द्र पद्से सारा वृत्तान्त कह 
खुनाया। उस सम्रय उन्होंने प्रसन्न हो कर सुवर्ण- 
चर्म्माके पांस यह सवाद भेन्ना, कि में आपसे सत्य 
कहता हु, हि मेरा पुत्र पुरुष है। मेंने आएका अपमान 
नद हिया है: आपको किसोने भुठावा दे दिया दे। 
आप खूब अच्छी तरद्‌ परीक्षा करके सत्य वाता पता 
लगावे । 

उस समय दशाण पतिने फिर कुछ सोच विचार 
कर बहुत-सी सर्वा'गखुन्दरी रमणियॉको शिखेण्डी स्तो 
है या पुरुष, इसका पता लगानेके लिये मेजा। डम 
रमणियोने पता लगा कर कहा--''महाराजञ ! शिखण्डो 
पुरुष है, इस विषय और किसी प्रकारका सन्द ह 
नदी' ।” राजा यदद वात सुन कर वहुत खुश हुए पब 
तू पदके पास ज्ञा कर हृष्ठचित्तले रहने लगे । 

इस तरह कुछ दिन व्यतीत दो जानेके वाद पक दिन 
कचेर स्थुणाकर्णके घर आये। यहां आ कर जव उन्हे 
सारी वाते' माळूम दुई) तब उन्होने क्रोधित हो कर सूथूणा 
कर्णका श्राप दिया, "तुमने यक्षो का अपमान कर तथा 
पापाचरणम्‌ प्रवृत्त हो कर शिखंडीका अपना पुरुषत्व 
दिया दै पव उसका स्त्रोत्व आप प्रहण किया हे ; इस- 
लिये तुम्हे श्राप देता हृ हुम्हारा यह स्त्रोत्व अब 
सर्डादा अटल रहेगा। तुमने ऐसा विरुद्धाचरण किया 
है, इसलिये तुम स्त्री और शिखंडो पुरुष रहेगा |” 

इसके बांद यक्षणण स्थूणाकर्णके लिये कुवेरको स्तुति 
करने लगें | तव कुवेरने प्रसन्न हो कर कद्दा--"शिखंडी के 
मरनेके वाद स्थुणाकर्ण फिर पुरुष हो जायगा ।” ऐसा 
वरदान दे कर कुबेर अपने स्थानको चल दिये। स्थूणा- 
कर्ण अभिशप्त द्वों कर वहां उसी रूपमें वास करने 
लगा । 

अनन्तर जव शिखंडींने अपनो प्रतिज्ञाके अनुसार 
स्थुणाकर्णके पास ज्ञा कर अपना पुरुषत्व छोटा लेनेका 
कहा, तव उस यक्षने बहुत खुश दो कर उसे कुवेरकें अभि 


_ ज्ञापकी सारो कहानो कहद सुनाई और फिर कदा “मैं 


घुम्दारै लिये ही कुवेर द्वारा अभिशप्त हुआ हृ. । तुम 
ज्ञाओ और आजन्म पुरुषरुपमें विहार करे।।” शिखंडो 


व्क" ३९ ।०१ध् लि 'खुनिण्कर खशी खशो घर लोर आपे। दू पद्‌- 
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राज मो अपने इष्ट मिलोके साथ अत्यन्त सन्तुष्ट हुए। 
( उद्योगपर्व अस्बोपाख्यान पर्वाध्याय ) 
महाभारत-युद्धके समय अजु न शिणंडोको आगे कर 

भोष्मके साथ युद्ध करनेमें प्रवृत्त हुए। भीष्मने शिखंडो- 
का स्ञ्लोरूप स्मरण कर अत्न त्याग दिया । उस समय 
शिढाडी और अज्ञु न दोनोंने मिळ कर भोष्मका वध 
किया । भीष्म शब्द देखो । 
) १० कृष्ण । ११ शिक्षा, वाळांकी चोटो। १२ 
रामके दलका पक बन्द्र। १३ वृहस्पति | 
शिक्षण्डिनी ( स० स्त्री० ) शिख्ण्डचूडा अस्त्यस्या इति 
हनिःङीप्‌।. १ यूथिका, जृद्दो। २ गुब्जा, करजनी । 
३ मयूरो, मोरनी। ४ सुगों। ५ विज्ञिताश्वराजको 
पत्नी । ( मागवत ४२४३) ५ शिखण्डविशिष्टा। ६ 
दरूपद्राज्ञको कन्या। इस कन्याने पीछे यक्षके चरसे 
पुरुषत्वलाभ किया । शिखयिडन. देख्यो । 

शिखण्डमत्‌ ( स'० लि० ) चुड़ाविशिष्ट। 

शिखण्डी ( स० स्रो० ) शिखण्डिन्‌ देखो । 
शिखयुद्ध-सिंखय द देखो | 

शिखर ( स॑० छो०) शिखास्यास्तीति ( बुञ्छन्‌कठजिति । 
पा ४।२।५० ) अश्मॉदित्वात्‌ र हृक्वश्च । १ पर्वात शङ्गः 
पद्ाइकी चोरो । २ सबसे ऊपरका भाग, सिरा, चोरी । 
३ अग्रभाग। ४ मन्दिर या मकानके ऊपरका निकला 
हुआ चुकीला सिरा, क गूरा, कलश | ५ मण्डप, गु'वद । 
( पु० ) ६ पुछक, रोमाञ्च। ७ पक रल जञा अनारके दाने- 
के समान सफेद और लाल होता है। ८ कक्ष, कां, 
बगल । ६ लवङ्ग, लॉंग! १० पक अख्का नास । 
११ उ गलियोंकी एक मुद्रा जो तान्त्रिक पूजनमें बनाई 
जाती दै । १२ कुन्दकी कळी। १३ जैनियॉका एक 
तीर्था | 

शिखरद्शना ( स'० लि० खी०) जिसके दांत 
कलीक समान हों। 

शिलरन ( हि० पु० ) दद्दी और चीनोका बनाया हुआ एक 
प्रकारका मोठा पेय पदार्थ या शरवत । इसमें केसर, 

र कपूर तथा मेचे आदि डाले जाते हैं। 

[ 5: शिजरबासिनी से ० रुरो०) हद n. 

 पुडी। शिखर पर चसनेबाली, दुर्गा । 
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कुन्द्की 


शिख्ण्डिनी- शिंडरिन्‌ 


शिखरा ( स० ख्रो० ) शिक्षर-टाप्‌। १ सूया, मुर्गा, मरोइ- 


फलो। २ पहु गदा ज्ञा विश्वामित्रने (रामचन्द्रको दो 
थो | , 
शरबेराद्रि( स ० पु० ) एक पर्वात । इस पर्डातको तोन 
शिखर हैँ। ( माक पु० ५५६ ) 


शिखरिचरण ( स'० पु०) अपमार्ग सूळ, चिचड़े की जड़ । 
शिक्षरिणी ( स ० ख्ो० ) शित्ररिन्‌ स्त्रियां डोब | १ 


रसाला, दद्दोका पानी । २ नारी-रत्न, खियो'मै भ्रष्ठ | 
३ नवमल्लिका, बेछा। ४ रोमावछो। ५ नेवारोका 
पौधा। ६ लघुदाक्षा, किशमिश | ७ सूर्या, मरोड़- 
फली । ८ सतह अक्षरों की एक चर्णवृत्ति1 इसमें छठे 
और ग्यारहवे' वर्ण पर यति होतो है। ६ तन्तामक 
स घानविशेष, एक प्रकारका पानक। राजनिर्णण्टमें 
इसको प्रस्तुत प्रणालो इस प्रकार लिली हे--दहो ३२ 
पछ, खण्ड ८ पळ, मरीच चूर्ण, त्वक और इलायचो 
चूर्ण ८ पछ, मधु और घृत प्रत्येक ४ पळ, इन सव 
द्रष्यों को एकल कर एक नये घरतनमै रखे ' पीछे हिम 
वासित करनेसे उसकी शिल्षरिणी कहते हे । : इसको 
मञ्चिकादि प्रभृति अनेक प्रकार भेद हैं । ( राजनि ) 
भावप्रकाशके मतसे पहले जलबिद्दीन अःळरसयुक्त 

भै सका दद्दो १६ सेर, परिष्कृति चोनो ८ खेर, इन्हें एक 
साथ मिला कर पक परिष्कार अथच पिल्ल वस्त्रख्षरड- 
में धीरे धीरे डाळ दे। अनन्तर उसमें ३२ सेर दूध 
मिला कर नीचे रखे हुए मिट्ठीकै वरतनमें छान रखे । 
पोछे उसमे इलायची, लवङ्ग, कपूर और मिच छोड़ दे । 
इसी प्रणालीसे वह प्रस्तुत करनी होतो है। इसे रसाला 
भी कहते हैं। गुण--शुक्रवद्ध'क, बलकारक, रूचिजनक, 
वायु और पित्तनाशक, आग्निप्रदीपक, शरोरका उपचय- 
कारक, स्निग्ध, मधुर रस, शीतळ, सारक तथा रक्तपित्त, 
पिपासा, दाह और अतिश्यायविनाशक । केवळ 
चसन्तक्रातुमे इसका सेवन निषिद्ध है । जो प्रति दिन 
इसका सेवन करते हे, उनके बीर्याकी अत्यन्त वृद्धि तथा 
इन्द्रियां सवल होती है'। अत्यन्त परिश्रान्त दो कर. 
इसका सेवन करनेसे उसो समय छ्कोन्ति दूर होती और 


उर वळत्क्हाता है। ( माबप्०) 


शिखरिन्‌ ( स० पुः ) शिखरोषस्यास्तोति शिखर इनि ] 


टिखलोहित--शखादामंनं. ८५ 


१ पर्णत, पदाड़ । २ पहाड़ी दुर्ग! ३ वृक्ष, पेड़ । ४ 
अपामार्ग, चिचड़ा । ५ कोड । ६ कोयछि। ७ वन्दाक, 
बांदा । ८ कक रश्टङ्गो, काकड़ासिङ्गो । ६ कुन्दुरु नामक 
गश्धद्रव्य । १० पक प्रकारका सूग। इसका मांत 
लघु, दृद्य और फलप्रद होता है। ११ उवार, मक्का । 
१२ छोबान, गोंद । ( स्त्री०) १३ एक गदा जो विश्वा- 
मित्नने रामचन्द्रको दी थी, शिखरा । 
शिखलोहित ( सं० पु० ) दृक्षविशेंष, ककुरमुत्ता । 
शिखा ( स'० ल्लो०) शी ( शीद्वो हस्वश्चं । उण ए२४) 
इति ख हृखो गुणाभावश्च, स्त्रियां टाप। १ अग्नि- 
ज्वाला, आगकी रूपट | पर्याय-ज्वाळ, कोल, अर्च्चिः, 
होति | (अमर ) 
होमकालमें अग्निक्रो शिक्षा कैसी होनेसे शुभ या 
अशुभ होता है, तिथितच्वमें उसका विधान इस प्रकार 
लिखा है— 
जहां होमाग्नि अर्च््चियुक्त और पिणिडत शिखावि- 
शिष्ट, आहुतिदत्त घृतादि कांचनवणे तुइय, स्निग्ध प्रद 
क्षिणयुक्त होतो है, वहाँ होमकारीकषा काय सिद्ध होता 
हे । 
जहाँ अग्निशिल्ला अल्प, रुक्ष, ख्फुलिङ्गयुक्त, वामा. 
वर्त आद्र काष्ठ द्वारा सम्पन्न, फुटक्कारयक्त, कृ्णबर्ण और 
दुर्गन्ध होती तथा मिट्ठीकी ओर जातो है, वहां अशुभ 
लक्षण जानना चाहिये ! द्दोमकालमें अग्नि-शिखा उक्त 
लक्षणाक्रांत द्वोनेले कर्त्ताका नाश होता है ! 
२ सुण्डनके समय शिरके वीचे। वीच छाड़ा हुआ 
बाळींका गुच्छा जे फिर कटाया नहो ज्ञाता, चोरो । 
शास्त्रमे लिखा है,कि चारों वर्णो के! ( हिन्दूमातका) 
शिखा धारण करना चाहिये | पूज्ञा जप आदि करनेके 
समय शिखाब धन करना होता है, सुक्त शिखा हा कर 
काई काये नहो' करना चाहिये । ` शिखावन्धनकाल में 
-मन्ल पाठ करके शिखा बाँधनी हातो है । ब्राह्मणादि 
तीन वर्ण गांयलो पाठ करके शिखा बन्धन करे । शिखा 
बन्धन किये बिना आखमन  करतेसे शुद्धिलाम नही 
हाता । अतएव शिखा बन्धन करके दी आचमन करे। 
आचमनके वादे घमकाये करना चाहिये । ' 


मन्त्र पाठ करे। घे भो शिखा बाँचे विना कोई कार्या 
नही' कर सकते हैं। शूर्द्रोका शिखाबन्धनमन्ल-- 
'ब्रवाणीसइ्ताणि शिबवाणीगतानि च । 
विष्णोर्ना महल ण शिखाबन्धं करोउ्यह' ॥” 
शखामे'चन मन्त-- 
“गच्छन्तु सकला देवा ब्रहविषणो महेश्वराः । 
तिइत्वत्राचळा लक्ष्मी; शिजामुक्त' करोश्यहम्‌ |? 
( आहि नकतच्च ) 
भारतीय आर्य-समाजमें बहुत पदले द्वोसे शिक्षा 
घारणकी प्रथा चली आतो है । शतपथत्राह्मण 
( १।३।३।५ ), गोमिल-ग्रह्मतूल ( ३।४।१६ ) आदि अति 
प्राचीन ग्रन्थों में शिक्षा धारणको कथा है । निष्ठावान्‌ 
हिन्दुओं रा विश्वास है, कि जिस हिन्दूके शिखा नदी है, 
उसके हाथका जळ शुद्ध नद्दी होता । ( दरिवंश ) 

३ शाखा, डाली। ४ मोर, मुर्गों आदि पक्षियों के 
सिर पर उठी हुई चोटी या पंखोका गुच्छा, चोरो, कलगी | 
५ दोपककी लो, रेम । ६ प्रकाशको किरन। ७ नुहोला 
छोर या सिरा, नोक | ८ ऊपरको उठा हुआ भाग, चोरो । 
६ वस्रक! अञ्चल, दामन । १० पैरके प'जेक। सिरा । ११ 
स्तनका अग्रभाग, चूबक । १२ पेडझो जड़ । १३ अघि- 
पति, नायक । १४ श्रेष्ठ पुरूष । १५ कलियारी, विष- 
लांगडी । १६ मूर्वा, मरोडफलो । १७ जरामांसी,.बाळ- 
छइ। १८ वच। १६ शिका । २० तुलसी । २१ काँम- 
ज्वर | २२ पक वर्णवृत्त। इसके विषम पादो मै २८ 
लघु माल्लोप' और अन्तमें एक गुरु होतो हे और सम 
पादोंमें ३० लघु मालाए' और अन्तमें एक गुरु होता है। 

शिखाकन्द ( स० क्वो० ) शिखायुक्तः कन्दो यस्य । गुञ्जन, 
शलजम, शलगम । 

शिखाचल ( स'० पु० ) मयूर, मोर । 

शिखाजेट ( स'० लि० ) शिख्यायां जटा यस्य | जिंसक्को 
शिख्यामे जरा फूरो हो, जरायुक्त शिखाविशि४। | 

(मनु १२१६) 

शिखाण्डक ( स० पुष ) काऊपक्ष। 

शखातरु ( स'० पु० ) शिखायाः दीपशिखायास्तरुरिव । 
दोपवृक्ष, दीवर, दीयर। 


शुद्र भो शिखाबन्धन और मोचक निम्नाक्ति 'ूनुक्षादेपिव (त ) शिरोमाल्य, मस्तकको माला! 
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२६ शिखाधर--शिखिन 


०१ 


शिक्षाघर ( स'० पु० ) शिखाया धरः। १ मयूर, मोर । । 


२ मज्जुघोष । ३ शिखाधारी | 

शिखाघार ( स'० पु० ) शिखां धरतोति घु-अण_। मयूर, 
मोर । 

शिखापति ( स० ,० ) पक प्राचीन ऋषिका नाम | 

( स'त्कारको० ) 

शिखापाश ( स'० पु०) चोटी, च'दी । 

शिखा पित्त ( स'० पु० ) एक प्रकारका रोग । इसमें हाथ 
और पैरकी ड'गलियो'में सूजन और जलन होती है । 
शिणावन्ध ( स'० पु० ) शिखाया बन्धः। शिखावन्धन, 
शिरके वालोंको मिला कर वांधनेकी क्रिया, चोटी 
बांधघना | शिखा शब्द देखो | 

शिखावन्धन ( स'० पु० ) शिखाबन्ध देखा । 

शिखाभरण (स'० क्वो०) अलङ्कारविशेष, शिरका आभूषण, 
मुकुट । (विक्रमोव्वशी) | 

शिखामणि ( स'० पु० ) १ वह रत्न ओ शिर पर पहना 
जाय । (रघव'श ६।३३) २ श्रेष्ठ ध्यक्ति। 

शिख'मूछ (स'० क्वी० ) शिखायुक्त' मूल यस्य | वह 
कन्द जिसके ऊपर पत्तियोंका गुच्छा हा । 

शिखाल ( स० पु० ) शिखा अस्त्यथे' ळच. । मयूर, 
मोर | 

शिखालु ( स'० पु०) मयूरशिखा । 

शिख्यावत्‌ ( स० पु० ) शिखा विद्यतेडश्य मतुप्‌ मस्य व । 
१ अग्नि, आग। २ चित्रक वृक्ष, चोताका पेड) ३ 
केतुग्रह । ४ मदर, मोर । ( त्रि०) ५ शिखायुक्त, शिखा- 
वाला । 

शिखावती ( स'० स्त्रो०) १ मूर्वा, मरोड़फली । २ (शिधा: 
विशिष्टा | 

शिल्लावर ( स'० पु० ) शिखा विद्यतेऽस्य-शिखा ( दन्तशि- 
खातू स शायाँ । पा ५।२।१३३ ) इति वलच्‌ , वस्य ळत्व' | 
पनस वृक्ष, करइलका पेड़ । 

शिखावर्तों ( स'० पु० ) एक प्रकारका यज्ञ | 

शिजावल (स'० पु० ) शिशा अस्त्यथे' वछच्‌ । १ मयूर, 
मार । 

 “शिख्[बळनगरं, शिणावला स्थूणा” 
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२ पनस, करइल । 
शिखावला (स'० ख्रो०) शिख्या-बळच्‌-राप, । मयूरशिखा | 
शिखावली (स'० स्री०) अग्निशिला समूद, शिस्थासमूद । 
शिख्यावान ( स'० लि० ) शिखावत्‌ देखो । 
शिख्यायुक्ष ( स'० पु०) शिख्याया घृक्ष इब 1 दीपवृक्ष, 
दीयर | 

शिखावुद्धि (स'० स्री०) शिखेव वृद्धि यस्याः | कायिका- 
वृद्धि, वद व्याज जे। प्रति दिन बढ्ता जाय, सूद दर सूद | 

शिखि ( स*० पु०) १ मयूर, मोर । २ कामदेव । ३ ताम 7 
मन्यन्तरके इन्द्रका नाम । ४ आग्नि | ५ तोनको 
संख्या | 

शिखिङण्ड ( स'० छो० ) शिखिनो मयूरस्य कण्ठ इव 
आकृति यस्य । १ तुत्थ, तूतिया । (लि०) २ मोरके 
क'ठक समान । 

शिखिकुन्द ( स'० पु० ) कुन्दुरु, बिराजञा | 

शिखिग्रोब ( स ० क्लो० ) शिशिनः प्रोवेष आकृतियेस्य । 
१ तुत्थ, तूतिया । २ कान्त पाषाण, पक्ष प्रकारका नोला 
पत्थर । 

शिखिता (स'० ख्रो०) शिखिनो भावः तळू राप्‌ । शिखिका 
भाच या घर्म। 

शिख्यितीर्था ( सः० क्लो० ) पक तोर्थका नाम | 

शिखिदिश्‌ ( स'० खरी० ) अग्निरोण | 

शिशिध्यड ( स'० पु० ) शिखिनो वह धड इव। १ घूम, 
धूमं । शिखी मयूरो ध्वजो यस्य । २ कार्तिक य। 
३ वह जिस पर अग्नि या मोरका चिह बना हो 1 ४ मयूर- 
ऽघज्ञ नामक राजा । ५ एक प्राचीन तीथ का नाम | 

शिखिन्‌ ( स'० पु० ) शिलाऽश्यास्तोति शिक्षा ( ओोह्यादि. 
>परच। पा ५२1११६) १ मयूर, मोर | २ अग्नि । ३ चित्रक 
वृक्ष, चोतेका पेड । ४ वलीवढ्‌, साँड । ५ शर, 
बाण, तीर। ६ केतुप्रद। ७ म, वृक्ष। ८ कुक. 
मुर्गा । ६ घोरक, घोड़ा । १० अजलोमा । ११ सितावर 
१२ मेथिक्रा, मेधी। १३ पर्वत, पद्ाड़ । १४ ब्राह्मण । 

१५ दीप। १६ एक प्रकारका दिष। ( पर्यायमुक्ता० ) 

१७ खुनिषन्‍्तशाक, सुसना साग । १८ शूकशिस्बी, 

१६ घकपक्षी, बगळा । २० पित्त! २१ एक 


~ 
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नागका नाम । २२ इन्द्र । २३ जदाधारो साछु। | दवाके काममें आता है। यद चरपरी, गरम तथा वात 
( लि० ) २४ शिखायुक्त, चोरीवाला। और पृष्ठशूलका नाश करनेंचाली तथा!दूसरी ओषधियों- 
शिंखिनी ( स'० स्त्रो० ) शिखिन्‌ स्त्रियां डीप्‌। १ मयूर- के योगसे रसायन और शरोरको दृढ करनेवाली कद्दो 
शिखा। २ मयूरी, मोरनी। ३ सुगों। ४ मुर्गकेश,- | गई है। 
जराधारीका पौधा । (फा० पु० ) १ बिना खिला हुआ फूल, कलो । 
शिखिपुच्छ ( स'० ह्वी०) शिखिनः पुच्छ' | मयूरपिच्छ, | २ पुष्प, फूल । ३ किसी अनोखी बातका होना, चुर 
मयूरवद । कुळा | 
शिखिपुच्छभूति ( स'० खी०) शिल्िपुच्छर्प भूतिः। | शिग्र, (स'० पु० ) शेते खढ्ये5पि वायौशो ( जत्र वादयश्च । 
पुच्छसस्म ! उणा० ४१०२) इति-रुः, हस्रो गुगागमश्च । १ शाक; साग | 
शिखिप्रिय ( स० पु०) शिखिनः प्रि । लघुबदर, | २ वृक्षविशेष, सदिजनका पेड़ । (४00089 ए६९५- , 
ज्ञ'गळी बेर । gosperma, syn, Horse radish tree) ताँमिल-- डे 
शिखिमण्डल ( स'० पु० ) वरुणयुक्ष, तपिया । मोस गा, तेल ग--खुतुगचेइ_ सुनंग। स सकत पर्याय-- 
शिखिमोदा ( स० ख्री०) शिखिन' मोदयतीति मुइ-णिच - | दरितशाक, शाकपल, खु पत्रक, उपद श, क्षमाद्‌ श, कोमळ- 
अच -राप्‌। अजमोदा । | पत्रक, वहुसूल, देशमूळ, तोक्ष्णमूळ । गुण--कटु, तिक्त, 
शिखियूप (स'० पु० ) श्रीकारी नामका सग । उष्ण, तीक्ष्ण, वात, कफ, सुखजांञ्च और वणदोषनाशक, 
शिखिबद्ध क ( स'० पु० ) शिखिन जठरारिन' बद्ध'यतीति- | दीपन, पथ्य और पाचन । यह नोळ--सफेद और लाल 
वृध-ण्चुलू। गोळकद्द., गोल घीया। यह कोष्ठाग्नि | तीन प्रकारका होता है | नीला शिप्रू तीक्षण, कर्‌, स्वाद, 
वद्ध कर द्वोता है। उष्ण, पिच्छिळ, जन्तु, वात और शूछनाशक चक्ष का 
शिलिबासस्‌ ( स'० पु० ) पर्डातभेद । ( बिष्णुपु० २२२७ ) | हितकर और रुचिकारक । 
शिखिवाहन ( स० पु०) शिली वाहन यस्य । मयूर- सफेद शिप्न --कटु, तीक्ष्ण, शोफ और वायुद्दोषनाशक, 
वाहन, कार्तिक । अगव्यथाहर, रुचिकर, दीपन ओद्‌ सुखका जड़तानाशक। 
शिखित्रत ( स'० झो०) शिखिनो व्रत । व्रतविशेष। लाळ शिप्र --रसायन, शोफ, आध्मान, वांयरोग 
प्रतिपद्‌ तिथिमें एक वार भोजन कर यथाविधान. यह घरत | और पित्तश्लेष्म रोगनाशक । ( राजनि० ) 
करना होता है। यह समाप्त होने पर कपिला धेनु दान सहि'जनका पत्ता, फूल और फळ तोनो' खाया जाता 
करना बाहिधे । जो यह व्रत करते हैं, चे वेश्वानरलोक- | है। यहद बड़ा मुखरोचक्न दोताहै । इसके फूलका 
को ज्ञाते हैं। (.गरुडपु० १२६ अ० ) गुण--कटु रस, तीक्षण, उष्ण, वीर्या, स्नायु, शोथजनंक 
शिखिश्टप ( स० पु० ) चित्र सुग, चित्तोवाला हिरन । | तथा कृति; कफ, वायु, विद्रधि, प्लोहा और गुदमरोंग 
शिखिहिण्टो ( स ० स्त्रो० ) मद्दावलां, संददोई । नाशक । छाल सिजनका फूल--चक्षुका हितकर 
शिखीन्द्र (स'० पु०) १ तिन्दूक, ते दूका पेड । २ आंब- | और रक्तपित्तप्रसादक । 
नूसका पेड । । | इसके फलका गुण--मधुर, कषाय रस, अग्निप्रदी पक 
शिखीत्रश्र, ( स'० स्री० ) सितावरी क्षप, वकचो । कहते | तथा कफ, पित्त, शूल, कुष्ठ, क्षय, श्वास और गुद्मनाशक । 
, हैं, कि यह साग खानेसे वड़ी नोंद आतो है। ( भावप्र० ) वातप्रस्थाश्रमो और विधवाको यह खाना 
शिखोपनिषत्‌ ( स'० क्वी० ) उपनिषदुभेद । मना है। ( मनु ६।१४ ) 
शिगाफ ( फा० पु० ) १ नश्तर, चीरा । २ दर्ज', दरार ! | शिश्न क ( स० पु०) शिग्र खायें कन्‌। शिग्र, सदि- 
३ छे, सूराख । ४ कळमके बोचका जिरा जन । (मन ६॥१४ ) र 
शिगूडी ( हि'० स्री०) पक जञ गली क्षप या पौधा जो | शिप्र ज (स ० शिप्रोर्नायते इति जन-ड । १ शोमाज्ञन . 


~ 


< 


बीज, सहि जनका बीया। ( ल्ि०) २ शिप्रभव, सहि ` | आदि आभूषणो'को कनकार, कनकनाहर | २ धु. . 


जनसे उत्पन्न । 


शिप्र तेल ( स'० छी० ) शिप्रोस्तैलः। शिभ्रवोजमव | शिञ्जार (स ० पु० ) पक ऋषिका नाम । - 


तैल, सहि'जनके बीयेका तेल। यह कटु, उषण, कफ, 
और वातनाशक, त्वग्‌ दोष, व्रण, कण्डुति और शोफ- 
नाशक तथा पिच्छल होता है। ( राजनि० ) 

शिप्र बीज (स'० फ्ली०) शिप्रोबीज | शोभाञ्जन या 
सहि जनकां बीज । वि 
शिह्ठय--स'स्कारपद्धतिके प्रणेतां। यै मञ्चनाचार्याके 
पुत्र थे। 

शिङ्गधरणीश--नाटकपरिभाषा, रसाणंवसुधाकर और 
शिड्टभूपाळीय नामक प्रन्धक प्रणेता.]. ये शिङ्गधरणी 
सेन और शिङ्गराज नामसे परिचित थे । 

शिङ्खण ( स'० क्ली० ) शिट्वाण देखो । 

शिद्धणदेब--एक हिन्दू राज्ञा । बज गार प्रणेता 
शाङ्ग देव इनकी सभामें विद्यमान थे। ` > 


शिप्न तैळ--शितशाक 


शु ण, धन्नुषक्नी डोरी । 


ः ( शुक्‌ ५५२५) 
शिञ्जित ( स'० फ्छो० ) शिज्ञ-क्त । बज्ञता हुआ, क'कार 


करता हुआ। 


शिञ्जिन्‌ ( स'० लि० ) शिञ्जा विद्यतेऽस्य इत्यथे इन्‌ । भूषण | 


शब्दसि शिष्ट, अ5पक्त ध्वनियुक्त । 


शिञ्जिनी ( स'० ख्री० ) शिञ्जति आङए्सुक्ताशब्दायते इति | 
शिज्ञ णिनि, स्त्रियां ङीप्‌। १ धुण ण, धञुषकी डोरी, | 


चिल्ला । २ नूपुर या करधनीके छु घर । 


शिण्डाकी ( स'० स्री०) एक प्रकारकी कांजो। यह / 
सूळोके पत्तो के रसमें राई और नमक डाळ कर अथवा | 


सरसो के रसमें चांबळका चूर्ण डाल कर वनाई जाती 
है | चेद्यकके अनुसार यह रुचिकारो, कफ कारक, पित्त 
करनेबालो और भारी होती है । 


) i ड ङ 
'शिङ्खाण ( स'० क्लो० ) शिद्ठु-आणक, ` एधीव्रादित्वात्‌ | शित ( स० लि० } शो तनू करणे क्त (शाच्छोरन्यतरस्यां। 


कलोपः ( उण ३।८३) १ काचपल, काँचका बरतन | 
२ लॉहमल, म डूर। ३ नासिका मळ, नांकके अन्द्रका 
चेप जिससे किल्ली तर रहती है। ४ दाढ़ो। ५ फूछा | 


पा 9|४।४१ ) इति इकारादेशः । १ कश, दुवछ। 
२ धारदार, चोखा । ३ चुकीला, पतला । ४ क्षयप्राप्त, 
नष्ट । (पु०) ५ निश्वामिलके गोलके एक ऋषिका नाम । 


हुआ अ डकोश। ( भारत १३४५३ ) ६ वृष, बेल, साँड़ । (क्लो०) | 
शिद्धांणक ( स'० पु० फ्लोौ० ) शिद्धते इति शिख (आण- | ७ रज़त, चाँदी । | 
को लघू शिद्धियाञभ्यः । उण्‌ ३८३) इति आणक-। | शितकर ( स० पु० ) कपूर, कपूर । ु 
१ श्लेष्मा, नाकके अन्द्रका चेप। २ कफ, वलगम | | शितकणा' ( स ° स्ञ्ी० ) बासक, अड़ सा । 
शिङ्खाणिका ( स'० ख्रो० ) १ काचपात्र, काँचका बरतन। | शितछत्रा ( स“० स्त्रो०.) शताद्वा, सौंफ । 
२ लौोद्दमल, मण्डूर। ३ ध्नांसामल, नांकके अन्द्रका | शितता ( स'० स्त्री०) शितस्य भाव; तळ-टाप । शितका 
चेप | | । भाव या धर्म, तोष्षणता । 
[ब ( स° ख्री० ) नासाछिद्र, नाक । शित, ( स'० स्त्री० ) १ शतद्र , सतळञ्ञ। २ क्षीरमोरट । 
1 ङ्क्त ( जि लि० ) ह । आप्रात, सूघा हुआ | | शितनिशु एडो ( स'० स्रो० ) छृष्णनिगु'रडी, शेफालिका । 
> (स० खरी ) १ जूपकी रस्सी। २ वह'गीका | शितपर्ण (स'० पु० ) सुस्तक, मोथा | 
छोका या जाळ जिस पर वोझ रखा जाता है। [शतपुष्प ( स० र 
शि है * “०२६ सत्र ० पु० ) शिरोष वक्ष । 
शञ्जाजका (स ० स्मी० ) करधनी | शितपुर हे 
` शिञ्जन ( स० पु० ) घातुखणडका पररु 1, भा न) तगत 
हा र ग पररुपर बज्ञना, क'कार अ ( सं पु० ) शिरियारी नामक साग । 
हि a | शतचार ( स'० पु० ) शितवर दे 
ओ  शिश्ञा(स”» स्री०) शिजि अध्यक्तशब्दे ( गुरोश्च इक्ष; | पा | शितशाक (ह 3० ) वर दुखे | 
वि 2211355 कसी | ० ० ७० ) शालिञ्च शाक, शान्तिशाक। : 
त श्र २1३१०२ ) ड्ति टाप्‌। दु १ सूषणशन्दकृक्धनी; "९ 1. Digitized by 8991900 ॥ ड | 
द Rr इ नु (.पर्यायमुक्ता ० ) ` ` 
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| (स'० पु० ) करवीर वृक्ष, कनेरका पेड । 
शितिकेंश ( स ० पु०) स्कन्दके एक अनुचरका नाम | 
( भारत ६ पर्व ) 
शितिङ्ग ( स'० लि० ) शुध्रताप्राप, जो सफेद दो गया हो । 
( अथव ११।५.१२ ) 
शितिचन्दन ( स ० पु० ) कस्तूरी । 
शितिचार ( ख॑० पु०) शाहविशेष, शिरियारी नामक 
सांग। 
शितिछद्‌ ( स'० पु० ) शिति छदौ यण्य। दस। 
शितिनस्‌ ( स'० लि० ) शुम्रवर्ण नासाविशिष्ट, सफेर 
नाकचोला । ( पा ५।४।११८ वार्तिक ) 
शितिपक्ष ( स'० पु०) शितो शुक्लौ पक्षी यस्य । स । 
शितिपदु ( स'० लि० ) शुञ्रवर्ण पादविशिष्ट, जिसका 
पैर सफेदहो। 
शितिपाद ( स'० लि० ) शुक्कवर्ण पादविशिष्ट, सफेद पैर 
चाला । “शिति पादो$्थ्यन्‌ रथं” (ऋक १।३५।५ ) 
पशितिपादः शितयः श्वेतवर्णाः पादा येषां ते {शिति 
पादाः, यद्वा शिति इवेतवर्णस्फटिकादिः स इव पादो 
येषां ते ।' (सायण) 
शितिपृष्ठ ( स'० लि० ) शितिः शुम्रः पृष्ठः यस्य । १ शुघ्र- 
वर्ण पृष्ठविशिष्ठ, सफेद पोठवाळा । “शितिवाहुः 
शितिपृष्ठस्तु मैरल्ला वाह रुपत्याः” ( श क्ल्यजु० २४।७ ) 
भशितिपृष्ठः शवेतपृष्ठः' ( मद्दीधर ) 
(पु) २ एक नाग जो एक यज्ञमे मैत्रावरुण बना 
था । ः 
शितिप्रभ ( सं० पु ) विष्णु । ( विष्णुका सहसूनाम ) 
शितिबाहु ( सं० लि० ) शुप्रवर्ण वाहुविशिष्ट, सफेद शुज्ञा " 
वाला । ( श क्लयजु० २४६ ) . 
शितिभसदु ( सं० लि० ) पश्‍चादु भाग शुभ्रवणविशिष्ट, 
जिसका पिछला भाग सफेद दो । ( काठक १३७ ) 
शितिख्नु, (स'० लि०) श्वेतवर्णन्रु,युकत, सफेद मोदवाला । 
इसके अधिष्ठाता देवता बसु हैं 1 ( शुक्रप्ज० २४६ ) 
_ | शितिमांस ( स'० क्वी० ) मेद* मेदोघातु । ` ८ 
शितिकण्डदोक्षित- भवानन्दीप्रकाश आदि अन्धके रच | शितिसूलक (स'० झी०) उशोर, खस । 
यिता, मद्दादेंव पुणतमाकरके गुरु । ये श्रोकण्ठ नामसे | शित्तिरल ( स“० पु० ) नीलमणि, नोलम । 
भी परिचित थे। ह 000. Jangamwadi Math Coll नशिह्िएल्‍आ०( हि? ) शुम्नवर्ण कर्णरन्श्न (-5 
एग, XXUT, 8 


शितशिव ( स'० झो०) १ सेन्धव लवण, से'घा नमक | २ 
मिश्रया। (स्त्री०) ३ शत्ताह्वा। 

शितशूक (स'० पु०) १ यव, जो) २ गोधूम, गेहूं । 

शितसार ( स'० पु० ) तिन्डुक वृक्ष, ते दूका पेइ। 

शिताद्रिकणी ( स'० स्त्री०) श्वेतापराजिता, सफेद 
कोयल । 

शिताफल ( स'० पु० ) सीताफल, शरीफा । 

शिताब ( फा० क्रि० वि०) शोघ्र, जल्द । 

शितावी (फा० स्त्री०) १ शोध्रता, जल्दो । २ तेजो, हडवडी । 
शितांमन ( स॑ ० कली० ) वाहु, यकृत्‌, योनि और मेद्‌ । 

(शुक्श्लयजुः २१।४३) 

शिताबर ( स'० पु०) १ सोमराजी, बकुली। २ शिरि 
यांरी। ३ खताबर। 

शितावरी (स'० स्री०) शितावर देखो । 

शिति ( स'० लि०) शति सौत्रो धातु; ( क्रमि तमि शति 
स्तशभामत इच | उण ४।१२१) इति दन, सच कित्‌, अत 
इक्तारश्च। १ शुक्ल, सफेद । २ कृष्ण, काळा । ३ उक्त 
चर्णविशिष्ट, सफेद और काळे र गरका । ( पु० ) ४ भूर्ज 
वृक्ष, भाजपत्नका पेड़ । 

शितिकङुदु ( सः ० लि० ) शुश्रवर्ण-ककुदु विशिष्ट । 

( तेत्तिरीयस० ५।६।१४।२ ) 

शितिकक्ष ( सं० लि०) शुक्लवर्णं स्कन्धचिशिष्ट, सफेद 
क घादाला। ( शुक्लयजु २४४) 

शितिक्कण्ड ( स'० पु०) शितिः कण्ठे यस्य । १ शिव, 
महादेव । २ दात्यूद्पक्षो, सुर्गाबी, जळकाक । ३ मयूर; 
मोर। ४ चातक, पपोद्दा । ५ नागदेवता। 

शितिकण्ठ- १ प्रयोगद्पेणके प्रणेता पद्चनाम दीक्षितके 
गुरु। २ कुलसूलके रचयिता । ३ तत्वचिन्तार्माण 
रीका और शितिकण्ठीय नामक न्यायशासन्नके प्रणेता । 
४ मद्दाधेप्रकाश नामक तत्त्व प्रन्थके रचयिता । 

शितिकण्ठक (स'० पु०) शितिकण्ठ स्वाथे कन्‌। १ मयूर, 
मोर। (लि०) २ कृष्णचर्ण कण्डयुक्त, जिसका कण्ठ 
काला हों । । 


हु शिथिलता ( स'० ख्रो० 


॥। 
३० शितिललार--शिपि 


शितिललार ( स'० लि० ) शुम्रधर्ण छलारबिशिष्ट । 

(पा ६।२।१३८ वार्चिक 
शितिवर ( स'० पु० ) शितिवार, शिरियारी नामक साग । 
शितिवाल ( स'० लि० ) शितिवार रस्य लत्वं । शिति- 

चार | ( शतपथन्रा० ५।३।१।१० ) 

शितिवासस_( स० ह्ि०) शितिः कृष्णः वासो यस्य । 
नोलाभ्वर, वलदेव । ( भागवत ६।१६।३० ) 

शितिसार ( सं० पु० ) शितिसारक देखो | 

शितिसारक (स'० पु०) शितिः सारो यख्य कन्‌। तिन्दुक 
वृक्ष, ते दूका पेड़ | 

शितीक्ष ( स'० पु० ) वैदिक देवता डशनाके पक पुत्रका 
नाम | ( विष्णुपुराण ) | * 

शितीमन्‌ ( स'० कळो० ) शितामन, बाहु, यकृत्‌, योनि 
और मेद । ( तेत्तिरीयस० ५|७१६ ) 

शितेयु ( स० पु०) उशनाके एक पुत्रका नाम । 

| ` ( विष्णपु० ) 


भाव, ढोछापन, ढिछाई। २ रान्ति, थक्तावर | 
३ अतत्परता, मुस्तैदीका न होना । ४ सामर्थ्याक्की ल्‌ रि, 
शक्तिकी कमी । ५ वाक्योंमें शब्दो'का परस्पर गठा 
हुआ अर्था-सम्वन्ध न होना । ६ तकमें किसो अवयव- 
का 'भाव। ७ नियम-पालनको कडाईका न होना | 
शिथिलित ( स'० लि० ) जो शिथिल द्वो गया हो, ढोळा 
पड़ा हुआ । 

शिथिलीकरण ( स०. क्लो० ) शिथिल-छ-अभूततदुभावे 
च्वि, इ-ल्यु। शिथिल करना, ढोछा करना | 

शिथिळोभृत (स'० लि० ) जो शिथिल हा गया हो, 
ढीला पड़ा हुआ। ., 

शिद्दत ( अ० खी० ) ३ उग्रता, प्रचण्डता, तेजी । २ अधि- 
कता, ज्यांदती । , ट 

शिना ( स'०-क्ळो० ) सुई आँवला । 

शिनाख्त ( फा० स्त्री०) १ वह निश्चय कि अमुक वस्तु 
था व्यक्ति यही है, पहचान! २ स्वरूप या गुणका 
वोध, परल, तमीज़ । 

शिनि . ( स० पु०) १ गर्ग ऋषिके पुलका नाम | 
२ क्षत्रियोका एक भेद्‌। ( उण ४।५१ ) ३ एक यादव 
वीरका नाम । इन्हो'ने वसुदेवके लिये. देवकीका 
बलपूर्व हरण किया.था । इस कारण इनका सोमदत्त 
साथ घोर युद्ध हुआ था । इनके पुत्रक्रा नाम सत्यक 
और पौलका नाम सात्यकि था जो पाणडबो'की ओरसे 
महाभारतयुद्धे रड़ा था | 

शिनिबाहु ( स० पु० ). एक नदीका नाम । ( विष्ण पु० ) 

शिनिवास ( स'० पु० ) एक पर्वतका नाम | 

- ( भागवत ५।१६।६ ) 
शिनेयु ( स'० पु० ) उशन्तके पक पुत्रका नाम। (हरिष'श) 
विष्णुपु राणके मतसे उशनाके एक पुलका नाम । 


शितेयु देखो | 


शितेषु ( स'० पु० ) शितेयु दोखो। . | 
शित्पुर ( स'« पु०) १ विल्ढीको जातिका एक जानवर | 
( वैत्तिरीय (॥५॥१७१ ) २ एक प्रकारका काला भौरा । 
शित्य'स ( स'० लि० ) शितिकक्ष | 
शित्योष्ठ ( स'० लि० ) शुम्रवर्ण ओष्ठयुक्त, सफेद होठ- 
वाळा | 
शिथिर ( स'० लि) शिथिल । "शिथिरेव द्वेवाधाते. 
स्याम” (शूक ५८५८) "शिथिरेव शिथिलानोच 
[शथिळवन्धनानि फळानीव' 
शिथिल (स ० लि०) श्रथ ( अजिरशिशिरशियिलेति । उण 
. १५४) इति किरच प्रत्ययेन-साधु। १ श्ळथ, जो कसा 
याज़व्डा नहो, ढीला। २ श्रान्त; जिसमें और 
शाक्त न रह गई हो, थका हुआ । ३ मन्द, सुस्त, 
घोमा । ४ उद्दढ, ज्ञो अपनी बात पर खूब ज्ञमा न हो। 
५ आलश्ययुक्त, जो कार्यामें पूर्ण तत्पर न दो, जो पूरा 
सुध्तैर न दो । ६ अस्पष्ट, जो साफ सुनाई न दे। 
७ ज्ञो पूरे दवावमें न रखा गया दो, छोड़ा हुआ | 


८ जिसका पालन कड़ाईके साथ न हो, जिसको पूरो 
पाबदो न हो। 


[शनेन त ( स'० पु० ) सात्थक्कि । ( त्रिका० ) 
शियवित्चुक ( स'० पु० ) कोरभेद, एक प्रकारका कोडा । 
शिपविष्ट ( सः पु०) शिपिविष्ट | - 
शिव्रारक ( स" पु०) अमात्यमेद्‌ । ( राजतर० १।३५० ) 


र शपि (स*० पु० ) १ रश्मि, किरण | ( स्त्री. ) ३ चमड़ा, 
) १ कसे  जक़ड़े।।:ता०रक्ष्मेका/० "लढ = ३ कुष्ठी, कोडी । ( अमररीका रायसु० ) 


शिपिविष्ट--शिमी 


शिपिविष्ट ( स० पु०) १ खलति; दुश्चर्चा, खभावतः 
अनात्रृतमेढ, ! २ महेश्वर | ( अमर) ३ कुष्ठी, कोठी । 
( अमरटीका रायमु० ) ४ विष्णु । ( विष्णुका सहखनाम ) 
( लि० ) ५ पशुबिशिष्ट। ( भाग० ४१३४३५ ) 
शिपिविष्टक ( स'० लि० ) शिपिविष्ट सदृश । 
शिपिविएवत्‌ ( स'० लि०) शिपिविष्ट अस्त्यर्थे मतुप्‌ 
अस्य ब। शिपिविष्ट खदुश। 

शिपुररड्डी ( फा० सञ्री०) एक प्रकारका पोधा। इसकी 
डाळके रेशो बुरुशा वनानेके. काममें आते हैं। : 

शित्र ( स'० पु०) देवभोग्य सरोदरविशेष । कालिका- 
पुराणमें इस सरोवरका विषय इस प्रकार लिखा है-- 


पुराकालमें विधाताने देवताओंके उपभोगके लिये हिमा . 


लय पर्ढात पर शिप्र नामक पक महासरोवरकी सृष्टि 
की । इन्द्रादि देवगण इस सरेचरमें चिद्दार करते है। 
देबताओंका क्रीड़ासरोवर दोनेक कारण वे इसको यत्न- 
पूर्वक रक्षा करते है । मुनिको छोड़ और कोई भी 
मनुष्य वहां नहीं जा सकते । यदि वहां जांय और 
जळमें जवान करे, तो चे अमरत्व लाभ करते हैं। 
यदद सरोचर वर्षाकालमें नद्दो बढ़ता और न भ्रीष्मकालमें 
सूलता दो हे । हमेशा एक भावमें रहता है। इस 
सरोवरसे शिप्रा नदी निकली है । 
शिप्रक ( स'० पु० ) खुशम्माकी दत्या करनेवाला पक 
ब्यक्ति। (विष्णु पु० ४।२४।१२ ) 
शिप्रबत्‌ ( स ० लि» ) शोभनजुयुक्त, सुन्दर दाढ़ी । 
शिप्रा ( स'० खी०) १ नदोविशेष | इस नदीको उत्पत्तिका 
विषय कालिकापुरांणमे इस प्रकार लिखा है,-चशिष्ठ 
देवने जव अरुन्धतीसे विवाह किया, तब ब्रह्मा, विष्णु 


और महेश्वरने उन्हे' शान्ति और आशोर्वाद्‌ दिया । वह |. 


शांतिजल पहले मानस पवतकन्दरमें और पोछे सात 
घाराओंमें विभक्त हो मानस पचतसे हिमालय पर्वतकी 
शुदा, साचु और सरोवरमें पृथक, पृथक्‌ भावमें गिरा । 
उस जलमेंसे कुछ शिप्र सराचरम जा कर मिल गया । 
उससे शिप्र सरोवर बहुत वढ्ने लगा । पीछे विष्णुने 
चक्र द्वारा गिरिशुङ्गको काट कर लोकदितके लिये उस 
प्रवृद्ध जलराशिका पुण्यतमा नदी बना कर पृथिवी पर 
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इसका शिप्रा नाम डुआ है । यह नदी गङ्गाको तरद पाए- 
नाशिनी है । क्रा्दिकमासको पूर्णिमा तिथिको इस 
नदोमें स्नान करनेसे मानव विष्णुळाकका जाते दें । 
( कालिकापु० १६ अ० २४ अ« ) 
२ उज्जयिनीके निकर प्रवाहित प्रसिद्ध नदी। ३ 
हचु, दाढी । ( ऋक्‌ ८।६५।१० ) 
शिप्रिणोत्रत्‌ ( सं० लि० ) शिप्रवान, इन्द्र । 
(अक १०१०५५ ) 
शिप्रिन्‌ ( रां० पु० ) शोभन हचुयुक्त इन्द्र । 
- ( ऋक १।२६॥२ ) 
शिफ ( सं० पु०) शिफा । (अमरटीका विद्याविनोद ) 
शिफा ( स'० खी०) १ पक वृक्ष ही रेशेदार जड़ जिससे 
प्राचीन कालमें काड वनते थे । २ कोड की फटकार, 
चाचुझकी मार | ३ एक नदीका नाम । (शुक १।१०४।३) 
8 मासिका; अरामांसो । ५ माता । ६ शतपुष्पा। 
७ हरिद्रा, हद्दी । ८ पद्मरुन्द, भसोंड़ । ( रायमुकुटधत 
स्वामी) ८ लता | (मनु ६।२३०, म घातियि) १० शिखा, 
चेरी । 
शिफाक ( सां० पु० ) शिफा-इच कन्‌ । पझसूळ, ससी ड़ । 
शिफाकन्द (रां० पु०) शिफायुकतः कन्दो यस्य । पद्चमूल, 
ससी'ड़ा। पर्याय-करदाट, शिफाक, पद्मकन्द, कर्कर, 
- शिफा, कन्द । (मुकटधुत स्वामी) 
शिफाघर ( सं० पु० ) शिफाया धरः। शाखा, डाल । 
शिफारुद्द ( सां० पु, ) शिफाया रोहतीति रुद्द-क । वृक्ष, 
बरगद्का पेड़ । 
शिञ्च ( सां० लि० ) १ वसायुक्त, चवी वाळा । ( अथबे 
७६०५ ) २ सुपक्क। 
शिम ( साँ० पु० ) शिम्बी, सेम । 
शिमाळ ( अ० स्त्रो० ) उत्तर दिशा । 
शिमि ( रां० स्त्रो० ) शिश्वो, सेम। 
शिमिका (स'० खो०) काश्मोरकी एक छोटी नगरो। | 
शिमिदा ( स'० स्रो०) पेन्द्रजालिकमेद। . 
__ (अथव शरश४) 
शिमिद्वत्‌ ( स'० लि० ) वायुयुक्त, भाऽमात। __ 


भेजा। शिप्रसरोचरसे इसको उत्पीत्ति हु ईस कारणे 21 शमी १९६४ छी शिंस्वो, सेम । | 


शिमीवत्‌ ( स'० लि० ) शिमी-मतुपू, मस्य ब। बोर्यकर्मो | 
पेत ।' ( झक १।८४।१६ ) 
शिरडी ( स'० ख्रो०) क्ष.पविशेष, चिंगोनी या चंगेनो | 
नामका पोघा । पर्याय--मतिदा, वल्या, प'गुल्यहारिणी, | 
द्रवतपत्तो, वातघ्नो, गुच्छपुदपो | गुण--कटु, उष्ण, वात 
और पृष्ठशूलनाशरू । रसायनमें प्रयुक्त होनेसे शरीरका 
द्ृढताक्रारक होता है । ( राजनि०) 
शिम्व ( स० पु० ) १ चक्रमद, उक्रवंड। २ फलो, 
छीमी । 
शिस्बल ( स० पु० ) शाहमळोकुछुम। ( ऋक _३।५३।२२ 
शिस्वा (स० ख्रो०) शिम्वराप्‌। १ छीमी, फली । 
पर्याय--समी, सिम्वा, सिम्वो, शिम्बो, शिस्विक्रा, शिस्ति 
२ खनामख्पात छता, सेम । यह दे प्रकारकी हे-शिस्वी- 
पुस्तक और शिसवी | गुण--पाकमें मधुर, शीतल, गुरु, 
वलकर, दाहवद्ध क, श्लेष्मजनक तथा वातपित्तनाशक | 
( भावप्र०) | 
राजवल्लभके मतसे शिस्वा दे प्रकारको है। यह रुक्षम, 
घातवद्ध क, खाडु और शीतल, विष्टम्मजनक, कषाय, | 
अस्ति, विष्ठा, शुक्र ओर कफनाशक मानी गई है। ३ | 
सुस्तक, माथा । ( वेद्यकनि० ) ४ शिसवी धान्य | 
शिम्वति (स० लि०) सुख । ( ऋक १०1१०६५) 
शिस्वि ( स० स्त्री») १ शिम्वा । २ प्रका, एक प्रकार 
को घास | 
शिस्विक ( स'० पु० ) सुदुग, सूङ्गफली । 
शिम्विका ( सं० स्त्री७ ) शिस्वि-कन्‌ टाप | शिम्बा | 
शिम्विज ( सं० पु०) शिंवि ज्जन ड | १ शिंविधान्य । 
२ रक्तकुलत्थ, लाल कुलथी | 
शिस्त्रिजा ( खं० स्त्री० ) द्विदल अन्न, दाळ | 
शिम्बिनी ( सं० स्त्रो) १ असि शिंबोलता, बड़ी सेम | 
२ कृष्ण चरका, श्याम चिड़िया | 


शिस्विपर्णिका ( सां० स्लो०) शिम्बी एणीं स्वाथे कन-टाप_। | शिरःकर्ण ( स'० छझो० 


सुद॒गपणीं, वनमू'ग । 
शिस्विपणों ( सं० स्त्ो० ) शिम्विपणि का देखो | 
शिश्विरिद्ठुणी ( सं० स्त्रो० ) बनमूग । (वेद्यकनि०) 
ओ। शिस्विरोरिका ( सं० ख्री०) खर्णजीवन्ती | 
शिम्बी ( स० स्त्रोौ० ) शिस्वि पक्षे ङीष्‌? १"शिभ्वी"धा* १० 
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और) । शिमीवत्‌--शिरःपट्ट 


२छीमा, फली । ३ सेम। ४ मुद्दपणो, वनसू'ग | 
५ कपिकच्छु, केवाँच | 


शिम्वीधान्य ( स'० छो०) द्विदल अन्न, वह अन्न जिसके 


दानो में दो दळ दो'। जैसे,-घू'ग, मसूर, मोठ, उडद, 
चना, अरहर, मटर, कुलथो, छोविया आदि । गुण-.. 
मधुर और कषाय रस, रुक्ष, कडु विपाक, वायुवद्ध'क, 
कफ और पित्तनाशक, मलमूहरोधक तथा शीतबीर्या | 
( भावप्र6 ) 

शिस्त्रीफळ ( स'० झो०) आहुटप्रश्न प, तरवड नामक 
पौधा | ( राजनि० ) ग 

शिग्बीभव (स'० पु०) शिस्वो घान्य । ( भावर ) 

शिम्यु ( स'० पु०) १ वघकारी राक्षल आदि | २ शप्र- 
यिता | 

शिया (अ० घु० ) १ मददगार, सद्दायक्न । २ अघुयायो।३ 
सुसलमानोंके दो प्रधान और परस्पर विरोधी सम्प्रदायों - 
मेंसे पक, हजरत अलीको पैगश्वर ठोक उत्तराधिकारी 
माननेवाला सम्प्रदाय । उमर, अवूवक आदि जो चार 
खळोफ़ा मुहम्मद साहवके पोछे हुए हैं, उन्हे' इस सम्प्र- 
दायके छोग अनधिकारो मानते हैं तथा ऐेंगस्वरके वाद 
अळी ओर उनके बेरों इसन और इसेनको ही आद्रका 


स्थान देते हैं । मुहरंमके मद्दीनेमे थे अब तक हसन हुलेन- 


की चीरगतिको प्राप्त होनेके दिनोंमें शोक मनाते हैं । 

शिरःकपाळ ( स'० छो० ) नरमस्तक,  मनुष्पका माथा | 

रिरःकपाछिन (स'० पु० ) शिरः कपाळोऽश्यास्तीति इनि | 
कापालिक स न्यासो । थे लोग मुंडा ले कर भीख मांगते 

1 

शिरःकम्प ( स'० पु० ) शिरसः कम्प; । १ मस्तक कम्पन, 
सिर हिलाना | 

शिर।कम्पिन्‌ ( स'० लि० ) कम्प अस्त्यर्थे इनि 
कम्पविशिष्ट, जिसका सिर हमेशा हिता रहे । 

) मस्तक और कर्ण, सिर और 
कान इन दोनो'का समाहार । 

शिरःछृन्तन ( स ० छो०) शिरसः ङन्तनः | शिरच्छ दन, 
मस्तक कारना | 


शिरःखरड ( स*० क्ी० ) कपालास्धि, माथेको हड्डी । ` 


मस्तकः 


शि) ला 


१ 
| 
|! 
८ 
१ 


शिरःपाक--शिरा 


| 


शिरःपाक ( स'० पु० ) शिऐेरोग विशेष । 
शिपःपीठ ( स'० छो० ) प्रीवा, शिरोधरा । 


शिरःपीड़ा ( स ० स्त्रो) ) शिरसः पीड़ा। सिरका दद, | 
माथेकी पोड़ा। आयुर्चेढमें ११ प्रकारके और यूनानोमें | शिरपेच ( हि० पु० ) सिरपे'च देखो । 


१३ प्रकारके शिरोरोग कहे गये हैं ; परन्तु कोई कोई २१ 
प्रकारके सिर दर्द वताते हैँ । आयुचेदके अनुसार घातज, 
पित्तज, कफज, सन्िपातज, रक्तज, क्षयज, कमिज, सूर्या- 
चरो, अनन्तचात, अर्द्दावभेदक और शखक ये ११ प्रकार- 
के शिरोरोग होते हें । शिरोरोग देखो । 

शिर प्रदान ( स ० कह्ली० ) शिरसः प्रदानं । मस्तक प्रदान 
सिर दान । 

शिरःफल ( स'० पु०) शिरस्तुल्य' फलं ग्रस्य । नारिकेल, 
नारियल | ( त्रिकाळ ) 

शिरः शिळ ( स'० क्लो० ) काश्मीरमें स्थित एक दुर्ग । 

शिरश्यूळ ( स'० की० ) शिरसः शूळं । सिरकी पीड़ा | 

शिरोरोग देखो । 

शिरःशेष (स'० लि० ) शिरः शेषो यस्य । १ मस्तकावशेंष- 
विशिष्ट, विना सिरका | ( पु० ) २ वाहु । 

शिरःरुथान ( स'० क्ली० ) प्रधान स्थान । 

शिरश्स्नति ( स'० लि० ) सिरसे स्नान करनेवाला । 

शिरःस्नान (स'० को० ) १ सिरसे स्नान करना । 
२ काकस्तान, कौएके समान स्नान करना | 

शिर (स'० पु० ) १ पिप्पळोसूळ, पिपरासूल। २ मस्तक 
मांथा। ३ कपाल, सुड, सिरा खोपड़ा। 8 शिखर | 
५ किसी वस्तुका सबसे ऊ'चा भाग या अ'ग, सिरा, 
खोटी । ६ सेनाका अप्र भाग। ७ प्रधान, मुखिया, 
अ्रगुआ । ८ शय्पा। ६ विस्तर। १० पद्यके चरणका 
आरस्म, टोका । ११ अजगर | ( संक्षिसतार उणा० ) 

शिरकत ( अ० स्री०) १ किसी वस्तुके अधिकारमें भाग, 
सम्मिलित अधिकार, साभा । २ किसी कार्यामें योग, 
किसी काम या व्यवसायमें शामिल न होता | 

शिरलिख्त ( फा० पु० ) एक वृक्षका गोंद । यह औषधके 
काममै आता है ओर साधारणतः लोग ज्वारसे बनी 
चोनो मानते हें । 

शिरगोळा ( हि० यु० ) दुग्धपांषाण नामक चृ 


शिरजञ ( सं० पु० ) शिरा जायते इति जन ड | कश, बाल 
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शिरल्लाण ( सं० झो० ) शिरस्त्राण देखो । 
शिरनेत ( हि० पु० ) गढवाल या धीनगरके आस-पासका 
प्रदेश । 


शिरफूल (हि'० पु०) सिरमें पहनने कला स्त्रियोक्ा आभूषण, 
सीसफूल । 

शिरमौर ,( दि० पु० ) १ शिरोभूषण, सुकुर। २श्रष्ठ 
व्यक्ति; मुख्य व्यक्ति, प्रधान । ३ अधिपति, नायक। 

शिरश्चन्द्र ( स्र ० पु० ) मद्दादेव, शिव । 

शिरश्छेद्‌ ( स'० पु० ) शिरसश्छेदः। शिरश्छेदन, सिर 
काटना | 

शिरस्‌ (स'० कळी०) थि श्रे यते (स्वाङ्गे शिरः किच्च। उण 
81१६३ ) इति अछुन, सच कित्‌, घातोः शिरोदेशश्च | 
१ शिल्र। २ मस्तक, माथा । सुखबाघमे लिखा हे, 
कि गर्मकालमें एक महनेमें मस्तक होता दै। (सुलवोघ) 
३ प्रधान। शिर देखो । 

शिरसिञ्ज (स'० पु० शिरसि जायते इति जन-ड सप्तम्याः 
अलुक । केश, बाळ । 

शिरसिरुह ( सं० पु० ) शिरसि सेद्दतोति रुद-क । केश | 
शिरस्क ( स'० कळो० ) शिरस-कन्‌ । १ शिश्ख्राण, 
खोद्‌। ( लि०) २ शिरसम्वन्धो, मस्तकका | | 
शिरस्त (स. ० अठ्य० ) शिरस,.तसिल्‌ । मस्तकसे, 
मस्तक पर । 

शिरस्त्र ( स'० कलो० ) शिरख्रोयते इति 
रक्षण सन्नाइ, ळोहेकी रोपो, खोद । 
शिरञ्राण ( स'० क्लो० ) शिरख्रायतेऽनेन ले इथुर्‌। 
शिरोरक्षण सन्नाह, युद्ध आदिके समय शिरके वचावको 
लिये पद्दनो जानेवालो छोडेको दोपो, कूड, खोद! 
पर्याय शीष ण्य, शीर्षक, शिरस्क, शिरख्न। 

शिरस्य (स'० पुण) शिएस्‌ (शाखादिभ्यो यत्‌ । पा ५३1१०३) 
इति यत्‌। १ विशद कच, निर्मल केश, साफ बाळ। 
(क्षि०) २ शिर; सम्बन्धी, सिरका । 

शिरा (स ० ख्री०) धमनी, शरीरके मध्यस्थित रक्त 
गमनका पथ, नस। 

शिरा सन्धि स्थानको वन्धनकारिणी है। शरीरसें 

जी स चिस्थनिह शिरा उन सब स॑घिस्थानो को 


-क। [शिरो 
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व घन करतो है। यद्‌ दोष और घातुवाहिनी शिराप' 
नामि संबद्ध है। उस नाभिसे सभी शिराप' शरीरके 
चारो ओर फेल गयी है। उद्यानके वृक्ष जिस प्रकार 
पयःप्रणाली द्वारा पुष्ट होते हैं, नइर द्वारा जिस प्रकार 
क्ेब्क्रा पोषण होता है, उसो प्रकार शिराओ' द्वारा धातु 
घाहित हा कर शरोरको पुष्ट करता है। कुछ मिला कर 
शिराको स'ख्या ७०० है । यही सब शिंराप' शारीरक 
प्रसारण और आकुञ्चन सम्पन्न करती हैं। अर्थात्‌ 
शिराओं द्वारा शरीरके सभी अशोमै रस सञ्चारित हो 
कर आकुञ्चन ओर प्रसारणादिकी सहायतासे देहरी 
रक्षा और पोषण होता है । 
वृक्षके पत्री मध्यस्थित सेवनो अर्धात्‌ इससे जिस 
प्रकार शाखाप्रशालाविशिष्ट सूक्ष्म सूक्ष्म शिराए' चारों 
ओर फेला फर समूचे पत्तेको ढक ऊेती है, उसी प्र हार 
देहधारियोंकी शरीरको शिराए' फोलो हुई है । 


सभो ज्ञीवके प्राण नाभिदेशमें अवस्थित है। वही | 


नाभिदेश शिराओंका सूळ दै । नाभिदेशसे ही शिराए' 
निळ कर शरीरमें सभी ओर फोल गयो हैं। इसकी 
आकृति चक्र-सो है। चक्रको कीले' जिस प्रकार उसकी 
नाभिके चारा ओर आवद्ध रहतो हैं, उसी प्रकार जीवको 
शरीरस्थ शिराए' उनकी नासिसे उत्पन्न हुई हें । 

पहले ही कहा जा चुका है, कि शिराप' ७०० हैं | 
इनमेंसे मूल शिरा ४० है, बायुवाहिनो १० और पित्त- 
धाहिनी १०, कफघाहिनी १० और रक्तवाहिनी १० यहो 
४० मूळ शिंगण' है | 

इन सब मूळ शिरांओसे ही शाक्राप्रशाखारुपमें ७०० 
सो शिराए' निकलो हे । १७५ वायुवाहिनी शिराए' 
निकळ कर पकवाशायमें अवस्थित हे । ` पित्तवाहिनी 
शिरा १७५ हैं 1 ये सव शिराए' पित्तके स्थान हैँ 
अर्थात्‌ आमाशय और पक्वाशयके मध्य स्थानमै अइ- 
स्थित है । कफवादिनी १७५ हैं, (ये कफ स्थान आम। 
शाग्रमें रहती हैं । बाकी १७५ रक्तवाहिनी हैं। थे 
सब शिराए' रक्ताशय और यछत्‌ प्छोदादेशमै अवस्थान 
करती हैं। 

. शिराका स्थाननिरुपण--पूर्वोक्त १७५ वायुवाहिनी 


एकस 
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शिश 


शिराए, कोष्ठदेशमें ३४ जिनमेंसे नितम्व, गुह्य और मैद 


देशमें ८, दोनों पारश्यमें दो दो करके, ४ पृष्ठमें ६, उद्र ( 


तथा चक्षमे १० है। स्कन्धदेशके ऊपरी भागों ४१ 
शिराए' अवस्थित हैं। जिनमेंसे प्रीवादेशमें १०, दोनो 
कानमें ४, जिह्वा देशमै 8, नासिकामें ६ और दोनों आँख, 
में चार चार करके ८ वायुवाहिनो शिराएं इस प्रकार 
कुल मिल्ला कर १७५ हैं। ु 

अवशिष्ट शिराओका भो इसो प्रकार विभाग कहा 
गया हे । विशेषता सिर्फ इतनी ही है, कि पित्तवाहिनो 
शिरा दोनो  नेत्रमं १०, दोनो' कानमें २, रक्तवाहिनी शिर 
दोनो' चक्ष में ८, दोनो कानमें ४ ओर. इज्ेप्मत्रादिनी 
शिरा ग्रोवांदेशमे १६ और कर्णमें २, इस प्रकार ७०० 
शिराके विभाग ज्ञानने हो'गे । 

वायु जब अपनी शिरामें खच्छन्द्पूर्वक विचरण 
करती है, तब यस्लक्रियामे' कोई व्याघात नही' पहु'चता 
तथा बुद्धिशक्तिक्का मोह नही' होता , वरं अन्यान्य नाना 
प्रकारके गुण हुआ करते हैं। किन्तु जब वायु अपनी 
शिरामें कुपित होती है, तव वायुजन्य नाना प्रकारकी 
पोड़ा होती है। 

पित्त यदि अपनी शिरामे' सञ्चरण कर सके, तो 
शरीरमे' कान्ति, अन्नमें रुचि, अग्निङ्गी ढीसि, शरीरकी 
स्वस्थता तथा अन्यान्य अनेर गुण उत्पन्न होते है । 
किन्तु पित्तके कुपित हो कर अपनी शिरामे' अवस्थान 
करनेसे पित्तज्ञनित नाना प्रकारके रोग उत्पन्न होते है । 

श्ळेष्मा जब तक प्रझतिए्च अवस्थामे' अपनी शिरा- 
के मध्य विचरण करती है, तव तक सभी अङ्ग प्रत्यङ्ग 
स्निग्धता, सभी सन्धियां दाढ्य , मनकी स्फूर्ति तथा 
भौर भी नाना -अकारके गुण उत्पन्न होते हैं। किन्तु 
शछेष्मा कुपित दो कर उक्त शिरामें प्रबल दोनेसे इलेष्मा 
जनित नाना प्रकारके रोगो को उत्पत्ति होतो है , 

रक्त यदि प्रकृतिस्थ अवस्थामे' अपनी शिराके मध्य 
विचरण कर सके, ता सभी घातुओ'का पूरण; वर्णकी 
उज्ज्यछता तथा स्पशज्ञानक्की तीत्रता और बह पुष्टि 
आदि विविध प्रकारके घुण होते हैं। किहु उस रक्तके 


करनेसे रक्तजन्य नाना प्रकारको 
पीड़ा होतो हे । 


शरो 


पूर्वोक्त शिराए' केवळ वायु, पित्त या कफको ही 
बहन करती हैं सो नद्दी। अवस्थामेद्से ये चातादि 
लिदोषझो भी वहन किया करती हैं । 
शिराका वर्णमेद्‌-जो सव शिराप' वायु द्वारा पूर्ण 
रहती हैं, उनका वर्ण अरुण, जो पित्तपूर्ण हैं, उनका चर्ण 
नील होता है तथा उन्हे' पर्श करनेसे उष्ण भोळूम होता 
है । कफपूर्ण शिराए' शीतळ, गौरवर्ण भौर स्थिर तथा 
रक्तपूर्ण शिराए' रक्तवर्ण और शोतोष्ण होती हैं । 
पाश्चात्य मतसे शिरातत्त्व | 
पाश्च त्य देहविज्ञानविदो'ने सुतदेहको व्यवच्छेद 
करके मानबदेइमें जिन सव शिराओ'का सन्धान पाया 
हे, 'एनारमी' नामक ग्रन्धमें उनका विस्तृत विवरण 
देखनेमें आता हे । उन सव विवरणका यहां अच्छो 
तरह आलोचना करना असम्मब ४। शिरात्स्वक्ता प्रधान 
और सार अंश यहां लिखा जाता है । समग्र मानबदेद 
धमनी और स्नायुकी तरह शिराजाळसे वेष्टित दो | 
केवल चार फुसफुसीय शिराओ'को छोड़ देहकी अपरि- 
ष्कृत शोणित राशिको बहन कर फुसफुसमें ले जाना दी 
शिराओ'का प्रधानतम कार्या हो | चमके नीचे हम अनेक 
नीलिम शिराए' देख पाते हैं। शिराप' स्पन्दनहीन और 
अपरिष्कृत रक्तसे परिपूर्ण ह । उधर धमनी स्पन्दनयुक्त 
हो । धमनियां परिष्कृत और परिशोसित रक्त वहन कर 
देहमें सबं सञ्चारित करतो हैं। 
इन शिराओं द्वारा देहके सभी रुथानो'की कैशिकाओं - 
से रक्त हतूपिएडमें छायाँ जाता हो। ये सव शिराप' 
कैशिक शिरा (कैपिलरी)से आरब्ध होती हैं और परस्पर 
मिल कर स्थूलकाय शेरिक काण्ड वत्तांतो हैं। साधार- 
णतः शिराओको दो श्रेणी विभक्त किया जा सकता 
है ;-प्रथम या अगभीर श्रेणो, सुपरफिश्यल फैसियाके 
स्तरे अवस्थान करतो हे, ये घमनियोंके सांध रहतो 
हैं तथा उनके सांशा एक कोष ( 5९०६ ) द्वारा एरि- 
वेष्टित रहती है; बड़ी वड़ो धप्तनियांके साथ केवळ एक 
शिरा रहतो है; किन्तु वह शिरा बहुत छोटी है, यथा--, 
प्रक, हाथ, पैर और घमनीक दो दो शिरा रहती है । 
इन्हे युग्म शिरा (भेनि कमिरिज्ञ) कहते हैं 
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सम्मिलित हाती हैं । इस कारण देहके सभी स्थानास 
हृत्‌पिण्डमें रक्त लौरनेक़ी सुविधा होतो हे। 
कुछ शिराओ का विशेष स्वभाव दिखाई देता है; 
यथा,--भारिव्रोक्रो शिरां, मस्तिष्कको शेरिक प्रणाली 
तथा पोर्टल शिरा, ये सव धमनोकी सहवच्तो नहीं होतों 
और इनके निर्माण सम्बन्धमें भी घेलक्षण्य दिखाई देता 
है। शिरामें अक्सर दूषित नीलवर्णका रक्त रतां है, 
किन्तु पेलमोनारी शिरामें धमचीकी तरह लोहित विशुद्ध 
रकत रहता है। प्रन्थिपदार्थासे जा शिरा निकलो है, 
उसके अन्तर्गत रकत ग्रन्थिका क्रियाधिकय हेमेसे धमनो 
के रक्‍त जैसा लोहित होता है । 
शिराओंके वृत्ती तुलनागें उनका प्राचीर अत्यन्त 
पतला है; अतएव अनुप्रस्थ भावमें कारनेसे वह मिल 
ज्ञाता है । 
शिरा-प्राचीर प्रसारशील है, दुढ़ और घमनियोकी 
तरह व सहज्ञमें छिन्न नहो' होता ; साधारणतः सभी 
शिराप' तीन आवरणसे वनी हैं तथा शैरिक विधानके 
भिन्न भिन्न स्थानमै इस आवरणको निर्माण-विपिन्नता 
देखो जाती है । 
आशभ्यन्तरिक आवरण या शिराळा जो अंश रक्तस्नोतम 
संलग्न रहता हे, वह साधारण कोषधिदलो ( सेल- 
मेभ्त्रान्‌ ) द्वारा वना है। इस किल्लीका एएडोथिलियल 
कोष सभो धमनियोंके उक्त कार्षोसे छोटे और अपेक्षा- 
० कृत कम होते हैं; किन्तु उनके दोनों ओरकी साधारण 
संस्थानप्रणाली और वाह्यावयव प्रायः एक-ले हे । इस 
किल्लोके बाहरी भागमें एक सूच्म अस्पष्ट आवरण रहता 
है, जिसे इण्टरमिडियेर या मध्यवत्तो या व्यवधायक स्तर 
कहते है' । यहद फिर एक आभ्यन्तरिक' स्थितिस्थापक 
एरदेसे ढका रहता है। बह सभी धमनियोंके इस स्तर- 
को तरद परिवद्धिःत नदी है | 
मड्य-आचरण - पेशीय शिरा और स्थितिः 
स्थापक तन्तुक्ा एना है । स्थितिस्थापक तन्दुओं- 
का परिमाण अपेक्षाकृत अल्प है। इन स्थिति - 
स्थापक तन्तुओंके साथ श्वतवर्णका सौलिक ( फाई 
परिमाणमें वर्तमान रहता है। इसो 
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धमनोको अपेक्षा सभो शिराए' परस्पर वाहुल्यरूपमं 


कारण शराए धमचोको अपेक्षा दढ और चापसहिष्णु 


... वना है तथा शिराके अन्यान्य शीस 
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होती हें । अधिकांश स्थलोमें यह स्थितिस्थापक और 
पैशिकसुल समी शिराओंको चक्राकारमें घिरे हुए हैं। 
फिर किसी किसी शिरामें पैशिक सूल विळकुल दिखाई 
नही देता! इस कारण सभी शिराओंको दो भागोंमें 
विभक्त किया जाता है,--पैशिक और पेशीविह्दीन । पाया- 
मेरर और डयुरामेटरकी शिराए', रेरिनाको शिराप, 
इण्टानेल और पकसरनेळ जुगुळाकी शिराए' तथा गर्भ- 
वतो स्त्रोके फूछ, प्लासेण्टाके मातृ-अ'शको शिराप' 
पैशिक सूल चिदीन हैं । 
पेशिक शिराओंको चार थे णीमें विभक्त किया जाता 
है--१, जिन सघ शिरांओ'के सूल लम्बभावमें रहते है; 
यथा, - गर्भावरुथाकी जरायुकी शिराप'। २, जिन सब 
शिराओके पेशोय आवरणके भीतरी स्तरके सूत्र चक्रा- 
कारमें तथा वाहास्तरके सूत्र अनुलम्बभावमें रहते हैं, 


{ 


यथा,- भेना-कडार इनफिवियर, भेना अज्ञाईगस, पोल; | गं , 
ताप “ प्राचीर स्थूळ है। धमनियोंकी तरह शिराए' मी फुस- 


हिप टिक, इण्टनेल स्परमारिक, रेन्याल - 
ळारी शिराएं। ३, जे सब शिराए' एक आभेवस्तरिक 
और वाह्य अचुलम्व सून द्वारा तथा मध्यस्तर मण्डला- 
कार पे शिक सूत्र द्वारा निर्मित है, यथा--ऋ्र रैछ पोप्छि- 
रियल शिराए' । ४ जिन सब सिराओ'का पोशिक सूत्र 
मण्डलाकारमैं श्रेणीबद्ध है, यथा--ऊदुध्॑ और निम्न 


_ शाजाओंकी कोई कोई शिरा | 


इनफिरियर मेनाकांभार धे।रौसक अ'शमें या पेशीय 

आवरणविद्दीन शिराए' मालवस्‌ या कपार संयुक्त है,- 
निन्नशाखाओ'को शिराओं'में इस कपारको साख्या सब से 
अधिक है। भाळ्यस्‌ या कपार साधारणतः दा दो 
करके पत्र या खण्डयुक्त है । थे मिलानेचाली शिराळे, 
रन्भ्रके नीचे अवस्थित है। कपारका "त्येक पत्र अद्ध- 
चन्द्राकार है, नुव्जप्रदेश रक्तस्रोतके प्रतिकूलमें अवस्थित 
है। शिराके जिस अ'शमें भाळूब रःता है, बह अश 
बहुत कुछ सिकुड़ा होता है तथा उसके ऊपर पक साइ- 
नस या प्रसारित स्थळी वर्तमान रहती है। इस स्थढी 
में भाल्यके पीछेकी ओर रक्त प्रवेश कर कपारका वन्द 
कर देता हैं । 

भाट्बका प्रत्येक पत्र सुच्म सौलिक संयोजक तन्तका 
जस प्रकार सभ 


शिरा--शिराकतनामा 


कोषोसे आंभ्यन्तरिक आवरण वना है, यदद भो उसो 
प्रकार एण्डेथियारू काषसे आवृत है। 

निम्नलिखित शिराओंमें भारवस नहो' देला जाता। 
खुपिरियर और इनफिरियर भेनाझामा, पोर्डाळ शिरा, 
दिपैडिकि, रेनाळ ओर युटेराइन शिरा तथा सेरियन शिरा, 
पालमोनारी शिरा, करोरि और कशेरुका अध्यस्थ शिसे. 
अस्थिरके कैन्सिलेटेड। झोषोय, तन्तुकी शिरा तथा 
आसम्बेलिकल शिरा । 

धनियोंकी तरह सभी शिराप' भी छोटी छोरी 
रक्तप्रणाली द्वारा परिपोषित होती हैं और सिमप थेरिक 
स्नायुविध्रानस स्नायु पाती हैँ । 

शिराप्राचीर धमनीके प्राचीरसे पतला है। क्योंकि 
इसमें स्थितिस्थापक और पडिक वस्तुका परिमाण 
बहुत कम है। गभोर शिराकी अपेक्षा वाह्य शिराओं 
तथा ऊदु्ध्वं शाखाकी अपेक्षां अधःशाखाकी शिरांओंका 


फुसीय और सार्चाद्विक इन दो श्र णियोमें विभक्त है । 
. फुसफुसीय शिराओं द्वारा फुसफुससे रक्त हृतूपिए्ड- 
के वाम प्रकोष्ठमें चालित होता है। यह रक्त परिशो- 
घित है। सार्वाङ्गिक कैशिका प्रणाळो द्वारा चालित 
शेरिक रक्त हत्पिएडके दक्षिण प्रकोष्ठमें जाता है। 
इसके सिवा मस्तकके भीतर तथा सर्वा'गमें वहुतः 
सो छोरी छोरी शिराप' हैं। ड्योरा-मेररके सांइनसकी 
संख्या १५ हे | 
पाळमोनरी शिराकी सांख्या चार है। प्रत्येक फुस- 
फुसमें दो दो करके शिराए' हे | इन सव शिराओ' 
द्वारा फुसफुसका शोधित रक्त हृत्पिण्डके वाम प्रकोष्ठमे 
छाया जाता है। 
शिरा ( हि'० पु० ) भूरे रंगका एक पक्षी । इसका सिर 
किरमिज्ञी र'गका तथा पूछ सफेद द्वोती है। इसकी 
लग्बाई १२ अ गुलके छगभग होती हे । यह कुमायू' 


काश्‍मीर और अफगा निस्तानमे होता है और भरव टैयाके 
बीज खाताहैँ। ` 


शिराकत ( भ० स्रो० ) १ साका, हिस्सेदारी 1 २ काया- 
में योग। 


शि ॥ ~ 
amwadi Math cn 0 To 3० ) बहु कांगज्ञ जिस पर साभेको 


शतत लिखी हों। 
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शिराग्रन्थि-शिरावेध 


शिराप्रन्थि ( सा० पु० ) श्रन्थिरोगविशेष । इसका लक्षण 


बलवान॑के साथ युद्ध या अतिरिक्त व्यायाम प्रयुक्त दुर्गेल 
मचुष्यक्की वायु कुपित हो कर सभी शिंराओंको आकर्षण 


करती तथा उन्हे स कुचित, शोषित ओर सांहत कर शोघ्र 
ही उन्नत अथच गोळाङार ग्रन्थि उत्पादन करतो है, इसो- 


को शिराग्रन्थि या पिराज्ञ ग्रन्थि कहते हैं । यह मन्थि 
यदि वेदनायुक्त दो, तो कएसाध्य और यदि वेदना न रहे 
अथच स्थिर और वृहत्‌ हो, तो बह असाध्य होती है। 
किन्तु मर्मेह्थानमें शिराभ्रन्थिके उत्पन्न होनेसे ही वह 
असाध्य हो ज्ञाती है । (भावप्र० ग्रन्थिरोगाधि०) 

शिशाप्रद ( शं पु० ) एक प्रकारका वातरोग । इसमें वायु 
रुधिरके साथ मिल कर गलेको नसो के काला कर देती 
है।. 

शिराज्ञ ( हि'० शलो० ) हिन्दुओको पक ज्ञाति । यह चम- 
ड़ का कॉम वहुत अच्छा करती है । 


शिराज्ञपिडका ( सं० स्ली० ) नेलशुक्कगत नेत्ररोग | चक्ष- 
के शुछुभांगमें एक रोग होता है। इसका छक्षण-जिस 


नेबरागमै कृष्णमएडलके ऊपर शिरापरिवृत अथच 
शवे तवर्ण रीइका उत्पन्न होती है, उसे शिराजपिड्का 
कहते हैं। यह छृष्णमण्डळके पासवाळी शिरासे उत्पन्न 
होती है । (भाबप्र० नेत्ररोगाधि०) 

शिराजाल ( खं० पु० ) १ छोटी रक्त नाडियांका समूह 
२ आँलका एक रोग । इसमें लाल डोरे माटे और कड 
पड़ जाते है । (भावप्र० नेत्ररोगाधि० ) 

शिरापत्न ( साँ० पु० ) शिरायुक्त पल्ला यस्य । १ हिन्ताल, 
एक प्रकारका खजूर | २ कपित्थ, कैथका पेड़ । ३ पोपल- 
का पेड़ । 

शिरापीडिक ( सां० सत्लो० ) आँखका एक रोग। इसमें 
पुतलीके पास एक फु सी निकल आती है । 

शिराप्रदर्ण ( स'० पु० ) सर्वगत चक्ष्‌ रोग, एक प्रकारका 
नेत्ररोग । शिरोत्पात रोगीकी यदि मोहदचशतः उप- 
युक्तरूपसे चिकित्सा न की जाय, ते उसे शिराप्रहर्णराग 
हाता है। चक्का शिरा्ाल कसी वेदनायुक्त, कभी 
बेदनाहीन और कभी रक्तवर्ण, कमी विछृतवर्णचिशिष्ट 


३३ 


शगोके नेत्र छाल हो जाते हैं और उनसे हमेशा पानो 
गिरता रहता है तथा दर्शनशक्ति घट ज्ञाती है । 


शिराफल ( सं० पु० ) १ नारिकेळ, नारियल । २ अज्ञोर । 
शिरामळक ( सं० पु०) खनामख्यात वृक्षविशेष, शिर 


आँवलाका पेड़ । 


शिरामूल ( सां० पु०) नाभि । 


शिरामेक्ष ( सं० पु० ) रक्तमोक्षण, जाक छगाना । 

शिरायाम ( सं० पु० ) शिरॉको प्रसरणवत्‌ पोडा । 

शिरायु ( सां० पु० ) भल्ळूक, रोछ | 

शिराल ( सं० कळी० ) शिराः सन्ति अस्य ( प्राणिस्थादातो 
छजन्यतरस्यां । पा ५।२।६६ ) इति ळच्‌। १ कर्मरङ्ग, कम" 
ण्ब। (लि०) शिरांयुक्त, शिराविशिष्ट । 

शिरालक ( स'० पु० ) शिराल इव कन्‌। १ अस्थिमङ्ग 
वृक्ष, एक प्रकारका पौधा जिसे हाड़ा भाँग कहते हैं। 
२ एक प्राचीन जातिका नाम । (ज्वि० ) ३ शिरायुक्त, 
बहुत नसं या नाड़ियोंबाला । ( भदिट २३० ) 

शिरालपत्र ( स'० पु० ) ताळबृक्षभेद्‌, ताड़ पेड़के समान 
एक प्रकारका वृक्ष । इसके पत्ते पर अच्छौ पोथी लिखो 
ज्ञाती है तथा ताड़के पत्तेसे अधिक दिन तक रहती है । 


शिराळा ( स'० रुल्ली० ) १ पक प्रकारका पौधा। २ कम- 


रख | 
शिराविका पीडिका ( स० स्लो०) प्रमेहपीडिका, वह 
घातक फु सो जा बहुमूत्रके रोगियोंके! निकळती दद | 


| शिरादृत्त ( स'० फ्ली० ) सोसक, सीसा । 


शिरावेध (सं ० पु०) शोणित जन्य दुष्ट रोगोंमें शिराका 
वेधन, रक्तमोक्षण । दुष्ट शोणितके शरोरमें रदनेसे नानां 
प्रकारकी पीड़ा होती है, इस कारण शिरा विद्ध करके रक्तः 
मोक्षण करना उचित है। खुश्रुत आदि वेक प्रन्धोंमें 
इसका विशेष विधान लिखा है। अति संक्षिप्त भाधमें 
उसका विषय नीचे लिखा ज्ञाता है । चिकिरसांशास्में 
अभिश्च वैद्यको चाहिये, कि चे कौन शिरा वेध्य और कोन 
'अवेध्य है, उसकी अच्छो तर्द परीक्षा कर शिरावेध कर्‌ । 
बड़ी सावधानीसे शिरावेध करना कर्राव्य है, नदी तो 
इससे विविध प्रकारको पोड़ा हो सकतो है। 
शिरावेधकी विधि और निषेध |-वालऋका घातु 


होनेसे उसको शिरोत्पांत कहते हे. पो निज | धातु क्षीण दोता है, अतएव इनका 
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शिरावेध करना अनुचित है। कफ और घातुक्षोण 
व्यक्तियोंके वायुरोग उत्पन्न होनेकी सम्मावना है । भीरु 
व्यक्ति स्वभावतः क्रोधो होता हो और रक्त | 
सूच्छित हो सकता हो। परिश्रमकातर व्यक्तियोंका 
अतिरिक्त रक्तमोक्षण दो कर शरीर विनष्ट हो सकता है, 
स्रीसंसगंके कारण क्षीण और उन्मत्त लोगों की वायुका 
प्रकोप हो सकता है, मद्यपानमें मत्त ळोगोंकी अधिक 
मूच्छा हो सकती है, इन सव कारणोंसे उक्त ध्यक्तियोंका 
शिरावेध नहो' करना चाहिये। इसके' सिवा जिन्होंने 
वन्ति अर्थात्‌ वमि को है, विरिक्त या विरेचन द्वारा जिन 
'का कोए परिष्कृत है, उनका शिरावेध करनेसे चायु विगइ 
सकती है । धातुक्षय ज्ञन्य क्षीण अर्थात्‌ जिन: 
धातुक्षय हुआ है, उनका तथा गर्भिणियो का शरीर 
विनष्ट हो सकता है, अतएव इनका भी शिरावेध नही' 
करना चाहिये । कास और यक्ष्मरोगो, जीर्ण ज्वरप्रस्त, 
आक्षेप और पक्षाघातरागो, उपवासो, सूच्छि'त और 
पिपासित व्यक्तिका शिरावेध अकरव्य ह) ; 
विशेष विधि--पहले कहां जा इद हे।कि बालक 
और वृद्ध आदिका शिरावेध करना उडिस!नहीं । किन्तु 
विपोपसर्गमें अर्थात्‌ जिनके सर्पादिर, है शनके कारण 
शरीरमें विष घुस गया हैं, उनका प्राणनाश भवश्य होता 
हैं, अतएव उक्त निषेध रहने पर भी इनका शिरावेध 
कत्तञ्य है। पहले वेध्य और अवेध्य शिरा स्थिर करके 
शिरावेध करना होता है | 
अवेध्य शिरा--हाथ और पैर प्रत्येकर्मे एक एक सौ 
शिराए हैं। इनमेसे जालधरा शिरा एक, उबी नामक 
मम स्थानकी दो, लोहिताक्ष नामक मर्म स्थानको 
उक इस प्रकार दाथ और पदकी १६ शिराप' चिद्व नहीं 
करनी चाहिये । : 
पृष्ठ, उद्र और वक्षल्थलकी ३२ शिराए' विद्ध नही' 
करनी चाहिये। वहां विटप और कटोक तरुण नामके 
दा मत में ८ दै । प्रत्येक पादमें जो आठ आठ करके 
शिराए' हैं उनमें ञढुभ्गेयामिनो दो, पाश्व सन्धि दो, 
सेरुद्णडके दाना पागे २४ शिराए' हे, उनमें ऊधर 
गामिनो बृहती नामक शिरा ४) उद्रकी २४ शिराओमे- 
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है. 1 चश्षमें जो ४० शिराए' हैं, उनमेंसे हृदय ेशमे दो दो 
करके ४, स्तनरोहित, अपलाप और अपहतम्म नामक 
मर्भके दो दे! कर ६, इस प्रकार पृष्ठ, उदर और वक्षस्थळ, 
को कुछ ३२ शिराए' विद्ध नद्दो' करनी जाहिये। 
स्कम्धसन्धि-रकन्धसन्धिके ऊदुध्ठांदेशमे' ज्ञा 
१६४ शिराप' हैं, उनमें ग्रीवा देशक्षी ५६ शिराओंके 
मध्य कण्ठनाळोके दोनों ओरकी शिरा सातुक्षा ८, नीला 
२, मन्या २, क्षारिका समसे २ तथा विधुरमभ भे 


२ कूळ १६ शिराओंकेो विद्ध करना अनुचित है । हनुद्दय- 


के दोनों पाश्च मे ज्ञा आठ आठ करके शिराप्‌' हैं, उनमें 
से दो दो करके ४ शिराप' विद्ध नहीं करनी चाहिये । 
जिह्वादेशमै ३६ शिराए है जिनमेंसे जिह्वाकी अघोमागस्थ 
१६ शिराओ'में रसवाहिनी २ और वागवादिनी २ 
शिराओ'को विद्ध करना उचित नहीं । तासिक्कामें २४ 
शिराप' हैं, इनमेंसे नासिकाके पास जा चार और तालु- 
देशमें जे एक शिरा है, बह अवेध्य है। चक्ष्‌ में ३८ 
शिराए' हैं जिनमेसे अपाङ्गी दो शिराओ'का विद्ध 
करना उचित नहों। दोनों कानमें १० शिराए' हे | 
उनमेंसे शब्दवाहिनी एक एक शिरा अधेध्य है। नाप्ञा- 
देशमै २४, दोनों नेत्रमें ३६ और ललांयदेशमें कुछ तिळा 
कर ६० शिराए' हैं। इसमेंसे आवत नामक मर्मके 
पासबाळी ४ शिराएँ विद्ध नहीं करनी चाहिये | आवत्तं 
नामक मर्गगत एक एक, स्थपनो नामक मर्मास्थित एक 


. और शङ्क देशस्थ १० शिराओं में शङ्ख सन्धियत एक पक 


शिरा अवेध्य है। सूद देशमे ज्ञा १२ शिराए है, उनमेंसे 
उत्क्षेप नामक मर्मगत दा, प्रत्येक सीमान्तको एक एक 
तथा अधिपति मर्मकी एक शिरा अचेध्य है । 

अज्ञ चिकित्सक ये सघ अवेध्य शिराए' यदि विद 
करे, तो नांना प्रकारकी पीड़ा तथा मृत्यु तक भी हो 
सकती हैं। अतएव अच्छी तरह साच-विचार कर बड़ी 
धीरतासे विद्ध करना उचित है । ज्ञा सव शिराए 
अवेध्य है अथवा जो वेध्य होने पर भी अयन्त्रित है अर्थात्‌ 
यमल द्वारा जो बन्धन नही को ज्ञाती तथा यब्त॒बद्ध 
हान पर भी जा उसे भेद नहो' कर सकता, वैसी शिराए' 
भो विद्ध नही' करनो चाहिये | 


शीत ओर गरम कालमें अथवा प्रबळ वायुके 


शिरावेध ३६ 


बद्दते समय यदि आकाश मेघाच्छन्न हा ज्ञाय, ता शिरा 
विद्ध नदी करनी चाहिये । वर्षाके समय मेघशून्य 
कालपें, प्रोष्म के समय शोतछ काळमें और हेमन्तके समय 
मध्याह्कालमें शिराबिद्ध करनो होती दै। 

शिराविद्ध करनेमें रोगोको यन्तित कर शिरावेध 
करना होता है। यन्लित करनेक्का उपाय यह है, कि जव 
शिरा दिद्ध को जातो है, तव रोगीका अरत्नि अर्थात्‌ 
कनिष्ठाडू,ळके अग्नभाग पर्यन्त एक हाथ ऊचे आसन 
पर सूय का ओर सुद करके बेठाना होता है । उस समय 
रोगीके देनां उस आकु'चित रहने चाहिये, दाना जाज्ञु- 
सन्धिके ऊपरी भाग पर दा कुहनी रखनो होगो तथा 
दोनों हाथकी ड'गलियोांका मुष्टिवद्ध कर गछेके दे।नों 
पाश्च में रना होगा । पक बन्धन रञ्जुके दाना ओर 
के गळदेश झो उन दोनों सुष्टिके ऊपरसे पीछेक़ी ओर. 
फे'क देना होगा । पक दूसरा आदमी रोगीके पीछे बैठ 
कर अपने बाएं हाथसे उत्तान भावम उन दोनों रससोके 
छे।रको पकड़े रहे तथा दाहिने हाथसे उस वेध्य [शरा 
फा पीडन और पृष्ठदेश मदन करे। वेध्य शिरा पीडन 
करनेसे वह स्पष्ट प्रकाशित हे! ज्ञाती है तथां पृष्ठदेश 
मदन करनेसे शोणित सम्यकरूपसे निकलता हैं। उस 
समय रागी अपना सु ह॒ वायुसे पूणे कर रखे। जब तक 
शिरावेध कार्या सम्पन्न नदी होता, तब तक श्वास 
प्रश्वास त्याग करना उचित नही'। जिन सव शिराओं- 
का सुख शरीरके भौतरकी ओर है, उन सब शिराओंको 
छेड़ मस्तकको शिराए' विद्ध करनेमें रोगीको उक्त रूपसे 
यन्त्रित करना उचित है। 

परकी शिरा विद्ध करनेमें जिस पैरकी शिरा विद्ध करनी 

होगी, उस पैरको समतळ स्थानमें स्थिर भावसे और 
दूसरा पैर कुछ मुका कर रना होगा । पोछे वेच्य पाद 
के घुरनेके नीचे ररूली बांध कर हाथसे उस पैरकी ए डि- 
याको पीडन करना होगा तथा वेध्य स्थानसे 8 उँगली 
ऊपर पूर्वोक्त वस्त्रः-वल्कळादिमेंसे किसी एकके भेद कर 
चह शिरा चिद्धकरे। | 

दाथके ऊपर मांगको शिरा चिद्व करनेमें देने। हाथ- 
का बाँध कर रोंगोके खरूछन्द्भाब्रमें पूर्वोक्त रूपसे आसन 


पर बैठावे तथा चिकित्सक उसकी कूपर से 


और प्रकाष्ठकोा पूर्ववर्णित प्रक्रियासे बांध कर उसकी 
शिरा विद्ध करे । 

युध्र-सो ओर विश्वाचो नामको वातडप्रांधिप्रें घुरना 
टेक कर श्रोणो, पृष्ठ और स्कन्ध देशको शिरा विद्ध करने- 
में पृष्ठ देशका उन्नत और आयत तथा मुखको अवनत 
कर शिरा विद्ध करनो हाती हे। हृदय और वक्षल्यर- 
को शिरा विद्ध करनेमें वक्षस्थल विस्तारत, मस्तक उन्नत 
और शरोर स'कूचित कर बैठना होता है। दोनों पोर्श्डो- 
की शिरा विद्ध करनेमें रोगी दोनों हाथके ऊपर वल दे कर 
अवस्थांन करे | मेढ॒देशको शिरा विद्ध करनेमें मेढ को 
भुका कर रखना होगा । जिहुबांके अधे।देशक़ी [शरा 
विद्ध करनेमें जिह्याके अप्रभागको ऊपर उठा कर ऊपर- 
वाले दांतोंसे दाव कर पकड़ना होगा। तालुदेश या 
दन्तमूलकी शिरा विद्ध करनेमें सुखको बाये रखना होता 
है। | : 

शिरावेध करनेले यदि सुहत्तंकाळ रक्तस्राव दो कर 
रक्त बन्द्‌ हो जाय, तो उसे सुचिद्ध हुआ आनना चाहिये. । 
कुसुम फूल पोइन करनेसे पहले जिस प्रकार पीतवर्ण 
स्राव निकलता है, उसी प्रकार शिराविद्ध करनेसे दूषित 
रक्त सबसे पदले निकलता है। | 

मूच्छि त, अत्यन्त भीत, थान्त और तुषित इन. सव 
घ्यक्तियांको शिरा विद्ध करनेसे उससे अच्छी तरइ रक्त 
नहो निकलता तथा जा शिरा बन्धन करने पर भी देहके 
ऊपरो भाग पर दिखाई नही देता, उस शिरासे भी शोणित 
उपयुक्त परिमाणमें नही निकलता । शिरावेध सम्यक- 
रूपसे नहो' दोने पर उसे फिर विद्ध करना उचित है। 
क्षीण, बहुदेषविशिष्ट और मूच्छि त व्यक्तिकी शिरा जिस 
दिन पहले विद्ध को जाती है, उसी दिन अपराह- 
कालमें अथवा तोसरे दिन फिरसे विद्ध करना उचितं 
हँ। म्ह: 
शिरावेध करके दूषित समो रक्तको निकाल देना 
उचित नहो', क्योंकि अधिक रक्तस्राव होनेसे अनिष्ट 
दोनेकी सम्भावना है! अतएव अवशिष्ट जे दूषित रक्त 
ह गां, रांशमन औषधका प्रयोग कर उसका शोधन करना 
शावश्यक है। ; 
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करनेमें ऊद्दुध्यमालामें एक प्रस्थ रक्‍त मोक्षण किया 
सकता हैं। उससे अधिक रक्तस्राव होने पर अनिष्टकी 
सम्भावना है। । 
शिराचेधके बीस प्रकारके दोष कह गये हैं, यधा-- 
१ दुवि द्ध, २ अतिविद्ध, ३ कु चित, ४ पिच्छित, ५ कुट्टित, 
६ आपस्न त, ७ अत्युदीर्ण, ८ अन्तमें अभिहत, & परिशुष्फ, 
१० कुणित, ११ वपित, १२ अचुत्थितविद्ध, १३ शस्रहत, 
१४ तियंग्‌विदुघ) १५ अविदुध, १६ अध्यांध्य, १७ विद्र त, 
१८ घेनुक, १६ पुनःपुनवि दुध, २० शिरां, स्नायु, अस्थि, 
सन्धि और मर्गस्थलमें विदुध । ये २० प्रकारके शिरा 
वेध दूषणीय हे | इनका छक्षण-- - 
१--सूक्ष्म असन द्वारा शिरावेध करनेसे यदि र 
अधिक परिमाणमें न निकले तथा वेदना और शोथ हो, 
तो उसे दुर्विद्ध कहते हैं। | 
२, ३- उपयुक्त परिमाणसे अधिक विद्ध होने पर 
यदि रक्त देदके भीतर घुस जाय अथवा अधिक परि- 
माणमें रक्त निकले, तो उसे अतिविद्ध और कुश्चित 
कहते हैं । 
 ७४-ङण्ठ शस्त्र ( दथियार ) द्वारा विद्ध करनेसे 
यदि वह स्थान अच्छी तरद विद्ध न हो सके और फुल 
जाय, तो बद पिच्छित कहलाता है। 
५--शस्त्रके अप्रभाग द्वारा अत्यन्त गभीर भावमें 
पुनः पुनः विद्ध करनेसे उसको कुट्टित कहते है । 

६- शीत, भय और मूर्च्छा आदि कारणोंसे शोणित 
स्राव नही होने पर उसको अपस्‌ त कहते हैं। 

७--तीक्ष्ण और वृहत्‌ मुखबिशिष्ट अञ्न द्वारा पेशो 
विद्ध होने पर वह अभ्युदीर्ण नाम्रसे पुकारा जाता हे । 

८--अल्प परिमाणमें रक्त निकळनेसे बढ अविद्ध है । 

६--अल्परक्तविशिष्ट ध्यक्तिका विद्धस्थान दायुपूर्ण 
होनेसे बढ परिशुष्क है। | 

१०--अल्प रक्त निकल कर विद्ध स्थान चार भागों- 
में विच्छिन्न होनेसे उसे कुट्टित कहते हैं । 

९१ (२--अचुपयुक्त स्थलमें शिरावन्धन करनेसे 
कम्पन होता दै तथा उसके कारण स्नाव नहो' निकलता, 
घेपित और 
चुत्थितविद्द कते हैं । 
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१३--शिरा छिन्न हो कर अतिरिक्त रक्त सावे 
कारण गमनादि शक्तिळोप दे।नेसे उसको शस्त्रहत कहते 
हें । 

१४--जहां तिर्णयक भावमें विद्ध करनेसे अस्त्नक्रिया 
अच्छो तरह सिद्ध नहो' होती, वहां उसे तिर्यक विद्ध 
कहे गे। 

--१५-असावधानीसे शस्त्र द्वारा वार वार विद्ध 

हेनेसे उसका नाम अपविद्ध है। 

१६--अस्न द्वारा छेदने लायक न हेनेले उसके 
अव्याध्य कहते हैं । 

१७--अनवस्थित भांवसे अर्थात्‌ अत्यन्त शीघ्रतासे 
विद्ध करने पर वह विद्रुत कहळात! है । 

१८-वैध्यस्थान अनेक वार अवघट्टित अर्थात्‌ रगइ 
कर वार बार शस््रंपात करने तथा उससे अधिक परि- 
माणमें शोणित निकलने पर उसे धेनुका कहते हैं। | 

१६--सूक्ष्म अस्र द्वारा अनेक बार विद्ध करनेप्त 
विद्वस्थानमें बहुत से छेद हा जाते हैं, इसीको पुनः पुनः 
विद्ध कहते हे । | 

२०- स्नायु, अस्थि, शिरा, स'धि और मर्मस्थलके 
विद्ध होनेसे उत्कर वेदना, शोथ, अड्भवेकल्य, अथवा 
श॒त्यु हे सकतो है। | 


ऐसे २० प्रकारके शिरावेधो'को दुषणोय कहा राया | 


है। शिराए' चञ्चल हातो हे । थे मछलीकी तरह 
हमेशा परिवत्ति'त होतो है । इस कारण शिराके 


सम्बन्धमें जव तक विशेष अभिश्चता लाभ न हो लेगी, तव. 


तक शिरावेध करना उचित लदो |. 

शिरा विद्ध करनेसे व्याधि जितनी जलद प्रशमित 
होती दे, स्नेह और लेपनादि द्वारा उतना जल्द फळ प्राप्त 
नदी होता । चिकित्साशास्त्रमे' शब्यतन्त्रके मध्य 
शिरावेध ही सर्गप्रधान द्दै। 
७ रोग विशेषमें भिन्न भिन्न स्घानमें शिरावेध करना 
हाता है। उसका विषय इस प्रकार लिखा है, पांददाह, 
पाद्दर्ष, अववाहक, विसप, वातरक्त, चातकण्रक, विच- 
चिका और पाददारो आदि रोगो'में क्षिप्र नाम ह मर्भके 
ऊपर दो उ गढी क 


शरा विद्ध करे | 


कोष्टुकशोर्ण, लञ्च और प'गु इत तीन 


ONIONS Ee st Ye 


dby क आन्तर प्र मोहिमुल्ल नांसक अस्त्र द्वारा | 


शिरावेध--शिंरिम्बिष्ठ ४ 


प्रकारकी वातव्याधिमें गुलफदेशस ४ उंगछो ऊपर जङ्घा- | 
की शिर विद्ध करनी होतो हे । अपची रोगमें इन्द्रचस्तिसे | 
से दो उ'गळो नीचे शिर विद्ध करनी होती है। गळ | 
रोगमें ऊरू मूलको शिरा विद्ध करना आवश्यक है । | 

प्लीद्दारोगमें चाम वाहुकी कूपर सन्धिके भीतर | 
अथवा कनिष्ठा और अनामिकाके मध्यर्थळमें शिरा विद्ध 
करनो हातो हैं । यत्‌, कफेादर, श्वास और कासरोग 
में दक्षिण वाहुको कपूर सन्धिके अभ्पन्तर अथवा 
कनिष्ठा और अनामिका उ'गलीके मध्यभागमें शिराका 
विद्ध करना उचित है। विश्वाची नामक वातध्याधि: | 
शॉगमें जाचुसन्धिसे चार उ'गछो ऊपर अथवा चर 
ड'गळी नीचे शिराघध करे । 

शूळ युक्त आमाशय रोगमें करिदेशके सभो रूथानो मे 
दे। उ गळोके बीचमें शिरा विद्ध करे | परिकर्तिका अर्थात्‌ 
कर्सनवत्‌ चेद्नायुक्त उपद'श, शूकदे।ष और शुक्रपो डामै 
मेढूके मध्य शिरा विद्ध करे , सूत्रवद्धिरोगमें अरडकाशके 
दोनो. पाश्‍वमें, जलोदरी रोगमें नाभिके नीचे, सेवनोके 
वामपाशवं में चार ड'गलोके फांसले पर शिरावेध करना 
होता है। उन्मांद और अपस्मार, अन्लर्गिद्रिध और 
पाश्वशूछ पोड़ा वाई' ओर, कक्ष और वाई' ओरके हतनमें 
शिराविद्ध करे। किसी किसी पणिडतके मतसे बाहुः 
शोष और अवबाहुक रे।गमें स्कन्दके गध्यदेशमें शिराविद्ध 
करना उचित है। 

तृतीयक चिषमज्वरमें लिकसन्धिकी मध्यगत शिरां, | 
चातुर्थाक-ज्वरमें किसी एक पाश्‍वंकी स्कन्ध सन्धिकी 
अधे।गत शिरा, उन्माद और अपस्मार रोगमें वक्ष, ललार 
ओर अपाङ्ग देशे शङ्क तथा देशान्त सन्धिगत शिरा, 
किन्तु केवळ अपस्मार रे।गमें हनुसन्धिक्री मध्यगत शिरा 
विद्ध करे । जिह्वा और दन्तरोगमें ताळुदेशमें तथा 
कणांशूळ और अन्यान्य कण रोगोंमें दोनों कानोंके ऊपर 
चारो ओर शिरा विद्ध करनी होती है। घाणशक्तिका 
अभाव होने पर अथवा अन्य किसी प्रकारके नासारोगमें 
नासिकाकी अप्रभागरुथ शिरा विद्ध करना आवश्यक है । 
तिमिर, अक्षिपच्मादि चक्ष्‌ रोगमे, शिरोरीगमे और अधि- 
मन्यादि ध्याधिमें उपनासिक देशमै अर्थात्‌ नासिकाके 
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उक्त रोगोंमें निदि ए स्थलमै उपयुक्त प्रक्नारसे शिरा- 
वेध करने पर ब्याधि अति शोत्र प्रशमित हातो है। इस 
लिये सुविज्ञ वेद्यका चाहिये, कि चे व्याधि ओर र्थान- 
का निरूपण कर सम्यक रूपसे शिरावेध कर । मांसढस्थान 
यदि शिरावेश्र करना हो, ता अस्त्रका मुख एक जोके 
परिमाणमें उसमें ध्रतिष्ट करांना होगा । धैकन्तु अन्य 
स्थांनमें जहां अधिक मांस नदी' है, वहाँ आध जो 
तक प्रविष्ट करानेस हो यथेष्ट . होगा । इसमें बरोहिसुल 
असन्न द्वारा पक घ्रोहि ( धान्य परिमाण ) असन घसानेसे 
दी काम चल जायेगा । अस्थिके ऊपर शिराचिद्ध करने- 
मे कुठारिका अञ्ज द्वारा आघ ज्ञो भर शिरा विद्ध करनी 
हातो दै। ` 
जो सब द्रव्य प्रधान आंद्वाय्यो है तथा जिनसे शरीर- 
बे. दोष दूर होते हैं, खिग्ध और स्तिन्न रोगीको वह पान 
करा कर चिकित्सक उसे अपने पास बेठाव और जो शिरां 
विद्ध करनी होगी उसे वस्न, पाट, चमड़े को बद्धी, चुक्ष- 
की छाल या ळता द्वारा स्थानविशेषमे अल्प शक्त या 
अल्प शिथिलरूपमें बंधन कर त्रोहिसुल आदि अस्त्र 
द्वारा शिण विद्ध करनी दोगो। 
जिनको शिरा वैघ को गई है, चे जव तक पूरा वळ म॑ 
पाघे', तब तक क्रोध, मैथुन, परिश्रम, दिवानिद्रा, अधिक 
बोलना, गांडी पर चढ्ना यां बेठना, भ्रमण, शेत्य, रौद्र 
या चायुसेचन तथा विरुद्ध, असात्म्य और अजोर्णकर 
द्रव्य भोजन उनके लिये विशेष निषिद्ध है। किसो 
पण्डितके मतसे पक मास तक इन सब नियमो का 
पालन करना उचित है । ( सुचत शारीरस्थान ) 
शिराद्दषे ( सं० पु० ) १ नर्खोका कनकनाना | २ आँखका 
पक राग । इसमें आंख ताँबॅके समान लाळ हो जाती 
है और दिखाई नहीं पड़ता | 
शिरि ( स'० पु०) श्टणात्यनेन ( ङ य॒ शट ए कुटि-मिदि-छिदि- 
म्यश्च। उण्‌ ४१४३) इति इ, सच कित्‌। १ खड ग, 
तलवार । २ शर । ३ शलभ, पतिंगा। 8 टिड़रो। 
शिरिणा ( स'० स्री० ) रालि 1 रातमें सभी प्राणी शोणं 
दो जाते है, इसलिये रालिको शिरिणा कहते है । _ 
शिरिस्बिठ ( स¬ पु० ) १ मेघ, बाद्ल। २ भरक्वाजके 


समोप लळार और अपाडुदेशमें शिरा पकड की हीती हैं! "चुद Digitized by eGangotri 
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शिरियारी ( इि'० स्त्री» ) एक जंगली बूटो या शाक जो 
औषधमें काम आता है, सुसना । यह हर जगहमें हा 
हैं। इसमें चंगेरीके समान एक साथ चार चार उत्त 
होते हे जो एक अंगुछ चौड़े और नोकदार होते है । 
पत्तों के बीचमै कली. लगती है। फलो'मे दो चिपटै 
बीज होते हैं ओ कुछ रोई दार होते हैं। थे वोज सूजाकमे 


शिरियारी--शिरोधरां 


| शिरोगृइ ( सं० क्ली० ) शिरसे ग्ृद' । अट्टालिका 


| शिरोगद्‌ ( रां० पु० ) शिरसो गदः पीड़ा । 
सिरमें दर्द । 

शिरोगुद्दा (सं० स्ञ्री०) शरीरके तीन घरें या कोढोंमेसे 
जिसमें मस्तिष्क और सुघुम्ता नाड़ीका सिरा 

| सिरके भोतरका भाग । | 


शि रे; पे शर 


| 
१ को षा | 


दिये ज्ञाते हैं। शिरियारों पंजाब और सिन्धमें अधिक | शिरोगेद्द ( सां० क्ली० ) अट्टालिका, कोठा | 


होती है। वेद्यकमे यह-कलेलो, रुखो, शीतळ, हळकी, | शिरोगौरव ( शं० क्ली० ) शिरसो गौरव | 


खादिष्ट, शुक्रजनक, रुचिकारी, मेघाजनक और लिदोष- 
नाशक कहो गई हे! इसका साग भी लोग खाते हे । 


शिरीष ( स" पु०) श्टणाति झरिति म्लायतीति श्र 
( शम्यां किच | उण ४।२७) इति ईषन्‌, स च कित्‌ । 
खनामण्यात दक्ष, सिरिसका पेड । ( 11४2५ 1cbbec 
syn. Acacia lebbec ) तेलङ्ग-दिरसन । सस्कृत 
पर्याय-कपोतन, भणिडळ, मण्डिर, भणड़ीर, भण्डोल, 
खुढुपुष्प, शुकतरु, विषनाशन, शीतपुष्प, भरिडक, खर्ण- 
पुष्पक, उद्दालक, शुक्रतरु, लोमशपुष्पक, कपीतक, लिङ्ग 
श्यामल, शङ्किनीफल, मधुपुष्प, वृत्तपुष्प, भण्डी, | 
शुकपुष्प । अन्य पुस्तकमें 'शिणिनीफल' पर्याध मो देखा 
जाता हे | इसका गुण--कडु, शीतळ, विष, वात, पामा, 


अश्न, कुष्ठ, कण्डुति और त्वगदोषनाशक । ( राजनि० ) 


भावग्रकाशके मतसे शुण-मधुर, अनुष्ण, तिक्त, 
चुर, लघु, शोथ, विसर्प, काश और ग़णनाशक | 
( भावप्र० ) कण्टक शिरोषका पर्याय--करभी, किणिही, 
श्वेता, महाश्वेता और रोहिणी | इसका गुण--विष, 
विसरण, स्वेद, त्वग्दोष और शोधनाशक | 
शिरोषक ( स'० पु०) १ सिरिसका पेड़। 


२ एक नागका 
नाम । (भारत उद्योगपर्व' ) 


६शरीषपत्ना (स'० स्त्री० ) श्वेतक टभी वृक्ष, सफेद व रभी- 
कापौछा। ` ` 

[शरीषपल्विका (स'० सञ्री०) शिरीष 
तत; स्वार्थे कन्‌ रापि अत इत्व' 
करभीका पौधा | 

- शिरीषिन्‌ ( स'० पु० ) विश्वामित्रके एक 

जक शिरुआरो ( हि'० । 


नोड ४ 


स्य पत्नमिव पत्नमस्या;, 


। श्वेतकि णिही, सफेद 


पुलका नाम। 


शिरोज्वर ( स० पु० 
शिरोत्पात ( स० पु० 


शिरोदामन (स'० छो० 
शिरोदु!ख ( स'० ङ्को० 


शिरोधरा 


tion. Digitize' 


ख्री० ) शिरियारी केल fangamwadi Math Collec 


गुरुता, सिरका भारीपन | 


मस्तकक | 


| 
| 


रहता र | 


शिरोप्रह ( सं० पु० ) वातव्याधिरोग विशेष, सिरको एक 


वातरोग, समल वाई । 


दूषित वायु रक्तको आश्रय कर शिराओंकों उदग्रा | 


कर डालती हे, उस समय थे सब शिराएं रुक्ष, 


कृष्णवर्ण ! 


और वेदनायुक्त हो कर असाध्य शिराग्रदरोग उत्पादन . 
करती हैं । यह रोग होनेसे शिरा गत वायुको जिससे ' 


क्रियां हा, उसका विधान करना उचित है | दशमूळी 


|. कषाय, मातुनुङ्ग रस, शीतल तैळ द्वारा अभ्यङ्ग या शिरे. 


बस्ति प्रयोग भी उपकारक है। 

शिरोग्रोब ( सं० क्ली० 
समादारत्वात्‌ झ्ीवत्ं । मस्तक और श्रीवा इन दोनो: 
का समादार | 

शिरोघात (स'० पु०) शिरसो घात; । मख्तकका आघात | 

शिरोज ( स० क्ली० ) शिरसि ज्ञायते जन-ड | [शरोर 
केश, वाळ । 

शिरोजाजु ( स' झो ) शिर और जान्नु । 

) शिरःपीडा, सिरक्का दढ | 

) चक्षु रोगविशेष, आँका पक्र रोग । 

इसका उक्षण--चक्ष का शिराजांळ कमी वेदनायुक्त, कमी 
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वढ्नाहीन तथा कभी रक्तवर्ण या विकृतवर्ण हो ज्ञानेसै | र 


बह शिरोत्पात कहलाता है | ( माधवनि० ) 


माला, पगडो, साफा । 


) शिरसे दुःख'। शिरःपीडा, . 
सिर दृढ होना | ड 


स .९०खो ) शिरसो धरा । श्रीवां, गरदन। | 
लाका कळोवलिडुमे प्रयोग दोता है । से 


) शिरसो दाम । मस्तककी | 


) शिरश्च प्रोवाच दया -समाहारा, | 


शिरोधाम- शिरोरोग 


शिरोधाम ( स'० पु० ) चारपाईका सिरहाना । 

शिरोधार्या (स'० लि०) आद्रपूर्णक मानने योग्य, सिर पर । 
धरने योग्य | 

शिरोधि ( स० सुत्री० ) शिरो घोयतेऽनपाःधा ( कर्म एय- | 
धिकरणे च | पा ३।३।६३ ) इति कि। ग्रीवा, गरदन । | 

शिरोधिना ( स'० स्री० ) शिरा, नस, नाड़ी ! | 

शिरोश्रूनन ( स० कळी० ) शिरसो धूनन'। शिरःकम्पन | 
सस्तकस्पन्द्न। | 

शिपेश्र ( स'० पु० ) शिरोधि, ग्रोवा, गरद्न। 

शिरोपाब ( हि"० पु० ) [सरोपाब देखो । 

शिरोभाग ( स'० पु० ) शिरसो भागः। १ मस्तकभाग। 
२ अग्रसाग | | 

शिरोपमितांप ( स'० पु० ) शिरोरोग, सिरका दर्द । | 

शिशोऽस्थङ्ग ( स्र ० पु) शिरसरोऽम्थङ्गः। मस्तकास्यङ्ग, 
सिरमें तेल लगाना | 

अष्टमी, षष्ठो, नवमी, चतुदशी तथा पर्डा सन्धिमें | 

शिरोऽभ्यङ्ग नहीं करना चाहिये । सिरमें तेल लगानेके | 
वाद्‌ निश्न अगमें तेल ऊगाना मना है| 

शिरोभूषण ( स'० कळी० ) शिरसो भूषणं। १ सिर पर 
पहननेका गहनां । जैसे,--सीस फूल। २ सुकुट। ३ 
शिरोमणि, श्र ए ब्यक्ति । 

शिरोमणि ( स'० पु० स्री० ) शिरसो मणिः। १ मस्तक- 
धार्या रत्न, सिर परका रत्न। पर्याय--चूड़ामणि, 
शिरोरत्न । २ पणिडतोंकी एक उपाधि | जे न्यायशास्र- 
में बिशेष पाण्डित्य लाभ करते हे, उन्हे यद्द उपाधि मलतो 
है। ३ मांलामें सुमेरु । 

शिरोमर्मन्‌ ( स'० पु० ) शर एवं मर्म जोवाधानं यस्य! 
शकर, सूभर । । 

शिरोमात्रावशेष ( स'० ल० ) शिरोमात्र: अचशेषे। यस्य । | 
१ मस्तकमातल्र अवशेषविशिष्ट । ( पु०) २ राहुभ्रइ। | 

शिरोमालिन्‌ ( स'० पु०) मुण्डी माला धारण करने- 
वाले. शिव, महादेव | 

शिरोमोंलि ( स० पु०) १ सिरका रत्न । २ भ्रष्ठ व्यक्ति । 

शिरारक्षिन ( स'० पु०) सदा राजाके साथ रहनेवाला | 
रक्षक, बाडी गाड । | 

शिरोरत्न ( स'० क्ळो० ) शिरसे! र्द्म! "राममणि" 
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शिरे ( स'० ख्रो०) शिरसा रुकू। शिरःपो्डा, सिरः 
का दद । 


| शिरे।रुज्ञा ( स'० स्री०) शिरसि रुजतोति रुजञ-क-राप । 


१ सप्तपर्ण वृक्ष, सतिवन | २ मर्तकरोग, सिरको वेदना । 
शिरशोरुह_ ( स'० पु०) शिरसि रोहतीति सुह क्विप । 
[सरके ऊपरके वाळ, केश | 
शिरोरुह ( स'० पु० ) शिरसि रे!इतोति रुइ-क । सिरकें 
उपरके बाळ, केशं । (भागवत ४।२८।७४४ ) 
शिरोरोग ( स'० पु० ) शिरोरोगः । शिरःपीडा, सिरका 
द्दे | धूम, आतप, तुषार, जलक्रीडा, अतिनिद्रा या अति 
जागरण, उत्सेदादि पुरावायु सेबन, चाष्पनिभ्रह, रोदन, 
अधिक जळपान और मद्यपान, कृमि ओर वेगधारण, वहुत 
देर तक नीचे दृष्टि रखना, दुष्ट गन्धका आंघ्राण और अति- 
शय कथन इत्यादि कारणोंसे चायु कुपित हो कर मस्ष्तक की 
शिरामें घुस जाती है और पोडा उत्पादन करती है, 
उस समय सिर बहुत द्द करने लगता है. मस्तकरिथत 
शडुदेश और कन्धेमें पीड़ा होती है । भ्र, मध्य और 
ललारद्रेश ऐसा मालूम होता है माना दद के मारे गिर 
रहा हा, कानसे स्पष्ट सुनाई नहीं देता, चक्ष दय आकर्षण 
हुरने लगता और मस्तक ऐसा मालूम हे ता है मानो 
सन्धिदेशंसे गिर रद्दा हो तथा सभी शिराए स्फुरित हातो, 
इत्यादि प्रकारकी कष्टदायक व्याधिका शिरोरोग कहते हैं 
मस्तकमें शूलवत्‌ वेदनांके साथ जो राग उत्पन्न होते दै; 
वे भी शिरोरोंग कहलाते दै । 
माधवनिदानमें इसकी संख्या और लक्षणादिका विषय 
इस प्रकार लिखा है,--शिरोरोग ग्यारद प्रकारका है, 
वातज, पित्तज, कफज, लिदोषज़, रक्तज, क्षयज, कमिज, 
सूर्यावर्ता, अनन्तवात, शङ्क और अद्धांवभेदक । 
चरकस दितामें अग्निवेशने आत्रेवसे इल प्रकार कदा 
हे.-मळसूत्रादिका घेगधारण, दिवानिद्रा, रालिजागरण, ' 
मत्तताजनक द्रव्यसेबन; उच्चसाषण, शिशिर, पूर्हावायु, 
अति. मेथुन, असातम्यगन्धघ्राण, धूलि, धूम, वायु, आतप 
और गुरुपाक द्रव्य साजन, अम्लमोजन, आद्रकादि भोजन, 
अति शीतल जळसेबन, मस्तकमें अभिघात, दुष्ट आम, 


९०७७३ धैग ऋश्क मेघागम, मनएताप और देश तथा 


 लिदोषके दो लक्षण दिलाई दे ते००है {०१ 
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शिरोरोग 


कालका बिपरीत भाव, इन सव कारणोंसे मस्तकस्थ | कारण शूलवत्‌ वेदना, घूर्णन, कम्प, पित्त प्र झाये कारण 


वातांद्दिष मस्तकके रक्तको दृषित कर पस्तकपें | 
ळक्षणान्व्रित रोग उत्पादन करते हैं। यद्द पांच प्रकारका 
है; यथा 

घातज शिरोरेगनिदान--उश्च भाषण, भतिभाषण, 


तीक्षण मद्यपान, रात्रिजागरण, शोतळ वायुसेवन, व्यायाम! 


मलमूत्रोदिका वेगधारण, पदास, मश्तकमें अभिघात, 
अति विरेचन, अतिवमन, रोदन, शोक, भय, त्रास तथा 
भारवहन और पथगमनके कारण कु श, इन सव कारणों- 
से वायु कुपित हो कर शिरागत धमनियेंमें घुसती और 
मस्तकमें शूळ उत्पादन करतो है । उस समय शङ्कदेश 
प्र सूड चुभने-सो वेदना होती है, क'घा करा जाता ह्‌ 
दोनों स्रूकां मध्यभाग और ललारदेश अत्यन्त वेद्नान्वित 
और तापयुक्त होता है। दोनों कानमें हमेशा भन भन 
शब्द हुआ करता है और दोनों नेत्र ऐसे मालूम होते हैं 
मानो कोई उन्हे पकड़ कर बाहर खो'च रहा हो तथा 
समूच्ा मस्तक घूमने लगता हे! सभी (शिराप' द्‌प्‌- 
दप्‌ करती है और शिरोधरा ग्रोबा स्तम्मित होतो है। 
ये सव लक्षण दिखाई दैनेसे उसे वातज शिरेशेग कहते 
हैं। स्निग्ध और उष्ण र्यके सेषनसे वह प्रशमित 
होता है। 
पित्तज शिरोरेंग--कटु, अम्ल) लवण, क्षार, मद्य, 
क्रोध, सूर्यातप और अग्निसन्ताप इन सव कारणोंसे 
पित्त कुपित हे। कर मस्तकपे शिरोरोग उत्पादन करता 
हे । इस रोगमें मस्तकमें दाह और सूई चुभने-सी चेदना 
होती हे, रोगी शेत्यकी आकांक्षा करता हो, टोने! नेत्रमें 
जलन होती हो, रोगीको प्यास बहुत लगतो, उसक्का 
शरीर घूमता रहता और पसीना बहुत निकलता हो | 
कफज शिरे।रेग--निरन्तर उपवेशनप्रियता, निद्रा- 
जुता, शुरुस्निग्धमोज्ञन और अति भोजन इन सव 
२ कारणेंसे कफ दुष्ट हो कर्‌ मह्तकमें शिरेरोग पैदा करता 
दे । इस शिरोरोगमें मस्तक मन्द मन्द्‌ वेदनास्व्ित, 
सपर्शशक्तिद्दी न और भाराक्रांत होता हो । इसमें तन्द्री 
रोग, आलस्य और अरुचि हेती हो । 
_लिदोषज शिरोशेग--तिदेषज् शिरोरेगमें बातादि 


भः हि ना 


फाप क्षे 


दाह, मस्ता और तृष्णा, कफप्रशोंपके कारण मस्तक 
गुरुता और तद्रा होती हो । 

कमिज शिरोरोग--प्रवळ वातादि अनेक दगोह 
आक्रांत पापी व्यक्ति यदि तिळ, दुग्ध, गुड़, पूति और 
विरुद्ध द्रव्य भोजन कर, ते उसका कफ, रक्त भौर 
मांस ह्लिन्न होता हो तथा उस छिन्न कफादिके केद 


छमि उत्पन्न होते है ॥ वे कृमि उत्पन्न हो कर अति. 
कष्टदायक शिरोरोग छाते हे। उस समय नाकसे पीव ` 
निकळतो हे । इस रोगमें मस्तके दिद्धवत्‌ और छेदः ` 


वत्‌ य लणा, वेदना, कण्डु और शोथ उत्पन्न होता हे) 


तथा कृमि रोगोकत सभो लक्षण दिखाई दते हैं। 


यह रोग विशेष कष्टद,य$ दो । इसके उत्पन्न होते । 


हो खुविज्ञ वेधसे चिकित्सा करावे' | भावप्रकाशों 


इसरों चिकित्साका विषय इस प्रकार लिखा है 


वातजन्य शिरोरोगमें स्चिग्ध खद तथा पान, आहार | 


ओर उपनादख द्‌ प्रदान करे । झूट, प्रेण्डका मूढ 
और सेंड समान भागमें छे कर मद्ठा दे पीसे और थोड़ा 
गरम करके कपालमें प्रलेप दे, ते! शिरेरोग प्रशमित 
होता हे। श्वास कुठाररस द्वारा नस्य लेनेसे निश्चय ही 
शिरःशूळ दूर होता हो । यह शिरो स्ति और शिरोरोग- 
में बड़ा उपकारी हो । शिरोवस्ति देखो | 

पित्तज शिरेरेगमें चन्दनसिक्त जळ, १ सुद, उत्पल 
और पद्म आदि शीतळ स्पर्श तथा शीतल वायु सेवन 
करे। शतधौत घृत मस्तक पर धारण करनेसे भी यदं 
दूर हाता हो | अहप परिभाणमें श्वास कुठांररस, कपूर 


अङ्क म, चीनी और बकरीक्का दूध इन्हे' चन्दनक साथ. 


(केल थस कर उसकी सु'घनो लेनेसे पित्तज शिरोशिंग 
विनष्ट होता हे । यह नल्य सभी प्रकारक शिरे(रो!गमें उप" 


कारी है । पुराना गुड़ और सो उका नस्य लेनेसे मो शि 
शूळ नष्ट होता है। रक्तज शिरोशगमे पित्तजन्प शिरेरे'गरी 


तरद्‌ आहार, प्रलेप और सेचन करना कर्तव्य है। विरो 
पतः विपर्य्याय केमसे शोतक्रिया और उष्णक्रिपा करे 
अर्थात्‌ शीतक्रियाके वाढ ऊणक्रिया और उष्णक्रियाके 


1010 0 प्त है। रक्तज्ञ शिरोरोगमें रक्त बु 


क्षण करना वहुत आवश्यक हूँ । 
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कफज शिरोरिगमें कफके पाचक रुक्ष मौर उष्ण 
स्वेदका प्रयाग करे । लिदोषज शिरोरोगमें लिदेषः 
नाशक चिकित्सा करनी उचित है। षड़विन्दुतैछ ओर 
कुमारीतैल इस रोगमें विशेष उपकारो है। षडविन्दु 
तैलका नस्य छेने और उसे मस्तकमें छगानेसे सभी 
प्रकारके शिराराग प्रशमित होते हैं । 

क्षय जन्य शिरोरोगमें क्षयनाशके लिये वृ हणक्रिप्रा, 
पान और नस्यमें घृता व्यवद्दार तथा वातडन मधुर द्रव्य 
साधित घुतका प्रयोग करे । क्रमिजन्य शिरोरोगमे 
लिकटु, नाटाकरञ्ञ और सहिज्ञनके बोजके गामूतसे पीस 
कर नस्य के। शुड़के साथ घुत और घुतपूर ( पूआ ) 
भक्षण, दुग्ध और घृत पान तथा नश्य प्रयोग, दुग्ध द्वारा 
तिळ पीस कर उसके द्वारा या ज्ञीवनोयगण द्वारा स्वैद्‌- 
प्रदान अथवां खङ्गराजक्का रस और व हरीका दूध सम 
परिमाणमें छे कर धूपमें खुला कर उसका नस्य लेनेसे 
सूर्यावर्सराग प्रशमित होता है । अद्धांवभेदक रागमे पदले 
स्निग्ध स्वेद, पीछे विरैचन द्वारां शरीर शोषण तथा धूम 
प्रयोग करके स्निग्ध और उष्ण दव्य खानेसे विशेष उप- 
कार होता है। विडङ्ग और कृष्णतलके पोस प्रलेप 
या उसके द्वारा नस्य ग्रहण करनेसे अद्धीचमेदक रोग नए 
हाता है। सूर्यावर्र और अद्धांवभेदक रो।गमें चीनी 
मिला हुआ दूध, नारियलका पानो, ठंढा जल या घुत 
नाक द्वारा पान करनेसे उसी समय उपकार होता है। 

अनन्तवातरोगमें सूर्यावर्सप्रशमक क्रिया और शिरा- 
चेध द्वारा रक्तमोक्षण करे तथा चायु भौर पित्तनाशक 
क्रिया करना भो उचित है। पथ्यादि काथ भी विशेष. 
उपकारो माना गया है| 

दारुहरिद्रा, हरिद्रा, मञ्चिष्ठा, निम्ब, खसको जड़ और 
पझकाष्ट समान भागमें पोस कर मस्तक पर प्रलेप देनेसे 
शङ्कक रोग प्रशमित होता है। शीतल जल परिषे त्न; 
शीतल दुग्ध सेवन और खिरनो वृक्षके कल्क द्वारा प्रलेप 
दैनेसे सभी प्रकारके शिरोरोग प्रशमित होते हैं । 

भेषञ्यरत्नावलीमें शिरेरेगाधिकारमे इसकी 
चिकित्साका विषय इस प्रहार कद्दा हे--वातिक शिरो- 
रोंगमें स्नेहस्वेद, नस्य, वायुनाशक, अन्नपान और 


_ पहु'चता है। 


इन दोर्नोको अथवा केवल मोचकन्दके सूलके कांजोंमें 
पोस कर प्रलेप देनेसे शिरोरोग अति शीघ्र नष्ट हाता है. । 
मस्तक सद्दश आयत ८ उ गली ऊ चा एक चमडा रोगी- 
के मरुतकमें लपेट कर उस वस्तिके नोचे मख्तकके ऊपरो 
भाग पर उड़द पीस कर प्रलेप दे। पोछे कुछ गरम 
तेल द्वारा वह चर्मवस्ति भर दे। जब तक स्वास्थ्य 
लाभ न हो ज्ञाये, तव तक वस्तिघारण कत्तव्य दै। 
४ दरड या पक पर तक वस्ति धारण कर निश्चल- 
भांवमे' बैठना उचित है। इससे वायुजनित शिरोरे।ग, 
मस्तक कम्पन, हनु, मन्या, चक्ष और कर्णको पीड़ा 
प्रशमित होती दै । 

पैत्तिक शिर+पीड़ामे' घृत; दुग्ध, जलसेचन, शीतल 
प्रलेप, नस्य, जोवनीयगणके साथ सिद्ध घृत ओर पित्त- 
नाशक अन्नपानझा प्रयोग करना होता है। 

कफजमे' लङ्कन। स्वेद, रुक्षोष्ण, पाचन और तोझ्ण, 
कवळ विशेष उपकारी है । अनन्तसूळ, कुट, उत्पल और 
सुठेठी इन सव वख्तुओंका कांजोमें' पोस कर घृत और 
तेळके साथ प्रलेप देनेसे सूर्यावत्त और अद्ध भेद दूर 
होता हे । हुरहुरके वीजका हुरहुरके रसमे पीस कर 
प्रलेप द्‌ नेसे सूर्यावरर और अर्डावसेद्कको वेदना दूर 
हातो है । सूर्यावत्तमे' नस्यादि दे कर और गुड़के 
साथ घृत तथा घृत स युक्त पिष्टक भोजन करावे । इस- 
मे' शिराविद्ध कर रक्तमोक्षण और दुग्धोत्य घुतका 
नस्य विशेष उपकारी है । प्रतिदिन यवक्षार और घृत 
साजन तथा वोच बीचमे' उसके विरेचनसे वहुत लाभ 
अमलतांसके पत्तोका रस २ सेर; नव- 
नीत १ सेर ओर अपाङ्ग वीज २ पल एकल पाक करे। 
इसका नस्य प्रण करनेसे सूर्यावर्त रोग आत शीघ्र 
नष्ट होता है। दशमूलके कत्राथमे घृत और सेन्धव 
डाल उसका नस्य लेनेसे भी विशेष उपकार होता 
है। शिरोष मूलको छाल और सूलीका बोज, 
बच और पोपर नस्यमें प्रयुक्त दोनेसे उक्त रोगका 
उपशम होता है। वातनाशक द्रव्पके साथ शशक आदि 
का मांस सिद्ध कर सैन्धव लवणके साथ व्यथार्थानमें 
प्रलेप देनेले तया उस मांसङा रस पीनेसे शिरका दद 


प्रझेपको व्यवस्था कही गई हे। कुट मररैडीका क” “ता कइवाप्हे १०-शुङ्गराजका रस २ ताला और वकरोका 
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चरक, सुभ्रू,त, चक्रदत्त आदि ग्रन्थोंम शिरोशेगांध्रि. 


दूध २ ताला पुकल मिला कर धूपमें उत्तप्त कर | | 
कारमें नाना प्रकारके औषध कहे गये हैं। कफज, 


पोछे.इसक्का नस्य लेनेसे शिरोरॉग जल्द विनष्ट होता है | | 


निस्तुष कण तिळ और जटामांसी पीस कर मधु 
और सेन्धवके साथ मिला कर मस्तक पर प्रलेप देनेसे 
अर्द्धावभेदक दूर होता है | /बिड़ड़ और कृषणतिलको एक | 
साथ पीस कर गरम जलमै घोल नरप लेनेसे या दग्ध 
चूल्द को मिट्टीका चूर्ण और मरिचका चुर्ण समान भागमें 
मिला कर नस्य प्रहण करनेसे वद शीघ्र प्रशमित द्वोता 
ह्‌ । ॥ 

अनन्तवातमें शिराचेध, वातपित्तध्द आहारादि और 
सूर्यावर्चकी तरह चिकित्सा करे । शङ्कर नामक शिरो- 
रेगर्मे खद्क्रियाकोा छोड़ सूर्यावत्तोक्त सभी क्रिया 
तथां दुग्घेत्थ घृतका नस्य और पानको उप्घस्था हो । 
शङ्क रोगमें शतमूली, निस्तुष कृष्णतिल, मुलेठो, 
नीलेत्पल, दुर्वा और पुनर्णवा, इन्द्र पोस कर मस्तक 
पर प्रलेप देने तथा शीतल जळ और दुग्ध छे मस्तक 
घोनेसे विशेष लाभ पहु'चता ह । वर, पोपल आदि 
खिरनी वृक्षको छालको पीस कर मस्त$ पर प्रछेप देनेसे 
भो इस रोगमें उपकार होता हे । वक्त, कळह'स, ह'स, 
शराह पक्षी और कच्छप इनके मांसका जुस पिला कर 
शङ्क सन्धिको ऊदुध्वंस्थ तीन शिरा विद्ध करनेसे विशेष 
उपकार होता हो । 

अपराजिता फलके रसकी नास लेनेसे अथवा उसकी 
जड़ कानमें बांधनेसे शिरःपीड़ाको शांति होती हो । 
कुच ओर फरञ्जवोजको जळमें पीस कर नस्य लेनेसे शिर. 
का दद बहुत जल्द जाता रहता हौ । इसी प्रकार मिर्च 
और शूङ्गराजके नस्यसे भो उपकार होता हो । सोंठका 
पीस कर दूधके सांथ नस्य ग्रहण करनेसे नांना दे।षोट्पन्न 
शिरपीडांकी निवृत्ति होतो ई । 

षड़विन्दुतैल, वृद्दद्दशमूळ तैल, महादशसूल तैल, 
दशमूल तेल, खल्पदशमूळतेछ, मध्यम दशमूळतेळ, ुस्तूर 
तेल, कनकतैळ, मदाकनकतैळ, रुद्रतेल, तप्तराजतैल, वृहत्‌ 
किडनी तेळ, शुञ्जतेछ, इन सब तेलोंकी नाल लेने और 
सिरमें मालिश करनेसे शिरःपीडा प्रशमित होती है । मयू- 
राद्यघुत तथा शिरशूलाद्रिवज्जरसके सेवनेसे भो विशेष 


> 


. उपकार हाता है | (भेषज्यरटना० शिसेशेगाधिछो "०० Math Co ००५ सश” वरद 


कृमिज और लिदाषञञ शिरोरोगको छोड्‌ अन्यान्य सभी 
शिरोरेग वायुप्रधान हैं। अतएव वातव्याधि कथित 
पथ्यापथ्य ही इस शिरोरेगमें प्रयाग करना होता है। 
कफजादि कफप्रधान शिरोरोगमें रुक्ष और लघु अन्न 
भक्षण करे तथा स्नान, दिवानिद्रा और गुरुपाक द्रव्य 
भोजन आदि कफवद्ध क आहार बिद्दारांदि परित्याग 
करना होता है। वांतादिभेदमें जिस पथ्ग्रसे चाताडि 
वद्धि त न दो कर प्रशमित हो वैसा हो पथ्य हितकर दै । 
शिरोऽत्ति (स'० स्री०) शिरसोषर्लिः । शिरःपीडा, 
सिरको वेदन! । ( कथात० १३:१५२ ) 
शिरोवर्तिन्‌ ( सं० लि० ) शिरसि वर्ते दृत-णिनि । 
१ मख्तकवत्तों, जो सिरकी ओर हो । २ अध्रवत्तीं, जो 
आगेको ओर हो । 
शिरोवल्ली ( सं० स्री० ) शिरसो वल्लीव । वहिन्चूड़ा । 


शिरोदह्ति ( सं० स्रो०) वस्तिभेद, मूद्धवस्ति। शिरो- 


रोगमें इस बस्तिका प्रयोग करेना, हाता है । इस 
बस्तिका विधान वेद्यकमें इस प्रकार .छिखा है। 
जितने चमड़े से मस्तक अच्छी तरह लपेटा जा 
सके उतने ही रूम्बे तथा १६ उंगळी चौड़ चमड़े से 
मस्तक वेष्टन करे | पीछे डडद्के चूरका लेप मस्तक 
संलग्न चर्मके स'योग स्थान पर इस प्रकार लगा दे, कि 
उससे तेल निकल न सके | इसके वाद स्थिरभावसे 
बेड कर कुछ गरम तेल द्वारा उस चर्मकोषकों सर दै! 
- आध पहर अथवा जब तक बेदना दूर न हो, तब तक 
उसे धारण करना होंगा। इसीको शिरोषश्ति कहते 
दें। इस वस्तिसे वाततन्य शिरोरोग, हनु, मन्या, चक्षु 
और कर्णवेद्ना तथा शिर:कम्प अति शोघ्र दूर होता है। 
लानेके पहले हो शिरोबस्ति धारण करना उचित हे | इस 
प्रकार पांच या सात दिन [शरोवसिति प्रयोग कर तेलको 
उड़ा देना और बंधन खोल देना आवश्यक हैं। इसके 
वाद्‌ उस तेळसे मस्तक, लळार, चढ्न, प्रोचा ओर स्कन्ध - 
देश अच्छी तरह मर्दन कर कुछ गरम जळ दवारा प्रक्षालन 
करे। अनन्तर हितकर अन्नभोजन करना उचित हे | 


otri 


को मांस, शाछि प्रभृति तण्डुल, मूंग, 
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उड़द और कुछथी कछाथ भोजन करे। रातको केवल 
कुछ गरम घो और गरम दूध पी कर रहना होगा । 


शिरोबिरेक ( स'० पु० ) शिरोबिरेचन, नसघ द्रव्य । यह | 


नर्य व्यवहार करनेसे श्लेष्मा निळ कर मस्तक साफ 
दो आता है, इसलिये इसको शिरोविरेक कहते है. । 
शिगेजिरेचन ( स'० छो० ) नख्य द्रव्य । यह द्रव्य, 
जैसे-पिप्पली, विड़ङ्ळ अपामार्ग, शिग्र, सिद्धार्थक, 
शिरोष, मिर्च, करवोर, विस्त्रो और गिरिकर्णिका इन सव 


द॒व्पों को एकल मिळा कर नस्य प्रस्तुत करनेसे वड शिरो - 


त्रिरेचन कहलाता है। ( सश्रत सुत्रश्था० १६ अ० ) 
शिशेयत्त ( स'० छो० ) शिरइव वृत्त । १ गोल मि, 
क.ो सिर्चा। २ शीर्षक, अगर । ( राजनि० ) ` 
शिसेवृत्तफळ ( ८० पु० ) शिरसि वृत्त फल यस्य | रक्त 
अपासार्ग, राळ चिचड़ा । 

शिरेषेष्ट ( स'० पु० ) शिरे वेष्टयतोति वेष्ट-अच्‌ । उष्णीष, 
पगड़ी, साफा ! 

शरोबेष्टन ( स'० क्लो० ) शिरोवेष्टयतोति वेष्टल्यु । शिरः- 
आवरण, पगड़ो, साफ़ा। पर्याय--उष्णीष, वेष्टन, वेष्टक, 
शिरोवेष्ट, चेलोण्डुक । ( त्रिका० ) 

शिरोत्रत ( स'० झो० ) महोत्सव । 

शिरे५स्थि ( स'० झो०) शिरसोऽस्थि, खोपड़ी । पर्याय-- 
करेदि, शिरस्त्राण, शोणंक्र । ( राजनि०) 

शिरेषछिथिखरणड ( स'० क्को० ) शिरसे स्थिखण्ड । शिरः- 
खपर, खोपड़ी । 

शिसेद्दर्लि ( स'० स्रो० ) सिरकी पोड़ा, सिरका ददे । 

शिरोदर्ण ( स'० पु० ) पक प्रकारका नेत्ररोग । यह शिरो- 
त्पातको चिकित्सा न करनेले हो जाता है। 

शरेहारिन (स'० पु०) सिरो को माळा पहननेवाछे, शिव, 
महादेव । 

शिरोहुण्डन ( स'० झो० ) १ केशभूमि स्फुटन । २ ळळार- 
शङ्कमेद्‌ । 

शिळंडो ( द्वि० स्त्री०) पक प्रकारकी घास | सि घ, बले।- 
चिरत न, दक्षिण मळचार ओर लंका आदिक रेतीले 
स्थानेंमें यह बहुतायतसे पाई जाती हो । भारतसे वाहर 
यह अरव और उत्तरो.तथा मध्य अमेरिक्ामें भी होती है। 
यह घास जिस स्थान पर होतो ह, उस स्थान पर 


जञा पौधोसे बिलकुल खतन्ल और अलग होते हूँ | गरोव 
लोग इन दानांका उबाल कर अथवा इनका आरा वना 
कर खाते हैं। इसे वोड़ भो कहते हें। 

शिळ ( स'० पु० ) शिळ क । १ उच्छ, मालिकके ले जानेके 
पोछे खेतमै पड़े हुए अन्तके एक पर दाने हो जोविकाके 
थिये चुनेका काम। मचुपैँ लिखा है, कि यह ब्राह्मगों- 
का पक प्रहारका जोवनोपाय हे | ब्राह्मणोंकों उड्छ 
बृत्ति, शिळवृत्ति या उञ्छ शिळयृत्ति द्वारा जोविक्रा- 
निर्वाह करना चादिये। मचुने उञ्छ और शिळ इन दोनो 
के पृथक रूपमे निदेश किया हे। मनुके मतसे 

- कृषकांके खेतसे अनाज्ञ ळे ज।नेके पीछे खेतमें .पड़ हुए 
अन्तके एक पक दाते उठानेको उड्छ तथा धानकी मंजरी 
अर्थात्‌ सोस ग्रहण करनेको शिळ कहते हे । इस 
प्रकार उञ्छ और शिल द्वारा जो जोचिका निर्वाह करता 
हो, उसको ऋत कहते है । 

२ रघवंशमें वर्णित राजा पारियात्रके एक पुलका 

नाम । (रघु० १८1१७ ) 

शिलक ( स'० पु० ) वैदिक कालके एक ऋषिका नाम | 

शिलगर्भाजञ ( स'० पु० ) पाषाणभेद । 

शिळचर--पूचेवडु और आसाम विभागके कछाड जिलेका 
प्रधान नगर और विचार सद्र ; यह अक्षा० २४ ४६ 
३० तथा देशा० ६२' ४८ पूण्के मध्य विस्तृत है। नगर 
अति प्राचीन नही हौ । वराक नदोके दाहिने किनारे 
अप्रवत्ती भूखण्डके ऊपर बसा हुआ ह । पहले यहांका 
जलवायु अच्छा नद्दो' था, अभी स्युनिरुपलिटी हा जानेले 
बहुत कुछ सुघर गया हे । १८६६ और १८८२ इ०के 
भूझम्पलले नगरकी राजकीय और साधारण अट्टालिकादि 
तहस-नइस हो गई हो. । १८८५ ई०में यद्दांके सेनावास 
में दो बड़ी बड़ो कमाने और ४२ न ०के वेङ्गल पदाति ह 
दल रखे गये थे। यहाँ प्रतिवर्ष पौषमासमें ७ दिन तक 
मेला लगता इ । 

शिलज ( स'० झो०.) शेलज, सूरि छरोळा। 

शिलन्धिर ( स'० पु० ) पक प्राचीन गोल्प्रवर्सक ऋषिका 
नाम । शायद इनका असल नाम शिलन्धर था । 

शिळपारा--आसामके घरङ्क जिलेके छातागाड़ी द्वार उप- 
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उपलक्षमे एक मं छा छगता हो। इस मेलेमें पहाडी 
कछाड़ो जाति ही साधारणतः जुरती दो । 
शिलरति ( स'० लि०) शिले रतियाए्य। उञ्डशोल, 
ज्ञा उऽछद्रुसाके द्वारा जोविका निर्वाह करता हो । 
शिलवर ( दिJ स्रो० ) सिक्षवट देखो । 
शिळवाहा ( स'० स्री० ) नदोभेद । झिळाबद्दा देखो । 
शिलवृत्ति ( स'० ख्रो० ) शिछः घुत्तिर्यश्य, जो शिलवृत्ति 
द्वारा अपनो जीविका चलाता हो, जा धानकी बाल 
याँ सोक चुन कर अपना गुज्ञारा करता हो। 
{शळहेरो-रायपुर जिलेकी द्रुग तदसोळके अन्तगेत एक 
भू-सम्पत्ति । भूपरिमाण ८३ वर्गमीळ दो । यह. भू- 
सम्पत्ति २८ गांव ळे कर गठित हो । यहांके ज्ञमीन्दार 
पहले गण्डाई राज्यकै अघोन सामन्त थे। ये लोग 
गोंड-ब'शोदुभव हें । शिलहेरो गाँव अक्षा० २१" ४७“ 
३० तथा देशा० ८१' ९ पू० तक विस्तृत दो । 
शिला ( स ० ख्रो० ) १ पाषाण, पत्थर । २ रुतम्भशीर्ष । 
३ पत्थरका बड़ा चौडा टुकड़ा, चट्टान, सिल । ४ मन।- 
शिला, मैतसिल। ५ कपूर, कपूर । ६ शिलाजतु, शिळा 
जीत । ७ गैरिक, गेफु। ८ नीलिका, नीलका पौधा । 
६ हरीतकी, दरें । १० गोराचना, गोरोचन । ११ दुर्वा, 
दूब । १२ पत्थरको ऋ कड़ी अथवा वटिया । १३ भूमि- 
में पड़ा हुआ एक एक दाना वोननेका काम, उड्छचु ति । 
शिरा-रस1 लत्वं । १४ शिरा । 
शिळाई-- मानभूम जिलेपें प्रवाहित एक नदी । उक्त जिळे- 
के ळाशुंका परगनेसे निकल कर घीमीचाळसे पूर्डा- 
दक्षिणकी ओर वदती हुई यह रूपनारायण नद्में आ 
मिळो हो। मेदिनीपुर बूढ़ी नदी नाड़ाजोळके पास 
तथा बाँक डा जिलेमें पुरन्धर नदो और गोपा नदी इसका 
कलेवर पुष्ट करती दै । रूपनारायणके सङ्गमे इस 
नदोमें जितनी दूर ज्वारका पानी ज्ञाता है, उतनी द्र 
इस नदीवक्षमें पण्यद्रव्यवाही नावे जा आ सकती हे । 
वर्षाकालमें वाढ़ आनेसे इस नदीका दोनो किनारा डब- 
डबा ज्ञाता हो । 
शिळाकणीं ( स'० स्री० ) शिळेब कर्ण; कोणा यस्याः 
ङीप्‌। शब्छकी वृक्ष, सलई। 


ण्बुल, । टङ्क, पाषांणभेदनास्र, पत्थर ताड्नेहो छेनी । 
शिलाकुसुम ( स० क्वी० ) शिढोद्वब) शिळाजतु, शिला- 
जीत । | 
शिलाक्षर ( स० झी० ) शिलापइमें लिखा हुआ अक्षर | ` 
शिलाक्षार ( स'० छो० ) चूना। 
शिळायुद्र (स'० झो ) प्रस्तरनिर्मि त ग्रह, पत्थरका वना 
घर । 
शिळाचक्र ( स'० झो० ) शालप्रामकी सूरत । 
शालग्राम देखो | 
शिछाचय ( स० पु० ) पर्गत, पहाड़ । 
शिळाज (स'० छो०) शिलाया ज्ञायते इत्ति जन-ड | 
१ शेळेय, शिडाजतु, शिल्लाज्ञीत । २ छौह, लोहा। 
३ पत्थरका फूल, छरोला | कः 
शिलाजतु ( स० छो० ) पर्ढातज्ञात उपधातुविशेष, शिला 
ज्ञीत। संस्कृत पर्याय--गैरेय, अध्यो, गिरिज, शिलाज, 
अगज, शेळ, अद्रिज, शेळेय, शीतपुष्पक, शिलाव्याधि, 
“अश्मोत्य, अश्मलाक्षो, अश्मजतु क, जत्वश्मक। गुण-- 
तिक्त, कडु, उष्ण, रसायन, मेद, उन्माद, अइमरी, शोध, 
कुष्ठ और अपस्माररोगनाशक । ( राअनि० ) 
निदाघकाळमें सूर्याकिरण द्वारां सन्तप्त पर्डातोसे 
निर्यारूकी तरह जो घातुसार निकलता है, डसी को शिळा- 
जतु कहते हैं। यद्द शिळाजतु चार प्रकारझा है, सौवर्ण, 
रोज्ञत, ताप्न और आयस । भावप्रकाशके मतसे गुण-- 
कडु, तिक्तरस, उष्णवीर्या, कटुविपाक, रसायन, छेदी, 
योगवाह्दो तथा कफ, मेद, अश्मरी, शकरा, सूलकूच्छ, 
क्षय, श्वास, वायु, अर्श, पाण्डु, अपस्मार, उन्माद, शोथ, 
कुष्ठ, उद्र और छमिनाशक । 
सौवर्ण शिलाजतु ज्ञवापुष्पकी तरह लाल, मधुर, कटु, 
तिक्तरस, शोतवीय और कटुविपाक है । राजत शिळा- 
जतु-श्वेतवर्ण, शोतवीर्य, कडुरस और मधुरविपाक । 
ताघ्रशिळाजतु--मयूरकण्ठको तरह माभावि शिष्ट, तीक्ष्ण 
और उष्णवीयं। लौह शिलाजतु जटायुके पंख जैसा आभा. 
बिशिष्ठ, तिक्त, लवण रस, कटुविपाक और शीततरीर्या 
होता है। यददो शिलाजतु सबसे श्रेष्ठ दै । 
औषध बनानेमें आयस शिळाजतु दी उत्तम है। 


शिला सा || ०कश्येत्तीम" ॐ? io, कि [1260 bye शी otri 
2 इसं पश) शिळा कुईवति "दार्ेतीत कुः | शिलोजितुकों शोरधन कर उसका व्यवहार करना होता 


शिलाजतु-- शिळाजत्वा दिलळह ४६ 


हे । जे! शिळाजलु गोसूलवत्‌ गन्धयुक्त, कृष्णवर्ण 
स्निग्ध, कोमल, शुरु, तिक्त, कषायरस तथा शीतवोर्या 
होता है, बद्दी आयस शिलाजतु हे । यह शिलाजतु औषध 
बनानेमें श्रो ओर मारणमें उपयोगो है । 

शाधनप्रणालो-शिछाजत चिन्धपाद्रि पर्वत पर 
वडुतायतसे उत्पन्न होता ह । इस कारण इसमें लाहका 
भांग अधिक रद्दता है | इसलिये शोधित न होनेसे शिळा- 
जत किसी कामका नहीं होता । पळे शिळाजतका छोटा 
छोटा खण्ड कर गरम जलमें एक पहर तक रखे। पीछे 
उसे मर्दन कर जळको कपड़े में छान ले और तब मिट्टोके 
वरतनमें रख धूपमें छोड़ दै । इसके वाद्‌ उस वरतनके 
ऊपरी घने भागको दूसरे बरतनमें उठा रखे। इस प्र हार 
चार वार करके घमा अश ले लेनेंसे दो मासके भीतर 
शिळाजञतु कार्यक्षम होता हे । पोछे उसे अन्तिम डाल 
देनेसे यदि उच्छ बसित दो कर लिङ्गोपम दो, अथच घूम 
दिखाई न दे, ते उसे शोधित हुआ जानना चाहिवे । 

वाग्भरने इसको शाघन-प्रणाळी इस प्रकार लिखो 
हे, शिळाजतुका बाहरी मल दूर करनेके लिये पहले 
विशुद्ध जलमें उसे घो लेना होगा । पीछे उसके भीतर- 
को मिट्टी और वाळू आदि दोष दूर करनेके लिये उक्त 
क्वाथ जारा भावना देनी होगी) शिलांजतुके! जरूमें 
घो कर धूपमें खुखा कर लोहपात्रमें भाबना देनी - होगी | 
जितना शिलाज्ञतु होगा, उता ही काथ्य औषध प्रण 
कर ८ शुने जलमें पाक कर चतुर्था'श रहते उतार लेना 
होगा । किन्तु उस कवाथके गरम रहते ही छान कर 
उसमें शिलाजतु डाळ देना हाता हो । पोछे फ्वाथके 
साथ वह मिछ जाने पर उसे सुख्खा लेना और फिर 
कवाथमें डाळ कर सुखा लेना उचित हो । इस प्रकार 
सात वार भाघना देनी हागी । पीछे पश्चतिक्तादि घृतमें 
तीन दिन, डुबा कर रखना दोगा। इसके वाद्‌ लिफलाके 
कवाथमें तीन दिन परोळीके कवाथमें तीन दिन, सुलेटीके 
कवाथमें तीन दिन डुबेये रखनेसे शिलाजतुके सभो देष 
दूर दोते हैं । ` नीम, गुलञ्च, घृत और यव इन सब द्रव्यें 
द्वारा क्वाथ प्रस्तुत करना होता हो । 

महर्णि अग्नियेशने इसकी शोधन-प्रणाली इस प्रकार 


` धूपमें रखे। 


उस दिन चार काळे लोह के वरतनको समतल भूमि पर 
पोळे उत्कृ शिळाजतु ले कर एक वरतनमें 
रखे और शिलाजतुसे दो शुने उष्ण जल और पूर्वोक्त 
अद्धा'श:उष्ण फ्याथ द्वारा यथानियम शोधन कर । इससे 
सत्तिकादि मलदेष दूर होते हैं । इसके वाद घूपसें गरम 
हो जाने फ्र जव देखे, कि उसके ऊपरो भाग पर काला 
सार निकल आया हदे, तब उस सारका दूखर बरतनमें 
खन्न फिरसे उषण जळके साथ घूपमें छेड़ दे। इश वार 
ज्ञो सार निझूछेगा उसे तासरे वरतनमें रख फिरसे उष्ण 
जल डांल दे । अनन्तर सारके! चौथे वरतनमें रल 
वक्त नियमले उष्ण जल देना होगा | पीछे जब देखे, कि 
ऊपरका जळ विशुद्ध हो गया है और काळा मळ वरतन- 
के नीचे जम गया है, तव उस अलव्हा छोड़ दे। इंसो 
प्रणालीसे शिलाजतु बिशुद्ध होता है । 

शोधित शिंलाजतुका गुण--तिक्त, कटुरस, उष्ण - 
वीर्या, कटुविपाक, रसायन, येगवाही तथा कफ, मेद, 


अशमरो, शकरा, सूलकूच्छ, क्षय, श्‍वास, शोथ, अशे, 
पाण्डु, वातरक्त, कुष्ठ, अपस्मार और उद्ररोगनाशाक । 
रसेम्द्रसारस ग्रहमें इसको शोधनप्रणाळो इस प्रकार 

लिषो है-उत्तम शिलाजतु लौहपातमें गादुग्ध। लिफळा- 
के क्वाथ और भृङ्गराजके साथ एक दिन मद्‌ न करनेसे 
बिशुद्ध होता है। इसका गुण तिक्त और कडुरस, 
रसायन, क्षय, शोथ, उद्र, अर्श और वस्ति वेदना नाशक 
माना गया है। ( रसेन्द्रतारस ० ) 

शिलाञ्ञतुप्रयोग ( स'० पु० ) प्रमेह-रोगाधिकारमें प्रपोग 
विशेष | मस्तुत-प्रणाळलो-शालसारादि गणके कयाथमें 
शिळाजतुको भावना दे कर तथा उसके क्ताथमें अच्छी 
तरह पील कर वळाचुसार शिळाजतु सेवन करे | इसको 
सेचन करनेसे मधुमेह, शर्करा और अशमरोरोग विनष्ट 
होते तथा बल, चोया तथा आयुकी पद्धि होती हे । शिळा- 
जतु सेभनके बाद यह जीर्ण होने पर ज गली जानवरके 
मांसके जुसके साथ अन्त सेवन करना होता दै । 

शिलाजत्या दिलौद्द ( स'० छो० ) औषध विशेष । प्रस्तुत 
प्रणालो--शिलाअतु, सुलेठी, लिकडु और रोप्य तथा 
उतना ही लौह, इन्हे' एक साथ मिला कर दो रत्तोकी 
गाळी बनावे । इसका अनुपान दूध है। इसके सेवन- . 
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शिलाज्ञा ( छ'० खी० ) श्वे ताशला मामक पाषाणमेद, शिळानाथ-द्रभ'गां जिलेके अन्तर्गत एक बड़ा प्रात | 


स'गमरमर। (राजनि०) 
शिलाजीत ( हि'० पु० ख्ी० ) कारे र'गकी एक प्रसिद्ध 
ओषधि जिसे कुछ लोग मोमियाई भी कहते है । 
बिशेष विवरण शिळाजतु शब्दमें देखो । 
शिळाञ्जजी ( स०- ख्ी० ) शिलामञ्जयतोति अञ्च-रयुः 
स्त्रियां झोप्‌। कालाञ्जनी घुक्ष, काली कपास । 
शिळाटक (स'० पु०) शिलामदतीति अर ण्डुलू । 
१ अट्ट, अझलिका, बहुत बड़ा मकान ! २ मकानके खबसे 
ऊपरी भागमें बना हुआ छोरा कमरा, चौवारां। ३ किसी 
इमारतके चारो ओर वना हुआ वड़ा घेरा, चदारदोवारो, 
परकोटा । ४ गर्तो, गढ्ढा । 
शिलारिक्ा (स'० स्त्री० ) रक्तपुननं वा, लाल गदद- 
पूरना । 
शिल्खतळ ( स ० छ्ठो० ) शिछायास्तल । शिळाका तल, 
शिलाका ऊपरी भाग | 
शिळात्मज ( स'० क्ली० ) शिलाया आंत्मजमिव । लोह, 
लोहा | 
शिलात्मिक्का (स'० स््री०) सोना यां चाँदी गलानेको 
घरियां। 
शिलात्व ( स० क्ळी० ) [िळा-भाचे त्व। शिलाका 
भावयाधर्श। | 
शिलांस्वच (स'० स्री०) शिला या वहको मामकी: ओषधि । 
शिळाद ( स'० पु०) एक' प्राचीन ऋषिका नाम | 
शिळादद्र (स ० पु०) शिलाया ददू रिव । १ शैलेय नामक 
गन्घद्रव्प, छरोळा । २ शिळाजतु, शिलांजीत | 
शिलादान ( स० क्लो०) १ शालग्रामशिला प्रहण | 
२ शाळप्राम शळादान । 
शिळादित्थ ( स'० पु० ) माळवराजमेद । हर्णवद्ध न देखो | 
शिलाडन्द (स ० क्ली०) शेलेय नामक गन्धद्रड्य, 
छरोला । | 
शिलाधातु ( स० पु०) शिलानां घातुः। १ गौरिकषभेद, 
सानगेरु । २ सितेपल, खरिया मिट्टो ३ शक्कर, चीनी । 
शिलाना बम्बई प्रे सिडेन्सोके काठियाबाइ विभागक 
सोरा प्राउतका एक छोटा सापन्तराज्य। यहांके सर- 
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यह अक्षा० २६३४ ३० उ० तथा देशा० ८६९ ४५पूळ्के 
ग्व कमळा नदोके किनारे अवस्थित है। यहां पक 
समय शिलानाथ महादे वका मन्दिर था । कमळा नदो. 
की गति बदल जानेले वड मन्दिर तहस-नदस हो गया 
है। प्रतिवर्ष कात्तिक और फाल्युन मासमै यहां १५ 
दिन तक मेला लगता है । उस मेलेमे' नाना प्रदारके 
अनाज विक्रयार्थ आते है'। नेपाछक्ते पहाड़ो अधित्रासो 
उस मेलेमे' तेजपात, सुगनाभि, कुठार और खनिज ळौह 
आदि द्रव्य बेच्नेको आते हे' ! यह मेळा शिलानाथ 
महादे वक्ता माहात्स्यञ्ञापक हैं | 

शिलानिचय ( सर. ० पु० ) शिलाया निचयः। शिलाओं- 
का समू, पत्थरका ढेर । 

शिलानिर्यास ( स'० पु० ) शिलायाः नियांसः । शिलाज्ञतु, 
शिलाज्ीत । 

शिलानीइ ( स० पु०) शिळानोड़े बासस्थान यस्य । 
गरुड | व 

शिळान्त ( स'० पु० ) अश्मन्तक वृक्ष । 


शिळान्धल्‌ ( स ० कळी० ) शिलेन प्राप्त अन्धः अन्त | 


शिलवृत्ति द्वारा प्राप्त अन्न, उञ्छघृत्ति। इस द त्तिद्वारा 
ओ अन्त लाभ होता है, उसे शिलान्धः कहते है' | 

शिलाफ्डू ( स'० पु० ) शिल्लायाः पट्टः । १ पेषणार्थ शिळा, 
मसाला आदि पोसनेकी सिल। २ पत्थरकी चट्टान | 

शिलापुत्न ( स ० पु०) शिलाया पुत्र इव । पेषणयोग्य 
शिळा, बट्टा जिससे सिल पर कोई चोज पोसी ज्ञाती दै । 
पर्याय--धर्णणाल, शिळापुलक । (शब्दरत्ना०) 

शिळापुष्प ( स ० झो० ) शिलायाः पुष्पमिव । १ शिला- 
जतु, शिळाजोत । २ शेळेय, छरीला । [ 

[शळाप्रसून ( स॑ ० क्ळी० शिलापुष्प, शैलज या छरीला 
नामक गन्धद्रडप । 

शिलाबन्ध ( स० पु० ) शिला द्वार( ग्रथित प्राचीर आदि, 
दह प्राचोर या परकोरा जे पत्थरोंके टुकड़े से वना दो । 

शिल्लाभव (सं० कली० ) [शळाया भवः उत्पसिर्यस्य़ । 
शेछेय, छरीला । 

[शळाभाव ( स ०१० ) शिछात्व, पाषाणत्व । 

सिष्पन्द (से ० पु०) शिळाजवु,शिळाज्ञोत । 
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शिल्लामेद्‌ ( खं० पु०) शिलां भिनत्तीति भिद्‌-अच । 
१ पाषाणमेदी वक्ष, पखानभेद्‌ | ,कळी०) २ प्रस्तरभेदक 
अस्त्र, पत्थर तोइनेकी छेनो । 


शिळामय ( स० बि.) शिळा विकारेःमयर्‌। शिला- 
शिकार; परथश्का वना हुआ | 


शिळासळ ( स'० पु० ) शिलायाः मलः। शिलानिर्यास, 
शिळाजीत । “ 

शिलायु (स'० पु० ) गळेसें होनेवाळा एक प्रकारका रोग | 
इसमें कफ और रक्तके कुपित होनेसे गलेमें आँवलेको 

` गुछछीके समान गांठ उत्पन्न होती है जिसमे' बहुत 
पीड़ा द्वोती है। इसके कारण खायां हुआ अन्न गलेमे' 
अटकता है। इसको गिलाय भो कहते है' । 

शिछायूर ( स ० पु०) विश्वामिलके पक पुलका नाम । 

शिळारस्भा ( स'० स््री० ) शिलेव हूढ़ा रम्भा । काष्ठ- 
कदली, कठ केला ( राजनि० ) 

शिलारस ( स'० घु० ) लोहदबानकी तरहका पक प्रकारका 
सुगन्धित गोंद । कुछ लोग इस खनिश्न भी मानते हैं; 
पर वाह्तवमें यद एक वृक्षका गोंद अथवा जमा हुआ 
दूध है । इसका वृक्ष पूरवी बङ्गाल, आसाम, भूटान, 
पेगू, चोन, मलथ, म रुई, आवा ओर यूनानमें पाया 
नाता हो । इसका वृक्ष ६०से १०० फुट तक ऊंचा 
होता हो । इसके पत्ते ४॥ इञ्च तक छ बे, जड़की ओर 
गोळाकांर, अनीदार और कि चित्‌ वारीक क गूरेदार 
होते हैं। शाखाओ के अतमें घुड़ोदार फूल होते है । 
फल गोलाकार होते दौ' जिनमें बोज़ांकी अधिकता होती 
हौ । वेद्यकके अनुसार यद्द कडवा, चरपरा, स्वादिष्ट, 
स्निग्ध, गरम, सुगन्धित कर्णको सुन्दर करनेचाळा और 
बिदाष आदिको शान्त करनेवाला होता हो । यदद शोधन 
कर व्यवहार करना होता हौ। शिळारस मधु द्वारा 
भावना द्‌ नेसे विशुद्ध होता हे । इस तरह घोक साथ 
केसर, केसरके साथ अगर, गोमूलके साथ प्रन्थिपर्ण, 
मधु्ळक साथ मधुरिका तथा भातके साथ तेजपत्न इन 
सव द्रव्योमें शिलारस भावना दे नेसे विशुद्ध होता हौ । 
बिशुद्ध शिलारस हो उक्त गुणयुक्त होता हो । 

शिलालिन्‌ ( स'०-पु०) एक नरघुल्क प्रणेता । 


शिलालिपि ( स” स्त्रो०) पत्थरमें उत्कीर्ण स्थ्रिप, शिला- 
फलक | 


(०-0. Jangamwadi Mat 


शिलालेख ( सं० पु०) पत्थर पर लिल्ला या खोदा हुआ 
कोई प्राचीन लेख, पुराने लेख नो पत्थरों पर लिखे हुए 
पाये जाते दे और जिनमें किस्से प्रकारका अनुशासन 


या दान आदि उलिखित डोता है। 


शिळावर्षिन्‌ ( ल॑० पु०) १ पुराणानुसार पक पर्नतका 
नाम। ( लि०) २ पत्थर वरसांनेवाला | ` 

शिळावल्का ( स'० खो० ) शिलेव कठिनो कदको यस्थाः | 
औषध द्रध्यविशेष पर्याय - शिलज्ञा) शेळवहक्ळा, 
शैलुगर्भाहा, शिलात्वक, श्वेतो । गुंण--शीतल, कच्छ 
सादु, मेद, सूदराध, अश्मरी, शूळ, ज्वर और पित्त 
न्मशकत । ( राजनि० ) 

शिलावह्‌ (स ० पु०) १ एक प्राचीन जनपदका नाम । 
२ इस जनफ्दका निधासी । 

शिलावहा ( स'० खी०) पक प्राचीन नदोका नाम । 

शिलावृष्टि (स'० ख्रो० ) १ शिछावर्षण, आकांशसे ओले 
या पत्थर गिरना। २ शक्न, पर पत्थर फंकना । 

शिलावेश्मन्‌ ( स ० क्को० ) शिलानिर्शित' वेशम । १ प्रस्तर- 
गृह, पत्थरका बना हुआ मकान । २ कन्द्रा, गुफा । 

शिळाव्याधि ( स० पु०) शिळाया व्याधिरिष। शिला 
जतु, शिलाजीत । (त्रिका० ) 

शिळाशस्त्र (स'० कडो०) शिळानिर्शित अस्त्र, पत्थरका दि. 
यार । 

शिलासन ( स'० क्ली० ) शिळा आसन' यस्य । १ शेल्ेय 
नामक गन्धद्वठय । २ प्रस्तरनिर्शित आसन, पत्थरका 
बना हुआ आसन । ३ शिळाजतु, शिळांजीत । 

शिलासार ( स ० घळो० ) शिलावत्‌ सारो यत्न । लोह, 
ढोह्दा। 

शित्ञ्रस्थि ( सं ० खी?) वह अस्थिखण्ड जिस पर मस्तक 
रखा हा | 

शिलास्तस्म ( स'० पु० ) शिलाया स्तम्भः । प्रस्तरस्तंम्स, 
पत्थरका खंभा । 

शिळास्वेद्‌ (स० पु०) शिलाया स्वेद्‌ः। ` शिलाजतु, 
शिलाजीत | 

शिळादारः-वम्कई उपक्ूलस्थ कोङ्कण राज्यका पक सामन्त 
राजवंश । आरे चल कर यहद दे भार क्रमे विभक्त हा कर 


( Petrous bone ) 


००डसशमज'ददिकरःकङकूकमें खतन्‍ल भाचसे राज्य करने 
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लगे। किस प्रकार इस राजवंशका अभ्युदय हुआ, उस 

सस्वन्धमें काई इतिहास नहीं मिलता। शिलालिपिसे जाना 

जाता है, कि जीमूतवाहन इस चंशके प्रतिष्ठा थे । ये शाप- 
भ्रष्ट विद्याधर थे | गरुड़ ऽब नागोंको खानेके लिये प्रवृत्त 
हुआ, तव वासुकी बहुत गधे और उसके भयसे प्रति- 
दिन उन्होंने शैल या शि अण्ड पर एक साँप रख घेनेको 
उपवस्था कर दो। प देन शङ्कचूडको उस शिलातल 
पर देख जीमूतवाहन स्वय वहां ज्ञा बैठ गये । गरुइने 
ज्ञीमूतवाहनको प्रार्थना पर सर्पको छोड़ दिया और 
उन्होंका खा डाळा, केवळ मस्तक नहों खाया। इस 
समय शेकविहला जीमूतवाहनको स्त्री वहां आई और 
गरुड़से अरज विनती करने लगो। ख्तवसै प्रसन्न हा 
गरुड्ने जीमूतवाहनको पुनजञोंवन प्रदान किया । तभीसे 
वे शेलाहार या शिलाहार नामसे प्रसिद्ध हुए। 

'ऊपरको किवदन्ती चाहे जा कुछ कया न हो, पर इस 
राजवंशमें ज्ञा विद्यमान थे, उनके भन्लियांका नाम ही 
उसका प्रमाण हे । महाराष्ट्रज्ञातिमें शछर नामकी 
एक वंशोपाधि देखी जाती है। अधिक सम्भव हो, कि 

उस शेळर बंशको किसी शाखानै सामन्तराजरूपमें अधि- 
छत हा शेळर शब्दका स'स्कत शेलाहार रूपमै रूपान्त- 
रित किया होगा । 
सुविख्यात सम्राट्‌ नोशेरचान ( ५३१-५७८ ६०.) जव 
पारस्य सिंहासन पर अधिष्ठित थे, उस समय पश्चिम 
भारतेपकूल पर पारस्यवासियोंका वाणिज्य प्रभाव अप्र- 
तिहत था । ६३८ ई०मे अरव जाति द्वारा शेष-शासनीय 
राज जदेजाद जव राज्यश्रष्ठ हुप, तव बहुतसे पारसिकां- 
ने थाना उपकूलर्मे आ यादव राणाके राज्यमें आश्रय 
लाभ किया । मुसलमान इतिहासाक्त यह य!दव राणां 
शायद सञ्जानके यादवघंशीय कोई सामन्तराजञ हो'गे । 
पारस्य आक्रमणके कुछ समय वांद ही अरबबासी थाना 
आदि पश्चिम भारतेपकूल लूटने गये। जलोफां उमारने 
( ६३४-६४३ ) अरवोंको यह अन्याय उपद्रव करनेसे रोका 
था| 

यदि इस हिन्दू-सुसलमान स घर्षक सगय शिळाहार- 

राजाओ'की प्रतिष्ठा जम जाती, ते इतिहासमे इस राज- 
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मालूम नही । परवत्तो “१४ व'श परस्परामें कुछ गड़बड़ी है । 


 चंशकीकोईन काई स्मृति अवश्य मिळती शिक्षा 


लिपिसे हमे' मालूम द्वोता हो, कि दक्षिण के।छुणाधीश्वर 
सणफुरुक राष्ट्रकूटराज धनक्कष्णके सामन्त थे। सप्नार- 
ने उन्ह सह्याद्रिसि सपुद्र्के किनारै तक ख्यान 
दान दे दिया था । राजा सणफुल शायद ७७०- 
७८३ ई०के मध्य विद्यमान थे । इसके वाद इस 
बशमें उनके पुत्र धम्मियर राजा हुए । उनके पुत्रने 
क्रमशः ऐयपराज्न, अवसर, आदित्यवर्मा, अवसर शय, 
इन्द्रराआ, भीम, अवसर श्यने ओर उनके पुल्न रइराजने 
१००६ ६० पर्यान्त राज्यशासन झियात्था। रह राजा 
सत्याश्रयके अधोन सामन्त थे। इन्हो'से इस ब'शका 


'अवसान हुआ, क्योंकि उत्तर कोङुणाधीश्दर अरिकेशरी- 


को इम १०१७ ई०में समस्त कोळुण-राज्पमें आधिपत्य 
विस्तार करते देखते हैं । 
उत्तर-कोङ्कणका शिळाह!रव'श | 
क्पद्दी 


पुलशक्ति 


कपद्दी २य |! लघुकपद्दी ( ८५३-७७ ) ॐ 


चपुवन्न क 
| | 
डे शो 
रूष्टियव्त्र चजाइदेव 
अपराजित 
| | 
चज्जड़देव २य अरिकेशरी 
____ (१०१७६०) 
| | |. 
छिट्टराज्ञ नागाजु न सुभ्सुनि, 
( १०२६ ई० ) ( १०६० ई०) 
अनन्तदेच ( १०८१, १०६४ ६०) 
१ 
१' अपरादित्य ( ११३८ ३० ) 


# नोमकी बगलमें जो राज्यकाल्षकी संख्या दी गई हैं, वह 
उस समयके राजोआ'की उत्कीयां शिक्षाक्षिपिमे पाई जाती है | 
राज्यकाळकी संख्याका निर्याय करना कठिन है | 

१. अनन्तदेवके पीछे अपरादित्प किस सत्र पर राजा हुए 


“si 
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शिलाहार--शिलीन्द्र | (५३ 


आपिष्य | 
दरिपालदेब ( ११४६-११५३ ६० ) 
मलिकाज्छु न ( ११५६-११६० ) 
र विल्या इय ( ११८४-११८७ ) 
केशिदेव ( १२०३-१२३८ ६० ) 
सोमेभ्वर ( १२४६ १८६० ६० ) 
उक्त जीसूतवाहन-व शधर #पद्दोंके पुत्र पुलशक्ति 
राष्ट्रकूरराज अमोघवर्षके अधोन शासनकर्ता थे। उनके 
लड़के शय कपद्दोने ८७७ ई० तक राज्य किया था । पीछे 
वप्पुवन्न और भञफा यथाकप राजा हुए । राजञा रूघभाने 
आपनी एकमाल कन्या रूश्टियववकों चाँलोरके यादवराज्ञ 
मिलमके हाथ अपण किया । १०६४ ई०की शिळाळिति- 
में उनके द्वारा शस्सुमन्दिर प्रतिष्ठासे हो वे शैवधर्मावलम्यी 
समभे ज्ञाते है । 
झञ्झाके बाद उनके भाई गोग्गि और वजड़देव राज- 
सिंहासन पर बैठे | राष्ट्रकूरपति कर्कराजको ( कक्कर ) 
चालुवपराज तैछप द्वारा पराजित देख वज्लरपुत्र अपरा- 
जित (विरुन्दकराम)ने ६७२ से ६६७६० तक स्वाधीनता 
अवलम्बन की । इसके वाद रय वज्जड़देैव और उनके 
भाई अरिकेशरी यथाक्रम राज्येश्वर हुए । पीछे बज्ञडपुल 
छिट्टराज, नागाजु न और मुम्मणि ( मास्वनि )ने यथा- 
क्रम राज्य किया। मास्बनिके पुत्र अनन्तपाल बा 
अभन्तदेचसे शिलाहार-व शरी वीरत्वप्रभा चारों ओर 
फैल गई। इसके परवत्तो छः राजाओ'के नामको छोड़ 
च'शतालिकामें उदछेखयोग्य कोई सम्बन्ध नही' मिळता | 
इस राजव शने कभो कभी पुरि, हनजमान (सम्भवतः 
सञ्जान), श्रीस्थानक्क ( थाना ), शूर्पारक ( शोपर ), 
चौल ( चेसुली ), छोनाद्‌ ( छचणतत ), तगरपुर, षर षष्ठी 
( शाळसेरी ) आदि स्थानोंमें राज्य किया था। 
उक्त राजव शको छेड़ फोहहापुरमें भी इस व शक्रो 
एक एक शाखा राज्य करती थो। शिलालिपिसे इस 
व'शको जे तालिका सां़दीत हुई है चद इस प्रकार हे! 
१ जरिग शप 
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aT ।!।। 
१० ग्रूबळ ११ भोज(१म) १२ बलाल | गएडरादित्य 


नायिम्व 
३ चन्द्रराज 


४ जरिग शय 


| | दित्य 
५ गोसक्ल ६ गूवल ७ फीर्रिराज ८ चन्द्रादिट 


६ मा १०५८ 


(१११०) 
१४ विज्ञयादित्य या . 
विजयाक ( ११४३ ) 


१५ भोज्ञ २य (११६० ६९) 
राजा विज्ञयादित्यके १०६५ ६०में उत्होण कोढ|पुर 
शिलालिपिमें २य गूबळ और १म भोजदेचके मध्य चङ्ग 
देव नामक राजा मांनसि'हके एक पुलका उदलेख मिळता 


हे, किन्तु गएडरादित्य और रय भोजदेवके ताम्रशासनमें 
उनका नाम नहो है | 


शिळाहरि ( स'० पु० ) शालिप्रामकी मूत्तिं । 
शिळाहारिन्‌ ( स'० लि०) शठेन आहत्तु' शीलमस्य 


शिल-आ-ह-णिनि। उष्छशील, जे! शिळ या उ5छतत्ति- 
से अपना निर्वाह करता दो । 


शिलाह्न ( स'० छ्ली० ) शिला-इत्याहा यस्य । शिलाजतु, 


शिळाञ्जति । 


शिलाह्ृय ( सां० क्की० ) शिक्षाह देखो । 
शिलि ( सां० पु० ) १ भूडपिल्ल वृक्ष, भोजपत्र । ( खो०) 


२ द्वाराधःस्थित का, चौकरके नोचेको लकड़ी, डेइरी । 


[शलिन ( स'० पु० ) नामभेद । ( भादिपत्र ) 
शिखिन ( स'० पु०) ऋषिभेद । (इहृदा० उप० ४१२) 
शिलिन्द्‌ ( स॑० पु० ) मत्स्यविशेष, एक प्रकारकी मछलो। 


गुण--श्लेष्मावद्ध क, हृद्य और चातपित्तनाशक । (राजव०) 
यह मछडी खानेमें बडो स्वादिष्ट द्वोतो है । 


शिल्लो ( स० स्रो०) शिलि-छृदिकारादिति डोष। १ 


द्वाराघःस्थित काष्ठ, चौखरके नीचेहे लकडी, डेइरो । 
२ गण्डुपदी, केचुआ । ३ सोजपत्न , ४ भाला । ५ वाण । 


| ६ मण्डूक, मेढ़क। 
२ नायिम्ब या नागिन. Jangamwadi Math (शिह्ोन्ह स ०८20 १ कदलो पुष्प, केळेका फूल | 


२ करक | ३ लिपुरां। ( पु०) ४ व क्षविशेष, भु छत्ता, 
कुकुरमुत्ता । ५ मत्स्थविशेष, शिलिन्द नामक मछली । 
शिलोस्थ्ररू (स'० झी०) गोमयछलिकां, कुकुरमुत्ता, 
खुमो। यह द्विजातिको भोजन नही करना चाहिये । 
शिडीन्ध्रयुष्प ( स'० क्वो०) कदलीपुष्प, केलेका फूल । 
शिलोन्त्री ( स० खी०) १ विद्गीभेद, पक्क प्रकारको 
खिड्या । २ गण्डुपदी, केचुआ। ३ मुत्तिक्का, मिट्टी । 
शिळोपद ( स० पु० शिलीव स्थल' पद्मख्यात्‌। पादरोग- 
विशेष, फोलपांव नामक रोग। पर्याय--पद्गण्डीर, 
एलीपद, पादवल्मीक । ( हेम) श्ढीपद शब्द देखो | 
शिळीपृष्ठ ( स० क्वो०) १ बाण, तीर । २ असि, तलवार । 
शिलोमुख ( स'० पु०) शिलीव मुख' यस्य! १ भ्रमर, 
भौरा । २ वाण, तोर । ३ युद्ध, समर, लड़ाई । ४ जडी- 
भूत, मूखे, बेवकूफ ।. 
णिलु ( स'० पु० ) वहुवार वक्ष, लिसाड़ा । 
शिल्दूष (स'० पु०) १ एक प्राचीन ऋषि । ये नाख्यशास्त्रके 
आचार माने जाते हैं। २ विव्वव,क्ष, बेलका पेड़ । 
शिलुण--प्राचोन कळानिपुण, एक विद्वानका नाम | 
इन्होंने स गीतशास्रसम्बन्धी.एक प्रन्थ लिला है। उस 
प्रन्थका नाम दै “रांगसडास्वसार” 
शिळेय ( स'० छो०) शिळायां भव' शिळा ढ। १ शौलज, 
शिलाजीत । (लि०) २ शिला सम्बन्धी, शिळाका | 
३ शिळासद्वश, शिळाके समान । शिलेत्र ( शिलाया ढ; 
पा ५३।१०२) इति ढ । 'शिलेय' दिधि’ ( काशिका ) 
४ शिळा सद्दश कठिन दधि, पत्थरके समान कड़ा दही | 
शिळोब्य (स ० पु० ) शिलाया उच्चयो यत्न । पर्वत, 
पहाड़ । ( रघु २२७ ) 
शिळोऽछ ( स ० पु० ) उञ्छशिळ वृत्ति, फसल कर जाने 
पर खेतमै गिरे पड़ दाने खुन कर जीवन निर्वाह करनेको 
व. त्ति, शिळ और उडछव त्ति | 
[शळोञ्छन ( स'० क्ली० ) शिळ ओर उञ्छट्रत्ति। 
शिल्लोत्थ ( स ० कळो० ) शिलाय। उत्तिष्ठतीति उत्‌ स्था 
क ! १ शेलेय नामक गन्धद्रव्य। २शिळाजतु, शिला- 
जीत । 
शिरादुभव ( स' कली० ) शिलाया उदुभबो यस्य ।१ 


| ५४ शिलोन्त्रक- शिदपकारिन 


विशेष, पीछा चन्दन । 
शिलादिमवा ( स'० ख्रो० ) पाषाणमेद, पत्थरफोड | 
शिळोकस्‌ (स ० पु० ) शिला पर्णतः ओका वासस्थान' 
यूथ । १ गरुड़। २ वद्द ज्ञा पर्ात पर होता हो । 
शिठोन्दी-जब्बळपुर जिळेी शिहोरा सहसीळके अन्तर्गत 
एक नगर | 
शिव्गु ( स'० पु० ) सुख। ( निघण्ट ३।६ ) 
शिइप ( स'० घली० ) शीळ समाधौ, ( खेपशिह्पणष्पत्राष्प- 
रूषपर्णतहपाः | उण्‌ ३२९८). इति प हल्थश्च। १ कलादि 
करा, हाथसे कोई चोज वना कर तैयार करनेक्ता काम, 
द्रुतकारी, कारोगरी, हुनर । 
वात्स्यायन प्रणीत नृत्ययीत वाद्य आदि ६४ भ्रझार- 
की वाह्मक्रियां तथा आलिङ्गन चउ्वनादि ६७ प्रकारको 
आभ्यन्तर, क्रिया, खर्णकार, कर्शकार आदिका झार्यो, 
ये सभी शिप कहलाते हैं। कारुकार्था मात्र ही शिहप- 
पदवाच्य है। कपड़ा बिनना, नाव बनाना, अलङ्कार 
गढ़ना, घर बनाना आदि कार्यीमात्र हो शिव्प दै । 
शिल्पविद्या देखा | 
“२ कला-सम्बन्धी व्यवसाय । 
शिढपक ( स'० क्वो० ) शिइप-कन्‌ । शिल्प देखो | 
शिल्पकर ( स'० पु० ) शिल्पकार देखो | 
शिदपकला ( स" ख्री० ) हाथसे चोजे' बनानेकी कळा, 
कारीगरो, दस्तकारो । 
शिल्पकार ( स'० पु० ) शिव्प' करोतीति छैअण्‌। १ 
शिल्पी, बह जञा हाथसे अच्छो अच्छी चोजे' बना कर 
तैयार करता हो, कारोगर, दरूतकार । २ राजभेमार । 
शिट्यकारक ( स० पु०) हाथसे अच्छी अच्छी चौजे' 
बनानेवाला कारोगर | 
शिल्पकारिन्‌ ( स ० पु० ) शिल्पकत्तु ' शीलमस्य, णिनि । 
शिव्पकर्शकर्त्ता, वह जा शिटपका कार्या करता हो । पौरा- 
णिक मतसे शिवपकारियोंके पिता विश्वकर्मा हैं । विश्व- 
कर्मा से हो सभी शिहपीझो उत्परि हुई हौ । ब्रह्मवेवर्चा- 
पुराणमें लिला हो, कि विश्वकर्माने शूद्राके गर्भमें चीर्या- 
धान किया जिससे ६ शिवपकारोंका जन्म हुआ, १ माला 


क्र कार, २ कमेकार, ३ शास्त्रकार, ४ कुबिन्द्क ७५ कुम्भकार | 1 
शल्य, छरोळा । २. शिढाजतु, शिळीजॉत "१. बन्दि” नर ककथ छःशिल्यियोते श्रेष्ठ हे । इनके | | 


शिव्पग्रहद-- शिल्पचिया ष्ण 


अळावा ७ सूलेधार, ८ चिल्नकार और ६ खर्णकऋार ये 
तोम हैं । 

शिह्पग्रह ( स ० छो० ) शिहपानां ग्रुद्द । शिव्पशाला, 
वह स्थान जद्दां बहुतसे शिहपो मिल कर चोजे वनाते 
हां। मजुमें लिखा है, कि राज्ञा चोर आदिक उपद्रव 
होने पर शिल्पणुद या क्रारखानेको रक्षा करे । 

शिदपगेद ( स'० छो० ) शिल्पग्रह् देखो । 

शिल्यजोबिका ( स ० खरी० ) शिल्पमेव जीविका । शिल्प- 
रूप उपज्ञोबिका । 1 

शिल्एज्ञीबिन्‌ ( स'० पु० ) शिल्पेन जोवति ज्ञोब-णिनि। 


शिब्पोपजीबी, वद्द जो शिल्पके द्वारा जीविका निर्वाह 


करता हो, कारीगर, दस्तकार | 

शिल्पत्ता ( स'० स्री० ) शिव्पका भश्च यां घम, शिव्पत्व, 
'ारीगरी | 

शिदपत्ब ( स० क्लो० ) शिहपरुष भावः त्व । शिल्पका 
भाव या धम, शिढपता । 

शिव्पप्रज्ञा पति ( स० पु० ) शिव्परुष प्रजापतिः । शिल्प 
कर्म्णा, विश्‍वकर्मा । विश्वकर्मा ही समस्त शिव्पों के 
आधिष्कर्ता और शिव्पियोंके सूल पुरुष माने ज्ञाते हैं ।. 

शिवपयन्त्र ( स'० छो० ) शिल्एविषयक यन्त्र, कल | 

शिव्पलिपि ( स० स्त्रो०) शिलालिपि, पत्थर या तांबे 
आदि पर अक्षर खोदनेक्तो विद्या । 

शिल्पबत्‌ ( स'० लि० ) शिढप-अस्त्यर्थ मतुप्‌ मस्य द । 
शि.हर्पांचशिष्ट, शिल्पयुक्त । 
शिउ्पबिद्या ( स'० ख्रो०) शिहपविषयक विद्या, शिढप- 
शास्त्र, शिव्पऋम विषयक प्रन्य । 
हस्त द्वारा मनुष्य जो कलादि कर्म बड़ी निपुणतासे 

करते हैं, वही शिदए है। स्वर्णकारादि विशेष वृत्तिज्ोबी 
जो फर्म सुचारुरूपसे कर जीविकां निर्वाह करते हैं, बदी 
शिल्प कहलाता है। किन्तु प्राचीन कालमें .देवमन्दिर, 
ग्रासाद्‌, अट्टालिका, देवसूत्ति और ग्रद्यादिक्रो - दोयालमें 
जो कारुकार्य खोदा ज्ञाता था, वहो शिप कहलाता था । 
जिस शास्रपद्धतिक्का अनुसरण कर शिल्पकार अभोष्ट 
वस्तुको किसी पक नियमांधोन सुप्रणालीले गठन करते 
है, उसीको शिदपशःस्र कहते हैं। जिस ग्रन्थादिमि पद 


पुराणादिमें विश्वकर्माको ही देवशिढरो कद्दा है । मय- 


दानवने अट्टालिकादि बनानेके विषयमे विशेष पारदर्शिता 


दिखलाई हे । उन्होते युदनिर्माणके उपयोगी तियमॉका 
निवद्ध कर जो प्रथा चलाई, वही मयशिदप कहलातो है । 
मयने ळोकसमाजतें शिद्प या घासतुविद्याक्षा यधेए प्रचार 
किया । 
विश्वकर्श शिल्पमें भगवान्‌ शिवने विश्वकर्माको कृत दि 
युगक्रमसे देवमूत्तिका भेद बताया हे । उन शिटपकार्रो- 
के, भी कर्मा शका विभाग किया गयां है। प्रांमादि 
निर्माण, देयालय गठन, पाषाण, स्वर्ण या लोदादि द्वारा 
प्रतिमा वनाना ही इनका मुख्य कार्यो है, विश्वक्षमोंय 
शिव्पशासत्रक मतसे शिल्पी सात प्रकारका हे चे रेता 
एक पक कर अएना अपना कर्मा श करते थे । 
" ह्विवाहुदिश्वकर्मा च तक्षकः वद्धः किंस्तथा ॥ 
स्थपतिः स्थापकः शिल्पी रथकार उदीरितः | 
नामभिः सप्तभिश्चैव समवेतः मद्दाश्चमी ॥” (१।६-१०) 
चे सव शिल्पी किस किस कार्याके लिये इस 
प्रकार विशेष नामोंसे अभिदित हुए है, उक्त ग्रन्थमें भो यह 
लिखा दै-- 
“अथ विश्‍वं करोतीति विध्वकर्माभवत्‌ खयं ॥ 
सर्डा लक्षणतः शुद्ध तस्मान्तक्षक ईरितः । 
देवालयादिकांन्‌ सर्घान्‌ वद्ध थेदिति वद्ध को ॥ 
द्ृढानि भेदयेदिद्द स्थपतिर्नामतः स तु । 
पगेतानि भुवञ्चैव स्थापयत्यलिळानि च॥ 
स्थापकः प्रोच्यिते सब शिल्पिसिः शिल्पिरित्यपि । 
लिपुर' दग्धकामस्य शिवस्व परमेछिनः॥ 
रथस्तु जगदाकार कृतवान परमे शुभ। 
रथकार इति प्रोक्ता! विश्वकर्मा स एव हि॥” 
( १।११-१७ ) 


दूसरी जगह स्थापक, शिहपी, बद्ध की और तक्षकका - 


देवसूर्चि स'गठनका प्रधान शिदपी माना गया है। देवः 
सूर्चिनिर्माण स्थपतिका कार्या हे । उस प्रतिमादिका 
स्थापन कार्य केवल स्थापक दारा निर्वाहित दोगा । 
शिरपो चित्र सम्पादन और घद्धको शिलाक्रिवा करगे 
तथा तक्षक उक्त बारों शिदिपयोंके कार्यको देखभाल 


विषय ल्ला रहता है; उसका भी ना|(शिव्पशाज्त,द्धे। Math CoRR 9०।अ७सकि सित्तुःत्तक्षकके और भी अनेक कर्म दा 


ही». 


पद शिद्पविद्या ˆ 


प्रतिमा बनानेकै लिये उले शुभ दिनं पूर्वाहकालमें जप- 
होमादि कार्य करके पीछे काष्ठादि छेदन आदि कार्य 
फरते है । 
“हवानां विनिर्माणं ख्थपतिस्तु करोत्यय । 
स्थापकस्तु करोत्पेषां स्थापनप्रतिमासु च ॥ 
शिब्पिचित्रविनिर्माणं बद्ध केस्तु शिला क्रिया । 

- तक्षकस्थापकादीनि दार्वाद्यानां करोत्ययं ॥ 
चतुर्नामपि वर्णानां मध्यमाञ्च करोत्मयं । 
आसन्ध्यायोबिधौ चापि घिस्ताराया समुच्छ यं ॥ 
अलङ्कारक्रियारक्त' सर्गंचित्लसमन्वितं । 
पादादिक हस्तमान विस्तार ब्राह्मणश्य तु॥ 
पादोतेडं लिहस्तं स्यादथोद्रढकनिर्शितं । 
साद्व हर्त समुत्सेश प्राभवत्‌ सर्ववृत्तिक' ॥ 
कुर्य्यांत्तां याशिके काष्ठे ब्राह्मणानां विशेषतः । 
हस्तल्लयन्त विस्तार आयासं पञ्चहरतकं ॥ . 
लिहस्तोच्छि तमेतद्धि क्षल्रियरूष विनिर्गितं । 
चतुःशालेः कर्णक ठैयुक्त' कुर्य्याच्च तक्षके । 
वृक्षेण पनसाप्नेण कु्य्यादद ढ़विनिर्भित' । 
अस्यास्तु हस्तविर्तारं आयामन्तु लिदस्तक' ॥ 
अध्यद्ध इस्तसुच्छर्‍य ह्िपर्णीनिस्बनिर्सित' । . 
हस्तिपृष्ठाक्कतो कुर्यात्‌ वेश्यस्पापि विशेषतः ॥ . 
वेश्याश्च वृक्षतालस्य कुर्यात्तु शिखराकृतिः | 
ब्राह्मणस्य तु वर्णातां. चतूर्णा' सम्भवोस्ति यः ॥ 
विवाह' कारये द्विद्वान्‌ क्षलियस्य स्त्रियान्तरं । 

. चेश्यादिकारित्रय खिन्नः वेश्यश्य शूद्रजन्मनां ॥ 
अनिन््ममाविळामाद्यमाशुजात शच सङ्करा । 
षोड्सङ्करजातीनाँ प्रदादिन्धेघ कारयेत्‌ ॥ 
असन्ध्यादिनि यान्येषां नैव कुर्यात्‌ कदाचन। .. 
यदि कुयांत्तते। मोद्दादशानादघनोभवत्‌॥ | 

कामाद्वा बित्तलोभाद्वा नखजन्ये लिचिन्दति । 
देवपूजा न ग्रहन्ति राष्ट्रक्षाभशश्‍्च आयते॥ . 

तस्मात्‌ सङुरजातिक्ामांसन्ध्यादोनि कारयेत्‌ । 

. पूर्वोह तु क्रियां कुर्यादपराह्ने तु तक्षकः ॥ 
. स्वशास्रोक्त विधिः इर्यादिति शा्रस्य निश्चयः | 
` ज्रपहामादिक' झुर्यादनुष्ठान' समाच 


रेत्‌ ॥” 
-0. Jahgamwadi Math (८0 ecti 


उक्त ग्रन्धके तृतीय अध्याथमें तञ्चक या स्थपतिद्गी 
स स्कार कत्तव्यता बताई गई है । क्योंकि, स 'सक्ारहीन 
स्थपति द्वारा देवसूत्ति स्थापित होनेसे राजा और राज्य 
विनाश होता है । चतुथं अध्यायमें 'प्रतिमालक्षण, उस- 
की प्रतिष्ठाका विवरण ओर प्रतिष्ठा काछादि, पञ्चममे 
शिलापीठ या छिड्भपीठका विवरण और षष्ठ अध्यायमे 
रथलक्षण अर्थात्‌ द्वितल लितळ और चूड़ादि क्रमसे रथ- 
के परिमाणादिके तारतस्यानुसार फिस प्रकार नाम रखा 
ज्ञाता है, ब्दी लिखा है। इसमें रथप्रतिष्ठा और देवदेवी 
सू'स विन्यास विधि भो लिखी गई है। इस अध्याये 
तथा परवत्तों अध्यायमें देवदेवोकी सूत्ति और उनके 
अङ्गस्थित आभरणादि चिह्ादि, पीछे घुळुर्लक्षण अर्थात्‌ 
खणेकारके किस प्रकार देवता और राजाका शिरो 
भूषण बनाना चाहिये, उसीके नियमादि ढिपिवद्ध हैं। 
अ तिम दोनों अध्यायमें यथाक्रम वास्तुशास्योक्त जीणो. 
दारविधि और छिङ्गोद्धार तथा गर्भागारादि निर्माणः 
प्रक्रिया देखी जातो है । 

वास्तुनिर्माण विबयमें भी कुछ विशेष शिल्पियोंका 


प्रयोजन हे । मानसार नामक वास्तुशाखसे दम उसका ` 


बहुत कुछ आभास पाते हैं । यह प्रन्थ ५८ अध्यायमें 
विभक्त है । १छे अध्यायमें स्थापत्य, भास्कर्या और 
सूलधर आदिका विषय , दूसरे अध्यायमें शिहिर्योका 
गुणागुण, विश्वकर्मासे प'च शिद्पियो'को उत्पत्ति और 
उनका भास्कर, सूलधर, कसकार, मणिकार और कर्मकार 
वृत्तिका अवछ बन ; तोसरे, चौथे और पांचवे' अध्यायमें 
कैसे स्थान पर 'मन्द्रि, प्रासाद और साधारण युद 
बनाना चाहिये, उसका फळाफळ और मृत्तिक्ादि निर्देश; 
छठे अध्यायमें श कुस्थापनपूर्णक् कोण निर्देश विवरण ; 
सातवे मै नगर और राज धांनो बनानेका नक्षशा और 
बह्ांका मन्द्रिप्रासाद तथां अद्वालिकादि सन्निवेश 
विवरण ; आठवे में ग्रहप्रतिष्ठा, ग्रदयज्ञ और गद्दो बनाने- 
कां विवरण ; नववे'में प्राम और नगरका रास्ताघार 
परान, विभिन्न जातिका घासख्थान और उसमें सांम्प- 
दायिको'के उपासनालय या देवमन्द्रि आदिका उपयुक्त 


क्ती 


सथन निदा, दुहत मैं भिन्न प्रकारकी राज्नधानी 


( विश्वकम शिल्प २१।१७-३२ )) | स्थापनका विधरण ; ग्वारहवेमे' विभिन्‍न प्रकारको 
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शिहूपविद्या 


अट्टालिकाओंका परिमाण; वारहेचे में गर्भविन्यास अर्थात्‌ 
अभिप्सित वास्तुक्का मध्यस्थल भित्ति-प्रस्तर स्थापन ; 
तेरहचे में उपपोऊ अथात्‌; सूत्ति या स्तम्भके सूलदेश 
निर्माणका विवरण ; चौद्द्दवे भे अधिष्ठान यो भित्तिः 
प्रतिष्ठा ; पन्द्रहवेमं भिन्न भिन्न स्तम्भ बिवरण और 
डसका परिमाण ; सोळइवे में प्रतार अर्थात्‌ अङ्टालि 
कास्थ स्तस्भशिरःनिर्माण विवरण ; सत्तरहचे में शाल: 
काछुकी ग्रन्थनविधि ; अडारचे में विमान; मन्दिर ओर 
प्रासाद -विचरण ; उन्नोसचे'लेअद्टाइसचे अध्य्रायमे' 
विमिन्न प्रकारके मन्दिरका विवरण और परिमाण 
 निदेंशके साथ उसको 'चूड़ा और रूतबक निर्माण विधि; 
डनतीसवे'मे' प्राकार. रा मन्द्रिप्राङ्गण-बिन्यासविधि ; 
तोसवे मे' देवम दिरिकी दीवारसे विभिन्न देवसूहि' 
संस्थान, इकतीसबै' म दिरा गापुर-निर्माण, वक्ती सबे मे 


मण्डप-निर्माणविधि; तेतीसचे में शाल. (1411); चौतो सर्वे - 


से' नगरादि; पेतीसवे मे साधारण वासगुह.; छत्तोसवे 
और सेंतीसर्वेमें तोरण और द्वारादि .निर्माणपिरिमाण ; 
अठती सर्वे और उनताळोसचेंमें ग्रासाद्‌ और ततूसंलग्न 
अट्टालिका निर्माणप्रकर ग; चालीसवमें विभिन्न राज्ञ- 
निर्देश ; एकताळीसचे में रथ और यानादि निर्माण विव- 
रण ; व्यालीसदे में शय्यासनादि राजभोग्य उपकरणादि 
निर्माण कथन; तेताळीसचंमें देव ओर राजसि हासन 
निर्माण प्रणाली ; चौआडोसवचेंमें शिव्पचित्राडित गुस्त्रज 
आदि वनानेको प्रक्रिया ; पैतालोसवमे' नन्दनकाननस्थ 
कल्पतरुविवरण , छवाळीसवेमे' देवसूर्सिक्नो अभिषेक- 
प्रणाली ; खंताळीसथेमे देवता और, नरनारियो के रत्न 
और अलङ्कार घारणको वेघावघता , अडताळिसव में 
तरह दिदेव सूति निर्माण विवरण, उनचांसवे मे शिवलिङ्ग 
गठन; पचासवे मे' देवसूत्तिं रूथापनार्थ पीठ,;उपयोठ 
और बेदी आदिका निर्माण विधरण , इकथावन अध्यायः 
में विभिन्न शक्ति निर्माणविचरण ; .चामन और तिरपत्त 
अध्यायमें बौद्ध और जैनांकी उपास्य देचदेचोक्रा गठन; 
चौवन अध्यायमें यक्ष विद्याघर और नृत्यगोतरत सङ्को- 
रान कारियोंको सूर्चिनिर्माण-प्रक्रिया ; पचपन अध्यायमें 
२।गाधर्मरत योगी ऋषियेंकी सूत्ति निर्माणचिधि, छप्पन 
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देवसूर्चिकी निर्माणप्रक्रिया तथा अनठावन अध्यायमे 
प्रतिमूर्तियोका चक्ष दान और उसके उपलक्षमे' पूजादि 
दैवाचाराचुप्ठान । 


ऊपर कहे गये प्रन्थोके अलावा मयमत, ' मयशिहप; 
काश्यप, वैखानस और अगस्त्यप्रोक्त सकला धिकार 
नामक और भो कितने वांस्तु या शिव्पशास्त्र देखनेमे 
आते हैं। उन सव प्रन्थोंमें पहले हो वास्तुनिर्माण और, 
तद्रचुसङ्गि प्रस्तार, अधिष्ठान; पाद्‌, उपपोड, विमान, तारण 
शोकार, मएडप, मन्दिर और देवसूत्ति आदिको गठन 
प्रक्रिया लिरिवद्ध है। इनके अतिरिक्त विश्वक्मेप्र काश, 
शिदएकळादीपिक्रा, . शिदपलेख्य, शिव्पशास्तर, शिल्प- 
सर्वस्वस'ग्रह और शिल्पाथेसार, राजबब्लभमण्डन, 
अपराजिता पृच्छादि ग्रन्थोंमें भी अट्टालिकादिका गठत- 
परिमाण दिया गया है । 


मन्दिर और प्रासादादि प्रतिष्ठाका पौराणिक विवरण 
छेड कर ऐतिद्ासिक् तत्त्वाजुशीलनमें प्रयत्त दोनेसे दम 
देखते हैं, कि सुप्राचीन वैदिकयुगसे वास्तुविद्याका यथेष्ट 
आद्र था। वैदिक ऋषि मो उस समय ग्र॒दादि निर्माण- 
कालमें शिहपशास्का नियम अतिक्रम नहीं करते थे । 
हम ऋक संहिताके २।४ १५ और .५६२६ मन्लसे सहस्ल- 
ख्तम्मविशिष्ट राजप्रासादका उल्लेख पाते हैं । उक्त ग्रथ' 
के ४।३०।२० मन्त्में पाषाण निर्मित नगरो अर्थात्‌ तत्रत्य 
ैभ्रमाळादि, 9१५१४ मन्लमें छौदनिमिंत नगरी तथा 
६1४३६ मन्तमें लिधातुनिर्मितयुहका विषय लिखा है! 
इस सुप्राचीन वैदिक युगमें आर्यगण गुहनिर्माणके 
अळांवा अन्यान्य शिव्प-विषयमें मो उन्नतिके चरम मारो 
पर चढ़ गये थे । इन लोगोंने जिस जिस शिटपकारयंमें 
हस्तक्षेप किया था, नीचे उसकी एक संक्षिप्त तालिका 
दी गई है 


आशर्थागण उस वैदिकयुगमें वैदेशिक पण्यको आशा- 
से स्थळ और जलपथसे वाणिज्य करते थे। स्थळपथ- 
स पण्य द्रव्य ळे जानेके लिये उन्हे गोमेषादि पशु रखने 
हाते थे।. गाय दूधके लिये और मेष लोमके लिये मी 
पाळे . जाते थे। उस छोमसै शाळका वाणिज्य भो 
1 था । गान्धार-देशीय मेष दी पशमीनेकू लिये 
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(६) ५२७२, ५३३-६। 
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प्रसिद्ध थे ।(१) जलपथसे वाणिज्य करनेके लिये वे छोग 
नाव तैयार करते थे। अक.स'हिताके १।११६।२-५ 
मन्तमें लिखा है, कि तुग्नने अपने पुत्र भूज्युके समुद्रमें 
भेजा था। भूज्यु सौ डांडवालो नाव ळे कर जलशून्य 
समुद्रके किनारे गये । इसके पोछे उन्हे' शतचक्रविशिष्ट 
ओर षर्‌ अश्वयुक्त रथ पर बिठा कर घर लाया गया | 

इस समय कर्मकारगण लौहशिल्पके पराकाष्ठारूप 
वर्म ( ११४०१० ), शिरस्त्राण ( २३४1३ ) और तचुत्राणं 
(२३६४ ) बना सकते थे। अ'सला (कवच) ओर 
दरापि ( कचचको तरह परिच्छद्‌ विशेष) को बेद्क 
शिह्पका एक और निदर्शन कद्दा जाता है ।(२) शिल्पी 
और सूत्रधार रथ बनाना अच्छी तरह जानते थे। वे 
लोग खैर और शिशु काष्ठही गाड़ी ( ३।५२।१७-१६ ) 
बना कर भी आर्यो-सम्यताको पराकाष्ठा दिखा गये है! | 
सङ्गोतविशारद्गण क्षोणी, ककरी आदि वोणाझी तरह 
वाद्ययन्त बनाना ज्ञानते थे।(३) आयो रमणियां पुरुषोंके 
साथ मिल कर सूती कपड़े भी विनती थी! . २।३।६ 
और २।३८।४ ) | 

ऊपरके शिल्प निदर्शनके छोड़ वैदिक युगमें और 


भो नाना प्रकारके ऑफ प्रचार था । स्वणेकार उस 


समय आर्यपुरुषों ओर स्त्रियॉके लिये अञ्जि ( आभरण 


विशेष ), जक ( माला), रुफ्म ( सुवर्णका चक्षाभरण 
विशेष ), खदि (वाळा और मल) और हिरण्मय शिप्र(७) 


_ ( मस्तकाभरणविशेष ) धारण करते थे। उस समय 


निष्कको माला(५) गूथ कर भी गलेमें पहननेकी व्यवस्था 
थी। कन्यांके विवाहमें अलडुगर दिया ज्ञाता था ।(६) चे 
सव अलङ्कार स्वर्णकार ही बनाते थे ।(७) स्वर्णकार 
घातु गलाता(८) और मुद्रा तय्यार भी करता थां(६) | 
इस समय कर्गकारका अभाव न था। सभी कर्म- 
कारको वृत्तिका अवछ बन कर अपने अपने व्यवहारोप- 
(१) ऋक, १।१२६।७ १।१४०।१२ और . १०२६६ । 
(२) अक २३४१३, २1४३1३ । (३) ४।३४।६ | 8५३२ | 
(४) ५५३४, ५।५४।११, ५५८२। (५) ५।१३।३। 
(६) ६18६२, १०३६।१४ ! (७) ८।४६।१५ । (८) ६३४ | 
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यागो लैहदपाद्वादि निर्माण करत थे। इस ख्यवसायके 
लिये वे ज्ञातिभ्रष्ट नहीं हाते थे ।(१०) कर्मकार सखो | 
लकड़ो पक्षोके पर और सान देनेके लिये चिकने पत्थर डे 
कर बाण वनाते थे ।(११) उनके पास भांथो यन्त्र रहता | 


था(१२) । उस यस्लसे वे लोग आगके खुलगाते थे। अप. | 


| 


स्मय कळसका व्यवहार था ।(१३) कर्शकार हो उस समय | 
अटि ( वर्षा ), बाशो ( वाईश या खड्ग), धनु, इषु, ' 


निसङ्ग, दिरण्सय कवच, वर्श, शाणित छोड अल्ल आदि | 
प्रस्तुत करके आर्य जातिका युद्धभाणड़ार परिपूर्ण रखते / 


थे ।(१४) 


सञ्जित हा रणाङ्गणमें नृत्य करते थे ।(१८) 

आयोने अङ्घालिका-निर्माणके साथ साथ कुआं 
खोद्ना भो सीखा था (१६) वे छोग छोकसमाजके उप: 
योगो सूती कपड़ बुनना ज्ञानते थे (२०)। आयांज्जनपद्‌- 
के दारुण शीतसे देहकी रक्षा करनेके लिये घे लोग मेष- 
रोमज्ञात वस्त्रादि वयन करने और उसे परिष्कार करने- 
में अभ्यस्त थे(२१) । 

ऋग्वेदके युगमें आयों ने सभ्यता ओर शिक्षाबळंसे 


' शिइप विषयमें जो उन्नति को थी, ब्राह्मण और उपनिषद 


युगमें उसको सम्यक परिपुष्टि होती है। आश्वळायन- 
ग्रह्मसूत्रमें ( १।२।४ और २।३।६) तथा पारष्कर ग्रह्मसूत्रमें 


(१०) ६१११२ । (११) ६।११।२२। (१२) ५।६।५। 
(१३) ५३०1१५ | 
६1२७६, ६1४६1११, ६।२।५, ६1४७१० ¦ 

(१५) १०१६।१२ । (१६) ६।४४।२६ । 

(१७) ६४७२४३०] 


(१८) अक ४।२।८ मस्त्रमें युद्धाशव सज्ज्ञादिका उल्ल व | 


मिळता हे । 


/१६) १०।५।२४ (२०) ८१७७, ८२५१३ | 
(२१) १०।२६।६ । 


उस समय युद्धको अन्यान्य सामग्रीका अमावन | 
था। सूल्लघार रथ बनाते थे ।(१६) उन सब थुद्धरथेंका | 
सुहुढ़ करनेके लिये गोचर द्वारा आवृत किया जाता | 
थो (१६) तथा रणक्षे्त युद्धदुन्दुभिनाद्से धक पित हो | 
उठता था ।(१७) घोड़े नाना प्रकारको सञ्ज्ञाओ से | 


(१४) ५५२६, ५५५६ ५५७२). 


शिट्पविद्या--शिड्पिका 


( ३४ ) वास्तु देवताका उल्लेख देख कर वास्तुशिल्पक्ती 
प्रधानता प्रतीत होती है । खयं भगवान्‌ मनुने (३।८६) 
चास्तु पुरुषको नमस्कार कर उस शिल्पकां गुरुत्व 
पोतन किया है। अथव्डावेद ७१०८1१ ; शतपथत्राह्मण 
२।७।३।१, ७, १७ और २१२६; तेत्तिरोय संहिता 
३।६।१०।३, शाङ्कायनयरह्य २१५ आंदि प्राचीन शास्रोंमें 
चारुतुका उल्लेख देखा जाता है, इसके सिवा घो दिक 
शिहफ्का और अधिक निदर्शन नहो' मिलता । रामाय: 
णीय युगमें प्रासादादिके वर्णनसे वास्छुशिएपका परिचय 
पाया ज्ञाता है । उस समय मनुष्यके व्यबद्दा्या आभ- 
रणादि, शय्यास्तरण और सि दासनादि निर्माण विभिन्‍न 


शिल्प और कळा विद्यांका ! कृष्ट निदशन समका 


ज्ञाता था | 
महाभारतीय युगमें हो शिद्पविद्याकी विशेष उन्नति 
हुई है। महाभारतके उद्योग पर्डाके "सभावास्तूनि 
रस्याणि प्रदेष्टुसुपचक्रमे 1” इत्यादि घचरनोसे चिरारराज- 
सभावणनमे उसकी सार्थकता की गई है । सभापव में 
युधिष्ठिरके सभ।निर्माणप्रसडुसे दमें मालूम दोता है, कि 
मग्रदानवने राज्ञा युधिष्ठिरके लिये अपने इच्छाचुसार 
एक सभा बनाई थी। भगवान्‌ श्रीकृष्णने जव मय- 
दानवसे पूछा, कि सभामण्डप कैसा वनाया जायगा, 
तव शिल्पनिपुण दानचने पक नकशा तैयार कर दिया 
था। पीछे वह सभामण्डप चारों ओर पांच इजार 
हाथ लंबा चौडा बनाया गया था | 
` मयदानवने . विन्दुसरोबरसे सभा बनाने लायक 
रुफरिकमय सप्मंग्री संग्रह कर लिलोकविश्र्‌_त मणिमय 
एक सभाग्रृह बनाया था । वह सभा मदाविरुतोणे, मनो- 
हर, वहुळ चित्ररेख्वास्वित, रट्नप्राचीरवेष्टित थो । उसके 
चारों ओर पुष्पित, नीलवर्ण, शीतळ छायाप्रंद नानाविध 
महावृश्चसमूह और सुगन्धित कानन तथां ह सकारणडव 
चक्रघाकादि विहङ्गमाभिराम सरोवर सुशोभित हुए थे। 
डसके मध्यस्थलमें मयशिल्पको निपुणताके पराकाष्ठा- 
सुदरूप एक अप्रतिम सरोवर बनाया गया था। 
उसमें मणिमय सुणाल और चो दुर्यामय पत्रयुक्त सेकड़ों 
शतपत्र तथाः काङ्कनमय कह।रकदम्व शोभा देते थे। 


७६ 


निर्मित मत्त्यकूर्पादिसे उस चित्लर्फटिक सापान 
निबद्ध सरोवरकी शोमा और वढ गयो थो । मन्द 
मन्द चायुसे सरोवरका जळ आन्दोलित होता थां । 
उसके साथ सरोवरके चारों ओर मद्दामणि शिलापट्ट 
द्वारा बो दिकांकारमें बद्ध हुई थो । उसका ऊपरी भाग 
मुक्ता विन्दुमाळासे जड़ा था। वायुके भकोकोंल सरो- 
चरका जळ कुछ कुछ हिलोारे लेता था ओर भ्हालरको 
आन्दोलित सुक्ताका जो उसमें प्रतिविम्ब पड़ता था, 
उसमें व स्थान मानो मणिरत्न विभूषित-सा प्रतोत 
हाता था। 

बुद्धाविर्भावके वाद्से शिदपतत्वके प्र्त ऐति- 
हासिक्षयुगका आरस्म हुआ । प्रत्नतत्त्वके निदर्शन- 
स्वरूप जिन सब प्रासाद, अट्टालिका, दुर्ग, मन्दिर, देवा. 
पतन, विद्वार या मठादिका तथा द वमूर्तियोंका ४वरुत 
निद्श न आज्ञ मो हम ठेगोंके नयनगोचर होता है, बही 


_ भारतकै चिरन्तन अभ्यस्त शिदपविद्याका निदश न 


है । बुद्धगयामन्दिर, पुरीधामका जगन्नाथ मन्दिर, 
इललोाराका गुद्दामन्दिर, अजण्टाका गुदाशिदप इस दिषय- 
का परिचय स्थल है । विशेष विशेष नियमोंके वश 
बत्ती दो कर भारतोय शिवपकारगण चे सव मूत्ति, स्तम्स 
और चिलादि अङ्कन कर गये हैं । उनके शिदपनैपुण्यको 
प्रशंसा आज्ञ समस्त सभ्यजगतमें याई जाती है । 
शिल्पशाळ ( स'० झो०) शिहिगनां शाळा शिल्प-शाळेति ' 
क्वोवत्व' । शिलागुह, वह स्थान जहां बहुतसे शिदपी 
मिल कर तरह तरको चीजे बनाते हो, कारखाना । 
पर्याय--आवेशन, शिडिपशाला, शिव्पशाला । 
शिढ्पशाला ( ( स'० स्त्रो०) शिल्पशाक्ष द खो । 
शिल्पशास्न ( स'० कळी० ) शिल्पस्य शास्त्र । १ शिटर- 
विद्या, बह शास्त्र जिसमें हाथसे चीजे बनानेका निरूपण 
ह । २ वास्तुशास्त्र, ृहःनिर्माणका शास्त्र । 
शिब्पिक ( स'० पु०) ,१ चह जा शिल्प द्वारा निर्वाह 
करता दो, कारीगर, दस्तकार । २ शित्पक, नाटकका 
एक भेद । ३ शिवका एक नाम | | 
शिह्पिका ( स० खो० ) एक प्रकारका तुण जा दक्षिणमें 
अधिकतासे हाता और ओषधिरूपमें काम आता हे। 


उसमे चिदङ्गगण इधर उधर केलि क्से ००एद्वाछा छठा कलिङ्ग--किरिय शिपिङ्ग 1 > 
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स'स्क्कत पर्याय--शिल्पिनो, शोता, क्षेत्रज्ञा, मृदुच्छदा । 
इसका गुण- मूलरोध, अश्मरो, शूल, ज्वर और पित्त 
नाशक । ( राजनि० ) 
शिल्पिन्‌ ( स० पु०) शिवप' क्रियाकोशलमस्यास्तोति 
नि। १ शिल्पकार्यकारी। शिल्पकार । पर्याय--कारू | 
२ राज, थवई । ३ चित्लकार, चितेरा । ४ नखी नामक 
गन्धद्रव्य । 
शिल्पिनी ( स'० स्त्री० ) १ शिव्पोका ख्रीलिङ्गरूप | २ एक 
प्रकारही घास । | 
शिल्पिशाला ( स'० स्त्री०) शिहिपनां शाला । 
शिरुपयुह, कारखाना | | 
शिहिपशारत्र (स'० कळी ०) शिट्पिनां शास्र' | शिल्पशास्त्र, 
शिहिपरयोका शास्त्र । 
शिढपोएजोचिन्‌ ( स'० त्ि० ) शिढ्पेन उपज्चीवति उपजीव- 
णिनि । शिल्पज्ञीचि, शिव्प द्वारा उपज्ञोविका निर्वाह 
करनेवाला | 
शिल्ह ( स० पु० ) शिक्षारस देखो । 
शिल्हक ( स'० पु० ) शिक्षार देखे । 
शिइदन ( स'० पु० ) कविभेद, शिन कवि | 
शिव ( स'० कछो० ) शी ( सर्वनिधुष्वरिष्वक्तष्वशिवपद्ठप्रह घ्या 
अतन्त्रो | उण १।१५३) इति वन्‌ प्रत्यवेन साधु । १ मङ्गल 
कल्याण] २खुख.। ३ जळ, पानी । ४ संन्धच, संघा 
नमक । ५. समुद्रळवण । ६ श्वेत रङ्कण, सुहांगा । 
७ घात्नीफल; आंबला । ८ फरकारिकां, फिटकरी । 
६ मिच । ४.१०तिलपुष्प । ११ कुन्दपुष्प । १२ रौप्य, 
चांदो । हर चन्दन । १४ लौ, लो हा । (वैद्यक्रन०) (पु०) 
१५ मद्दादेव, महेश्वर, ब्रह्माको संशाविशेष | भरतने इसकी 
व्युत्पत्ति इस प्रकार की है “शिव कल्याणं विद्यतेऽस्य 
शवः, शयति अशुभमिति चा, शेरतेऽवतिष्ठन्ते अणिमा 
द्योऽ ष्टोगुणा अस्मिन्‌ इति चा शिरः” ( भरत ) 
जिनमें समस्त मङ्गल बिद्यमान है, वे शिव हे अधवा 
जो अशुभ खण्डन करते है, वे दी शिव हैं या जिनमें 
अणिमादि अष्ट ऐश्वये अवस्थित है, घे री शिव है । 
` पर्याय- शम्यु, ईश, ` पशुपति, शालो, महेश्वर 
ईश्वर, शर्ळा, ईशान, शङ्कर, चन्द्रशेखर, भूतेश 
खरडपरशु; गिरीश) गिरिश, ` सूछ,० खत्सुआग्/ कति 


शिहिपन--शिव 


चासा, पिणाकी, प्रमथाधिप, उम्र, कपदों श्रोकषणद 


शितिकण्ठ, कपाछशुत्‌, वामदेव, महादेव, विरुपाक्ष 


लिळोच्न, कशाचुरेता सर्वज्ञ,  धूजदि, नोलळोहित | 


दर, स्मरहर, भगे , तप्रश्वक, लिपुरान्तक, गङ्गाधर, अन्ध 
करिपु, क्रतुष्व्र सी, वृषध्वज, व्योमकेश, भव भीम 
स्थान्नु, रुद्र; उमापति, ब.षपर्वा, रेरिदाण, भगाळी पांशु 
चन्दनं, दिगस्वर, अट्ठदास, कालञ्जर, पुरद्धिट, वृषाकपि 
महाकाळ, वराक, नन्दिवद्ध न, होर, वीर, खरु, भूरि, 


करण, भैरव, भव, शिविविष्ट, शुड़ाक्ेश, देवदेव, महा- | 


नर, तीव्र, खण्डपशु, पञ्चानन, छण्ठेद्वाल, अरु, भोरु, 


भीषण, कड्भांलमाली, जटाधर, व्योमदेव, सिद्धदेव, धर- / 


. णौश्वर, विश्व श, जयन्त, हररूप, सन्ध्यानाडी, सुप्रसाद, 
चन्द्रापोड, शूछधर, वृषभ ध्वज, थूतलाथ, शिपिविष्ट, 
बरेश्दर, विश्व श्वर, विश्वनाथ, काशोनाथ, छुलेश्वर, 
अस्थिमांली, विशालाक्ष, हिण्डी, प्रियतम, विषमाक्ष, 
भद्र, ऊदु्ध्वरेताः, यमान्तक, नन्दोश्वर, अष्टरमूर्सि, अघीश, 
खेचर, भृङ्गोश; अद नारीश, रसनायक, पिचाक्रपाणि, 
फणधरधर, कैलासनिकेतन, दिमाद्रितनयापति । 

` महाभारत अनुशासन पर्ष (७वे' अध्यायमें शिवका 
सहस्रनाम वर्णित हुआ हे । ` ॥ 

पुराणोंमें यहां तक, कि रामायण महाभांरतमें शिव- 
माहात्म्य अच्छी तरह गाया गया है। बेद्स'हितामें जो 
रुद्र नामसे परिचित हैं, रासांयण महाभारत और पुराणों. 
में उन्हीं रुद्रने शिव नामसे प्रसिद्धि छाम् की हे । ऋग्चेद, 

. यजुवे द, अथववेद, ब्राह्मणप्रन्थ गौर उपनिषदुमें भो हम 
रुद्रदेवताका अनेक स्थानांमें उलेख पाते हैं। यही रुद्र 
परवत्तों समयमें शिच और महादेव आदि नामोसे 
देशमें पूजित होते आ रहे हे । 

ऋग्वेद इन्हे' मरुदुगणका पिता कहा है। स्थान 
विशेषमें अग्नि और इन्द्रके अर्थमे भो रुद्र शब्दका प्रयोग 
देखनेमें आता हे । 

ऋग्वेद पढ्नेसे जाना जाता हैं, कि रुद्र देचता अति 
भीषण, क्रोधी और स द्वारक हैं। फिर वे ज्ञानी दाता 
भूमिके उचरहासाधक, सुखदाता, औषधोक प्रयोगकर्ता 
ओर रोगारोग्येकारी हें | भरृग्येदको १।२७।१० ऋक 

०० ढुबसत्जाना जाती! है, कि यह रुद्र ही अग्नि हैं। कि 


स्स 


५ 


शिव _ 


अन्यान्य स्थलोमें रुद्रका अग्निसे पृथक देव भो वतळांया 
है। ऋग्वेदकी २३३४ ऋक में लिखा दै-- 
“प्रा त्या सुदर चुक्रु धामा नमोमिर्मा दुष्ट ती दृबभ मा सहूती। 
उन्नो वीरां अर्णय मेषजेमिमि षक्तमं त्वां भिषजा शृणोमि |” 
हे रुद्र ! हम छोग अनुपयुक्त प्रश सा और अनुपयुक्त 
प्रणतिसे मानो तम्दारे क्रोघके कारण न वनं | तुम औषधों 
द्वारा हमार चीरो'को ससुत्थित करो । हे रुद्र! मैंने 
खुना है, कि तुम चिकित्सको'के मध्य प्रधान चिकित्सक 
ह । 
इन रूदकेा श्वे तवर्णविशिष्ट भी कद्दा दै, यथा-- 
“प्र बञ्नवे बृषभाय श्वितीचे महो मही सुष्ट तिमीरायमि । 
नमस्या कल्मल्लीकिनं नमोमि ग्रणीमसि त्वेषः सद्रस्य नाम ॥” 
(शूक. २।३३।८) 
कुछ ऋकोंमें रुद्रफो कपद्दी वताया है । ( ऋकस हिता 


१।१।१४।१ ) इसके सिवा वाज्ञसनेयस दितामें रुद्रदेवता 


गिरीश; गिरिल्ल, कपदों, व्यु्त-कश, उम्र, भीम, ` सिषज, 
शिव, शम्भु, शङ्करः नीछग्रोच, सितिकण्ठ, पशुपति, शग 
और भत्र आदि नामोंसे वणित हुए हैं । यहाँ तक, कि 
ऋग्चैदम्म भी इम रुद्रको शिव नामसे अभिहित पाते हैँ । 
यथा 
"सतोम" वो अद्य रुद्राय शिक्कसे क्षय द्वीराय नमसा दिदिष्टन | 
येभिः शिवः स्ववां एबयवाभिदि वः निषकिति स्वयशा निकासमि; | 
(शक १०:६२।९) 


सुतरां पौराणिक शिव जो बिलकुल वेदिक भित्ति- | 


बिहीन है, ऐसी कल्पना असङ्गत है । वेदमें रुद्र शब्द 
एकवचन और बहुवचनमें प्रयुक्त हुआ दैं। पुराणमें 
भी अनेक रुद्रोका उरलेल देखनेमे' आता है । 

' सद्र शब्द देखो । 

- बे दिक रुद्रगण, विचित्र सृगारोहो समुज्ज्वठ अस्त्र- 
घारो और लिशूळविशिष्ट है । उनके प्रतापसे पृथिवी और 
पर्गत कम्पित होते हैं। ये सब रुद्र मरुत्‌ नामसे भो 
प्रसिद्ध हें । मरुदुगण सद्रके पुत्र हे । ( शक १११४६ ) 

` इस सस्बन्थमें पौराणिक इतिहास यह, कि--किसो 
समय इन्द्रने असुरो को परास्त किया । . असुरको माता 
दितिने इन्द्र-चधार्थ एक पुत्रप्राप्तिके लिये तपस्या को। , 


द्र 


जब इस वातको खवर लगी, तव अणिमासिद्धिके प्रभाव- 
से थे बज्ञके साथ इसके गम में घुस गये । वहां उन्होंने 
बज्न द्वारा गर्भकों सात भागोंमें विभक्त कर, फिर प्रत्येक 
भागको सात सात भागोंमें विभक्त किया । स्र,ण उन- 
चास भागोंमें विभक्त हो कर भूमिष्ठ हुआ ओर रोदन 
करने लपा। इस समय महादेव और पार्गातोने राहमें ` 
उसे देख पाया । पार्वतीने महदिघसे कहा, यदि सुभे 
आप प्यार करते हों, तो इन मांसखएडोंको जिला कर 


: पुत्लरूपमे परिणत कीजिये ।' महादेवने उन्हे समचायक 


समरूपधारी पुत्नरूपमे परिणत कर पार्गांतोसे कहा, 
'आज्ञसे ये सब तुम्हारे पुत्र समझ ज्ञाय गे! पौराणिक 
इस आख्यायिकाका सूत्र उद्ध,त ऋक्‌ तथा ओर भी 
अनेक ऋकोंमें देखनेमें आता है । न 
चाजसनेयस दिता, अथव वेद और ब्राह्मणप्रन्थो में 
दम पशुपति नामका उललेख तथा ऋग्वेदमें रुद्र देवता के 
भिन्न भिन्न गुणका परिचय पाते हैं । यथा-यै ज्ञानो, 
दाता और शक्तिमान्‌ ( ऋक १४३१, १११४४) हैं। 
ये परम शक्तिशाली और परम गौरवान्वित ( ऋक 


_ २३३३) हैं । 


ये ईशान हैं अर्थात्‌ जगतके ईश्वर हे (उक्‌ २।३३।६); 
जगतपिता, क्षमताशाली, चित्त प्रफुल्ल और अनश्वर हैं। 
( ऋक_६।४६।१० ) ; सर्वज्ञ और सर्व शक्तिमान्‌ ( ऋक, 
७।४६।२ ) ; स्वयम्भू (अहक. ७।४६।१, १।२६।३ ; वीरेश्वर 


(ऋकू १११४१, ३-१०, १०६२६); सङ्गीताचार्या 


( ऋक १।४३।४ )। शुभ्र सुन्दर देदविशिश ( ऋक 
२।३३।८ ); वहुरूपधारी (क. २३३६) ; संहारी (ऋक, 
२।३३।१२ ) , कपद्दा ( ऋक_ १।११४।५ ) ; मरुतोंके पिता 
( ऋक, १।६४।२, ७८५१; -१।११४,६,६ ; २।३२।१ , 
२।३४२; '५।५२।१६; ५६०५, ६५०४, ६।६६।३ ३ 
७।५६।१ , ८२०१७), धनुर्वाणबिशिष्ट ( ( ऋऋ ५१४४१ ; 
१०१२५६ ) , मृत्यु, मङ्गलमय और आशुतोष ( ऋक 
१।११४।६, २।३३।५,७ ) ; शिव ( ऋक, १०।६२।६ ) ; पशु 
और मनुष्योंके सुखसौसाग्य-कर्ता (ऋक, १।११४ १ ) , 
बेद्यनाथ ( ऋक १1४३1४; १११४५, २1३३, २:४,७,१२, 
१३, ५।४२।१२ ; ६७४३, ७३५६ ; 9४६1३, ८२६५) , 


इस तपस्याके फलछसे उसने गभघारण. क्रिएपा।,अकको ५००बछन्दाता क्क १॥११०१,२ , २।३३'६ ) हैं 
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चेढिक मन्लके अधिकांश स्थळोंमे रुद्र स'हारकरूपमें 
वर्णित हुए हैं। पौराणिक शिव भी इसी शुणसे विभू' 
षित है । 
ऋग्वेदमें लिला हे, कि रुद्र कही कही अग्नि कह 
कर भी स्तुत हुए है! यथा-- 
१। “"त्वमग्नि रुद्र असुर”--( २।१।६ ) 
२। “जराबोध तद्विद्धि विशेविशे स्तोमं रुद्राय 
दृशीकम्‌ ।” ( ११२७१०.) 
सामचेदमें (१।१५) भी यह अक. देखनेमें आती है। 
निरुक्तकार यारुकने इस ऋक को व्याख्यामें कहा है.-- 
“अग्निरपि रुद्र उच्चते | तस्येव" भवति |” 
हम पुराणमें भी रुद्रको यद्द अग्निमूर्ति देखते हैं 1 
यथा-- 
“इत्यतः शङ्कर; क्र दो बदन घोरचल्लुषा। 
निद'ग्धकः प्रत्यानिश' ददश' भगृवानजः | ' 
( वोमनपु० २ अध्याय ) 
मद्नभस्मके समय भो हमें रुद्रका यह वैदिक आग्नेय 
प्रभाव देखनेमें आता है । ( शिवपुराण ११।६ ) 
श्राग्वेदमै ओर भो कई जगह रुद्रके आग्नेय प्रभाच- 
का विषय लिखा है । ( ६।१६।३९ ) 
इस ऋक को व्याख्यामें सायणने लिला है-- 
“रुद्रो य पष यदु अग्निरिति अरतिः । रुद्रक्कतमपि 
त्तिपुरदहनम्‌ अग्निङृतमेव इति आग्निः स्तूयते ।" 
अर्थात्‌ वेद कहते है, कि यह अग्नि ही रुद्र हैं। वेद- 
में अग्निको स्लुतिमें लिखा है । यद्यपि लिपुरदद्दन रुद्र- 
का ही कार्य है, कितु वह अग्नि द्वारां ही किया गया 
है। ` 
= रुद्रके इस आग्नेय तेजके स बन्धमें पुराणमें अनेक 
प्रमाण -बचन' देखनेमें आते हैं । विस्तार हो जोनेके भथ: 
से यहाँ वे उद्ध,त नही' किये गये । उससे ज्ञाना जाता 
है, कि रुद्र जिस किसी मुहु्तमें इच्छा करनेसे ही समस्त 
चराचरको दग्ध कर सकते है--“दग्धु' समर्थोमनसा 
क्षणेन सचराचरम्‌ |” ( शिवपु० २४२६ ) | 
पुराणमें रुद्रके जो लिपुर दहनको कथा है, वद वैदिक 
मिरिह्दीन नहो' है । बेदमें जो सूलाकारमें लिखा गया 


है, पौराणिकगण अतीत युगांतरक जनिः तिका” 
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विस्तृत विवरण संग्रह कर अनसमाजमें 'वही प्रकाश / 


करते थे। 
वेद हिताओंमे: शिवका रुद्र नाम ही प्रधान रूपसे 
उक्त हुआ है, इसके सिवा उनके अन्यान्य नामो का 
उल्लेख अधिक नही है | पुराणो में यद्यपि शिवके अनेक 
नाम कहे गये हैं, किन्त वेदव्यवह्ृत चिरगौरवाइ' रुद्र 
नामका बहुत प्रयोग पुराणांसे भो देखा जाता है।. जो 
रुद्र है, वे हो शिव है, कर्मानुसार और भी सैकड़ों नार्मो- 
का उल्लेख किया गया है। रुद्र मङ्गछकर हैं, इस कारण 
उनका नाम शङ्कर ९; ब्रह्माका कपाळ उनके करमं 
संलग्न था, इस कारण घे कपाली है ।. (वासन ३ अ०) 
हम लोग पुराणो'को वेदका ही पूरण समभते हे । 
पुराणमें शिवळोळाके सम्बन्धसें जो कहा गया है, 
उसे अवोदिक अभिनव कल्पना .नही' कह सकते | 
पुराणमें शिवकी 'ज्ञानद' नामसे बार वार स्तुति को गई 
है। ज्ञानार्थियोंको शिवको शरण लेनी चाहिये, धो- 
भांगवत आदि पुराणोंमें ऐसे कित्तने उपदेश देखे आते 
हैं। ऋग्बेदमें भो लिखा हे-- 
“रुद्रदाय प्रचेतसे मीड पुष्टमाय तब्यसे । 
केचेम श' तम' हुदे ।” ( १४३१) 
इसी ऋग्वेदके {पुराणकारने भावस प्रह कर लिखा 
“नमामि सततः भक्त्या ज्ञानद' वरद" शिवम्‌ |” 
पुराण पढ्नेसे हें माळूम होता है, कि शिव सङ्गीता- 
चार्या, ताएडवनत्तक और विषाणवादक + हैं । ऋग्वेदमें 
भी इसका सूल दिखाई देता है। यथा-- 
“गोथपतिः मेघपति' रुद जनाय भेषज । 
तच्छ' यो सुम्नमीमहे |” ( १।४३।४ ) 
यद्दां जो “गाथपति” शब्दका प्रयोग हुआ है, उससे 
स्पष्ट प्रमाणित होता है, कि रुद्रदेध वैदिक युगमें 
स ड्रीतांचार्य कह कर भो सम्मानित होते थे । 
शिवका दूसरा नाम पशुपति है। यद्यपि पाशुपत 
दर्शनमें जीवातमाको पशु और शिवको बद्ध जोबोंके 
पति कहा हे, फिर भी ऋग्वेदमें पशुपति शब्दका मुख्य 


by eGangotri 
अथ और व्याख्या देखनेमे आती है। यथा-- 
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“शः न; करोत्‌यर्गते य ग' मेघाय मेध्ये । 
दम्यो नारिम्यो गवे |” ( १।४३।६ ) 

अर्थात्‌ रुद्रदे व दम लोगाँ'की सम्पदु बढ़ते हैं और 
हमारे घोड़, मेहे और गाय आदि पशुओंका कलयाण 
करते है । 

इस प्रकार और भी कितनी ऋशक ोंमें पश्यादिके ऊपर 
रुद्रद बताका प्रभुत्व द खनेमें आता दें । अतपब शिव- 
का पशपति नाम भी अघेदिक नही है । 

पहळे कहा ज्ञा चुका है, कि ऋग्वेदमें भो रुद्रको 
कपद्दो कहा है । यथा-- 

“इमा सुदाय तवसे कपद्दि ने क्षयद्दोराय प्रमरामहे मती; । 
यथा समसदू दविपदे चतुष्पदो विश्व' पुष्ट' ग्रमे अस्मिन्न- 
नातुरम्‌ ॥” ( ३११४१ ) 

कपदों रुद्र जो पशुपति हे. वे जो ग्रृहर्थो को आपद्‌ 
विपदर्मे शङ्कुर? ओर रोगमें 'वद्यनाथ' हैं, इस ऋक में 
उसका भी प्रमाण है। 

शिच वोरोंके वरदाता हैँ । पुराण पढ़नेसे जाना 
ज्ञाता है, कि कितने सौ दैत्य शोर्योचीर्या और विजय: 
लाभके लिये शिवके उद्देशसे तपल्या करते थे, शिवसे 
वर पाते थे। वाण, रावण, शाब्व आदि हजारों योद्धा 
शिवके अचुखर थे । शिव ज्ञा वोरोंके प्रभु हैं, 
पुराणमें उसके दूष्टान्तका अभाव नदी हे । ऋग्वेद्के 
शम मण्डलका ११४वां सूक्त पढ्नेसे मालूम होता 
है, कि शिव वीरो के वोर हैं; शिव सुख शांति ओर 
मङ्गलदाता है. तथा रणदुमंद योद्धा हैं और युयुत्जुयोंके 
बरदाता हैं । समरगें विजयलाभके लिये पौराणिक शिव- 


भक्तगण जिस तरह शिवको प्रार्थना करते हैं, वैदिक- 


कालमें सी उसी प्रकार युयुत्खुगण रुद्रसे प्राथना करते 
थे। यथा— 
“अश्याम ते सुमति देवयज्यया चयद्वीरस्य तव रुद्रमीटवः | 
सुम्ना-न्निद्विशो अस्माकमा चरारिष्टवीरा जुहुबाम ते इवि; |” 


( २११४३) ` 


हे रुद्र | आप वीरो के प्रभु हैं, आप परोपकारी हैं. 
आप हम लोगोंके प्रति दया कीजिये, हम लोग जिससे 
अपने अविपन्न येद्धाओं के साथ आपके लिये हवन 
करनेमें समथ दो 


aS eri 
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ऋग्वेद्‌कं द्विताय मण्डळके ३३बे' सूक्तमें वहुत-से 
रुद्रस्तोत् देखेनेमें आते हैं । पौराणिक रूद्रस्तेत्रकी 
तरद्द ये सब स्तोत्र भी विविध कामनाओ'से पूर्ण 
हैं । इन सव स्तोंत्रांका मर्ग इस प्रकार है-दे रूद्र, 
तुम दम छोगोंके प्रति द्या करा, दम ळोागांका जिससे 
सूर्याद्दोन द्‌ शमें वास करना न पड़े, हम लोगोंके घोड़े 
नष्ट न हो और हम लेगेंके वंशको बुद्धि हे । तुग्दारो 
सञ्जीवन भौषधघसे जिससे में दोर्णनीवो हाऊ'। इम 
लोगोका पाप ताप रोग शोक चिनष्ठ करे । 
गुणावतारेंमें शिवको सृष्टिसहारक' कहा हे | 
ऋग्वेदमं कई जगह रुद्रके सम्बन्धमें यद गुण आरोपित 
हुआ है । पुराणमें हम लोग शिवको जिस प्रकार स दा- 
रकरूपमें देखते हैं, वैदिकयुगके रुद्र भी उसो प्रकार 
सद्ारधर्मों कह कर विख्यात हैं । 
पुराणमें शिवको 'वृषध्वजञ' कद्दा है। हम ऋग्वेदमें 
रुपष्टरूपसे ऐसे वर्णनकी भिक्ति द्‌ ख पाते हें । यथा-- 
१-1 “क्वस्य ते रुद्र मुळ्या कुह स्तो यो अस्ति मे षजो जळाषः न | 
अपभर्त्तारूपसा दौवस्यामी नु मां बूषभ चक्षमीथा! ॥” 
(२३३७) 
२। “प्रवश्नवे दृषमाय श्वितीचे महोमहो' सृष्ट तिमौरयामि | 
नमस्या कलमळीकिनां नमोमिण णोमसि त्वेषं रुद्रस्य नाम |? 
(२३३८) 
लक्षणालङ्कार द्वारां वृषवादन रुद्रं यहां पर 'वृषभ' 
कहे गये हैं । वे ज्ञा 'रज्ञतमिरिनिभ' शुद्र वर्ण हैं, उदुच्ुत 
ऋक के 'श्वितोचे' पढ्मे उसका भो प्रमाण. मिळता है । 
इसके सिवा ओर भी एक ऋक में 'वृषम' शब्दका उल्लेख 
है। यथा-- 
“एवा वश्नो वुषम चेकितान यथा देव न हंणोषे न द सि । 
हवन्नथुन्नो रुद्र ह बोधि वृद्द्ददेप विदथे खुवीराः ॥” - 
( २।३३।१५ ) 
रुद्रको देहका वर्ण ब्रश्न , (७८०७० ) कहु कर सो 
वर्णित हुआं है। तन्लमें शिवका भिन्न भिन्न ध्यान है । 
अततव वैदिक रुद्रका भो सिन्त २ ध्यान रहना असस्मव 
नही'। बास्तविक शिव जिस प्रकार वहुसूत्तिविशिष्ट 
है, रुद्र भी उसी प्रकार बहुसूत्तिविशिष्ट हे । ऋग्वेदमें 


CC-0. Jangamwadi Math ८००८कछकएस ममा ए, हैत 'यथा-- 
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५स्थिरेभिरङ्गै पुररूप उग्नोबभ्र शुक्र मिः पिपिशे हिरयैः । 
ईशानादस्य भुवनस्य म रेनवाउ योषद्‌ रुद्रादसय म्‌ ॥” 
(२३३६) 
शिव जिस प्रकार 'रजतगिरितिभ' शुभ्र समुज्ज्वल 
है, ऋग्चेदमे सद्र भी उसी प्रकार वर्णित हुए हैं। यथा-- 
“य; शुक्रइव सयो हिरणयमिव रोच्यते ।" ( १।४३।५ ) 


ऋग्वेदर्म दूसरी जगह भो ( १११४५.) रुद्रको | 


इस प्रकार रजतगिरिनिभ समुज्ज्वलताका प्रमाण 


मिलता है । 
अथन्डांवेद््मे रुद्र 'सहस्थ चक्षु. कद कर वर्णित हुए 


हे । ( अथळांबेद ११२।२७ ),वाजसनेयसंहितामें भो । 


सहस्लनयन रुद्रका परिचय पाया जाता है | यथा-- 
५अप्री यस्तास्रो अरुण उत वस्र सुमङ्गलः । 
धे चैनं रुद्रा अभितो दिष्ट लिताः सह्नशोऽवेषां हेउ 
इमहे। (१६।७) 
विद्यात्‌ शिवका हौ प्रहरण है, शिवने जिससे मद्न- 
को भस्म और तिपुरको ददन किया; वह वेद्यू तिक शक्ति 
का हो छोलांविकाश है। ऋग्वेद्में लिखा है-- 
“याते विद्य दव सृष्टा दिवस्परि” इत्यादि (।४६।३) 
यहां पर यदद दिखळाया गयां है, कि विद्य त्‌ दो रुद्र 
शक्ति दै। इस सत्तममण्डलके ४६वे सूक्तक्री श्म ऋकमें 
ही रुद्रको “तिग्मायुघ” कहा है । ऋग्वेदके २।३३।१० ११, 
५।४२।११ और १०।१२५।६ इत्यादि स्थानोंमें रुद्रके 
आयुधका उल्लेख, है । शिवके ऐसे आयुधतच्व भी 
पौराणिकोसे विदित है। अथडचिद्में भो ( १।२८।१, 
६।६३।१,१५।५।१-७.) रुद्रायुधका परिचय मिळता है । 
पुराणकारोंने संहारक शूलीके हाथमें भी विविध अस्त्रोका 
वर्णन किया. है। कार्यतः रुद्राख और शिषासत्र एक ही 
अर्थामें हो व्यवद्धत हुआ दे | महाभारतके अनुशासनपर्चमें 
गशवसदस्ननाममें लिक्षा हे-- 
“वज्रहस्तश्च विष्कम्भी चमूस्तम्भन एवं च'' 
हम अआग्बेद्में भी 'वज्जद्दस्त' रुद्र देवको देख. पाते 
है। यथा-- . 
श्रेष्ठी जातस्य रुद्र शियासि तवस्तमस्तवसां वञ्रवाहो । 


शिव 


शुक्ष यज्ञे द या वान्रसनेयस हितामें भी हम शिव. | 


नामका उल्लेख पाते है। यथा-- 


“बकन्तें रुद्रावस' तेन परे भूत्रचतोऽती दि अवतत 
घन्वा पिनांकावासः कृत्तिवासा अहि सब्नः शिवोऽताहि | | 
| 

(३६१) 


रुद्र देदका शिव नाम क्यों पड़ा, यहां उसका | 
। 


कारण भो लिखा गया हे । रुद्र अपने सेवकोंकी प्रति. 
हि'सा नहो' करते, उन्हे क्रोध नही' होनेसे हौ प्रज्ञाका 
मङ्गल होता है, अतएव घे शिव हैं। फिर थे अपने सेव- 
कोको सब प्रकारकी विपदोले बाते हैं । इसलिये भो 
चे शिव हैं । : वे भूजचान्‌ नामक पर्गतबासो है । वे 
कत्तिवास और पिनाकघारो हैं तथा शत्रू का नाश करने: 
के लिये हमेशा धनुष चढाए हुए हैं । शुक्ल यजुवेद- 
के इस मन्त्मे' पौराणिङ शिवका और भी परिस्फुर 
परिचय पाया गया है! 

शिव जो व्याधिनाशक हैं, यह ज्ञान भारतवासी 
हिन्दुओंके हृदयमें बहु प्राचीनकाळसे चला आता हे । 
वेद्कियुगके ऋषिगण प्राचोन ऋकमन्लमें इसे "भिष- 
कतमं” (२1३३४) कहा करते थे और रोगसे सुक्त रखने 
( २।३३।२ ) तथा दोरोंकी देहको कार्यक्षम वनानेके लिये 
( २1४३४ ) प्रार्थना करते थे । पशुओंकी रोगचिकित्सा- 
के लिये ही रुद्रदेवक्नी प्रार्थना को जातो थी। रुद्र 
औषध देते हैं ( २३३१२), रुद्र प्रत्येक रोगकी औषध 
बतला देते हैं ( ५४२1११ ), इजारों ओषध उन्हे मालूम 
है ( ७४६1३ ), अच्छी अच्छो सुनिर्वाचित औषध हमेशा 
उनके द्वाथमें रहती हैं (१११४।५) उनकी दाथके गुणसे 
सभी रोग आरोग्य होता है, उनके औषधके गुणसे 
मञुष्य सो वर्ण तक जोबित रहते हे ( २।३३।२ ), बच्चों- 


की रोगमुक्तिके लिये उनकी प्राथना प्रयोजनोय (७।४६।२) : 


है, मनुष्य और पश्वादिके' मारिभर्यानचारण ` और प्राप्त- 
के खाख्थ्यस रक्षणके लिये उनको आरःधना आवश्यक 
हे ( १११४१) । इसोलियै वे 'जळाय भैषज' नामस 
अभिहित हुए. हैं। अधर्थवेदमे -भी -:उनके इस गुणका 


` परिचय आया - है ( १।२७।६ , -१।४३।४ २।२७।६ ) 


पर्षिण धार समस्ति विश्वा अभीती रपसो ब थो भि॥ Colle जुन्‌, को कद के: चिकित्सा कार्यका बरिचय दै | 


( २३३॥३ ) 


यथा" 


क 21 शिव 


__ "मेपजमतिमेपजं गवेशाय पुरुषाय भेषजम्‌ | 
. सुखं सुखं मेधाय मेष्ये 1” (३॥५६ ) 

हे रुद्र! तुम औषध स्वरूप सभी उपद्र्वक्ो नाश 
करो । अतएव हम मानवको गो. अश्व मेष आदिको 
सर्वाव्याधिनिवारक औषध दो ; 

इसके सिवा आश्वळायनयृह्यलूलमे ( ४।८।४० ) तथां 
कौशिकसूलमें रुद्रके चिकित्साकार्यका परिचय है। 
महाभारतरमे भो शिवसदस्तनाममें शिवको धन्वन्तरि 
कहा है । यथा १ 
“घुन्वन्तरि धूमकेतुः स्कन्दो वै शवण स्तथा |! 

इसकी टोक।में नोळकण्ठने . लिखा है--घन्वन्तरि 
महाव दय®' "भिषक्तमं त्वा भिषज्ञा पूणोमि इति मन्त्र 
प्रसदः ।” | 

फलतः उस प्राचोनतम ये दिक. युगसे रद्र या शिव 
इस देशमें ब्ौद्यनाथरूपमें भी पूजित होते झा रहे हैं। ` 

ऋगवेदके युगर्मे आयोगण रुद्रले च शवृद्धिकी 
-कामनां करते थे ( २३३।१ ), आज्ञ मो भारत रमणियां 
सन्तानकी कामनासे शिवके प्रसादके छिपे सोमवार- 
“को उपवास करती हैं । | 

प्राचोन आयोगण धनसम्पत्ति औदिके लिये रुद्रसे 
आंक्मन्लमें प्रार्थाना करते थे । यथा-- : 
धयरछ च योश्च मनुरायजे पिता तदाश्याम तब रुद्रप्रणीतिषु ।” 

४ ( १।११४।२ ) 

हे रुद्र | हमारे पिता मजुने तुम्दारी आराधना करके 
जा घनसस्पत्ति पाई थी, तुम्हारी कृपा हा, ता हम भी 
बही धनसम्पत्ति पा सकते हैं । इसके सिवा कुछ 
ऋक मन्लमें इसी प्रकारको धनसम्पत्तिलाभको प्रार्थना 
देली जाती है! 


वाज्ञसनेयसंहितामें लिला है, कि रुद्र-उपासकगण ' 


.५रुद्रसे धनसम्पत्तिको प्रार्थना करत थे। {यथा 

` "अब रुद्र. महोमह्यव्व देव लयम्वकम्‌ । यथा ने 
ब्वस्य सङुरद्‌ यथा नः यथा श्र यसंङुरद्य यथा ना 
ष्यवसारयात्‌।” ( ३५८) 


यहां जिस प्रकार हम एक ओर धनवरदातृत्वका परि | 


चय पाते हैं, उसी प्रकार दूसरी ओर. शिवका दूसरा 
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शब्दकी व्याख्यामें महीघरने लिखा है, 'लारवकम्‌-- 
ल्लीण्यस्वकानि नेत्रण यस्य ताद्वश देव मच लिनेल्लोटवयं 
देव इत्यादि ।' 
यहां रुद्रदेचको स्पष्ट तौर पर लिनेत्र कहा गया है | 
दम शिवके ध्यांनमें भो “पञ्चत्रषल' लिनेत्र” पात हैं। 
अतएव इस लिनेत्रसे भो शिव जा यजुवे दके समय 
यजुर्मन्ल्रमें उपासित हात थे, यहाँ बद्द प्रमाणित हाता 
है !- पहले वाजसनेयरांद्वितासे एक मन्त्र (३६१) उद्ध,त 
किया. जाँ चुका है, कि ये छत्तिवास है । अतप्वै शिवक 
ध्यानका 'व्याघ्रङत्ति वसानं' पद्‌ इसोसे जाना ज्ञाता दै । 
फिर रुद्रदेव वेदिक युगके जिस प्रकार, घनवर दान कर 
ऐश्वयोकामिरयोके हृदयमें सकाम भक्ति वद्ध न कस्त 
पौराणिक युगमें वह भीषण स द्वारक रुद्र 'शिव' 
नामसे प्रसिद्ध हो घनछोलुप भक्तोंकी कामना पूरी 
करनेमें सर्वादा तैयार रहते है | ( भागवत १०८८ ) 
रुद्रके धनदातृत्वके सम्बन्धमें अथडवेदमें भो 
प्रमाण है | यथा-- 
“सो<मा स वरुणः सरुद्रः स महादेवः 
स रुद्रो वसुवनिव सुद ये नमोबाके वघटकारोऽनुसंहिताः ॥” 
( १३।४।३ ) 
रुद्रके यहां महादेव नामसे भो अभिहित किया गया 
है । अथर्डचेदमें इम कई जगद रुद्रका पशुपति नाम 
पाते हैं . शर्म और भव नामका उल्लख भी यथेष्ट 
है। फलतः शिव, “पशुपति और महादेव आदि नाम 
ज्ञा प्राचीन वो दिक काळमें भो सुप्रचलित था, इन सब 
प्रमाणांसे यह सहजञमें विश्वास किया जा सकता है । 
यज्ञुवे दका 'शतरुद्वोय' क्रोध प्रशमनके लिये स्तुति- 
विशेष है। इसमें पूर्वलिखित घिषयो'को बहुतन्सो बातें 
ही सन्निविष्ट हैं। शतरुद्रीय स्तवमें दम मद्दादेव% 
निम्नलिखित पुराण-प्रसिद्ध नाम देखते हैं--गिरिश 
('गिरौ कैलासे शेते गिरिशरिति” महोधरः )- गिरित्न 
'गिरौ कैलासे सिथतो भूतानि लांयत इति गिरित्न' महो- 
धरः), भिषक्‌; नीलग्रीव ( नीलकण्ठ ), कपद्दो, भव, शानं, 
पशपति, शितिकण्ठ, साम, रुद्र, उग्र, शिव, शिवतर, 
नीललोहित ( १६।४१ ) 


सुप्रसिद्ध लप्रम्वक नाम भो देला जालाः पदे!०।००'लकबकः॥। ००।००।०७कए्मणसे०8/१।३।०।१६ ) रुदर और अग्निको 
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एक ही देवता कद्दा है तथा रुद्र्शी उत्पत्तिके सम्वन्ध मे 
भी इतिवृत्त है। शर्दा और भवादि नाम अग्निके ही 
पृथक नाम हें । भाष्यकारने लिखा है, प्राच्या दिदेश- 
सेदेन शर्वादि नाममेदेऽपि देवता एक एवं।” अर्थात्‌ 
प्राच्याद देशमेदसे नाममेद होने पर भी देवता पक ही 
हैं। सर्वादि अष्टमूत्तिका विवरण सबसे पहले इसी 
शतपथत्राह्मणमें देखनेमै आता है; । माक ण्डेय और 
विष्णुपुराणमें जो रुद्रोत्पत्तिकां प्रसङ्ग है, बह शतपथ- 
त्राह्मणके विवरणकी ही तरह है। शाङ्खायन या कौषि- 
तकी-ब्राह्मणमें भी यह आख्यायिका कुछ पृथकभाच में 


चर्णित हुई है। रुूद्रदेवताके साथ अग्निदेवताके एकता | 


सम्वन्धमें मददाभारतके वनपर्डोमें भी परिचय पाया जाता 
है। यथा-— 
“आगम्य मचुज्ञव्याघ्र सह देव्या परन्तप | 
अच्चयांमास सुप्रीतो भगवान्‌ गोवृषध्वज्जः ! - 
रुद्रमग्नि' द्विजाः प्राहुः रुद्रसुचुस्ततस्तु सः । 
रुद्‌ ण शुक्रसुत्सुष्ट' तत्‌ श्वेत' पगंतोऽभवत्‌ ।” 
काळाग्निरुद्र नामसे भी मद्दादेवकी पूजा होती है। 
इस नामका एक उपनिषद भी देखनेमें आतां है । 


श्वेताश्वतर उपनिषदे लिखा है, कि रुद्रके चिश्वतो 


सुख हे. । अतपच शिषप्रतिमाके पश्चमुखकी भौत- 
मित्तिका प्रमाण भो उतना दुबळ नहों है | अथधर्दाशिर 
डपनिषदुमें महेश्वर ईशान, शम्पु और महादेव आदि 
तथा कहदी कही रुद्रेद च नामसे अभिहित हुए हैं। इस 
उपनिषदुमें उमाका नाम भी द खनेमें आता हे। महे 
श्वरादि नामको व्याख्या सी अथर्दाशीर्ण उपनिषदुमें छिल्ली 
is 


केवल्य उपनिषदुमें शिवमूर्ति और भी प्रस्फुर हे । 
यथा-- . 


"उमासहायं परमेश्वर प्रभु लिलोचन' नोलकण्ठं प्रशान्तम्‌ । 


ध्यात्वा मुनिर्गच्छति भूतयोनि समस्तसाक्षिं तमसः 


इसके सिवा नोलरुद्रोपनिषदु . आदि और भी कितने 
उपनिषद. आदि और भो कितने उपनिषदोंमें रुद्र तथा 
शिवमाहात्न्य कीर्चित हुआ है । . 

केवल्योपनिषदुर्मे हम शिवपत्नी उमाका नाम पाते 


ह | शुकळयजु वे द्‌ पढनेसे जानी ति है"कि Mat सिको 1. 0 


शिवे 


देवी मद्दाद वके साथ यक्षंभांग ग्रहण करतो थी। (३।५३) 


किन्तु वे रुद्रकी भगिनी कहद कर दी परिचित हैं । केन. / 
उपनिषदुमें इम सबसे पहले दैमवती उमाका परिचय | 


पाते हैं । यथा- ` 


"स तस्मिन्नेवाकाशे खियमाजगाम वहुशोममानां 


उभां हैमवतीं तां होवाच क्रिमेतदु यक्षमिति ॥” 


(केन २१२) | 


देवताको किस प्रकार सबसे पहले इन हैमवती 


उमांका दर्शन हुआ, इस उपनिषदुमें उसका भो विवरण | 
है। उसका स क्षित मर्न यह है, कि ब्रह्मने एक दिन. 
देवताओं को विज्ञय प्रदान किया, किन्तु छे वगण ब्रह्- | 
शक्ति न समझ कर अपनेको हो ग्रत विजेता समभने | 
लगे। द्‌ वताओ'का यह भभ दूर करनेके लिये ब्रह्म | 
उनके सामने उपस्थित हुए। इस पर देवताओ'ने | 
ब्रह्मके निकट वायु और अग्निको भेज्ञा । ब्रह्मने पूछा, | 


'तुम लोगो'के पास कौन शक्ति है ?' अग्निद्‌ व बोले, | 


'में जिस किसी पदार्थको दहन कर सकता हू' ।' वायु- | 


ने कहा, 'में सभो वस्तुका उड़ा सकती हुँ ।' 


इसपर | 


ब्रह्मने उनको शक्तिपरीक्षाके लिये एक तृण उनके सामने | 
ला रख दिया, किन्तु अग्नि उसे जला न सके, और त | 
वायु ही उसे उड़ा सकी । चायु और अग्नि अप्रतिम | 


` हुए तथा कौन उनके सामने उपस्थित थे, उसका निर्णय 


घेन कर सके । तब द्धताओंने इन्द्रको भेजा । 


इन्द्रके उपस्थित होते दी ब्रह्म अम्तहित द्दा गये। उस | 
समय इन्द्रने आंकाशमें बहुशोभमाना उमा हेमवतोका | 


'देखा। पूछने पर उमाने कहा, थै ब्रह्म हैं ।' 
भाष्यकारने उमाको ब्रह्मविद्या कहा है।- स्वयं ्रह्म- 


विद्या रमणोया रमणीसूर्सि धारण कर इन्द्रके सामने | 


प्रकर हुई थी । 
तैत्तिरीय आरण्यकमें ( १८ अणुवाक ) “अस्बिका- 


-पतथे” पद है । यथा नारायणीयोपनिषदुमं “अस्विका 


पतये उमाफ्तपे पशुपतये नमोनमः।” सायणने इसके 


भाष्यमें लिखा है, “अस्बिका जगन्माता पार्नती--तरूवाः | 


भल अम्बिकापतये ।” तैत्तिरीय आरण्यके उमा शष्द 
ग हे। सायणने इस उमाको भी रुद्रपत्नी 
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| 


कदा दै। इसके सिवा गौरी और पार्णती नाम मौ | 


[शष 


वैदिक युगसे हो प्रचरित है। पार्वती भी रुद्रपत्नो कह 
कर वैदिक युगसे परिचित है । 
नारायणीय उपनिषद कृष्ण यज्ञुचें दके अन्तर्गर हे । 
इस उपनिषदुको तै:त्तरोय आरण्यक उपत्तिषदु भी कहते 
हे । इसमें इम रुद्र और उनको पत्नीका यथेष्ट परिचय 
पाते हैं। इस उपनिषदुमें रुद्रगांयली और दुर्गागायली 
हो। दुर्गा कात्यायनी नांमसे प्रसिद्ध हो । दुर्गा इस 
उपनिषद्में दुर्ग और कन्या कुमारो नामसे भो अभिहिता 
हैं। दुर्गाका पक प्रणाम भी इस उपनिषदुमे देखा जाता 
हो; यथा-- 
(तासग्निवर्णा' तपसा जल्लन्तीं वे रोचनीं कर्माफक षु जुष्टाम्‌ | 
दुर्गा' देवीं शरणमह' प्रपद्ये स्‌तरसि तरखे नमः ॥” 
यहां दुर्गा 'अग्निवर्णा' कह कर वर्णित हुई है । 
अग्नि झद्रकी ही एक सूत्ति हैं। अग्नि ओर रुद्र एक दी 
कह कर जगह जगद्द वर्णित हुए हैं। मुस्डकोपनिषदुर्म 
लिखा हो-- 
“काळी करालो च मनोजवा च स खोहिता या च सुधूमुवर्णा । 
स्फुलिङ्गिनी विश्वरुची च देवी लेलायमाना इति सप्तजिह्वाः |" 
काली कराली आदि नाम यहां अग्निजिह्व कह कर 
वर्णित हुए है' | तात्पय यह, कि थे अग्नि या रद्र्शक्ति 
हो 
दुर्गा उमा होमवतो और पार्नती नाम रुद्रपत्नी अर्था- 
में दी व्यवद्दत हुए हँ । दुर्गाके पार्डातो नामको व्युत्पत्ति 
तैत्तिरीय आरण्वकम भो देखी जातो हो। यथा नारा- 
यणीयोर्पानषदुमे लिला हो--. . | 
"उत्तमे शिखरे जाते भूम्यां पव'तमड नि । 
ब्राह्मणम्योऽम्यनुज्ञाता गच्छ देवि यथा स खम्‌ ||” 
इस उपनिषदुमे रुद्रको भो कितनी स्तवस्तति देखने" 
मे आतो ह । 
पुराणके मतसे ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वर ये तोनों 
दो एक दे । जो इस जगतकी सृष्टि करते हैं, वे 
पालनकर्चा विष्णु ओर जो संह्दारकारक दे. वे, हो शिव 
कहलाते है । 
भन ब्रह्मा भवतो भिन्नो न रम्भब्र ह्ण स्तथा। 
न चाह य बयोमिं न्नो ह्ममिन्नत्व सनातनम्‌ ॥ 


( काह्षिकापु९ १३, अ? 0) 


६७ 


भगवान, गरुडध्वज्ञने महारेवसे कहा था, कि ब्रह्मा 
आपसे भिन्न नही' हँ और आप मी ब्रह्मासे अभिन्न 
है' तथा मैं भो आप दोनोंसे भिन्न नद्दो' हु । आपसको 


-ज्ञो यह अभिन्नता दै, चह सनातन है । 


एक दिन शिवने भगवान विष्णुसे पूछा था; “ब्रह्मा, 
विष्णु और शिव ये तीन एक हो कर भी विभिन्न क्यो 
हुप हैं, इनका स्वरूप मुझसे कदिये” विष्णुने उत्तर दिया, 
“पदले जब जगत्‌ नही' था, ये सभी परिंदूश्यमान प्रखुत्त- 
को तरह तमोशुणके दुसें्य आवरणसे - आवृत, अलक्ष्य 
और अपरिज्ञात थे, उस समय दिवांरालि, पृथिवी, 
ज्योतिः, आकाश, जल, वायु आदि कुछ मीन था, ये 
सिफ सूच्म, अतीन्द्रिय, अव्यक्त, अद्वय, ज्ञानमय एक 
परमत्रह्म थे, उस परत्रह्मके ही ये तीन रूप है । उस पर: 
ब्रह्मा काळ नामक एक ओर नित्यरूप हे । जव परत्रह्मने 
इस जगतकी सृष्टि करने को इच्छा प्रकट की, तब अपनी 
प्रकतिको विक्षे।मित तथा : प्रकृतिके इच्छाक्रमसे लिगुण- 
मय [नज शरीरको भी तीन भागोंमें विभक्त किया । यह 
विभक्त शरीरत्रय तियुणमय हुआ । उस अखण्ड शरोर- 
का ऊदुध्वमाग चतुसु रा, चतुसु ज ओर कमलकेशर- 
सन्निम आरक्तवणे विरिश्विके शरीरमें परिणत हुआ। 
उसके मध्य सागमें पकसुरा, शयामवर्ण, शङ्ख चक्र गदा 


'पदुमधारो चतुभु ज विष्णु शरीर और अधे।भागमें पञ्चा- 


नन चतुसु जञ रुफटिकवत्‌ शुक्लवर्ण शिवदेद हुईं । उस 
समय वे ब्रह्मशरीरमें सश्शिक्ति नियोजित कर आप 
ब्रह्मरूपे सृष्टिकर्ता हुए। विष्णुशरीरमें स्थितिशक्ति 
तथा शिवशरोरमें प्रलयक्ारिणी शक्ति नियोजित की गई । 
एक परब्रह्म दी सृष्टि, स्थिति और प्रलय ये तोनों कार्या 
करनेमें ब्रह्मा, विष्णु और शिव पृथक पृथक_ नामोंसे 
अभिहित हुए हैं । यथार्थामें .हम लोग विभिन्न नही 
है, तोनों ही एक हैं, अभिन्न हैं ।' ( काळिकापु० १२ अ० ) 

[शवने पिताके औरस या माताके गर्मासे जन्मम्रहण 


किया हे, पेसा .कोई मो प्रमाण न पा कर कवि कालिदास- 


ने कुमारसम्भवे लिखा है-- 
वपुवि रपाद्षमक्षद्यो जन्मता” 
अर्थात्‌ शिवके कुलका कोई भी परिचय नहों है। 


| ०० जीत खय है ॥ पुरांणमालमें द्दी शिवकी बहुः 


दट झि 
लीला वर्णित हुई है। शिव पर्वतवासो हैं, वेदमें भी 
इसका प्रमाण है | इसी कारण चे 'गिरिश' कहलाते है । 
पुराणमें कैळास हो शिवके वांसस्थानरूपमें प्रकहिपत 
हुआ है। शिवपुराणमें शिवका जो ध्यान है, वही 
ध्यान सांवण्यात है। यथा-- 
“झो. घ्यायेस्नित्ये महेश रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रावतंसं । 
रत्नाकट्पोज्ज्वलाडु' परशुस्गवराभीतिद्दस्त प्रसन्नम्‌ । 
पद्मासीनं समन्तात्‌ स्त तममरगणै व्याघछस्ति वसान 
विश्वाद्य' विश्वबीजं निखिलभयद्वरं पञ्चवकल' तिनेतम्‌ । 
कपूरगौर' करुणांवतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारम्‌ । . 
सदा वसन्त' हृदयारविन्दे भवां भवानी सहित नमामि ।. 
कैला सपीठासनमध्यसंख्यं भक्तोशच . नन्द्यादिभिः सेध्य 
मानम्‌। ) 
भक्तातिदावानळमप्रमेयं ध्यायेदुमानन्दितविश्वरूपम्‌ ॥” 
हम इन तोन श्लोकोंमें शिवदुर्गाकी अति परिरुफुट 
प्रतिच्छचि मानसनेत्रमें देख पाते हैं । शिवका वर्ण 
कपू रधवळ है आग्वेदमें भी हमने उसका प्रमाण पाया 
है। दिमगिरिके कैछासश्टड्र पर रज्ञतगिरिनिभ कपू र- 
गोर महादेव पद्मासन पर बेठे हैं, बाई ओर गिरिजा 


हे। चे पिनाकपाणि ओर लियुणधारो हैं, डमरू और | 


कपाल भो उनके हाधमें शोभा पा रहदा है। इसके सिधा 
परशु भी उनका आयुध हे । उनका पाशुपतास्त्र भुवन- 
विख्यात है। वे जराजूटधारों ( कपद्दौं ), वृषवाहन, 


वृषध्वज और नीलकण्ठ हैं। भुजङ्गमाला ही उनके | 
अङ्गप्रत्यङ्घका अलङ्कार है । तन्तमै शिवके .अनेक | 


प्रकारके ध्यान है, जो पीछे लिखे जाथेगे। पुराणमें 
शिवलीलाके अनेक आख्यान है'| कुछ आख्यानॉसे 
शिवचरितका चर्णन सक्षेपनें किया जाता हे । .. 
शिवका पक नाम कपाळी है। इस नामके साथ 
शिवकी एक लोला सांश्लिषए्ट हे। वामनपुराणमें लिला 
हैं, कि पूर्नकाळमें समस्त जगत्‌ पकार्णबमें जळमग्न हो 
कर स्थावर जङ्गम चन्द्र तूर्य नक्षत्र अनल अनिल आदि 
विनष्ट हुए थे। उस समय .अप्रतपर्या, अश्ञेय भाव 
कुछ भी न था, वृक्ष लता आदि समस्त वस्त कारण; 


सलिलमें निमग्न थी। अर्णवशायी भगवान्‌ देवपरि | कन्याके सामने उसके पति शिवके प्रति अवमानना 
दै माण सदस वर्ष इस कारण सलिम निद्ित थे ०० सिज़ुक: कु भाकप कने लगे । इस पर पतिप्राणा सता 
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` तीर्थोमें पर्याटन किया, 


' पर ब्रह्मांका कपाल हाथसे न छूटा । 


' भिन्न रूपसे वर्णित है। 


टूरने पर उन्हो ने रजोगुणमें पञ्चवद्न ब्रह्माकी और तमो. ' 


गुणमें पञ्चवदन शङ्करकी सृष्टि को। कपद्दोने उत्पन्न | 
'होते ही अक्षमाला ले कर योग आरभ कर दिया। | 
भगचानने शङ्करका योगप्रभा देख कर समझता, कि | 


इनसे इस प्रकार खृष्टिका कार्या नहों चळेगा। तव 


उन्होंने अहङ्कारकी सृष्टि की । ब्रह्मा और शङ्कर अहङ्कार- | 
के वशीभूत. हुए। दोनोंमें भीषण कलह उपस्थित हुआ | | 
शङ्रने अपने नखसे ब्रह्माका एक मस्तक कार डाला । | 
'तभीसे ब्रह्मा चतुसु'ख हुए तथा वह छिन्नमस्तक शङुरके | 


करतळमें सांलग्न रहा | 
नामसे प्रसिद्ध हुप । 


इसी समयसे मंडादेव कपाली | 
पीछे. उनके -शरोरमें ब्रह्महत्या | 


पाप घुस गया |, महादेव धीरे धीरे निस्ते होने लगे। | 
त्रह्महत्यापापसे सुक्तिलाभ करनेके लिये महादेवने अनेक | 


हाथसे न गिरा । आखिर चे नारायणको तपस्या हरने 


लगे । न।रायणनें तपर्यासे सन्तु दो उन्हे वाराणसी | 


डिम्त कहों भो वह नरकपाळ 


धांममें असिवरूणाके . मध्य हमान करनेके लिये उपदेश | 
दिया था । वहां एनान करनेसे ब्रह्महत्या पाप दूर हुआ सहा | 


अनन्तर उन्हो'ने 
भगवान्‌ केशवे दर्शन शिये और उनके आदेशले सामने- 
बाले एक सव तीथांग्रगण्य हुदमें रुतान किया । स्नान 
करत दी उनके हाथसे कपाल नोचे गिर पड़ा । तभीसे 
वह स्थान कपालमो चन' नामसे प्रसिद्ध हुआ है। 
दक्षयज्ञवित्ताश शिवलोछाकी एक आंत प्रधान घटना 
है। पौराणिकोने शिबलीलाके मध्य इस लोलाकी 
सबसे अधिक प्रधानता 'द्खिळाई है । 


साथ शिवका विवाह हुआ | किसी समय दक्ष प्रज्ञापतिने 
एक यज्ञका आरम्भ किया। उस यज्ञमें शिवको छोड़ 
और सभी ऋषि देवता आदिको. निमन्त्रण दिया गया । 


, दक्षप्रजापति नाना कारणोंसे शिवके प्रति असन्तुष्ट थे । 
` दक्षके असन्तोषका कारण भिन्न भिन्न पुराणमें सिन्त | 
जो हो, शिबपत्तो सती इस | 


यज्ञमें बिना निमन्त्णकेः ही गई । . दक्ष प्रजापतिः अपनो 


सका संक्षिप्त | 
. विवरण इस प्रकार है--इक्ष प्रंजापतिकी कन्या सतोकं | 
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को मर्मान्त छे श उपस्थित हुआ और उसी समय उन्होंने 
प्राणत्याग किया । सतोके देहत्यागका स वाद सदसा 
केलास पहु'चा। मदादेवके हृदयमें क्रोधकी आंग 
घधक उठी । वै अब क्षणकाल भी ठहर न सके और 
भूतप्रे तप्रमथो के साथ दक्षालयको चल दिये । वहां 
पहु'च कर हजारो' शिवसेनाने दक्षयशको विध्वंस किया 
और यज्ञमें आये हुए देवता और ऋषियों के प्रति घोर 
अत्याचार आरंभ कर दिया । यज्ञस्थलमें भीषण युद्ध 
छिड़ गया! पिनाकपाणि मद्दादेवने दक्षका शिर काट 
डाळ! । महादेवक्का दुरन्तवीयो और प्रभाव देल कर 
देवगण उनका स्तच करने लगे | 

आशुतोषने स्तवसे स तुए दो क्षतिप्रहत देवताओंके 
अङ्को क्षति उसो समय पूरो कर दी। जिसका जो 
आङ्ग विनष्ट हुआ था, महादेवके प्रभावसे उसे वद्द अङ्ग 
प्राप्त दो गया । दक्ष पर भी शिवने अनुग्रह द्रसाया। 
परन्तु जिस सुलसे दक्षने शिवनिन्दा को थी, चइ सुल 
अव प्राप्तियोग्य न दोनेके कारण महादेवने दक्षके शरोरमें 
छागसुण्ड जोड़ दिया। महांदेव देवताओंमें प्रघोनतम 
चिकित्सक थे । अस्रविद्या और सैषज्यविद्याके वे शिक्षो 
गुरु थे। अतएव उनकी कृपासे किसीने विनष्ट अंग 
प्रत्य'ग लाभ किया, किसीने छिन्नकेश फिरसे पाया, 
किसोका क्षत अंग उसी समय च'गा हो गया, किसीका 
असहनीय गातवेदना उसी समय प्रशमित हो गई। 
देवगण विस्मित हो कर अपने अपने घामको चल दिये । 
किन्तु प्रियतमां प्रणयिनी सतीविरहसे.मदादेब बिलकुल 
उन्मत्त हा गये ! परम प्र मिक महादेव पत्तीप्र मसे अधीर 
हो मुतदेइको अपने कन्थे पर ले .कर उन्मत्तको तरद 
तांडव नृत्य करते करते बड़ी उदासीनताखे परिभ्रमण 
, करने लगे । 

विष्णु शङ्करकी यह दशा देख बड़ दुःखित हुए। चे 
शिवके क घे पर रखो हुई सतोदेदको खुदर्शान चक्रे 
कारने रगे । एक पक स्थानमें सतीकी द्‌ इका पक एक 


अंश छिन्न हो कर गिरा। जहां जदाँ सतीदे हका अश | - 


गिरा था, चे सव स्थान पीटस्थान ओर परम पवित्र 
तीथरूपमे गिने गये हैं । 
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| उसो समय बहने लगो 
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तपस्या और येग शिवको खभावसुलभ नित्य र.म्पत्ति 
है। सतीके देहत्याग करने पर शिवजी पक निर्जन 
चनमें तपस्या करने लगे । इधर सतीद वोने नगेन्द्रराज 
दिमवानको युद्दिणी मेनकाद वोके गर्भमें फिरसे जन्म 
लिया। उनका अळोकसामान्य सौन्दर्यं ओर शङ्करको 
पातेके लिये असाधारण तपस्याका विचरण, विविध 
पुराणमें चिशेषतः महाकवि कालिदासके कुमारसम्भव 
प्रन्थमें विस्तृतरूपले लिखा है। इस संबन्धमें शिवपुराण, 
वामनपुराण और कुमारस भवके वर्णनमें यथेष्ट सादृश्य 
है। ये सब घटनाए' पाठको'से छिपी नहो' हैं, अतएव 
बहुत बढ़ जानेके भयसे उसका वर्णन यहां नही किया 
गया । शङ्कर जिस निशत वनमें तपस्या करते थे, 
पर्ातराजतनया पार्वती भी शिवप्रासिके लिये उसी वनसें 
कठोर तपस्या करती थी । समाधिमग्न मद्दाधागो महे- 
श्वर इस समय वाह्यषानविरदित थे। अतएव गिरि- 
राजनन्दिनी उनकी पाश्‍वेवर्दिनी महायोगिनोके वेशमें 
वहां रहने पर भी [शत्रज्ञी उन्हे पहचान न सके | 

इधर तारकाखुरके उपद्रबसे देवगण तग आ गये थे । 


` शिवचोर्यलंभृत सन्तानको छोड़ त'रकासुर और किसीसे 
वधाह नहों हैं, जब यह रहस्य देवतांओ के मालूम हुआ, 


तब उन्होंने हरयोगभ गके लिये वसन्तके साथ मदनको 
नियुक्त किया । अपने अनुचरोंके साथ शिवके याग. 
स्थलमै पहुच कर मद्नने देखा, कि महादेव ध्यानमग्न 
हैं। उन्होंने अपना परिणाम जान कर भो महायोगो 
महादेवके प्रति अपना बाण फेका। मदनका वाण 
अध्यर्थं था । उस वाणसे देवादिदेव महायोगो “महेश्वर 
भी उसी समय विचलित .हा .उठे, जब उन्हे वाह्मशान 
हुआ, तब उन्होंने देखा, कि पुष्पधनु उनके सामने ड़ 
हो कर उन पर वाण फेक रद दै । क्रोघसे शङ्कर अग्नि 
मय हो उठे .। उनके तृतीय नेत्रसे भीषण . मनछधारा 
उस घाराने तडित्वेगसे जा 
कर मदनको जला दिया | 

रतिने धूलिधूसरित दो रोती येती प्रस्थान किया । 
सुखमय बसन्तत्रन अचानक सानो श्मशानमें परिणत दो 
गया। ध्यानसङ्गके बांद महादेवने पार्वेतोको मानो देख 


देखा, by eGangotri 


शिव देवताओंमें ज्ञान वैराग्यका.. झादर्शावतार हैं |... कर नू देखा और चे बदांसे चल दिये । दरकोपानळसे 
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मदन भस्मोमूत हुए सद्दो, पर वे शङ्करके हृदयमें जो 


वाण फेक गये थे, उस वाणकी आग न बुको । उससे 1 दे 
| लिखा है । बिना धर्मके कोई भो वेभव नित्य प्रतिष्ठित 


महादेचके हृदयमें विकार उपस्थित हुआ । ध्यानभङ्ग 
होनेके बाद चे पार्वतीको देख कामवाणसे विमुग्ध हो गये 
थे। झिन्तु वे हठात्‌ अपनो सृत्ति में पावंतीके पांस त 
ज्ञा कर : क जटिल ब्रह्मचारीके वेशमें तपस्विनी पावतीके 
कुटोरद्वार पर गये और उनकी शिवाचुरागपरीक्षा करने- 
. छे लिये उनके सामने नाना प्रकारकी शिषनिन्दा करने 
-रगे। पाषतीने भी उसका यथायोग्य उत्तर दे कर 
ब्रह्मचारोका शिवनिन्दा करनेसे रोका । परन्तु जटिल 
्रह्मचारोने उनको एक न सुनी और पुनः पुनः शिवनिंदा 
करने लगे । पार्गतो शिवनिन्दा खुन कर आंशङ्कासे 
स्थान छोड्‌ देनेके लिये तत्पर हो गई'। इस समय परम 
करुणामय महेश्वरने अपना . असली . रूप दिखा कर 
शेलाधिराजतनयाको कृतार्थ किया । उमाको तपस्या 
फलवती हुई । सखियोंने शैलराज. और मेनका देवीसे 
कुल वृत्तान्त जां कहा] इसके वाद्‌ .नगेन्द्र्राज हिमवानने 
बड़ी धूमघामसे शिवक्के साथ अपनी कन्या पावंतीका 
शुभविवाह कर दिया । [ 
घे सब विषय वामनपुराण, शिवपुराण) ओर कुमार 
सम्भवमें विस्तृत रूपसे लिखे हैं. - वित्राइके बाद बहुत 
दिनों तक शित्र -पार्वतो दोनों एक्‌-साथःरहे। इस समय 
शिववीयों ( पार्गतीके गर्भाले. नही ७) कुमार कार्ततिक्ेयकी 
उत्पत्ति हुई । उन्होंने हो देवसेना पतिरूपमें तारकासुरको 
निद्वत किया | 
शिवका पक नाम लिपुरारि है। शहूुरने लिपुरका 
ददन करके हो यह नाम पाया थां। लिपुरदहन शिव 


लीलाको एक दूसरी प्रधान घटना है। इसका मर्म इस | 


प्रकार है,-तारकासुरके मारे जाने पर उसके तीन पुत्रों 
विद्यून्माळी, तारकाक्ष: और कमळाक्षने . देवताओ'का 
प्रमाच खने करने तथा अपना आधिपत्य फैळानेके लिये 
कठोर तपस्या ठान दो । तपर्यासे प्रसन्न हो अअझा वर 
देनेके लिये आये । ब्रह्माके वरसे.तीनो' भाईयोने इन्द्रादि 
देवता ओंक. अभेद्य तीन पुर पाये, पहला स्वर्णमय दूसरा 
रजतमय ओर तोसरा छोहमय था ।. ब्रह्माक्रे कहनेसे 


“लगा । लिपुरबासिगाणं आपातमनोरम उप 


शिव 


' अनन्त चेमव तथा अलोकसामान्य प्रभाव अति विस्तृत- 


रूपसे शिवपुराणक्रो ज्ञानस हिताके १६वे' . अध्यायपे 


'नही' रद्द सकता, यहद तीनों दैत्य अच्छो तरह ज्ञानते थे | 
इस कारण उन्हो'ने लिपुरमें घर्शकार्याके लिये अच्छी 
व्यवस्था कर दी थी। अतपच धर्मबलसे, ऐश्वर्यवलसे 


: और महावीर्यासे तोनों ल्लिपुराधियो'ने इन्द्रादि देव- 
` ताओ'को वित्रस्त कर डाला था । ् 


देवगण दुखित हो कर ब्रह्माके पाख. गये और अपना 
दुखड़ा रोया । ब्रह्माने कहा; 'में उनका वरदाता हू', अत- 
एव वे सुकसे नहो' मारे जा सकते। विशेषतः त्रिपुर 
पुण्यमय नगर है । . पुण्य रहते किसीका विनाश नहीं' 
होता । आप लोंग शङ्कुरके पास जाऽ, वही आपका दुःल 


*दूर कर सकते हैं| तदचुसार देवगण शिवके पास. गये । 
' शिचने कहा, 'लिपुर पुण्यमय स्थान है, पुण्य रहते लिपुर- 


का विनाश. नहो' हो सकता । आप लोंग. चक्की बिष्णुके 
पास जाय, वही उपयुक्त मन्लणा. देंगे ।' द बताओ ने 
विष्णुके पास जा कुल वृत्तान्त कह खुनाया । बिष्णु 
बोले; 'इस छोटी-सी वातके लिये आप लोग चिन्ता न 
करं, लिपुरको बिनाश महादेव द्वारा हो होगा, पर हाँ, 


. जब तक लिपुरमें वेदधर प्रबल रहेगा, तव तक लिपुरका 


बिनाश नही' हे । अतपव लिपुर-बिन्नाशके छिपे सबसे 
पहले लिपुरवासीका धर्म नष्ट करना होगा | घर्शके 
विनष्ट दोनेसे ही लिपुरव भव आपे आप विनष्ट होगा । 
तब देवादिदेव महादेव लिपुरको भरम कर डालंगे। 


दैत्यगण दे बताओ' के चिरशत हैं। इनका प्रभाव जगत 


का सङ्गलजनक नहीं है | अतएत्र इसके लिये अवश्य हो 


'कोई व्यवस्था करनी होगी । 


विष्णुकी युक्तिपूर्ण उक्ति सुन कर द वगण. आश्वस्त . 
हा चले गये । इधर विष्णुने मायी मुणडी नामक एक 


: धर्गंध्नंसकारी. पुरुषही सृष्टि करके उसे लिपुरमें भेज 


दिया ।: उसका वेदविरुद्ध उपदेश लिपुरमें प्रचारित होने 
शांका प्रहण 
कर धर्गभ्रष्ट हो गये । धर्म और लक्ष्मी लिपुरसे निकल 


गई'। 


मयदानवने इस लिपुरको रचना कोयी इस लिपुरकषी” n याच by eGangotri 


गण छुसमयको प्रतीक्षा कर रहे थे। वे छोग 


शिव 


उपयुक्त समय देख कर शिवके पास गये ओर उन्हे 
कुल वृत्तान्त कद्द सुनाया । महादेव वड़ी घूमधामसे 
अस'ख्य सैन्य समरसज्ञासे सज्जित हा लिपुर विनाशके 
लिये चळ दिघे । देबताओंने ससेन्य उसका .साथ दिया | 
दे वताओंके साथ पिनाकपाणि तोनें पुरके सामने गधे 
`तथा पक कालाग्निरुद्र खरूप पाशुपतबाणसे निमिष 
भरमें चुर्जरो तीनों दैत्यांके अनन्तचोभवपूर्ण अभेद्य 
लिपुरका भर्भीभूत कर डाला । वे मुहु भरमै केवळ 
इच्छाशक्तिसे विशाल अनन्त ब्रह्माण्डका दग्ध कर सकते 
थे, लिपुरद्दनकालमें उनका यद्द आङम्वरपूर्ण. उद्योग 
केवल लौकिक लीलामाल था । इसी घटनासे महांद वके 
रुद्र लिपुरारि और लिपुरान्तक आदि नाम पड़े ।. 

रामायण और मद्दाभारतमें महादेव चोररूपमें वर्णित 
हुए है । इन दो प्रन्थो में भो उनके वीरत्वकी अनेक 
आख्यायिकाप' हे । विष्णुके साथ महादेवके युद्धको 
कथा रामायणमें भी देखी जाती है। श्रीकृष्ण ज्ञो महा- 
देवकी यथेष्ट श्रद्धा करते थे तथा उनसे जो इन्होंने 
अस्त्रादि स ग्रह किये थे, महाभारतमें इसका विचरण 
द्या गया है । महाभारतीय वाणपर्चाध्याय पढ़नेसे 
ज्ञाना ज्ञाता हे, कि जयद्रथवधके लिये छष्णाजु नने महा- 
देवके पास जा कर ख्तव स्तुतिसे उन्हे सन्तुष्ट किया 
तथा उनसे पाशुपत अस्त्र पाया था । अनुशासनपदमे 
भो कृष्ण द्वारा महादेवका माहात्म्य कोत्तित है । 
हम शिवपुराणमें उसीको प्रतिध्धनि सुनते है । अनु- 
शासनपर्टाका चोदादवां अध्याय महादेवके माहाठम्यसे 
पूर्ण है । इसके सिवा और भी अनेक स्थलों में महा- 
देवका माहात्म्य कीत्तित हुआ है। इस अध्यांयमें उप- 
मन्थुकी माताने मददादेवका जो चरित प्रकट किया हे, 
वह शैवमा लका दी अतीव समाहत तत्त्व है। महादे च- 
की अनन्तमूर्ति और अनन्त भावकी कथा यहां अभि- 
व्यक्त हुई है। यथा |... ' ; 

“एकवक्त्रो द्विवक्त शच त्रिवक्त्रोऽनेकवक्त कः ।” ` 
` ( महाभारत अनु० १४१४० ) 

मदाभारतमें शिवमाहात्म्य सम्बन्धीय अनेक कद्दा- 
नियां वर्णित हैं । भारविके किरांताजु नीय महाधाकय- 
का सूल सूत्र भी महाभारतसे लिया गयी है १९ प्क ! दिम 


७१ 


अजु नने एक.शूकर दे ख कर उसका पीछा किया । एक 
दानधने मायावलसै शूरूररूप धारण किया था । इस 
समय महादेव अजु नके वीरत्वकी परीक्षा करनेके लिये 
क्रिरातरूपघारण कर वहाँ गये । किरातरूपी महद वने 
कहा, "मैं शूकरको मारूगा, परन्तु अज्ञान इस पर 
सम्मत न हुप । दोनो ने द्वो एक साथ वाण फेका | इस 
पर वीरकेशरो अजुन क्रद्ध दो वोळे, ध्याघ ! तुमने 
सृगयोधर्मका खङ्कृन किया है, अतएव तुरू सैं मारूगा ।” 
किरांतने जवाब दिया, 'मैंने ही पहले शूकरको देखा था, 
शूकरके मैंने मारा दै, अव तुम्हे भी मोरूगॉ।' इसके 
बांद दोनो'में तुघुल सग्राम छिड गया। अर्जुनको 
अळोकसामान्य वीरता पर प्रसन्न दो कर महाद वने 
उन्हे पाशुपत अस्त्र प्रदान किया । 


व रामायणमें शिवकी जरासे गङ्चाप्राढुर्माचक्की कथा 
लिखी है। 
भगीरथने पितृकुल उद्धारार्थ गङ्गावतरणके लिये 
घोर तपस्या की | ` तपर्यासे स'तुष्ट हो कर ब्रह्माने 
अपने कमण्डछुसे गङ्गादेवीको निक्काल कर सगीरथके ; 
प्रा्थनानुसार पृथ्वी पर छोड़ दिया । ब्रह्माने भगीरथ- 


के घर दे कर कहा, “गङ्गा पृथ्वी पर, अवतरण करयो 


सही, पर अवंतरणकालमें शिवको छोड़ और कोई भो 
इनका वेय रोक न सकेगा । अतएव शिवसे मी प्रार्थना 
करनो होगी ।' 


भगीरथ व्रह्माके आंदेशाचुसार शिवजीको आराधना 
करने ळगे। आशुतोष भगीरथी आराधनासे प्रसन्न 
दो गङ्गावेग धारण करनेमें स्वोकृत हुए । किन्तु 
गङ्गाद बोके मनमें इस समय एक अभिनव सावका उद्य 
हुआ। वे अवतरणके समय सोचने लयो, 'मैं दुःसद 
भोतसे शङ्करको छे कर पाताळ प्रवेश करूंगी! सर्वेश 
महादे बके! गङ्गादेवीके इस गर्दापूर्ण दुःखाइसकी वात 
उसी समय मालूम हा गई । इसलिये उनका गर्वेनाश 
करनेके लिये शिवजोने अपना जटाजाळ फैला दिया । 
दिमालयके विशाल गह्दरको तरद जटागर्भ में प्रविष्ट हो 
कर जञाहवोने फिर निकलनेका कोई रास्ता न पाया । 


०३० अक्षु होकर शिवकी जटामें बहुत दिनों तक विचरण 


त च्च कं चणित हे। कोई भी उनका लीला मि? 


र 


करने ऊूगों । कपद्दोने कडे वर्ष तक अपने जटाजालमें 
ज्ञाहवी को छिपा रखा था । 


भगीरथने फिरसे मदादेवकों आराधनासे सन्तुष्ट 
किया। आखिर भगीरथकी तपस्यासे शिव जटाजालसै 
जाहूनवो मुक्तिलाभ करने समर्थ हुई थी । 


शिवका एक और प्रसिद्ध नाम नीलकण्ठ है। इस 
नामके साथ भी शिवलोलाका इतिद्दास विजड़ित है । 
किसी समय देवासुरोने समुद्रमन्धन करके अस्त पानेको 
चेष्टा को । किन्तु असूत निकलनेके पहळे हो मन्थन- 
घेगसे समुद्रसे नोळाञ्जन सदृश भीषण इळाइल उदुगोर्ण 
होने लगा । वह कालकूट देख कर देवदानवगण विस्मित 
और भयभीत हुए ओर सबके सब ब्रह्माके पास गये । 
ब्रह्मा देवासुरको विपदुकी कथा सुन कर उनको भलाईके 
लिये स्वयं शिवका स्तव करने लगे । भगवान्‌ भवानी- 
पतिने ब्रह्माकं स्तवसे स तष्ट हो उसी समय ब्रह्माको 
दर्शन दिये । ब्रह्माने कहा, “समुद्रम थनसे नोळाञ्जन 
सदुश काळकूर उद्दुगोर्ण हुआ है। आप यदि इसे पान न 
करेंगे, तो इस विषवेगसे यह जगत्‌ विनष्ट हो जायेगा । 
'सभी प्राणोको भळाईके लिये आपको यद्द हुळाइल पान 
करना दोगा। सिवा आपके और कोई यह विषवेग 
सहन नदी कर सकता । परम करुणांमय आशुतोषने 
इस प्रस्तावको स्वोकार कर लिया। चे उसो समय 
स वत्त काग्निकी तरह घोर नीलवर्ण हळाइल पान करने- 
में प्रदत्त इप। उस हलाहल पानके समय उसका तीतर 
नील तेज खुणालधबल महादे वका रजतशुम्र कण्ठ फाड़ 
कर निकळने लगा तथा. महाद्‌ बक्षी इस सवे लोकरक्षा- 
जनक कोर्चिको बिजयपताका रूपमै वह नीळबणे उनके 
करठमें सदाके लिये आसक्त हो रहा। इसरो घरनासे 
मेहाद्‌ चका नीलकण्ठ नाम हुआ है। 


जॉलन्धर, अन्धक और दारुक आदि भयङ्कर दैत्यो- 

के विनाशके समय शङ्करका प्रभृत शौर्यावीर्थामयी लीला- 
का परिचय पाया जाता है । चन्दाद्ध जटा-कलाप-कोर्ति- 

` अभाद्योतितशेखर मद्दादवका योगवेभव, वैराग्यबैभव 
ओर शौर्यवैभव भ्रति स्मृति. पुराणादिके पत्र प्रमे 


शिंवं 
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शेष नही' कर सकता । यही सभी शार्रो' और रु तो्रो'- 
का अंतिम सिद्धांत है। 
मदाभारतके अझुशासनपर्णमें लिखा है-- 
“हृदिस्थः सर्गम्‌ तानां विश्वरूपो. महेश्वरः | 
' मक्तानामनुकम्पार्थ दर्शनञ्च यथा भू,तम्‌ ॥” (१४।१३७) 
चह विश्वरूपो महेश्वर सर्दाभूतके हृदममें अवस्थित 
है'। भक्तो के प्रति दया करके घे भिन्न भिन्न मूर्ति 


उन्हे' दर्शन द ते हैं । वास्तविक नाना तन्लो'मे इम शिव. 


को नाना सूर्क्तियो'का परिचय पाते दे' । उनमेंसे सारदा- 
तिलकतन्ल ( १९बवां और २०वां पर्ल )-से उनकी कुळ 


प्रधान मूर्तियो'का ध्य|नरूप उद्धत किया ज्ञाता है-- 


१। सदाशिवका रूप यथा-- 
म्मुत्तापीतपयोद्मौक्तिकजवा-वणेुखैः पञ्चभिः 
स्त्राक्षे रख्जितमीशविन्दुसुकुर' पू्णेन्डु को रिग्रभ' । 
शूळ उङ्कुङपाणवज्जदददनान्ञागेन््र्घण्डा ङु शान्‌ 
पाशं भीतिहरन्दघानमतीतांकदपोञ्ञ्घल' चि'तयेत्‌ ।” 

२ । ईशानका रूप-- 
"शक्तिडमरुकाभोतिवरान झांविध्रतं करे! । 
ईशान' तीक्षण' शुञ्रमेशान्यां दिशि पूजयेत्‌॥” 

३। तत्पुरुषका रूप-- 
“प्रशवेणवरांभीतीइ घान', विद्य दुज्ज्वल' | 
चतुमु ख' तत्पुरुष' लिनेत्र' पूर्गतो5चर्जायेत्‌ ॥” 

४। अघोरका रूप-- 

“अक्ष्ञज्ञ वेदपाणी शुणि' डमरुक'ततः | 
खरवाङ्ग' निशिसं शूछ' कपाल बिञ्चत' करैः ॥ 
अञ्जनाभं चतुर्दकत' भोमद'प्र' भयावह' । 

अघोर तोक्षण' याम्ये पूज्ञयेन्मन्त्रविरामः ॥ ! 

७ | वामदेवका रूप-- 

“कूडु_माभं चतुचफ्ल' वामदेव लिळोचनं । 
बराभयाक्षवलयकुडारन्द्धतं करे; । 

विलासिन' स्मेरवक्त्र' सौम्ये सौम्यकमच्चयेत्‌ ।" 

६। सद्योजञातका रूप. : 

“कपू रेन्दुतिभं देवं सद्योज्ञातं त्रिलोचन । 
हरिणाक्षगुणासोतिवरहरूतं चतुमु'खं । 


सिसुकुरं पश्चिमे यज्ञेत्‌।” 
७। हरपार्बातीका रूप-- 
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धप्रेषजमसिमेषज॑ गवेशाय पुरुषाय भेषजम्‌ | 
सुखं सुखं मेधाय मेध्ये ।? ( ३।५६ ) 
हे रुद्र! तुम औषध स्वरूप सभी उपद्रवक्ो नाश 
करो । अतएव हम मानषोंको गो अश्व मेष आदिको 
सर्वव्याधिनिवारक औषध दो ; 
इसके सिवा आश्वलायनग्रह्मसूत्र में ( ४।८।४० ) तथां 


'कोशिकसूलमें रुद्रके चिफित्साकाय का परिचय है। 


महाभारतमें सो शिवसहइस्रचामर्मे शिवको धन्वन्तरि 
कहा है। यथा-- 
“धन्वन्तरि धूमकेतुः स्कन्दो वौशवण स्तथा |" 
' इसकी रोकामें नोळकण्ठने लिखा हे--'घन्वन्तरि 
सावो छः” "भिषक्तमं त्वा सिषज्ञां पृणोमि इति मन्ल- 
f द्रः 9 
फलतः उस घ्राचीनतम दो दिक. युगसे सद्र या शिव 
इस देशमै बो द्नवाथरूएमें भी पूजित होते आ रहे हैं। 
ऋगवेदके युगमें आयोगण रुद्रले य शबृद्धिकी 
कामना करते थे ( २।३३।१ ), आज भो भारत रमणियां 
सन्तानकी कामनासे शिवके प्रसादके छिपे सोमधार- 
का उपवास करती हैं । 
प्राचीन आरयोगण धनसम्पत्ति ओदिके लिये रुद्रसे 
ऋकमन्तमें प्रार्थना करते थे । यथा-- 
“यझ्छ च योश्च मनुरायजे पिता तदाश्याम तब स्द्रप्रणीतिषु |” 
( १।११४।२ ) 
हे र्ट! | हमारे पिता मजुते. तुम्हारी आराधना करके 
जो धनसम्पत्ति पाई थी, तुम्हारी कृपा हो, तो हम भी 
बही धनसम्पत्ति पा सकते है । इसके सिवा कुछ | 
ऋक मन्तमें इसी प्रकारको धनसम्पत्तिछ्ाभको प्राथना 
देली जाती है! | 
बाजसनेयसंहितामें छिखा . है, कि रुद्र-उपासकगण | 
रुद्रले धनसम्पत्तिकी प्रार्थना करत थे। यथा-- | 
"अब्‌ रूद्र महीमहाव्व देख लयस्वकम्‌ | यथा नो | 
न्वस्य सङ्करद यथा नः यथा थ्रेयसङ्करद्य यथा ना | 
व्यवसारयात्‌।” ( ३५८) 
हां जिस प्रकार हम एक ओर धनवरदातृत्वका परि 
चय पाते हैं, उसी प्रकार दूसरी ओर शिवका दूसरा . 


शब्दको व्याख्यामें महोघरने लिखा है, 'लप्रम्वकम्‌-- 
त्रोप्यस्वकानि नेत्राणि यस्य तादशं देव मच लिनेक्लोत्बयं 
देव इत्यादि |! 
यहां रुद्रदेवका स्पष्ट तौर पर. त्रिनेत्र कहा गया है | 
हम शिवके ध्यांनमें भो “पञ्चवकत्र' तिनेत्र” पाते हैं । 
अतएव इस लिनेलसे भो शिव जे यज़ुबें दके समय 
यजुर्गन्ल्षमें उपासित हाते थे, यहां घह प्रमाणित होता 
है। पहले वाज्ञसनेयसांहितासे एक मन्त्र (३:६१) उद्ध,त 
किया जा चुका हे, कि ये छत्तिवास हैं । अतपवे शिवके 
ध्यानक्रा व्याप्रकृत्ति दसानं' पद्‌ इसोले जाना जाता है 
फिर रुद्रदेव च दिक युगके जिस प्रकार घनवर दान कर 
पेश्वयोकामिर्योके हृदय सकाम भक्ति वद्ध 'न करते 
थे, पौराणिक युगमें वह भीषण स'हारक रुद्र 'शिव' 
नामसे प्रसिद्ध हो घनछोलुप भक्तोंकी कामना पूरी 
करनेमें सर्वदा तैयार रहत है. । ( भागवत १०८८ ) 
रुद्रके धनदातृत्वके सम्वन्थमे अथर्डाबेदमें भो 
प्रमाण है |: यथा-- 
“सोऽयीमा स वरुण; सरुद्रः$ स महादेवः । 
स रुद्रो वसुबनिव सुद ये नमोवाके बषटकारोऽनुसंहिताः ॥” 
(१३४४१) 
रुद्रका यहाँ महादेव नामसे भो अभिहित किया गया 
है । अथर्डवेदमें हम कई जगद्द रुद्रका पशुपति नाम 
पाते हैं .. शर्ग और भव नामको उल्लेख भी यथेष्ट 
है। फळतः शिव, पशुपति और महादेव” आदि नाम 
ज्ञा प्राचीन व दिक कालमें भो सुप्रचलित था, इन सब 
प्रमाणांसे यह सदजमे विश्वास किया जा सकता हे । / 
यजुवे दका 'शतरुद्रोय' क्रोध प्रशमनके लिये स्तुति- 


विशेष है। इसमें पूर्जलिखित विषयो'को बहुत-सो वाते. 


दी सन्निविष्ट हें। शतरुद्रीय स्तवमें दम मद्दादेवक 
निम्नलिखित पुराण-प्रसिद्ध नाम देखते है गिरिश 
( 'गिरो केळासे शेते गिरिशरिति? महोघरः ) गिरित्र 
(“गरौ कैलासे स्थितो भूतानि त्रायत इति गिरिल' मदी- 
धरः), सिषक्‌, नोलप्रीव ( नीलकण्ठ ), कपद्दो, भव; शर्व, 
पशुपति, शितिकण्ठ, साम, रुद्र, उम्र, शिव, शिवतर, 
नीललोदित ( १६।४१ ) 


सुप्रसिद्ध लाम्वक नाम भो देखा जात) है14211लप्रश्कक। ८०॥०००शत्तप्र्थत्राह्व णग्ने।(०8। १।३।७।१६) रुद्र ओर अग्निको 
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` भित्तिका प्रमाण भी उतना दुबल नहों है। अथर्गशिर 


द्दे 
एक ही देवता कदा है तथां रुंद्रकी उत्पत्तिके सम्बन्धमें 
भी इतिवृत्त है। शर्वा और भवादि नाम अग्निके ही 
पृथक नाम हैं। भाष्यकारने लिखा है, “पराच्या दिदेश- 
भेदेन शर्चादि नाममेदेऽपि देवता एक एवं।” अर्थात्‌ 
प्राच्याद्‌ देशमेदसे नामभेद होने पर भी देवता एक द्दी 
है। सर्वादि अष्टमूत्तिका विवरण सबसे पहले इसी 
शतपथब्राह्मणमें देखनेमें आता है+। माक ण्डेय और 
विष्णुपुराणमें जो रुद्रोत्पत्तिका प्रसङ्ग है, बह शतपथ- 
ब्राह्मणके विवरणको हो तरह है। शाङ्कायन या कौषि- 
तकी-ब्राह्मणमें भी यह आख्यायिका कुछ पृथकभावमें 
वर्णित हुई है। रुद्रदेवताक्रे साथ अग्निदेवताके एकता 
सस्वन्धनें महाभारतके वनपठोमें भी परिचय पाया जाता 
है। यथा-- ; 
“आगम्य मचुजव्याप्र सह द्‌ व्या परन्तप । 
अच्चायामास सुप्रीतो भगवान गोवृषध्वजः ! 
रुद्रमग्नि' द्विजा! प्राहः रूद्रसुजुश्ततस्तु सः । 
रुद ण शुक्रमुत्सष्ट तत्‌ श्वेत पडंतोऽभवत्‌ ।” 


कालाग्निरुद्र नामसे भी महादेवको पूजा होती है। |: 


इस नामका एक उपंनिषदु भो देखनेमें आतां है। 
श्वेताश्वतर उपनिषदुमें लिखा हे, कि रुद्रके विश्वतो. 
सुख हैं । अतएव शिषप्रतिमाके पञ्चसुलकी भ्रौत- 


उपनिषदुमें महेश्वर ईशान, शम्भु. ओर महादेव आदि 
तथा कही कही' रुष्रेदेव नामसे अभिहित हुए हैं। इस 
डपनिषदुमे उमाका नाम भी द जनेमें आता हे। महे- 
श्वरादि नामकी व्याख्या सी अथर्वशीर्ष उपनिषदुमें लिखी 
है! 


केवल्य उपनिषदुर्मे शिवमूत्ति और भी प्रस्फुर है । 
यथा--- 


"उम्रासहांयं परमेश्वर प्रभु त्रिलोचन' नोलकण्ठं प्रशान्तम्‌ । 
ध्यात्वां सुर्निर्गच्छति भूतयोनि समस्तसाक्षिं तमसः | 
इसके सिवा नोलरुद्रोपनिषदु आदि और भो कितने 
उपनिषद्‌ आदि और भो कितने उपनिषदोंमे रुद्र तथा 
शिवमाद्वात्म्य्र कोर्चित हुआ ही । 
केवल्योपनिषदुर्मे हम. शिवपत्नी - उमाका नाम पाते 


के" दै । शुकळयजु'व द्‌ पढ्नेसे जना” जीत" दै/० कि अस्बिकी”' हां कहो” $ ०सके सिवा गौरी और पार्णती नाम मी ' 
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देवी महादे वके साथ यक्षंभांग ग्रहण करतो थो। (३५३) 
किन्तु वे रुद्रकी भगिनी कह कर दी परिचित है । केन. 
उपनिषदुमें हम सबसे पदले हैमवती उमाका परिचय 
पाते हे । यथा-- 
"स॒ तस्मिन्नेवाकारों खियमाजगाम वहुशोममानां 
उपमां हैमवतीं तां होवांच किमेतदु यक्षमिति ॥” 
(केन ३१२) 
दे वताओको किस प्रकार सबसे पहले इन हैमवती | 
उमांका दर्शन हुआ, इस उपनिषदुमें उसका भो विवरण | 
है। उसका सक्षि मर्श यह है, कि ब्रह्मने एक दिन | 
देवताओं को विज्य प्रदान किया, किन्तु दे वगण ब्रह्म: | 
शक्ति न समका कर अपनेको हो प्रकत विजेता समझने | 
लगे। देवताओ'का यह भम दूर करनेके लिये बरह्म 
उनके सामने उपस्थित हुए। इस एर द वताओने 
ब्रह्मके निकट वायु और अग्निको भेजा । ब्रह्मने पूछा, 
तुम लोगो'के पास कौन शक्ति है १? अग्निद व वोळे 
झैं जिस किसी पदार्थका दहन कर सकता हू ।' वायु 
ने कहा, 'में सभो वस्तुका उड़ा सकती हुँ । इस पर | 
ब्रह्मने उनकी शक्तिपरीक्षाके लिये एक तृण उनके सामने | 
ळा रख दिया, किन्तु अग्नि उसे जळा न सके, और ग | 
वायु ही उसे उड़ा सकी । वायु और अग्नि अप्रतिम | 
हुए तथा. कौन उनके सामने उपस्थित थे, उसका निर्णय | 
घेन कर सके । तब देवताओंने इन्द्रको भेजा। | 
इन्द्र्के उपस्थित होते ही ब्र अग्तहित हा गथे। उस | 
समय इन्द्रने आंकाशमें बहुशाभमाना उमा हैमवतीको | 


देखा। पूछने पर उमाने कहा, थे ब्रह्म हैं ।' 
भाष्यकारने उमाको ब्रह्मविद्या कहा है। स्वयं ब्रह्म 
विद्या रमणोया रमणीमूर्सि घारण कर इन्द्रके सामने 
प्रकर हुई थी । 
तैत्तिरीय आरण्यकमें ( १८ अणुवाक ) “अम्बिका, 
पतथे” पद्‌ है । यथा नारायणोयोपनिषदुमे “अम्बिका 
पतये डमांपतये पशुपतये नमोनमः।” सायणने इसके 
भाष्यमें लिखा है, "अस्थिका जगन्माता पार्दती--तरुवा! 
भत्रं अम्बिकापतये ।” तैत्तिरीय आरण्यकमें उमा श॑. 
का भो प्रयोग है। सांयणने इस उमाको भी रुद्रपली 
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वेदिक युगसे द्वी प्रचलित हे) पार्वती भी रुद्रपत्नो कह 
कर वैदिक युगसे परिचित हैं । 
नारायणोय उपनिषदु कृष्ण यजुवे दके अन्तर्गत हे। 
इस उपनिषदुको तैःत्तरीय आरण्यक उपनिषदु भी कहते 
हैं। इसमें दम रुद्र ओर उनको पत्नीका यथेष्ट परिचय 
पाते हैं। इस उपनिषदुमे रुद्रगांयली और दुर्गांगायत्नी 
हौ । दुर्गा कात्यायनी नांमसै प्रसिद्ध हे । दुर्गा इस 
डपनिषदुमें दुर्गि और कन्या कुमारो नामसे भो अभिहिता 
हे. ॥ दुर्गांका एक प्रणाम भो इस उपनिषदुमे देखा ज्ञाता 
हद; यथा— 
“तामरिनवर्णा' तपसा जलन्तीं बे रोचनीं कर्माफळ षु जुष्टाम्‌ | 
दुर्गा' देवीं शरणमह* प्रपद्ये स्‌ तरति तरखे नमः॥” 
यहां दुर्गा 'अग्निवर्णा' कह कर वर्णित हुई है'। 
अग्नि रुद्रकी ही पक मूत्ति हैं। अग्नि और रुद्र एक ही 
कह कर जगह जगद वर्णित हुए हे । सुण्डकोपनिषदुमें 
लिखा हो-- 
“काळी कराल्ली च मनोजवा च स लोहिता या च सुधूमुवर्णा । 
स्फुल्षिक्षिनी विश्वरुची च देवी लेलायमाना इति सप्तजिह्वाः |” 
काली कराळी आदि नाम यहां अग्निजिह्वा कह कर 
वर्णित हुए है'। तात्पये यह, कि ये अग्नि या रद्रशक्ति 
द्द । 
दुर्गा उमा होमवतो और पार्वाती नाम रुद्रपट्ती अर्थ- 
` में दी व्यवद्दत हुए हं । दुर्गाके पाडोतो नामको व्युत्पत्ति 
तैत्तिरीय आरण्यकम भो देखी जातो 


। यथा नारा 
यणीयोएनिषदुमे लिल्ला हे -- 
. "उत्तमे शिखरे जाते भूम्यां पव तमद्ध नि । 
त्राहमण भ्यो5म्यनुज्ञाता गच्छ देवि यथा स खम्‌ |” 


इस उपनिषदुमें रुद्रकी भो कितनी रुतबस्तति देखने- 
मे आती ह । 
पुराणके मतसे ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वर ये तोनों 
हो पक हे'। जो इस जगतको सृष्टि करते है, वे ब्रह्मा 
पॉलनकच्ता विष्णु और जो संहारकारक हे' वे, हो शिव 
कहलाते है । 
“न ब्रह्मा भरतो मिन्नो न सम्भूत्र झरणस्तथा । 
न चाइ' य्‌ बयोमि न्नो ह्ममिन्नत्व' सनातनम्‌ |` 
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भगवान्‌ गरुड़ध्वजने मद्दारेवसे कहा था, कि ब्रह्मा 
आपसे भिन्न नही हुँ और आप भी ब्रह्मासे अभिन्न 
है" तथा में भो आप दोनोंसे भिन्न नहो' ह' । आपको 
जो यह अभिन्नता है, वद॒ सनातन है। 

एक दिन शिवने भगवान. विष्णुसे पूछा था, “ब्रह्मा, 
विष्णु ओर शिव ये तीन एक हो कर भी विभिन्न कयो 
हुप हैं, इनका स्वरूप मुझसे कहिये” विष्णुने उत्तर दिया, 
'पहळे जव जगत्‌ नही था, थे सभी परिदुश्यमान प्रसुप्त - 
को तरह तमोशुणके दुमे यय आवरणसे आवृत, अलक्ष्य 
और अपरिज्ञात थे, उस समय दिवांरालि, प्रवी, 
ज्योतिः, आकाश, जळ, वायु आदि कुछ भीन था, ये 
सिफ सूच्म, अतीन्द्रिय, अव्यक्त, अद्वय, ज्ञानमय पक 
परमत्रह्म थे, उस परत्रह्मके ही ये तीन रूप है । उस पर- 
ब्रह्मक काल नामक एक ओर नित्यरूप है । ज्व परत्रह्मने 
इस जगतको सृष्टि करने को इच्छा प्रकट को, तब अपनी 
प्रकृतिको विक्षे।मित तथा , प्रकृतिके इच्छाक्रमसे लिशुण- 
मय निज शरीरको भो तोन भागोंमें विभक्त कियां। यह 
विभक्त शरीरलय लिगुणमय हुआ | उस अखण्ड शरोर- 
का ऊदुध्वंभाग चतुसु रा, चतुभु ज और कमलकेशर- 
सन्निस आरक्तवर्ण विरिञ्चिके शरीरमें परिणत इुआ। 
उसके मध्य भागमें पकमुश, शयामवर्ण, शङ्कु चक्र गदा 
पदुमधारो चतुसु ज विष्णु शरीर और अधे।भागमें पञ्चा- 
नन चतुशु ज रुफरिकवत्‌ शुक्लवर्ण शिवदेद्द हुई । उस 
समय वे ब्रह्मशरीरमें सृष्टिशक्ति नियोजित कर आप 
ब्रह्म।रूपमें खष्टिकत्ता हुए । विष्णुशरीरमें स्थितिशक्ति 
तथा शिवशरोरमें प्रलयकारिणी शक्ति नियोजित की गई । 
पक परब्रह्म दी सृष्टि, स्थिति ओर प्रळय ये तोनें कार्या 
करनेमें ब्रह्मा, विष्णु और शिव पृथक पृथक. नामोंसे 
अभिद्दित हुए हैं । यथार्थमें हम लोग विभिन्‍न नहीं” 
है, तोनों दो एक हैं, अभिन्न हैं ।? ( काछिकापु० १२ अ० ) 

शिवने पिताके औरस या मधताके गर्मासे जन्मग्रहण 
किया है, ऐसा कोई भो प्रमाण न पा कर कवि कालिदासः | 
ने कुमारसम्मवमें लिखा हे-- _ 

“वपुवि रुपाक्षमक्षक्यो जन्मता” 
अर्थात्‌ {शवके कुलका कोई भी परिचय नहों है। 


( कालिकापु9०१३अ७०) १ तरळत शिलत्रर्त्यम्सुःहे ०0 पुराणमालमें हो शिषकी बहु- 
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लीळा वर्णित हुई हे। शिव पर्वेतवासो हैं, वेदमें भी 
इसका प्रमाण है। इसी कारण बे 'गिरिश' कहलाते हैं। 
पुराणमें कैलास हो शिवके वॉसस्थानरूपमें प्रकहिपत 
हुआ है। शिवपुराणमें शिवका जो ध्यान है, बद्दी 
ध्यान सांचख्यात है। यथा 
“आं घ्यायेत्नित्ये महेशं रजतगिरिनिसं चारुचन्द्रावतंसं । 
रत्नाकल्पोउज्बलाङ्ग परशुखुगवराभीतिहर्त प्रसन्नम्‌ । 
पद्मासीने समन्तात्‌ स्त तममरगणै व्याप्रकृत्ति वसान 
विश्वाद' विश्वबीजं निखिळभयहरं पञ्चवक्ल' लिनेलम्‌। 
कपू रगौर' करुणावतारं संसारसार सुजगेन्द्रहारम्‌ । 
सदा वसन्त' हृदयारविन्दे भवां भवानी सहिते नमामि । 
कैळासपीडासनमध्यसंस्थं भक्तौशच  नन्धादिभिः सेध्य- 
मान॑म्‌। 

भक्तातिदाचानळमप्रमेयं च्याधेदुमानन्दितविश्वरूपम्‌ ॥” 

हम इन तोन शछोकोंमें शिवदुर्गाकी अति परिस्फुट 
प्रतिच्छचि मानसनेत्तमें देख पाते हैं। शिवका वणे 
कपू रधवल हे आग्वेदमें भी हमने उसको प्रमाण पाया 
'हे। हिमगिरिके कैलासश्टड्र पर रजतगिरिनिम कपू र: 
गौर महादेव पद्मासन पर बेठे हैं, वाई ओर गिरिजा 
हे। चे पिनाकपाणि और लिणुणधारी हैं, डमरू ओर 
कपाल. भो उनके हाथमे शोभा पा रदा है। इसके सिवा 
परशु भी उनका आयुध है । उनका पाशुपतार्त्र भुवन- 
बिख्यात है। वे जराजूयधारी ( कपदों ), वृषवाहन, 
बुषध्वजञ और नीळकण्ठ हैं। भुजङ्गमाला हो उनके 
अङ्गप्रत्यङ्घका अलङ्कार है । तन्त्मै शिवके अनेक 
प्रकारके ध्यान है, जो पीछे लिखे जाये गे । पुराणमें 
शिवळोलाके अनेक आख्यान हे । कुछ आख्यानोसे 
शिवचरितका वर्णन स क्षेपमें किया ज्ञाता हे । 

शिवका पक नाम कपाली है। इस नामके साथ 


शिवकी पक लोला रांश्लिप्ट हे। वामनपुराणमें-लिला | 


हैं, कि पूर्जकालमे समस्त जगत्‌ एका णवमे जलमग्न हो 
कर स्थावर जङ्गम चन्द्र सूर्या नक्षत्ष अनळ अनिल आदि 
विनष्ट हुए थे। उस समय अप्रत्य, अज्ञ य. भाव 
कुछ मी न था, वृक्ष लता आदि समस्त 'वस्तु कारण- 
सलिलमै निमग्न थी। अर्णवशायी भगवान, देवपरि- 


शिव 


. माण सइन्न बर्ष इस कारण-सर्लिलमॅनिंद्रिव'थेश"' नो सङगः 


टूटने पर उन्हो ने रजोगुणम पञ्चवद्न त्रह्माको और तमो 


शुणमें पञ्चवदन शङ्करकी सृष्टि को। कपहोने उत्पन्न . 
होते ही अक्षमाला रे फर योग आरभ कर दिया। | 
भगवानने शङ्करका योगप्रभा देख कर समका, क्कि | 


इनसे इस प्रकार सृष्टिका कार्य नहीं चढेगा। तब | 


उन्होंने अहङ्कारकी सृष्टि को । ब्रह्मा ओर शङ्कर अहङ्कारः | 
के दशीभूत हुए। दोनोंमें भीषण कलह उपस्थित हुआ | | 


शङ्करने अपने नखसे ब्रह्माका एक मस्तक कार डाळ | 


तभीसे ब्रह्मा चतुसुख हुए तथा वह छिन्नमस्तक शङुरके | 


करतलमें हांछग्न रद्दा । 
नामसे प्रसिद्ध हुए । 
पाप घुस गया । ' 


इसी समयसे महादेव कपाली | 
पीछे उनके शंरीरमें ब्रह्महत्या | 
महादेव घोरे धीरे निस्तेज्ञ होने छगे। | 


ब्रह्महत्यापापसे सुक्तिळांभ करनेके लिये महादेघने अनेक | 


तीर्थो में पर्यटन किया, किन्त कहीं भो वह नरकपाल 
हाथसे न गिरा । आखिर चे नारायणको तपस्या इरने 
लगे । नारायणनें तपर्यासे सन्तु दो उन्हे वाराणसी 
घांममें असिवरुणाके मध्य स्थान करनेके लिये उपदेश 


दिया था | वहां रुनान .करनेसे ब्रह्महत्या पाप दूर हुआ सहा | 
पर ब्रह्मांका कपाल हाथसे न छूटा । अनन्तर उच्दोने , 
भगघान्‌ केशवे दर्शन किये और उनके आदेशले सामने. | 


बाले एक सव॑ तीथांग्रगण्य हदमें हनान किया | 
करत हो उनके हाथसे कपाळ नोचे गिर पड़ा । तभीसे 
चह स्थान कपालमो चन' नामसे प्रसिद्ध हुआ है । 
दक्षयक्षवित्ताश शिवळोळाकी एक आंत प्रधान घटना 
है। पौराणिको ने शिवलीलाकै मध्य इस लोळाको 
सबसे अधिक प्रधानता :दिखलाई है । इसका संक्षि 
विवरण इस प्रकार है- दक्ष प्रज्ञापतिक्ी कन्था सतोक 
साथ शिवका विवाह हुआ । किसी समग्र दक्ष प्रजापतिन 
एक यज्ञका आरम्भ किया। उस यज्ञमें शिवकों छोड 
ओर सभी ऋषि देवता आदिको निमस्तण दिया गयां! 
दक्षप्रजापति नाना कारणोंसे शिवके प्रति असन्तुष्ट थे | 
दक्षके असन्तोषक्रा कारण भिन्न भिन्न पुराणमे मिल 


भिन्न रुपसे चर्णित है। जो दो, शिवपत्नो सती इस | 
यज्ञमें विना निमन्लणके -हो गई । -दक्ष प्रजापति अपनो 


कन्याकं सामने 'उसके प्रति शिवके प्रति अवमानना 
Gan वी 


वाक्य कद्दने लगे | 


संतान । 


इस पर पतिप्राणा स | 
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शिव 


को मर्मान्त कलश उपस्थित हुआ और उसो समय उन्होंने 
प्राणत्याग किया । सतोके देहत्यागका स वाद सहसा 
कैलास पहु'चा। महादेवके हृदयमें क्रोधक्ी आंग 
घघक उठो । वे अब क्षणकाल भी उदर न सके और 
भूतप्र तप्रमथो'के साथ दक्षाळयक्तो चल दिये । वहां 
पहु'च कर दजारों' शिवसेनाने दक्षयक्षको विध्वंस किया 
और यज्ञमें आये हुए देवता और ऋषियो'के प्रति घोर 
अत्याचार आरभ कर दिया । यक्षस्थलमें भोषण युद्ध 
छिड़ गया । , पिनाकपाणि मद्दादेवने दक्षका शिर काट 
डाला । महादेवका दुरन्तबीया और प्रभाव देल कर 
देवगण उनका स्तव करने लगे । 

आशुतोषने स्तवसे स तुए हो क्षतिग्रस्त देवता ओके 
अङ्गको क्षति उसो समय पूरो कर दी। जिसका जो 
अङ्क दिनए हुआ था, महादेवके प्रमावसे उसे वदद अङ्ग 
प्राथ हो गया। दक्ष पर भी शिवने अनुग्रह दरसाया । 
परन्तु जिस सुलसे दक्षने शिवनिन्दा को थी, वह सुख 
अब प्राप्तियोग्य न द्दोनेके कारण महादेवने दक्षके शरोरमें 
छागसुण्ड जॉड़ दिया। महादेव देवताओंमें प्रधोनतम 
चिकित्सक ये । अख्बिद्या और मैषज्यविद्याके वे शिक्षा 
गुरु थे। अतएव उनकी छपासे किसीने विनष्ट अंग 
प्रत्य'ग लाभ किया, किसोने छिन्नकेश फिरसे पाया, 
किसोका क्षत अंग उसी समय च गा हो गया, किसीका 
असहनोय गात्रवेदना उसी समय प्रशमित हो गई। 
देवगण विस्मित हो कर अपने अपने घामको चल दिये । 
किन्तु प्रियतमा प्रणयिनी सतीचिरहसे महादेव बिलकुल 
उन्मत्त दा गये । परम प्रे मिक मद्दादेव पत्नीप्रे मसे अधीर 
हो सुतदेहको अपने कन्धे पर ले कर उन्मत्तको तरह 
तांडव नृत्य करते करते बड़ी उदासीनतासे परिभ्रमण 
करने लगे । 

विष्णु शङ्खरको यह दशा देख बड़े दुःखित हुप। चे 
शिवके क थे पर रखो दुई सतोदेहको सुदशंन चक्रे 
कारने लगे | एक पर स्थानमें सतीझो द हका एक एक 
अंश छिन्न हा कर गिरा । 
गिरा था, वे सव स्थान पोटस्थान ओर परम पवित्र 
तीथरूपमें गिने गये है । 


जहाँ जदाँ सतीदेहक्रा अश | 


६६ 


तपस्या और योग शिवको खमावसुलम नित्य .म्पत्ति 
है। सतीके देहत्याग करने पर शिवज्ञो एक निर्जन 
चनमें तपस्या करने लगे । इधर सतीद चीने नगेन्द्रराज 
हिमवानकी गृहिणी मेनकाद वोके गर्भमै फिरसे जन्म 
लिया । उनका अळोकंसामान्य सौन्दर्यं और शङ्करका 
पानेके लिये असाधारण तपस्याका विवरण, विचिघ 
पुराणमें विशेषतः महाकवि कालिदासके कुमारसम्भव 
प्रन्थमें विस्तृतरूपसे लिखा है। इस खंवन्धमें शिवपुराण, 
घामनपुराण और कुमारस भवके वर्णनमें यथेए् सादृश्य 
है। ये सब घटनाए' पाठको'से छिपी नहो' हें, अतएव 
बहुत बढ़ ज्ञानेके भयसे उसका वर्णन यहां नही झिया 
गया । शङ्कर जिस निशत वनमें तपस्या करते थे, 
पर्ातराजतनया पार्वती भी शिवप्राप्तिके लिये उसी चनमें 
कठे!र तपस्या करती थो । समाधिमग्न महायेगो महे- 
श्वर इस समय वाह्यज्ञानविरद्दित थे। अतएव गिरि- 
राजनन्द्नी उनकी पाश्‍वेवर्त्तिनो मद्दायोगिनोके वेशमें 
वहां रहने पर भी शिवज्ञी उन्हे पहचान न सके | 

इधर तारकासुरके उपद्रवसे देवगण तग आ गये थे । 
शिवचोर्यासंभुत सन्तानका छोड्‌ त'रकासुर और किसीसे 
वधाह नहों हे, जव यहद रहस्य देवतांओ का मालूम हुआ, 
तब उन्होंने हरयोगभ गके लिये वसन्तके साथ मदनको 
नियुक्त किया | अपने अनुचरोंके साथ शित्रके याग. 
स्थलमें पहु'च कर मद्नने देखा, कि महादेव ध्यानमग्न 
हैं। उन्होंने अपना परिणाम जान कर भो महायेगों 
मदादेवके प्रति अपना बाण फे'का। मदनका बाण 
अध्यथ था। उस बाणसे देवादिदेव मद्दायोगो महेश्वर 
भी उसी समय विचलित हा उठे, जब उन्हे वाह्यज्ञान 
हुआ, तव इन्दो ने देखा, कि पुष्पघचु उनके सामने खड़े 
हो कर उन पर वाण फेऊ रहे है । क्रोघसे शङ्कर अग्निः 
मय हो उठे । उनक तृतीय नेत्रसे भीषण अनलधारा 
उसो समय बहने लयो । उस धाराने तडित्वेगसे जा 
कर मद्नको जला दिया । \ 

रतिने घूलिधूसरित दो रोती रोतो प्रस्थान किया । 

सुखमय घसन्तत्रन अचानक मानो शमशानमें परिणत दो 
गया । ध्यानभङ्गके बाद महादेवने पार्चेतोको मानो देख 
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मदन भस्मोभूत हुए सहो, पर वे शङ्करके -हृदयमें जो 
बाण फेक गये थे, उस वाणकी आग न बुको । उससे 
महादेवके हृदयमें विकार उपस्थित हुआ । ध्यानभङ्क 
होनेके वाद थे पार्बतीका देख कामबाणसै विमुग्ध हो गये 
थे। किन्तु वे हठात्‌ अपनो सृत्ति में पार्वतीके पास त 
ज्ञा कर (क जटिल व्रह्मचारीके वेशमें तपस्विनी पावतीके 
कुटोरद्वार पर गये और उनको शिबाजुरागपरीक्षा करने 
के लिये उनके सामने नाना प्रकारकी शिवनिन्दा करने 
लगे। पार्वतोने भी उसका यथांपाग्य उत्तर दे कर 
ब्रह्मचारोका शिवनिन्दा करनेसे रोका। परन्तु जटिल 
ब्रह्मचारोने उनको पक न सुनी और पुनः पुनः शिवनिंदा 
` करने लगे । पार्शती शिबनिन्दा खुन कर आंशङ्कासे 
स्थान छोड देनेके लिये तत्पर हो गई । इस समय परम 
करुणामय महेश्वरने अपना असली रूप दिखा कर 
शेलाधिराजतनयाको कृतार्थ किया । उमाकी तपस्या 
फलवती हुई । सखियोने शेलराज़ और मेनका देवी से 
कुल वृत्तान्त जा कदा। इसके वाद्‌ नगेन्द्रराज हिमचानने 
बडी घूमधामसे शिवके साथ अपनी कन्या पा्वतीका 
शुभविवाह कर दिया । 
ये सब विषय वामनपुराण, शिवपुराण और कुमार- 
सम्भवमें विस्तृत रूपसे लिखे हैं | वित्राहके बाद बहुत 
दिनों तक शित्र पार्वतो दोनों एक साथ रहे। इस समय 
शिववोर्या ( पार्वतीके गर्भसे नही ) कुमार कार्सिकेयको 
उत्पत्ति हुई । उन्दोंने ही देवसेना पतिरूपमें तारकासुरको 
नित किया | 
` शिवका पक नाम लिपुरारि है। शङ्करने लिपुरका 
ददन करके हो यह नाम पाया था। तिपुरददन शिव- 
लीलाको एक दूसरी प्रधान घटना है| इसका मम॑ इस 
प्रकार है,--तारका खुरके मारे जाते पर उसके तीन पुत्रों 
विद्युन्माली, तारकाक्ष और कमळाक्षने .देवताओ'का 
प्रभाव लर्ण करने तथा अपना आधिपत्य फैळानेके लिये 
कठोर तपस्या ठान दी । तपस्यासे प्रसन्न दो ब्रह्मा वर 
देनेके लिये आधे | ब्रह्माके चरसे तीनो' भाईयोने इन्द्रादि 
देवता ओके अभेद्य तीन पुर पाये, पहला स्वर्णमय दूसरा 
रजतमय और तोसरा लोइमय था । ब्रह्माने कहनेसे 


अनन्त चेमव तथा अछोकसामान्य प्रभाव अति विस्तृत. 
रूपसे शिवपुराणको ज्ञानस'हिताके १३बे' अध्याये 
लिखा है| बिना धर्शके कोई भो वेभव नित्य प्रतिष्ठित 


नही' रद्द सकता, यहद तीनों दैत्य अच्छो तरह जानते थे। 


इस कारण उन्होंने लिपुरमें घर्शकार्याके लिये अच्छी 
व्यवस्था कर दी थी। अतपव घर्मवलसे, पेश्वर्यवहसे 
और महावीर्यासे तोनों लिपुराधियो ने इन्द्रादि देव- 
ताओ को वित्रस्त कर डाला था । 
देवगण दुःखित हो कर ब्रह्माके पास गये और अपना 

दुखड़ा रोया । ब्रह्माने कहा; 'में उनका वरदाता हु, अत- 
एव वे सुले नहो' मारे जा सकते । विशेषतः त्रिपुर 
पुण्यमय नगर है । पुण्य रहते किसीका विनाश नहो' 
होता | आप लोग शङ्करके पास जाय, वही आपका दुःख 
दूर कर सकते हें । तदचुसार देवगण शिवके पास गये । 
शिचने कहा, 'लिपुर पुण्यमय स्थान है, पुण्य रहते लिपुर- 
का विनाश नही हो सकता । आप लोग चक्की विष्णुके 
पास जाय', बही उपयुक्त मन्त्रणा देंगे !” दे वताओंने 
विष्णुके पास ज्ञा कुळ वृत्तान्त कह खुनाया । विष्णु 
बोळे; 'इस छोटी-सी बातके लिये आप लोग चिन्ता न 
करें, लिपुरकां बिनाश महादे व द्वारा हो होगा, पर हाँ, 
जव तक लिपुरमें वेद्ध प्रबल रहेगा, तब तक लिपुरका 
विनाश नही' है | अतएव लिपुर-विनाशके लिये सबसे 
पहले लिपुरवासी का धर्म नष्ट करना होगा। धर्मके 
विनष्ट दोनेसे ही लिपुरव भव आपे आप विनष्ट होगा । 
तव देवादिदेव महादेव लिपुरका भस्म कर डालेंगे। 
दैत्यगण द वताओ'के चिरशत्र, हैं। इनका प्रभाव जगत्‌- 
का मङ्गलजनक नही है । अतपत्र इसके लिये अवश्य हो 
कोई व्यवस्था करनी हागो ।' 

विष्णुकी युक्तिपूर्ण उक्ति सुन कर देवगण आश्वस्त 
हो चळे गधे । इधर विष्णुने मायी मुण्डो नामक एक 
घर्भध्नंसकारी पुरुषी सृष्टि करके उसे लिपुरमें मेज 
दिया । उसका वेदविरुद्ध जपद्‌ श लिपुरमें प्रचारित होने 


'छगा । लिपुरवासिगण आपातमनेरम उपदे शोको प्रण 


कर घर्मम्रष्ट हो. गये । धर्म और लक्ष्मी लिपुरसे निकल 
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ब्रगण सुसमयकी प्रतीक्षा कर रहे थे। वे ढोग 


शिंव 


उपयुक्त समय देख कर शिवके पास गये और उन्हें 
कुछ वृत्तान्त कह खुनाया। महादंव वड़ी धूमघामसे 
अस'ख्य सेन्य समरसञ्जासे सज्जित हा लिपुर विनाशके 
लिये चळ दिये । देवताओंने ससेन्य उसका साथ दिया । 
दे वताओंके साथ पिनाकपांणि तोनों पुरके सामने गये 
तथा एक कालाग्निरुद्र खरूप पाशुपतवाणसे निमिष 
भरें घुर्जरो तीनों दैत्यांके अनन्तव भवपूर्ण असेद्य 
लिपुरको भस्भीभूत कर डाळा । चे मुहर भरमें केवळ 
इच्छाशक्तिसे विशाळ अनन्त ब्रह्माण्डको दग्ध कर सकते 
थे, लिपुरदइनकालमें उनका यद्द आङम्वरपूर्ण उद्योग 
बेवळ लौकिक लीलामात्र था | इसी घरनासे मदद वके 
रद्र लिपुरारि और ल्िपुरान्तक आदि नाम पड़ । 

रामायण और महासारतमें महादेव चोररूपमें वर्णित 
हुए हैं। इन दो प्रन्थोंमें भो उनके वीरट्वकी अनेक 
आख्यायिक्ञाप' हे । विष्णुके साथ मद्दादेवके युद्धकी 
कथा रासायणमें भी देखी जाती है। श्रीकृष्ण जो महा. 
देचकी यथेष्ट श्रद्धा करते थे तथा उनसे जो इन्होंने 
अस्ताद्‌ सं प्रह किये थे, महाभारतमें इसका विवरण 
दिया गया है । महाभारतीय वाणपर्वाध्याय पढ्नेसे 
जाना जाता है, कि जयद्रथवध्यके लिये छष्णाजु नने महा- 
देवके पास ज्ञा कर स्तव ख्तुतिसे उन्हे सन्तुष्ट किया 
तथा उनसे पाशुपत अस्तर पाया था । अनुशासनपदमें 
भो छृष्ण' द्वारा महादेवका माहात्म्य कोत्तित है । 
हम शिवपुराणमें उसीको प्रतिध्वनि सुनते है । अचु- 
शासनपर्डाका चौद्दवाँ अध्याय महादेवके माहात्म्यसे 
पूर्ण है । इसके सिवा और भी अनेक स्थलों में मद्दा- 
देवका माहात्म्य कीत्तित हुआ है। इस अध्यांयमें उप. 
मन्युक माताने महादेवका जो चरित प्रकर किया है, 
चह शेवमा लका ही अतीव समाइत तत्त्व हे । महादे व- 
की अनन्तसूर्रि और अनन्त भावकी कथा यहां अभि- 
व्यक्त हुई हैं। यथा-- 

“एकवक्त्रो द्विवक्त शच निवक्त्रोऽनेकवक्त कः ।” 
( महामारत अनु० १४१४० ) 

महाभारतमें शिवमाहात्स्य सम्बन्धीय अनेक कद्दा- 

नियां वर्णित हैं । भारचिके किरांताजु नीय मद्दाधाकय- 


७ 


अज्ञु नने एक शूकर दे ख कर उसका पीछा किया | एक 
दानवने मायावळसे शूकररूप धारण किया था । इस 
समय महादे व अजु नके वीरत्वकी परीक्षा करनेके लिये 
क्िरातरूपधारण कर वहां गये । किरातरूपी महद वने 
कहा, "मैं शूकरको मारूगा, परन्तु अजु न इस पर 
सम्मत न हुए । दोनो ने हो एक साथ वाण फेका | इस 
पर वीरकेशरी अजु न क्रद्ध हो वोळे, 'व्याघ ! तुमने 
खुगयाधर्मका लङ्गन क्रिया दे, अतएव तुभे में मारू गा ।' 
किरांतने जवाब दिया, 'मेंने ही पदले शूकरको देखा था, 
शूकरके मैंने मारा है, अव तुम्हे! भोमांरुगां! इसके 
वाद दोनो'में तुघुल स'प्राम छिड़ गया। अर्जुनको 
अछोकसामान्य वीरता पर प्रसन्न दो कर महाद्‌ वने 
उन्हे पाशुपत अस्त्र प्रदान किया । 


रामायणमें शित्रकी जरासे गङ्चाप्राढुर्भाचक्की कथा 
लिखो हे । 


भगीरथने पितृकुल उद्धारार्था गङ्गावतरणके लिये 
घोर तपस्या की । तपस्यासे संतुष्ट हो कर ब्रह्माने 
अपने कमण्डछुसे गङ्गादेबीको निकाल कर भगोरथके ; 
प्रा्थानाचुसार पृथ्वी पर छोड़ दिया । ब्रह्माने भगीरथ- 
को वर दे कर कहा, 'गङ्गा पृथ्वी पर अवतरण करंगो 
सही, पर अवतरणकालमे शिवको छोड़ और कोई भो 
इनक। वेश रोक न सकेगा । अतएव शिवसे भी प्रार्थना 
करनो होगी ।' 


भगीरथ ब्रह्माके आदेशानुसार शिवजीको आराधना 
करने लगे । आशुतोष भगोरथको आराधनासे प्रसन्न 
हो गङ्गावेग धारण करनेमें स्वोछत हुए । किन्तु 
गड्ठादे बोके मनमै इस समय पक अभिनव भावका उद्य 
हुआ। चे अवतरणके समय सोचने लगो', 'मैं दुःसह 
श्रोतसे शङ्करको ले कर पाताळ प्रवेश करू गी ! सवन 
मद्दादेवकोा गङ्गादेवीके इस गर्वापूर्ण दुःखाहसकी बात 
उसो समथ माळूम हा गई । इसलिये उनका गर्वनाश 
करनेके लिये शिवजोने अपना जटाजाळ फेला दिया । 
दिमाळयके विशाळ गहरको तरद जटागर्भामें प्रविष्ट हो 
कर ज्ञाहवोने फिर निकलनेका कोई रास्ता न पाया । 


रोए सूल सूल भी मद्दाभारतसे लिया साया दै... रिक्त दित नेका दोक शिवकी जरामें बहुत द्नि तक विचरण 
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करने ळगों । कपदोंने कडे वप्रे तरु अपने ज्ञदाजालमें 
जञाहबोको छिपा रखा था | 


भगोरथने फिरसे महादेवको आराधनासे सन्तुष्ट 
किया | आखिर भगीरथकी तपस्यासे शिव जंराजाळसे 
जाहूनवी मुक्तिलाम करनेमें समर्था हुई थो । 


शिवका एक और प्रसिद्ध नाम नीलकण्ठ है। इस 
नामके साथ भी शिवलोळाका इतिहास विज्ञड़ित दै । 
किसी समय देवांखुरोने समुद्रमन्धन करके अमुत पानेको 
चेष्टा की । किन्तु अमुत तिकलनेके पहले हो मन्थन- 
बेगसे समुद्रसे नीलाञ्जचन सदृश भीषण हलाइल उदुगोर्ण 
होने लगा । बह कालकूट देख कर देवदानवगण विस्मित 
और भयभीत हुए ओर सबके सब ब्रह्माके पास गये । 
ब्रह्मा देवासुरकी चिपदुको कथा सुन करर उनको भलाईके 
लिये स्वय शिवका स्तव करने लगे । भगवान, भवानी- 
पतिने ब्रह्माके स्तवसे स'तृष्ट हो उसी समय ब्रह्माको 
दर्शन दिये। ब्रह्माने कहा, “एसुद्रम'थनसे ` नोळाञ्जन 
सदुश कालकूट उढुगोर्ण हुआ है। आप यदि इसे पान न 
करेंगे, तो इस विषवेगसे यह जगत्‌ बिनए्ट दो जायेगा । 
सभी प्राणोक़ी मळाईके लिये आपको यद्द हलाहल पान 
करना होगा। सिवा आपके और कोई यह विषवेग 
सहन नही कर सकता । परम करुणामय आशुतोषने 
इस प्रस्तावको स्वोकार कर लिया। वे उसो समय 
स वत्त कार्तिको तरह घोर नीलवर्ण इळाइल पान करने- 
में प्रवृच हुए। उस हलाहल पानके समय उसका तीतर 
नील तेज सुणाळघबळ महाद्‌ वका रजतशुभ्र कण्ठ फाड 
कर निकळने छगा तथा महदे बक्षी इस सवे लोऊरक्षा- 
जनक कोर्सिको बिज्ञयपताका रूपमें ब नीलवर्ण उनके 
करठमें.सदाके लिये आसक्त हो रहा । इसरो घरनासे 
मद्दादे चका नीलकण्ठ नाम हुआ है । 


जालन्धर, अन्धक ओर दारक आदि भयङ्कर दैत्यो- 
के विनाशके समय शङ्कुरका प्रभृत शोर्यावीर्यामयी लीळा- 
का परिचय पाया जाता है । चन्दांड'जञटा-कळाप-कोर्ति- 
प्रमाद्योतितशेलर महादेवका योगवैमव, देराग्यतेभव 
ओर शौर्यवैभव धति स्मृति पुराणादिके पत्र पत्नमे 


शिंवं 


शेष नही' कर सकता । यही सभी शास्त्रों भोर रूतोत्नो'. 
का अ'तिम सिद्धांत है। 
महाभारतके अनुशासनपर्गमें लिखा है 
“हूदिस्थः सर्गम तानां विश्वरूपो महेश्वरः | 
भक्तानामनुकम्पार्थ' दर्शनञ्च यथा भ्र तम्‌ ॥” (१४। १३७ 
वह विश्वरूपो महेश्वर सर्वाभ्चूतके हृदसमें अवस्थित 
दै'। भक्तों के प्रति दया करके वै भिन्न भिन्न मूर्तिमे 
उन्हे दर्शन द्‌ ते हें ! वास्तविक नाना तन्लो'मे हम शिव. 
को नाना सूर्चियों का परिजय पाते दै । उनमेंसे सारदा- 
तिलकतन्ह्न ( श्श्वां और २०वां परळ )-ले उनकी कुछ 
प्रधान सूर्चियों का थ्यानछए उद्धू त किया ज्ञाता हे-- 
१। सदाशिवका रूप यथा-- 
"मुत्हापीतपयोद्मीक्तिकअवा-वणे सुखे: पञ्चमि- 
रुलप्रक्षे रक्षितमीशविन्दुसुकुट' पूर्णन्दुकोरिग्रभ' । 
शूल रङुकङ्रपाणवज्रदहनाजागीन्द्रघण्डाङ्ु शान 
पाशं भो तिहरन्द्घानमतीतांकर्पोउड्घलू' चि'तयेत्‌ ।" 
२ | ईशानक्षा रूप-- 
"शक्तिडमरुकांभोतिवरान सांचिप्रतं करै; | 
ईशान' तीक्षण' शुञ्रमेशान्यां दिशि पूजयेत्‌ ॥” 
३। तत्पुरुषका रूप-- 
“परश्वैणवरामीतीइ घान' विद्य दुज्ज्वल' । 
चतुमु ख' तत्पुरुष लिनेत्र' पूर्वतोऽच्ञायेत्‌॥” 
४ । अघोरका रूप-- 
“अक्षत्ञञञ वेदपाणो शुणि' डमरुक ततः । 
खरघाङ्ग निशिसं शूछ' कपाल' विश्वत' करैः ॥ 
अज्जनाभं चतुर्यक्ल' भोमद प्र' भयावद' ! 
अघोर तोक्षण' याम्ये पूजयेन्सन्लविक्तमः ॥ ! 
५। वामदेवका रूप-- 
“कडु माभं चतुचफ्त्र' वामदेव लिळोचनं | . 
बराभयाक्षवलयकुडारन्द्घतं करै; | 
विलासिन' स्मेरवक्त्र' सौम्ये सौम्यकमच्चयेत्‌ ।” 
६। सद्योज्ञातका रूप: 
“कपू रेन्दुनिभं देवं सद्योज्ञात॑ त्रिलोचन । 
रिणाक्षशुणाभो तिवरहुूतं चतुमु ख॑ । 


७। हरपार्जतीका रूप-- 


बणित है। कोई भो उनका लिलामीहीहम्य | | ०७० लिन्दुरोजरो छासिसुकुर पश्चिमे यजेत्‌।” 


“घण्टाकपालम्टणिमुएडक्कपा णखेर: 


शिव--शिव्रका व 


“वन्दे सिन्दूरवर्ण' मणिमुकुटलसञ्चारचन्द्वावतंसं | 
भालोयन्नेत्रमीशं हिमितशुलक्मळं दिव्यभूषाङ्गराग' | 
वाप्रोरुन्यस्तपाणेररुणकुबरूयां सन्द्घत्याः प्रियाया 
वृत्तोत्तुज्ञस्तनाग्र निद्दितकरतलं वेदरडु छदस्त॑ ॥" 

८ | खृत्युञ्चयका रूप-- 

“बन्द्रार्का ग्गविछोचन स्मितमुखं पद्चद्वयान्तस्थित । 
मुद्रापाशस्॒गाक्षसत्रचिलसत्पाणिं हिमांशुप्रभ' । 
कोटोरेन्दुगळत्सुधाप्लुततचु दारादिभूषोज्ज्वलं 
झान्त्या विध्वविमोहन पशुपति' खु्गुञ्जयं भावयेत्‌ ॥” 

९॥ महेशका रूप-- 

“केळांसाद्रिनिभ' शशाइुसकलस्फुज्जज्ञरामणिडितं 
नासाळोकनतत्परं लिनयनं वीरासनाऽयासिनं । 
सुद्राटडुङुरङ्गजाचुविलसत्पाणिं प्रसन्नाननं 
कक्षाघद्धसुजङ्कमं सुनिउतं चन्दे महेशं परं ।” 

१०। दक्षिणासूत्षिका रूप-- 
“स्फरिकरज्जतचर्ण मौक्तिकीमक्षमाला- 
मस्ुतकळसविद्यांज्ञांनसुग्राकराप्रोः ! 
दघतसुरगशळ' चन्द्रचूइ' लिनेत्' 

'चिश्वतविविधभूषं दक्षिणासूक्तिमीड़े ।” 
११। नोलकण्ठक्का रूप-- 
“वालाकेयुततेजसं घृतजराजूटेन्दु लरडोज्ज्वलं 
नागेन्द्र; ऊतभूषणेज्जपवरोशूल॑ कपालं कर! | 
खटवाडु' दधतं लिनेलविळसत्‌ पञ्चाननं सुन्दर 
व्याघ्त्वकपरिधानमब्जनिळयं श्रोनीलकण्डं भजे |” 

१२। अद्ध नाराश्वर यथा-- 

“नीळप्रचाळरुचिरं विलसलिनेत्र' 
पाशारुणोत्पल-कपालकशाळदस्तं । 
अरद्धास्विकेशमनिशं प्रविभक्तभूषं ` 
बालळेन्दु-वद्धसुकुरं प्रणमामि रूपं ।” 
रक्ताभमिन्दुसकलाभरणं लिने बनः 
खर्‌वाङ्गपाशश्टणिशुभ्रकपालहरुतां । 
वेदाननं निविड्नासमनर्घ्यभूषं 
रक्ताङ्गरागकुसुमांशुक्मीशमीड़ ।” 

१३। पञ्चानन यथा- 


खर्‌वाङ्गशलडमरुमभयन्द्धानं । ` 
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रक्तस्बुमिन्द्सकलाभरणे लिनेत 
पञ्चाननाव्जमरुणांशुकमीशम्रोड़ ।” 
१४। अघोरका दूसरा रूप--- 
“सजलघनसमाभ' भोमदं्र' लिनेत्र 
भुजगघरमघोर' रक्तवशाङ्गराग 
परशुडमरुखड यान्‌ खेटकं चाणचापौ 
हिशिखनरकपाले विश्वर्त भावयामि ।” 
१५। पशुपतिका रूप-- 
“प्रध्याहाक समप्रभ' शशिधर भीमाइदासोज्ज्वल' 
लक्ष' पन्नगभूषणं शिखिशिख्राइपश्रु ह्फुरन्घूद् ज' । 
दस्ताब्अैखिशिख ससुन्द्रमसि शक्तिन्द्धान' विसु' 
द'ष्टाभीमचतुसु न पशुपतिः दिव्याखरूप' स्मरेत्‌ ।” 
१६। नीलप्रीवका रुप-- 
“उद्यद्धास्करसन्निभ' तिनयन' रकताङ्गरागरखज 
स्मेराख्य' वरद्‌ कपालमभय' शूलन्द्धान' करें! । 
नीलप्रोवमदारभृषणशत शीवांशुचूडोज्ज्वलं 
वन्दे कारुणबासस भयहर' देव सदा भावयेत्‌ । 


ऽयायेन्नोलाद्विकान्तां शशिसकलघरं मुण्डमाल' महेशं 
दिग्वसत्र पिङ्गकेशं डमरुमथ श्टणिं खड गपाशाभयानि । 


नागं घण्टां कपाल' कलसरसिददैव्विञ्रत' भोमद ष्ट्र 


सर्पाकल्पं लिनेत्र' मणिमयविलसत्‌किडिनोनुपुराढ्य'” 


१७ | चण्ड श्वर-- 


“चण्डेश्वर रक्ततनु (तिनेत्र' रक्तांशुकाढ्य हृदि भाधयामि | 


रङुः त्रिशूछ स्फरिक्ाक्षमाळां कमणडलु' विश्रतमिन्दु- 
चूड्म्‌। 12 
शिवक ( स“० क्लौो० ) १ कोल, काँटा। २ खूरा। 
शिवकर ( स० पु० ) शिवस्य करः । १ जैर्नोके 


चौवीस जिनोंमेंसे पक जिनका नाम | (लि०) २ मङ्गल: 


कारक, भलाई करनेवाला । 


शिवकणी (सं० छो०) कार्तिकेयकी एक मातुकांका नाम । | 
शिवकवि--१ एक भाषाके कवि । थे देउतहा जिला प जु क 
इनका जन्म सां० १७६६मे हु 


गो डाके रहनेवाले थे । 


था। ये चन्दीजन थे। असोधरके शग्सु कविसे 


इन्दो ने काव्यशाखका अध्ययन किया था। पे जगत्‌- 
यहां रहते थे। इन्द्रोने जगत्‌्सिहको 


सिंदवि 
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काष्यमें प्रवीण बनाया था | इनके बनाये रसिकविलास, 
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७४. शिर काञ्ची-शिषगति 


अलड्भास्भूषण और पिङ्गल ये तीन उत्तम श्रन्थ भाषा 
साहिट्यमै हैं || 
एक दूसरे बन्दीजन। ये बिलप्रामके निवासी 

थे। सं० १७६५ में इनका जन्म हुआ था। ईन्दो ने 
श्ड्रारविषयक रसनिधि नामक एक ग्रन्थ लिखा 

[शापकाञ्जो ( स० स्रो०) पुरोंविशेष, दक्षिण भारता 
एक प्रसिद्ध नगर । कृष्णा और पोळर नदोके वीचमें 
स्थित करम डलके एक भागको राजधानी कांची थी । 
इसके दो हिस्से हे--एक विष्णुकांची और दूसरा शिव 
कांची । शिवकांचो उत्तरकी ओर है। दक्षिण भारत- 
के शोका यह एक प्रधान तीर्थ और सप्तपुरियों मेसे 
एक है। विशेष विवरण काश्ची और काश्चीपुरमें देखो । ` 

शिबकान्ता ( स'० स्त्रो०) शिवस्य कान्ता। शिवको 
पत्नी, दुर्गा । 

शिवकान्ती ( स'० स्री० ) तोर्थमेद्‌ । 

शिवकामदुघा ( स'० ख्री० ) नदीभेद्‌ । 

शिवकारिन्‌ (स ० लि०) शिवं कत्त ' शीळमस्य कृ णिनि 
मडुळकारी, कल्याण करनेवाला | 

शिवकारिणी (स'"० स्त्री०) १ शिवा, दुर्गा। २ मङ्गल- 
कारिणी। ._ 

शिदक्राशी-मब्द्राज्ञ-प्रेसिडेन्सोके . तिन्‍्नेवल्ली जिलेके 
सतूर ताछुकके अन्तर्गत एक नगर | यह अक्षा० 
६ २७/१० पृ० तथा देशा० ७७' ५६२० पू०के बीच 
पड़ता है। यहां तमाकूका विस्तृत कारवार है । 
शिवकिडूर ( स्र ० पु० ) शिवस्य किडुरः । शिवका गण 
या दूत । 

शिवकीरन ( स० पु०) शिवे खुखकर', फीरोन' यस्य । 


१ भ्ड़्रीर। २विष्णु। ३ वह जो शिवका कोर्चान 
करता दो, शैच | 


शिवकुए्ड ( स ० झो० ) प्रामभेद, एक गाँवका नाम । 

शिवकेसर (स ० पु०) एक प्रकारका गुल्म । 

शिवकोपमुनि (स ० पु० ) एक प्रन्थकारका नाम । 

शिवद्षेत्र ( स'० छो० ) शिवस्य क्षेत्र । शिवका अधि. 
छित स्थान, केळास, काशी, श्मशान | 

[शबगङ्का ( स० स्त्रां० ) नदोभेद । शिवज्ञोके मब्द्रिके 


शिवगङ्गा--१ मन्द्राजप्रदेशके मदुरा जिलान्तर्गत एक समी 


दारी। भूपरिमाण १२२० वर्गमील है। पहले य 
रामनादके सेदुपतियो के अधिकारमें था। सुपति 
कुट्ट तेवनने करोब १७३० ई०में नझकोइरके अधिपति 
पछेगर सरदारसे शेषचर्ण तेवनको अपने राज्यका दो 
पञ्चमांश प्रदान किया। तभीसे यहद रामनादके हाथसे 
जाता रहा । १७9२ ई०में अ गरेज सेनापति कनं 
योसेफ . स्मिथने पलेगर सरदारोका अधिकृत समस्त 
प्रदेश हस्तगत किया । इख समय कलेयाके कोविल- 
दु्गेसे पलायित राज्ञा अ गरेजंके हाथ मारे गये तथा 
रानीने अपने आत्मीयचर्गसे परिवृत हो ढिण्डिगछमै 
भाग कर हुद्रअळोको शरण छो । इसके वाद अग- 
रेजो'ने रानीको शिवगङ्का सम्पत्ति लोटा दो, झिन्तु 
१८०० ई०में रानीके अपुलक अवर्थामें मरनेसे अ गरे 
गवर्मेण्टने १८०१ ई०के जुळाई मासे उद्य तेवान नामक 


पक व्यक्तिके साथ उस सम्पत्तिका बादोवस्त कर दिया! 


१८०३ ई०मे उसका रॉजख्व निर्द्धारित हुआ | 
२ उक्त सम्पत्तिका प्रधान नगर । यह अक्षां० ३ ५१ 
उ० तथा दृ शा० ७८ ३१“ ५० पू० मथुरा नगरसे 
२५ मोल पूर्ेमें अवस्थित है। 
शिबगङ्गा-महिस्ुर राज्यके वङ्कलूर जिळान्तर्गत एक 
शेळ । यद अक्षां १३ १०३० तथा देशा० ७9 १७ 
पू० समुद्रपृष्ठसे ४५६६ फुटको ऊ चाई पर अवस्थित दै । 
इस पर्णतके साथ हिन्दू. जातिझी देघलीलाके अनेक. 
उपाख्यान सांसष्ट हे । इस सम्पकंमें इसंके ऊपर वहुतसे 
मन्दिर भो शिलालिपिसे युक्त देखे जाते हैं। पर्वातके 
पूवां शक्रा वाह्य गठन वृष जैसा, पश्चिमांश गणेश 
जैसा, उत्तरांश सर्प जैसा और दक्षिणांश छिङ्ग जैत है! 
दाँका गङ्चाद्वारेश्वर और होण्ण-देवस्मा दवदेवोका 
मन्दिर उल्लेजयोग्य है । यह उत्तरको ओर अवस्थित दै! 
पूर्ण विभ!गर्मे लिङ्गायत-सम्प्रदायका पक मठ है । पर्वत 
के उत्तरपादसूलमें शिवगङ्गा प्राम है। यहां रथेत्सवम 
खूब धूमधाम होतो है। 
शिदगण (स'० पु० ) शिवस्य गणः | १ शिवका अनुचर 


समोप जो नदी या पुष्करिणी हहती,हे, डन शिफसङ्गा ए५शिवळिळुर1२ राजमेद्‌, एक राजाका नाम! 


कद्दते हैं 


शिवगति (स'० पु०) जैनो के अनुसार एक अद्द तका नाम 


शिवगिरि- शिजचन्द्रसिद्ध!न्त 3७ 


शिवगिरि ( स'० पु०) कैलासपर्ढात । 

शिवगिरि- मन्द्राज प्रसिडेन्सीके तिन्नेबली जिलेमें शङ्करनै 
नांकॅल ताळुकके अन्तर्गत एक नगर । यह अक्षा० ६ 
२० २०३० तथा दे शा० ६७ २८ पू० तक विस्तृत हे । 

_ ग्रह शिवगिरि जम्रींदारीक्ा सदर है। यहांके जमी दार 
अ गरेज सरकारको वार्णिक ५४५८०) रुपये कर द तें हैँ । 
शिवशुरु ( स'० पु०) शङ्कराचार्याके पिताका नाम जो 
विद्याधिराज्ञके पिता थे । 
शिवघर्मज ( स'० पु० ) शित्रघर्माञ्जायते इति-जन-ड। 
सङ्कळप्रह । 
शिवङुर ( स'० ल्ि० ) १ मङ्गलकर्ता, कल्याण करनेवाला, 
पर्याय-<क्षेमडुर, अरिएताति, शिवतांति । (पु०) २ 
आसि, तलवार। ३ शिवका एक गण | 8 रोग फेळाने- 
चाला एक अझुरका नाम | ५ पक प्रकारका वालग्रह । 
शिवचतुद शी ( स'० सत्री० ) शिवप्रिया चतुद शो । चतु- 
दीशीमे' होनेचाळा शिवत्रत, फाल्गुनमासङी कृष्ण 
चतुद शी । इस दिन रातमे' शिवके उद्दे श्यसे घ्रताचुष्ठान 
करना हाता है, इसलिये इसे शिवचतुद शो कहते हैं । 

शिवरात्रि शब्दमें विशेष विवरण देखो | 
मत्ह्थपुराणके मससे अप्रहायण मासको शुक्ला चतु. 
दशी तिथिको शिवचतुर्दा शी कहते हैं । मत्स्यपुराणे 
८०बे' अध्यायमें इस त्तका विधान हे। अग्रद्दायण 
मासको शुक्का लयोदशीके दिन एक वार भोजन कर दुसरे 
दिन चतुद शो तिथिमें उपवास करके मदेश्वरके उद्दे श्यसे 
यद्व ब्रत करै । पूर्णिमःके दिन व्रतके वाद्‌ पारण करना 
होता है। 
यह व्रत करनेसे अश्वमेध यज्ञ करनेका फल ओर 
ब्रह्महत्या आदि पातकसे सुक्तिळाभ होता है । 
शित्रचन्द्र--नवद्वीपके अधिएति कृष्णचन्द्रके पुल । इर्न्दो- 
ने अष्टादशोत्तरशत श्लोकी नामक एक सुन्दर देवो 
स्तोत्रको रचना को । कृष्णनगर और नदीया देखो । 

' शित्रचन्द्रसिद्धान्त-उत्तरबड़के एक अद्वितीय पण्डित । 
इन्हो'ते राजशाद्दो जिळान्तगत वेद्यबेळघरिया प्राममें 
बङ्गला १२०४ सालको जन्मग्रदण किथा। शिवचन्द्रके 
पिताका नाम रामकिशोर तर्कालङ्कार था । तर्कालङ्कार 


और तो क्या, शिवचन्द्रके गभीर पारिडत्यक ये ही प्रथम 
और प्रधान सहाय थे। 
शिवचन्द्रने वाराणसीधाममें रामकृष्णमिश्र या काका 

राम शास्रीक्रो ही गुरु या आचाये एद्‌ पर अभिषिक्त कर 
डन्होंसे अध्ययन करना शुरू कर दिया | वे अपने हाथसे 
सांख्य, पातञ्जल, मीमांसा, वेदान्त और उपोतिषादि शाख 
लिख कर अध्ययन करते लगे । प्र्यातनामा ज्योतिर्विदु 
वापुदेव शास्त्री भी इन्ही' काकारामके छाल थे। अतएव 
दोनों ही एक शुरूके शिष्य थे । वांपुदेव शास्त्री शिवचन्दः 
को तीक्षण घुद्धिमत्ताकां विषय देख कर अनेक समय 
का करते थे, कि शिवचन्द जैसे बुद्धिमान्‌ छालाको 
उन्होने वहुत हो कम देखा दै । यथाथेमें शिवचन्द्रको 
बुद्धिमें होरेकी घार थी । पहले कहा जा चुका है, कि 
इनसे उत्थापित पूर्वापक्षादिका सदुत्तर देना वहुतो के 
लिये कठिन था । यहाँ तक, कि गुरु काकारॉम शास्त्री 
भो ठोक ठोक उत्तर नही' दे सकते थे । शिवचन्दने 
असाधारण अध्यवसायके साथ पांच वर्ष तक रामकृष्ण 
मिश्रसे अध्ययन कियां। इस समय मिश्र महाशय 
पश्चिमादि प्रदेशो में घूमने निकले। छात्र शिवचन्दु 
भी उनके साथ थे, अतएव उन्होंने भी गुरुके सांथ 
काश्मोर, गुजरात, पूना आदि नाना स्थानो मैं पर्येरन 
किया। इन सब विभिन्न स्थानों में रहते सपय अनेक 
बिद्वानो'के साथ शिवचम्द्रका शाख्रवाद हुआ था । मिश्र 
महाशय शास्त्रमीमांसामें शिष्यको अत्याश्चय क्षमता 
देख बड़े प्रसन्न हुए और उन्हे "सिद्धान्त”को उपाधि 
दी । तभोसे 'शिवचंद्र सिद्धान्त' नामसे परिचित इप । 

शिवचन्द्र भोलेमाले, विनयो और निरभिमानो थे । 
सनातन आर्याध्ममें उनकी प्रगाढ भक्ति और श्रद्धा थो । 
जनकजननीको चे साक्षात्‌ देवता समझते थे । वेवच- ` 
पनसे ही अध्यापना और प्रन्थरचनामें समय विताते 
थे। इनके बनाये हुए अनेक संस्कृत ग्रन्थ आज भी 
विद्यमान हैं। उनसेसे १७ महाकाव्य और खण्डकाष्य 
तथा १७ दुर्शनादि दै । जो सब विद्योत्साहों जमी दार 
उनके अध्यापनाकार्यमें सद्दायता करते थें, उनका खुण 
ग्राम अपने ग्रन्थमें लिख कर ये उनके नामादि स्मरणीय 


महाशयको धर्म और दर्शानशाख्रमें अच्छी वुत्ति "धीः ।००६र "शि हैं १ «कुछ०श्रोथ इन्होने पुटियाक राजा ओर कुछ 


७६ 


दिघापतिथाके राज्ञा द७ रामके नाम पर उत्सग किया 
है। साधारण पाठको की जानकारीके लिये इनके कुछ 
ग्रस्थोको तालिका नीचे दी गई है। 
१ सरोक सिद्धान्तचन्द्रिका श्लोकसंख्या प्रायः ६ 
हजार, २ सुधासिन्छु ( पाणिनि घ्याकरणको टीका ), 
३ चण्डी हुव्यर्थ्याख्या (बाह्य ओर आध्यात्मिक), ४ गूढ़ 


० ०७ i , | 1 
भावार्थकाशिनी ( रुद्वाध्यायटीका ), ५ विद्वम्मनोरञ्जन' | माघ, फाह्युन, चेत्र, वेशाख, आवण और भांद्र मासका दिवादर । 


काव्यम्‌ , ६ वासुदेवविञयं मद्दाकाध्यम्‌ , ७ कालियदमनं 
काव्यम्‌, ८ कुलशास्त्रकौसुदी ( वारेंद्र कुलीन ब्राह्मणोंका 
कुळपरिचय ), & दोळयालाविधिः, १० दुर्गोत्सवमें विस- 
जञनविधिः, ११ ओरोमज्वागवतविचार; इत्यादि । 
पण्डित शिवचन्द्रका ७8 वर्षकी अवस्थामें बङ्गला 
१२२४ सालको देहान्त हुआ। आप स्वयं कुलशास्त्रज्ञ 
' थे । अपने अपने प्रन्थमें वंशपरिचय दिया है । 
शिवज्ञा ( स० स्री० ) शिवलिङ्गो लता, पचगुरिया । 
शिवज्योतिगिदु ( स'० पु० ) एक प्रसिद्ध ज्योतिषी । 
शिवश्च (स ० लि० ) शिवं जानाति ज्ञा-क । मङ्गछश्ञ । 
शिवज्ञान ( स० छ्ली० ) शिवस्य ज्ञानमस्यांत्‌ । शुभाशुभ 
काळबोधक शास्त्र | जिस समय यांलादि कार्या अवश्य 
. कर्राव्य दै, अथच ज्योतिषोक्त दिन नहीं है, उस समय 
शिवज्ञानक मतसे यदि यात्रादि कार्य किये जाय, तो 
शुभ होता है। किंतु सावकाश स्थल्में ज्योतिषोक्त 
दिन देख कर यात्रा आदि कार्य करना ही उचित है 
इस मतसे चार योग है, महेन्द्र, असत, शून्य और चक्र । 
इन चार योगोमेंसे माहेन्द्रयोगमें यात्रा करनेले विजयलाभ, 
असृतयोगपें कार्यासिद्धि, वक्रयोगमें कार्गनाश और शून्य- 
योगमें सत्यु या अपमान होता है। अतएव माहेन्द्र और 
अस्रुत ये दोनो. ही योग श्रेष्ठ हैं । इन दो योगोंमे 
सभी कार्य करने होते हैं। योग माघ, फाल्गुन, चैत्र, 
वेशाख, श्रावण और भाद्रमासमै दिवा और रालिकाळमें 
पक तरह तथा आश्विन, कात्तिक, अध्रहायण और पौष- 
मासमें एक तरह तथा ज्येष्ठ और आषाढ मासमे भी 
एक तरंह होता हे । प्रतिबारको थह भिन्न रूपसे हुआ 


करता है । इस प्रकार शिवज्ञान अनेक प्रकारका देखनेमें 
आता हे | 


टर क ७ छु मान्न आदि मासमें रविआदि'घारणेंगकिकष्षा ३९३० 0३ हु शा २ 


शिवजा-- शिवज्ञान ! 


FR 


| 
"| 


करके यह योगादि होगा, उसका विषय नोचे एक ताहिश | 

में दिया गया है। इससे सहअमें ज्ञाना ज्ञायेगा, कि भ । 

मासके किस बारमें कितना दरड तक यह योगादि होगा | 
झिवज्ञान-दयडादि जाननेका सहज उपाय | 

चार और शिवज्ञान दरडादिका आदि अक्षर प्र 


हण. 
किया गया है-- | 


रवि मा२, अ ८, शा ८ मा २, घ १०; | 
सोम अ 8, व ८ अ ६ व ६, मा ४,शू२। | 
मङ्गल व ४, शू २ अधे, व8, ₹ २, अ8, शूर. 
अ ७४, २। | 
बुध अ8, ब ६; अ8, शू ५, घ 8, मा 8, अ 8, श २| 
बृह मा 8, शू २, चदे, मार्द शू ४, च४8,श३| | 
शुक्र अ शव २, अ ६ अ६, श्‌ ४, अ ४। | 
शनि णू ७ व४, शूर, अ८, शू ४, व8,श्‌४। | 


माघ, फाहगुन, चेत्र, वै शाल, शावण और भाद्र मासको रात्रिदएइ | 


रवि शू २, मा २, अ 8, व्‌ ८, मा ८ श,६. | 
सोम व २, अ ६, व दे, भ ८ श ८। | 
मङ्गल अ २ व ७श२ अ दै, व दे, अ 8, व 8 मू २। | 
बुध गू २, अ दै, मां ४, वे ४, शू ४, अ १० | 
इद व १४, श्र ८ घ४,अ२, शा ६। 
शुक्र च ४, अ 8, शू ४) मा २, व ६, गू ४,अ २, माड, 
श्र २। | 
शनि शू २, व ४, अ ६, घ ४, अ ४, व २, अ ४, गू ४। | 
| मांघादि इन कई महीनोंमें दिवा भागके प्रथमरे । 
रालिकालमें रालिके प्रयमसे मानना होगा । | 
आश्विन, कात्तिक, अग्रहायण और पौष मासका दिवादण्ड | | 
रवि श २ अ दै, ब ८, अ ८, शू श मा २, श २। | 
सोम अ ४, झू ४, अ ६, ब १६। न | 
मङ्गल अ २, व २, अ १०, व६श६,च४। | 
बुध अ२,मा२, अ २, ब दै, अ ६, झू २, मा ६ व१ | 
व्‌ अ ४, न ४, शू ४, व ६, शू २, अ 8, व ६ ! | 
शुक अ २, व२,अ६, व ६, अ८ शूर, अश! 
शनि अर, व२, अदे, वह, अ ८, शू २, अ 
आश्विन, कार्तिक, अग्रहायण और पौष मासका रात्रिदण्ड | ७ 


i 
२ च४, अ ४, व ६,४, मू २, में 4 
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सोम व ६, अ ८, व८, अर, व ६। 
मङ्गल मा ६, अ २, शू २, अ ६, व ४, मा 8, शू २, अ ४ | 
बुध व २, अ २, च 8, अ १६ व २, श्ू४। 
वृह शू २, अ८ चद्‌, अ ८ शू २ अ४8।1 
शुक्र व २, अ ८; व ६, अ ८ शू २अ४।॥। 
शनि च १४, झू ८ व ४, अ २, शू ६। 
ज्यैष्ठ और आषाड़ मौसका दिवांदयड | 
रत्ति श, अ ६, व ६, अ ६, व 8, मा २, शु २। 
सोम च ८, अ४,शू ६, वट, शू४। 
मङ्गल अ ६, शू ४, अ ६, व ६, मा २, अ २, मा २, शू २। 
बुध शू २, च 8, अ ८, व ६ अ ८, शू ४। 
बृहद मा ३, शू २, वद, मा ४, शू 8, च ६, अ६। 
शुक्र शू २, मा २,ब ६, मा २, श्र 8, अ ६, व 8, शू 8। 
शनि मा २, शु शभ, च ६, मा ६ शू 88 व 8, अ ६। | 
ज्येष्ठ और आषाढ मासको राभिदणड । 
रवि अ8, शू 8, व ४, अदे, वट, शू ४। 
साम व ८, अ८, शू 8, अ8,शू ४, मा २, शू २। 
मजछुछ अ २, व ४, मा 8. श्‌ 8, व २, अ ६, शू २, व ६। 
चुध अ १० शू५, २, व ४, अ 8, डू १०। 
वृद्द शूर अ ६, शू २, व ४, शू २, अ “३, शू ४, अ ४। 
शुक्र अद, श २, व ४, शू ६, अदे, शू २, अ 8। 
शनि शू २, अ २, व ८, शु २, अ ६, शू 8, अ ६। 
` इस प्रकार दण्डादि निरूपण करके अस्वृतयोग और 
माहेन्द्रयोगमें यात्रादि करे | इसमें शुभ होता है । 
शिवतन्त्न (स'० पु०) तन्लभेद । २ 
शिवता ( स० ख्री० ) शिवस्य भावः तळ-टाप्‌ । १ शित्र- 
का भावया धर्म। २मजुष्यके शिवमें छोन होनेको 
अवल्था, मोक्ष | 
शिवतांति ( स० स्त्रो०) कल्याणक्रारिणी | (हेम) 
शिवतीर्थ ( स'० क्ली० ) तीर्थमेद्‌ । शिवनिर्शित तीर्थ, 
काशी । शिवने यह तीर्थ निर्माण किया हे, इसलिये यहद 
शिवतीर्थ नामसे प्रसिद्ध है । 
शिचतेजस्‌ ( स० की० ) पारद, पारा । ( रसेन्द्रसारस० ) 
शिददत्त ( स'० क्ली० ) १ विष्णुका चक्र, सुदर्शन चक्र । 


( पु० ) २ वासचद्त्ता वर्णित एक व्यक्ति । ३ शिवकोषके 
प्रणेता । 
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शिबदत्तपुर ( स'० क्ली० ) नगरभेद्‌ । 

शिवदारु ( स'० क्ली० ) देवदारु, देवदार । 

शिवदास--वहुतेरै स सुकृत प्रन्थकार। १ कथार्णव, 
बेतालपचीसी और शालिधाहनचरितके प्रणेता। 
२ जातकसुक्तावलो और अ्योतिनिबन्धशंग्रकोर | ३ 
मानवशुदवसूलभाष्यके रचयिता। ४ कात लढ्याकरणके 
उणादिसूल्रके रोक्राकार । ५ पक प्राचीन कवि | 

शिवदास सेन--एक आयु्व्वेदवित्‌ प्रसिद्ध एण्डित। ये 
पञ्चकोर या शिखरसूमके राजसभासद साङ्गसेनके प्रपौत्न- 
पुत्र अनन्तसेनके पुत्र थे । इन्होंने चक्रपाणिदत्तरचित 
चिकित्सासंग्रह और द्रव्यगुणस्ंग्रहको पक उत्तम टोका 
लिखो । 

शिवदिश्‌ ( स'० स्री० ) शिवस्य दिक्‌। शिवको अधि- 
छात्री दिशा, ईशान कोण। पक पक दिशांके एक एक 
अधिपति हैं, ईशान कोणके अधिपति शिव हैं, इसलिये 
इसे शिवदिश्‌ कहते हैं । 

शिवदीन--शब्दप्रमेद्‌ नामक कोषक रचयिता । 

शिवदीन कवि--मिनगा जिला वह्दरायचके रहनेवाले एक 
कंवि। ये भिनगाके राजा कृष्णदत्तस ह विसेनके दर- 
वारमें रहते थे । इन्होंने भाषामें छृष्णदत्तमृषण नामक 
एक उत्तम ग्रन्थ बनाया हे । 

शिवदीन दास--मणिमाला नामक अ्योतिप्र न्धके रच- 
थिता । 

शिवदूतिका ( स'० खरी०) शिबदूती खार्थ कन्‌ । कार्ि- 
केयकी एक मातृकाका नाम | ( शब्दरत्ना० ) 

शिबदूतो ( स'० स्त्री० शिवेन दूतयति स देशं प्रापयति 
इत्यर्थे दूत-णिच, पयाद्यच्‌, यद्वा शिवो दूतो यस्याः, 
गौरादेराक्कतिगणत्वात्‌ ङोष्‌ । १ दुर्या । २ योगिनी विशेष । 
कालिकापुराणमें इसको उत्पत्तिका विषय :इस प्रकार 


लिखा है, कि महादेचका ध्यान करनेसे कोषिकीके हृदय 


से जो सब देवियां निकली थो, बद्दी शिवदूती कहळाई। क 
आठ योगिनियों मेंसे शिवदूती शेष योगिनी हे, इन | 

सब योगिनियो क्षी पूजा और साधन करनेदे अभी | 

सिद्धि होतो हो । MR । 
कालिकापुराणमें इन सब योगिनियों को पूजा और 
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७८ शिदेदेव--शिवपुर 


शिवदेच ( स'० पु० ) एक चैयाकरण।' | शिवनारायणी (स ० पु० ) हिन्डुओं'क एक सम्पदा | | 
शिवदैव ( सः० कछी० ) शिषो देवताऽस्य अण्‌। नक्षत्न- | शिवनिर्भाल्य ( स'० पु०) १ वह पदार्थ ज्ञा शिवजोक | 


भेद, आद्रा नक्षत्र । इस नक्षल्रके अधिष्ठात्‌ देवता 
शिव हैं, इसीसे इसको,शिवदैव कहते हैं । (इहत्व० ७६) 

शिवट्र म ( स'० पु० ) शिवम्रियो द्र म; । विल्ववृक्ष; नलका 
पेड । यह वृक्ष महादेवका अतिप्रिय है, इसीसे इसका 
नाम शिवद्रू हुआ है | 

शिवद्वदिश ( स'० स्रो० ) शिवेन द्विष्टा तत्पूजनानह त्वात्‌ | 
केतकी, केवड़ा। केतकीका फूल शिवजी पर चढाना 
मना है । 

शिवधातु ( स'० पु० ) शिवस्य धातुः। १ पारद, पारा । 
२ गादन्तमणि । 

शिवनक्षत्रपुरुषत्रत ( स'० छो० ) बतविशेष । 

शिवनन्दन (स० पु० ) शिवज्ञोके पुत्र गणेश । 

शिवनाथ (स'० पु) शिव, महादेव । 

शिवनाथकवि--एक भाषा कवि । ये बुन्देललणडके रहने- 
वाले थे। छलत्रशालके पुत्र जगत्सि ह वुन्देळाकी सभामें 
ये वत्तं मान थे. 'रसरञ्जन' नामक पक ग्रन्थ इन्हों ने 
रचा | 
शिवनाभि ( स'० पु० ) शिवस्य नाभिरिव । शिवलिडु- 
विशेष। यह ढिङ्ग सब लिङ्गोसे श्रेष्ठ है, इसलिये 
वड़ी सावधानीसें इसकी पूजा करनी चाहिए ! यह लड 
उत्तम, मध्यम, और अधम तीन प्रकारका है। इनमैंसे 
जिस लिङ्गका उत्सेध चार अ गुर तथा जो रम्य घेदिका : 
के ऊपर अवस्थित हे, बह उत्तम, इसका आधा मध्यम. 
तथा इसका भी आधा अधम समका जाता हे | 

- शिवनारायण ( स“० पु०) शिव और. नारायण, महादेव 
ओर विष्णु | 

शिवनारायणदास सरस्वतीकण्ठाभरण--एक प्रसिद्ध 
पण्डित । घे दुर्गादासके पुत्र थे। इन्होंने ईस्वीसन्‌ १७ 
सदीके प्रथम भागमें काव्यप्रकाशरीका, दानकुसुमाज्ञलि 
तथा सेतवन्ध नामक प्रसिद्ध प्राकृतकाव्यका सेदुशरणि 
नामक संस्छत अनुवाद किया। 

शिवनारायणानन्दतीर्था-- शाङ्कन्द्तोर्थके गुरु । इन्दो 'ने 
पञ्चक्रोशमञ्जरी और पञ्चक्रोशयाला नामक दे ससक्त 
प्रम्ध छिखे । 


. वहुतसो कले' हे । 
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अर्पित किया गयां हा, शिव पर चढ़ा हुआ नैवेद्य आदि। | 
पुराणो में ऐसी चीजेंके ग्रहण करनेका निषेध ह . 


२ परम त्याज्य वस्तु, वह चोज जा किसो प्रकार ग्रहण | 


नकी जा सकती हो । जैसे,-इमारे लिये तुम्हारी प 
सम्पत्ति शिवनिर्माल्य है । 
शिवनी--शेउनी देखा । 


शिवनृत्य ( स'० क्ली० ) गतिभेदके अनुसार एक प्रकार. | 


का नृत्य । 
शिवपल ( स० झी० ) रक्तप, लाळ कमल | 
शिबपुर ( स ० क्ली० ) नेपालका एक नगर | 


शिवपुर-वङ्ालके हुगळी जिर्लान्तर्गत दृवड़ा नगरके ' 
दक्षिणमें अवस्थित एक नगर । यह अक्षा० २२ ३४३० | 
तथां देशा० ८८१६ पूण्के मध्य गड़ाके किनारे फो ' 
विलियम दुर्गके दूसरे किनारे अवस्थित है । १३बों सदी- | 
के भ्रारम्भमें यह स्थान एक छोटे गांवमें परिणत थाँ। | 


हवड़ामें इष्टइण्डिया रेळचे-लाइनछे खुळ जाने तथा शिवः 
पुरके सन्निकरस्थ नदोके किनारे कल-कारखानोंके 
वादसे हो यह स्थान नाना स्थानो'के भद्र प्रवासी तथा 
कुली मजुरो से पूर्ण हो कर धीरे धीरे पक वद्धिष्णु 
नगरमे' परिणत हुआ | 


आळवियन बक स्‌ नामक मैदेको कळ तथा चुलाई | 


का कारखाना यहांका प्रधान है। इसके सिचा ओर भी 
यहांका राजकीय भ षज्योद्यात 


( Royal Botanical Gardens ) भिन्न भिन्न देशोंके 


पेड़ पौधे लता गुल्मेंसे परिपूर्ण है । पृथ्वीके दूसरे दश 
मे. ऐसा उद्यान और कहीं भो दे खनेमे' नही' आता! 
विशाप्स कालेज नोमक विद्यालय यहो' पर पहले पहल 
स्थापित हुआ । पीछे बद्द कलकत्त में उठ कर चले ज्ञाते 
के वाद उस मकानमे' एक इसिनियरि विश्वविद्यालय 
( Sibpur Engineering College ) प्रतिष्ठित हुआ दै। . 
निकरवत्तों श्रामादिमे' उत्पन्न शस्यादि बेचनेके लिये 


एक बड़ी हार है | यहांके वहुतसे लोग ईटा बना कर 


फलकरो भेजते 
itized by eGangotri 


उ९-मध्यमारत पज्ञे' सो के अधोन ग्वालियर रॉज्पकी 


| 
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शिवपुराण--शिवप्रिया ७६ 


पश्चिमी सीमा पर अवस्थित एक नगर | यह अक्षा० 
२५२६ उ० तथा द्‌ शा० ७६४ पू०के मध्य विस्तृत है । 
पहले यह नगर एक राजपूत सामन्तराजके अधोन था । 
शधवीं सदोके प्रारम्भमें दोळतराव सिन्द्‌ की सेनाने 
इस नगरके अधिकार कर लिया । १८१६ इई०में जव 
सिन्दे-सेनापति जेनरल वेपतिस्तै २०० सेना ले कर 
नगर ओर दुर्गाको रक्षा कर रहे थे, उस समय राजपूत 
सरदार जयलिँदने सिफ साठ सेना ले कर चेपतिस्तेकों 
सपरिवार कैद कर छिया | 

शिवपुराण ( स'० क्लो० ) पुराणविशेष, आउारह पुराणों- 
ससे एक पुराण जो शेषपुरोण भी कहा जाता है । यदद 
शिवप्रोक्त माना जाता है और इसमें शिव माहात्म्य 
वर्णित है ! विशेष विवरण पुराण शब्दमें देखा । 

शिवपुरी ( स ० ख्री० ) शिवस्य पुरी । वाराणसी, काशो । 

शिवपुष्पक ( स० पु० ) आककां वृक्ष, मदार ! 

शिवप्रकाशसि ह-डुमरांबके महाराज ज्यप्रकाशसि दके 


भाई। इन्दो ने रामतस्ववोधिनी नामक विनयपलिका- 
को एक सुन्दर टीका छिखी । 


शिवप्रसाद सितारेहिन्द-परमारव शोय पक क्षत्रिय । इन 
के पूर्वज दिछ्ीमें ज्ञोदरीका काम करते थे । जैनधर्म इन- 
का पुरुषाचुक्रमका धर्म है । नाद्रिशाहके समय इनके 
पूवैज दिल्लीसे सुर्शिदावाद भाग आये थे । नवाब 
कासिम अळी खाँके अत्याचारसे पोडित हो कर राज्ञा 
शिवप्रसादूके पित्तामद्द डालचन्द जी काशो आ बसे । 


इनका जन्म माघ शुक्त २ या स ० १८८०मे हुआ था। 
इनके पिताका नाम था बाबू गोपीचन्द। जब इनकी 
उम्र सिफ पांच वर्षाको थी, तभीसे इनकी शिक्षाका 
प्रवन्ध हो गया । पदले घर पर उदू ओर हिन्दीका अध्य- 
यच किया । पीछे ये बीबांहरियाके स्कूलमें फारसी 
यहुने लगे । इसके वाद्‌ इन्होने स स्छृतका .भी अभ्यास 
किया । जब राजा साहवको अबस्था १३।१४ वर्षको 
थी, उसी समय फोरंविलियम कालेजके प्रोफेसर तारणो 
चरण मित्र रहनेके लिये काशो आये । उनके पुत्रोंसे 


“ राजा सांदबको मिद्वता हो गई । राजा साहवने उन्दी'- 


से अ'गरेजी और बंगला भाषाएं सोखों और १६ वर्ष- 
की अचस्थामें रास्क्कत, हिन्दी, अरबी, फारसी, अ गरेज्ञी 
ओर ब'गलामें अच्छी योग्यता प्र।करःखपेश५०० 1041) 09 


इस प्रकार शिक्षा खतम कर चकने पर अपने मामा- 
की सद्दायतासे बाबू शिवप्रसाद भरतपुर द्रवारमें नोकर 
हुए । वहां जा कर इन्होने राज्यके दीवानक्ो ८० 
कायसुथोके साथ जेल भेजवाया, कारण वह दीवान महा- 
राजको दवा कर राज्यमें मनमानो करता था। इस पर 
प्रसन्न दो कर भरतपुरके महांराजने इन्दे अपना चकोर 
बनाया | 

कुछ समय वहां रह शिवप्रसाद भरतपुरको नौकरी 
छोड घर चले आये और फिर भरतपुर न गये । १८४५ 
ई०में इन्दो ने अं गरेज सरकारको सेवा स्वोकार को) 
उसो समय प जावमें सिखयुक्त प्रारम्भ हुआ था । राजा 
साहब अ गरी सेनाके साथ सरहद पर गये और वहां 
गवर्नर जनरळकी आज्ञासे ये अपने साहस और वीरता 
पर भरोसा रख कर शत्र सेनामें घुस पड़ और वहांको 
तोपें गिन आये तथा और भी उनके भेद छे आये | फिर 
महाराज दिलीपसिंहको व'वई तक पहु चा कर जद्दाज पर 
सवार करा आये । _ 

सिल्लो'से सन्धि हो जाने पर गवनेर जनरलके साथ 
ये शिमळे गये थे । वहाँ ये एक विशेष पद पर नियुक्त 
किये गये । इन्होंने अङ्गरेज्ञ सरकारको बड़ी सेवा को 
थो। है 

शिमलेसे आ कर राजा कुछ दिनों तक कमिश्नर 
साहवके मीर सुन्शी रहे। परन्तु इनकी विद्याकी असि- 
रुचि देख कर सरकारने इन्हे. स्कूलोंके इन्सपेक्टर नियुक्त 


किया । अपनी इन्सपेक्टरीके समय राजा साहवने दि दोका. 


बड़ा उपकार किया था । इन्होने साहित्य, भुगोल, इति- 
हास आदि बिषयोंको पुस्तके प्रायः ३५ लिखी हैं । भारः 
तेन्दु दरिश्चन्द इनके शिष्य थे । 

सन्‌ १८७२ ३०में इन्हे सी० एस० आई अर्धात्‌ सितारे 
हिन्द्को उपाधि और १८८७ ई०में इन्हे” चंशपरम्पराके 
लिये राजाकी उपाधि मिली । सन्‌ १८६५ ई०में आप 
इहलोक छोड़ परलोक सिधारे | 


शिवप्रिय ( स'० क्वी० ) शिवस्य प्रियम्‌ । १ रुद्राक्ष । (पु) 


२ वक वृक्षं, अगस्त । २ स्फटिक, बिज्लोर । ४ 'धुस्तूर, 
घतूरा । ५ विजिया, भंग । ( लिण) ६ शिवका प्रिय । 


/शिवक्षिय्रा (एक 0 रपे?) शिवस्य प्रिया । दुर्गा । 


जाकर र 


र) __ विराजित रहते हैं, इसलिये इसको, (शिजली, कने, 
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शिघप्रोति ( स ० सत्री० ) विल्धवृक्ष, बेलका पेड़ । 


शिवका बोज माना जातां है । 
“शिचन्रह्मो ( स ० स्री० ) श्भुपुष्पी, रांखाहुछी । 


शिवभक्त ( खं० पु० ) शिबस्य भक्तः । वह जो शिवका | 


भक्त हो, शैव । 

शिवभक्ति ( साँ० पु० ) शिवस्य भक्तिः। शिवकी भक्ति | 

शिवभद्र ( खं० पु० ) पक राजाका नाम | 

शिवभांगबत ( स'० पु० ) शिवभक्त । 

शिंवभार्कर ( स'० पु० ) शिव और सूर्य । 

शिवमत ( स'० पु० ) श्च त रक्तवसुक वृक्ष । ( राजनि० ) 
शिवमय ( स'० लि०) शिवस्वरूपे मयर्‌ । शिवस्वरूप, 
शिचक समान । 
शिवमद्लक ( सं० पु०) अजुन वृक्ष । 

शिवमहिलको ( स'० ख्री० ) शिवप्रिया मलिका १ वसु, 
वसु नामक पुष्प वृक्ष । २श्बत रकाक वृक्ष, सफेद 
और लाळ मदार या आक | ३ चक वृक्ष । ४ वाकसका 
पेड । ५ लिङ्गिनी नामकी छता । ६ ्जीवहलो नामक 
कंटीला पेड़ । 

शिंबमडली ( स ० ख्री० ) शिघप्रिया मटळी । १ पाशुपति, 


मोठसिरो । २ आक, मदार) 3 घक नामक वृक्ष । 
४ लिङ्गिनी नामको लता । 


शिवमात्र ( स ० पु० ) वोद्धो के मतसे एक बहुत घड़ो 
संख्याका नाम । - र्‌ 
शित्रयोगिन्‌ ( रां० पु० ) षड्‌ गुरुके शिष्य एक आचार्य | 


शिवयोषित्‌ ( स० स्री०) शिवरूय योषित्‌। शिवको 
पक्षा, दुर्गा । 


शिवरथ ( स'० पु० ) काश्मीरके एक सामन्त । 

शिवरस (स ० पु० ) तोन दिनसे अधिक बासी भातका 
पानो | यह दीपन, मधुर, अम्ल, असंग दाहप्रद, लघु 
और तर्पण होता हैं। (राजनि०) 


शिवराज ( स ० पु०) इस नामके बहुतेरे प्राचीन उत्कलके 
राजे । " 


शिवराज शेउराज देखो । 
शिवराजधानो ( स'० ख्री० ) काशो। यहां शिव सब दा 


* 


MITER SL 
लक 


_ शिवराज्ञों ( हवि'० पु० ) पक प्रकारका बहुत ब 


शिददीज ( स'० झी० ) शिवस्य बीज । पारद, पारा जो | शिवरात्र ( स'० स्रो० ) शिवरात्तित्रत देखो | 


शिवप्रीति--शिवरालित्रत 


डा कवूतर | 


, शिवरात्रि ( स ० स्त्री० ) शिवचतुद शो । 
| शित्ररात्ित्रत ( खं० छो० ) व्रतविशेष, शिवचतुरदशी चरत । 


पिहि जिवित >: “> 


| 
| 


| 
| 


शिवचतुडशो तिथिमें रातओ यह व्रत करना होता है. 
इसीसे इसको शिवरात्रि व्रत कहते हैं । यह घत चएडाल. 
से ले कर ब्राह्मण तक सभोको करना कर्राव्य है। माघ. 
मासके शेष या फाहणुनमासके प्रथममें जो कृष्ण चतुदशो 
पड़ती है, उसोर्मे यद्द त करे। माघमासके शेष और 
फाल्णुन मासे प्रथमसै मुख्य चान्द्र म.प्र और गौणचान् 
फाढगुन समभा. जाता है! अर्थात्‌ मुख्पचान्द्रमासको 
इष्ण चतुद्‌ शी तिथिमें यह घत होता दै । अतपच यह 
तिथि माघमासके शेष या फाइशुन माके प्रथममें होती 
है । 

इस बतमें उपवास ही एकमात्र प्रधान है । मद्दादेवने 
स्वयं कहा था, कि स्तान पूजा आदि द्वारा में जिस प्रकार 
संतुष्ट नहो' होता, पकमाल उपवास द्वारा उसी प्रकार 
संतुष्ट होता हूं । 

शिवकी प्रोतिकामनांसे रातको पहर पहरमै स्नान. 
और पूजन करना होता है। रातको विशेष विशेष द्रव्य और 
मन्ल हारा चार पहर स्नान और पूजा करनेको कहा गया 
है। इसमें प्रथम पदरमें जव पूजा करनी होती दे, तव 
इग्ध द्वारा स्नान, इसी प्रकार द्वितीय प्रहरमें दधि द्वारा 
स्नान, तृतीय प्रहरमें घृत और चतुर्थ प्रदरमें मधु द्वारा 
स्नान करा कर पूज्ञा करनी दोती है | ; 

यद व्रत सर्बोको करना कर्तव्य है। शैव, वैष्णव 
आंदि चाहे जो हों, चे यदि यह घत न कर, तो उनका 
सभो पूजोफल विनष्ट द्वोता है । माघमासकी शिवः 
चतुद शो तिथिमें यदि रबि या मङ्गलवार पड़े, तो उसे 


[ शिबयोग कहते हैं । इस योगमे यह घत उत्तमोत्तम होता. ` 
| द्दे। र नत समस्त पापनाशक्ष तथा आचण्डाल मानव 
का सुक्तिमुक्तिप्रदायक है। इस तिथिमें उपवास, राति. | 


फठा-नोक सेनामा, प्रकारके 
-शिवलोककी प्राप्ति होती द्दै। 


जागरण और लिङ्गपूजा दारा अझ्यळोक और शिव. ' 
सायुज्य राभ होता है। ज्ञो यह बत करते है, उन्हे 
खुखसोभाग्य ओर परलोकर्म 
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शिवाजो ६१ 


शिवाजीके हाथ आये तथा अरक्षित गिरिपथमें दुर्गादि | 
बनाये गये | इसके सिवा शिवाजीने रायरीके निकरवत्ती | 
लिङ्गाना और घोषाळाके निकरवत्तों विखांड़ी नामक 
स्थानमें दो दुग वनवाधे । | 

शिवाजीने जिस चतुराईसे अपने कैदो पिताका उद्धार 
किया, वह भी सराहनीय दै। शिवाज्ीकी विज्यवार्ता 
चारों ओर फैल जाने पर वीज्ञापुरके शासनकत्तां बड़ 
विचलित दो उठे। उन्होंने शिवाज्ञीके पिता शाहज्ञीको 
क्रोधपूर्ण पत्र छिख कर इन सव कामो से उन्हे रोकनेको 
का । इस पर ज्ञव कोई फल न देखा, तब वीज्ापुरपतिने 
शाहजीके किसी मित्रको प्रलुड्ध करके उसीके द्वारा उन्हें 
कैद कर लियां। उस मित्रने एक दिन रातको भोजनक 
लिये शाहीको निमन्त्रण किया | शाहजोके पहुंचते ही 
चीजापुरराजपुरुषोंने उन्ह गिरफ्तार किया । कांरागारमें 
इस कर शाहजीको कद्दा गया, कि यदि शाहजी बीज्ञापुर- 
के अघोन स्थानोंका अधिकार विना आपत्तिके लौटा द, 
तो उनकी प्राणरक्षां हो सकती हे, नदी तो चे प्राणसे 
हाथ थो बैठ गे । शिवाजी यह रोमाञ्चकारी सांवाद पा कर 
बड़े उद्ठिग्न हुए । उनकी पतिप्र'णा सद्दधर्भिणी से वाई- 
ने इस समथ शिंचाजीको जो उपदेश दिया, वह बड़ा ही 
तस्वपूणं था और उसमें से वाईकी बुद्धिमत्ता स्पष्ट फल: 
कती थी । उन्होंने कहा, कि परमाराध्य स्नेहमय 
श्वशुर मद्दाशयका उद्धार करना सबसे पहला कत्तव्य हैं। 
किन्तु व्यक्तिगत स्थार्थंके कारण जिससे देशक उद्धारमें 
कोई बाधा न पहुंचे, उसका भी विचार करना दोगा | 
शिवाजीने मन्त्रियोंसे सलाह करके दिलीश्वर शाहजदान- 
की शरण लेना ही इस समय उचित समझ | दिहलोश्वर- 
ने शिवाज्ीको पांच हजार घोडोंका मनसबदार वना कर 
शाइज्ञीको सुक्तिके लिये वोज्ञापुरपतिक्रो पत्त छिखा। 
इस उपायसे शाहज्ञीने छुटकारा पाया था। 

बोजांपुरक महम्मर शाहने पीछे जब देखा, कि 
शिवाज्ञीकी क्षमता दिन पर दिन बढ़ती जा रद्दी है, तव 
उन्होंने शिचाजीको कैद करनेक लिये ज्ञावलोके चन्द्र- 
रावके साथ परामर्श किया। वाजी श्यामराव भी इसमें 
शामिल थे। किन्तु शिवाजीने इन .छोगोंकी अभिसन्धि 
जान कर चन्द्रांव कौर श्यामरावको युन, हशा प्रा. 


इस स'चादसे महस्मद शाइ और भो निस्तेज हो गये ! 

हवसी राज्य आक्रमणके वाद शिवाजी कुछ दिनोंके 
लिये हरिहरेश्वर नामक स्थानमै ठहरे । यहां पक 
सम्ध्रान्त वीरपुरुषने उन्हे एक उत्कृष्ट तलचांर उपद्दारमें 
दी थो । इसके बदलेमें शिवाजीने उक्त वीरपुरुषको प्रायः 
आठ सौ (तीन सौ होण) रुपयेका जवाहरात और 
परिच्छद दिये थे। शिवांजीने इस तलवारका 'भवानों' 
नाम रखा था! वह तलवार आंजीवन शिवाजीके साथ 
थी । छोगोंका विश्वास था, कि शिवाजीके भवानी 
तलवारके साथ रणक्षेत्रमे पहुंचते दी शवको जय-आशा 
पर पाती फिर जाता था। 

१६५५ ई०में शिवाजीने जावली पर अचानक धावा 
बोळ दिया । चन्द्रराव जावलोके अधिकारो थे | रघु- 
नाथ पन्त और शम्माजो वातकी बातमें वहां पहुंच गये! 
चन्द्रराव और उनके भाई सूयोराच युज्षक्षेत्रमें खेत रहे । 
इसके वाद ओ एक युद्ध हुआ उसके फलसे जावलो 
शिवाज्ञीके अधिकारभुक्त हुआ था । 

इस समय श्ङ्कारपुरके राजा खुरवेरांवने शिवाजीको 
अधीनता खीकार की तथा चे शिवांजीके साथ मिल कर 
उनके कार्योद्धारके विश्वस्त सहायक हुए । सुरवेरावफे 
सांथ शिवाजोकी मिल्षता दिनो' दिन गाढ़ी होती गई । 
शिवाजीने इस मित्रताको और भी गाढ़ी करनेके लिये 
सुरवेरावको कन्याको अपनी पुलवधूके रूपें ग्रहण 
किया 

शिवाज्ञीके सेनानायको में मोरोपन्तका नाम विशेष 
उल्लेखयोग्य है । मोरोपन्तने बहुतसे नगर जोते ओर 
कितने दुर्ग बनवायै थे । दुर्गा मेंसे प्रतापगढ़ दुर्ग वन: 
चानेमें मोरोपन्तने जो असाधारण क्षमताका परिचय 
दिया था, आज भी उसका समुज्ज्यल निदर्शन देखनेमें 
आता दे । * 

दिल्लीके सन्चार अम्नैरङ्गखजेव वोजापुरके शासनऊर्त्ता- 
के साथ लड़नेके लिये सजघज कर बोजापुर आये और 
शिवांजोको अपने पक्षमें लानेको. कोशिश करने छगे। _ 
किन्तु चतुर शिवाजीने देखा, कि. वीज्ञापुर ओरङ्गजेबके _ 
अधीन होनेसे उनके दकमें अच्छा नही' होगा! यह सोंच . 

«वह जते, मव, पाइ चानेमें राज्ञी न हुए। इससे 
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औरडूजेदके साथ शिदाज्ञीको दुश्मनी बंध गई ! इसके 


बाद शिवाजीने सुगळसप्राटके अधीन ग्रामे और 


लूरना आरंभ कर दिया। किन्तु इधर बीजापुरके अधि- 
पति औरङ्गजेषसे मेळ करनेके लिये तैयार है, सुन कर 
शिवाज्ञी किंकराब्यदिमूढ़ हो गये और अकेला युद्ध करना 
अच्छा न समकर कर उन्होंने औरङ्गजेवसे मेळ करनेकी 


इच्छा प्रकर को । औरङ्गजेवने शिवाजीको सन्धिमें आवद्ध 


झिया । शिवाजीने भी औरङ्गजेषसे मित्रता झर छी । 


किन्तु वीजापुरके शासनकर्ताके साथ शिषाज्ञोकी शत्रु ता 


दिनोंदिन बढ़तो ही गई । इस समय वीजापुरके अधिपति 
महश्मद आद्लिका देहान्त हुआ । बेगम साइवाने अफ- 
जल खाँको प्रधान सेनापति बनाया । अफजल जाँ बड़ा 
ही दास्मिक और असिमानी था। ऊ चा ओहदा पा कर 
उसके अत्याचारको रुपृहा दिनों पर बढ़ने लगी | शिवाजी 
उसके ढुव्येबहारकी वात सुन झर उसका काम तमाम 
करनेका उपाय हू'ढने लगे । इस समय कृष्णाजी पन्त 
इस उद्देशक प्रधान सहायक रूपमें खड़े हुए । 

कुष्णजो पन्त और गोपीनाथ पन्तने अफजल खाँके 
पास आ कर कहा, “शिवाजी आपके अधीन होनेके लिये 
तैयार हैं, इसलिये पक वार आपको प्रतापगढ़ जाना 


पड़ेगा । शिवाजीने आएको निमन्ह्ण किया है, निमलंणको | 


रक्षा करता आपका मुनांसिव है ।” तद्नुसार अफजल खाँ 
सुशोभित निमन्त्रणाळयमें उपस्थित हुआ । शिवाजीने 
चिमन्लणळे सभो सामान अर्थात्‌ सोन्यादि पहलेसे ही 


स ग्रह कर रखे थे। अफजल खाँके दिळमें सी कालो थी । | 
वह सो सेनाकै साथ वहां पहु'चा था । कि ठु छृष्णाजीको | 


सलाहसे वह अपनी सेनाको वहुत दूर रख आया था। 
अफजछ खाँ शिवाजीको आलिङ्गन करने आगे वढा और 


गुप्त असन द्वारा उन्हे यमपुर भेजना चाहा । चतुर शिवाजी 


ने क्षण भरमें दस्तस्थित व्याघ्रतखस उसका पेर फाड 
डाछा। इस प्रकार अफजल खाँ शिवाजी द्वारा यमपुर- 
का मेहमान दना । इसके वाद दी सुसलमान सेनाके साथ 
शिबाजीकी गहरी मुठभेड़ हुईं। युद्धमें शिवाजीकी जोत 


हुई | इस युद्धमें शिवाज्ञीकों ६५ हाथो, ४००० घोड़े, १२०० 
ऊंट, २००० बंडल कपड़ा ओर ७ लाख रुपये सोने | 


चांदीके 


| 
| 
| 
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द्रव्य हाथ लगे थे | इसके-सिवाण्डन्हांने धहुतस|२1 ० सश 


शदाञी 


ब'दूक, कमान और तळवार आदि भो पाई थो । 


इसके ` 


वाद्‌ शिधाज्ञोने खयं खड़े हो कर प्रतापगढ़में टफ 


है! 


खाँकी लछाशको दफनाया | आज्ञ मी वह मकबरा मौजूद | 


नाविकसोन्यमें भत्तो किया था तथा बहुत-से अर्णवयान | 


चना कर देशको नौवलकी वृद्धि की थी। 
शिवाजीके शरीरमें कभी कभी भगवतीकां आविद 


हुआ करता थां। थे शिवाजीव्हो अनेक प्रकारके उपदेश 
देती थो । शिवाजी भगवत्तीके उसी उपदेशक अनुसार | 
काम करते थे! किसी समय शिवाजी पारमार्थिक | 
गुरुके लिये व्याकुळ हुए । तव भगवतीने उन्हे' सलाह | 
दी, कि रामदास स्वासो उनके उपयुक्त गुरु होंगे। | 


शिवाज्ञीने इस समय रामदास स्वामीको गुरुके पद पर 


चरण किया । रामदास परित्राजक थे, अतएव बहुत | 
खोज करनेके वाद शिवाजीने उन्हे' पाया था । रामदास | 
ख्वामीके परामर्शासे शिवाजी प्रायः सभी कार्य किया / 


करते थे । 


रामदास स्वामी बिविध विषयोंका शिवाजीको उप- | 


हद 


देश देते थे। शिवाजौने किसी समय अपनो सारो / 


सम्पत्ति रामदास स्वामोके चरणो में न्योछांवर करवी / 
थो। उस समय स्वामीजीने कहा था, 'राज्य सम्पत्ति | 
का इस प्रकार परित्याग कर देनेसे भला कहो ता सही, | 


तुम अभी कौन काम करोगे १” शिवाजीने उत्तर दिया 
~ उ er ७ ७. गां 

“आपके सकड़ो' शिष्य हैं, में भी उन्ही' छोगेंकी तरह 

आपकी चरणसेवा करुगा।” स्वामोजोने कहा, 'यदि 


| 


ऐसा है, तो कैपोन पहन कर दरवाजे दरवाजे मिक्षा | 


मांगनो होगी; क्या सकोगे ?"? गुरुकी आज्ञासे शिवाजी 
ने चद्द भी किया था | स्वामीजीने शिवाजीकी गुरुभक्त 
देख कर कहा, 'शिवाज्ञी ! तुम राजा हा, यह कार्या तुम्हारे 
लिये नहो' हे । तुम स्वधर्म और स्वराज्यको उन्नति 
करो ।' गुरुदधी आशा शिरोधार्य कर शिवाजी तदचुसार 
कार्य करनेपें लग गये | 

१६६९ ई०में शांहस्ता खाँके साथ शिवांजीका घोर 
संग्राम छिड़ा। इस युद्धमें शिवाजोकी जीत हुई। इसी 


eGangotri 


जाक एक पुत्र-रल्नने जन्म लिया। पुलका 
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नाम राजाराम रखा गया । फिर उसी साळ शिवाजीके 
पिता शाहजी परलोकवासी हुए। शिवाजीने लालसे 
अधिक रुपये श्राद्धमे खच किये थे। इधर शाइज्ञी 
जैसे वीर थे, उधर वैसे ही धर्मेभीर थे। थे मुगल 
वादशाहरू अधीन ऊचे ओहदे पर काम करते थे। 
अपने अंतिम जीवनमें उन्होंने वीजापुरके सेनापतिपद्‌ 
पर ३१ वर्ष काम किया था । 


सूरत आक्रमण भी शिवाजीके जीवनकी एक प्रधान 
घटना है। १६६४ ६०में शिवाज्ञीने सूरत पर आक्रमण 
किया। इस युद्धमें सुगळ-सेना पूरी तरसे हर खां कर 
सूरत छोड़ भाग गई। इस युद्धके फलसे शिवाजीने 
पक करोड़ वीस लाख रुपयेक्की सम्पत्ति पाई थी । इसके 
वांद्से सुसलमान लेग शिवाजीसे यमके समान डरते 
थै । 

शाहजीकी मृत्युके वाद शिवाजी ठग में -रहते थे। 
इसी समय उन्होंने राजञाकी उपाधि पाई तथा अपने नाम 
पर सिक्का चलाया । 


शिवाजीने कई वार सुगलशक्तिको ध्वंस करनेको 
चेष्टा की थी। जळपथसे युद्ध करके भी शिवाजी अपने 
समरशोय पर यथेष्ट वीरकीर्ति छोड़ गये हें । वीज्ञापुर- 
के शासकने जव शिवाजीकी अनुपस्थित संधि तोड़ 


. डाळी, तब शिवाजी भेगुरला नामक स्थानमें युद्ध 


करने डट गये। इस युद्धमें भी बीजापुरकी द्वार 
हुई थी । इस समय शिवाजी अकेले दशो १ओर शत्र ओ'को 
गतिविधि देखा करते थे तथा निद्राका परित्याग कर 
शल्र्‌ का दमन करनेमें तत्पर रहते थे | गोआके पुत्तगीजों- 
को भी शिवाजी अपने कावूमें लाये थे। गोआसे ६५ 
कोस दक्षिण रणतरियोंक साथ यात्रा करक शिवाजीने 
अचानक वारसिलेोर नगर पर चढ़ाई कर दी । यहां भी 
उन्हे काफी रकम हाथ लगी थी । काड़दानगरमें जा सब 
अ गरेज वणिक रहते थे, शिदाज्ञीको आज्ञासे उन्हे भी 
इस समय ११२०) र० कर देना पडता था | 


१६६५ ई०में शिवाजीने जव गोआ नगरको लूट उत्तर 


| औरङ्गजेव वडे चिन्तित हुए । इसके पहले दो शिवाजीने 


सूरत पर आक्रमण किया था, मुगल सेनाको हराया था, 
मुसलमान तोर्थायालियोंको कैद किया था ओर 
सि हासन पर आरोहण किया था । इससे सप्नाट_ 
औरडूजेब जलभुन गये थे। अभो उनकी वळवृद्धि ओर 
पूनामें शाईस्ता खाँही अकर्गण्यताने उन्ह और भी 
क्षब्ध कर डाला। उसो प्रतिहिसाके वशवत्तों दो 
कर सप्नाटने उसी साळ अम्बाराधिपति सुविख्यात 
सेनापति जयसि हक शिवाजीका दपं चूर्ण करनेके लिये 
मेज्ञा। जयसि दके पुत्र रामसि इको प्रतिभूस्वरूप रख 
कर और दोनों'को बहुत दूर दाक्षिणात्यमें से कर 
सघ्रार ने अपना मतलव गांठ लियां था । 


ससुद्रयात्रासे रायगढ़ लोरते दी शिबाजोको मालूम 
हुआ, कि विपु सुगळवाहिनो ले कर दिलेर खां ओर 
जयसि'द्द वेरीकरोक पूना आ घमके हैं। बस फिर क्या 
था, उन्होने फौरन नेताजी पालकर और कत्तोजी गुजर 
आदिके अधीनस्थ येद्धाओंके मुगलसे ना पर पोछेसे घावा 
बोलने तथा उनकी रसद भेजनेके रास्तेको राकनेका हुकुप्त 
दे दिया । ये सव मद्दाराष्ट्र सेनापति लुक छिप कर गोळी 
वर्षण करते हुए मुगलवाहिनी पर पकाएक टूट पड़े और 
उन्ह नाकोदम छाये। मराठी सेनाको जरा भी अघो- 
नता स्वोकार करते न देख जयसि'हने पुरन्दर दुर्गको 
घेर छिया । दिलेर खाँके ऊपर उसका कुल दारमदार 
सौ'प कर चे स्वयं सि'दगढ़ पर आक्रमण करने अप्रसर 
हुप और रायगढ़की ओर अग्रगामी सेनादळको भेज्ञ 
उन्हो ने मराठी सेनाको तग कर नेकी चेष्टा की । 


मही नां बीत गये, फिर भो पुरन्द्र दुर्ग हाथ न लगा 
देख दिळेर खां पुरन्द्रके पास हो रुद्रमाल पेत पर 
कमान सजा कर गोली बरसाने लगा । पुरन्दर दुर्ग 
समुद्रको तदसे १७०० फुर ऊंचा है। यह दुस द्य और 
दुरारोह है। इसके प्राय; ४०० फुर नीचे और भो एक 
दुर्ग है। ` दिलेर खाँने ऊपरके दुग के उड़ानेको लाख 
चेष्टा की पर उसका कुछ मो न बिगड़ा, केबल नोचेके 


कनाडामें अपनो गोरी जमाई, ८चब्च /«खुग़छ/००सल्लारं)।००हुग को कोरबा टूर फूर गई । 
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६४ शिवाजो 
का मनोमालिनप्र दूररंफिया । खंधिको शर्ता'के अनुसार | 
शिवाजीने खानदेश, नासिर, लास्वक आदि अधिकृत । 
सुगलराज्य छोड़ दिये । पुरन्दर, सिंहगड आदि २७ दुम 
सम्राट को लौटा दिये गये । श्रीमान्‌ शम्माजो सम्रार के _ 
अधोन पांच हजारो घुड्सवार सेनाके मनसबदार हुए । | 
दोनोंमें यही वात रही, कि शिवाजी सभी युद्धो में सुगं. | 
की सहायता करेंगे । उनकी अन्यान्य सम्पत्ति उन्हीके | 
पास रही । बीजापुरका चौथ और सरदेशमुजी वे हो | 
वसूळ करे'गे । कुछ समय याद दी शिवाजी द्वारा प्रेरित | 


पुरन्दरके द.ग रक्षक प्रभुकायरुथव शीय वीरचूड़ा- 
मणि मद्दाइवासी मुरारि बाजी देशपाण्डे असीम साहस 
और निभीकतासे सिफ दो हजार मराठी सेना ले कर 
मुगल आक्रमणसे पुरन्द्रको तटभूमिकी रक्षा कर रहे थे । 
सुगलसेनाने जब निम्न दुर्ग को दीवारको तोड़ फोड़ कर 
बड़े उत्साइसे दू ग को अधिकार कर लिया और वहां- 
के ग्रामेंमें लुटपाट मचा दो, तब सुविधा पा कर मावळ- 
गण ऊपरसे गालावर्णण करने लगे जिससे कितनी मुगल 
सेना यमपुर सिधारी'। वीरश्रष्ठ घाजी प्रभु सात सौ 


मावल्योद्धा ले हर नोचे उतरे अव दोनों पक्षमें तलवारे' 
बजने ळगी'। कायरुथकुलरवि मध्याहकालीन सूर्याकी 
तरह रिपुओ'का दमन कर अकाल ही राषुग्रत हुए । 
उनकी मृत्यु पर मावलगण जरा भी निरुत्साह न हुए 
और असीम साहससे मुगलसेना भुनने लगे । इस 
युद्धमें तीन सो मांवल योद्धा और इजारसे ऊपर मुगल 
चोद्धा यमपुरके मेहमान वने थे। बाकी चार सौ मावळ 
कुशलपू्डोक दुर्ग लोरे ! दूलर दिन दिलेर खाँने फिर- 
से अपनी सेनाको प्रोत्साहित कर द_ग॑ पर आक्रमण 
कर दिया । वाजी प्रभुकी सृत्युसे मावलांकी वैरनिर्या- 
तनस्पुहाँ, साहस ओर चीर्या और भी बढ़ गया था। 
नायकविद्दीन होने पर भी वे लोग नायकके नाम और 
स्मृतिको हृदयमें धारण कर अपने अपने उत्साहसे परि. 
चालित हुए । प्रचण्ड आक्रमणसे मावळोंने मुगलेंका 
प्रयास व्यर्थ करं डाला । इस परॉजयके वाद वर्षाका 
आरम्भ हुआ । वृष्टिपातसे दिलेर खाँकी बारूद भी'ग 
गई जिससे बन्दूकका चलाना व'द्‌ करना पड़ा । अब 
सुगळसेनाको दुर्ग द्वार पर क्षण भर भी उहरनेका 
साहस न हुआ । इसके दाद मावलोंने विशेष यत्नसे 
द्‌ गेके टूटे फूरे स्थानोंकी मरम्मत करा ळी । 
यथाकालमें सुरारि वाजि प्रभुक्का मृत्युस वाद्‌ 
शिवाजीके पास पहु'चा। मावळो'के साहस और युद्धः 
निपुणताका हाळ सुन कर वे उन्हे' मदद पहु चानेमें वडे 
चिंतित हुए | इसी समय मर्दाराज जयसिंहका भेजा हुआ 
दूत संघिका प्रस्ताव ले कर उनके पास आया | आपसमें 
सधि स्थापित हुई । शिवाजी स्वय' महाराज जयसिंदके 


रघुनाथ बल्लाळ दिद्लीसे सन्धिके सम्बन्धमें सप्रारका | 
रुवीकृतिपत्र ले कर आया । उसके साथ सुगल सेना. | 
पति जयसिंदने बोजापुरराज्य जीतनेके लिये याला कर _ 


दी । सन्धिके अनुसार शिवाजी नेताजि पालकर आदि 


महाराष्ट्र सेनापति दो हजार घुडसवार और आउ इज़ार | 


पैदल सेना ले कर सुगल-वाहिनीसे मिळे । इस युद्धम 


वीज्ञापुर-राजमन्त्री और सेनापति अषदुल करीम, खांबास | 


खाँ, रुस्तम जमान और शिवाजीके वेमात्रेय भाई घड्डोजी 


| 


भोंसले मुगल सेनासे पराख्त हुए। बीज्ञापुरके युद्धम | 


शिवाज्ञीका व्यवहार, विचार, शोय्या और देख कर सप्तार 


| 


औरङ्कजेषने वड प्रसन्न हो कर उन्हे' आनेक प्रकारके | 


बहुमूल्य उपहार दिये तथा उनकी देहरक्षामे प्रतिज्ञाबद् 
हो उन्हे बड़े आहादसे दिटळी बुलाया । 

बीज्ञापुर समरसे रायगढ़ छौरने पर उन्हो'ने दिली 
जानेके पहले एक वार राजप्रक प्रधान प्रधान नगर और 
दुर्गको देख आनेका विचार किया । तदनुसार इन्होने 
अपने अधिकृत नगरौं और दुर्गोमें परिभ्रमण कर वाक 


 नेताओ'को ओजखिनी भाषामें देशकी अवस्था समका 


बुझा दो। इसके बाद वे मोरोपन्त पेशवे, नोलपन्त मजुम- 
दार और नेताजी पालकरके हाथ राज्यका शासनभार दै 
कर माता जिजिवाई और रामदास स्वामीकी अनुमति छे 
कर १६६५ इ०क पौषमासमें दिढ्छी को चळ दिये । उनके 
साथ नीराजी रावज्ञी न्यायाधीश, बाळानी आवजी 
चिरनिस, त्राव'क द्रोणदेव द्राविड, जोवनराव माणको, 
नरहर वल्लाल सथतीस, दत्त'जी गङ्काजी, रघुजी मिश्र 
तापराव गुजर सरणोवत, दावजी गाडवे, होराजी 


शिविरमें गये और पक साथ भोजत करुप्दोचेने क पस? | आदि! विशासी कर्मचारी तथा एक हज्ञार चुनी 
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हुई मावळा सेना, तोन हजार घुड़सवार और आठ 
वर्षके पुल शस्भूजी गये थे# । 

शिवाजी दिल्लीको लिये रवाने हुए । ओरङ्काबाद- 
में उन्होंने महाराज जयसिंहका आतिथग्र खीकार किया। 
इस समय जयसिंदने उनसे कहा था , 'सन्नाट्‌ तोश्णबुद्धि, 
पर पापमति हैं, अतएव उनके पास वड़ी सांवधांनोसे 
आपको जाना उचित है। मेरा छड़का रामसिंद आपको 
अपना बड़ा सद्दोद्र भाई मानेगा, हमेशा आएको भाज्ञाका 
प्रतिपाळन करेगा ' शिवाजो घोरे घोरे मथुरा पहुचे । 
सप्ताट्ने उनके आनेको खबर सुन कर राहमें पड्नेवाळे 
ग्राम और नगरोंके प्रधान प्रधान कर्मचारियों को हुकुम 
दिया था, कि जिससे शिवाजीको आनेमें किसो प्रकारका 
कष्ट न हो, चैसा करना । शिवाजीके दिलो पहु चने पर 
राजा रामसिंह और कुछ राजकर्मचारियोने उनका 
स्वागत किया । शिवाजी सम्राट के इस भसदुव्यवद्दारसे 
मम दी मन ताइ गये। किन्तु उस समय उसका कोई 
सदुपाय होनेको आशा न देल उन्दो ने मनका भाव मन: 
में दी छिपा रखा । 

विश्राम करनेक वाद्‌ शिवाजो सम्राट से मिलने चले 

साथमें राजा रामसिंह थे। दरवारमें पहु चने पर 
सम्राट ने शिबाजोको मारवाड्पति यशोषन्त सिहको 
बगळमें बेठनेका आसन दिया । ऐसे सत्कारसे भो 
उनके मनमें घृणा और क्षाभका उदय हुआ । जो दो, 
द्रवारसे आ कंर शिवाजी रामसिंहके मकानमें गये! । 

सप्नाटके मामा शाइस्ता खाँने पूर्य शत्र्‌ ताका बढ्छा 
छेनेके लिये दीवान ज्ञाफरान खाँको शिवाजोके विरुद्ध 
उभाड़ा। उसके परामर्शानुसार सम्ाट ने शिवाज्ञोको 
अरक्षित अवस्थामें रखना अच्छा नहो समा । इस 
कॉरण उन्हो'ने नगरपाळ पोळद खाँको शिवाज्ञोकी गति- 
विधि देखने तथा जिससे वे. भाग न सक, उस ओर 


बिशेष लक्ष्य रखनेका हुकुम दिया । पोळाद खाने दूसरे 


% डफके मतसे शिवाजी ५ सो घुड़सवार और १ हजार 


पेदक्ष सेना ले कर दिल्ली गये थे । 
बा मल्हारराव चिट निसके,कथनानुसार शेषोक्त व्यक्तिकी जगह 


दिन सबेरे पांच इज्ञार सेनाका शिवाजीक शिविरमें रात 
दिन पहरा बैठा दिया। शिवाजीने सम्राट का ऐसा 
आचरण देख कर गस्भोर भाव धारण कर लिया । उसो 
समय उन्हाने असुस्थ और जलवायुसे अनभ्पस्त मराठी 
सेनाको देश भेज देनेक लिये सम्राट से प्राथना को । 
सप्नाटने वड़े दर्णसे उनकी प्रार्थनाका स्त्री कार कर खिया, 
किन्तु कोई भी मराठो-सेना उन्द' इस शत्र स कुलदेशमें 
अके ला छोड़ ज्ञानेके लिये राजो न हुई । इस पर शिवा- 
जीने उन्हें बुला कर समकाया, 'मेरै साथ आप लोगो को 
रहनेसे विपदु और भो बढ़ जायगो । दो चार होन से 
आसानीसे शत्र.को आँखोंमें धूळ डाळ कर भाग सकते थे। 
ऐसी अवस्थामें बहुत-से छोगो'का एक साथ रहना उचित 
नदी' और सबोंका लुक छिप कर जाना सो असम्भव है । 
इसलिये आप लोग अपन अपन देशको चले जायं तथा 
निकट भविष्यमें एक छोमद्दर्णण युद्ध होन की सम्भावना 
है, इसके लिये सभी तैयार रहे 7 

मराठो सेना और नायको का इस प्रकार समक्ता बुझा 
कर शिवाजीने देश मेज दियां और आप भागनेका उपाय 
ह ढ़ने लगे । एक दिन शिवाज्ञों, नोराजो पन्त, दत्ता- 
जी पन्त और लप्रस्बक पन्त एकल बैठ कर इस कारा 
मुक्ति पर बिचार कर रहे थे; किन्तु काई उपयुक्त 
विचार समझमे नहो आता था। इस समय चे अपनों 
इृष्टदेवी भवानोको चरणेंकी चिन्ता करने छगे। ध्यानमें 
मालूम हुआ, देवी उनके कानोंमें माना कुछ उपदेश दे रही 
हैं। देवोके आश्वास वचनसे आहलादित हो शिवाजो- 
ने प्रति वृद्दल्पंतिवारका गुरुपूजा आरभ कर दों। रात- 
में स'कोत्त न चलने लगा। दूसरे दिन शुक्रबारको वे 
बड़े बड़े वकसमें नाना प्रकारके खाद्य द्रव्य भर कर 
प्रधान प्रधान राजकर्मचारी, ब्राह्मण, सन्यासी और 
फक्ीरांका बांटने लगे । पहले पहरूदार बकसंको बिता 
देखे सुने नही छोड़ते थे ; पीछे जब प्रति शुक्रवारको 
सुमि खाद्यपूर्ण पेसे कितने वकस वाटे जाने लगे, तब 
उन लोंगांका जा कुछ स'द द थां, वद जाता रदा । अब चे 
बिना जांचे ही बकसको छोड्‌ देने लगे । शिवाजोने 
जब देखा, कि अब वकसकी जांच नदो होती, तव 


अन्नजीदत्त सवनीसका नाम सिक्षता है ! Jangamwadi Math Collecton खे पक” दिन-अह्वस्थका बहाना करक खार यर पड 
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रहे। निर्दिष्ट व्यक्तिको छोड़ और किसौके भौ उनके 


घरगें घुसनेका अधिकार न था । द खते देखते वृद्दर्पति- 
चार आ गया । इस दिन शिधाज्ीकी शारीरिक अवस्था- 


के कारण अधिक परिमाणमें नेवेद्य कबूला गया था। | 


शुक्रवारको सबेरेसे यथारीति - पदरुओं और समा- 
गत दरिद्रो को भोज्यद्रव्य मिलने लगा । नगरक भीतरी | 
और बाहरी योगमाया और कालिका आदि देवालयोंमें | 
तथा निज्ञाम उददीन ओलिया आदि पीरस्थानोंमें यथेष्ट | 
भोग भेज्ञा गया । इसी खुअवसरमें शिवाजी और शम्भाजी | 
एक पक सन्दूकमे घुस गधे । दो वळशाली मावलयोद्धा | 
मस्तक पर रख कर उन्हे नगरक बाहर घोरे धीर छे । 
चले । यहां एक निशत स्थानमै उन्दो ने सपुत शिवाजी- | 
के। सन्दूकसे वाहर निकाला | अब घे यहां एक कुम्भकार- | 
के घरमें पूर्णध्र रित कर्मचारोक साथ मिल कर मथुराको | 


ओर छलद्मयवेशमें ज्ञान लगे । | 


इधर शिवाजञीक भागनेक बाद दीराज्ञी फरजन्द्‌ 
उनका पहनावा पहन कर पळ ग पर से गये । सारी रात | 
बीत गई । दूसरे दिन तीसरे पहर तक होराजो उसी | 
तरह सु ह ढके सा रहे थे, पक लड़का उनको शरोर पर | 


हाथ चछा रहा था। किसीको कुछ संदेह न था। | 


तीसरा पहर बीतने पर द्दीराजो अपनी पोशाक पहन | 
कर वाहर निकले । पदरुओंने वड आग्रहसे शिवाज्ञो- | 
को स्वस्थताका दाल पूछा । उत्तरमें होराजीने कहा, | 
उन्ह अभी यांढ़ो नी द्‌ आई हैं; मैं औषध लाने बाहर 
जाता हू । इस वोचमें देखना घरमें कोई घुस कर अथवा | 
चीत्कार कर राजाको नोंद न तोड़े ।? इस प्रकार कह 
कर वे भो कारागारके बाहर चले आये और रामसखिंहकी 
सभो घटना सुनां कर अपने देशको चल दिये । बह | 
रात तो इसी प्रकार निःस देइ बीत गई । 

दूसरे दिन आठ नो बज गये । शिवाज्ञोक कमरे. | 
स कोई शब्द सुनाई न दिया। पहरुओ'ने संदिग्ध 
हो कर जब घरको ओर दृष्टि डालो, तो भीतर किसोको 
भी नहों देखा--घर बिलकुल ल्ाळी पड़ा हे । 


पोलाद खाँ शिवाजीके चम्पत हो जॉनेकी . खबर पा 


पतित अजब रा जळ, 


कर बहुत डर गया ओर तुरत उसने ज्ेपकर”“सघ्ारके/५०" 


शिवाजी 


इसला दो | यह घटना उनके सामने स्वप्नच 
होने लगी | द्वाथमें आये शत्र्‌ का चम्पत हुप दे 


पे मालूम _ 
ख सप्र. . 


का क्रोध दूना वढू गया । उन्होंने पोलाद खाँ और गुप्त | 
चर विभागके अध्यक्ष तारवत्‌ छाँको पदच्युत किया [4 
रामसिंहृका दरबार आना बन्द हुआ | शिवाङ्गो 
भागनेके बाद जे! सब मरहठे पकड गये, चे बड़ी निव. 
यतासे पीटे जानि लगे । सम्नाट्की कोपचहिमें पड़ कर हे | 


लोग अच्छो तरह जलभुन्न गये । 


जो हो, शिवाजो बेरोकटोक मधुरामें सोरोपन्त पेशवा. | 
के साले मधुराप्रवासी कृष्णाजी एन्तक्के घर पहु । यहां. 
उन्होंने सारी वाते' खोळ दीं। छष्णाजीने शभ्माज्ञोक्षा | 
रक्षाभार प्रदण किया और प्रतिज्ञा की, कि घे बालकको | 
रायगढ्भें निरापद्‌ पहुंचा आये'गे । इधर शिवाज्ञो, | 
निराजी पन्त, दत्ताजो पन्त और राघव मित्र शिर्के वाह | 


और दाढ़ीमूछ मु'ड्वा कर गेरू वस्न और रुद्राक्ष धारण 
किये स'न्यासीके वेशमें प्रयागधामक्दे! चळ दिये। यहां 
लिवेणीमें स्नान कर घे पुण्यमयी वाराणसी पुरीमें आये। 
विश्व श्वरादि रेबसूर्तिके दर्शन और गङ्गास्नान कर वे 
विष्णुपाद्पद्ममें पिण्ड देनेके लिये गयाधामके चल द्यि। 
यहांसे बङ्गदेशमें गङ्गा सागरसङ्गमके दर्शन कर उन लोगों 
ने करक नगरमें पदार्पण किया | अविरत पथ पर्यटन 
ओर यथासमव पान भोजन न मिलनेसे उनका शरीर 
बिलकुल अवसन्न हो गया | इस कारण यहां कुछ समय 
विश्राम कर वे पुरुषोत्तमधाभमें आये और श्रीश्नोजग- 
न्नाथ मूत्तिके दर्शन कर गोण्डवना होते हुए भागानगर 
( वर्तमान हैद्राबाद ) पार कर महाराष्ट्र राज्यमें 
पहु चे । 

मद्दाराष्ट्रसे ज्ञाते समय शिवाज्ञो एक दिन दो पहर 
एक दरिद्रके घर अतिथि हुए | ग्रुहस्वामिनो दृन्दा थो! 
इनदो ने स न्यासीरूपी मराठांका विधिपूर्वक सत्कार कर 
जाते समय शिबाज्ञीको लक्ष्य कर कहद 'वावा | में दाखि 
इ, कुछ दिन पहले सेनाके उपद्रवसे मेरा सर्वस्व हरण 
हो गया है, अतएव ऐसो हालतम्ने मैं अतिथि सेवा अच्छी 
तरह न कर सकी, अपराध क्षमा करेंगे |! शिवाज्ञीने 
सेनाके उपद्रवको वात सुन कर कहा 'किसकी सेना 
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{शवाजी 


मद्दाराजका नियम पददलित करके तैलङ्गरावक्ी परि- 


'चॉलित सराठो-सेनाने हम लोगॉको बहुत सताया है ।' 
यह खुन कर शिवाजी वहुत दुःख इुआ। जाते समय | 


उन्होंने वृद्धाका नाम घास लिख लिया । बृद्धाओ प्रति 
शिवाजीको इतनी दया आई, कि रोयगढ़ पहु चते ही 
उन्होंने वृद्धाके भरण पोषणे लिये बहुत रुपये भेज 
दिये । 

नाना ग्रकारको कठिनाइयां कोलते हुप और भिन्न 
भिज्ञ स्थानका आचाट-व्यबद्दार जानते हुए शिवाजी 
निराजी पन्त, दत्ताज्ञो पन्त ओर राघयज्ञी मराठाके साथ 
१५८८ शक (१६६६ १०)-को अग्रहायण मास कृष्णपक्षक्षी 
दशमो तिथिमें. रायगढ्के द्वार पर पहु चे। उन्होंने आते 
ही सांता जिज्ञावाईके चरणो में प्रणाम किया । जिज्ञा- 
वाई पहले संत्यासीक आचरण पर अवाक-सी खड़ी रद्द 
गई । पीछे परिचय पा कर आनन्दसांगरमें गोता खाने 
लगी । 

रायगढ़ पहु'चते ही शिवाजीने अपने निर्विध्न 
पहु चनेका स'वाद मथुरामें छृष्णाजी पन्तक पास भेज 
दिया !  ङृष्णाज्ञी भी अपने दोनों भाइयो' और खरीक 
सांथ वाळक शम्माजीको छिपाये हुए शिवाजीके पास 
पहुंचे । महाराज शिवाजीने इस कार्याक लिये छष्णाजो- 
को विश्वास राव! फो उपाधि, लाख अशर्फियां और 
वार्षिक दश इजार रुपये आयकी सम्पत्ति दी । पीछे वे 
सवक सव उश्च राजपद पर नियुक्त हुए । इस समय 
शिवाज्ञीने अपने दिइळोक सहचरो'को भी सम्मान और 
पुरस्कारसे सम्मानित किया था । 

शिवाजीने दिदलीसे लोट कर देखा, कि राजकाय' 
सुंचारुरूपसे ही चलता है। १० !महीनेसे चे राज्यसे 
चले गये हैं, यह वात जैसे किसीके भी मनमै उदय नहीं 
हुई । पक भी मराठा देशका शत, बन कर शत्र पक्षमें 
नही' मिला था । राजद्रवारमें कार्यावलो जिसके ऊपर 
जिस तरद उन्होंने सौंप दो थो, बह उसो तरह करता आ 
रहा था । कोई हेर-फेर नदी हुआ था । केवल दोष 


:इत्तना हो था, कि सुगलो'ने अनेक दुर्ग और देश जीत 


कर विश्टद्ठुळा खड़ी कर दी थो । इसके सिवा बी जापुर- 


- राळ 
राजके सा सु 0 सेनाका छगातार युद्ध चळ, रहा था Colle तिथिः 
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इस काममें एक ओर सुगलसेनाका अत्याचार देखनेसे 
व्याकुल हो कर गोलकुण्डांके राजाने रे . नाम खाको 
वोजापुर राजाको सद्दायतामें सेना सहित भेज्ञा दै तथा 
दूसरी ओर मुगल सप्रादकी सहायता नद्दी पानेसे 
सुगळसेना और सेनापति धोरें घोरे भ्रद्धाहोन हो गये 
है, यह देख कर शिवाजी वड़े आहादित इप । 

इस शुभ अवसरमें शिवाजीने ,सेनापति और प्रधान 
कर्म चारियोंको बुला कर अपने अपने कर्तव्य पर तैयार 


' हो जाने कहा । मोरोपन्त पेशवे, नीलोपन्त मञ्जुमदार, 


अन्नाजी सवनीस, नेताजी पालकर, तानाजी माळसुरे, 
प्रतापराव गुजर आदि प्रसिद्ध महाराष्र-नेताओ ने युद्ध 
ठान देनेके लिये सङ्कदप किया तथा यह बिचार किया, 
कि किस उपायसे सभी दुर्ग हाथ आच । शिवाजीके 
परामर्शाचुसार रातको छिप कर प्रबल सुगछ शत्र पर 
आक्रमण करना तथा रास्ता घाट और रसद बंद कर देना 
ही अच्छा समक्ता गया । 

शिवाजी के खराज्य आनेके पहले जब मोरोपन्तने 
देखा, कि महाराज जयसि'द दाक्षिणात्यसे ळोट आये हैं, 
तव अच्छा मौका देख उन्होंने धूनांके उत्तरस्थ दुर्गा को 
अधिकार कर लिया । इस सूत्रसे कल्याण प्रदेशक्रा कुछ 
अश भी उनके हाथमें आया था । उक्त नेताओं के हृदय 


_ इस घरनाके कारण पहलेसे ही उत्फुल थे । अभी शिवाजो- 


के सुखसे नोना उत्साहपूर्ण वक्तुता और उपदेश खुन 
कर धीरचर तानाजीने वोरगस्मीर वाक्यमें उत्तर दिया, 
कि मैंने सि'इगढ़ दुर्ग जीतनेका भार लिया । तानाज्ञोकी 
वात पर और सभी प्रोत्साहित हौ गये । | 
मिर्जा जयसि ह शिवाजीके दाथसे सि हगढ़ विच्छिन्न 
कर उद्यभाचु नामक एक राजपूतसेनापतिके हाथ उसका 
शासनभार साँप गया था। उसके अधोन वारह सो 
राजपूत वीर प्राणकी बाजी रख कर दुमेंयय सि गढ़ 
दुर्गकी रश्षामे डटे हुप थे। . तानाज्ञी चीरप्राण राजपूत 
ज्ञातिके-बीरत्व गौरवको तुच्छ सभम कर अपने छोटे 
भाई सूयं जीके साथ सि हगढ़की ओर चल दिधे। उनके 
अधीन सिफ ५ सौ निर्वाचित माबळसेना गई थो। 
१६६७ ई०में ( १५८९ शकमें ) माघ मासको रुष्णानवमी 
अघेरो रातमें सिफ दो सेनाके साथ तानाजी 


तिथिको भू by eGangotri 


(40 शिवाजी 


जञल्दीमें पर्षातके दर्गम प्रदेश पर चढ गये और वहां 
उन्होंने दीवारमें पक रस्सी लटका दो । जाडा जोरोंसे 
पड रद्दा था । उनके अङ्ग प्रत्यङ्ग शिथिल हो रहे थे, बड़ी 
मुश्किलसे कदम उठाते थे, फिर भी उस ओर किसीका 
ध्यान नही' गया। सभी तानाजीके उत्साहसे उत्साहित 
हो सिंहगढ़ विज्ञयका गौरव पानेकी आशासे अप्रसर हुए । 
एक एक कर सभो उस रस्सीके वल दुर्ग पर चढ्ने 
लगे। सबके आग तेज तलवार हाथमें लिये वीरवर 
तानाजी थे । सूर्यज्ञी दो सौ सेनाके साथ ढुर्गके नीचे 
खड़े थे। उनके पैरोंका शब्द सुन कर एक राजपूत 
पहरू वहाँ आया । ज्यों ही उसने मस्तक उठाया त्यों हो 
तानाजीने तोरका ऐसा निशान किया, कि उसके प्राण- 
पखेरू उड़ गये । दुर्गकी दोवारसे उसकी देह पृथ्यी पर 
धड़ाम सी गिर गई । आवाज सुन कर अन्यान्य पहरू 
वहां आये और मावल सेना आडमें रद्द कर उन पर 
बाणकी वर्षा करने लगे। उस वाणाघातसे जर्जरित 
दो राजपूत परू एंक एक कर जमीन पर गिरते गये | 
-राजपूत सेनाको जव नी'द हूरी, तब जहाँ जा अख मिला, 
उसे छे कर मावळ सेनादलके पीछे दौड़ी । तानाजी 
भी कब चुप वेउनेवाळे थे, उन्होंने फौरन प्रचण्ड वेगसे 
डन लोगों पर घावा बोल दिया । राजपूतगण एक ही 
'समय चारों ओरसे आक्रान्त हो कर लक्ष्य स्थिर कर न 
सके। उन्होंने मशाल जाल दिया जिससे मावळ सेना- 
को और भी सुविधा हुई। चे छोरा लक्ष्यको स्थिर कर- 
के वाण वर्षा करने लगे ।. तानाजी कृपाण हाथमे 
, लिये एक दल सेनाके साथ उस ओर दौड़े । दोनो 
मुठभेड़ हा गई, तळवारोंकी झ कारसे कान मानो' वहरे 
ही गये । सूर्याजी स्थिर रह न सके | ऊपर क्या होता 
है, जाननेके लिये वे व्याकुळ हो उठे और 'द्लबलके साथ 
बां जा घमके । तानाजो युद्ध करते करते राजपूत- 
सरदार उद्यभानुके समीप पहुचे । दोनो' वोरो'म 
घोर युद्ध हुआ । उद्यभानुकी तलवारके वारसे ताना- 
जोका ढाळ वेकाम दो गया, अव उन्हो'ने अपने हाथसे 
तळचारके वारको सहते हुए शत्र के शरीरको दे! खण्डो'- 


में कार डाला । किन्तु चे भी उस आघातसे जमीन पर | 


शिर पड़े । इस समय नेताजीके पतन पर मावळसे ना 


CC-0. Jangamwadi Math सगा, 


हताश हो गई और भागनेकी तेथारो करने लगी । इस | 
समय सूर्याजीने दछवलके साथ वहां पहु'च ललकार ३ 
उन छोगो से कहा, “पितृतुल्य सेनापतिकी देहो भ 
क्षित अवस्थामै छोड़ कर कोन आदमी भागनेके इच्छा 
कर सकता है।' इतनां कह कर उन्दो ने दुर पर चढ्ने, 
को जे रस्सी थी, उसे कार डाली । जज 

सूर्थज्ञीके उपदेशसे उत्साहित हो कर मावळ सेना) 
फिरसे हर हर मद्दादेव' शब्दसे दिग मण्डलको गुण 
दिया । वे लोग कालान्तक यमकी तरह राज्ञपूतो'प | 
हूर पड़ । उन छोगो'का वद भीमवेग सदन करनेको 
किसीकी भी ताकत न थो । इस युद्धमें ५०० राजपूत | 
वीर मारे गये, कुछ तो पर्गत पर भाथे या गिर कर यप. 
पुर सिधारे और वाकी सूर्याज्ञीके दाथ बन्दी हुए। 
सिंहगढ़ अधिकृत हुआ सही, पर युद्धमें जा तानी परे 
गये उससे शिवाज्ञीको वहुत दुःख हुआ। उन्होंने 
वाल्य सहचरकी मृत्यु पर वारद्द दिन पगड़ी न पहन कर | 
सम्मान दिखलांया था। २. | 

इसके वाद्‌ शिवाजीने शूयजीको सिंहगढ़का किला: | 
दार वनाया । जिन सब वीरप्राण मावळ सेनांने मराठा 
गौरवको अक्षुण्ण रखनेके लिये प्राणपणसे युद्ध किया | 
था; वे भो शिवाजोका अनुग्रह पानेसे बञ्चित न हुए। 
इन्होंने राजपूत कैदियोंको भी यथोपयुक्त पुरस्कार रे . 
कर स्वदेश भेज दिया | | 

तानाजीकी सिंदगढु-विज्ञयके दृष्टास्तका अनुसरण | 
कर आवाजी सोणदेवने भी डुर्माधिपति अळोवद्दीं खाँ | 
रणक्षेलमें मार माहुली दुगे पर अधिकार जमाया। उगी 
ने कल्याण भिएडीके किलादार उजरफ खाँको भो युद्ध | 
परास्त कर तद्धिङृत प्रदेश फतह किया था । इस | 
समयसे चार मासके भोतर मोरोपन्त, नीलेपस्त | 
अस्नाजी पन्त और प्रतापराव गुजर आदि चीरोंने मुगहा' | 
घिद्लत अधिकांश दुर्गो'को दृस्तगत कर छिया तथा महा | 
राज जयसिंदने रणविज्ञय कालमें जिन सब दुगा ताई | 
फोड़ कर आग ळ्या देनेको चेष्टा को थो, मोरोपत 
पेशवाने उन सब दुर्गो का अभी बडी तत्परतासे ञी! 
झार कर उन्हे कार्योपयोगो बना दिया । 


| 
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जिञ्जिरा दुर्ग जीतनेकी इच्छासे सेना (भेजते रहे । मुगल 
नौसेनापति फते खाँ शिवाजोवाहिनीसे र्थलपथ और 
जलपथसे वार वार आक्रान्त हो आखिर शेषेक्तयुद्धमें 
विशेष विपदापन्न हुआ कोई उपाय न देख उसने 
जिञ्चिरा दुग शिवाजीके हाथ सौंप सन्धि कर लो | 
इस समय वर्षाका आरम्भ हो गया जिससे शिवाज) 
_ रायगढ़ लोट आये। वर्षाके वाद शिवाज्ञीने प्रायः पन्द्रह 
हजार छुड्सवार सेना ले कर सूरत पर छापा मारा | 
वहांका मुगल शासनकर्ता नगररक्षाके लिये डरा हुआ 
था, पर कृतकार्य न हो सका । शिषाजो नगर-प्राचीर- 
के ताड़ फोड़ कर नगरपें घुसे और वहां तोन दिन रद्द 
कर वार्षिक १२ लाख रुपये चौथका वन्दावस्त कर 
बहुमूल्य उपदारके साथ स्वदेश ळौदे। सुगळ-सेनापति 
दाऊद खाने चरके सुखसे उनके सूरत आनेकी खवर सुन 
कर दलवलळक्ते साथ काञ्चन-सञ्चन गिरिपथक्ती रोका | 
शिवाज्ञोने भी सुगळसेनाका आगमन जान कर उसी 
अपने सेनांदळको तीन भागोंमें वांड लिया । एक भाग 
पदले ही अग्रगामी मुगल सेचापति आखलस खाँके साथ 
युद्धमें भिड़ गया। दूसरा दल छे कर उन्होंने स्वय 
दाऊद खाँ पर आक्रमण किया और तीसरा दळ विज्ञयलब्ध 
द्रब्यकी रक्षामें नियुक्त रद्दा । युद्धमें सुगळपक्षकी तीन 
हजार सेना मारी गई, चार हजार घोड़े पकड़े गये और 
प्रधान दो सेनानायक वन्दी हुए । 
इस समय उनकी गति रोकने तथा सुगळ सेनाकी 

सहायता पानेको इच्छासे माहुरवासो उद्यरामकी विधवा 
सन्नी ५ हज्ञार सेना छे कर युद्धक्षेत्रमें उतर पड़ो । इस 
वीरनारीके साथ मराठी सेनाका तुसुळ संग्राम छिड़ा। 
रमणी नंगी तलवार लिये रणश्चेत्रमें खड़ी हो अपने सेना- 
दलको उत्तेजित करने लगी । किन्तु विज्ञयोद्दोप्त शिवाजी - 
की सेनाके सामने वै ठहर न सके । युद्धमें पराजित 
राजहितेबो वीरनारोने शिवाजीकी अधीनता रुवीआर कर | 
छी । शिवाज्ञीने भी उनके पुत्र जगज्ञीवनक्ो अभय- ! 

दानसै स तुष्ट किया था | | | 
__ चीज्ञापुरसमरसे औरङ्गाबाद्‌ लौट कर महाराज जय 
सि ह दिल्लीपथमें पञ्चत्वको प्राप्त हुए। दिलेर खांको | 
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उन्हे' राजधानी छौट आनेको कहा । शिवाजोके, नेतृत्वमें 
मराठोंका अभ्युत्थान और मुगल सेना उत्तरोत्तर अधः- 
पतन देख सप्नाट और गजेब स्थिर रह न सके। उन्दो'- 
ने दाक्षिणात्यमें सुश्टदुुळा स्थापनके लिये अपन पुत्र 
कुमार शाह आलमको दक्षिणापथका सूवादार तथा योघ- 
पुरांधिपति राणा यशोदन्तसि'हको सेनापति वना कर 
उनके अधीन एक विपु सुगळवाहिनी भेजी । दिउळी में 
रहते समय कुमार शाह आळम और राणा यशोवन्तके 
साथ मद्दोराष्ट पति शिवाजोकी भिल्नता दो गई थी। 


'शिवाजोन दोनो' मिढोका आगमन संवाद पाते दो 


उनके सम्मानार्थ औरंगावांदर्मे उपद्दारके साथ एक आद- 
मोको भेज्ञा। कुमार शाह आळमने उपद्दार दे कर 
शिवाजी प्र रित दूतकी सम्मान रक्षा को और उन्हे कदला 
भेज्ञा, कि महाराज शिवांज्ञो पूर्व सन्धिके अनुसार कार्यो 
करे, तो सम्राट उन पर बड़ प्रसन्न होगे तथा उस 
विषयमें हम लोग भी उनको सद्दायता करेंगे | 

शिवाजोके सहमत द्वोने पर. सम्राट ने राजाको 
उपाधि दे उनका सम्मान किया। उनके पुत्र शम्माजो 
पांच हजार घुड्सवारके मनसबदार बताये गये। 
जुन्नर और अहमद नगरके सस्वत्यागके लिये सप्नाटने 
उन्हे' बेरार प्रदेश ज्ञांगो रस्वरूप दे कर स तुष्ट रखा। 
पूर्गतन जागीर पूना, चाकन और सुपा परगना उन्हे 
लौरा दिया गया। केधल सि'हगढ़ और पुरन्दर दुर्गको 
मुगलराजने अपने अधिकारमें रखा | 

इस घटनाके बादसे महाराज शिवाजो मुगल द्रवार- 
में एक प्रधान उमराव गिन जाने लगे । शिवाजोने भी 
युद्धकालमें घुड्सवार सेनासे सम्राट को मदद पहु चाने- 
का वचन दिया । प्रतापराव शुज्ञर साहाय्यकारी सेना- 
दळ छे कर और गावादमें रहने लगे । इस तरद प्रायः 
दो वर्ण बोत गये । बीजापुरराजके साथ १६६६ ईशमें 
मुगलसप्नाट को युद्धसमाप्ति तकु यही व्यवस्था चलती 
रहो | १: 
_- बोजापुर-राजद्रवारके साथ मुगल-सेनापतिकी जो 
स'थि हुई, उसमें शिवाजोका दाथ नद्दो था । दाक्षिणा- 
त्यके सुगळ सूवादारके साथ इस प्रकार संधि करसे 


भी दाक्षिणात्यमें कोई सुव्यवस्था करते नः बेजा प्सश्रा४!ने-)०नशिचीजोने योनायुर०'झर सरदेशमुखो उगाहनेके लिये 


अ? र षते हरुतगत करनेकी चेष्टा नदी करते बर, 


१०० 


आदमी भेजा । पहले भी वे चौथ उगाइनेके लिये कितनी 
बार आदमी मेज चुके थे। इस बार वीज्ञापुर दरवारने 
शिवाजीके भेजे हुए आदमीका बड़ा अपमान किया | 
इस अपमांनका बदला चुकानेके. लिये शिवाजी पहले 
सीमान्त प्रदेशके दुगों को देशने गये । उनके पनदाला 
दुर्गमें रहते समय सिद्दी जहर और अफजल खाँके पुल 
फजल खाने वीस हजार सेना छे कर दुर्गको घेर लिया । 
छः मांस घिरे रहनेके बाद शिवाजीने जव रेखा, कि 
दुर्गमे जानेको कोई चीज रह न गई, तब दुर्गमे अनांदार 
रइनो उन्होंने अच्छा नहीं समका । उन्हो'ने दुर्ग- 
मध्यस्थ सेना और सेनापतियो को चुळा कर कहा, 
'मैत्ते कळ सबेरै शल व्यूहमेद कर र'गणा दुर्गमें जानेका 
इरादा किया है। शत्रू गण जब मेश पीछा करे गे, तब 
तुम लोग पीछेसे उन पर टूर पड़ना ।' 
आखिर हुआ भी वही, शिवाजी दे हज्ञार संसप्तक 
माचल सेना ले कर दुग से निकल पड़े । सिद्दी जहर- 
के हुकुमसे फज्ञल खाँने शिवाजीका पीछा किया । पूर्वा 
परामर्शाचुसार कायस्थवीर' वाजी प्रुपांच हज्ञार मावळी 
सेना रे कर फजल खाँ पर टूर पड़े । शत्त सेनाको 
अव आग बढ़नेकां साहस न हुआ, उन्होंने आंततायी 
को ओर लोट कर युदुध ठान दिया । उस अबसरमें 
शिवाजीने भी निरापद्‌ रङ्गना दुर्ग पहुंच कर तेपध्चनि 
की । वाजी प्रभु तष भी रणो-मत्त शल्‌ के गीलाघातसे 
बुरी तरह घायल हो! घोड परसे गिर पड़ । इस युद्धे 
पांच{सुसळमानी सेना मारी गई थी ।. 
वर्षाका आगमन देख तथा शिवाज्ञी कही मौका 
पा कर दुर्गसे वाइर निकल बोजापुरसेना पर चढाई न कर 
दै, इस आशङ्कासे सिद्दी जहरने दळबळके साथ वीज्ञा- 
पुरको प्रस्थान किया। इसके वांद ( १६६६ ६० ) गोल: 
कुण्डा और वोजापुरपति शिवाजोको वार्षिक ५ लाख 
कर देनेको राजी हुए] 
शिवाजीने चौथ और सरदेशसुखो वसूल कर बहुत 
घन स श्रृ किया है तथा कितने दुग और प्रदे शोको जीत 
कर अपना वळ बढ़ा लिया है, यह सुन /सख्राट, द'ग रह 
गये । फिर कुमार शाह आलम करीव दो वर्षसे शिवाजी 


साथ 
1 


{शवाज्ो 
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कुमारकी दिनोंदिन मिलता ही बढ़ती जा रहो, इस |. | 
के फलसे चे भी शिवाजीके साथ मिल कर सप्रा३३ 
विरुद्ध खड़े हो सकते हैं। इस चिन्तास्नोतमें वह 
सम्राट ने चुप बेड रद्दना अच्छा नहीं समझा । 
छिपके एक दळ सेनां भेज कर निराजीपन्त और प्रताप, . 
राव आदि शिवाजीके प्रधान प्रधान कर्मचारियो'को से] 
रोध करनेका हुकुम दिया । यथासमय यह खवर राइ. 
कुमारक कानो में पहु ची । उन्हो ने निराजीपन्त आहि. 
से सचेत कर दिया । औरङ्कांवादमें अवस्थित महाः 
राष्ट्रीय घुड़सवार सेनादळं ले कर प्रताप राव गुर 
रातोरात औरड्टाबादका परित्याग -कर रायगढ़ चे. 
गये । ८ 

सप्रांट की यह दुराकाडक्षा तथा १६६७ ६०के सब्धिः' 


` अङ्गको विश्वासघातकता देख शिवाजी बहुत विगहे। 


तानाजीकी वीरता तथा मृत्युने उनके हृदयमें मुगलेंक | 
प्रति विद्वेषानलकी और भो प्रज्वलित “कर दिया था। 
इन सब कारणेंसे अत्यन्त दुःखो हो इन्होंने वृथा समा 
खोना अच्छा न समका । जळपथ और स्थळपथसे ते 
सुगलसेना पर आक्रमण करनेक लिये उद्यत दो गपे|. 
उनकी अनुमतिसे मोरोपन्त पेशवे बीस हजार पैक | 
सिपाही ले कर अल्ला, पुत्ता और शाळद दुर्ग पर आङ्ग 
मण करने रवाने हुप । दश हजार घुड़सवार सेनाले 
कर प्रताप राव उनकी सहायतामें चळे । जिन स 
प्रामो' और नगरो'का चौथ स्थिर कर दिया गया था 


परतापक ऊपर उसकी घसूलीझा भी भार सौ पा गया। | 


इस समयसे दाक्षिणात्यक्ती मुगल प्रजाने भो नियमित | 
रूपसे चौथ देना शुरू कर दिया। | 
जळपथसे शिवाजीने छोटी और बड़ी १६० रणतरी 

पर युद्ध-सामप्रो छाद्‌ बम्बई, सूरत और भरो'चकी शो! 
युद्धयात्रा कर दो । दुर्भाग्यक्रमसे घे सब रणे | 
गन्तथ्य स्थानमें न ज्ञा कर इधर उधर भटकने लगे! 
रातमें पुत्त गौज्ञांक साथ एक घोर संग्राम छिईँ! 
युद्धमें शिवांज्ञोकी सेना पुर्रगोजेंका एक बड़ा रण | 
दुखळ कर द्भोलकी ओर लौरो । युद्धमें मराठा नौ 
अध्यक्ष मयनायक्ष भण्डारीने ज्ञा वीरै 

रणपाण्डित्यका परिचय दिया था, उससे नौव 


शिवाजो १०१ 


सुदक्ष पुर्चगीज]ज्ञातिको भी दांतों उ गळी कारनी पड़ी 
थी । 

पू व्यवस्थानुसार सोरोपन्त अन्ध्रा, पुत्ता आदि 
दुर्गोको जोत कर वागलानके अ'तर्गत सलह दुर्ग जीतने- 
को लिये आगे वढ ( १६७१ ६० ) । प्रतापराव बोरघाट. 
सङ्कटको पार कर पेशवाके दलमें मिलने चले गये । 
राहमें सुगलसेनापति इसळाम खाने उन्हे' रोका । इससे 
मराठी सेनाके सोथ सुगळोंकी मुठभेड़ हुई । रणद्‌ शद्‌ 
प्रतापने इसकी जरा भी परवाह न कर बड़ी तेजीसे 
सलहके दुर्गमें प्रदेश किया । मोरोपंत और प्रतापके 
युगपत्‌ आक्रमणसे सुगलसेना तितर वितर हो गई। 
युद्धमें १० हजार सुगलसेना और २ सेनापति मारे गये । 
इखलास खाँ, माखमसि'ह आदि कुछ सेनापति च'दी- 
भावमें मशाठाशिचिरमें लापे गये । छ; हजार ऊ ट और 
घोड़े, १०० हाथी और नाना प्रकारके युद्धोपकरण 
महाराष्ट्र सेनापतिके हाथ लगे | 

` महाराष्ट्रपक्षमें इस इतिदास-प्रसिद्ध समरमें आन द- 
राव खण्डाजो जगतपे, विशाजी वल्लाल, सुङु द बल्लाल 
मोरे, रङ्गनाथ रूपी भोंसले, सुरेराव काकडे आदि 
दीरौंने सि इविक्रमरसे घुगळसेनाको कुचल दिया था! 
इस युद्धमें जावळी रायरी आदि दुर्गविजेता सुरेराच 
कांकड़े यमपुर सिधारे। 

सलह दुर्गमें सुगळसेनाक़ी पराभवचार्ता खुन कर 


: नजदीक पहुचे हुए दिलेर खाँ शल्‌, द्वारा आंक्रांत होनेके 


भयले उसी समय औरङ्गावादक्ी ओर खपत हुएं। 
जयमदसे उन्मत्त प्रतापरावने उनका पीछा छिया। से 
खानदेशको आक्रमण कर बुरहानपुर तक अग्रसर हुए । 
छौरते समय वे कई नये स्थानो में चौथ कायम : र 
तथा नाना स्थांनो से पुराना चौथ वसूल कर रायगढ़ 
आथे । 

इस प्रकार उत्तरोत्तर मराठावलवृद्धि, सुगळवा हिनी 
का क्षय और यशोबर्न्तासंह, दिळेर खाँ, महव्वत खाँ 


` आदि सेनापतियो की बार वार पराजय देख कर सम्राट. 


हुआ। वद्दादुर खाँको शिवाजीका अतुल प्रताप देख 
पक कदम आगे बढ्ने का साहस न हुआ । निचेए भाव- 
से उन्हे' ओरङ्गावादमें अवस्थान करते देख शिवाजो- 
नो पक दळ सेना उत्तरको ओर भेजी ओर आपन 
गोलकुएडा प्रदेशमे आक्रमण कर चौथ कायम किया | 

_ १६७१ ६०में सळह-दुर्ग महाराष्ट्रके दाथ आने पर भी 
सुगंलसेनापतियोंने दूसरे वर्ष १६७२ ई०को अपनी अपनी 
घाहिनी ले कर फिरसे उक्त दुर्गको घेर लिया । मद्दाराष्ट्र 
नायक वड़ो चौरता और सांदससे आत्मरक्षा करनेमें 
समर्थ हुए थे। अन्त्रे मोरोएन्त पेशवा उन लोगो के 
दुभेद्य व्यूइको सेद कर विज्ञयलक्ष्मी प्राप्त की । १६७३ 
ई०में पनद्दाळा दुर्ग फिरसे शियाजोके अधिकारभुक्त हुआ _ 
तथां उन्हो'के एक दूसरे सेनापति अन्नाजोद्तो दुबळी 
लूट कर प्रचुर अर्थ और बहुमूल्य द्रव्यादि संग्रह कर ` 
लोटे । 

इसी समय शिवाजीने कारवाड़ प्रदेशकी ओर एक 
नौवाहिनी भेजो । फलतः उक्त प्रदेशके समुद्रोपकूछ- 
वत्ती जिला मद्दाराष्ट्रके हाथ लगे । यहाँ तक, कि वैद- 
नोरके राजञा भी गोछक्ुएडाधिपकी तरह शिवाजीको 
अधीनता रुवीकांर करनेसे वाध्य हुए । 

_ शिवाजीकी अनुपस्थितिमे सूरत और जिश्विरांके नो- 
सेनापतिने समुट्रतोरवत्तों दएडाराजपुरो पर हठात्‌ 
चढ़ाई कर दो। उस दिन रातको दर्गके भोतरका 
मराठा सेन(द्ळ शिवपूज्ञामें मत्त था, सभी भ गके नशेमें 
चूर थे, किसीझो भो ज्ञानन था। इसी खुअवसरमें 
मुसलमानों ने दुर्गमे रहो] रूटका कर ऊपर आरोद्दण 
किया और दू ग पर चढाई कर दी। डुर्गाध्यक्ष रघु- 
नाथ पन्तन युद्धमें प्राण विसर्जन कर अनवघानताका 
प्रायश्चित्त किया । ` 

इस समय वीज्ञापुर खुळतानकी मृत्यु दी जान से 


| बीजापुर राज्यमें अन्त्गिज्ठुव उपस्थित हुआ। उस 


समय दाक्षिणात्यमें मराठा और मुगल शक्ति प्रबळ 
शो। अबदुल करीस खाँ प्रसुल उप्रक्तिगण शिचाजो के 


औरदडुजेव डर गये और भावी अमङ्गळकी आशङ्का करके | क्रिये हुप अपमानक्का स्मरण कर सुगळो से मिले और 


उन्हो'न गुजर!तके सूवादार बहादुर खाँको ( सानजदान) 


उनके अनिएमें ळग गये । खावस खाँके पृष्ठपोष हो न 


दाक्षिणास्यका सूबादार वनाया । ईसंका'फल"कुछ/कषी 1०५०" शिबाजको 'अपसर'पक्षमे छाना और मुगलशक्तिको लना 
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करना हो युक्तिस'गत समक किन्तु किसी एक 
सिद्धान्त पर पहु'चन के पदले ही करीम खाँन अपने 
अधीनस्थ सेनाओ'को शिवाज्ञीके विरुद्ध अग्रसर होन - 
को आज्ञा दी | 
शिवाज्ीने बीजापुर सेनासे आक्रान्त होन पर 
प्रतापराबको दलबलके साथ उनके विरुद्ध मेज्ञा। करीम 
खाँ आंत्मरक्षोमें असमर्थ हो रणक्षेत्रसे भांग चळे | 
प्रताप उन्हे खदेडते हुए । पर्नतवेष्टित जलशून्य स्थान- 
में ले गये ओर वहों आवद्ध किया । जळाभावसे ससैन्य 
सत्युमुखमें पतित देख करीमने आत्मसमर्पण कर छुर- 
कारा पाया | प्रतापरांदन बीजपुर जीत कर हैदरावाद 
रामगिरि ओर देवगढ़ आक्रमण कर उन सव स्थानों- 
में चौथ स्थापन किया । 
इधर करीम खाँ बीजापुर पहु'चते ही बहोळ खाँके 
साथ मिळे और फिरसे पनहोळा प्रांतमें आ कर आस- 
पासके ग्रामो में लूरपार मचाने ळगे । यह खबर पाते 
हो शिधोजीने फिरसे करीम खाँको उपयुक्त शिक्षा देनेके 
लिये प्रतांपरावको ससैन्य भेज्ञा। जेरी रणक्षेत्नमै 
दोनो' पक्षमें मुठभेड़ हुई । पहले प्रतापराचने वड़ो 
चीरतासे मुसलमानी सेना पर आक्रमण किया। वे 
क्रमश; अप्रसर होते गये और केवल थोड़े से अनुचरोंके 
साथ मुसलमान सेनाद्छके वीच आ घमके | मावलीसेन 
बहुत पीछे छूर गई थी। रणश्ेेलमें शत्र के हाथ थे पर- 
लोक सिधारे । यह खबर पाते ही मॉवळसेना विचलित 
हो उठी । इस समय मरांडा सेनानायक ह'साजी मोहित- 
में पांच हजार सेना ले कर रणक्षेत्रमे' उतर पड़े । यहद 
घटनां १६७४ ई०मे घरी थी | 
दोनो दळमें फिरसे भीषण युद्ध चलने लगा । करीम 
खाँ मराठाके दाथ सेन्यक्षप और पराजय अवश्यम्मात्री 
जान वची खुची सेना ले कर रणक्षेत्रसे बोज्ञापुरको 
ओर भाग गये। युद्धमें जीत तो हुई, पर प्रतावरावक्ी 
मुत्यु पर मराठाशक्तिका पक अ'श चुर हो गया। 
शिवाजीने द'साजीको 'इम्बीरराव'को उपाधि दे कर 
सरनोघत पद्‌ पर प्रतिष्ठित कियां। 
इसके बाद सेनापति दृस्थौरराधको सम्पत गांव 
नामक स्थानमें आये देख वीजापुरसरवाळ'हुसेभ'पर्थान' 
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शिवाज्ञो 


खाँ दळवळके साथ आगे बढ़। अब दोनोंमें धमसात | 
लड़ाई छिंड़ी। किखो समय फुरसत नहीं, ज्यो ज्यो' | 


रांत चढतो जाती थो, त्यो त्यों लड़ाई भी बढ्ती थी। 


आखिर सेनापति हस्बीर रावको ज्ञोत हुई । युद्धमे चार | 
हजार घोड, वार हाथी और ऊर तथा कुछ कमान 


उनके हाथ लगी । 


इस समय मोरोपन्त पेशवेने अपनी विजयवाहिनो | 
परिचालित कर कोपछ हुर्गमें घेरा डाला । हुसेन बाड | 
सहोदर भाई उस द्‌ गक अधिपति थे । उन्होंने मराठा / 
सेनानायक अद्भूत घुद्धिकोशळ और वोरत्व देख 
कर शिवाजीकी अधोनता खीकार कर छो । दुर्गाधिकार, | 
के वाद मोरोपन्त कनकगिरि, दृपणपल्ली, रायदुग' आदि | 
स्थानो 'को जीत कर तुङ्गभद्वातट पर्यन्त महाराष्ट्र राज्य | 


फैळाया । 


इस प्रकार १६६६ ई०में नये ढ'गसे सुसळमानके | 
विरुद्ध प्रतिहि'सानळ, प्रज्वलित करके शिवाजीने चार | 
वर्षके भीतर सुगळें द्वारा उनके जितने राज्य छीन लिये | 
गये थे, अमित विक्रम और तलवारके बळ उनका उद्धार | 
किया था | इसके सिवा जळ और स्थल-विभागमें बहुत | 
दूर तक उन्होंने अपना राज्याधिकार फैलाया । उत्तरें | 
सूरत, दक्षिणमें वेदनोर और हुबळी तथा पूर्वमे बेरार, | 
बीजापुर और गॉलकुए्डा तक उनका शासनदएड परि | 
चारित हुआ था । तात्तीनदीके दक्षिणस्थ सुगलाधिइत | 
सूवा उन्हे चौथ और सरदेशमुल्ली दे कर निश्चिन्त थे | । 
गेलकुएडा और वेद्नोरपति 'मद्दाराष्ट्रपति शिवाज्ञोके | 
दाथ अपनो दवार स्वीकार कर उनके अधीन सामन्तरुप | 


में रहे । 


महाराष्ट्रप्रचछित घखर नामक देशोय ऐतिहासिक 
को आउ्यायिकामें लिखा हे, कि शिवाज्ञोने दाक्षिणात्य 
के प्रतापशाळो तीन मुसलमान पाद्शाहों को पराभूत 
और घशोभूत कर स्वय' हिन्दू पांदशाह दोनेकी इच्छा 
को थी | इसी कारण उनको मन्लिसभाको प्रकाशय 
भावसे महाराज शिवाजोका अभिषेककार्य करनेको प्रयो. 


जनीयत्ता सूक पड़ी थो । उन छोगेंने तीस वर्ष अविश्रांत 
परिश्रम और अध्यवसायसे ज्ञा राजेश्वये पाया था, अभी 


eGangotri 


त्य इदुधारन करनेकी सूचना हुई । शिवाजी | 
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शिवाजी १०३ . 


का अभिषेकोत्सव और उसके कारण प्रभूत अ्थव्यय 
उनके स्वाधीनराज्यका परिचयस्थल है। 

शिवाजीने जिस समय मुसलमान राज्ञाओंको पद: 
दलित कर उन्नतिके शीर्ष सोपान पर आरोहण किया 
था, ठीक उसी समय कांशीधामसे चेदान्ततर्वदशों प्राज्ञ 
पण्डित गागाभट्ट तीर्थदशनके उपळक्षमें दाक्षिणात्य 
आये और शिवाजीसे मिळे। इन्हींके अनुरोघसे 
राणाव'शोय महाराज शिवाजी शास्त्रोक्त प्रक्रियाचुसार 
अभिषिक्त हो राज्यशासन करने स्वीक्कत हुप । उनके 
उपदेशवाबप तथा घोरोपत और निराजीप'तके अज्ञु- 
मोदनसे शिवाजीने अपने मेवाड्के कुटुम्बो को तरह यज्ञ- 
सूल धारण कर वर्णाश्चमधर्म पालन करते हुए शास्त्र- 
मयांदाकी रक्षा की | 

चित्तोरसे दाक्षिणात्य आ कर नाना दुवि पाकसे 
शिवांजोके पूचपुरुषगण ( ६।१० पीढ़ी )'उपनयनसांस्क्ार- 
भ्रष्ट हो गये। इसके वाद्‌ गागाभइके विधानाचुसांर 
'रोत्यस्तोमप्रायश्‍्चित्त' करने पर उन्हे यज्ञोपवीत प्रदान 
कर अभिषेकको व्यवस्था हुई। तदनुसार १५६ , शक 


'( १६७४ ३० )में ज्येष्ठमासक़ी शुक्का चतुथीँको निम'लित 


राजाओं और ब्राह्मणो के समीप मह्ाराष्ट्रकेशरी शिवाजी- 
ने यज्ञोपचीत धारण किया । सच पूछिये, तो इसी दिनसे 
राज्याभिषेकोत्सच आरम्भ हुआ | 

उसो वर्षकी ज्येष्ठशुक्का तयोदशी तिथि वृद्दर्पतिवारको 
उनका अभिषेक काया समां हुआ और चे सि दासन पर 
अधिरूढ हुए । इस घरनाका स्मरण कर उसी दिनसे 
दाक्षिणांत्यमें 'शिव-शक? प्रचलित हुआ । आज भी 
कोल्हापुर-राजस'सारमें शिवाजीके व'शघर उसी शकका 
व्यवहार करते हैं। इस राज्याभिषेक उपलक्षमें प्रायः 
१ करोड़ ४४ लाख 8 हजार रुपये खर्चा हुए थे। 

राज्याभिषेक समाप्त वाद्‌ महाराज शिवाजीने 
आये हुए राजाओ और राजांदूतोंका यथोचित सम्मान 
ओर सत्कार कर विदा किया । इसी समय अ गरे 
कम्पनीने वाणिज्यको खुविधाके लिये महाराष्ट्र द्रवारमें 
दूत भेजा । अ'गरेज्ञी दूत सर हेनरो आफ्सेण्डेन जब 
बहुसूल्य उपद्दारके स थ रायगढ़ आये, तब महाराजने 


उनका यथोचित सम्मान किया 1_ महाराज शिवाजी, "रहे जोब णड देशमें शाइजी द्वारों प्रतिष्ठित विशाळ 


angamwa 


उनकी प्रार्थनाके अनुसार जिस चाणिउपविषयक सन्धि 
सूलमें आवद्ध हुए, उसके मध्य राज्ञापुर धच सकरा क्षति - 


पूरण तथा राजापुर, दभोळ, चेडल और कल्याण नगरमें 


अङ्गरैज्ञका वाणिञ्यकोठी-निर्माण उल्लेखयोग्य घटना 
है। इसके ठीक वाद्‌ ही महाराजने तुलादान किया | 
इस उपळक्षमें उन्हो ने रायगढ़के सुप्रसिद्ध 'जगदोश्वर- 
मन्दिरको प्रतिष्ठा की थो । उस मन्द्रिके गातमें निम्नोक्त 
शिलालेख उत्कीर्ण है - 
“य्रासादो ज गदोश्वरस्य जगतांमांनन्द्दोऽचुज्ञयाः 
ध्रीमच्छलपतेः शिवरूय नृपतेः सिंहासने तिछ्ठतः । 
शाके षण्णववाणभूमिगणनादानन्दसाँवत्सरै 
ज्योतिरोजमुह्मद्दिते शुक्ले शसापे तिथो॥ 
वापीकूपतड़ागराजिरुचिरं रम्ये वन' दीतिके 
स्तम्भैः कुस्मिग्रहे नरेन्द्रसदनेरश्र' लिदैमी दिते । 
श्रीमद्रायगिरोगिरामविषये होराजित्तांनिर्स्मिता 
यावध्धन्द्रदिचाकरौ विलसतस्तावत्‌ समुजुम्भताम्‌॥” 
माता और पल्रोवियोग. पर शिवाज्ञीको यद्यपि भारी 
शाक हुमा, फिर भी घे अविचलित भावले रांजाशासन 
करने लगे । उनके नियोजित अष्टप्रधान उन्हे राज: 
कार्यामे' विशेष सहायता पहुंचाते थे। उन्हो'ने जैसी 
शासनविधिका अवलम्बन कर प्रज्ञापालन ,तथा साम- 
रिक विभागको व्यवस्था'की थो, उसके पुनरुढलेक्षका 
निप्प्रयोजन है। उनका घुड्सवार सेनादळ शिळेदार और 
वगोरदार मेदमे' विभक्त था! ये लोंग दूरदेश आक्र- 
मणक समय जाते थे, पैदल सिपाहीमे' घारमाथाक 
मावलो और कोडूण प्रदेशक हारकारोगण प्रधान थे । 
महाराष्ट्र देखो | 
इसके वाद्‌ शिवाजीफे जीवननारकके अन्तिम दृश्यका 
अभिनय आर'भ हुआ । उत्तरमे' मुगल और बोजञापुर 
क साथ युद्ध ब'द दे! जानेसे दोनों पक्षने एक तरद | 
शान्तिभाव धारण किया था सही, पर यथार्थमे' मित्रता 
स्थापित नहो हुई थी, तथापि दोनों पक्ष वेरभाव 
परित्याग कर शांतभाव अवलम्वन :करनेक 
हुप | सि 
शिवाजी जब इस प्रकार शान्तिसुखका भो. 


१०४ 


जागोरमें बड्लोज्ीके साथ रघुनाथ नारायण नामक दो 
भाइयोंका मनसुटांव हो गयां। दोनों भाई शाहजीके 
प्रधान कर्मचारी नारोलिमल इनुमन्तके थोग्य पुत्र थे। 
ये लाग भी बङ्ोजोको सामने रख कर द्राबिड़मख्डळसें 
स्रतन्लभांवसे महाराष्ट्र-विजञयपताका फहरानेकोो सलाह 
कर रहे थे। शिवाजीके विरुद्ध खड़ा दोना बड्ोड़ीने 
नहों चाहा, इस कारण दोनो भाई उनके दुश्मन हो गये । 
चे लॉग अब वहां रहना अच्छा न समझ फर भागानगरमें 
चले गये। पीछे चहांसे उन दोनों ने शिवाझीके पास 
आ कर उनसे कहा, कि दाक्षिणात्य प्रदेशमे अराजकता 
फोल गई है तथा वहां हिन्दुराज्यस्थापनको बड़ी सुत्रिधा 
है। इतना सुनते ही शिवाजीने दक्षिण प्रदेश जीतनेका 
सङ्कुहप किया । 
सागानगरपति तानशाह मुगल भी इस धरनाके कुछ 
पहले शिवाजीको वार्षिक ५ लाझा हूनसुद्रा देना श्वीकार 
कर उनके साथ सन्धिसूरमें आवद्ध हुए। शिवाजीने 
उस मित्रताको दृढ़ करनेक लिये निराजी पन्‍तक लड़क 
प्रहांद पन्तको विविध प्रकारके उपहारके साथ भागानगर 
सेज्ञा और उससे कह दिया था, कि शिवाज्ीको भागा- 
नगर देखनेकी बड़ी इच्छा है । 
शिवाजी पचीस हज्ञार माचळो पदातिक सेना ले 
कर भागानगरको चल दिये। यहां भागानगएांधिपने 
& उनको बड़ी खातिर को । कुछ दिन यहां आप्रोद-प्रमो दमे 
समय बिता कर शिवाज्ञी प्रहलाद पन्तको यहां दुत. 
स्वरूप दख आप ससेन्थ दक्षिणको ओर (दाने हुए | 
जाते समय उन्हो'ने तुङ्गमढा नदी तर पर अवश्थित 
कर्णाल, कड़ापा आदि स्थानो'से ५ लाख हूण चौथमें 
संग्रह किये। वावमे वे निवृत्तिसङ्गममें स्नानादि काये 
करक कुछ प्रधान क्म चारियोंके साथ भ्रीशैलकों गये । 
यहां वारद दिन उदर कर शिवाजी देश देशमै गुदा और 
ग्रहनिर्माण तथा ब्राह्मण-भेजनादि नाना पुण्यक्कर्मानुष्ठान 
कर फिरसे अपने सेनादळमें मिळे । इसके वाद इन्दो ने 
दळवळके साथ दमळचेरी घारी हो कर पेनघार पर्वत: 
माला पार कर कर्णारदेशामें पदार्पण किया । 


यहां आ कर उन्दने मन्द्राजञ नगरसे ७ कोस दूर 


= जरडोरदुर्गमे घेरा डाला (१६७७ ६०) । दाष ऋ खाँ 


_ अंग... 


शिवाजी 


आर नाजिर महझ्मदने पराजय ख्थोकार कर शिवाजो- 
की शरण ळी । चान्दो ओर तत्‌समीपवत्तो* प्रदेश दृश्त- 
गत कर शिवाजीने विठ्ठळ पिलदेव गे।राडुकरको सूवादार, 
राममो नलगेकों चण्डोद्‌,र्गाधिपति, तिमाली केशवको 
सवनिस और रुद्राजी सालघीको पृत्तविभांगके प्रधान 
कर्मचारी पद्‌ पर नियुक्त किया और आप काषेरोकी ओर 
चल दिये । राहमें बीज्ञापुरराञ्च-सेतापति शेर खाने 
७५००० हजार घुंड्सवार सेनां छे कर उन्ह' रोका 
शिवाजोके सामने मुसलमानी सेना कब तक ठहरने- 
वाली थी । चे सवच सब विमदि त हो जहां तदां भांग 
गये। । 

लोटते समय शिवाजीने घ्राह्मणचीर नरइरि वलालके 
अधीन दश हजार मावली सेना भेज कर चेल्लूर दुग को 
घेर लिया । दुर्ग अदद ही मदाराष्ट्रसेनाके हाथ छगा। 
इस समय वङ्कोजी चन्दावर ( तंजार ) राज्यमें राज्य करते 
थे। वे भाईके आमेकी खबर खुन कर सत्कांरपूवक 
उन्हें अपने यहां ले आये। आढ दिन आपसे सम्मि- 
लॅन सुखभोगके बाद एक दिन शिवाजोन भाई वड्डोज्ञीके 
निकट पितृसस्पक्तिकां अपना अंश पानेकी बात छेड़ी । 
वङ्घोजीने इसका उत्तर न दे कर अपने परामर्शदाताऑसे 
कुल वाते' ज्ञा कदी । उन लोगोने शिवाजोकी कुरिळता 
समकी । वङ्कोजी डर गये, कि कहो शिवाजी अपमान न 
कर दे, इस आशङ्कसे उन्होंने रातारात भाग कर चान्देरी- 
में आश्रय लिया । दूसरे दिन सबेरै वड्डोजीके भाग ज्ञाने- 
का संवाद सुन कर शिवाअ बहुत दुःखित हुप और 
उनको तळाशमें द्र तगामी अश्वाराहियांका सेज्ञा। वे 
लोग बड्लोजीके बदले कुछ भागते हुप कर्शचारिथोंको 
पकड़ छाये । शिवाजीने उन लोगोंके साथ सदय व्यवहार 
कर कहा, 'वड़ोजी मेरा छार! भाई है। मैं इस पवित्र 
तलवारका भाईके ऊपर घार करके राउ्योपार्जन नहीं 
करने आया हूँ। आप लोग अभी घोड़े पर चढ कर 
उनके पास जाय'। 

इसके बाद शिवाजी नये जीते हुए प्रदेशका शासन" 
भार रघुनाथ नारायण पर सौंप कोडदार और बालापुर 
प्रदेश गये । जिन सव स्थानो'क मुसलमान दुर्गरक्षको ने 


(णशिवाज्ञीका अथोनता स्वोकार करना नहो' चाहा, वै. 


ना. 


| 


शिवांजो 


सेनापति इम्वीररावक हाथ पराश्द और बन्दो हो महा- 
राजक पास भेज दिये गये। यै सव प्रदेश हाथ आने 
पर शिवाजीने मानसिंद मोरे और रङ्गनारायण नामक दो 
उपयुक्त कर्शचारीके ऊपर शासनभार सौंपा । 

यहांसे सम्पत्गाँचको रास्ते पर शिवाशोकी सेनाने 
बलवाड़ा दुर्गको अधीश्वरी माळवाई देशाइनके राज्य पर 
घावा बेल दिया । वीररमणी प्राणपणसे सम्मानरक्षा 
करने लगी । सेनादल ले कर उन्होंने शिवाजी पर आक्र- 
मण कर दिया । दोनो'में तुसुळ युद्ध चलने लगा । 


आखिर मांलबाईने दुर्गमे' आश्रय लिया । २७ दिन घेरे 


रहनेके वाद्‌ उन्होंने शिवाजीके हाथ आत्मसमर्पण क्रिया | 
सहोराजने घीरनारीकी सम्मांनरक्षा की थो । पीछे 
शिवाजी रानो पर हो राज्यभार सौंप कर लौ? । 

कर्णारसे रायगढ़ आने पर शिवाजोने खुना, कि 
घङ्कोजी मुगल, पठान और महाराष्ट्‌ सेना ले कर उनके 
दी विरुद्ध युद्धका आयोजन कर रहा है। रघुनाथपन्तको 
जव यद हाळ माळूम हुआ, तब उन्होंने वङ्कोजीको वार 
वार निषेध किया, परन्तु बड़ोत्नीने उनकी वात पर जरा 
भी ध्यान न दिया | उन्होंने स'ग्रहीत सेनादलको लै कर 
वाळगे।ड़ापुरमे' मराठा-सेनापति दवीरराव पर चढ़ाई कर 
दी । युद्धमे बङ्कोजीके साथ प्रतापज्ञी, भीवाज्ञी, 
शिवाजीपन्त दवीर आदि कैद हुप। शिवाजीने भाई- 
को सुक्तिदांन दे कर घीरभावसे राजकाय' करने कहळा 
भेजा । पीछे उनको आज्ञासे रघुनाथपन्तने दश हजार 
सेना ले कर कणो प्रदेशको प्रस्थान किया और दस्बीर- 
राव राजधानी चले आये | 

दाक्षिणांत्यमें हिन्दूराज्य स्थापन करनेके लिये 
शिक्षाज्ञोको प्रायः डेढ़ घर्ष तक वहां रहना पड़ा था | 
इस समय उत्तर प्रदेशके सुगळ-शत्र, उनके विरुद्ध खडे 
दो गये और युद्धका आयोजन करने लगे । शिवाजी: 
के रायगढ़ लोटते दी मोरोपन्तने शत्रूका दमनके लिये 
उनसे प्रार्थना की। शिवाजीने विपुल अनीकिनो 
संग्रह कर कुछ राज्यको रक्षामें छोड़ बाकी दो दो दलोंमें 
विभक्त किया । एक दळ मोरोप*तके अधीन भिन्न मार्गसे 
गया ओर दूसरा दल उन्दी'के अधीन परिचालित हुआ। 


१०५ 


युद्धविद्याविशारद्‌ रणमस्त खाँ सुगळ-सेनाके नायक वन 
कर आये। लालपुर रणक्षेत्रमें शिवाजीके प्रचण्ड आक्र- 
मणसे सुगल-सेना तितर वितर हो गई । रणमस्त खाँ 
भी रणक्षेत्रसे भाग चले । युद्धमें विजयळाभ कर शिवाजी 
नांना युद्धोपकरण और वहुसूल्य द्वव्योंके साथ रायगढ़ 
लोटे । 

इधर कर्णाट प्रदेशरें रघुनाथ पन्तको उपयुक्त सेना 
दे कर दृस्वीरराव शिवाज्ञोके समीप जा रहे थे, इसी 
समय राहमें बीज्ञापुर-सेनापति हुसेन खाँ और लोदी 
खाँने उन पर. चढ़ाई कर दी। दोनोंमें भीषण संग्राम 
चलने लगा । -बहुत-सी सुगल-सेना आहत और निहत 
हुई। आखिर दोनों सेनापति बन्दो दो कर शिवाज्ञीके 
पास छाये गये । ; 

जव शिवाज्ञी ओर हम्बीरराव इसी तरह सुंसळमानों- 
के विरुद्ध युद्धमें लिप्त थे, उस समय ब्राह्मणबीर मोरो पन्त 
शान्देश प्रान्तमें तलवार घुमा कर सुगलोंको भय दिखला 
रहे थे। उन्होंने असीम साइससे आउछ नयागढ़ आदि 
ढुर्गो को हस्तगत कर लिया। इस समय प्रत्येक क्षेत्रमें 
मराठीसेनाकी विजयपताका फइराने लगो थी | शिवाज्ञी- 
ने जव जळाछपुरको ओर यात्रा की, तव ब्राह्मणकन्याके 
ऊपर अत्याचारी पुत्र शस्माज्जीको पनद्दाळा दुर्गमे कैद 
कर जगन्नाथ दनुमन्तकी देखरेखमें रख छोड़ा । उसे 
पकड़ लानेके लिये खयं शिवाजी महाराज पुरन्दर डुग 
गये थे । र 

. इसके वाद शिवाजीने सुना, कि मुगल सेनापति 

दिळेर लाने बीजापुर रांजमहिषीको वड़े कौशलसे हस्त- 
गत किया है तथा बीजापुर राज्यमें समरानळ प्रज्वलित 
कर वहां उसने अपनो गोटी ज्ञमानेक्की भी चेष्टा की है। 
इधर विश्वासघातक दिलेर खाँके व्यवद्दारसे विरक्त हो कर 
वीजापुर-मस्ली उन्हे बुला रहे हैं। शिवाजी कव रुऋने- 
वाले थे, उन्होंने फौरन दलवळके साथ दिळेर खाँका 
पोछा किया। रणमस्त खाँको परास्त कर दम्वीरराव 
भी वहां पहुंच गये । दोनोंके आक्रमणसे दिलेर खाँका 
बीजञापुर-प्राप्तिकी आशा पर पानी फिर गया। पोछे 
वे कृष्णानदो पार कर कर्णार राज्य लूटते और जञळाते हुए 
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१०६ 
छः हजर घुड़सवार सेना ळे कर दिलेर खाँको आक्रमण 
और परास्त किथा। | 
पनहाळा द्‌ गैसे भाग कर शम्माजीने दिलेर खाँके 
(विरमे आश्रय लिया । उन्होंने शम्भाज्ीका सांद्र 
सत्कार कर सन्नार्से राजाकी उपाधि और सात हजारो 
अश्वारोही .मनसबवदारका पद दिला दिया । इस क्षेत्रमें 
पराभूत और अपमानित दिलेर खाँने शम्माजीको 
आगे कर भूपाल द ग पर छापा मारा। चाकन द गे 
पतनके बादसे हो फिरङ्गजी नरशाले भूपाळगढ्की रक्षा 
करते आरहेथे। वे दिलेर खाँसे दे [करात होते 
देख मुगल-सेना पर गोला वरसाने लगे । इस पर चतुर 
दिलेर खाँने शम्माज्ञीको सामने रख कर युद्धमें बाधा 
डाळी । फिरङ्गीजीने अपने मालिकके लड़केको न मार 
कर भूपालगढ़ शत्रू के दाथ लगा दिया और आप 
शिवाजीके निकट चळे गये। शिवाजीने दिलेर खाँकी 
'शठता खुन कर कद्दा, 'जव शम्माजीने शल का पक्ष लिया 
है, तव हम लोगोको कभी मो उस पर दया नहो' करनी 
चाहिये । तुम लोग जिस (प्रकार हो सके उसे मारो, 
घायल करो अथवा कैदमें रूस दो, इसमें जरा भी सडू. 
चित होनेको आवश्यकता नही ।' 
- युद्धको फिर तैयारी होने लगी । कूरबुद्धि भौरङ्कजेव- 
को जब मालूम हुआ दृढप्रतिज्ञ शिवाजी प्रज्ञाकरी भळाई 
वे लिये प्रियपुलको भी छोड़ रहे हैं, तब उन्दो ने दिलेर 
खाको कहला भेजा, 'शम्माजीको फोरन मेकाळ शिविर 
` छोड़ कर पनद्वालां दुग में आश्रय लेने कहो, नही' तो 
उन पर विपदुका पहाड़ टूरनंकी सम्भाबना है ।' 
दिळेर खाँके मुखसे सञ्राइका अभिप्राय जान कर 
शम्माजी पनहाळा दुग चळे गये । शिवाजीने पुर 
न्द्र दुग से आं कर पुत्रको गोद लिया। पुल्नने पिताके 
चरणों में पड़ कर क्षमा प्रार्थना की | इसके वाद शिवाज्ञी 
ने उच्छ ङ्कल शम्भाजीको राजकार चलानेका उपयुक्त 
उपदेश दै कर कहां, 'मेरै नदी रहने पर तुम और 
राम मेरा राज्य इस प्रकार बांट लेना,- तुङ्गभद्राके 
किनारेसे ळे कर कावेरीतट तक तुम्हारे अधिकारमें 
और तुङ्गमद्रासे गोदावरीतर तक राजारामके अधिकार 


मे रहेगा ॥ दोनो में कभी भो लंडंहि कर डॉ ने | Collectidn 


= 


शिवाज्ञों 


इसके कुछ दिन बाद शिवाजीने सुत सेनापति प्रताप- 
रावकी कन्याके साथ राजारामका विवाह कर दिया | 
इसके बाद्‌ वे राज्यके कुछ मड्भलअनक कार्यों में छग 
गये । इस समय उनके दोनों घुटने सूज आये जिससे 
चे कठिन ज्वरसे पीडित इुप। सात दिन तक रोग 
भुगतनेके बांद १६८० ६० ( १६०२ शक ) रोद्र स॑ वत्सर 
चैत्र शुक्ल पूर्णिमा रविदारको मद्दाराष्ट्रगौरवने नश्वरदेह 
का परित्याग किया। शम्भाजी और राजाराम देखो । 
शित्राज्ञीका नेतिक और गाद स्थ्य जीवन रमणोय 
और शिक्षाप्रद है, वे मद्दापुरुषका आद्शो लक्षण क कर 


-ग्रहण करने योग्य है ! - वयोवद्धिके साथ सांथ उनको 


बुद्धिवृत्ति भो परिस्फुट होती गई थी। वाल्यकालमें घे 
पितामाताको देवतां समकते थे । राजेश्वर हो कर भी 
उनकी बह असीम पितुमातूमक्ति जरा भी विचछित न 
हुई थी । वोज्ञापुर-राजद्रवारसे जव शाइजी दृतरूपमे 
उनके पास आधे, तब उन्होंने यथेष्ट पितुभक्ति दिलाई 
थी । पिताके आक्ञाचुसार उन्होंने अपने स्वार्थ पर 
जलाञ्जलि दे कर वीजापुरराज्ञका अभिलाष पूरा किया 
था। मालूम होता दै, कि इसो पितृभक्तिके बळ उन्होंने 
पिताको जीवित कालमें राजेपाधि नही पाई थी और 
न अपने नाम पर सिक्का हो चलाया था । राज्यशासन 
विषयक कूट या सामान्य विषयमें भो चे बिना साताको 
सलाहके कोई कार्या नही' करते थे। उनका म्रातृ और 
ुल्नस्ने् प्रगाढ था । शम्माज्ञी और चङ्कोजीको क्षमा द्दी 
उसका उज्ज्वल दृष्टांत दै। क्षमा उनका एक प्रधान 
गुण था । 

चे असाधारण मुक्तदस्त थे । आत्मीय, बु बांधव 
या कर्मचारियोंकी वात तो दूर रहे, शल्ल का कैदी सेना" 
दळ भो उनसे यथेष्ट पुरस्कार और परिच्छदादि पो कर 
उनके आचरण पर स'तुष्ट रहते थे। अन्यान्य सभी 
विषयांमें चे मितव्ययी थे। सैनिक चिभागके परिच्छद | 
की सरळता और स्वदपव्यय अच्छो तरद दिखाई देता | 
था। अपच्ययो कर्शचारीको चे ड्सो समय राजकार्यसे ; 
निकोल देते थे। ऋणग्ररत व्यक्तिको वे घृणांकी दृष्टि 
से देखते थे। उनके दृष्टांत पर महाराष्ट्र सरकारकै 
“सी लोग मितांचारो और मितव्ययी दो गये थे। 


शिवाड) १०७ 


शिवाजी । 


धर्म-सम्वन्धमें उनकी उदारता अतुलनीय थी । उनके 
अभ्युदय कालमें दाक्षिणात्य सुसळमांनोंके अधिकारमें 
था, अतपच मुसलमानी धर्मके प्रति विद्वषका उनके 
उदयमें आपे आप जागरित होना सम्भव था, किन्तु चे 
वर्ण या धर्गगत विभेद पर लक्ष्य नहीं रखते थे । जिसका 
'ज्ञा धर्म है, वह अवश्य पालन कर सकता है। यही 
कारण है,. कि उन्होंने . राजकोषसे दृत्तिका बन्दोवस्त 
करके भी मसजिद, पीरस्थान आदिकी रक्षा की थो । 
किन्तु जा हिन्दुद्वेषो था, उस पर महारांजकी विशेष 
घृणा रहतो थी। स्वार्थपरायण और हिन्दूजातिका 
- उच्छेद ` करनेमें बद्धपरिकर सुगल-सझ्ार्‌ औरङ्गजेब 
उनको द्वृष्टिमे विषतुल्थ था। उनके सेनादलमें हिन्दू 


मुसलमान एक-सा सम्मान पाते थे। सेनापति दरिया 


खाँ और इत्राहिम खाँने मराठी सेनाका परिचालित कर 


अ'गरेज, फरासी, पुत्त गोज, दिनेमार, मुगल आदिको. 


थोरा दिया था। तानाजी, प्रतापराव, मोरोप'त और 
हस्बीरराव आदि हिदू योद्धागण भो सैन्य चाळनामें 
क्षिप्रहर्त थे । 


अपने शिष्ट व्यवहार ओर मधुर सम्भाषणसे इन्होने 
महाराज जयसिंह और दिल्‍लीके प्रधान अमात्योको 
अपना मिल वना लिया थां। दिल्लोमें जब ये शल् ओं 
से परिवेश्ति हो वन्दिभावमें रहते थे, उस समय 


भी छिपा नहीँ है'। युद्धकाळमें भो उनके असोम 
आत्मस यमका परिचय मिलता था। उन्हो'ने कही भो 
महावीर अळेकसन्द्र या नाद्रि शाको तरह निष्डुरता 
नही दिखलाई। रणक्षेत्रमें नाना कार्यो में लगे रहनेसे 
ये केवल खिचड़ी खा कर रहते थे। इसके सिवा निरा- 
मिष हो उनका दैनिक आदार था | युद्धयाल्लाकालमे 
सारा दिन घोड़े पर चिता कर भी वे क्लान्त नहो'- 
होते थे। 

पहले ही कदा जञाःचुका है, कि थे कट्टर धर्माचुरागी 
थे। असत्सांसर्ग या असत्‌ आळापमें उनकी विज्ञातोय 
घृणा थी । राजकार्यामें व्यापृत रहने पर भी घे विद्वानों- 
का आद्र करना नदी भूळते थे। मह्दाराष्ट्र भाषाकी 
उन्नतिं पर इनका विशेष ध्यान रहता था । इन्होंके 
आन्तरिक उत्साह और अध्यवसांयसे महाराष्र द्रवारसे 
'राजव्यवहारकोष' स युहीत हुआ। उस समय महा- 
राष्ट्र भाषामे' वहुतसे सुसळमानो शब्द प्रचलित थे। 
उक्त प्र'थमे' उन्ह सव शब्दों का सांस्कृत भांषामे' परि- 
वर्तन किया गया । 

उनक शुरु रामदास स्वामी, धर्मशील कवि तुकाराम, 

भगवदुगीतारीकाके प्रणेता वामन कवि आदि जैसे 
विद्वानोंसे वे धर्मंवलूमें बलिष्ठ हा कमंयोगमें बतो हुए थे । 

शिबाजीने अपने वाहुबळसे जिस विस्तीर्ण भूभाग- 
में आधिपत्य फेलाया तथा ज्ञा सब दुर्ग अधिकार किये 


` थे, वे इस प्रकार हैं-- 


सतारा प्रदेशमें-सतारा, चेराउगढ़, बद्ध'नगढ़, परळी 

या सञ्जनगढ, पाएडवगढ़, महिमानगढ़, कमलछगढ़, वन्दन- 
गढ, ताथवाड़ा, चन्दनगढ, नन्दिगिरि। 

कराड्प्रदेशमें-वसन्तगढ़, मचिन्द्रगढ, भूषणगढ़, 
कसवाकरांड! 

सह्याद्रि मावळ प्रदेशमें--रे दिड़ां, सिहगढ़, नारा- 
यणगढ़, कुवारी, केलना, पुरन्द्र, दौछतमङ्गछ, मोरगिरि, 
लोहगढ, रुद्रमाल, राजगढ़, तुड़, तिकोना, राज्ञमाचो, 


--तारणा, दांतेगढ़, विशापुर, वान्से।रा, शिवनेर | . 


पनहाछा प्ररेशमें-पन्‌दाला, खेलना, विशोलगढ़, 
पावनगंढ़, रङ्गणा, गजेन्द्रगढ़, भूघरगढ, पारगळ्‌, सदन- 


` इन्होंने आत्मसंयमक्रा:जे। परिचय क्रिश आ/जंडफिसीले:० ०८ सद 9 अ्र्रगक, भूपा, गगनगढ़, वावडा । 


क 
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कोङ्कण, बन्धारी और नलदुर्गप्रदेशमे--भाळवन, सिंछुः 


दुर्ग, विज्ञयहुर्ग, जयदुर्ग, रत्नागिरि, सुवर्णदुर्ग, खान्देरी, 
उन्देरी, कुळा या राजकोट, अञ्जनबेछ, रेवदरडा, राय- 
गढ, पाळी, कळानिधिगढ़, आरनाळ, सुरङ्गगढ़, मानगढ,, 
महिपतगढ,, महिमएडलगढ,, खुमारगढ, रसालगढ,, 
कर्णाला, भोशोप-घद्छालगढ,, सोरङ्गगढ, माणिकगढ,, 
सिन्देगढ,' मएडलगढ,, बाळग ढ,, महिमन्तगढ़, लिङ्गाणा, 
प्रचेतगढ,, समानगढ़, काळु री, प्रतापगढ़, तलागढु, 
घोषाळगढ़, विखाडी, मैरवगढ, प्रवलगढ़, अवचितगढ़, 
कुस्भगढ, सागरगढ़, शिकेरागढ़, मनोहरगढ़, सुभानगढ़, 
मित्रगढ़, प्रहमादगढ, मण्डछगढ, सइनगढ़, शिक्षेरागढु, 
चीरगढ़, महीधरगढ, रणगढ़, सेडागागढ़, मकरन्दगढ, 
माहुलो भाएकरगढ़, कवन्थी । 

थाना प्रदेशमें- कल्याण, भिम्पड़ी, वाई, कराड, सुपे 


लटाच, वारामती, चाकन, शिरवळ, मिरज, तासगांव, | 


करवीर, । 

बांगछान प्रदेशमें--सालहेर, नाहारा; दरशाल, मूलेरी 
कनेरा, अहिचन्तगढ, धोड़ोप । 

नासिक-लिम्बक-प्रदेशमें-लिग्वक, बाहुला, मनोहर- 

गढ, बाखलागढ़, चादएडस, स॒गगढ, करोळा, राजपेहर, 
रामसेन, माचनागढ, हषण, ज्ञावलिगढ़, चान्द्गढ़, 
सवलगढ, आवढा, कनकई, गडगडा, मनोरञ्जन, जीवन- 
घन, इड़सर, हरोन्द्रगढ, मार्कण्डेयगढ़, पटागढ़, यहुई, 
सिद्धगढ़ । 

खो'द और बेद्जुर प्रदेशमें -कोट फोर्ड, कोट काहुर, 
कार वकर, कोर त्राह्मणाळ, कार कडवळ, काट आकोाले, 
कोट कठर, कोर कुळवर्ग, कोर शिवेश्वर, केंर 
मङ्गल्ूर, कोर कड़नार, व्हाट छुष्णागिरि । 

करणारा दिप्रदेशमें-जगदेवगढ़, सुद्शीनयढ़, रमण- 

गढ़, न दोगद्‌, प्रवलगढ भैरषगढ, मदाराजगढ, सिद्धगंढ 
जबादिगढ,, मार्राण्डगढ, मङ्गलगढ,, गगनगढ,, कृष्णा 
।गरि, मल्लिका नगढ,, दीघ पालिगढू, रामगढ, । 

श्रीरङ्गपइन प्रदेशमें-कठे धर्मपुरी, इरिद्दरगढ., कोर- 
गरुङ, प्रमादगढ,, मनोइरगढ,, भवनो दुर्ग, कोट अमरा- 
पुर, कोटकखुर, कोट तलेगिरि, खु दरगढ,, कोट तल 


गोएडा, कोट आरनुर, कोट लिपुसतुरेः०कोर' 'डुरानेसी "१. 


शिवाद शक ( स० पु० ) ज्येतिव्दिंदु । 
शिवाधूत ( स'० स्त्री०) शतः देखो । | 
/"शिथानिन्दे-०९२६्‌क सस्कृत श्र'धकार । १ उपनपर्त 


शिवाजी- शिवानन्द 


फोट वखलुर, कलापगढ,, माहिनदीगड, कोट आलूर, कोर 
शथामळ, कोट घिरंड, कोर चन्द्रमाल । 

बेललर ग्रदेशमें-कोट आरकाड़, कोर छखनूर, कोर 
पाळनापत्तन, कोट लिमल, कोट लिवाड़ी, पाळेकोट, कोर 
लिव्होणदुर्ग, कैलासगढ,, चञ्चिबरा, कोट बुन्दावन, 
खेतपावनी, कोलघालगढ,, कर्मठगढ,, यशावन्तगढ,, मुख्य 
गढ,, गर्जनगढ,, मड़विड़गढ,, सहिमन्तगढ़, प्राणगढ, 


` सामारगढ,; साजरागढ,, ढुसेगढ,, गे।ज्रागढ,, अजुरगढ, | 


बनगढ, प्रदेशमे-वनगढ,, गद्दनगढ,, सिमढुर्ग, नल- 


दुर्ग, सिरागढ, श्रीमन्तदुर्ण , श्रोगदनगढ,, नरशुण्डगढ, 


कोपछगढ,, बहादुर, चिन्ता, वेङ्कटगढ,, गन्धवेगढ,, राके- 
गढ; झुपेगढ, पराक्रमगढ,, कनक्काद्रिगढ,, त्रह्मगढ,, 
चिलगढ,, मसन्नगढ,, हड़पसरगढ,,. काञ्चनगढ,, अवला- 
गिरिगढ,, मन्द्नगढ, । 

बाला प्रदेशमें-केलथार, ब्रह्मगढ,, वडन्नगढ,, भास्करः 
गढ़, महिपालगढ़, खूगमदगढ,, आश्बे निराईंगढ,, बुघला- 
कोट, माणिकगढ़, नन्दोगढु, गणेशगढ़, छचलगढ़, हात- 
मंगलगढ,, मञ्चकप्रकाशगढ़, भीमगढ़, प्रवालगढ़, मेद गिरि, 
बेनगढ़, ्रीवद्ध नगढ़, वेदजुर कोट, मळ-केल्दर कोट 
ठाकुरगढ़, सरसगढ़, मलद्दारगढ़, भूमएडलगढ़, विराट- 
बोट । 

` चणडीप्रदे श्मे--राजगढ, वेनगढ़, कृष्णागिरि, मदोः 
न्मत्तगढ; आरवलुगढ़, वालाके।ट | 


शिवारिका ( स'० ख्री० ) १ व'शपल्ली नामक तृण। २ 


श्वेत पुननवा, सफेद गदहपूरना । ३ रक्तपुननेवा, लोल 
गदद्दपूरना । ४ हि गुपत्नी । ५ कांकादुस्बरिका, कह 
मर | 


शबात्मक ( स'० छो० ) शिव; सुखकरः आत्मा खरुपो 


यस्य । १ सेन्धव लवण, से'घा नमक। (लि०) २. 
शिवमय, शिवस्वरूप । 


शिवादित्यमिश्र--सत्तपदाथींके प्रणेता | इनकी उपाधि 


न्यायाचाय थो । न्यायसिद्धांत-मज्ञरीके प्रणेता ज्ञानकी | 
नाथने इनका उल्लेख किया है । 


८ PHT 


शिवान न्द आचाय --शिवावलि १०६ 


चिन्तामणिके प्रणेता । २ दे वावतरण काव्यके रचयिता | | शिवाफला (स० ख्रो० ) शिवाया इच फलमस्याः। शमी 


३ प्रकाशोदयतन्त्रकार । ४ निर्णयदर्पण नांमक दिघोति- 
कार | ये तारापति ठाकुरके पुत्र थे । 

शिवांनन्द आचार्य--कुलप्रदीप नामक तन्लके रचयिता | 

शिवानन्द गोखासी- विद्यारटन और विद्याविनोद नामक 
दो वेद्यक-प्रन्थके प्रणेता । 

शिवानन्द नाथ-एक अन्थकार । थे जयरामभट्टके पुत्र 
और शिवरांम भटके पौल तथा अनन्तके शिष्य थे। 
कालनिर्णयदीपिका, कौळगजमद्द न, गणेशाच्चा नदी पिक्का, 
शुरुपूज्ञाक्रम, गूढार्थाद्श ( ज्ञानार्णचतन्त्रकी टोका ), 
चण्डीपूज्ञारसायन, चण्डीमाहात्म्यरोका, लिकूटारहसग्र- 
टोका, दक्षिणाचारदीपिका, पदाथादरश ( कवोन्द्र चन्द्रो- 
द्यटीका ), पुरश्चरणदीपिका, वटुकाच्च तदोपिका, मन्त- 
चन्द्रिका, म'लप्रदोप, मंत्रमहोद्धि, पदार्थादर्श ( मडीधर- 
कत मंद्महोदधिकी टीका ), सारदातिळकरीका, श्यामा 
सपर्याविधि और सपर्यासार नामक वहुतेरे प्रथ इनके 
रचे हैं। 

शिवानन्द्‌ भट्ट-मध्यसिद्धांतकौमुदीटीकाके प्रणेता राम- 
शर्माके प्रतिषाळक । 

शिवानन्द्भट्ट गोखामी-छच्मीनारायणा्चाकौसुदी और 
सिंहसिद्धांतसिछु नामक दो तत्के रचयिता । ये 
जगन्निवास गोखामीके पुत्र थे । 

शिवानन्द्सरस्ती-योगचितामणिके प्रणेता! 
चंद्र सदान द्‌ सररूवतीके शिष्य थे। 

शिवानन्द सेन--छुष्णचैतन्यच द्रोदयके प्रणेता । ये विश्च- 
रूप और कविकर्णपुरके पिता तथां भ्रीकृष्णचैतन्यके 
समसामयिक थे । 

शिवानी ( स० खी० ) शिवस्य भाया, यद्वा शिषं मङ्गल- 
मानयतीति आ-नी-ड, गोरादित्वात्‌ ङोष्‌। १ दुर्गा | 
२ जयन्तो यक्ष । 

शिवापर ( स० लि० ) अमङ्गल, शिवेतर | 

शिवापीड़ ( स'० पु० ) १ अगस्त या वक नामक वृक्ष । 
२ शिवके शेखर । 

शिवाप्रिय ( स'० पु० ) शिवायाः प्रियः । १ वकरा जिसके 
बलिदानसे दुर्गाका प्रसन्न होना मानां जाता है। २ 


थे राम- 


शिवाके पति, शिव । ३ शिवम्रिगाको अगि वाःत |. 
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पक्ष, सफेद कोकर । 


शिवाबलि ( स० पु०) शिवाभ्यो दीयमानो चलिः! 


रालिकांलमें शिवाओंके उद्द शसे देनेयोग्य मांसप्रधान - 
चलि अर्थात्‌ नेवेद्य । तन्ल्रस्ारमें शिवावलिका विषय 
इस प्रकार लिखा हे-- 
साधक सायंकालमे विरत्रसूळ, प्रान्तर या श्मशानमें 
शिवा देयोके उद्द शसे मांसप्रधान नैवेद्य चढावे । साधक 
यलिद्रव्य ला कर यदि काळी कह कर देवीको आह्वान 
करे, तो देवी परिवारोंके साथ शिवारूप धारण कर वहां 
पहुंचती हें और साघकप्रदत्त वलि ग्रहण करतो हें । वह 
शिवा यदि वलिद्रव्य भोजन कर इशानकोणमें रहे और 
सुख उठा कर सुस्वरसे ध्वनि करे, तो साधकका शुभ 
जनना होगां ।!.इसका व्यतिक्रम दोनेसे अशुभ होता हे। 
नित्यश्राद्ध, स च्यावन्दन और पितुतपण जिस प्रकार 
अवश्य कर्राव्य है, शिवावलि भी उसी प्रकार कौलोंका 
कर्राव्य है। शिवाबलि नहीं देनेसे शिवासाधककी जप- 
पूजा और अन्यान्य सभी कर्म निप्फळ होते हैं तथा 
शिवागण उसे शाप दें कर रोदन करती हैं। जिस समय 
देशमै राजसय, मारीसय आदि विएदु उपस्थित होती है, 
उस समय भो शिवावलि देनी होतो दे। इससे सभो 
भय दूर और नाना प्रकारके शुभ दोते हैं। 
 साघकके शिवावछि देनेसे पक शिवा यदि उसे प्रोति- 
पूर्ठक भोजन करे, तो सभी शक्तिको परम प्रीति लाम 
होती है। साधककी पशुशक्ति, पक्षिशक्ति और नरशक्ति- 
पूजामे यदि कोई बेगुण्य हो जाय; तो भी उसके फळसे 
बह शुभ होता है। र 
शिवावलि म'त्र पढ कर देनी हाती है) यह मत इस 
प्रकार है-- 
“गृह देवि महामागे शिवोकालार्निरूपिणि । 
शमांश भफलं व्यक्तं त्र हि विघूनं वलिन्तव ॥ . 
एष सामिषान्नवल्षिः पश रूपघरायै नमः |? ( तन्त्रसार ) 
इस मन्ल्से मांसयुक्त अन्न चढाना होगा । शिवा 
यह वळि प्रहण कर यदि सव भक्षण कर ळे, तो शुभ और 
यदि भक्षण नहीं करे, तो अशुभ होता है। इस प्रकार 


।००पहु छे शिवरात्रिका शुभाशुभ जान कर पोछे शान्ति- 
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स्वस्त्ययनादिका अनुष्ठान करना होता है । यथाविधान 


शिवाचलि यदि शुभ हा, तो शान्तिस्वस्त्ययन करना उचित 


है। 
शिवाभिमर्शन ( स'० लि०) मङ्गलस्पर्शन, मंगलस्पश- 
युक्त। ( श्रुक १०६०।१२ ) 
शिवायतन ( स'० क्वी० ) शिवस्य आयतनं ग्रह । 
शिवाळ्य देखो | 
शिवाराति ( स'० पु०) शिवायाः श्टगालस्य अरातिः । 
कुत्ता जो गीदड़ ( शिवा ) का शत्न, देता है । 
शिवारि ( स ० पु० ) शिवायाः अरिः | शिवका अरि | 
शिवाराति देखो । 
शिवारुत ( स'० छ्ली० ) शिवायाः रुत' । श्टगालकी ध्वनि, 
गीदड़के बोलनेका शब्द । शकुनशास्त्रमें शिवारुतका 
शुभाशुभ विशेष रूपसे लिखा है । *टगालके किस ओर 
, किस तरद बोलनेसे शुभ और किस ओर बोळनेसे अशुभ 
दोता है, वह इस शास्त्रमें अभिज्ञता रहनेसे ज्ञाना ज्ञा 
सकता है। वसन्तराजशाकुन और इंहत्‌स'हितामें 
इसका विषय आलोचित हुआ है। स'क्षेवमें यहां लिखा 
जाता हैं। - 
श्टगाल यदि 'हू हु? शब्दके वाद्‌ 'टा टा" शब्द करे, तो 
घद्द उनका स्वाभाविक शब्द जानना होगा । उनका 
अन्य प्रकारका स्वर प्रदोत्त कहलाता हे । 
श्टयाळी यदि 'कक्क' ऐसा शब्द करे, तो वह उनका 
स्वाभाविक है। उनका अन्य प्रकारका शब्द अख्या- 
भाविक है तथा दोघ कहलाता है। शृगाळो यदि कि री 
विशासे ऐसे दोप्त स्वरमै बोले, तो विशेष अमङ्गल 
हाता है। ं 
शिवागणके “थाहि थाहि' ऐसा शब्द करनेसे अग्निसय 
होता है, 'रारा? शब्द करनेसे महामारी तथा 'घिक धिक 
शब्द करनेसे पाप और अम्निभय होता है। - शगालके 
अनुशब्दमें यदि शिवागण दक्षिणी ओर रह कर शब्द्‌ 
करे, ता उदुवन्धनसे सुत्यु तथा पश्चिमकी ओर शब्द 
करनेसे वधू आदिकी जलमें मृत्यु हाती है। 


जिस शिवाके रवसे मनुष्यके रोंगटे खड़े हो जाते पुत्र! ( मेदिनी ). 


हाथी घोड़ोंके घिष्ठामूलत्याग हा कर भय उपस्थित होते 


शिवोभिमशन--शिवि 


और घोड़ के प्रतिशब्द्से यदि शिवां चुप रद्द जाय, तो 
मङ्गलजनक होता है । शिवा “भे भा? शब्द करने पर अपर. 
दुल, भि मा? शब्द करने पर सत्यु, 'फिक्‌ फिक! शब्द 
करने पर बन्धन और मृत्यु तथा 'हु हु' शब्द करने पर 
शुभ दोता है। शिवा यदि पदले अवर्णके दाद ओं शब्द 
करते करते पोछे 'टा टा' तथा पहले 'डे २' और पोडे 
थे थे! शब्द करे, ता अशुभ होता है। यह शिवागणका 
सन्तोषजनक शब्द है । जा शिवा पहले उच्च घोरवर्ण 
उच्चारण करके पीछे शृगालाचुरूप शब्द करे, तेर मडळ, 
धनलाभ और परदेश गये हुए ग्रियज्ञनोंका मिलन होता 
है। (दृहत्‌स हिता ६० अ० ) 

शिवालय. (स'० पु०) शिवरुष आल्यः। १ वह 
मन्दिर जिसमें शिवज्ञीकी मूर्ति या लिङ्क मथापित 
हो, शिवज्ञोका मन्दिर । शास्त्रमें लिखा हे, कि चन्द्र- 
सूर्यग्रहण, सिद्धक्षेत तथा शिवालय इन सव ल्यानोमे 
मन्त्र देनेसे दो दीक्षा होती है। दोक्षापद्धतिसें जो विशेष 
विधान है, उसके अनुसार न दे सकने पर भो दोष नही' 
हाता, सिफ मन्लोपदेश देने हीसे हाता है। 

_ २ कोई देव-म द्र। ३ रक्ततुलसी, लाल तुलसी । 

( झो०) शिवा आलोयते5त्रेति आ-छी-अच | ४ श्मशान, 
मरघट । ( कथोसरित्सा० ३३६३) 

शिवाला ( हि'० पु० ) १ शिवजीका मन्दिर, शिवालय। 
२ देवमंद्रि । ३ कोयला जळानेकी भट्टी । 

शिवाद्ध (स'० पु०) शृगाल, सियार, गीदड़ । 

शिवास्सुति ( स'० स्त्री० ) जयन्तीवृक्ष । 

शिधाहाद (स'० पु० ) शिवस्याहादो यस्मात्‌। १ वक 
वृक्ष । २ शिवका आनन्द, शिवका आंहाद । 

शिवाहय ( स'० पु० ) १ पारद्‌, पारा । ( भावप्रकाश ) २ 
श्वे ताक, सफेद मदार। ३ वरवृक्ष, बरगद । 

शबाह्ा (स ० स्त्री० ) {शवेन आहा यस्याः। १ रुद्रजटा, 
शङ्करजरा । ( लि०) २ शिव नामक, शिवके नामका | 

शिवि ( स० पु०) १ हिखपशु। ( लिका० ) २ भूर्ज 
वृक्ष, भोजपतका पेड़ । ३ राजविशेष, उशीनर राजाके | 

उशीनर राजाके पुत्र शिवि. अत्यतं 

धार्मिक और दाता थे । एक दिन देवताओंने ऐसा 


दै, वेसा शिवारव मजूछजनक०नहों'हे;॥मुष्य) हाधो११- पि? बिर कि चे ढोंग शिविके धर्मदो परीक्ष 


-, (क चका 


शिचि 


करेगे । पीछे पक दिन अग्निने कपोतका रूप धारण 
किया और इन्द्र शयेन पक्षोका रूप धारण कर कपोतको 
मारनेका मिस करके उनके पीछे दौड़ चले । इधर 
राजा शिवि अपने राजसि हासन पर बेठे थे, इसी समय 
दह कपोत राजाको गोद्मै ज्ञा गिरा। इसके वाद्‌ उस 
कपोतने राजांसे कहा, “मैं श्येनपक्षीके भयसे घिहल हो 
कर अपनी प्राणरक्षाके लिये आपको शरण आया हू', 
आप मेरो रक्षा कर अक्षय कीत्तिठांम करे । आप 
सुक्त स्त्राध्यायसम्पन्न सुनि समक । कर्म्माचुसार 
मैंने कपोतका शरीर धारण किया हैं।” इसके वाद 
' इषेनने रांज्ञाको अभिवादन करके कद्दा--“मद्दाशज | 
कपोत मेरा आहार है, आप मेरे भोजनमें विघ्न न डाळ. 
कर कपोतको मेरे हवाले करे | में इसे खा कर अपनी 
भूख बुकाऊ राज्ञा थोड़ी देर सोच कर 
बोले--'शरणागतकी रक्षा करना दी राजाका धर्म 
है। जब यदद कपोत मेरी शरणमें आया हे, तव में इसकी 
रक्षा अवश्य करू गां । विशेषतः ज्ञा मनुष्य शरणागत 
को शत्रू के हाथ सॉपता है; वद्द समय पर इच्छा करनेसे 
भी परित्राण नद्दी' पाता । उसके राज्यमें नाना प्रकार 
का विघ्न उपस्थित होता है। उसके पितुलोग स्वर्ग- 
से निकाल दिये जाते हैं। पर तुम भी भूखे हा, इस- 
लिये इस कपोतके बदले तुम्हे' एक वृष अन्नके साथ 
सिद्ध करा कर दिया जाता है; तुम स तुष्ट हो कर इस 
कपोतको छोड़ दो ।” इस पर श्येने कद्दा--“राजन्‌ ! 
यह देवदत्त कपोत ही विधाता द्वारा मेरा खाद्य स्थिर 
किया गया है । अतएव यद्द कपोतं ही सुरू देवे'। 
दूसरे किसी प्रक्तरके भोजनके लिये में प्रार्थना नदी 
करता ।” तब राजाने कद्दा-“में कपोतको किसी 
प्रकार नद्दों छोड़ सकता, इसके बदले तुम जा कुछ मांगो 
में देनेके लिये तैयार हूं ।” ॥ 
इस पर श्‍येनने कहा--“राजन आप यदि इस कपोत- 
के बराबर अपनी बांई छातीका मांस कार कर मुरू देवे', 
तो में कपोतको आशा छोड़ सकता हू ।”. 
राजञा श्येनक्ती पेसी बात खुन कर उसी समय बांड 
छातीसे एक ड॒कड़ा मांस काट कर तराजूके पळरे पर 


कपोतके बराबर मांस तौळने लगे. किख,,कपोतरे- 


१३ 
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| 
| 
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अपना वजन कुछ बद्धा दिया। तव राजाने अपने शरीर 
के दूसरे,ख्थांनसे मांस कांट कर पलरे पर चढ़ाया पर 
कपोतका वजन बढ़ता हो गया। फिर राजाने अपने 
सारे शरोरका मांस काट कर पळरे पर चढ़ा द्या, पर 
फिर भो कपोतका वजन दी अधिक ठहरा। अनन्तर 
रॉजा कोई उपाय न देख आप ही तराजूके पलरे पर 
चढ़ गये । राजाका यह व्यापार देख कर श्येनने कहा, 
“राज्ञा ! में कपोत ओर तुम्हे दोनोंकों मुक्त करता इ!” 
इतना कह वह बद्दांसे चळ दिया | 

उस समय राजाने अत्यन्त आश्चयान्धित हो कर 
कपोतसे पूछा--“यद्द श्येन कोन है ? ईश्वरके सिवाय 
कोई ऐसा कार्य नद्दो कर सकता ।? शिविसे इस तरह 
पूछे जाने पर कपोतने कद्दा-“मैं अग्निदेव ह' और ये 
श्येन स्वयं इन्द्र हें । तुम्हारी परोक्षा करनेके लिये ही 
हम दोनों इस तरद तुम्दारे सामने उपस्थित हुए हैं । 
तुमने ज्ञा मेरे लिये तलवार द्वारा अपने शरोरका मांस 
कारा हे ; इसलिये में तुम्हारे अङ्गचिहृको शुभ, मनोहर, 
सुगन्धित पव' हिरण्यचर्ण बनाता डु । तुम अत्यन्त 
पुण्यवान्‌ और यशखी दो । तुम्हारे अङ्गपाश्व से 
कपोतरोमा नामक पक पुल पैदा दोगा । वह पुत्र अति 
चलवान्‌ ओर. धाशिक होगा ।” इस प्रकार बरदान 
दे कर कपोतने वहांसे प्रस्थान किया | 


शिदि- दाक्षिणात्यमें तूमकूड़ जिलेके अन्तत एक बड़ा 
गांव । यह तूसकूड़ नगरसे १५ मील उत्तरमें अवस्थित 
है। यहांका नरंसिंहइ-मन्दिर अधिक विख्यात है । प्रति 
वर्ण माघी पूर्णिमाके अबसर पर यहां इस विष्णुमूत्तिके 
माहातम्यका प्रचार करनेके लिये १५ दिनका एक मेळा 
लगता हैं। इस मेलेमें बहुतसे यात्री जुरते हैं और 
नाना प्रकारको चीजे विक्रोके लिये आती है । 

शिवि-अफयानिस्तानके दक्षिणस्थ एक जिला । १८८१ 
ई०की गएडामाक स धिके शर्त्ताचुसार यद जिला अङ्गः 
रेजोंके शासनाधीन हुआ | यद्द अक्षा० २६२० से छे कर 
२६:४५ 3० और देशा० ६७ २५ से छे कर ६८ १५: 
पू०के मध्य विस्तृत है । यद्द काची नामक प्रसिद्ध 


०५तमतङ आरन्तरके,सुक्वोँचरमे अवस्थित है) पक पर्गत 
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श्रेणी द्वारा शिवि जिला दो भागोंमें विभक्त है। यह 
पर्डोतश्रेणी दो स्थान पर विच्छिन्न हा कर अत्यन्त 
गहरो खाई उत्पन्न करतो है। इन दोनों खाइयोंमें एक- 
से हो कर नरो नदी एव' दूसरीसे हो कर माली नदी 
बहती हैं । शिविका पूर्व भाग कन्घारस्थित अफगान 
“शासनकर्त्ताके शासनाधीन है । ) 
इस जिलेके उत्तर तथां उत्तर-पूर्वमें मारिस और 
दुमार नामक पटानोंकी अधिकृत पार्ठात्य भूमि है । इसे 
छोड़ एक नरा नदी ही पूर्वा, पश्‍चिम तथा दक्षिणकी 
ओर अपना अधिकार जमा रहो है। उत्तर दिकल्थ 
पर्वेतमालाकों छोड़ उक्त उपत्यकाभूमिके मध्यभागमें 
दूसरे दूसरे कई पर्डोतं हैं। इन पबतोंके मध्य. एकके 
ऊपर शिवदुग प्रतिष्ठित है। | 
उत्तरस्थ पचेतश्े णीसे जे नदियां निकली हैं, नरी 
नदी हो उन सबमें बिशेष उद्लेखयोग्य है । बह शुमाल 
[गरिसङ्करके दक्षिण प्रांतमें सिन्ध नदोके साथ वहने- 
बाळी प्रवा हिकाओ "में प्रधान गिनो जाती है। नरीको 
छोड़ और भी कई नदियां इस जिलेमें देखी जाती है । 
उनमें थाळी, आरन्द, गाजी. एव' छिम्म प्रधान हैं। इन 
शेषोक्त नदियोंक्रा जल खरीफ अनाजको परिपुष्ट करनेमें 
उपकारी दै। नरी नदीका बाँध सभी स्थानमै ऊचा 
हे। इन ऊ चे वांधोंके पफ स्थानमै नरोकाच नामक पक 
ऊ ची समतल भूमि दृश्गिचर होती है। बाढके समय 
इस नदोके प्राय; दोनों कछार डूब जाते है'; किन्तु इस 
स्थान पर भयका काई कारण नही' रहता । थाली 
नदीका पाश्च दत्तों स्थान थाली भूमाग कहलाता है। 
श्रीष्मञ्चतुमै इस नदीमें बाढ़ आ ज्ञाती है, उस समय इन 
दोनों भूमागोंमें रूई ओर जुआरकी खेतीके लिये अधिक 
परिमांणमें उसका जल व्यवहार किया जाता है। | 
यह अचल देवमातृक नहीं है अर्थात्‌ यहां अच्छी 
वर्षा नहीं होती । सुतरां खाई अथवा नदीके जलसे 
बिना खेत .सो'चे शस्थादि उत्पन्न नही' होते | गेह, 
जौ, जुआर, कपास और तिल यहांके प्रधान शस्य हैं। 
यहां -कषिकायंकी उपयोगी भूमिका परिमाण बहुत कम 
है। जमीनको दो वर्ष परती छोड़े बिना शस्य अच्छी 
तरह उत्पन्न नदो होता। . इसर. ङ 


डया... 
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कपास बहुत प्रसिद्ध है। कहो' कहीं धानको आवादो 
सी देखी ज्ञाती है । | 

पठान, बेलुची, ब्राहुई, जाट और हिन्दू यहांके प्रधान 
अधिवासी हैं । इनमें पठान दी अधिक क्षमताशाळी हैं । 
पठानो के कई सम्प्रदाय हैं। उनमें वारकजाई, पन्नो 
और जाजक् प्रथ्षतिके नाम दी विशेष उरलेलयोग्य हे | 
अधिकांश प्रार्मोस जाट लोग ही वास करते हैं, फिरु 
वरकजाई पठानव'श विशेष सस्थ्रान्त है । यहांके पन्नी 
पडानोंमें भी पांच सम्प्रदाय है । मार्घाजानी, सफी, कुक, 
दफाळ और मिज्ञरो, इनके अलाबे अवदुएला, खइली, 
उपरागी, यहुनी; सोदी, पिरान, दृहर और दोषो प्रभृति 
छोटे पठान सम्प्रदाय देखे आते हैं। 

शिवि जिलेमें सात शहर हैं, जैसे शिवि, कुक, खाज्ञफ, 

गुलुशदर, शुळामबोळाफ, थाळी और मल । इनके 
अलावे कही' कहो बड़ बड़ ग्राम देखे जाते हैं । इस 
जिलेमें पुस्त, बलुची और सिन्धो भाषां ही अधिक 
व्यचह्ृत होतो हैं। 

यहां स्थानीय लोगोंके व्यवदारफे लिये मोटा वस्न 
तैयार किया आता दै । खुरासान और सिन्ध प्रदेशके 
साथ वहांका व्यापार चलता है। यहां खुरासानसे 
चांवळ, सू ग, दाळ और बकरीके लोम आदिकी आमदनी 
होती है। ` सिन्धसे चीनी, गुड,” मिष्टान्न; मसाला, 
लवण पव ` वस्त्रादि म गाथे जाते हैं। स्थानीय उत्पन्न 
दरव्योके मध्य पशम, घो, गेह', जी औए ज्ञुआर अधिक 
दोता है। 

शिविके प्राचीन इतिद्दासका अधिक पता नहीं 
चलता, किन्तु. जनश्च तिसे ज्ञाना ज्ञाता है, कि करिसी 
समय शिवि पक विशाळ राज्यका केन्द्र था। इसके 
उत्तरांशमें सुविख्यात श्यूलिस्तान नामक पक विशां 
जनयद्‌ था । वावरके आत्मज्ञीधनीप्र थमें शिवि नगरके 
नामका उल्ले पाया जाता है । उसके पढ़नेसे मालूम 
होता है, कि बाबर सिंद्यप्रदेशसे साथीसरबार गिरिसंकर्ट 
के मध्य दो कर सरियालो प्रदेश गये थे । रास्तेमें उन्दने . 
रूति नामक एक नगर देखा था । उस.नगरमें शिवि जिले 
को दारोगा फाजिळ गोकानतास नामक एक व्यक्ति २९ 


जे 


शिवि--शिविर 


साहवैद्‌ अरगनके कर्मचारी थे । १५०५ ३०में ब वर | 
यहां उपस्थित हुए । साइवेद कन्धहारके शासनकत्ता | 
जादरनवेगके पुत्र थे । १५२१ ई०में इन्होंने सारे सिन्ध 
प्रदेश रे! अपने अधिकार छा कर अरगन राज्यकी 
प्रतिष्ठा को थी । _ फरिस्तामें विशष विवरण देखो । 

वावर शिवि तक नदी गये । यह स्थान उस समय 
भी अरगन राजाके अधीन था । इसके पहले शिव दुर्ग- 
का उठलेख किया गया है । कहा जाता है, कि वेलची 
वीर मीर चाकरने शिवदुर्गको प्रतिष्ठा की थो) मीर चा 
कर हुमायूके समसामयिक व्यक्ति थे। हुमायुके साथ 
इनकी कई छड़ाइयां भो हुई थो । सुगलो के सिन्ध- 
प्रदेश विज्ञय कर छेनेके बाद शिवि मुगल राज्यमे' मिल 
गया पच' अह्मद शाहके अभ्युस्थानके पहले तक यह 
स्थान सुगळोंके ही अधीनमे' था। दुर्रानी राज्यकै 
नाश हो जानेके वाद शिति अन्यान्य स्थानोंके साथ 
वरकजाई सर्दारके अधिकारमे' चला गया । १८३६ ६०- 
से ळे कर १८४२३० तक शिवि अङ्गरेजोंके अधिकारमें 
रहा । उस समय शिविके पुरातन दुगंका जीर्णखंस्कॉर 
और कमिसरियट डिपो रूपमे' उसका उयवहार किया 
गया। उस समय यहां शस्यका ज्ञो गोदाम तैयार 
किया गया था, आज्ञ भी वह देखा जाता । 
बृरिश गवर्म र प्रज्ञाकी उपजका एक तिहाई भाग कर 
खरूप वसूल करती थो । एक समय जव खाजक लोगोंने 
इस प्रकारका कर देना अखीकार किया; तव बूरिश सर- 
कारने एक सेना भेज कर शिखि शहरको विध्वस्त कर 
डाला। इसके वाद खाजको ने अधीनता स्वीकार फर 
ली और वृरिश सरकार उपज्ञका पांचवाँ भांग ही कर- 
स्वरूप लेनेकों राजी हुईं । १८४३ ई०में कन्घारके 
सर्दार सदीक मदस्मद खाँ तथा खाँद्छि खाने पुनः 
शिवि पर अधिकार कर लिया । १८४७६० तक शिवि 
उन लोगोंके अधीन रहा । बहुत दिनों तक छगातार 
लड़ाई व्‌ गेके कारण [शचि नगरको दुद शा खुधर न 
सको, इस पर भी बीच बीचमै दुर्डान्त मारी लोग शिवि 
नगरमें ळूटपार मचाते थे। गंडामकको सन्धिके वाद्‌ 
यह अफगानी जिला गवर्गेण्टके हाँथमै चला आया । 
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इस स्थानके शासनकर्ता नियुक्त ह. । मालचटियारोके 
पालिरिकल पजेण्टके ऊपर ही यद्दांके शासनका भार 
है। इनके अधीन वद्दसीलदार, सुन्सिफ तथा पुलिस 
नियुक्त है । वर्तमान कांलमें यहां म्युनिसपछिंरी एव 
सिन्धु पिशिन-रेळपथका एक स्टेशन स्थापित हुआ है । 
शचिका ( स'० स््री० ) शिवे कपऐेतीति शिव-णिच., ततो 
ण्घुलू दापि अत ६त्व' । १ यानविशेष, पाढकी । पर्याय-- 
याप्ययान, शिवीरथ । 
शिविकादांन मदादानके अन्तर्गत है। यह दान करने- 
से उसी समय नरकसे मुक्ति होती है। प्रतके उद्द शसे 
यदि शिविका दान की आय, तो नरककी दवा नहों 
करनी पड़ती । इस दानका विषय अग्निपुराणमें इस 
प्रकार लिखा है-- 
शिक्षिका दान महाफलजनक है। यह दोन करनेसे 
नरकका भय नदी रद्दता । अग्रहायण मासके शुक्कपक्षक्तो 
एकादशी तिथिमें, प्राथ, फादगुन या बेशाख मासमें ओर 
शरतूकालमें कछसके ऊपर अवस्थित नारायणकी शुक्ला 
द्वादशी तिथिमें पूजा करके शिविकादान करना होता है । 
जो यह दान करते हैं, वे ससो पापों से सुक्त होते तथा 
इस छोकमें नाना प्रकारका ऐश्वर्य भोग कर अन्तमें 
विष्णुलोकको जाते हैं । (अग्निपुराण शिविकादानाथ्याय) 
२ लाद्यद्रव्यविशेष, । प्रस्तुतप्रणाली-भूसी रहित 
गेह के चूरको दूधमें मदन न करे । पीछे वह तण्डूलयोंग्य 
दोनेसे पत्थरके ऊपर कूटे। वाहरमें उसे समान कराके 
खुला के | दूध या जलमें चीनीके साथ इसका पाक 
&रनेसे शिविक्रा प्रस्तुत होती है। गुण--तुप्ति हर, बल- 
प्रद, गुरु, प्राक, रुचिकर, अस्थिसन्धानकारक, पित्त 
और वायुनाश॥ (वैद्यकनि० ) 
शिविपिष्ट (स'० पु०) मद्दादेव । 
शिविर ( स'० को० ) शेरते राजवळान्यतत शीङ, स्वप्ने 
वाहुळकांत्‌ किरच । १ निवेश, डेरा, खेमा 1 ३ किला, 
कोट। ३ सेनानिवाश, पड़ाव, छावनो।ी | 
ब्रह्मवेबत्त पुराणके भ्रोकृष्णजन्मक्षएड १०२ अध्याय- 
में लिखा है, कि शिविर परिखायुक्त तथा उच्च प्राकार 
घेष्टित और शिविरमें १२ द्वार तथा सम्मुखमें सि हद्वार 
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रहेगा | इसमें निषिद्ध वृक्ष नहीं रहेगा तथा प्राड्रण और 

खुलक्षण चन्द्रवेध होगा । ४ चरकके अनुसार एक 
तृणधान्य । 

शिविगिरि ( स'० पु० ) एक पर्वतका ताम । 

शिवोरथ ( स'० पु० ) याप्ययान, पालकी । 

शिवेतर ( स'० लि० ) शिवादितरः | शिव भिन्न, शुभ- 
बिना । । 

शिवैनक-शाखसिद्धान्तलेशस प्रहसारके रचयिता | 

शिवेन्द्र सरस्वती-चेदान्तनामरत्नसहस्मव्याख्यान या 

_ खकुपाबुमानके प्रणेता । ये अभिनव नारायणेन्द्र सर- 
स्वतीके शिष्य थे । 

शिवेश ( स पु० ) श्टगाङ, सियार, गीदड़ | 

शिवेष्ट ( स० पु० ) शिवस्य इष्ट; । १ चकवृक्ष । २ श्रीफल, 
बेळ । ( लि० ) ३ शिवका प्रिय । 

शिवेष्टा ( स ० खोप ) दूर्वा, दृव । 

शिवोद्धेद ( स० पु० ) मद्दाभारतके अनुसार पक प्राचीन 
तीर्थ । इस तीर्थमे स्नान करनेसै इहलोकमें सुख भोर 
अन्तमें स्वर्गमें गति होतो है । ( भारत बनप० ) 

शिवोपनिषदु ( स'० स्त्री०) एक्‌ उएनिषदुका नाम। ` 

शिवोपपुराण --एक उपपुराण 1 (देशीमागवतपुराणमे इस- 
का उल्लेख है । NA ८ 

शिशन ( स*० पु०) १ सेशन देल |. 
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२ शिश्न देखो | 

शिशय ( स'० लि० ) अतिशय दोनशीळ, वड़ा दानो । 

शिशयिषा ( स'० ख्ी० ) शयितुमिच्छा शी-सन्‌-अ डाप्‌ । 
सानेकी इच्छा । 

शिशयिषु (स ० ल्रि०) शयितुमिच्छुः, शी-सन, शिशदिष - 
उ। से।नेको इच्छा करनेवाला | 


शिशिर (सं० पु० झो० शंशति गच्छति वृक्षादिशोभा यस्मांत्‌ 


शश-( अजिरशिशिरशिथिलेति। उण्‌ १।५४ ) इति किरच्‌ 
प्रत्यघेन साधुः । १ ऋतुविशेष, शिशिर ऋतु । पर्याय-- 
कम्पन; शीत, हिमकूर, कोटन । किसी किसी पुस्तकमें 
कारनकी जग 'कोड़ब' ऐसा पाठ देखनेमें आता है | 
माघ ओर फाल्गुन इन दोनों महदीनोंको शिशिर ऋतु 
कहते हैं । इस ऋतुका गुण--शोतळ, अतिशय य्क्ष, 
वायुवद्ध क और अग्निवृद्धिकारक । इस समय स्निग्ध 


ओर शीतळ जळादिके सेवनसे शटेध्ाका, सचा ८ ॥०८ँशर्म। 
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है। इस समय हेमन्तकालसे भी अधिक जाडा पड़ता 
है और आदान काळके लिये स्वभावतः शरीरसें रुक्षता 
उत्पन्न होतो है। अतएब इस समय हेमन्तकालको 
तरह इन सव विधियोंका पालन करना होता है । यथा... 
इस समय अर्थात्‌ एक प्रहरके मध्य भोजन, अम्लस्य, 
मधुरद्रव्य, छवणरसयुक्त द्रव्य, तैलादि अभ्यङ्ग, रोद्रसेवन, 
व्यायाम, गोधूम, इक्ष विछति, शालित ण्हूल, माषकळाय, 
मांस, पिशाज्न, नये चावलका भात, तिर, सुगनांमि, 


द्रव्य, स्थोस सर्ग, गुरु और उष्ण वसल, इनका सेवन और 
व्यवद्दार करना कत्त व्य है। इससे सभी दोष प्रशमित 


होते हैं। इस विधिज्ञा पाळन करनेसे ऋतुजन्य व्याधि 
होंती । ( भावप्रकाश ) ४ 


कविकल्पळताके मतसे इस ऋतुमें वर्णनोय विषय-- 
करीष धूम, कुन्द, प्मनाइ, शिशिरोत्कषे । कोष्ठीप्रदीपके 
मतसे इस ऋतुमें जन्म होनेसे मिष्टान्नभोजी, मधुर खर, 
कललपुत्रादियुक्त, क्षुधाकातर, क्रोधी, छुधी और सुन्दर 
आङृतिवालळा होता है | 
२ जाडा, शोतकाळ । ३ हिम । ४ दिष्णु । ५ एक 
"अकारका अख। ६ सूर्यका एक नाम । ७ छाल चन्दन । 
( ल्ि० ) ८ शीतळ, उंडा । इस अर्थे इस श४इका प्रयोग 
योगिक शाब्दोंके वनानेमें उनके आरंभमे होता है। 
शिशिरकर (सं० पु०) शिशिरः करः किरणो यस्य । चन्द्रमा 
जिसकी किरणें शीतळ होतो हैं । 
शिशिरकिरण ( स'० पु० ) चन्द्रमा । 
।रशिरगभस्ति ( स० पु० ) चन्द्रमा | 
शिशिरणु ( स'० पु० ) शिशिरः शीय । चन्द्रमा । 


शिशिरता ( स'० ख्रो०) शिशिरस्य भावः तल्‌ राप्‌। 
शिशिरका भाव या धर्म, शैत्य | 


शिशिरदीधिति (सं० पु०) शिशिरः वीधितिर्याल्य । चन्द्रमा । 


शिशिरमयू ( स'७ पु० ) चन्द्रमा । ( बृहतूस० ४२।१३ ) 

शिशिरांशु ( स'० पु० ) शिशिरः अ शुर्यस्य। चन्द्रमा । 

शिशिराक्ष ( स'० पु० ) पुराणानुसार एक पर्गतका नाम | 

यह खुमेरुके पश्चिम ओर वतळाया गया दै। 

a म ( माकणडेयपु० ५४।६) 

शाशरात्यय ( स ० पु०) शिशिरस्य अत्ययः [शरा- 
शव) अत्ययः। शिशिर 


णुग्गुळ, कु कुम, अशुरु, शौचादि क्रियामें उष्ण जळ, [सनभ 
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शिशु ( स'० पु०) श्यतोति शे-( शेः कित्‌वस्बच । उण | शिशुचान्द्रायण ( स'० कडी० ) शिशुरिव चान्द्रायणं । 


१॥२१) इति उ। १ वालक, छोरा लड़का । पर्याय-- 
पोत, पाक, अर्भक, डिम्भ, पृथुक, शावक, शाच, अर्थ, 
शिशुक, पोतक, भिष्टक, गरौ । ( जटाघर ) किसोके मतसे 
जातवालक अन्नप्राशनके पहले तक शिशु कहलाता है 
और उसके अभ्युक्षणमें शुद्धिलाभ होता है । 

ब्रह्मपुराण और मचुद चनमें देखा ज्ञाता है, कि जन्मसे 
आठ वर्ण तकके वालकको शिशु कहते हैँ, इस समय 
उसके अक्ष्यासक्ष्य , बाच्यावाउय आदि कुछ भी दोषावह 
नहीं है । चार वर्णके वाद आठ वर्ष तक शिशुओंके वदळे- 


में जो कोई घत उसके माता पिता आदि गुरुजन अज्ु- 
छान कर सकते हैं । 


मचुमें लिखा है, कि जातशिशुको चार महीनेमें 
सूतिक्ाशुहसे सूर्य दिखानेके लिये वाहर निकालना होता 
है। जन्मके बाद चार महीने तक शिशुको सूतिका युहमें 
रखना होता है। शिशुका जब प्रथम विद्यारम्म हो, ते गुरु 


पूरव सुद बेठे' और शिशुको पश्चिम ओर बैठा कर उसे 
विद्यारस्म कराचे | | 


महा निव्वाणतस्ल्रमे लिखा है, कि शिशुपुल परित्याग 

कर प्रघज्या अवळर्वन नही करना चाहिए। २ पशुओ' 

आदिका बच्चा । ३ कुमार, कार्सिकेय । ( भारत ३२३१४) 
४ जातकसारके रचयिता । थे वटेशके पुल थे । 

शिशुक्र (स'० पु०) शिशोरिब प्रतिङृतः, शिशु इवार्थे कन्‌ 

१ शिशुमार या सूस नामक ञलजन्तु । 
शब्द्र्रावलीमें लिखा है, कि शिशुमारकी आकृति 
जैसी मछलीको शिशुक कहते हैं । पर्याय--उत्दुपी, 


चुलपी, चुळकी और शिशुक । कोई काहे उत्पल मत्स्यको 
इसका पर्याय वताते है । 


२ शिशु, वालक, बच्चा । ३ पक प्रकारका वृक्ष । 
४ सुश्रुतके अनुसार पक प्रकारका साँप | 
शिशुक--अम्धभृत्यराजवंशके प्रतिष्ठाता । 
शिशुकाल ( स० पु० ) बालककाल, वाल्यसमय, बचपन । 
शिशुक्कच्छ ( स'० झी० ) एक प्रकारका चान्द्रायणब्रत। 
इसे शिशुचान्द्रायण या खढ्पचान्द्रायण भी कहते हैं। 
शिशुक्रन्द ( स'० पु० ) शिशुओंका क्रन्दन, वच्चोंका रोना । 


शिशुगन्धा ( स'० स्त्री) ) शिशागन्धो यल । ` मल्लिका, 
मोतिया । 


स्वदप चान्द्रायण । इसमें कठोरता अढप है, इसीसे इसका 
नाम शिशुचान्ट्रोयण है। ब्राणको चाहिये, कि दे 
स यतचित्तसे प्रातःकाल चार प्रास और साय काळ चार 
ग्रास भोजन करें। चन्द्रमाको हासवृद्धि न करके उक्त 
नियमसे आहार करनेसे शिशुचांद्रायण हता है । 

शिशुता ( स"० स्त्री ) शिशुक्का भाव या धर्म, शिशुत्व, 
बचपन | 

शिशुत्ब ( स'० फ्ली० ) शिशोर्माधः त्य । १ शिशुका भाव 
या धर्म, शिशुता । २ शैशव | 

शिशुदेश्य ( स'० ल्लि० ) शिशुसद्वश । 

शिशुनन्दि ( स'० पु० ) एक राजाका नॉम । 

शिशुनाग (स ० पु०) १ एक राक्षसका नाम ! २ भागवतके 
अनुसार एक राजाका नास। इनके पुल काकवर्ण और 
पौल क्षेमधर्मा थे । ( मागवत १२।१।४) ३ शेश नाग 
देखो | 

शिशुनामन्‌ (स'० पु०) उष्ट्र, ऊ र । 

शिशुपाल (स ० पु०) राजभेद, चेदिव शीय राज्ञा। 
पर्याय--दमधोषखुत, चैद्य, चेद्रार्‌। ( जटाधर) कृष्ण 
द्वारा इनका नाश हुआ था । महाभारतमें इनकी उत्पत्ति 
प्रभू,तिका विवरण इस प्रकार लिखा है--शिशुपालके 
पिताका नाम दमघोष था। ये भ्रीकृष्णके फुफेरे भाई 
थे। जिस सप्रय इनका जन्म हुआ, उस समय इनके 
तीन नेत्र और चार भुजाए थो'। ये जन्म लेते हो 
गीदड़की तरह चीत्कार करने लगे । इससे इनके माता- 
पिता, बन्धु, वान्धव सभी अत्यन्त डर गये और उन 
लेगोने इन्हे परित्याग करनेका दृढ, स करप कर लिया । 
उसी समय आकाशवाणो हुई, 'राजा ! तुश्दारा यद्द पुत्र 
अत्यन्त बलवान और वीरोंका सर्दार बनेगा । अतएव 
इस लड़केसे तुम्हारे डरनेकी कोई जरूरत नहीं, तुम 
निःश कचित्तले इसका पालन करो । तुम्हारे यत्नसे _ 
इसको सत्यु न होगी तथा इसका सत्युकाल भी इस 
समय उपस्थित नही' हुआ है। यह जिसके द्वाथसे 
मारा जायगा, वह उत्पन्न हो चुका हे । इस शिशुका 
पालन करो ।' ऐसी देववाणी हुई थो; इसोलिये इस- 


CC-0. Jangamwadi Math (८ ॥०० की: तेसिटशिशुषछिपडा [| 


११६ 


शिशुपालकी माताने ऐसी देववाणी सुन तथा पुत्र- 
स्तेहके वशीभूत हो उस अद्ृश्य आत्माको लक्ष्य करके 
कहा--' जिनके सुखसे ऐसी दैववाणी हुई है, उनके 
चरणोंमे मेरा कोटि कोरि प्रणाम है। मेरे पुलका मारने- 
बाला कौन है, दयाकी राह उसका नास बता कर मुझे 
कृतार्थ करे ।” इस पर फिर इस तरद्द दैववाणी हुई, 


'जिसकी गोदमें जाते ही इसकी हा. भुजाप' आपसे आप |. 


कट कर गिर ज्ञायर्गी तथा जिसे देखते हो इसके ललाट 
की तीसरी आँख विलुप्त हो जायगी, उसीके द्वारा ही यह 
मारा जाधेगा ।! 
सारे ससारफे राज्ञा दमधोषके त्रिलोचन और 
चतुसु जपुत्र पैदा होनेकी बात सुन कर उसे देखने आये । 
चेदिरोजने भी समागत राजाओंको स्वागत करनेके बाद 
प्रत्येककी गोदमें अपने लड़केको समर्पण किया | इस 
तरह क्रमसे सहलो' राजाओ'क्ी गोदमें जाने पर भी 
शिशुपालके दोनों हाथ कट कर नही' गिरे और न उसके 
छळारकी तीरी आँख ही विलुप्त हुई । [ 
दारकामें जव वळराम और अनाद्‌'नने यह धृत्तान्त 
सुनौ, तव अपनी फूफीसे मिळनेके छिथे दोनों भाई चेदि- 
नगर पहु'चे। प्रमसे गद्गद हो कर राजमदिषीके 
श्रीक्कष्णकी गोदमें रखते दी शिशुपालकी दोनां अतिरिक्त 
सुजाप' आप हो आप कर कर गिर गई' और लळारसथ 
नेत्र भी विलुप्त हो गया, यहद देख कर रानी बहुत, डर गई' 
और रो कर बोळी' "कृष्ण | में डरके मारे विहल हो रही 
हृ । सुक्त एक वरदान दा, क्योंकि तुम आत्तोंकी आशा 
ओर भयभोतोंके अभयप्रद्‌ हो |” 
अपनी फूफोकी ऐसी कातरवाणी सुन कर कृष्ण - 
ने उन्द धै देते हुए कहा--देवि ! तुम डर मत करो | 
मुकले डरनेका काई कारण नही' है | सुक्त क्या करना 
होगा और मैं तुम्ह कौन-सा वरदान दूगा आज्ञा दो, 
वद सांध्य वा असाध्य ज्ञा कुछ भी दो, में अवश्य 
तुम्हारी आज्ञाका पालन करूया। कृष्णको बात सुन 
कर राजमहिषीने कहा, "मेरे लिये तुम शिशुपालके सभो 
अपराध क्षमा करोगे। मेरी यद्दी एकमात्र प्रार्थना है ।” 
रुष्णने कहा 'आपके पुत्रके सौ अपराध में 
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जमा करु गा । | शिशुपालक ( स'० पु०) शि 
आए किसी प्रकारको चिता न कहे11...511/5त Math Colle 


शिशपाल--शिशुपालक 


क्रमले शिशुपालने युवावस्थामे पाँच रखा और 
छृष्णका. घोर विरोधी हा उठा । बह कृष्णके साथ नाना 
प्रकारको अन्याय आचरण करने लगा, किन्तु अ 
प्रतिज्ञांके अनुसार श्रीकृष्णने उसकी कोई बुराई न को। 
राज्ञा युधििरने राजसूययश समाप्त करके समो 
उपस्थित राजाओं के सामने भीष्मसे पूछा, कि यक्षक् 
अध्य' किले. प्रदान किया जाय । इस पर भीष्पने कहा 
'स'सारपूज्य भगवान्‌ कृष्णके छोड कर और किसे 
अष्थे प्रदान करोगे ? उन्हे' ही अध्य प्रदान करो |! . जव 
युधिष्ठिरने अध्य द्वारा श्रीकृष्णकी पूज! की, तव शिशुः 
पाळ उसका घोर प्रतिवाद करके भीष्म और श्रीक्रष्णको 
निन्दा करने छगा तथा समागत राजञाओंको उत्ते जित 
करते हुए वोळा--“श्रोछष्णको अध्यै प्रदान कर हमलोगों. 
का भारी अपमान किया गया है। अतएव हम लोग 
'पररुपर स'गठित हे। कर भ्रीकृष्णके विरुद्ध अस धारण 
हरे और उसका नाश करै ।” क्रमसे एक एक कर 
शिशुपालके सौ अपराध पूर्ण हो जाने पर भगवान्‌ 
छष्णने उसे छछकारा और उसका सर कार डाला] 
उस समय आकाशसे सूर्याको तरह पक तेज्ञ प्रकर हुआ 
गौर भगवान छष्णके शरीरमें विलीन हे! गया। -चेहि- 
पति शिशुपालके मरते हौ विना वादळकी वर्षा, बज्ञ पात 
और भूकम्प द्वोना शुरू दो गया । पीछे युधिष्ठिरके आदे. 
शाचुसार उनके भाइयोने शिशुपाळका अग्निसंस्कार 
झिया । ( भारत वनप० ३९ अ० से ४५ अ० तक ) 
भ्रीमञ्चागवतके दशम स्कन्धके ७४वें अध्यायमें 
शिशुपालका वघ-दृत्तान्त वर्णित हैं। २ माघ कविकृत 
काव्य, शिशुपालबधकाव्य | यह. संस्कृत साहित्यका 
अत्युज्ज्यळ रत्नस्वरूप है । कविने इसमें असाधारण 
कवित्व दिखलाया है । प्रवाद है, कि उपमाम | 
कालिदास, अथ गौरवमें भारचि और पढ्लाँलित्यमै : 
नेषध सर्वे्ष छ है, किन्तु शिशुपालवधमे उक्त तोनों हीं | 
गुण है । | 
“उपमा काश्षिदासस्य भारवेरथगौरवम्‌ । 
नेषधे पदल्षा लित्य' माघे सन्ति त्रयो गुणाः ॥» (उद्धट) . 
शुपाल स्वाथे' कन्‌। १दमः 
२ केलिकद्म्व, नोम। ( त्रि? 


शिशपाळवध--शिएसभा 


शिशु' पालयतीति पालि-ण्बुळ्‌ । ३ वाळकपाळक, वच्चे- 
की रक्षा करनेवाला । 

शिशुपालवध ( स*० पु ०) मद्दाक्रवि माघकृत पक प्राचोन 
काव्य। इसमें श्रीकृष्ण द्वारा शिशुपालके मारे जानेको 
कथा वर्णित है । 

शिशुपाछहन्‌ ( स० पु० ) शिशुपाळं हतकान्‌-किप्‌ । 
शिशुपालको मारनेवाले श्रीकृष्ण । 

शिशुभाव ( स'० पु० ) शिशोर्मावः । १ शिशुत्व, शिशु- 
का स्वभाव । २ तान्लिक भावविशेष | 

शिशुमत्‌ ( स० बि०) शिशु-अस्त्यथे मतुप्‌। शिशुः 
विशिष्ट, घालकोपेत । “शिशुमती भिषग्धेचुः” ( शुक्ल 
यजु० २१२३ ) "शिशुमती बालकोपेता” ( मद्दीधर ) 

शिशुमार ( स*० पु० ) शिशून्‌ मारयतीति खझु-णिच्‌-भण्‌ । 
१ जलजंतुविशेष, सू स । २ मगरकी आक्कृतिव्राला, नक्षत्र 
मण्डल । ३ शिश मारचक्र देखो। 8 कुष्ण। ५ विष्णु । 
भ्रीमक्लागवतके एम रुकन्धमें भगवान विष्णुकी शिशु- 


माररूपमे कल्पना करके अङ्गविशेषसे समुद्य ज्योतिश्‍चक्त- 


का संस्थान कल्पित हुआ हे। 

शिशुमारचक्र ( स'० पु०) सव प्रदो' सहित सूर्य, सौर 
जगत्‌ । 

शिशुमारमुल्ली ( स'० स्त्री०) कात्तिकेयक्ती एक मातुकाका 
नाम । ( भारतकणेप० ) 

शिशुरो मन्‌ ( स'० पु० ) नागभेद्‌ । ( भारत आदिप० ) 

शिशुवाइक ( स'० पु० ) शिशु' चह्दतीति-वह-ण्युल_। 
१ वनछागळ; जगली वकरा। ( लि० ) २ वांलकवोढा, 
शिशुवहनकारी । 

शिशुवाह्यक (स ० पु०) शिशुर्वाह्यो यस्य, ततः कन्‌। वन- 
छाग, जञ'गली बकरा । 

शिशूळ ( स'० पु० ) शिशु, बालक । ( श्रुक्‌ १०७८६ ) 

शिशोक--एक प्राचीन कवि । 

शिश्न ( स'० पु० ) शशतीति शश वाहुळकात्‌ नक्‌ प्रत्य- 
घेन साछुः। मेढ,, पुरुषकी उपस्थे न्द्रिय, लिङ्ग । 

शिश्नदेव ( स'० पुष ) अत्रह्मचर्या। उपर्थ संयमका ना स 

` ब्रह्मचय है। ( ऋक १०।६६।३ ) , 

शिश्चिदान ( स'० लि० ) श्च तिदुभिच्छतीति श्वित-सन 


( खितेद रच] उष २६३ ) इति भानच, नोल कळती षु 
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रख्य दकारः। पापकमा, कुष्णक्रमा, दुराचार । ( अमर ) 
किसी किसके मतसे शुक्ककर्माको भो शिश्विदान कहते 
हैं। 
शश्वत्त्‌ अर्थात्‌ वहुत दिनोंसे सभी लोग निन्दा करते 
आये है, इसलिये शिश्विदान शब्इसे पापाचारीका वोध 
होता है। पुण्यकर्मा अर्थाकी जगह च्विद्घातुका अशो 
शुक्ल, शुक्लकम्मैविशिष्ठ होता है। 
शिष--१ वध, हिसा। भ्वादि० परस्मे० सक० सर | 
लट शेषति ! २ विशेष करण | रुघादि० परसमै० सक० 
अनिर । लर शिनछि, शिंष्टः, शिंशन्ति। शिश ३ असड्यॉप- 
योग, परिशेषीकरण, अवशेष करण । 
चुरादि० पक्षम भ्वादि? परस्मै सक० सेट । उर, 
शेषयति। भ्वादि पक्षमें छर्‌ शेषति । अव+ शिष= 
अवशेष । उदु + शिष = उच्छिष्ट । निर + शिष = निःशेष । 
परि + शिष = परिशेष, विनाश। वि+ शिष=विशष। 
शिषी ( स'० पु० ) शिखिन्‌ देखो। 
शिष्ट ( स'० त्ि० ) शास-क्त (शास्‌ इदङ्‌ हलोः । पा ६।४।३४) 
इति उपाधाया इकार; ( शासि-वसि घ्रसी-नाञ्च। ८।३'६० ) 
इति सख्य ष। १ शान्त, धोर, सुबोध, खुशीळ 
सुखुद्धि। जिसके पाणि, पाद, नेल, वाक्य और अङ्ग 
चपल नहीं, चे दी शिष्ट हैं। 
विशेष शब्द्निष्ठ अर्थात्‌ जो श्रेष्ठ हैं, उन्ह शिष्ट 
कहते हैं । ये शिष्टगण मन्बन्तरकाळ तक अवस्थित 
रहते हैं। मनु और सप्तषि आदि छोकविस्तार और 
घर्मार्थके लिये ये अवस्थान करते हैं। इन शिष्टो द्वारा 
धर्म पालित और युग युगमें स्थापित होता है । २ अब: 
शिष्ट । ( गीता ४३० ) ३ नीतिज्ञ । ४ चशतापन्न, आज्ञा - 
कारी । ५ शिक्षित, विनीत । ६ प्रधान, विख्यात | 
७ आज्ञात्त । ८ प्रसिद्ध, मशहूर। (पु० ) & मन्त्री, 
यज्ञीर। १० सभ्य, सभासद्‌ | 
शिष्पता (स ० ल्री० ) १ शिष्ट होनेका भाव या धमं। 
२ सभ्यता, सञ्जनता, भद्रता । ३ शवष्ठत्व, उत्तमता | 
४ अध्रीनता । 
शिष्यत्व ( स'० क्ली०) शिष्टस्य भावः दंव । 
शिष्यता देखो । 
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शिएसमाज (स'० पु०) सभ्य समाज, वह समाज जिसमें 
पढ़ लिखे तथा सदाचारी व्यक्ति हो' । भळे आदमिथोंका 
समाज । | 
शिष्टाचार (स'० पु०) शिष्टः आचारः, शिष्टानामाचारो । 
साधु व्यषहार) भले आदमियांका सा वरताष | साधु 
जिस आचारका अवलम्बन करते हैं, उसे शिष्टाचार 
कहते हैं। मत्ख्यपुराणमें इसका लक्षण इस प्रकार 
लिखा है-- 
वर्णाअप्के विभागानुसार स्सृतिविद्दित जा धर्म है 
अर्थात्‌ स्सृतिशास्त्रमें जे सब वर्णाश्रम धर्म कहे गये हैं, 
डन्होंका शिष्टाचार कहते हैं। शिष्टगण त्रयी वार्ता और 
दर्डनोति आदि द्वारा आचरण करते हैं, इस कारण भो 
यह शिष्टाचार कहदछाता दै । दान, सत्य, तपस्या, 
अलोम, चिद्या, इज्या, पूजा और दम ये आठ इसके 
लक्षण हैं। मचु और अप्तबिः आदि मन्वन्तर कालमे 
रस आचारंका अवलम्बन करते है'। श्रुति और स्सृति- 
शास्त्रसें बणाश्चम विहित जो धर्म कहा गया है, वह्दी 
शिष्टाचार है तथा वह धर्म साधुसम्मत है। 
शिष्टि ( स* स्री० )„, शास्‌-क्तिन्‌ ( शास इदड इछोः | पा 
१।४।३४) इति उपधाया इ } १ आशा, अनुशासन, 
दै$म। २ शासन, हुकूमत। ३ सुधार | ४ सद्दायता, 
मद्द्‌ । ५ दण्ड, सज्ञा । 
शिष्ण ( स'० पु० ) शिस्न देखो । 
शिष्य ( स'० बि० ) शिष्यतेऽसाविति शास (एतिस्तु शा- 
स्ह्ह्जष; क्यप । पा ३।१।१०६) इति क्वप्‌ । (शास इद" होः | 
पा ६।४।३४ ) इति इ ( शासवसीति । पा ८।३।६० ) इति ध । 
१ उपदेश्य, वह जो शिक्षा या उपदेश देनेके योग्य हो । 
पर्याय छात्र, अन्त वासी, अन्ते सदु अन्त षद्‌ । दीक्षा- 
तरव और तस्त्रसारमें शिष्यक्षा लक्षण इस प्रकार कहा 
गया है 
जा वाक्य, मन, काय ओर धन द्वारा युयुसुश्च षामें रत 
रहत है, वेसे गुणविशिष्ट ध्यक्ति ही शिष्य ऋद्दछात है' । 
मन, वाकय, काय और कर्म द्वारा देवता और गुरुकी ज्ञा 
उश्न,षा करते हैं तथा सर्वदा शुद्धभाव और महोत्साह- 
युक्त होते हूँ, चे भी शिष्यके लायक हैं | तन्त्सा रमें 


“मा दे कि लमादियुणयुक्त विश, ि लना सुस रै मतते 


CRY कू 


शिष्टसमाज--शिष्य 


ध्रद्धावांन, धैर्यशील, सवेकर्भसमर्था, सद्द शज्ञात, अमिर 
सच्चरित्र और यत्याचारयुक्त ये सब गुणविशिष्ठ धि 
प्रत शिष्य पद्चाच्य हैं, इसके विपरीत शुणर्विश 
व्यक्तिको शिष्य नद्दी' बनाना चाइिये। पुण्यशी 
धार्मिक, शुद्धान्तभ्करण, गुरुभक्त, जितेन्द्रिय, दानशीर 
और ईश्वराघनामे तत्पर, ऐसे गुगविशिष्ठ व्यक्ति शिक्ष. 
के उपयुक्त हैं। 


शुरु निषिद्धलक्षणविशिष्ट शिष्यको शिष्य न बनावे' | 
निषिद्ध शिष्य थे सब हे--ज्ञा ब्यक्ति पापात्मा, क्र रकमा. 
वञ्चक, कृपण, अतिद्रिद्र, आचारश्रष्ट, महाद्व षी, निन्द 
सू, तीर्थद्व षी, गुरुभक्तिहीन और मलिनांतःकरण इन 
सब निन्दित गुणविशिष्ट व्यक्तिको, शुरू मत्व जद, 
इनके सिवा अछस, मलिनवेशी, अतिशय कातर, दांभिक 
कपण, दरिद्र, रोगी, सर्णदा क्रोधपरायण, विषयके प्रति 
अतिशय अचुरागी, ळाभपरत'त्र, असूया और मात्सर्य- 
युक्त कक शभाषी, अन्यानप्र उपार्जनसे अर्थशालो, पर, 
स्रीरत, पण्डितङ्व षी, पण्डितामिमानी, आचारत्रष्ट, सूचक, 
खळ, वहुसोक्ता, क्र रकमा, व्‌ शचरित्र और ति'दित इन 
सब दोषयुक्त व्यक्तिको भो शिष्य नह्दो' बनाना चाहिये! 

जिस व्यक्तिको शिष्य बनाना हो, उसे एक वर्ष तक 
गुरु अपने पास रख उसके रुवभावादिकी परीक्षा करे | 
क्योंकि शिष्य यदि पाप करे, ता वह पाप गुरू पर पड़ता 
दे, अतएव गुरु बिना परीक्षा लिये मलन दें। इसमें 
विशेषता यह है, कि गुणवान्‌ ब्राह्मण एक वर्ष, क्षत्रिय 
ढा वर्ष, वैश्य तोन वर्ण और शूद्र चार वर्ण गुरुके पास रह 
कर शिष्यथेग्यताको प्राप्त हाते हैं | 


शिष्यके जा सव गुण और दोष कहे गये हैं, गुरु उनको | 
अच्छी तरद परीक्षा करनेके बाद म'लप्रदान करे' | शिष्य 
कायमनोवाकयसे गुरुके अनुगामी हो।चे'। कभी भी 
गुरुके अप्रियाचरण न करे' | 


' ब्रह्मवेचेर्सपुराणमें लिखा दै, कि पुत्र और शिष्यमे 


कोई प्रभेद नही' है, पुलको तरह शिष्यके प्रति व्यवहार | 
करना होता है । 


इस कारण 


| 

| 

किन्तु वामनपुराणके मतसे पुत्र और शिष्पमें थोड़ा | 
करता है, जै 


शिष्यता--शोप्रकृत्‌ 


पुत्र और अन्तमें पाप हरण करतां है, इस कारण शिष्य 
कहलाता है | 

“पुन्नाम्नो नरकात्त्राति पुत्रस्तेनेद्द गीयते | 

शेषपापहरः शिष्य इतीयं वे दिकी झ_ठिः ॥" 

( वामनपु० ५७ भ० ) 
२ वह जो विद्या पढ़नेके उद्दे श्यसे किसी गुरु या 

आचार्य आदिके पास रता हो, विद्याथो । ३ बह 
जिसने किसीसे शिक्षा प्राप्त की दो, शागिद । ४ वह 
जिसने किसी धार्शिक आचार्यासै दीक्षा या मन्त्र आदि 
ग्रहण किया हो, मुरीद, येळा । ५ वह जो हॉळमें श्रावक 
घना हो । 


शिष्यता ( स'० स्त्री» ) शिष्यस्य भावः तल्‌-राप्‌ । शिष्पके 


होनेका भाव या धर्म, शिष्यत्व । र 

शिष्यत्व ( स० -क्को० ) शिष्य होनेका भाव या घरो, 
शिष्यता ।- 

शिष्या ( स'० ख्री० ) एक वृत्तका नाम । इसके प्रत्येक 
चरणमें सात गुरु अक्षर होते हैं। इसको दूसरा नाम 
शीर्षरूपक भी है। 

शिस्त ( फा० स्त्री०) १ मछलो पकड़नेका कांटा । २ 
अग्रूठा । ३ निशाना, लक्ष्य । 8 दूरबोनकों तरद्दका 
पक प्रकारका यन्ल | इससे जमीन नापनेके समय सीध 
आदि देखी जातो है। 

शिख्तवाज्ञ ( फा० पु० ) १ निशाना लगानेवाला, निशाने- 
वाज | २ शिस्त लगा कर मछलो पकड़नेवाछा | 

शिह ( स'० पु० ) शिहूक देखो | 


शिहृक ( स० पु०) शिष्ठ एव स्वार्थे कन्‌। गन्ध- 


द्रव्यविशेष, शिलारस । पर्याय--कपि, तैल, कल्म, 


कषिल, चला, तुरुष्क, सुक्तिसुक्त, पिएडात, वर, पिएडक, 
सिह, यावन। (भमर) गुण--रक्षोध्न :और ज्वर- 
नाशक | ( राजव० ) 

. शिहन ( स'० पु०) पक प्रसिद्ध सांस्क्कत कवि । 
शी--स्वप्त, निद्रा। शोङ शी-घातु, अदावि० आत्मने० 

अक' सेर्‌। छर शोते शयाते शरते | 

शो ( सं० सत्री: ) शी-क्षिप । १ शांति। २ शयन, सोना । 
३ भक्ति। 


. ११६ 


(उण ३।१३१ उज्ज्यक्ष ) १ सरळ द्रव । (पु०) २ तुषार, 
आंस, शवनम । ३ वायु, दधा। 8 गन्धा विरोजा | 
५ शीत, जाडा । ६ जलकण, पानीको वृद । ७ 
धूप, धूना । ८ वर्षाकी छोरी छोरी वू'दे', फुदार । 
शीकरिन्‌ ( स ० लि० ) शीकः अस्त्यथ इनि। शोकरः' 
युक्त, जलकणाविशिष्ट । छ | 

शीघ्र ( स'० ह्लो० ) शिङ्घति व्याप्नोतीति शिघे व्याप्तौ रक्‌ 
प्रत्ययेन साघुः। १ विळस्वाभाव, जल्द, चरपर, 
तुरन्त। पर्याय-त्धरित, लघु, क्षिप्र अर, द्रत, 
सत्वर, चपल, तृणे, अविलम्बित, आशु, _ स्त्राक, 
करिति, अञ्जसा, महाय, सपदि, द्वाक, मक्ष 
ये कुछ अब्यय शब्द शोघ्रत्राचक हैं। ( अमर ) शीघ्रक्ता 
चैदिक पर्याय-चु, मक्षु, द्रवत, ओष, जीरस, जूर्णि, 
शूत्त स, शूघनाश, शोभ, तषु, तूर्णि, अजिर, भुरण्यु, शु, 
आशु, तृतुजि, तूतुज्ञान, तुञ्यमानस, अज्ञा, साचिवित्‌, 
यू गत, ताजत्‌, तरणि, वातरमूदा । | 

२ लामजक या लामज्ञ नामका तुण। ( राजनि० ) 
(पु) ३ कुरुषशीय अग्निवर्णके पुलका नाम। 
8 वायु, दवा । ५ प्रद्दोकी गतिविशेष। प्रद्दोंकी स्फुट 
गणना करनेमें शीघ्र, मध्य, केन्द्र आदि स्थिर करके 
पोछे स्फुट बाहर करना होता है । ६ चक्राङ्ग। (लि०) 
७ शोघविशिष्ट, जल्द चळ नेवाला । 
शीघ्रकारिन्‌ ( स'० लि०) शीघ्र करोतोति कृ-णिनि 
१ क्षिप्रकारी, जल्दीसे काम करनेवाला । २ शोप्र प्रभाव 
उत्पन्न करनेवाला । ३तोव, कड़ा । 

( पु० ) ४ सन्निपात ज्वरचिशेष । इसका लक्ष॑ण-- 
यद्द सन्निपात ज्वर वातश्लेष्मोदत्रण है। इसमें सूच्छा, 
तन्द्रा, प्यास, श्वास और पाश्वमें पीड़ा होतो है। इस 
अवस्थामै यदि स्वेद न द्या ज्ञाय, तो शूल उत्पन्न 
होता है। यह सन्निपात उवर असाध्य हे और इसीका 
नाम शीघकारी है। इस ज्वरसे आक्रान्त होने पर | 
रोगी एक दिनके भीतर सुत्युसुलमें पतित होता दै । 
अतएव इस सम्निपात ज्वरको सुत्युका पूर्व लक्षण 
ज्ञानना चाहिये। | 


शोघ्रकृत्‌ ( स'० लि०) शीघ्र! करोतीति कु-क्विप्‌ दुक च । ` | 


शीकर ( शां० फली० ) शीक्यतेऽनेनेति शीक वाक्षरी शारिकां करनेधॉला । 
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शोघ्रकृत्य ( स'० लि० ) शीघ्रक़रणीथ, हठात्‌ किया आाने- 
योग्य । 
शीघ्रक्नोपो ( स'० लि० ) 
२ चिडचिडा! 
शीघ्रग (स'० लि०) शीघ्र गच्छतीति गम-ड । १ द्र तगामी, 
शीघ्र चलनेघाला । ( पु०) २ सूर्य । ३ वायु। ४ खर- 
'गोश। ५ अग्निवर्णके पुलका नाम | 
शीघ्रयति ( स ० ख्री० ) शीघ्रा गतिर्यस्य | १ द्र तगति। 
( त्रि. ) २ शोघ्रगतिविशिष्ट, जर्द चलनेवाला | | 
शीघ्रगत्ब ( स ० ख्ली० ) शोघ्रगस्य भाबः त्व। शिधृग- 
का साव या घम्म, शीघगति । | 
शीघगामिन्‌ (स'० लि०) शीघ्र गच्छसि नाभ्न-णिनि। 
आशु गमनशीळ, जल्दी या तेज चलनेवाला | 
शीघ्रचेतन (स'० पु०) शीघ्र' चेततीति चित-ह्यु । १ कुक्क र, 
कुत्ता। (लि० ) २ द्र त चेतनायुक्त, जो किसी वांतको 
बहुत शीघ्र समक, चतुर । | 
शीघ्रजन्मन्‌ ( स ० पु० ) शीघ्र जन्म यस्य । करञ्जविशेष, 
कण्ट करज्ञ | | 
शोच्रजच (स ० लि०) शीघ्र, जवो-यस्य । शोघगतिविशिष्ट, 
ठर तगति; शीघ्र चलनेवाला 1. (रामायण २।६८।६ ) 
शीघ्रज्ञीणे (सः क्ळी०) तण्डुलोय शाक, चौलाईका साग 
शीघ्रता (स ० ख्री०) शोघ्रस्य भावः तल्‌-टाप्‌ । शीघ्रका भाष 
या धर्म, जल्दी; सजी, फुरती । 
शोध्रत्व (सः० क्छ्ी०) शीघ्रका भाव यां धर्म, जलदो, तेजी, 
फुरती । द 
शीघ्रपतन ( स'० पु० ) स्त्री सहवासके समय वीर्यक्षा शीघ्र 
स्खलित हो जाना, स्तम्मनशक्तिका अभाव। बघेद्यकमे 
इसकी गणना पक प्रकारके नपु'सकमे की जाती है । 
शोघ्रपाणि (सं० पु०) वायु । 
शीघ्रपातिन्‌ ( स'० .लि० ) शीघृपतनयुक्त । 
शोघ्रपुष्प (स ० पु०) शोष्र पुष्प' यस्य । अगस्त्य वृक्ष । 
शोघ्रवाहुकायन (स ० पु० ) एक ऋषिका नाम | 
शीघ्रवेधिन्‌ ( सं० पु० ) शीघ्र विधतीति विध छिद्रीकरणे 
[णनि । क्षिप्र शरबेधकर्ता । जल्दोसे वाण चलाने- 
बाळा । पर्याय छघुद्दस्त । 
शोप्रबोध ( स'० लि० ) शोघवोधविशिष्ट । 


१ जल्दी गुरुसा होनेवाला । 


| 
CC-0. Jangamwadi Math Collection. ०० एड मिएज्सरथात्‌ प्क पहरके भोतर भोजन, अम्ल" | 


शोघ्रकृत्य-शोत 


शीघ्रयान ( स'० क्ळी० ) शोघ्रग, तेज्ञीसे जानेवाला | ` 
शीघ्रवद ( सं० लि० ) दरू तवद्दनकारो, तेज्ञीसे दोगे. 
बाळा । 

शीघ्वहा ( छ ० स्त्रो० ) एक नदीका नाम । 

शोघ्रबादिन्‌ ( स'० लि० ) शौत्र-बद्द णिनि । शोर. 
कारी । 

शीघ्रसञ्चारिन्‌ (स'० लि०) शीघ्रगामो, तेजी से. चलनेबाढा | 

शीघ्रा ( स'० स्री० ) १ एक नदीका नान । २ उदु. 
पणी, दन्ती वृक्ष । 

शीघ्रांख ( स० लि० ) शीघ्र अखनप्रयोगकुशळ, शीघ्रतासे 
बाण चळानेवाला | 

शीघ्रिन्‌ ( स'० लि० ) त्वरान्वित । 

शीग्रिय ( स'० पु० ) १ विष्णु । २ महादेव । ३ विहियों 
का छडुना । 

शीघ्रीय (स'० पु०) १ दू तसम्बन्धी, शीघ्रका । २ शीघ्रमच। 

शोष्य'( स'० लि० ) शीघ्र-यत््‌। शीघ्रभव, जल्दी उत्पल. 
दोनेबाळा । ( श क्सयज्‌,० १६।३१ ) 

शोत (स ० कळी०) श्यै-गतौ क्त। ( द्रवमूत्ति स्पर्शयोः ऱ्य! | 
पा ६ १२४ ) इति सम्प्रसारणं (हक; | पा ६।४।२ ) इति 
दीर्घः । १ हिमशुण, जाड़ा, सदी । २ जळ, पानी। 
३ त्वच, चमड़ा । ४ तुषार, आस । ५ बहुबादद्रू म, 
लिसोड़ा। ६ चेतसच्रक्ष, बेत ७ अशनपणी', विजयः 
सार । ८ पपर, पित्तपापड़ा। ६ निम्ब, नीम। १० | 
कपूर, कपूर । ११ दाळचीनो । १२ ढुगैन्धतृण । १४ वर्षः 
चन्द्न। १४ हिमऋतु, जाड़ का मौसिम । साधारणता | 
अगहन, पूस और माघ थे तीन मास शीत हैं। इन तीत. 
मासोमें खूब जाड़ा पड़ता है, इसीसे ये तीन मास शीत | 
है। किसीके मतसे अगहन और पूस, किसीके मतसे : 


3 


पूस और माघ शीत ऋतु हैं। शुण--यह समय शीतल | 
j 
और स्निग्ध है। इस समय प्राय; सभी मधुर भावा | 
पन्न होते हैं तथा प्राणियोंका जठरानळ प्रदीप्त रहता दै। | 


इस समय पित्तका उपशम्र तथा वायु और कफका | 
सञ्चय होता है । अतएव इस समय इस प्रकार चलता 


चाहिये, जिससे वायु और कफ बढ़ न सके | 


रव्य, मघुरद्रथ्य. लवण रसयुक्त द्रव्य, तैलादि अभ्यङ्ग _ 


शोतक--शोतगात्र 


रीष्रसेवन, व्यायाम, गेट, ईल, शालितण्डुर, 


सब द्रव्यो का व्यवहार करना उचित है। 
| हेमन्त शब्द देखो | 


| -( लि») १५ शोतल, ठ'ढा | 
|. १७ क्वथिता, काढ़ा । 


` शीतक ( स० पु० शोत-र्वाथे' कन्‌ | न्‍ १ 


जाड़का मौसिम। २ आलसी, सुस्त, काहिल । 
वे, ३ सल्तोषी 3रुष। ४ दोर्घसूत्री, वह जो. इर काममै 
वहुत देर छगाताःहो। ५ अशनपणी', बनसनई | ६ 
बृश्चिक, विच्छ । ७ देशविशेष । _ (इहत्संहिता १४।२७) 
| शीतकरिबन्ध (स'० पु० ) पृथ्त्रीके उत्तर और दक्षिणके 
भूमिखणडके थे कल्पित विभाग जो भूमध्यरेलासे 
। ३३ र अश दक्षिणके बाद माने, गये हैं। इन विभागने 
| ज्ञाड़ा बहुत अधिक पड़तां है। थे दोनों विभाग उष्ण 
| 'करिवन्धके उत्तर और दक्षिणमें ककर और मकर रेखाके 
` बाद पड़ते हैं । - a 
|. शीतकण ( स'० पु० ) जीरक, जीरा । 
| शीतकर ( स'० पु० ) शीतः शीतछः करो यस्य । १ उदी 
किरणोंवाळा, . चन्द्रमा । २ कर्पूर, कपूर। ( लि०) 
। ३ शीतळ पाणियुक्त। ४ शीतळ करनेवाला, ठ'हा 
। करनेवाला । क कुक पन 
, शीतकषाय (स'० पु०) वैद्यकमे किसी काष्ठौषध आदिका 
।- बह कषाय या रस जो उसे छगुने 5'ढे पानीमे रात भर 
। भिगो रखनेसे तैयार होता है। . , 
| शोतकाल (स'० पु०) शीतस्य काळः। १ हिम ऋतु, 
| अगदन और पूसके मद्दीने। २ हेभन्त और शिशिर, 
। जाड़ेका मौसिम। पर्याय--शीतक, हेमन्त, सद्दा, 
। हैमन। >... | 
| “कूपोदकं बटच्छार्‍यो शयामा स्री इषठको यम्‌ | 
। शीतकाले भवेदुष्ण' उष्णकाले च शीतक्षम्‌ ॥” 
60 (चाणक्य शतक ) 
| 'कुए का जल, बट वृक्षकी छाया, 


| दे। 
| Vol. XXII, 1. 
हैः ४ 


उइद्‌, 
गै मांस, मिष्टान्न, नये चावलका भात, तिल, म्गगनाभि, 
। गुग्गुल, केसर और शौचादिक्रियामें उष्ण जल, स्निग्ध 
द्रव्य, खोस सग गुरु और उष्णवक्ल, शीतकालमें इन 


१६ अलस, सुस्त । 


इ'टेका घर और | 
' श्यामास्ञी शीतकाळमें इ गीतल होतो | फः | | 
fT तकात ती ची देखो॥ 


१६१ 


~ 


। शोतकिरण ( सः० पु०) शोत. शोतळ' किरणं यस्य | 


शीतकिरणोंबाला, चन्द्रमा । 

शीतकुम्म ( स'० पु० ) करवीर, कनेर । { रत्नमाळा ) 

शोतकुस्मिका (स'० स््री० ) कुम्भोरिका नामको ` लता, 
जळ-कुम्भी | . ( चरक ) छि 

शोतकुम्मी ( स'० सञ्जी० ) जल्जवृक्षविशोष, जलमे उत्पन्न 
होनेबाळी एक प्रकारकी लता जिसे शीतलो जरा भो 
कहते हैं । ' 

शोतकूचिंका ( स० ख्रो०) लघु वाट्यालक, वरियारा, 
बला। is 

शोतङच्छ (स'० पु०) मिताक्षराके अनुसार एक प्रकारका 
न्रत। शीतळ दूध आदि सेवन करके यह व्रत करना 
दोता है, इसलिये इसका नाम शोतलकूच्छा पड़ा है| इस 
मतमें तीन दिन तक ठण्डा जळ, तीन दिन तक ठण्डा 
दूध और तीन दिन तक ठण्डा घो पी कर और तीन द्नि 
तक बिना कुछ खाधे पीये रहना पड़ता है। 

शीतकेशरिरस ( स'० पु० ) ज्वररोगाधिकारोक्त रसौषध- 
विशेष । प्रस्तुत प्रणाळी--विशुद्ध पारा, गन्घक, तूतिया, 
दङ्ग र और विष इनका बराबर भाग । विषले आठ गुना 
सोंड और मिचे इन्दे' पक साथ अच्छी तर चूर्ण कर 
असय'ध, भाँग, काळकांसुन्दा और तुळसीके रसमें घोर 


कर एक रत्तोकी गोळी बनावे । इसका अनुपान तुळसी . 


पत्त का रस और मधु है। इसका सेवन करनेसे शीत- 
ज्वर बहुत जल्द आराम द्वोता है | 


शैत्यणुण हो । 


शीतक्रिया ( स*० त्री० ) रोत्य क्रिया, बह क्रियाः जिससे 


शीतक्षार ( स'० क्ली० ) शीतः क्षारो यस्य । श्वेत रडण, 


शुद्ध सोद्दागा । 


शोतगन्ध ( स० छो० ) शोतो ग'धो यस्य | *्वेतच'दन,- 


सफेद चंदन । 


शीतगांत्र ( स'० पु०) पक प्रकारका सन्निपात उ्वरः। 


इसमें रोगीका शरीर बहुत ठण्डा रहता है। उसे श्वास, 
खाँसी, हिचकी, मोह, कम्प, प्रळाप, छम, बलहास, अ'त- 
(दोह और कै होतो है। उसके शेरीरमें बहुत पीड़ा ददोती 
दै। उसका स्वर बिलकुल बदल जाता है ओर वह 


fis: - 
ह 


१२२ शौतगु-शीतपित्त 


( स'० पु० ) रोगविश ष, जुइ-पित्तो नाम 

रोग। इसका लक्षण-- | 
शोतळ वायुके सम्पकेसे अर्थात्‌ अधिक शीतळ व 

सेवन करनेसे कफ और वायु बढ़ जाती हे तथा वह पित 
साथ मिळ कर वदिम्स्थ पमं और आश्यन्तरिक रसरक्तारि 
में विचरण कर यह शोतपित्त रोग उत्पादन करतो है द. 
रोग होनेके पदले पिपासा, अरुंचि, हृड्छास, शरीरके 
अवसन्नता, गुरुत्व और चक्षु छाल ददो जातां है। 

: छक्षण--जिस रोगमें चमडे,के ऊपर विरनो काउनेशै 
तरह वेदना और कण्डुयुक्त शोध उत्पन्न होता है। 
तथा रोगी अत्यन्त वमन, ज्वर दाहसे पीड़ित होता 

- इसका नाम शोतपित्त है । यह रोग वायुको अधि 
: कतांसे होता. है । इसकी चिकित्साका विष 
भावप्रकाशमें इस प्रकार लिखा दै- दस रोगमें पए. 
बलका पत्ता, नीम और अट्ट्सके काढु में मद्नफछचुषं 
डाल पान करा कर वमन कराना द्वोता है। पस | 
बाद लिफळांके काढ़ में पिप्पळोचूर्ण और युग्यइल ग. 
कर विरेचन करना होता है। ऐसा करनेसे रह रोण | 
प्रश्रित होता है। शीतपित्तरोगो सरसों तेलको शसं, 
मालिश और उष्ण जल हारा स्थान करे) तिफलार 
-काढ़े में मधु डाळ सेवन करने या लिफला ३ कणे, युए 
५ कर्ण और पिप्पली १ कर्ष इन सव द्वव्यों द्वारा त 
कार्णिकवरो प्रस्तुत करके सेवन करनेखे यद प्रशमित ह 
` है । चीनी, सुळेडी, गुड, आमलकी, यचानी, लिक गै 
यवक्षार इन सबका चूर्ण समान भागमें छै कर उपयु 
मात्रामें सेवन करनेसे यह रोग शीघ्र चंगा हो जाता ( 
अद्रकके रसमें पुराना गुड़ डाळ सेवन करनेले भी 
कार होता है । | 
श्वेत सर्षप, हरिद्रा, इलायची और तिल इन सं 
चूर्ण कर कडु तैलके साथ मिला उद्दत्तेन करनेसे शॉ 
. पित्तरोग अच्छा हो जाता है । | 
इस रोगमें पहले महातिकतघुत पान करावे । रस 
और स्विन्न व्यक्तिको पहले बमन और विरेचनादि 
शरीर शोधन करना आवश्यक है। इस रोगमें 


शीतशु ( स'० पु० ) शीतो गौ; किरणो यस्य। १ चद्रमा। 
२ कपूर, कपूर | 
शीतणुणकम'न्‌ ( स'० हो०) शैत्यगुणप्रधान कम । 
गुण हादन। मूर्च्छा, तृष्णा, छे द और दाइनाशक । 
शीतचस्पक ( स० पु० ) १ दर्पण, शोशा; आहनो । २ 
प्रदीप, दीआ। (मेदिनी) 
शीतच्छाय ( स'० पु० ) शोता शीतला छाया यस्य। १ 
बट वृक्ष, बरगद जिसकी छाया वहुत शीतल होती द्दै। 
_(ति०) २ शोतल छायाविशिष्ट, शीतळ छायावाळा । 
शोतज्वर ( स'० पु०) जाडा दै कर आनेवाला बुखार, 
जुड़ी, जडया । ५ 
शीतता ( स'० खी० ) शीतस्य भावः तछ-टाप्‌ । शीतका 
भाव या घर्मे, शोतत्व, ठण्ढक । 
शीतत्व ( स'० क्ली०) शीतका भाव य( घर्म, शीतता, 
ठ'ढापन। 
शौतदत्त्त ( स'० पु० ) ठ'ढी वायु या ठढे जलका दाँतोंसे 
लगना यां एक प्रकारकी वेदना उत्पन्न करना जो वेद्यकके 
अनुसार दांतोंका एक रोग माना गया है। 
शीतदन्तिका ( स'० स्त्री० ) नागदन्ती, हाथीश 'डी। . 
शीतदीधिति ( स ० पु० ) शीतः दीधितिर्यास्य । चन्द्रमा 
जिसको किरण शीतळ होती हैं । 
शोतदीप्य ( स'० घलो० ) श्वेत जीरक, सफेद जीरा । 
शोतदुदर्वा ( स० ख्री० ) श्वेत दूर्वा, सफेद दूब । 
शीतद्य ति ( स'० पु०) शोता द्यतिर्यल्य। चन्द्रमा। 
शोतद्व, ( स'० पु० ) क्षीर मोरर। मोरट देखो । 
शीतपत्ा (स'० खी०) श्वेत लज्जालुका, सफेद लजालू । 
शोतपणों ( स० स्रो०) शीतं पण" यस्याः डीष_। अके- 
पुष्पिका, अंघाहुली। , | 
शोतपछ्वाँ ( स ० स्त्री०) शीत' पल्लचं यस्याः। भूमि- 
जस्वू, छोरा जामुन । 
शोतपाकिनी ( स० स्त्री० ) शीते पाकोऽस्यां रस्तीति 
इनि। १ काकोली नामक अष्टवर्गीय ओषधि । . २ महा- 
समङ्ग, ककहो । 
शीतपाकी (स'० स्त्री» ) शीते पाको यस्या डीप। 


१ बाट्यालक) बळा । २ फाकोळी। ३ विशेष उपकारी है। (भावप्र० शीतपित्तरोगार्शि. 
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शोतपुष्प--शीतमरीचि 


प्रकार लिखा है--दुव और हद्दीको एक साथ पीस कर 
प्रलेप देने अथवा यवक्षार और सैन्धव स युक्त तैल मदन 
करनेसे यदद रोग प्रशमित द्वोता है। गनियारोका सूळ 
पीस कर घृतके साथ सेवन करनेसे ७ दिनमें यद रोग 
आरोग्य होता है । इस रोगमें लक्षणानुसार कुष्ठोक्त या 
अम्लपित्ताक्त विधानाचुसार चिकित्सा करना आवश्यक 
हैं। महातिक्तघृत पान भो इसमें विशेष उपकारो दै । 
गायका घो २ ताळा और मिर्च पक ताळा सबेरै भक्षण 


करमेसे शीतपित्तरीग नष्टं होता है। हरिद्राखरड और 
बुदत्‌ हरिद्राखएड भी इसमें विशेष उपकारो है। . 


पथ्यापथ्य-इस रोगमें तिक्त रसयुक्त द्रव्य, कश्चो 

दर्दी और नीमपल भाजन उपकारी है|. वातरक्त रोगमें 

जा सव विधि और निषेध है, उसीके अनुसारः चलना 

आवश्यक है । इसमें स्नान और उष्ण वस्त्रसे शरीर ढका 
रखना विशेष उपकारो है। 

- शोतपुष्प ( स'० कळी० ) शीत' पुष्प' य॑स्य । १ परिपेळः 


तृण, केवरी मोथा । २ शैलेय, छरीला। (पु०) ३ 
शिरीष वृक्ष, सिरिस। 


शोतपुष्पक ( स'० छली० ) शीत पुष्पमिव कन | १ 
शैलेय, छरीळा | २ परिपेल तृण, केवटी मोथा ) 
(पु?) शीत' पुष्पं यस्य कन्‌। ३ अर्का वृक्ष, आक, 
मदार । ह 
शोतपुष्पा ( स' स्री० ) शीतं पुष्पं यस्याः। अतिवला, 
ककही । 
शीतपुष्पी ( .स'० स्त्री० ) शोतपुष्प, अतिबला, ककही, 
कंघी। 3 
शोतपूतना ( स० ख्री०) भावप्रकाशके अनुसार एक 
प्रकारका वालप्रद या बालरोग | इस रोगमें बाळक 
कांपता और खाँसता हे, उसकी आँख दुखती हैं और 
शरोर दुवछा पड़ जाता हे, शरीरसे दुर्गन्ध आतो हो 
और उसे वमन तथा अतिसार होता है । 
क _ बाढ्रोंग शब्द देखो। 
शोतपूव कञ्बर ( स'० पु०) पक प्रकारका विषम ज्वर । 
इसमे' त्वक स्थित एलेष्मा और अनिल पदले ज्वरकाल 
में ठ'ढा लगता है, पीछे जव यह ठ'ढक शान्त दोता > 


तब अतिशय दाह होने लगता हे । ज्ण्ण ऽति; सा ब 


लक्षण होते हैं; उसे शीतपूर्ण रुडंबरः कहते दै । 
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शीतप्रम ( स'० पु०) शीता प्रभा यस्य। १ कपूर, 
कपूर । (लि०) २ शीतळ प्रभायुक्त, उ ढी किरणों- 

' बाला । 

शीतग्रिय ( स'० पु० ) शीतः प्रियो यस्य । पर्पर, पित्त- 
पापडा । 

शीतफल (स० पु०) शोते फलू यस्य। १ उडुम्बर, 
गूलर। २ पीलू। ३ आमलक वृक्ष, अखरोटका पेड़ । 
४ आमलको, आँवछा । ५ वहुवार वक्ष लिसाड़ाका 
पेड़ । 

शीतबळा (स'० स्री०) मदासङ्ग, ककदी। 

शीतमञ्जीररस ( स'० पु०) रसोषधविशेष । प्रस्तुत 
प्रणोढी--दरितार और शुक्तिभस्म समभाग, तूतिया 
उसका नवांश पक साथ घृतकुमारीके रसमें घोटे । पीछे 
सूखी बनगोई'ठोकी आगमें गजञपुरमें पाक करे। जव वह 
ठ'ढा हो ज्ञाय, तव चूर्ण करे। यह ओषध चोनोके साथ 
आध रत्तो भर सेवन करनी पड़ती है। इसका सेवन 
कंरनेसे शीतज्वर नष्ट होता है । यह औषध पोनेसे 
किसी किसीको कै भी हो ज्ञातो है । 

शीतभाचु ( स'० पु० ) शीतो भानुर्यस्य । चन्द्रमा । 
शीतभीरु ( स'० लि० ) शोतादु भीरुः। १ ठढकसे भय 
करनेवाला । ( स्री० ) २ मलिका, मोतिया । 
३ निगुण्डी देखो। . | 

शीतभीरुक ( स ० पु० ) १ मलिका, जूद्दी | २ पक प्रकार- 
का शालिधान्य। ३ इष्णनिशु एडी, कालो निसाथ । 
( लिं०) ४ शीतसे भीत, जाड़े से डरा हुआ । 
शीतभोज्ञिन्‌ ( स० लि० ) शीत-भुज-णिति । शीतसोग- 
कारी, जाडा भुगतनेवाला । 

शीतमञ्चरी ( स'० स्ञ्रो० ) शीतो मञ्जरी यस्याः। शेफा- 
लिका, निशु एडी । 

शीतमय ( स'० लि० ) शीत स्वरूपे मयर । शोतस्बुन्गण 
शीतमयूख ( स'० पु० ) शीतो मयूलो यस्य * | 
२ कपूर, कपूर] 
शीतमयूखमालिन. (स ८ - ` 


Ti 
~ | शीतमयल। चन्द्रम 


उप्ता मंयूलमाळाऽस्यास्तीति 
(दरृहत्सः० 51२४ ) 


। शीतमरीचि ( स'० पु० ) शोतो मरीचिय स्य । १ चन्द्रमा \ 


ollection. Rigitized by,eGangotri 
कः 


पू र, कपूर । 


१२४ 


शीतमूलक ( स'० झो० ) शीत' मूळ' यस्य बहुत्रोही कन । 
१ उशोर, खस । (लि०) २ शोतळ मूलयुक्त। . 
शीतमेद ( राँ० पु० ) शुक्रमेह । ( माधषनि० ) 
शोतमेहिन ( स'० पु० ) प्रमेहरोगी, जिसे प्रमेह रोग हुआ 
हो। (चरक) 
शीतरम्य (स'० पु) शीते रम्यः। १ प्रदीप, दीआ । 
(लि०) ३ शीत रमणीय, शीत कॉलमें जो रमणीय 
हाता हो। 
शीतरश्मि ( स'० पु० ) शीतो रश्मि्यस्य । १ चन्द्रमा । 
२ कपूर, कपूर । 


शोतरस ( सं० पु० ) ईलके कध्ये रसको वनो हुई पक 


प्रकारकी मदिरा । 

- शीतरसिक ( स'० पु० ) शीतलश्सकृत आसव । गुण” 
ज्ञीणंकारक, विवन्धनाशाक, खर और वर्णविशोंधक, 
लेखन, शोफ, उद्र और अर्शरोगमें हितकर | 

शोतरुच्‌ (स ० पु० ) शीता रक यस्य | ,चन्द्रमा । 

शोतरुद्द ( स० फ्ली० ) श्व तरक्तपद्य, सफेद और छाल 
कमल | (ब द्यकनि०) 


शोतळ ( स'० लि० ) शीतोऽस्यास्तीति शोत (सिध्मा दिभ्य अ 


श्‍च। पां ५।२।९८ ) लच । १ शीतगुणविशिष्ट, ठ'ढा 
सदो । पर्याय--छुषीम, शिशिर, अड, -तुषार, पीत; 
हिम। ( अमर ) २ प्रसन्न, तुप्त । ३ क्षोभ या उद्वेग 
रहित, जिसमें आवेशका अभाव हो । - ( क्ळी० ) 
शीतं छातीति छा %॥ ४ फसीस । ५ शेलज; छरोला ! 
६ श्रोखण्डचन्द्न, द तचन्दन । ७ शैत्य, शीत, ठ ढक । 
१० चीरणमूळ, उशीर, खस । ११ पीतचन्दन ) ( पु० ) 
१२ अशनपर्णा, बनसनई। १३ राळ, घूना। १४ भीमः 
सेनोकपू र। १५ शाल वृक्ष। १६ हिम, बफ. । १७ 
मटर, केराव | १८ पदुमकाठ | १६ चम्पकवृक्ष, चम्पा । 


में पङ्लार, लिसोड़ा | २१ अह द्विरेष, चौबीस 


२२ नत विशेष |, तीथ डुर । जौन शब्दमें विबरणी देखो । 
में यह बत करना होता अर्थात्‌ महांविषुव संक्रान्ति- 
शीतळक (स'० क्ली० ) शीतळ क पी । (शन्द्च०) 


(पु?) २- मरुषक मरुआ। (रा 9 
३ शीतळ देखो | ् i 


न 


ब “हक Oe NSE SNA 


- शीतला ( स ० खी०) 


शीतमूलक- शीतळा 


शीतळचीनी ( हि.० स्थो०) कबाबचीनी । 


शीतलच्छद्‌ (स० पु०) शीतळच्छदो यस्य ।. १ सम्प . 


चपा। २शीतळपल्र। 


शीतळज्ञल (स'० क्ळो०) शोतल जल यस्य | १ उत्प | 


कमळ । २ दिमञ्ञळ, उ ढा पानो । 


शीतलतां ( स'० ख्री० ) शीतळस्य भाषः.तछू-राप्‌। \ 
शोतळत्ब, ठ'ढापन, सदो । २ अस्तवल्लो । ३ जइता। | 


शीतलत्व ( स'० झळी० ) शोतलश्य भाषः त्व । 


शीतक्षता द छो | 
शीतळप्रंद ( स'०. पु० ) शीतल' प्रददाति प्र-दा-क |} | 


चन्द्न। ( लि० ) २ दिमदाता, शीतळ देनेवाळा। 


शीतलवातक ( स ० पु० ) शीतलो वातो. यस्य, न कन्‌ ।\ 
अशनपणों, अपराजिता । (लिं० ) २३'ढी हषांचाला। | 
शीतलस्घामिन्‌ ( स'० पु०) जैनतीथ कुरभेद, अवसपिणी. | 


का दशवां अहह त्‌ । जेन शब्दमें विवरण देखे। , 


अधिष्ठात्री देवो मानी जाती हे । वसन्तरोग होने पर 


है। 


'शोतळ खियाँ टाप्‌। १ देवो. | 
बिशेष, शीतला देवी । यह वसन्त और घिस्फोटकादिकी | 


उसके निघारणार्थ शीतळा देखीकी पूजा करनी होतो 


इत्यतर्वमें चैत्रकत्यके मध्य लिखा है, कि चेतस" | 


क्रान्तिमें थूहर पेड़ पर घण्टाकर्णकी पूज्ञा करके विस्फो | 


दक आदिके छूरनेकी इच्छासे शीतलादेबीकी यथाविधात 
पूज्ञा करे। पूजा करके स्कदपुराणोक्त शोतलाका.स्तप 
करै। स्तव इस प्रकार है-- 
“नमामि शीतळां द धी' रांसभस्थां दिगम्बरीं। . 
मार्जननीकल्लसोपेतां स पाल्ङ तभस्तकां |” 
हि'दू और बौद्धोंका विश्वास है, कि शोतला देवीकी 
छृ्पा ही वस त आदि दुष्ट रोगसे छुटकारा पानेका पफ 
माल उपाय है। इस रोगका म'ल और औषध आई 


कुछ भी नहीं. है, केबल शीतका देवी ही-लाणकॉरिणी दै। | 


यह देवो श्वेतवर्णा रांसभा परिसंस्थिता हैं, हाथमें समा 


जा नो और कुम्भ तथा मस्तक पर सूर्या दै । सोम भौ 

। | शुक्रबारको इस देवीको पूजा होती है । 
00-0. Jangamyadi Math 0०००1. 0016ै, हतस मसूरिका रोगका नाम शीतला दै। | 
विशेष (विबरण, मस रिका शब्दमे दोलों। हु 


शीतलाषछ्ठी- शीताङ्ग 


२ कुढुस्विनी छता। ३ .आरामशोतला | ४ नील 

दूर्वा; नीली दृव । ५ शोतली वृक्ष । ( सुञ्चतस० १६ स्‌? ) 
शोतलाषष्ठी ( स० खरी )-“माघमासकी शुक्वाषष्ठी। 
सन्तानको म'गळ कामनासे द्वादश मासको शुक्लाषष्टी 
तिथिमें षष्ठी देवीकी पूजा करे । प्रति मासमें एक एक 
षष्ठीका नाम है। माघमासकी शुक्लाषष्ठीका नाम 
शोतलाषष्ठी दै । स्त्रियो'के सन्तान होने पर इस प्रकार 
षष्ठीत्रत करना अवश्य कर्त्तव्य हो । 
शीतली ( स० ख्रो० ) १ जलमै होनेवाळा एक पौधों, 
शोतळी जरा, पातडां। पर्याय--शीतकुम्मी, शुक्‍ल- 
पुष्पा, जलोद्भवा, काळाचुसारिवा । ( रत्नमाला) २ 
श्रीवरळी । ३ विस्फोटक, चेचक | 

शोतवर ( स*० पु० ) शिरियारी, गुठवा । 

शीतचरा ( स'० स््री० ) ककडी, कंघी। ` 

शीतवल्क ( स'० पु० ) शोतळो वल्को यस्य । उड्स्वर, 
गूलर | 

शोतवद्लभ ( स० पु० ) पपंटका पित्तपापडा, शाहतरा। 

शीतवल्ळो ( स० स््री० ) नीलदुव्त्रा, नीली दूव। . 

शोतवहा ( स*० खी०) एक नदीका नाम | 

शीतबातोष्णवेताली ( स'० स्री० ) भूतयोनिविशेष । ` 

शीतवासा ( स'० ख्री० ) यूथिका, जूहो । 

शीतवीर्यं ( स'० घ्ली० ) १ शीतगुणद्वेब्य, "मधुर द्रव्य- 
मात्र दी शोतचीर्य है। गुण- गुरु, कफ और वायु- 
कारक, पित्तनाशक, बात, और कफ जन्य रोगनाशक । 
( सुश्रुत सू० ) २ पञ्चकाष्ठ, पदुमकाठ । (पु०) ३ पाषाण. 
भेद, पखानभेद । ४ .पर्पायक, पितपापडा । ५ प्रुक्षवृक्ष, 
पाकड़ी पकड़ी । ६ नीलूदूर्वा, नीली दूब। ७ वचा, 
बच । (लि० ) ८ खानेमें जिसकां प्रभाव ठ'ढा हो, 
जिसको तासीर सद हो। 

शीतवीर्यक ( स'० पु० ) शीतं वीर्यः यस्य, कन्‌ । १ एक्ष- 
वृक्ष, पाकड़ा। ( लिं० ) २ शीतवीर्यायुक्त । 

शीतबक्षा ( स'० स्री० ) सुबव्च ला, हुरहुरका पेड़ । 

शोतशिव ( स पु० ) शीते शीतकाले शिवः शुभप्रदः। 
१ मधुरिका, सॉफ । २ शफ्तुफल वृक्ष । (की०) ३ सेन्घव 
ळवण, संधा नमक । ४ लेय नामक, गर, व्य, 
शेलज् । ५ कपू र,कपूर । 
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शोतशिवा (स० स्त्रो०) शीते शिवा ' मङ्गप्रदा 1१ मिश्र - 
याख्य क्ष प, सोआ। २ शमोवृक्ष सफेद कीकर । 

शोतशूक ( स'० पु०) शीते शूको यस्य। १ यव, जो। 
( भावप्र० ) ( लि० ) २ शीतल शूकयुक्त। ` 

शीतशैल ( स'० पु०) शीतप्रधानः शेळः । शोताद्रि, 
दिमाळयपव त | 

शीतसांवासा (स ० ख्री०) शीतबासा, जुद्दी । 

शीतसंस्पर्शं ( स ० लि०) शीतः संस्पर्शो थस्य । 

वायु । २ प्रबलस्पर्शयुक्त। ` 

शीतसन्निपांत ( स'० पु०) एक प्रकारका सन्निपात 
जिसमें शरीर सुन्न और उंढा दो जाता है, पक्षाघात, 
अद्धाग। 

शीतसद्द ( स'० पु०) : शीत सहते इति सह अच. । १ 
पीलू, ल बुक्षं। (लि०) २ शोतसदनीय । 
शोतसंहां (स ० स्री०) शीतसह-टाप । १ वासन्ती 
वृक्ष नेवारी | २ नीळसिन्छुवांरवृक्ष; नीली निसिन्दा । 
३ महिकाभेद, मोतिया, बेला । ४ जाती वृक्ष, चमेली । 
पु शेफालिका, नियु"डों । ६ पीलू वृक्षा | 

शीतद्दद (स'० पु०)  शीतलहद्युक्त । 

शोतांशु (स'० पु०) शीताः अंशवो यस्य। १ कपूर 
कपूर । २ चन्द्रमा। - ` 

शोतांशुतैछ' ( स० छो० ) शीतांशोः - कपूंरस्य तैछ'। . 
कपूरतेल। : . 

शीतांशमत्‌ ( स'० पु० ) शीतांशु -मतुप, । शीतांशचिशि् | 
शीतकरंणयुक्तं चन्द्रमा । ( रामायण २।५८५ ) 

शीता (स'० स्री०) १ रामकी पत्नी । ( झुब्द्रत्ना० ) 
२ लाङ्गलपद्धति । ३ मद्यसामान्य। ४ मब्लिकावृक्ष । 
५ अतिवळा । ६ मह्दासमङ्गा, ककही। ७ कुङुम्विनी 
क्षुप॥ ८ नोलदूर्व्या, नोली दूव । ६ .शिदपनो तृण, _ 
शिल्पिका घास । १० दूर्वा, दूध | ११ आमळकी, आंवला | 
१२ क्षीरणी, लिरनी। १३ तेजोवढकल, तरवरको 
छाळ । १४ शमीवक्ष | १५ मेथिका, मेथी । १६ ठाङ्ग- 
लिया 1 १७ विषलाङ्गलिया । (वे द्यकनि० ) 

शोताङ्क (स० पु०) १ शीत नामक सन्निपांत। यहद 
सजिपात ज्वर दोनेसे रोगीका गाल शीतल, श्वास, कास, 
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नी ` शोताश्‍मन ( स० पु०) शीतः शोतळो५श्मा 
 कान्तमणि। २ शीतल प्रस्तर | 
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वसि, शरीरमें वेदना और स्वर विकृत हो ज्ञाता है। 
इस सन्निपात उवरमें सर्वांग शरीर शीतल, छदि, 
अतिसार, कम्प, क्ष धानांश, अङ्गम , हिका, श्वास, थम 
तथा सर्वा'ग शिथिल थे सब लक्षण होते हैं। २ शीतळ 
अङ्ग, उ'ढा वदन । ज्वर शब्द द खो । 
शीताङ्गी ( स० खरी) १ शोतरू अङ्गयुक्ता, षह स्त्नो 
जिसका वदन ठ'ढा दो। २ ह'सपदी लता । 
शीतातपल्न ( स'० कलो० ) शीतातपल्ला क । शीत और 
आत पनिषारक छत्र । (इइत्सः० ७३६) . 
शोताद ( स० पु०) शीतमादत्त आ-दा-क 4 दाँतके 
मसूड़ोंका एक रोग। इसमें मसूड जगह जगह पर 
पक ज्ञाते हैं और उनमेंसे दुर्गन्थि निकलने लगती है 
शोताद्य ( सो ० पु० ) एक प्रकारका विषमज्वर | 
शीताद्रि ( शं० पु० ) :शीतजनकोऽद्रिः । हिएालय पर्नत | 
शीतान्त (रूं० पु०).१ पर्गतविशेष । (विष्णू पु० २।२।२५) 
शीतावसान । 
शोताबळा ( रां० पु० ) महासमङ्गा, ककही । 
शीताभ ( सं० पु० कळी० ) १ १,.र, कपूर । २ चन्द्रमा । 
शीताम्बु ( शं० स्त्री० ) १ दग्धिका, दुद्धी नापकी घास | 
(क्ली० ) २ शीतल जळ,.ठ'ढा पानी | 
शीतारिरस (स'० पु०) सस शेष । प्रस्तुत पणाली-- 
. पारा एक भाग, गन्धक् (एक भांग, सोहागा एक भाग, 
तांवा पक माग; निस्तुष जयपाल दो भाग, सघा नमक 
एक भांग, मिच एक भाग, इमलो छाळकी राख एक 
भाग, चीनी यां गुड़ एक भाग, इन्ह' ज'बोरी नीबूके 
रसमें पक दिन घोट कर दो रत्तीकी गोली वनाचे | इस 
औषधका सेवन करनेसे चातऽछेष्मज्चर और शीतज्वर 
आराम होता है । 
शोतात्त (सं० लि०) शीतेन कृतः '्रतस्य तृतीया समासे” 
इति सून ण वृद्धि: | शीताळु, शीतसे पीडित | 
शीताल (स'० पु० ) हिन्ताळ वृक्ष । 


` शीताळु (स'० त्रिश) शीत' न सद्दते इति ( शीतोष्ण- 


तृप्र भ्यस्तन्न सहते | पा ५।२।१२२) इति वाक्ति- 
कोषत्य आलुच । शोतात्त, शीतसे पीड़ित | 
0 ihe rie 0 
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शीताङ्ग-शीधु 


शोतिक्षावत्‌ ( स'० लि० ) शीतलयुक्त, शेत्यविशिष्ट | 
शीविमन ( स'० पु० ) शोतस्य भावः ( वर्णाहदादिस्य; प्यून 
च। पा ५।१।१२३) इति शीत-इमनिच। शीतका भाव, 
शेत्य । 

शीतीकरण (स० क्वी०) शीत-छ ढयुट्‌, अभूततदुभावे च्वि | 
द्रव द्रव्यक्षा विशेष रूपसे शीतल करनेका उपाय | 
खुभ तमें छिखा है, कि प्रवात देशमें स्थापन, उदक- 
क्षेपण, यष्टिका श्रामण; व्यज्जन, बालुकाप्रक्षेपण . और 
शिकताबलम्वन; इन सव उपार्योसे द्रव्य शीतल होता है | 
शीतीमाव ( स'० पु०) शोत-भूःघञ्‌ , अभूततदुभावे 
च्वि । १ मोक्ष, मुक्ति । (त्रिका०) २ शीतळरव, शीत. 
लता। ३ मनोविकारोंके वेगका न रद जाना, शांति, 
शम । i ८ 
शीतेतर ( स'० लि० ) शीतादितिरः । उष्ण, गरम | 
शीतेषु ( रां० पु० ) मन्लपूत शीतल वाण, वरूण चाण | 
शीतोत्तम ( स'० क्को०) शीतेषु वस्तुषु मध्य उत्तस' । 
ज्ञलः। | 

शीतोद्‌ ( स'० की० ) शीतं उदक यख्य शब्दस्य उदा- 
देशः। मेरुके पश्चिममें अवस्थित सरोवरबिशेष । 

शीतोद्क ( सां० पु० ) एक नरकका नाम । 

शीतोपचार ( सं० पु० ) शीतळ उपचार। 

शोतोष्ण ( शं० लि० ) शीत और उष्ण] . : 

शीतोष्मन्‌ ( सां० झी० ) सामभेद्‌ । 

शोत्कार ( सं० पु० ) शीदिति शब्दस्य कारः करणं । १ 
वर ख्मियोंकी रतिकाळध्वनि । २ शीत्क्कति माल । 

शीतकारिन ( रां० लि०) शीत छ.णिनि, शीत्कारकारी, 
शीत्कार शब्द करनेवाली | 

शीत्इत्‌ ( सं० 'झी०) शीदिति शब्दस्य छृतं करणं | 
शोत्कार ! | 


शौत्छृतिन्‌ (सं० लि०) शोत्छत-अध्त्पथे' इनि । शोत्कार- 


युक्त, शीत्कारकारो । 
शीधु (सं० पु० क्की०) शेतेऽनेनेति शी (शीङो धग लग वक्षच 
वाइन; | उण ४३८ ) इति चुरु । मद्यमेद, पकी 
हुई ईलके रससे बनी हुई मदिरा । शीघु दो प्रकारका 
(० ता, हता इसका उस सिद्ध कर जो शीधु प्र्तुत क्या 


जाता है उसे पक्करस शोधु तथा अपक ईबके रसे | 


-“//3' शौन (स'"० लि०) श्यै-गंती क्त (द्रवपूर्तिस्पर्शयो; श्यः | 
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जो शोधु वनांया जाता है, उसे शोतरस शोधु कहते हैं। 
गुण--पक्करस शोधु श्रेष्ठ गुणदायक, स्वर और वर्ण- 
प्रसादक, अग्निवद्ध क, वलकारक, वायु और पित्तवद्धेक, 
सद्य ख्निग्धकारक, रुचिजनक तध! विवन्घ, मेद, शोथ, 
अर्श, उद्र और कफरोगनाशक | शीतरसशीधु पक्करस 

- शीघुसे अल्प गुणदायक, विशेषतः लेखन गुणयुक्त होता 
है। ( भावप्र० ) 

शीघुगन्धे (स' ० पुर) शीधो मंथ्विशेषस्ष गन्धो यत्न | १ 

झुल बुझ, मौहसिरी । २ मद्यगन्ध । 

१. शीघुप (स'० लि० ) शोधु पातीति पाक । शीघुपान- 

कत्ता, शराब पीनेबाळा । ` 


इस पर पक्षाते समय दूधका छोंटा द्या जाता है | 

शीरां ( फा० पु० ) १ चीनी मिला हुआ पानी, शावत | २ 
चीनी या शुड़को पका कर शदद्के समान गाढा किया 
हुआ रस, चाशनी | | 

शीराज्ञा ( फा० पु० ) १ वह चुना हुआ रङ्गांन या सफेद 
फोता जो कितार्वोक्की सिळाइकी छोर पर शॉभा और 
मजबूतीके छिये लगाया ज्ञाता ह) २ प्रबन्ध, इन्तजाम | 

| ३ सिलसिला । _ i पा 

शीरि ( खं छी») रक्तनाड़ी, शिरा | 

शीरिका ( सां० खी० ) घंशपत्ती नामक तृण | 

शीरिन्‌ ( सं० पुः) १ सुञ्चतुण। २ हरितदर्भ, कुश, 

` कुशा। ३ लाङ्गली, कलिहारी | 

शीरो ( सं० दि०) १ मोठा, : मधुर। २ प्रिय, प्यारा | 
शोरीनी ( फा? ख्रो० ) १ मिठास, मीठापन । २ खानेकी 
बस्तु जिसमें खूब चीनी या मोठा पड़ा हो, मिठाई । 
३ बताशा, सिरनी । 


९१1२४ ) इति सम्प्रसारण' ( श्योस्पशो। पा ५२८३) 
इति न. १ घनीभूत, जमा हुआ । ( पु० ) २ मुख | 


३ अजगंर। (मेदिनी) 
शीपल्य ( स'० लि० ) शीपाळ- सम्बन्धो । 
शीपाळ ( स'० पु० ) शेवाळ । ( शूक १०।६२।५ ) 
शीपुद्ध स० पु० ) वृक्षविशेष । 
शोफर ( स'० लि०) १ स्फीत। २ रम्य 2० 
शोफालिका ( स'० स्री०) शेफालिका, निणु एडी | 
शोभ (खं० पु०) शीघ्र। “प्रयतिः शीभ माशुंभिः ” 
(शुक १।३७।१४ ) “शीत' शीघ्र” ( सायण 22972 


- शीभव ( स० पु० ) १ शीकर। २ आत्मश्लाघी । (शुक्ल 
यजु० १६।३१ ) ३ जलप्रवाह 4 र 


शीभ्य ( स पु० ) शोम्यते प्रशंस्यते इति शीभ-ण्यत्‌ । 
१ शिव, महादेव । २ वृष, बै । (त्ि०) ३ आत्म- 
श्ठाधिभव। ४ जल्प्रवाइमव । ५ क्षिप्रभव। 

शीसूल ( सं० पु० ) शाहपलिवृक्ष, सेमछका पेड़ | 

शीर ( स'० पु० ) शेते इति ( स्थायितश्चीति | उण २१३ ) 


इति रक_। १ अज्ञगर। २ नागरज़बृक्ष। (ल्ि०)३ 
तेज, जुकोला । 


शीर ( फा० पु० ) क्षीर, दूध । 

शोरखिश्त ( फा० पु० ) दृकीमोंमे एक रेचक औषध । 

` कहते हैं, कि खुरासानमें पेड़ों और पत्थरों पर ओसक्की 
बू दोंकी तरद जमो हुई मिळती है | ; 

शीरखोरा ( फा० पु० ) १ दूध पोतो वश्चा। २ अनजान 


२ छितरायां हुआ, टूरा फूटा हुआ, खांड खंडं। ३ च्युत 
गिरां हुआ | ४ सुराया हुआ, सूखे कर सिकुडा 
हुआ। ५ जीर्ण, फरा पुराना । ६ चुपका हुआ । (छ्की ' 
७ स्थौनेयक, थुनेर । उ 
शीर्णत्व ( स'० झो० ) शोर्णह्य भावः त्व । शीश | | 
_भाव या घम, छृशता | 
शीर्णद्छ (स'० पु०) १ निम्बवृक्ष, नोमका पेड़। (त्ि.। 
“२ शीणेदळविशिष्ट, जिसका दळ सूख गया हो। ।, 
शीर्णपत्न ( स० पु० ) शीर्णपत्रभरूष । १ कर्णिकार वृक्ष, 


वृक्ष, नीमका पेड़। ( क्को०) शीर्णः पत्न' | 8. विशीर्णः 
पत्र, सूखा-हुआ | ॐ की जम 
शीर्णपर्ण ('स'० पु० ) शोर्ण' पर्णम्य । १ निरवदृक्ष, 
नीमका पेड । ( ह्वी०) २ विशीर्ण पत्र, सूला पत्ता | 
शोर्णपाद्‌ (स ० पु०) शीणों पादौ यस्य विमातृशापा- 
देचास्य तथात्वे। १ यमराज्ञ। पुराणोंमें कथा है; कि 


` माताके शापसे यमराजके पैर क्षोण हो गये थे। (लि०) 


i (७, i igiti tri 
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२ छशपाद्‌, जिसका पैर शोणं हो। 


शीरमाछ ( फा० स्रो०) एक प्रकारको खमोरो रोटो। 


शीर्ण ( स'० लि०) शृ-क्त! १ कृश, दुबळा, पतला 


BS 


- कनियारी। २ पढ्टिकालोध, पठानी लोध | ३निम्वः 


१२८ । शीर्णपुष्पिका-शोष भिद्य ! 


शीर्षक्तिमत्‌ (स ० लि० ) शीर्षक्ति अस्त्यथे मतुप । 
शिरोरोगविशिष्ट, जिसका माथा दुलांता हो। ड 
शीर्षघातिन्‌ ( सं० लि० ) शीर्ण' दश्तोति हन (कुमारशीषंयो 
[णनि . पा ३।२।५१ ) इति णिनि। मस्तकच्छेद्कारो 
शिर कारनेवाला । ' : 
शीर्षच्छेद ( स'० पु०). शीर्षस्य छेदः मस्तकच्छेद, शिर 
काटना । 
शीर्षच्छेदिक ( स'० लि० ) शीर्णछेद्मद तीति शीर्षच्छेद्‌- 
ठक । वधाद, मारने लायक । 
शीर्षच्छेद्य (स'० लि०) .शीर्णच्छेद' नित्यमह तीति 
(शीर्षच्छेदात्‌ यच्च । पो ५।१।६५) इतिं यत्‌ । मस्तक 
च्छेदनोपयुक्त, शिर कारनेके लायक । 
शि्षणी ( स'० पु० ) शीष देश, शीर्षण्य । 
शोर्णण्य ( स*० छो० ) शिरसे दितः शिरस( शरीरावयावत्‌ 
यत्‌ | पा ५।१।६) इति यत्‌ ( ये.च तद्धिते चः।ःपा ६।१।६१ ) 
इति शिरसः शीर्षन्नादेशः । १ शोर्णक, शिरख, टोप 
_ शोणं (स० लि०) १ भ शुर, नाशवान, टूटने फूरने योग्यं । | २ खुलक हुप साफ बाळ। ३ विशद कच, चारपाईका 
(फ्ली० ) २ पक प्रकारका दूव या घास जिसका प्रयो- | सिरहाना। पर्याय--शिरस्य | (लि० ) ३ शिरोदेशमें 
शीतन यज्ञोंमे पड़ता था । शः निबद्ध । ( ऋक २।१६२।८ सायण) ४ शरेष्ठ । | 
न्न (स'० लि०) श्टणातीति शू,-किन्‌। (२२ ज्‌ स्त शीर्षण्वत्‌ ( स'० लि० ) मस्तकयुक्त, मस्तकविशिष्ट। 
शीत नागम्यः क्रिन,्‌। उण ४।५४ ) १: अपकारक । २ हि सक । शीर्षतस्‌ ( खं अव्य ) शीष-तसिळ्‌। मस्तकसे याँ 
. पारो बबर, जञ'गळो । हु | मस्तक पर | | र 
तांबा ६ सं० कळो०) १ मस्तक, माथा ।. २ शिर, कपाल, | शीणेन ( सं० क्ळी० ) शिरः, मस्तक । 
एक मांग। ३ अप्रभाग, सामना । ४ शिरा, चोरी । ५ कृष्णा-'| शीर्णपट्टक (स० पु०) मस्तकवन्घनांथ पट्टि) माथां 
भाग, इ काला 'अगर । ६ एक पर्णतका नाम। ७ एक बाँधनेकी पट्टी 
रसमें ।रकी घास । . शी्णपइक ( स'० पु० ) १ शिरमें लपरनेका कपड़ा | 
. औषुर्शक्क ( सं० क्ली०) शोष क॑ खुखमस्मात्‌। १ सुएड, | २ पगडी, मुरेठा, साफा । 

__ शिर। २ मस्तक, माथा । ३ शिरा, चाटी। ४ शिरमें < पर्णों (स'० स्री०) शीर्णापणी देखो । | 
लपेटनेकी माला । ५ शिरोरक्षण सक्चाद, टोपी । पर्याय-- शीर्षवन्धना ( स'० खो०) शीर्षपट्टक, माथा बाँचनेकी 
शीर्षण्य, शिरख । ६ नारिफेळ वृक्ष, नारियल । ७ अगर | पट्टी । 

८ व्यवद्दार या अभियोगका' निर्णय, फोसछा । ६ वह | शीर्णविन्दु ( रां० पु० ) १ शिरके ऊपर और ऊ चाई 
शब्द या वाक्य जो विषयके परिचयके लिये किसी लेख | सबसे ऊपरका स्थान । २ मोतिया बिद । 
या प्रवन्धके ऊपर लिखा जाय । १० शोष धातु, सोसा । | शोष भार ( सं० पु० ) शिरका बाक, माथेका मोट। | 
(पु० ) शोर्णमिष इवार्थे कन, । १२ रामह शोषेभारिक ( सं० लि० ) शिर पर भार ढोपबाळा । . | 
| 
; 


शीर्णपुष्पिका ( स'० ख्री०) शोर्ण' पुष्पं यस्या; शोणे- 
पुष्पो, ततः खाथे कन । १ मधुरिका सौंफ । २ जीआ । 
ेर्णपुष्पी ( स'० स्री० ) शीर्णपुष्पिका देखो । 

शीर्णमाला ( सं० स्री०) १ पृश्निपर्णी, पिठवन । 
२ विशोर्णमाळा । | 

शोर्णरोमक ( स० पु०) प्रस्थिपर्णसेद, पक प्रकारका 


गठिवन। र 
शोणंवृत्त ( स० छी० ) शीर्ण' उत्त यस्य । चह॒दुगोल 
तरबूज । पर्याय--खुलवास, खुल्लाश ( रतूनमाळा ) 
गुण--कफ, मेद, अग्नि खचि और शुक्रकारक, क्षार 
मधुर, आनाह और छीहानाशक तथा लघुपाक । 
शीर्णाद्लि, ( स'० पु० ) शोणौं अङ्को यस्य चिमातृशापा- 
देवास्य तथात्व । १ यमराज । ( लि०) २ रुशपाद, 
जिसका पैर शीर्ण हो । 

. ज्ोर्ति(स०खी०) १ अङ्ग, चूर्ण । २ खण्डन, तोड़ने | 

) ` फोइनेकी क्रिया । 


शीर्षकपाल ( स'० बळी०) करोरिका, खोपड़ी र्षभिद्य ( रां० 
फ्ली० ) शेष भेद नेक 
शीर्षक्ति ( स'० सञ्जी० ) शिरोरोग हारका पी i Math Collection] Dig i र 808100 ९ ) ष नीय, मस्तक काट 
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शोर्षामालय- शीलंवृत्त 


शीर्णमालय (सां० पु० ) 
नाम । 

शीर्षरक्ष ( एां० फ्लो० ) -शोष मस्तक 
अण्‌ । शिरस्त्राण, टोप। | 
गी्धारक्षण ( सां० फ्ली० ) शिरस्त्राण, पगड़ी; साफा । 

शीर्णरोगन्‌ (हां० लि०) शिरोरोगी, जिसका माथा दुखता 
द्दो। 

शोर्णवत्‌ ( सां० लि०) शीर्षन्‌ अस्त्यथे मतुप_, मस्य व, 
नकारस्य छोवः! मस्तकविशिष्ट, शिरवाला | 

शीर्णवर्सन ( शं० पु० ) अभियोग चळानेबालेका उस 
दशामें दरड सहनेके छिये तैयार होना जव कि अभियुक्तने 
दिव्य परोक्षा दे कर अपनेको निर्दोष प्रमाणित कर दिया 
हो, शिरोपस्थायो। 

शीर्णविरैचन ( हां० कढी ० ) शिरोविरेचन, नख्यद्रव्य । 

शीर्णव्यथा ( सां० स्री० ) शिरोव्यथा, माथा दुखना। . 

शीर्षशोक ( सं० पु० ) .शिर;पौडा, शिरमें दद होना । 

शोर्षान्त ( हाँ० लि० ) मस्तक्षके समीप | 

शीर्षार्मय ( सं० पु०) शीर्षर्य आमयः । शिरःपोड़ा, 
शिरमें दर्द होना । न 

शीर्षायन ( हां० पु० ) पक ऋषिका नाम । 

शीर्षेमार ( स॑० पु० ) शीर्षभार, मस्तकका बोन । 

शीषे भारिक ( सां० लि० ) शीर्षभारिक, मस्तक पर भार 
उठानेवाला । 


गालप्रव्राक पक ऋषिका' 


रक्षतीति रक्षः 


शीर्षोदय (सं० पु०) शष शीर्षदेशे उदयो यस्य | राशि 


रग्नविशेष । मिथुन, कन्या, सिंह, तुळा, वृश्चिक, 
कुम्भ और मीन इन सव राशि और लग्नको शिंषोंद्य 
कहते हैं । 


| शील ( स'० कळी० ) शीलयतीति शील अतिशांयने अच , 


यद्वा शीङ खप्ने (शोडो 'घुक छक बलच. बालनः। उण 

४३८ ) लक., अद्ध घ्यांदित्वात्‌ पु लिङ्गमपि । १ आच- 
रण, चाळ, व्यवद्दार, चरित्र । २ प्रवृत्ति, खभाव, आदत, 

मिजञाजञ । ३ सदुवृत्त, उत्तम आचरण । 

` ज्राह्मण्यादि तेरह प्रकारका धर्शसूळ। मनुटीकामे 
` छुल्लूकने लिखा है, कि घ्रह्मण्यता आदि तेरद प्रकारके 
, शॉळ हैं । . जे से-ब्रह्मण्यता देवपितुमक्तता सोस्यता, 
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प्रियवादित्य, छतक्षता, शारण्यता, कारुण्य और प्रशास्ति । 
रागद्वेष परित्यागक्षा नाम शोळ दै। (मदु २६) 
४ उत्तम खभाष, अच्छो प्रकृति; अच्छा मिज्ञाज । 

५ स'कोचका स्वभाव, सुरौबत । ६ दूसरेका जी न दुखे 
यह भाव, कोमल हृदय । (पु०) शीळ--अतिशीयने अच ,। 
७ अजगर । (लि०) ८ प्रचृत्त, तत्पर, प्रवृत्तिबाला । 
जोसे-दानशीळ, पुण्यशील । 

शीलक ( स'० कली० ) शाळ स्वाथ कन्‌ । _रील देखो। 

शीलकीर्सि ( स'० पु० ) पक बौद्धयतिका नाम । 

शीलबण्डन ( स'० छो० ) दुविनीतशीलताखण्डनकारी । 

शीळता ( स'० ख्ी० ) शोलस्य भाबः तल-राप्‌ । शीळ- 
का माघ या घर्श, शीलत्व, साधुता । 
शोलत्याग ( स ० पु० ) शोलस्य त्याग; । 
त्याग, शोळतावर्जीन । 

शोळधर ( स'० लि०) घरतोति ध-अच्‌, शीळस्य घर; । 
खुखभाव; सच्चरित्र। ( भागवत ३।१४।३६ ) 

शीलन ( स'० क्ली० ) शोल-ल्युट्‌ । १ अभ्यसन, अभ्यास । 
२ अतिशांयन । ३ उपघारण । ४ सेवानुभावन। 
प्‌ प्रवर्तन । ६ पाठनिश्यय। 'भविनो गुणनी शालन 
रुग्नुत ।' ( भिका० ) 

शोलपालित ( स'० पु०) बौद्धाचाय भेद । 

शोलभडू (स ० पु०) शीळतावजेन | 

शोलमद्र ( स'० पु० ) बौद्धयतिमेद्‌ । 

शीळमाज. ( स'० त्रि०) शील भजते शोल-भज्ञ-ण्वि । 

` खुशोळ, सच्चारल, सुखभाव | 

शीलञ्जश ( स'० पु० ) शोलत्याग, शोळताका परित्याग । 

शीळषत्‌ (स'० लि० ) शोलमण्यास्तीत शोल-मतुप्‌, 
मस्य ' । १ शोलविशिष्ट, अच्छे आचरणका, सात्विक 
बृत्तिता। २ अच्छे या कोमळ खभावका; सुरोवत- 
बाला । 

शीलवान, ( हि'० वि० ) शीक्षवत्‌ देखो । 

शोलविप्लघ ( स'० पु० ) शीलताका विपदोय, शीलता- 
का परित्याग । 

शॉलविळय ( स० पु० ) शीळतांविलोप, शोलत्याग । 
शीळविशादनेत्न ( स'० पु० ) देवपुलसेद्‌ । 


शोलतापरि- 


अपरोपतापिता, अनसूयता, मृदुता) अपरंच, मिलता, 1 । वृक्षः ल्ि?)'खुशील । 
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शोलशालिन शुकतुणंडे 


शीलशांखिन्‌ ( स० लि० ) शोळेन शाऴते शोभते शीळ | शुरु (स ० झो०) शोभत इति शुभ दीछौ (शं कवलळोळ, | | 


शाळ-णिनि । सुखभांव, अच्छे मिज्ाञका। 
शीला ( स स्री० ) शीलमस्ग्रास्तीत शील-अच-टाप्‌ | 
१ शोलयुक्ता, सदुवृत्ता, सुशीला । २ कोण्डिन्य सुनिको 
पल्लोका नाम । 
शोलिक ( स० ख्री० ) शीलयुक्ता । 
शोलित ( स'० क्लो० ) शोल-क्त । १ चोन। (लि० 
२ अभ्यस्त । 
शीलिन्‌ ( स'० लि० ) शीळ-णिनि । शीळयुक्त, शील- 
विशिष्ट । यह शब्द प्रायः ही उपपदपूर्वक व्यवहार होता 
है। 
शीलेस्द्रवोधि (स ० पु० ) एक वौद्धयतिका नाम । - 
शीलोष्णा ({स'० स्री० ) भूतयोनिविशेष । 
शीवन्‌ ( स'० पु० ) शेते इति शो ( शीङक्र शि बहोति। उण 
81११३) इति कनिप्‌। अज्ञगर। - 
शोषल ( स० छो०) शी-वाहुळकात्‌ बलः शुणाभावश्चः। 
१ शेळेय, छरीला, पथरफूल। २ शैवाल; सेवार। 
शीशम ( फा० पु० ) पक प्रकारका पड़। इसका तना 
भारी, खुन्दर और मजबूत होता है। यहद पेड़ बहुत 
ऊ चा और सीधा जाता हैं। .इसको पत्तियाँ छोटो और 
गोळ होती हैं। लकड़ी छाळ रंशुकी होतो हो और 
मजबूती तथा सुन्व्रताके - छिपे. प्रसिद्ध हो । इससे 
पलङ्ग, कुरसी, मेज भादि सजाधरके सामान बहुत वाया 
बनते है । . ` A न 
शीशमहल (अ पु० ) १ घह कमरा या: कोठरो जिसकी 
दोवारोमें सर्व शोशे जड़े हो। २ कांचका मकान । 
शोशा ( फा० पु०) १ एक मिश्र घातु। यह बाळू या 
रेह या खारी मिट्ठीको आंगमें. जलानेसे बनती ह । यह 
परिदर्शक होती है तथा खरो होनेके कारण थोड़ आघात 
से टूर ज्ञाती है। इसे कांच भी कहते हैं। २ भाड़, फोनूस 
आदि कांचके वने सज्ञावरके सांमान। ३ कांचका वद्द 
खण्ड जिसमें सामनेकी घस्तओका ठोक प्रतिविस्थ 


दिखाई पड़ता है और जिसका व्यवहार चेहरा देलनेके 
किया जाता हो, दर्पण, आईना | 


उण ३४२) इति कप्रत्ययेन निपांतनात्‌ साधुः] , 
ग्रन्थिपर्ण, गठिवन । २ वस्त्र, कपड़ा। ३ चस्राऽचड 
कपड़का आँचल । ४ शिरखाण, पगड़ी, साफा। । ' 
शोणक वृक्ष, सोनापाडा । ६ खर्णक्षोरी, भरभाइ। | 
७ ळोघ, लोध। ८ तालोशपल। ६ सिरिसक्षा पेड]. 
(पु० ) १० पक्षिविशेष, तोता, सुग्गा । पर्या यकर । 
वक्रतुरड, मेधावी, दोड़िमप्रिण, रक्ततुएड, वक्रचछ्चु 
चिमि, चिमिक, शूक, प्रियदर्शन, मष्जुपाठक। इसका 
मांस--परम वृष्य, विपाकमें गुरु, शीतळ, कास, श्वास : 
और क्षयनाशक, स'भ्राद्दी, लघु और दीपन होता हव, | 
( राजनि० ) इस पक्षीको पढ़ानेसे यद अविकल मानवको | 
तरद्द बोळ सकता है। ११ व्यासके, पुल, शुरदेव। | 
परिक्षितको ब्रह्मशाप दोने एर “इन्होंने अन्हे' भोमदुभाग | 
घत खुनाया था। श कदेव देखो ।' १२ रावणके एइ | 
दूतका नाम । | 
शुक्रकर्णों ( सं० खरी: ) शुकस्य क णमि कर्ण' य्याः। | 
१ घह जिसका कान खुग्गेके समान हो । २ पक प्रकार | 
का पौधा । | 
शुक्रकीट ( स'० पु० ) हरे रङ्गका पक फ तङ्का जो खेतोंमे | 
दिखाई पड़ता है । | 
शुकुकूट ( सां० पु०) दो खम्भोंक बीचमें शोभाके हिपे | 
लरकाई हुई माळा । | 
शुकच्छद ( सां० ह्यो ) शुकवत्‌ छन्दोऽस्य । १ प्रत्थि | 
पर्ण, गठिबन। २ तेज्पत्ता। ३.तोरोका पर। | 
शुरुजिह्वा ( रूं० स्री०) शुकस्य जिह्वेव फलं यस्या।। | 
वृक्षविशेष, सुआाठोंठी नामक पौधा । 
शुक्रतरु ( साँ० पु०) शुक्रवत्‌ तरुः, शुकवर्णपर्ण विशिष्टं 
स्वाइस्य तथात्यं, शुकप्रियस्तरुर्वा। शिरोषवृक्ष, सिरिस' | 
का पड़ | | 
शुक्रता ( सां खरी० ) शुकस्य भाब तल्‌ टापू। शुर | 
भाष । डन नि 


शीशी ( फा० खो० ) शोशेका छोटा पात्र जो तेल, इत्र, | श.कतुण्ड ( स'० पु० ) १ हि'गुळ, सिंगरफ । २ तोतेकी | 


कुप्पी । 


देवा आदि रलनेके काममें गोता, ६, काकी, हमे, 1. जो, ०है०हि।धकी प्‌क मुद्रा जो तान्लिक पूजन | 


बनाई ज्ञाती है । 5 


शकतुएडी-- शुकदेव १३१ 


श कतुण्डी (सं० स्त्नी०) शू कजिह्ा या सूआंठो ठी नामक 
पौधा । 

् शुकत्व (स ० को० ) शूक-भावे-त्व। श कता। 

श्‌ कदेव--ऋषिभेद । ये वेद्व्यासके पुत्र थे। इनको 
जन्म-कथा देवीभागवतमें इस प्रकार लिली है- पक 
समय घुताची नामकी अप्सरा वेद्ध्यासके पास आई । 
वेदव्यास उसे देख कर सोचने लगे, कि यद्द देवकन्या 
मेरे योग्य नहीं है, में इसे ळे कर कया करूगा? उस 
समय घृताची वेदव्यासको चिन्तित देख शापके डरसे 
डर गई और सोचने लगी, कि किस तरह वेदव्यासके 
पाससे भाग कर ज्ञान बचाउ । अन्तमें वदद शू कपक्षीका 
रूप घारण कर वहाँसे भाग चली । इधर मद्दर्णि कृष्ण- 
छोपायनने जिसे सर्गाखुलक्षणा दिव्य कामिनीमूर्द्तिमै 
देखा था, अभी उसे पक्षोरूपमें देख कर आशचर्यासागरमें 
डूब गये। इस स सारमें ब्रह्मषि या देवता कोई भी दो 
किन्तु पञ्चवाणके लक्ष्यसे कोई बच नों सकता । वेद- 
व्यासकी-भी वही दशा हुई। उस समय वेदव्यास 
कामवाणसे अत्यन्त पीडित हो उठे। उस समय उन्दों- 
ने सोचा, कि कामबाणसे विहळ दोना तर्पाखयोंके पक्ष- 
में बहुत ही घुणांजनक हे, अतएव वे कामचेगका दमन 
करनेके लिये अत्यन्त चेष्टा करने लगे; किन्तु सारे 


विश्वमै ऐसो किसकी सामथ्यं है, ज्ञो हो तदारको रोक 


सके, सुतरां वेदव्यास तपर्वियाँमें सर्च श्र छ होने पर भी 
कामवेगकी ज्वाला नहों सह सके। तब वै कामवेग 
दमन करनेके लिये अग्नि उत्पन्न करनेकी इच्छासे दोनों 
अरणियोंको मथने लगे। हटात्‌ उसका वबीय..*्खलित 
दो कर उस अरणिकाएके वोचमें जां गिरा । उस समय 
चे बीयोपातकी ओर ध्यान न दे कर लगातार अरणिकोष्ठ- 
का सांघर्षण करते रहे। कुछ हो क्षणके अभ्यन्तर उस 
अरणिकाष्ठसे द्वितोय वेदव्यासकी सूत्तिं धारण कर एक 
सर्वा ग सुन्दर बालक प्रकर हुआ | 

व्यासदेव उस सर्वांग सुन्दर बालकको देख कर बहुत 
हो आश्चयांन्वित हुए और सोचने लगे, कि यहद क्या हो 
गयां ? अम्तमें उन्होंने निश्चय किया, कि यह भगवान 
सदाशिवके वरप्रभांवके सिबा और कुछ भो नहों दै। 


की जातक्रियादि सम्पन्न की। स्वयां गंगादेवीने वहां 
पहुंच कर उस बाळकके शरीरके भोतरको सभी नाड्यों- 
को अपने पवित्र जलसे घो द्या । उस वालकके जन्मो- 
त्सवके उपलक्षमें आकाशंसे पुष्पवृष्टि होने लगी, आकाश- 
में देवता लोग दुन्दुभि बजाने लगे, अप्सराए नृत्य करने- 
लगीं और नारद, तुम्बुरु प्रभृति वहां जाँ कर गान करने 
लगे । 
घृताचीने श_कपक्षीका रूप धारण कर वहांसे प्रस्थान 

किया था, इसी लिये घेद्व्या सने उस बालकका नाम शुकदेव 
रखा था। सभी देवता और विद्याधर घद्दां उपस्थित 
हुए और उस अरणिगभ से उत्पन्न वालकको देख कर 
आनन्दसे पुलकित ददो उठे एवं सब मिल कर उनको स्तुति 
गाने लगे । उसी समय आकाशसे वहां दरड, कम डल 
और काला-सुगचर्ग पतित हुए । इधर वह पालक जन्म 
लेते हो प्रदीप्त अग्निशिखाकी तरद नवयुवक जे सां वड़ा 
हो गया। यहद देख कर व्यासदेघने विधिपूर्वक उनका 
उपनयन-संस्कार सम्पन्न किया । स'स्कारके वाद शुक 
देवजी सुरशुरु ्रुहरुपतिको अपना आंचायंशुरु मान कर 
ब्रह्मचर्यवतके अनुष्ठानमें प्रवृत्त हुप । वाद मद्दाटमा शुकने 
ब्रह्मचये-व्रताचुष्ठायी दो कर रदस्यके साथ चारों सांगवेद 
आयुचे द प्रस्वति उपचेद तथा समस्त धर्मशास्त्र 'अध्ययन 
करनेके बाद गुरुदक्षिणा दे कर समांवत्तेन किया ! 

शुकदेवज्ञी समावत्त नक्के बाद पिताके पास उपस्थित 
हुए) ध्यासदेव उनको समावत्तन करते देख बडे 
प्रसन्न हुए और गाहंस्थ्याश्रमके लिये विवाह करनेका 
अनुरोध करते हुए बोळे “वत्स | तुमने समस्त वेदों- 
का अध्ययन किया है, ब्रह्मचयेके अनुष्ठानसे तुम्हारे मन- 
का सारा विकार दूर दो चुका है । अब किसी सुन्दरी 
कामिनीका पाणिप्रहण कर गाहंस्थ्य-जीवन व्यतीत करो । 
गाह स्थ्याश्रम सभी आश्रमोंमे अछ है; अतएव इस 
आश्रममे प्रवेश कर अपने तीनों ऋणसे उऋण दोओ । 

मददषि व्यासने जब अपने पुत्रको गाइ स्थाभ्रममें 
प्रवेश करनेका अनुरोध किया तव विषयभोगविरागी 
जीवस्सुक्त महात्मा शुकदेवने पिताको संसारासक्त 
देख कर कद्दा--"पिता ! आप पूरे तपस्ची हैं, आप 


इसके वाद घेदष्यासने उस गग्निसंहूरा तेजस्वी कुमार: | ठपंनी तंपेस्थे्कि प्रमेविसे वेदको विभक्त करनेमें समर्था 
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हुप है, सुत्तरां आप धर्मतत्त्व विषय अच्छी तर्द जानते 
हैं और जव मैं आपका पुत्र ह, तव आपका आज्ञानुवत्तो 
इ, किन्तु परमाथ के लिये सुक्त जो कुछ आज्ञा दै गे, में 
उसका पालन करू गा ।” 
व्यासजीने शुकदेवको स'सारसे विरक्त देख कर 
उन्हे' संसाराध्मपें प्रवेश करनेके लिये नाना प्रकारके 
बचर्नोमै समझते हुए कद्दा "वत्स ! मैंने अत्यन्त 
कठोर . तपस्या करके तुम्हे प्राप्त किया है। तुम 
मी चेद्शांस अध्ययन करके सभी प्रकारका ज्ञान 
प्राप्त कर चके हो! अतएव तुम्हे. और कुछ 
कहना न होगा। देखो, युवावरुथा ही विषयभोगका 
समय है। इसलिये तुम अपनी युवावस्थाको व्यर्थ 
न करो। यदि द्रिद्रताके भयसे चैराग्य करने चले हो, 
तो उस भयको शीघ्र अपने हृदयसे दूर कर दो । क्योंकि 
में किसी राजाके यहांसे यथेष्ठ धन ला ठूगा, तम 
स्वच्छन्दतापूर्डोक संसारका सुख उपभोग करो ।” 
शुकदेबजी पिताकी ऐसी बाते' सुन कर और चुप 
. नहों रद सके । उन्होंने कहा “पिता ! बड़े बड़े ऋषियों - 
का कहना है, कि सांसारिक सुख वास्तवमें सुख नहीं 
है, वढ दुःखफे ज्ञालसे आच्छन्न है । अच्छा आप ही 
. वताचे , इस मनुष्यलोकमे ऐसा कोन सा निर्शळ सुख 
है, जिसे किसो प्रकारका भी दुःख स्पर्श नहीं कर सकता 
दो? पिता! आपमें कडेर तपश्चर्याका प्रभाव विद्य- 


मान है, सुतरां आपको कुछ समकना मेरी मूर्खता है। 


तथापि मैं जो कुछःकृह रहा हुं, उस पर जरा विचार 
करे' । में आपके आदेशानुसार विवाह करते ही स्रोक्के 
वशीभूत. हो जाऊंगा! पराधीन व्यक्तिका खास कर 
इन्ट्रियपरायण पुरुषको किंस प्रकार सच्चा सुख मिल 
सकता है ? मन्नुष्य काष्ठ वा लौद्ादि निस्मि'त कारागार- 
में बन्द रहने पर भी किसी प्रकार सुक्त हो सक्ता है; 
परन्तु स्ञ्री-पुल्लादिके बन्धनमें पड़ा हुआ व्यक्ति आजन्म 
सुक्त नदी हो सकता । जब मैं अयोनिसम्भूत हू, तब 
योनिमें मेरो प्रवृत्ति क्यों कर हो सकती है १ विशे- 
षतः में अनिस्व॑चनीय परमात्मज्ञनित सुख छोड 
कर क्या विष्ठाभोगसुलको इच्छा करूया! मैंने 


` सब पहले दी वेदाध्ययन करके उस "शरद पर अच्छी 
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शकदेव | | 


तरद विचार किया, तब सुक मालूम हुआ, कि वह केक | 
कर्समार्गप्रव्तक हि'सामय शास्त्र हैं । उसके ... 
वृद्दस्पतिके अपना आचार्य गुरु मान कर देखा, तो ह. | 
चला, कि उनका हृदय भो अत्यन्त अविद्याग्रस्त ३। | 


. सुतरां . बसे मनुष्य दूसरैको किस प्रकार मुक्त क. 


सकते हैं ? पिता ! इसीछिये मैं व से शुरुका परित्पा | 
कर आपके पास आया हू'.। आप सुरे तत्त्वज्ञान सि | 
कर इस भीषण संसारसर्पके ग्राससे मेरी रक्षा करे'। | 
व्यासदेवने जव देखा, कि शुकदेषक हृदय दशु | 
सत्त्वगुणसे परिपूर्ण हँ; किसी तरद्द बह संसातों 
आसक्त नहो' हो सकता ; तब उन्होने कहा, “मैने 
सर्नप्रधान भागवत प्रन्थ तैयार किया.दो, तुम उसका 
पाठ करो। डससे शीघ ही तुम्हारा संशय दूर हे. 
जायगा और तुम्हें त्रह्मज्ञान प्राप्त होगा ।” | 
पिताके आज्ञाञ्चसार भागवत पाठ कश्नेसे भीज | 
उनका सन्देह दूर. नही हुआ, तव व्यासजीने उद्‌. 
राजर्षि जनकके यहां जां तत्वज्ञान सीखनेके लिये कहा। | 
शुकदेषजोने राजि अनकजीके पास जा कर तत्त्वोपदेश | 
करनेको प्रार्थना को और कहा, “आप ज्ञीवन्सुक्त कहाते | 
हैं, परन्तु आचरण व्यवहारसे मालूम पड़ता हो, कि आ | 
घार विषयो हैं, अतपव सारी बात समभा कर मेर | 
सम्देद्द दूर कोज्िये।" | | 
राजषि जनक शुकदेवजीकी बातें खुन कर उद | 
नाना प्रकारके युक्तिपूणे बचनोंमें तत्त्वोपदेश करते हु! 
नन्नतापूवक बोले “आपने वेद्व्यासकी बातोंकी अवहेश | 
कर भारो भूल को है। बिना आश्रमधमको प्रतिपा | 
किये हठात्‌ योगावलम्बन करना अत्यन्त कठिन है। | 


- क्योंकि योगको अपक्कावस्थामें माळूम पड़ता है. | 


इन्द्रियां वशीभूत हो गई', किन्तु ऐसा सोचना भूल है| | 
कारण, मायाचद्ध जीव दुद्‌ मनोय इन्द्रियोंकां निप्रह नही | 
कर सक्तता । अधिक कहना ध्यर्थ है, ये दुर्जय इनि । 
समय समय पर उत्तेजित हो कर पुज्यपाद महात्मा | 
को भी प्रकृत पथसे भ्रष्ट कर देतो है'। तब थे सि | 
नवीन विरक्त योगियोंके मनमें नाना प्रकारके वि 
पैदा करे'गी। इसमें सन्दे ह ही क्या है ? अतपव गाई 


रस जय 
स्थ्याश्रमका सद्वारा छे कर इन्द्रियनिप्नददे करना भु 
ड 
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है ।” इस तरद शुकदेवके साथ राजर्णि जतक तक वितर्षा 
करते रहे। अन्तमें जनकज्ञोने कहा “आप इस संसार- 
में पैदा हो कर निभ्संगावरुथामें कही वास नही कर 
सकते। आप पिताको साथ छोड़ चनमें ज्ञाना चाहते 
हैं, किन्तु वनमै जा कर भी आप वनसुगो के साथ रहे गे, 
इसमें जरा भी सन्देह नद्दी। विशेषतः सर्वत्र ही 
आकाशौदि पञ्च महाभुत विद्यमान है। . अतएव आप 
किसो भो स्थानमें जा कर स'गविरांहित न होंगे। मोर 
भी देखिये ज'गळमें जा कर भोजनके लिये चिन्ता करनो 
होगी । यदि कहे, कि निरांहारी बन कर रह गा, तो भी 
दंड और अजिनादिकी चिन्ता रहेगी। सांसारमें रह 
कर मेरो राज्ञचिन्ता मो उसी प्रकारकी है। आप केवल 
'सन्देहमें पड़ कर ही इतनी दूर आये हे, किन्तु मेरे हृदयम 
किसी प्रकारका, सशय नदी है; इसलिये सदा निः- 
सन्दिग् चित्तसे एक ही जगह रहता हृ' । मैं विषय भोग 
करता हू, किन्तु किसी विषयके बन्धनमें नही' हृ । 
इसी ज्ञानसे में सुख हु और आप सव विषयोंमें ही 


बद्ध हैं। इस ज्ञानमें सादा सुखी रद्दते हैं अतएव | 


सारा सन्देह दुर कर नित्यसुखका साधन करे । देखिये 
जीच यह्‌ मेरा हैं, इस ज्ञानसे वद्ध और यह शरीर मेरा 
नहीं है, इस शानसे सुक्त दोता है ।” 

जनकके उपदेशसे शुकदेवजीका सारा सन्देइ दूर हा 
गया। तब वे प्रसन्न चित्तसे व्यासजोके पास लोट 
आये। इसके बाद उन्दो ने पीवरी नाम्नी एक सुयोग्य 
कन्याका पाणिप्रदण किया। समय पर उस कन्याके 
गर्मोसे उनके कृष्ण, गौरप्रभ, भूरि और देवश्र,त नामक 
चार पुत्र पत्र कोर्चिमती नामकी एक कन्या हुई । 

इस तरह कुछ दिनों तक गाह सथ्य ज्ञोषन व्यतीत 
करनेके वाद शुकदेदजी कैलास पर्वत पर ज्ञा कर गभीर 
भ्रयानमैं निमग्न हो गये । ( देवीभागवत १।१० १६ अ०) 

शुकुदेवजीने राजा परीक्षितके व्रह्वाशापकालमे उनकी 
सभामें जा कर उन्हे भागवत सुनाया जिससे राजा 
परीक्षित्‌ ब्रह्मशापसे छूट कर मुक्तिको प्राप्त हुप । 


शुकद्र्‌ म ( स० पु० ) शुकबत्‌ ङमः. तद्वर्णपर्णेविशिष्ठः | शुकफल (स० पु० ) शुक्र इव 


त्वात्‌ तथात्व । शिरोषवृक्ष । 


१३३ 


फ सानेकी नळी या नळनोमें लोभके कारण फ स जाता 
है, चेसे ही फ सनेकी रोति । न्याय देखो | 

शुकनसां ( सां० ख्री० ) १ श्योनोकवृक्ष, छोंकर । २ सूआ 
ठोंडीं। (सुश्रत चि० १६ अ० ) 

शुकनामा ( सं० ख्री०) शुक इति नाम यस्याः। १ शुक्र 
निहा, सुआंठोंटी नामक पौधा । (लि?) २ शुकसंशक । 

शुकनाश ( स'० पु०) शुकनास, केवाँच। 

शुकनाशन (स'० पुश) शुक नाशयतोति नश-णिच _ 
ढ्यु। १ चक्रमद्‌, चकच'डइ। ( बि० ) २ शुकनाशक, 
खुग्गेका मारनेबाला । . 

शुकनास ( सां० पु० ) शुकस्य नासेच फल यस्य । 
१ श्योनाकवुक्ष, छोंकर । २ अगस्तका पेड । ३ कपि- 
कच्छु, केवांच, कॉछ । ४ शुकजिहां, सुआठो ठो। 
७ सोनापाठा । द नलिका | ७ गभारी। 

शुकनासा ( सं० स्त्री०) शुकनास देखो । 

शुकनासिका ( सां० ख्री० ) श,कनासा देखो | 

शुकपल्न ( सां० पु० ) गन्धक । 

शुकपिच्छ (रुं० पु०) १ गन्धक | (ससेन्द्रसारस०) २ ग्रन्थि- 
पर्ण, गठिवन । (वैद्यकनि०) 

शुक्षपिण्डि (सं० पुः) शुकशिस्वी, केचाँच । 

शुकपुच्छ ( सां० पु० ) शुकस्य धुच्छ इव | १ गन्धक। 
२ शुकका छांगूल, खुग्गेकी पूछ | १ 

शुकपुच्छक (स ० छ्ली० ) शुकस्य पुच्छइव कन । १ एक 
प्रकारकी गठिवन, थुनेर । (लि०) २ शुरुवत्‌ पुच्छयुक्त, 
खुग्गेके समान पू छवाला । : 

शुकपुष्प ( स'० की० ) शुकप्रिय' पुष्पमस्य। १ स्थोणे ` 
यक, थुनेर । (पुऽ) २ शिरोपव,क्ष। ३ अगस्तका पेड । 
४ गन्धक | े र 

शुकत्रिय. ( स'० पु० ) शुरुस्य .प्रियः | १ शिरोषव्ष, 
सिरिसका पेड । २ शुकषल्लस, अनार । ३ फमरल | 
शुकप्रिया (स ० स्त्री० ) . १ शुकप्रिया जम्बू, जासुन । 
२ निस्ब; नोम | € 

फलमस्य, तद्वर्णफरच- 

वात्‌ तथात्व । १ अक बक्षः आकका पौधा। 
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शुकवञ्च, ( सं० लि०) शुकपक्षोकी तरह वर्णविशिष्ट, 
जिसकी र'ग सुग्गेकी तरह हो । ( श्‌ कल्लयजु० २४२) रि 
शुकूवह ( रां० झो० ) शुकूरूय बह मिव । गन्घद्रव्यविशेष, 
गठिवन । 
. शू कम्‌ (रां० अव्य०) शीघ्र, क्षिप्र । 
श्‌ करहस्य (सां० क्वो०) डपनिषदुविशेष | 
श्‌ करान ( हि० पु० ) पक प्रकारका च, दा । इसके फल 
कडू ए होते हैं। 
शुकराना ( अ० पु० ) १ श्‌ क्रिया, छतज्ञता | २ द्‌ घन 
जो कायं हो जानेके पश्चात्‌ घन्यवादके रूपमै किसीको 
दिया ज्ञाय। 
शुकरूप (शां० लि०) शुक्रपक्षीकी तरह वर्णविशिष्ट, जिसका 
रग सुग्गेके समान दो । (श फय २४।७) 
शुकरोग ( स० पु० ) रोगविशेष, शूकरोग । 
शुकवल्लभ (स'० पु०) शुकस्य वल्छम; प्रियः। १ दाडिम, 
अनार | ( लि० ) २ शुकप्रिय । 
शुकवाच, ( स'० पु० ) क़ृष्णका एक नाम । 
शुकवाद ( शां० पु० ) शुको वाहो वाहनः यस्य । १ काम- 
देव जिसका वाइन शुक या तोता माना गया है। (ल्लि०) 
२ शुकपक्षो घाहक, सुग्गा ले जानेवाला । 
शुकव,क्ष (सां० पु०) शिरोषव क्ष, सिरिस 1 पेड । 
शुकशालक (सॉ० पु०) मदानिम्व, बकायन। ` 
शुकशिम्वा (सं० ख्री०) कपिकच्छ केवाँच । 
शुकशिम्पि (राँ० ख्ी०) शू कशिम्वा देखो | 
शुक्रशीषा ( स स्रो० ) १ तालीशपल। २ प्रन्थिपणं भेद, 
गठिवन । ३ तेज्ञपत्न, तेजपत्ता । 
शुक्राख्य ( स० पु० ) शुक इति आख्यां यस्य | 
वक्ष, सिरिसका पेड़ । 
कैवाँच | 
शुक्रोख्या ( रु० स्ञ्री० ) श काख्य देखो | 
शुकादन (सं० पु० ) शुकेनऽद्यतेऽसौ इति अदु कर्मणि 
ल्युर्‌ । १ दाडिम, अनार । २ सुग्गेका ज़ाधद्रष्य | 
शुक्रानन ( स० लि० ) शुकस्याननमिवानन' यस्य | शुरू 
तुर सुल, जिसका मुद्द सुग्गेके समान हो | 
, शुकानना (सं० स्री० ) शुकाख्या नामक पौधा। 


१ शिरोष- 
२ चमंघर। ३ शुकनोसा, 


७ शुकायन ( स० पुर ) १ बुद्ध । इव्झहाःलू ०० Math Colle | 


कट. कक ei SRT 


कीव ______ >०७, 


शुकबश्रू- शुक्ति | 


शुक्राह्ृ ( स'० पु० ) शकाइ वय देखो । 
शुकांहय ( स० पु० ) १ कैशर्सुर्ता, केवर 
२चर्शकार। (सुश्रुत चि० १८ अ०) | 
शुकी (स० स्त्री०) शुक-ङोप्‌। १ फश्यपको पन्नो।. 
( गरुडपु० दै भ० ) २ शुकपक्षिणी, मादा तोता, सुगी] ' 
शुकेष्ट (स० पु०) शुकस्य प्रियः । १ शिरीष वृक्ष, सिरि. | 
का पेड । २ राजांदनवृक्ष, सिरनीका पेड़। | 
शुकेश्वरतीर्थं ( स'० फ्ली० ) एक तीर्थीका नाम । | 
शुकोदर ( स ० छी० ) शुकस्योद्रमिचर . १ ताळोश पह | 
( राजनि० ) २ कोर जठर | | 
शुक्त ( सं० ह्ली० ) शुच-क दे-क । १मांस। २ काञ्जि, | 
कांजी । ३ द्रवद्रव्यविशेष, व्य'जनविशेष। कन्द, पूर 
और फळ आदि स्नेह द्रव्य लवण आदिके साथ पक्ष 
दोने पर उसे शुक्त कहते हैं। णुण- तीक्ष्ण, उष्ण, लवण 
पित्तकारक, कडु, लघु, रुक्ष, कमि, उदर, आनाह, शोफ ' 
अशे, विष और कुष्ठनाशक । (राजनि०) ४ सड़ा कर खव 
को हुई कोई वस्तु । वेदिक और धर्गशास्रके अनुसार पेस | 
वस्तु खाना मनो है। ५ सिरका । ६ चुक । ७ अपगता | 
खराई। ८ कठोर बचन। & वसिष्ठके पक पुत्रहा | 
नॉम। (लि० ) १० निष्ठुर, कठोर । ११ पूत, पवित। | 
१२ अप्रिय, नापसन्द । १३ अम्ल, खट्टा । १४ रलः | 
मिला हुआ। १५ निर्जन, सुनसान, उजाड । १६ सह्‌ | 
कर खट्टा किया हुआ, खमीर उठाया हुआ | | 
शुक्तक ( स ° क्ली० ) अम्छोदुगार। खाया हुआ मन्नत | 
पच कर जो खट्टो ढकार आती है, उसे शुक्तक कहते हैं| | 
शुक्तस्वर ( स० पु० ) अव्यक्त खर । | 
शुक्ता (स ० ख्रो०) शुक्तराप्‌। १ चुक्रिकाका पौध! | 


| 


चूर । २ काजी | | 
शुक्ताम्छ (स ० झी० ) चुक्रिका शाक, चुकका साग। | 

शुक्ति (स'० खी०) शुख्‌-क्तिन्‌। १ ज्जलजन्तुविशेष, सो" | 
सीप । पर्याय--सुक्तास्फोर, शुक्तिका, सुक्तिम्रखु, महाशुर्णि 
तौतिक, मौक्तिकप्रसवा, मोक्तिकशुक्ति, मुक्तामाता। | 
युण--कड ल्निग्ध, श्‍वास, प्रद और शूलरोगनाश॥ | 
रुचिकर, मधुर, दीपन | ( राजनि० ) | 
२ शङ्क। ३ ताळकी सीपी, खतुद्दी । ४ शङ्कत | 


igjtized गा eQangotri i 
कश्याबस | ६ अश्वरोग, घोड़ेकी गरदनकी पा 


शुक्तिक-- शुक्र 


मौरी । ७ वदरी वृक्ष, वेरका पेइ। ८ अस्थि, इंडो । 
& अर्श, बंघासीर। १० नखो नामक गन्धद्रव्य। ११ 
कपाळ जो कालो या कापालिकोके दाथमें रहता है। १२ 
दो कष' या चार तोळेको एक तौल। पर्याय--अष्ट- 
मिका । (वंद्यक परिभाषा ) १३ शुक्कगत नेल्लरोगविशेष, 
आखिका पक रोग । इसमें सफेद डेलेके ऊपर मांसको 
एक वि'दो-सी निकळ आती है । (भावप्र० चल्नुरोगाधिकार) 

शुक्तिक ( स ० पु०) शुक्ति कन्‌। १ गस्घक । २ एक 
प्रकारका नेत्ररोग । ३ शुक्ति, सोपो। ४ चुक्रिका, 
न्या ॥ 

शुक्तिकण ( स*० पु० ) नागमेद । ( हरिव"श ) 

शक्तिका ( स'० स्त्रो०) [शुक्तिरेव स्वाथे" कन्‌। 

शुक्तिज ( स'० झो० ) शुक्त जायते यदिति शुक्ति-जन-ड । 
मुक्ता, मोती । 

शुक्तिपल्न ( स० पु०) शुक्तिरिव पत्न' यस्य । सप्तपर्ण, 
छतिवन। ॥ 

शुक्तिपर्ण.( स० पु० ) सप्तपर्ण, छतिवन | 


शुक्तिपुटोपम ( स'० कळी० ) शुक्तिपुटख्य उपमा यख्य ! 
वाताद्‌, वादाम । $ 


शुक्तिवोज्ञ-( स'० क्ली० ) शक्त वीँजमिव । मुक्ता, मोती । 

शक्तिमणि (स'० पु०) शुक्तौ ज्ञातः मणिः । सुक्ता, मोती । 

शक्तिमत्‌ ( स'० पु० ) एक पर्वात जो सात कुल पर्व तो'- 
मेंसे है । 


शुक्तिवधू ( स'० ख्री० ) शुक्ति, सोप, सीपी ।. 


शुक्तिसाहया ( स'० स्री० ) नगरभेद, चेद्राज्यका प्रधान 
नगर । 


शुक्तिस्परी ( स'० पु० ) शुक्तिको सपश करना या छूना । 
शुक्त्यञ्जो ( स'० पु० ) सम्माळू, सिदुवार, मेडड़ी । 


शुक्र (स० क्ली०) शुच-क्लेदे, ( भजेन्द्राग्रवज्न ति | उण्‌ 


२२८ ) इति रन्‌ प्रत्ययेन साघुः। १ मज्जंगत घात । 
पर्याय-पु'स्त्व, रेतः, बीज, वीर्य, पौरुष, तेज, इन्द्रिय, 
अन्नविर, मज्ञांरस, रोद्दण, वळ । ( राजनि० ) 

खाये हुए द्रष्यका सारांश रस रूपमें परिणत होता 
है, इस रसके सारसे रक्त और रक्तसे मांस, मांससे मेद्‌ 
मेदसे अस्थि भौर अस्थिसे मज्जा तथा मज्ञासे शुक्रको 


उत्पत्ति होती है । अतपव शुक्रधांतु समो घांतओका 
सार दै । | 
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भावप्रकाशके मतसे कैसा सुक्त द्रव्य परिपाक हो 
कर शुक्ररूपमें परिणत द्दोता दे, घह इस प्रहार लिखा 
है-- 

जो सब द्रव्य वस्तु लाई जातो दै| वह वाह्य अर्निके 
द्वारा इक्ष रस परिपाकको तरद पाचक अग्नि द्वारा परि- 
पाक होती है, पोछे परिपक्व आद्दारका. सार अंश रस- 
रूपमें परिणत दोतो है। असार भाग मलमूलरूपमें परि- 
णत द्वो कर निकलता है। वह. आहारज्ञातरस स्थूळ 
और सुक्ष्म इन दो भागोंमें घिभक्त दोता दै । उनमें 
स्थूळभाग शरीरारस्मक्न स्थायिरसके साथ स युक्त 
दो कर वोसा हो दो जाता है। पीछे 
सर्शशरीरव्यापी व्यान वायु कर्त,क घप्रनी पथसे प्र रित. 
हो कर स्नेहन ओर जठाराग्निके उप्माजनित सन्ताप नि त्रा- 
रण आदि गुण द्वारा सारै शरोरको पोषण करता है। 
सूइम भाग प्राणवायु द्वारा प्रेरित हा कर, घम नोपथ 
द्वारा शरोरारग्मक रक्तके स्थान यकृत्‌ प्लोदामें जा 
रुथायिरक्तसे मिल ज्ञाता है। इसके वाद्‌ वह स्थायि- 
रक्तस्थ तेजे द्वारा फिरसे परिपाक हे! कर पांच दिन, 
पांच रात और डेढ़ द्एडके पाछे रक्त घातुमें परिणत 
होता हे । ः 

बह रक्त फिर स्थूल और सूक्ष्म भेद्से दो भागोमें 
विभक्त होता हे । उनमेंसे स्थूळ भाग रब्जक नामके 
पित्त दवारा रक्ताकृति हो कर शरीरारम्भक रक्तको पोषण 
करता दो तथा व्यांन वायु कर्रा,क प्रेरित दो कर धम- 
नियोमें विचरण कर सर्वशरीरगत रक्तको पोषण करता 
दो। सूक्ष्मभांग व्यानवायु कर्राफ चालित हो कर 
घमनो और शिराओं द्वारा. शरोरारम्भक मांसमें जाता 
दो। इसके बाद मांसघातुस्थ अग्नि द्वारा परिपाक 
होनेसे पांच दिन, पांच रात और डेढ़ द्रडके वाद वह 
मांसधातुर्मे परिणत दाता हो। . 

अनन्तर वह मांस मेदोघातुल्थ अग्नि द्वारा फिरसे 
परिपाक होने लगता दो और पांच दिन, पांच रात और 
डेढ़ दरडमें मेदे।रूपमें परिणत होता हो । अपनो अग्नि 
द्वारा परिपक्क मेदका ख दरूपी मळ निकछता हो। वह 
खे द्‌ शोतल अवस्थामें इन्द्रियपथमे रद्दता द्द । किन्तु 


(७-0. Jangamwadi Math C ॥०गरा रीरिक वे जे करारा | अत्यन्त तत्त दोने > ब्यानवायु 
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करों,क चालित शिरा मार्गामिमुबी हो-ख्वेद्रूपमें ळाम- 


कूप द्वारां वाइर निकलता ह । 
परिपक्क मेदका सारांश स्थुळ ओर सूक्ष्मभेदसे दो 
सागोमें विभक्त हे । उनमेंसे स्थूळ भांग मेदाधातुका 
पुष्ट कर उद्रमै अवश्यान करता तथा व्यानवायुकर्टा,क 
प्र रित हे स्रोतपथसे जा कर सूच्मांस्थिस्थित मेदके! भी 
पुष्ट वनाता ६ । सूच्मभाग व्यानवायु कर्ता क चालित 
\ हो घमनो और शिराओ द्वार्रा शरोरारम्मक अस्थिमें 
गमन करता ह । इसके बांद ' अस्थिधातुस्थ अग्नि 
द्वारा फिरसे परिपाक हा कर पाँच दिन, पांच रात और 
डेढ़ दण्डके बाद अस्थिधातुमें परिणत होता हो। इस 
पच्यमान अस्थिसे भी मळ निकलता हो । वह मळ 
व्यानवायु द्वारां चालित हो शिरापथ द्वारा यथास्यानमें 
ज्ञा कर उ गलीके नख भोर देहके लोम हो ज्ञाता हो। 

: बद्द अस्थि भो अपनी अग्नि द्वारा परिपाक हो कर 
स्थल और सूक्ष्म दो भागो में विभक्त होती है। उनमेंसे 
स्थूळ अ श शरीरारम्भक अर्थिको पोषण करता है, सूक्ष्म 
अश व्यानवायु कत्त क चालित हो कर स्ोतोपथ द्वारा 
मज्ञाके स्थान स्थूळ अख्थिमें ज्ञाता है। इसके बाद्‌ 
मञ्जाधातुस्थ अग्नि द्वारा फिरसे परिपाक हो कर पांच 
दिन, पाँच रात और डेढ़ दएडके पोछे मञ्जाधातुमें परि- 
णत होता है। -उस अज्ञासे भो मळ निकलता है । 
वह मळ ठ्यानंवायु कत्त क चालित हा कर शिराप्तार्ग 
द्वारा दोनों आंखोर्मे छाया जाता और दूषिका तथा चक्षः 
ग्नेह हो जाता है। 

परिपक्क मज्ञाका सार अ'श स्थूल और सूक्ष्म भेदसे 
दो भागोंमें विभक्त है । उनमेंसे स्थूल भांग शरोरा- 
रम्भक मज्जाको पोषण करता है । सूच्मभाग व्यांनवायु 
कत्तु क चालित दो कर शुक्रके स्थान समस्त शरोरमे 
जाता और शरोरारम्भक शुक्रे साथ मिल जाता है । 
इसके बाद शुक्रधातुस्थ अग्नि द्वारा फिरसे परिपाक 
होता है । किन्तु पथ्यमान इस शुक्रका काई मल नहीं है 
जिस प्रकार सोना हजार वार तपाने एर भी मैला नही' 

होता, उसी प्रकार शुक्रधांतु पुनः पुनः पाक होने पर भी 
उसमें मल नहों रहता । यद्व परिपक्क शुक्र भी 
सक्ष्ममेद्से दा भागोंमेंसे विभक्त 


हात SM oi, See 


उन 


स्थूल 


शुक्र 


अ'श शुक्रधातुर्में और 
होता है । | 
शुक्रधातुका जो परम तेजोभाग है,' वही ओज, १ 
यह सर्डाशरोरव्यापो है । मध्पप्ताग्निविशिष् व्यि 
रससे समस्त घातु परिपाक दो कर शुक्र पैदा होने ए. 
हीना लगता दै; तीक्ष्णाग्निचिशिष्ट व्यक्ति . 
एक महोनेसे कुछ कम और मन्दाग्निबिशिष्ट वपके . 
मदीनेसे कुछ अधिकः समयमें आद्दार्ञात रस परिएइ | 
हो कर शुक्रघातुमे परिणत होता है। शुक्रखरूप शक्न. 
घातु सोमात्मक, श्वेतवर्ण, स्निग्ध, वलकारक पिक, | 
गर्भेक्का बीज और शरीरका सार तथा जीवका उत्ता | 
आश्रयस्थान है। जीव सारे शरीरमें ही अवस्था | 
करता है, किन्तु उनमेंसे शुक्रमें, रक्तमें और मलमे विशेष. 
रूपसे अधिष्ठित है क्योंकि इसके क्षीण होने पर थोड़ हो 
समयमें जीवका क्षय होता है। 
शुक्रका अवस्थिति स्थान-जिस प्रकार दुधे प्रो 
और ईलमें गुड रहता है, शुक्र भो उसो प्रकार देदियोदे 
सारे शरोरमें फैला हुआ है | और ईके रसका 
दृष्टान्त यथाक्रम बहुशुंक और अदपशुक्रविशिष्ट व्यक्तिके | 
सस्बन्धमें जानना होगा अर्थात्‌ दूधको थोड़ा मथनेसे हो 
उसमेंसे घो निकलता है, उसी प्रकार बहुशुक्रविशिए | 
व्यक्तिको थोड़ा मथनेसे ही शुक्र निकळ पड़ता है। फिर 
जिस प्रकार खूब दवानेसे ईखका रस निकलता है, उसी 


सूक्ष्म अंश - ओजोरुपमें परिक | 


' भकार अत्पशुक्रविशिष्ट व्यक्तिका शुक्र अत्यन्त मथा | 


झं 


आर उन Mth झर, ॥. तिदय है॥0जिस शुक्रका षणे रुफरिककी तरह तथा | 


. हुए है, मन प्रसन्न रहनेसे खोके साथ रतिक्रिया द्वार । 


द्वारा निकलता है । 


शुक्रका क्षरणमार्ग-वश्तिद्वारके अधोदेशमै दाहितं 
ओर दो उ'गळीके. फासले'पर जो मूलनाली है, उसीसै | 
पुरुषका शुक्र निकलता है । | 


शुक्रक्षरणका कारण--शुक्र सारे शरीरमें आश्रय किए | 


शरीर दृष्ट हो शुक्र निकलता है। काम्रभावापन्त हो पर ; 
खरीका दर्शन, स्पर्शन अथवा {उसका शब्द श्रवण गा. 
चिन्तनःकरनेसे भो शुक्रक्षरण होता है। ( 

शुक्रसे गमे रहता है । सिन्तु शुक्रकां विशुद्ध हो . 


तरल, स्निग्ध, मधुररस और मधुगन्धविशिष्ट है, वदी फु 


शुक्र 


निर्दोष है । किसो किसोकां कहना हे, कि तेल अधवा 
मधुको तरद आमाविशिष्ट शुक्र विशुद्ध दोता हे और चही 
गर्भाज्ञनक ह | 

यौवनकाळसे हो शुक्रक्षरण होता हे । वालकोंके 
शुक्रक्षरण नहीं होता । उसका कारण यह है, कि जिस 
प्रकार मुकुछ अवस्थाते पुष्षमें गंध रद्दते हुए भी सूक्ष्मता- 
के कारण वह देखतेमें नहीं आता, फिर जिस प्रकार 
पुष्पके केशरादि “दिखाई देनेसे गंध निकलती हे, उसो 
प्रकार यौन प्राप्त होनेले वाळझॉका वह शुक्र वद्धि त हो 
कर प्रकाशित होता है । पुरुषोंकों तरद्द स्त्रियोके भो 
शुक्रघातु है। 

पुरुषका जिस प्रकार पक महोनेमें आहारज्ञांतरस 
शुक्रघातुमे परिणत द्दोता है, उसी प्रकार स्थियों्के भो 
एक महीनेमें आद्वारज्ञातरस परिपाक हो कर आर्तव और 
शुक्ररूपमे परिणत होता दै । पुरुषोंका जिल प्रकार 
स्रोस'सर्गसे शुक्र नि5ळता है उसो प्रकार ल्लियेंका शुक्र 
भी पुरुष स'सर्गसे ख्रावित होता दै। किन्तु बद शुक्र 
गर्भोट्पत्तिमें कोई सद्दायता नहीं पहुंचांता तथा विशुद्ध 
गर्भाका भी कोई कांरण नहीं होता, वरं विकृत गर्भका 
कारण हुआ करता है। 

इसके प्रमाणखरूप सुश्च तमें छिखा है, कि अतिशय 
कालभावापन्न दो स्लो आपसमें उपगत दो किसी प्रकार 
शुक्रत्याग करे, तो अस्थिरहित सन्तान उत्पन्न होतो है । 
स्त्रियांका शुक्रघातु गर्भोत्पत्तिके उपयोगो नहीं है, भार्चव- 
धातु द्वी गर्भोॉपयेगी है । किन्तु यद्द शुक्रधातु दी खिर्यो- 
का बळ है, वर्णको प्रसन्नता है और शरोरको पुष्ट करने. 
बाळा दे । 

आहोरज्ञात रसके परिपाक होनेसे ही यदि शुक्रको 
उत्पत्ति दो, ता चाजीकरण औषधका प्रयोजन ही कपा ? 
डत्तरमें यद्दी कहा ज्ञाता है, कि घाओकरण औषध अपने 
प्रभावसे तथा गुणकी उत्कर्णताके कारण विरेचक 
तरह सद्य सद्य काराकारो है । ( भावप्रकाश ) 

शुक्र दो एक प्रकार जोचन है। जिससे शुक्रधातु 
अधिक परिमाणमें क्षय न हो उस ओर विशेष लक्ष्य रखना 
आवश्यक हे । शुक्रधातुके क्षय होनेसे रतिशक्ति अधिक, 
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अदप शुक्र स्खलन दोता है। वलहास, शरीर निस्तेज 
और मेघाशक्ति बिनए दोतो दै । 

शुक्तक्षयकारक द्रव्य-साबपतैल, राजमांस, तिल,. 
परोळ, वास्तूक शाक, छकोच, पुननवा शाकको छोड 
सभो प्रकारका शाक, सभी प्रकारका अम्ल द्रब्य, कार 
बेहफल, कर्कोरकफछ, वादाम, लिकुच, शुष्कमिचं, गुड़ 
त्वक्‌, पोपर और सोंठको छोड कड्रस ये सब द्रव्य क्षय- 
कारक हैं । 

शुक्रबद्धीक दृब्य--पानीय, विशेषतः हैमन्तिक जळ, 
ताळास्बु, चन्दनादि द्वब्य|चुलेपन, रक्तशालिघान्य, हेम' 
न्तिक षष्टिकधान्य, गोधूम, माष, सामान्य नारोच पत्र 
शाक, सामान्य शुष्क नारोचपलशाकजळ, कल बी शाक, 
काकमाचीशाक (ळकोच ), गोक्ष रशाक्र, सुज्जातक, 
वार्ताकु, विदारो, इस्त्यालुका, मध्वालुक, पश्वान्न, 
दुग्धान्न, नागरङ्ग, बहुबारफल, पक्ककण्याफळ, कण्टा- 
फढास्थि, पक्व ताल, पक्वकद्ली, चस्पकदल, द्राक्ष; रू 
घात्ली, कुष्मार्डमज्ञा, समो प्रकारके मत्स्य विशेषतः 
पृद्दतूमत्रुय, समुद्रमत्स्य, रोहितमत्स्य, भाकुरमत्स्य, 
पाठोनमत्स्य, भेकटिमत्स्य, चिलफलमत्थ्य, वाडशतत्स्य, _ 
मदुगुरमत्स्य, वर्शिमत्ख्य, फलोमत्स्य, चिङ्गटमत्श्य, 
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पढांतमत्ख्य, एलङ्गमत्स्य, शकछीमत्स्य, चस्पकुन्द्मत्सप्र, 


प्रोष्ठामत्सप्र, दग्धमत्सा, मांसमात्र विशेषतः प्रसद्दामांस, 
भृशयामांस, अनूपमांस, जलज्ञमांस, जरूचरमांस, छाग-. 
मांस वाराहमांस, कूगमांस, तित्तिरि, ऊलिङ्ग, चरकः 
मांस, द समांस; द सबोज, शुरुपक्षिमांस, मर; शरारि, 
मदुगु, कादम्ब, बळा क्षा और चकमांस, जोर्णमद्य, समस्त 
क्षीर, विशेषतः गोदुग्य, हस्तिनो, दुग्ध, दुर्थसन्तानिका, 
मदिषद्धि, द्घिसर, दघिमस्तु, नबनोत, घृतमा, सभो 
प्रकारकी ई, विशेषतः पौण्डकेक्ष, दन्तनिष्पोडित इक्षु- 
रस, इक्ष फानित, इक्षु गुड़, इक्ष लण्ड, मधुरो, शुष्कपि- 
पपळो, शुण्डा, आद्रक, छन, पलाण्डु, सेन्धव, अन्न, 
सतैल लव॒णान्वित दग्ध मत्स्य, मांसरस, परिशुष्का्य: 
मांस, घृतपूर मधुमस्तक, दुग्धकनक, भुशय्या,. परण्ड- 
मूळ, गोक्ष र, सामान्यवला, विशेषतः पांतवला, अश्व 
गन्धा, प्रसारणी, माषपणों, रुदन्तीवृक्ष, राजवृक्षफल 


मेढ और मुष्कदेशमें बेदना तथा षहुक देखे, एकवत्रत आयात ०॥०कोऊशिळाजढ,॥ राजवर्लम ) 
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वायुद्दोष- शुक्र वायु करी क दूषित होने पर वह 
अरुण छृष्णादि घर्णचिशिष्ट होता है तथा घह सूचीवेधवत्‌ 
घेदनासे निपोडित दो जाता है । पित्तदोध--पित्तकरा,क 
शुक्र दूषित होने पर उसका पिक्तज़न्य वर्ण हाना ओर 
उसमें वेदना होतो है। शलेष्मदोष--कफ द्वारा शुक्र 
दूषित होने पर उसका शलेष्मञन्य चर्ण अर्थात्‌ शुक्लवर्ण 
हाता है तथा उसमें वेदना और कण्डू आदि होते हैं । 
रक्तदेष--रक्त द्वारा शुक्र दूषित हाने पर वह शाणितजन्य 
वर्ण और चेदनाविशिष्ट होता हे तथा उसमेंसे मुद्दे की-सी 
गन्ध निकलती है। दांतश्ळेष्मदोब-वातश्ळेष्म द्वारा 
'शुक्र दूषित होने पर वह प्रन्थि अर्थात्‌ गांठ हो तरह सख्त 
हा जाता हे । पित्तश्लेष्मदाष-पित्तश्लेष्म द्वारा शुक 
दूषित होने पर वह॒ दुग न्घित पीबकी तरह होता है। 
बातपित्तदोष-श्रातपित्त करक शुक्र दूषित होने पर 
"अत्यन्त क्षोण हो ज्ञाता है। सन्निपातदाष--वांतादि- 
त्रिदोष कत्तृ[क शुक्र दूषित दोनेसे मूत्र और विष्ठाझी तरद 
'ढुग न्थ निकलती है। टु 
पूर्वोक्त सभी प्रकारके दुष्टशुक्रोमें कुणप ग'ध, प्रन्थी 
भूत, पूतिपूयसद्ृश और क्षीणशुक्र कच्छ साध्य है तथा 
जो शुक्र मूल औरं विष्ठाकी तरह दुर्गन्धयुक्त होता है, 
_ बह असाध्य है। इसके सिवा अन्य सभी प्रकारके 
शुक्रदोष साध्य हे । ` 2 
शुक्रदोषकी चिकित्सा- शुक्र प्रथमोक्त तीन दोाषोसे 
अर्थात्‌ वात, पित्त और कफ द्वारा दूषित होने पर सुचि- 
` कित्सकको चाहिये, कि थे स्नेहख दादि प्रयोग या उत्तर 
' चस्ति द्वारा चिकित्सा करे'। शुक्रमें कुणप ग'ध रहने- 
से घवको फूल, खैरकी लकड़ी, अनार फलको छाल 
ओर अजु नवृक्षकी छाल इन सब दष्यांके कर्क और 
कषायके साथ घुतपाक करके उस घृतके अथवा शाल- 
'सारादिगणीय द्रव्योंके कटक और कवाथके. साथ गव्य़- 
धुतकोा पाक करके उपयुक्तमात्नामें पान करनेसे वदे दोष 
दूर होता हे । - ॒ , 
शुक्र प्रन्धी भूत होने पर रोगीका कचुरका कल्क और 
कषायके साथ घृत पाक करके पान करानेसे प्रशमित 
हाता हे, अथवा गष्यघृत ४ सेर, : पछाशभस्म ८ सेर, 


जळ १२८ सेर, पाकशेष ६४ सेर) इसे ७-०" 
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करके एकल पाक करना होता है । यह घृत जी 
माद्वामें सेवन करनेसे विश ष लाभ पहु'चता है 

शुक्र पूयसंद्वश दुर्गल्धविशिष्ट हानेसे. परुबकादि | 
न्यप्रोधादिगणके कलक और कवाथके साथ घृत पाक ` | 
के उपयुक्त मात्रामें सेवन करे। शुक्र क्षीण होने पर... 
वद्ध क द्रव्य और शुक्रवद्ध क औषधादि सेवन का 
हाता है । शुक्र विष्ठा और सूत्रकी तरह दुर्गन्घियुक्त पे 
पर चीतेके सूळ, खसकी जड़ ओर डी'ग इन सव दण; 
साथ घृत पाक करके उपयुक्त मात्रामें सेवन करनेसे ३ 
अढवर प्रशमित होता है। ( सुभूत) | 

( षु० ) २ प्रदविश ष, शुक्रग्रह । नवग्रह शुक्र पक 
प्रह है। पर्याय-दैत्यणुरु, काव्य, उशनाः, भार्गव, क. 
आस्फुजित्‌, शतपवे श, भ्णुखुत, भ्यु, पोडशारि | 
मघाभूः, श्वेत, श्वेतरथ; षोंडुशांशु | ( जटाघर) | 

प्रो में शुक्र शुमग्रह है। यह ग्रह यदि द!स्यनहे 
ता मानवका इस ग्रहकी दशामें शुम होता है । शुका 
कारकतो आदिका विचार ज्योतिः्शासत्रमें इस प्रा 
लिखा है। | 
शुक्रकी कारकता - शुक्र सुख, श्रो, विलास, मप | 
विज्ञानशास्त्र, भगिनो, स्त्री, सङ्गीत और कविता शि 
कारक है । इस घ्रहके आजुकुल्यसे मानवगण मूतं 
और विज्ञानशास्त्रमें व्युत्पत्ति लाभ करते हैं। एसे | 
द्वारा सुन्दरो स्रो, नरो, नट, गायक, चित्लकर, वजार | 
रज्ञनकारो, शोणिडक . और विज्ञानशाखनवेत्ता आदि 
विवरण ज्ञाना जाता है । शुक्रप्रद भारतवर्णके मध्यवत | 


भेजदेशका अधिपति है । यह ग्रह अर्निव्होणमें बलवा | 
' है। | 


1 
अवयव--मानवके शरोरमें शुक्रका भाग अधिक हेर | 
से सौस्थसूर्ति, मध्याकार, उज्ज्वल नयन, उन्नत नासिर 
गणड और चिबुक मध्यल्थित 
केशयुक्त होता है ! । । 

'भाव--जन्मकालमें शुक्रके अनुकूल रहने पर जात 
आमोद, खुगन्थि और सज्ञीतप्रिय, धीर परिष्कार पि 
सामाजिकतासम्पन्न, परफुल्लचित्त, कलददक्वेषो, हो । 
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कूप प्रचूर और वि | 
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। शुक्र विगुण दोनेसे मानव विद्यादीत, ल 
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कापुरुष, रमणदूत, नीच सङ्गरत, मादकप्रिय और 
संम्मानवोधकशून्य होता है। 

व्याधि--शुक्रम्रदक्के वे गुण्यवशतः शुक्रके विगुण 
होनेसे धातुक्की पोड़ा, उपद'श, वीदोहीनता, वहुमूत्र, 
सूत्रकृच्छ, गर्भाशयका रोग और समस्त निन्दनीय पीड़ा 
होतो है । 

कार्य- शुक्रके अनुकूल दोने पर मोनवशाख, सङ्गीत, 
पट्ठवस्ज या रत्नव्यवसायो, खुकवि, चित्रकर अथवा रङ्ग: 
भूमिका अध्यक्ष द्दोता है । शुक्र प्रतिकूल होने पर माला 
कार, गन्धवणिक, र्जीका वसन, भूषण अथवा चिल" 
विक्र ता; नट, शौण्डिक, घरक यां रमणदूत द्वोता है । 

श्वेत अश्व, मेष, वृष, छाग, चरक, पारांवत, पण्डुक 
और मनोहर रुत्ररविशिष्ट पक्षिगण शुक्रके प्रिय हें । राम- 
वासक, तमाल, आमलकी, चम्पक, शुवाक, मेद्‌, उडुस्वर, 
कवावचीनी, पान, इलायची, दारचीनी, गन्धपुष्प और 
लता आदि भी शुक्रके प्रिय हैं । शुक्रकी प्रीति और शान्तिके 
लिये हीरा उत्तम है, घातुमें चाँदी और रांगा इसकी प्रिय 
है। इसका बर्ण शुक्ल हाता है । मीनराशि शुक्रका उच्च 
स्थान है । सीनके २७ अशें शुक्रके अचस्थान करने- 
से उसे खूच्य कहते हें । इती प्रकार कन्याराशि शुक्रका 
नीचस्थान है और २७ अश इसका जुनीच हैं। वृष और 
तुलाराशि शुक्रका खगुह है । 

शुक्र सूञ्चांशमें रद्दनेसे विशेष बलवान्‌ तथा विशेष 
शुभफलप्रद होता है। नीच अथप्रा खुनी चांशमें रहनेसे 
अशुभ फल देता है ; विशेषतः जातब्यक्तिका उच्चस्थानसे 
प्रायः अधःपतन हुआ करता है। 

शुक्रकी सरल, शीघ्र; मन्द, वक्त, तिवक अतिचार 
और मद्दातिचार ये ७ प्रकार गति है । यह ग्रह २२४ दिन 
४२ दण्ड और ३ पलमें राशिचक्रका एक बार भ्रमण 
करता है। किन्तु पृथ्चीके सम्बन्धमें सूर्याका ४७ अश 
४८ कलाके मध्य अपनो कक्षा पर उसे परिभ्रमण 
करते देखा जाता है। प्राय; २६० दिन सूयोंदयके पहले 
पूर्वको ओर और उतना ही दिन सूर्यास्ते बाद पश्चिम- 
को ओर दृष्टिगोचर हाता दै। इस कारण प्रातःक्षालमें 
उदित होनेसे इसको शुकतारां और सायंकालमे उदित 
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शीघ्र गति १ अंश, १६ कळा, ७ विकळा और ४४ अचु- 
कला है। ४२ दिन वक्रगति ओर ३४ दिन स्थिरस्थिति 
है 

शुक्रके जन्मराशि आदिमें रहनेसे विभिन्न प्रकारका 
फल होता है । शुक्रके जन्मराशिमें जानेसे सुलवृद्धि, 
आमोद प्रमोदर्मे काळयापन, सांसारिक कुशल और 
आत्मीयगणके साथ सौदा को वृद्धि होतो हे । द्वितोय 
स्थानमें आनेसे अर्थ और वसन भूषणादि लाभ होत 
हैं, तृतीयमें आत्मीय खज्ञनके साथ सुखसे काळणापन 
और भ्रमणजनित आनन्द लाभ होता है । चतुर्थमें 
खच्छन्द्ता और अर्थालास ; पञ्चममें विलास, पुण्यवुद्धि, 
सांसारिक कुशळ और सन्तानादि लाभ ; षष्ठमें राग 
और शल वृद्धि ; सप्तममै स्त्रियोके साथ कलह, प्रणय- 
भङ्ग, मनका चाञ्चक्य, कलडू, वलक्षय, शारीरिक अत्या- 
चार और शुक्रदोषज्ञनित पोड़ा होतो हे । अष्टममे अर्थ 
लाभ, विशेषतः स्त्नीधनप्रात्ति; नवममें खुखवृद्धि और 
नाना प्रकारका लाभ ; द्शप्रमें खियो के साथ विच्छेद, 
कङ्क और अव्यवस्थितचित्त ; पकादशमे स्त्रोको 
सद्दायतासे अर्थलाम, वन्घुवांधवांके साथ सादाद वृद्धि 
और स्वच्छन्द्ता लाभ तथां दादशमें अर्थागम और 
खुखळाभ होता द्द । 

शुक्रका शुभाशुभ फल स्थि! करनेमें पदले शुक्र 
दक्षिण वेधमें शुद्धि है या नहीं बह देखना होता. है, शुक्रः 
के दक्षिण वेधमे शुद्ध दोनेसे शुभ फळ होता दै। 

इस ग्रहका स्वरूप- शुमप्रद जलदसद्वश नोळवर्ण, 
एलेष्मातिशययुक्त, वायुप्रधान, पझपलाश लोचन, अलस 
बाहुशाली, रजोशुणावछम्वी, अतिकामी, गर्डित, गज- 
कामी और अधिक शुक्रविशिष्ट होता है । 

ळग्नादि द्वादशस्थानमें शुक्रके अवस्थान करनेसे 
निम्नोक्त फल प्राप्त होता है। यथा-लम्तमें शुक्रके 
रहनेसे जातक विलासी, गुणवान, सुन्दरी जो अथवा 
बहुललनायुक्त, शिटपशास्त्रविशारद, सङ्गोत और काव्य- 
शास्रप्रिय, सदालापो और प्रफुल्लचित्त होता है॥ यदि 
तुला लग्नेर्मे शुक्र और कुम्मराशिमें बृद्दस्पति रे; तो 
ज्ञातक अत्यन्त खुरूप सम्पन्न होता है । किन्तु छर्न 


होनेसे इसे सन्ध्यातारा कहत ८६1) कछलक्री। | ळगाताळुक्तत्पापयुक्तसा पापदृष्ट होनेसे मानव नीच सङ्च- 
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प्रिय, नोचामादरत, अपब्ययो, क्रीड़ांसक और परस्री- 
रत होता हे । 


द्वितोय अर्थात्‌ धन स्थानमें शुक्रके रहनेसे 


अपनो विद्या वा स्रीकी सहायतासे अथवा मद्य या गन्ध- 


द्रव्य और पट्टघख् आदि व्यवसाय द्वारा प्रचुर अर्थ लाभ 
करता है। 


तृतीय स्थानमै शुक्रके रहनेसे जातक सुन्दरो भगिनी- 


युक्त, विद्याचुशीलनमें विरत, छलनासक्त, भीरु और 
` असहिष्णु होता है । 


चतुर्थ स्थानमें रहनेसे जातक बहुमित्रयुक्त, सुशील, 
विनीत, निर्विरोध और प्रफुलछचित्तवाला होता है। बह 


' व्यक्ति अपूव आलय, उत्तम वाहन और नाना प्रकारका 
सुख लाभ करतां है। 


पञ्चम स्थानमें शुक्रके रहनेले जातक कन्यासन्ततिः 
विशिष्ट, छलनासक्त, विलासी, रहस्यकारक, विद्वान, 
काव्थप्रिय, शास्त्रवेत्ता, गुणवान, धनवान्‌ और सुवि- 
ख्यात, होता हे । बह शुक्र यदि पापप्रहसे न देखा गया 
- दो, तो ज्ञातवालक उत्तम ख्रो पाता है। शुक्रक अख्त- 
गत या नीचरुथ हो कर छठे स्थानमे रहनेसे जातक 
विद्याद्दीन, भौरु, स्त्री शत्र युक्त और निन्दनीय पीड़ा- 
क्रान्त होता है। वह शुक्र तुङ्गो या ख्वक्षेत्रगत होनेसे 


जात व्यक्ति बहु शत्य, भगिनी और कन्यासन्ततियुक्त, 
निविरोध मौर ख्रीबशतापन्न होता है। | 


सप्तम स्थानमें शुक्रके रहनेसे ज्ञात मनोरमा स्री 
पाता है तथा बह गुणवान, विळासी, आमोद्प्रिय और 
रदस्यकारी होता है। किन्तु वह शुक्र शनि और मङ्गल 


द्वारा दृष्ट होने पर वह व्यक्ति इन्द्रियांसक्त, परस्नीरत और 
दुःशीला रमणोका पति होता है। | 


अष्टम स्थानमें शुक्रके रइनेसे जातक स्रीसे धनलाभ 
करता है, परन्तु कलल, भगिनी या कन्याका नाश होता 
है तथा उसके बिद्यानुशीलनमें व्याघात पहुंचता ओर बहु- 
मूल अथवा शुक्रजनित पीड़ा या किसी निन्द्नीय रोगसे 
उसकी मृत्यु होनेकी सम्भावना रहती हे । 

नवम स्थानमें शुक्रके रहनेले मनुष्य विद्वान, शिल्प 
बिदुयाचुरागी, वाणिज्यकुशल, चिनीत, भाग्यवान और 
घर्मरत होता है । कि'तु बह शुक्र पापयुक्त या पापद्रष्ट 
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शुक्र 


दशम स्थानएं शुक्रके रहनेसे जातक खरी धन सम्पञ्च 
ज्योतिष अथवा विज्ञानशास्राचुरागी, सदालापो, लोक. 
रञ्जन और सङ्गीतम्रिय होता है। कितु उस शुक्रके 
पापद्ृष्ट होने पर जातक शौण्डिक या 'खीभूषणादि, 
विक्रेता होता है । 
एकादश स्थानमें शुक्रके रहनेसे जातक स ड्कीतप्रिय 
उपार्जनक्षम, गुणसस्पन्न,. स्वजनरञ्जन, सञ्रीमिलयुक्त, 
सुश्री, विलासी और भोगी होताही, 
द्वादश स्थानमें शुक्रके रहनेसे मनुष्य लना युक्त 
प्रमोदी और विलासी होता हो । 
य॒ ग्रह यदि जन्मकालमें वक्री रहे, तो शुभफल 
प्राप्त होता हो और यदि अशुभ गुदाधिपति हो कर शुक्र 
शुभग्रहमें रहे, तो शुभाशुभ दोनों ही शुके फलेात्पादन 
करता हो | 
बुध ओर शनिग्रह शुक्रप्रहका मिल, रवि और चर 
शत्र, तथा म'गल और वृहस्पति सम हैं। अतपव शुक्र 
ग्रहके मिलक्षे्रमें अथवा .मित्रके साथ एकल अब- 
स्थान करनेसे इस प्रकार शलुके घर या शल के साथ 
रदनेसे अशुभ फल्प्राप्त होता है । समग्रे ग्रदर्मं अथवा 
उनके साथ रद्दनेले समरूप फललाभ होता है । 
मेषादि द्वादश राशिमें शुक्रके अचर्थान करनेस जो 
फल होता है, वह नीचे लिखा हे-- 
मेषराशिमें शुक्रके रहनेसे रोगात्त, बहुदोषयुक्त, 
विरोधशोळ, पराङ्गत।चोर, ईर्षायुक्त, बन और पवत पर 
,विचरणकारी, स्त्रोके लिये वन्धनग्रत, नोच, कठोर, _ 
सेनांनायक, विश्वासी और दास्मिक होता है । 
इषराशिमें शुक्रके रहनेसे अनेक युवतोसं वित, घनी, 
छषोवळ, गन्धवस्तुदाता, बन्धुपोषक, सुन्दर आकृति, 
विद्वान, बहुसन्ततिविशिए, सर्व॑प्राणीका हितकारी और 
णण द्वारा सर्वोका प्रधान तथा परोपकारी होता है । 
मिथुन राशिमें शुक्रके रहनेसे विज्ञान और कला- 
शास्नमे ज्ञानसम्पन्न, विख्यात, वाग्मी, आलेख्य, बन्छु- 
बान्धवोंके प्रति साधु व्यवहारकारी, गोतशास्त्रमे' निपुण, 
खुड्जजनयुक्त) देवद्िजाचुरत और द्याशील होता है । 
कक टराशिमे शुक्रके रदनेसे रतिधर्गरत, पण्डित, 
सुठुस्थमाव, शुणोमि अभ्नणी, सुखो, प्रियदर्शन, सुनीति- 
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परायण, खरी या पानद्दीष प्रभावसे ब्याधिपीडित और | 

अपने कुलोत्पन्न व्यक्ति द्वारा सन्तप्त होता है 
सिदराशिमें शुक्रके रहनेसे युवतियोंकी उपासना द्वारा 

अन सुख और आआदलाभकारो, लघुसच्त्व, वन्चुप्रिय, 


"बिचिल खुखविशिष्ट, वरोपकारी, गुरु, द्विज और आचार्य | 


पोषणगें रत तथा अपने कार्यामै अमनोये।गी होता है। 

कन्याराशिमें रनेसे क्ष्‌_द्रच ता, खडु, निपुण, परोप- 
सेत्रो, +लब्रिज्ञाता, स्त्रीभूषणादि कातर, णययुक्त, 
विफर्चे छ, खीदेोषद्षित, प्रणयो, दीन, सुखमोग- 
दिहीन, रीथ और सभा आदिका हितकारी होता दै। 

तुलाशशिमें शुक्रके रहनेले श्रमलब्ध वित्त द्वारा 
घनी, शूर, विचिलमाल्यास्बरधा ग, विदेशरत, खुटुष्कर- 
कर्मनिषुण, रक्षणशीळ, मनोर सत्कर्शकारी, दविज और 
देवाच ना द्वारा ळब्धक्रीरिं, पण्डित और सौभाग्ययुक्त 


होता है। 


वृश्‍्चिकरांशिमें शुक्रके रहनेसे विद्व घरुचि, निष्ठुर, | 


गवि त, अति शठ, एल्‌ दमनकारी, श्रेष्ठ, कुळराद्वे षी, 
बन्धनश्रस्त, दरिद्र, गहि तकार्यो कारी और समस्त 
गुप्त रोगग्रस्त होता है । 

घनुराशिमें शुक्रे रहनेसे उत्तम कर्म द्वारा धनी और 
ख्यात, सवो'का प्रिय, खुन्दर आक्कतियुक्त, विद्वान, 
सञ्चरिल, खोसौभाग्ययुक्त, राजमन्ली, सबोंका प्रधान, 
साघुओ'का पूज्य और खुकवि होता दै। 

मकर राशिमें शुक्रके रहनेसे व्यायामंकातर, दुबेल- 
देह, वेश्यासक्त, कासरोगाक्रान्त, धनलुब्ध, मिथ्यावादी, 
वञ्चक, झोबभावापन्न, दुःखी, सूल और झ शसहिष्णु 
होता है । $ 

कुम्भराशिमें शुक्रके रहनेसे सर्वदा विफल कार्याने 
नियुक्त, वेश्यासक्त, स्वधर्मत्यांगी, गुरु और पुत्रके साथ 
सदा कलहकारी, स्थान, भूषण और भोगरहित और 
वळवान्‌ होता है । ४ 

मीनराशिमें शुक्रके रहनेसे दाक्षिण्यथुक्त, | 
-खुणवान्‌, धनो, शल विजेता, ळोकचिख्यात, भ छ, राज 
प्रिय, स्वजनप्रतिपालक, पण्डित, कुलथे छ और ज्ञान- 
बान होता हौ । मीनराशि शुक्रका तुङ्गस्थान हे अतप 
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मिळता है। शुक्र स्वाभाविक जो सव भावकारक है, उन 
सब भावोडी वृद्धि होती दे। 

शुक्र द्वादश राशिमें रद्द कर उक्त प्रकारका फर देता 
है सही, पर उन सब राशिमें रहते समय रव्यादि प्रह 
द्वारा दृष्ट दोने पर फलको भिन्नता होती है। यथा-- 

शुक्र मङ्गलके ग्रदमें रह कर यदि रवि कर्स,क दु 
हो, तो स्त्रीसे टुःखो तथा स्री द्वारा सुख नष्ट और 
चनी दोता है। वह शुक्र यदि चन्द्र कर्रो,क दृष्ट हो, तो 
उद्धत; चपळ, कामातुर और अधम युचती% भक्त दोता' 
हे ॥ बह शुक्र मङ्गल द्वारा दृष्ट होने पर घन, खुल और 
प्तानहीन, दीन, पराकांक्षी और मलिनवेशधारी, वुधके 
देखनेसे मूर्ख, प्रगण्ड, अनायेभावसम्पन्न; वन्घुओ'का 
अनिएकारी,'विनयद्दोन, चौर, कष द्रपकृतिवांला और क्र, 
वृहर्पतिके देखनेसे विनयी, उत्तम पल्लीयुक, सुन्दर 
और आयतदेह तथां वहु पुत्युक्त ; शनिके देखनेसे 
अतिशय मलिनदेहयुकत, निर्धन; लोकसेवक और चोर 
होता है । र 

स्वगृद्दस्थित शुक्र रवि कराँ,क दृष्ट होने पर उत्तम- 
सम्पन्न तथा स्त्रोहेतुक निर्जित होतां है । वह शुक्र 
चन्द्र दारा दृष्ट होने पर खुली, धनी और उत्तम पलो 
युक्त, गुणवान्‌ पुलविशिष्ट, धार्मिक और खुन्दरकांति; 
मङ्गछके देखनेसे ढुःशीला स्लीके स्वामी, खोके लिये 
सम्पत्तिविहोंन और अतिशय कामुक ; बुधके देखनेसे 
सुन्दर आकृति, मधुरभाषी, भाग्यवान, घैरयशोल, खुखी, . 
बळवान, सर्चशुणान्वित और विख्यात; वृद्दख्पतिक देखने- 
से स्त्री, पुल, ग्रह, धन और वाहनविशिष्ट तथा अतिशय 
चेष्टायुक्त ; शनिके देखनेसे अल्प खुरा और अइए धन- 
सम्पन्न, दुश्शोळ, असती स्त्रीका पति और सर्दा पीडित ` 
होता दै । 

बुधके घर शुक्र रह कर यदि रवि द्वारा दुष्ट दो, तो 
राजा, जननी और स्त्रीका प्रिय तथा घनी और सुखी 
होता है । वह शुक्र चन्द्रकत्तु क दृष्ट होने एर छष्णच 
खुब शयुक्त, कमनीय मूर्ति, सुदुखभाव, छन्द्स्साग्पई क) 
मङ्गलके देखने पर अति कासुक और युवती स्त्रीके लिये 
सर्डाखान्त होता है । बुधके देखनेसे पण्ड त, मधुर भाषी, 
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प्रिय, नोचामादरत, अप्ययो, क्रीड़ांसक और परख्री- 
रत होता है । 
द्वितोय अर्थात्‌ धन स्थानमें शुक्रके रहनेसे जातक 
अपनी विद्यां वा स्रीकी सहायतासे अथवा मद्य या गन्ध- 
दव्य और पट्टवख् आदि व्यवसाय द्वारा प्रचुर अर्थ लाभ 
करता है । 
तृतीय रुधानमें शुक्रके रहनेसे ज्ञातक सुन्दरी भगिनी - 
युक्त, विद्यानुशीलनमें विरत, छलनासक्त, भीरु और 
` असहिष्णु होता है । ` 
चतुर्थ स्थानमै रहनेसे जातक वहुमित्रयुक्त, सुशील, 
विनीत, निर्विरोध और प्रफुल्ल चित्तवाळां होता है। वह 
व्यक्ति अपूव आलय, उत्तम वाइन और नाना प्रकारका 
सुख लाम करतां हे । 


पञ्चम स्थानमें शुक्रके रहनेसे जातक कन्यासन्तति- 
विशिए, छलनासक्त, विलासी, रहस्यकारक, विद्वान, 
काव्यप्रिय, शास्त्रवेत्ता, गुणवान, धनवान्‌ और खुवि- 
ख्यात होता है। वदद शुक्र यदि पापप्रहसे न देखा गया 
: हो, तो ज्ञातवालक उत्तम खरो पाता है। शुक्रक अस्त- 
गत या नीचस्थ हो कर छठे स्थानमें रहनेसे जातक 
विद्याद्दीन, भौरु, स्त्री शत्र युक्त और निन्दनीय पीड़ा- 
क्रान्त होता हे। चह शुक्र तुङ्गो या स्वक्षेबगत दोनेसे 


ज्ञात व्यक्ति बहु भ्रत्य, भगिनी और कन्यासन्ततियुक्त, 
निविरोध ओर ख्रीवशतांपन्न द्वोता है। 


सप्तम स्थानमें शुक्रके रहनेसे ज्ञात मनोरमा स्त्री 
पाता हे तथा बद्द गुणवान्‌, विळासी, आमोदग्रिय और 
रहस्यकारो होता है। किन्तु वह शुक्र शनि और मङ्गल 


द्वारा दृष्ट होने पर वह व्यक्ति इन्द्रियांसक्त, परस्त्रीरत और 
दुःशोला रमणोका पति होता है। 


अष्टम स्थानमें शुक्रके रहनेसे जातक खोले धनलाभ 
करता हें, परन्तु कलल, भगिनी या कन्याका नाश होता 
है तथा उसके विद्याचुशीळनमें व्याघात पहुंचता ओर बहु- 
मूत्र अथवा शुक्रजनित पीड़ा या किसी निन्दनीय रोगसे 
उसकी मृत्यु होनेको सम्भावना रहती है। 
नयम स्थानमें शुक्रके रहनेसे मचुष्य विद्वान, शिल्प 
बिढुयाबुरागी, वाणिज्यक्कशल, विनीत, भाग्यचान्‌ और 
धर्मरत होता है । कि'तु मह शुक्र पापयुक्त या पापदृष्ट 
होतेस इसका बिपरीत फळ मिलते है fangamwadi Math Col | 
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दशम स्थानों शुक्रके रइनेसे ज्ञातक स्रीधनसस्पन्न, 


ज्योतिष अथवा विज्ञानशाख्ाचुरागी, सदालापी, लोक- 
रञ्जन भौर सङ्गीतम्रिय होता है। कितु उस शुक्रके 


रि [1 
पापद्व्ट होने पर जातक शौण्डिक या ;स्त्रीभूषणादि. 


बिक्रेता होता है । 
एकादश स्थानमै शुक्रके रहनेसे जातक सङ्कीतप्रिय 


उपार्जनक्षम, गुणसम्पन्न, खजनरञ्जन, स्त्रीमित्रयुक्त; - 


सुश्री, विलासी और भोगी होता है । 
द्वादश स्थानमें शुक्रके रहनेसे मनुष्य ळळनायुक्ष्त 
प्रमोदी और विलासी होता हो 1 
यह ग्रह यदि अन्मकालमें वक्री रहे, तो शुभफल 
प्राप्त होता हो और यदि अशुभ गुद्दाधिपति हो कर शुक्र 
शुभग्रहमे रहे, तो शुभाशुभ देनें ही गृदके फलोत्पादन 
करता हो । 
बुध और शनिप्रह शुक्रप्रहक्का मिल, रवि और च द्र 
शल, तथा म'गळ और वृहस्पति सम हैं। अतपव शुक्र- 
प्रहके मिलक्षेत्रमें अथवा -मित्रके साथ पकल अब- 
स्थान करनेसे इस प्रकार शलके घर या शल के साथ 
रहनेसे अशुभ फलप्रास्त होता है | समग्रे युहमे अथवा 
उनके साथ रद्दतेसे समरूर फललाभ होता है । 
मेषादि द्वादश राशिमें शुक्रके अवस्थान करनेस जो 
फळ होता दै, वह नीच लिखा है-- 
मेषराशिमें शुक्रके रहनेसे रोगात्त, वहुदोषयुक्त, 
विरोधशीळ, पराङ्गन।चोर, ईर्षायुक्त; बन और पबत पर 
.विचरणकारी, ख्रोके लिये वन्धनभ्रस्त, नीच, कठोर, 
सेनानायक, विश्वासी और दाम्मिक होता है। 
बुषराशिमें शुक्रके रहनेसे अनेक युवतीसेचित, घनी, 
छषोवळ, गन्घवस्तुदाता, बन्धुपोषक, सुन्दर आकृति, 
विद्वान्‌, बहुसन्ततिविशिए, सर्वप्राणीका हितकारी और 
गुण द्वारा सोका प्रधान तथा परोपकारी होता हैँ । 
मिथुन राशिमें शुक्रके रहनेसे विज्ञान और कळा- 
शासनम श्ञानसम्पन्न, विख्यात, वाग्मी, आलेख्य, बन्छु- 
वान्धवोके प्रति साधु व्यवद्दारकारी, गोतशाखमे' निपुण, 
खुदजञनयुक्त, देवद्विजाचुरत और दयाशीळ होता हे । 
कक टराशिमे शुक्रके रहनेसे रतिधर्मरत, पण्डित, 
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खेडखुयभाव, गुणियमिं अग्रणी, सुखो, प्रियदर्शन, खुनोति- 
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[ दरायण, खी या पानदोष प्रभावसे डप्रांधिपोडित और | 
अपने कुलोत्पन्न व्यक्ति द्वारा सन्तत होता है। 
सि हराशिमे शुक्रके रहनेसे युवतियोंकी उपासना द्वारा 
छन सुख थर आमोदलाभकारी, लघुसत्त्व, वन्घुपरिय, 
` चित्र खुलविशिष्ट, परोपकारी, शुरु, द्विज और आचाय | 
दाषणगें रत तथा अपने कार्यमें अमनोयोगी होता है। 
कन्यादाशिमें रदनेसे क्ष्‌_ट्रच ता, खडु, निपुण, पराप- 
सेत्रो, कळविज्ञाता। ज्ञीभूषणादि ` कातर, णययुक्त, 
विफलच छ, स््रीदाषदूषित, प्रणयी, दीन, खुखभेंग- 
दिहीन, तीथं और सभा आदिका हितकारी होता है। 
तुलाराशिमें शुक्तके रहनेसे श्रमलब्ध वित्त द्वारा 
घनी, शूर, विचिलेमाल्यास्व॒रश्रा त, विदेशरत, खुद॒ष्कर- 
कर्शनिपुण, रक्षणशी छ, मनाददर सत्कर्मकारी, द्विज और 
देवाच ना द्वारं छब्कीर्ति, पण्डित और सौभाग्ययुक्त 
हाता है। | 
वृश्चिकराशिमें शुक्र के रहनेखे विद्ठे घरुचि, निष्ठुर, 
गदि त, अति शठ, एलु दमनकारी, श्रेष्ठ, कुळराद्वे षी, 
बन्धनप्रस्त, दरिद्र, गहि तकार्याकारी और समस्त 
गुप्त रोगग्रस्त होता दे । 
घचुराशिमें शुक्रे रद्दनेसे उत्तम कर्म द्वारा धनी और 
ख्यात, सवो'का प्रिय, खुन्दर आक्कतियुक्त, विद्वान, 
सञ्चरिल, सत्रोसौभाग्य युक्त, राजमन्ली, सबोंका प्रधान, 
साधुओं का पूज्य और खुकवि होता है । 
मकर राशिएँ शुक्रके रदनेसे व्यायामंकातर, 
देह, वेश्यासक्त, कासरोगाक्रान्त, धनलुब्ध, [मिथ्यावादी, 
वञ्चक, छ्रोषभावापन्न, दुःखी, सूली और छे शस हिष्णु 
होता है । 
कुम्मराशिमें शुक्रके रहनेसे सबेदा विफल कार्योमे 
नियुक्त, वेश्यासक्त, स्चधर्मत्यांगी, गुरु और पुल॒के साथ 
सदा कलदकारो, स्थान, भूषण और भोगरहित और 
बलवान्‌ होता _है। दु 
मीनराशिमें शुक्रके रहनेसे दाक्षिण्ययुक्त, दानशील, 
.खुणवान्‌, घनो, शल्‌ विजेता, ळोकचिख्यात, थे 8, राजः 
प्रिय, ख्वजनप्रतिपालक, पण्डित, कुलथोछ और ज्ञान- 
वान्‌ होता हो । मीनराशि शुक्रका तुङ्गश्थान हे अतप 
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मिलता है । शुक्र स्वाभाविक जो सव भावकारक है, उन 
सब भावोडी वृद्धि होती है। | 

शुक्र द्वादश राशिमें रद्द कर उक्त प्रद्ारका फल देता 
है सहो, पर उन सब राशिमें रहते समय रव्यादि प्रह 
द्वारा दृष्ट होने पर फलकी भिन्नता होती है। यथा-- 

शुक्र मङ्गछके गृद्दमै रह कर यदि रवि कर्स,क दुष्ट 
हो, तो खीसे दुःखो तथा खी द्वारा सुख नष्ट और 
घनी होता है। वदद शुक्र यदि चन्द्र कर्क दृष्ट हो, तो 
उद्धत; चपल, कामातुर और अधम युचतीका भक्त होता' 
है । बह शुक्र मङ्गल दारा दृष्ट होने पर घन, सुख और 
मानद्दीन, दीन, पराकांक्षी और मलिनवेशधारी, बुध 
देखनेसे मूर्ख, प्रगण्ड, अनायंभावसम्पन्न, वन्घुओ का 
अनिष्टकारी,*विनयहोन, चौर, क्ष द्रप्रकृतिवांला और क्र, र, 
वुद्दखपतिके देखनेसे चिनयी, उत्तम पल्ीयुक्त, सुन्दर 
सौर आंयतदेह तथां वइ पुत्युक्त ; शनिके देखनेसे 
अतिशय मलिनदैदयुकत, निर्धन, लोकसेवक और चोर 
होता है । 

स्वगृद्दस्थित शुक्र रवि कर्रा,क दुष्ट होने पर उत्तमः 
स्रीसम्पन्न तथा स्त्रोहेतुक निजि त होतां है। वह शुक्र 
चन्द्र द्वारा दृष्ट होने पर सुखी, छनी और उत्तम पली- 
युक्‍त, गुणवान्‌ पुलचिशिष्ट, धार्शिक और खुन्दरकांति; 
मडूलके देखनेसे दुःशोला स्त्रीके स्वामी, स्त्रोके लिये 
सर्पत्तिविहोन और अतिशय फासुक ; बुधके देखनेसे 
सुन्दर आकृति, मधुरमाषी, भाग्यवान श्रैयशोल, खुली, . 
बलवान, सर्चशुणान्वित और विख्यात; वृद्दस्पतिके देखने" 
से स्त्री, पुल, णुद, घन और वाहनविशिष्ट तथा अतिशय 
चेष्ठायुक्त ; शनिके देखनेसे अप खुण आर अल्प घन- 
सम्पन्न, दु'शीळ, असती स्त्रीका पति और सदा पीड़ित 
होता द । 

बुधके घर शुक्र रह कर यदि रवि द्वारा दृष्ट दो, तो 
राज्ञा, जननी और स्त्रीका प्रिय तथा धनी और सुखी 
होता है। वद शुक्र चन्द्रकत्त क दृष्ट होने पर कृष्णच&:, 
खुद शयुक्त, कमनीय मूर्ति) छढ्खभाव, खन्दरभाग्ययुक 
मङ्गकें देखने पर अति कामुक और युवती ख्रीके लिये 
सर्डाखान्त होता है । बुधके देखनेसे पण्डित, मधुर्भाषो, 
घनवान, उत्तम भाग्ययुक्त, गणाध्यक्ष और पसु ; दृह्स्पत्ति 
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के देखनेसे अति दुःखी, प्राज्ञ, आचार्यो तथा शनिके देखने- 


से अति दुःखो, खळ द्वारा पराभूत, चपल, द्वे ष्य और 


मूर्ख हो 


ता है। 
चन्द्रके घर शुक्र रह कर रवि द्वारा दृष्ट होने पर करम: 
कुशल, क्रोधी और घनयुक्त तथा पत्नी उसके धनसे धनो 
होतो है। बह शुक्र चन्द्र द्वारा दृ होने पर पहले कन्या 
जन्म लेती है तथा ज्ञातक अधिक सम्ततिविशिष्, उत्तम 
भाग्यवान्‌ और मलिन देहवाला होता है; मङ्गछके 
. देखनेसे सुन्दर कळावेत्ता, अति धनी, खीहेतुक दुःखो, 
सुखी और व शुओंका वृद्धिकर ; बुधके देखनेसे विदुषी 
भार्यायुक्त, बन्धुके लिये दुःखभागी, असुली, | 
और प्राज्ञ ; वृहरुपतिके देखनेसे सर्जदा धन, पुत्र, भृत्य, 
वाहन, वन्धुविशिष्ट और राजप्रिय, शनिके देखनेसे खत्री. 
निर्जित) दरिद्र, पण्डित, रूपद्दीन, चपळखभाव और 
सुखविद्दीन होता हो । 
रविके घर शुक्र रह कर यदि रवि द्वारा दृष्ट हो, ते 
ईर्षायुक्त, कन्याप्रिय, कामार्तं, युवतीके लिये घनो होता. 
है । बह शुक्र यदि चन्द्र द्वारा दिखाई दे, तो माता सपलो- 
के छिये और पिता युवतीख्रीके .लिये सदा दुःखित 
होते हे तथा खयं धनी और बुद्धिमान हाता हो। उस 
शुक्रको मङ्गल देखनेसे राजपुरुष, विख्यात, युवती सन्नो का 
कार्य प्रिय, धनी, भाग्यवान. और परदाररत, बुधके देखने- 
से लोभो, परदारपरायण, शुर, शठ, मिथ्याधादी और 
धनी § ब्रहस्पृतिके देखनेसे वाहन, धन और भृत्यघुक्त 
तथा बहुदारपरिभ्रहणशीळ ; शनिके देलनेसे राजा या 
राजाके समान, विख्यात, कोषवाहन, समृद्धि सम्पन्न, 
रण्डापति, सुन्द्ररूपनरिशिष्ट और दुष्टपुत्रविशिष्ट होता 
ह्‌ । 
वृहस्पतिके घर शुक्र रद्द कर रवि द्वारा दृष्ट हो, तो अति 
शय कर, अत्यन्त शूर, पण्डित, घनी और विदेशगामी 
होता है। यदि डस शुकको चन्द्र देखता हो, तो विख्यात 
राजपुरुष, भोगी, लुब्ध और वरूद्दोन दोता है। मङ्गलके 
देखने पर स्ीद्व छा और खुख , बुधके देखने पर आभ- 
रण, भूषण, अन्न, पान, वस्त्र वाइनयुक्त और धनो, बृह 
स्पतिके देखनेसे हस्ती और गोधन 


विशिष्ट, सुलो और धनशाली ; 
सबदा रोगी तथा धनवान और 


युक्त, भनेक पुत्रकलत् 
शनिके देखनेसे सुखो, 


र हाता है। Math elk 
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_ शनिके घर शुक्र रद्द कर रवि द्वारा दृष्ट होने पर महा. 
वीर्यावान्‌ और सुखी हाता है। वह शुक्र यदि चन्द्र दारा 
हृ हो, ता तेज्ञखी, रूपवान, उत्तम भाग्यविशि और 
कमनीय मूर्तिवाला होता है । उस शुक्रको मङ्गल देखनेसे 
सम्पत्तिविनष्टकारी, बहुल अनर्थायुक्त, रोगी, श्रमतप्त और 
वृद्धावस्थामें सुखो। बुधके देखनेसे वस्न, माला और 
गन्धप्रिय, सुन्दर आकृतिसम्पन्न, गीतवाद्यकुशल और 
सुन्द्रो पलोबिशिष्ट ; वृहस्पतिके देखनेसे बुद्धिमान, रल- 
प्रिय और झुली ; शनिके देखनेसे श्रेष्ठवाइन, अर्थ और 
भागविशिष्ट तथा शोभाहीन होता है | 

ऊपरमें जा दृष्टिका विषय लिखा गया, उसे पूर्ण दृष्टि 
समझना होगा । अद्ध दृष्टि या लिपांद द्रृष्टिविषयमे उक्त 
प्रकारका सम्पूर्ण फळं नहीं होगा । 
शुकरि्ट--कक र और सि हराशि यदि जातवाल रुके 
जन्मळग्नकी द्वादश, षष्ठ अथवा अष्टमराशिकी कोई राशि 
हा तथा उसमें शुक्रग्रह रहे और पापप्रह उस शुक्रकोा 
देखता हो, तो जातवाळकको ६ वर्षके भीतर मृत्यु 
होतो है। । - 
इसके सिवां शुक्रे शयनादि द्वादश भावका भी 
विचार कर फल निरूपण करना होता दै । क्योंकि; भाव- 
फलका भी अच्छी तरद्द विचार कर देखना आवश्यक है | 
इस फलका विषय फलितज्येतिषमें इस प्रकार छिखा है-- 
ळग्नसे सप्तम अथवा एकादश स्थानमें शुक्रके शयन- 
भाषमें रहने पर जिसका जन्म हो, वह नाना प्रकारका 
सुखभोग करता है, ज्ञोचनमें कभी दरिद्र नहो' होता । 
उसे अधिक सन्तान होतो दद | शुक्र यदि दुर्बळ हो, ता, 
अहपस झक पुत्र जन्म लेता हो । फिर यदि सप्तम या 
एकादश स्थानमें न रद्द कर अन्य स्थानमे निद्राभाषमें 
रहे, ते बह ज्ञातक विद्वान्‌, धनी, धार्मिक और नांना 
प्रकारका खुखसम्पन्न होता हो, किन्तु उसके पुत्रका 
नाश अवश्यम्भावी हा) | 
शुकके उपवेशनभावकाळमें जन्म हानेसै जातक धनो 
और धार्मिक होता है तथा उसके दक्षिणाडुमें क्षतचिह 
गत ता रहती ह. । बह शुक्र यदि तुङ्गः 
7 ता जातक अति दाता और खुली 


शुक्र 


जन्मकालमें शुक्ररे नेल्पाणिभावमें रहनेसे ज्ञातकके 
चक्ष विनष्ट होते है झर यदि सप्तम ख्थानमें उसी भावमें 
रहे, तो चक्ष नाश निश्चय दी होता इ । इसी भावमें 
कर्मस्थानमें रहनेसे इतनी दरिद्रता आ जाती ह, कि 
बह समुद्र भी शोषण कर सकता दद । इन सव रुथानोंको 
छोड अन्यस्थानमें उसी भावमें रद्दनेसे जातक दो पत्नोका 
पति और नानाविध खुखऐश्वर्ण पाता ह । 

शुक्रके लग्नस्थानमें, द्वितीयमें, सप्तम या नचमगृद्दमें 
प्रकाशभावमें रहनेसे जातक धार्मिक और विशुद्ध होता 
हौ । वद्द शुक्र तुङ्गगत या मिलक्षेत्रगत हा, तो प्रसूत 
वाळक राज्यप्रतिष्ठा लाभ करता हे । उन सव स्थानोंको 
छोड़ अन्य स्थानमें रहनेसे ज्ञातक सदा रोगप्रस्त, 
नियत विदेशवासी, दुःखभोगी और नृत्यकर्ममें रत 
होता दै । 

जन्मकाळमें शुक्रके गमनेच्छाभावमें रहनेसे ज्ञातकका 
श्रातुनाश और मोतुचियोग होता ह तथा बाद्यकालसै ही 
बह रोग भुगता ह । 

जन्मकारमें शुक्रके गसनभावमें रहनेसे ज्ञातवालक 
सभो कार्यामें उत्साही; शिल्पकर्ममें निपुण और तीर्थ- 
गमनमें रत होता है तथा उसके शुल्फदेशमे क्षतचिह 
रहता हो । 

जन्मकारमें शुक्रके खभांवस्थितिभावमे रहनेसे मानव 

राजमस्ल्ली, धनो और सभी कायो में दक्ष होते हैं, किन्तु 
उन्हें शूलरोग हुआ करता हे । वह शुक्र यदि अरिगुद- 
` बासो हो या अरिके साथ रता हो, अथवा शत्र 
कर्ता क पूणे क्षित हो, तो उसका सर्वाख नाश होता 
और उसे नाना प्रकारको व्याधि होती है। 

शुक्रजन्मके समय यदि आगमनभावमें रहे, तो मानव 
दुःखी, बहुभाषी, दद्र रोगी, पुत्रशोकातुर और नराधम 
होते हैं। बह शुक्र रिपुग्रहगत या रिपुके साथ एकला- 
. वेस्थित या रिपुकर्स क वीक्षित होने पर उसकी सव 
सम्पत्तिका नाश, विशेषत; ख्री और पुलका नाश होता 
है। आगमनभावस्थ शुक्रके लग्नसे द्वितीय, दशम, चतुर्थ 
अथवा अष्टमग्रहर्मे रहनेसे ज्ञातबालक सभी प्रकारके 


दुःखोका भाजन होता है। इसमें फिर कोई विचा 
करनेको आवश्यकता नहों । Jangamwadi Math 
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जन्मकालमें शुक्रके पोजंनभावंमें रहनेस जातक वल- 
वान, धार्मिक, वाणिज्य वा नौकरोसे अत्यन्त घनवान, 
मन्दाग्नियुक्त, पित्तरूळरोगो, शिरोरोगी, सर्ढादा पोडित 
और विदेशवासी होता है । 

शुक्र नृत्यलिप्सा भावमें रहनेसे ज्ञातक वाग्मो होता 
है तथा दिनों दिन उसकी कवित्वशक्ति और पाण्डित्य- 
की वृद्धि होती है। किन्तु वह शक्र नीचग्रदर्थित हो, 
तो जातक मूर्ख द्दोता है । यदि उक्त शक्र अपने तुङ्ग 
स्थान अथवा खल्तेत्रमें रहे, तो वह व्यक्ति राजम लो, मदा - 
बलशाली, कामुक, अनेक स्रोविशिष्ट, सर्गदा परस्रोरत, 


- श्यामवर्ण, मानो और घनो होता है । 


जन्मकालमें श करके कौतकभावमें रदनेसे मानव घन- 
वान्‌, सात्त्विक, अतिशय, आह छाद्युक्त, उत्तमदक्ता, 
सदा कौतुककारी, बहुपुल और बहुकलत्रयुक्त तथा 
न.ना प्रकारका खुखविशिष्ट होता है। किन्तु वद्द शुक्र 
यदि नीचस्थान स्थित हो, तो उक्त फळो का विपरोत 
फल होता है । 

श्‌ कके निद्राभावमे जन्म होनेसे मानव नियत छु श- 
युक्‍त, रोगी, दरिद्र, विकलाडूः और स्थुलदेदवाला होता 
है, किन्तु वह शू क्र यदि उसके सिलक्षेतमें रहे, तो उस- 
को सर्वसम्पत्ति विनष्ट होती है। 

इसो प्रकार शयनादि वारद भावोका फल स्थिर कर- 
के ग्रहका श-भाश स निरूपण करना होता है । 

श क्का सैलफल--श कके क्षेत्रमें जन्म होनेसे 


` ज्ञातक वाणिज्यकुशल, धोर, विषयी, प्रियद्शोन ओर 


नृत्यगोताचुरक्त होता हे । 

श करका द्रे काणफल--श करके द्रे काणमें जन्म देनेसे 
खुरूप राजमन्लो, खजनाचुरागी, कर्मकुशछ, दाता और 
'साधुज्नोंका प्रतिपालक, उत्तमा पल्लो ओर गुणवान, 
पुल्रयुक्त, दयाळ, श,चि और शांत प्रकृतिवांला तथा 
धर्मानुरांगो होता है । 

शुक्रका नवांश फल--शुक्रके नवांशमें जन्म होनेसे 
मने।र चक्ष , खुन्द्रकेश, शेमनमूर्सि, शूर, विद्वान और 
कविस्वशक्तिसस्पन्न, घनी, दांता और गुणप्रादी दाता 


है हु 
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जातक कीर्चि और वळशाली, छोकपूजित, कवि, विचक्षण 
और दाता हाता है । | 
शुक्रका लि शांश फल-शुक्रके लि'शाशमें जन्म हानेले 
सुरूप, दातां, धर्मपरायण और नृत्यगोताचुरागी हाता, । 
शुक्रप्रहका भाग दिन शुक्रबार और शुक्प्र है। अत- 
एव यह प्रदमाग्य दिन भो शुभदिन हैं। इस दिन सभो 
शुभकार्य किये जा सकते हैं। इस वारमें जन्म हानेसे 
जातक कुटिल, दोघ जोबो, नोतिशास्त्रविशारद और नारि" 


दो जानेकै भयसे वह नहीं छिल्ला गया । | 
विशेत्च रोमतसे इस दशांका भागकाळ १० वर्ण हो | 

पूर्गफल्युनो, पूर्वाषाढा वा भरणी नक्षलमें जन्म होनेसे 
शुक्रकी दशा होती ६ । । 

इस दशाकी अन्तद'शा- शुक्र, शुक्र, ३ वर्ष ४ मास, | 
शु, र,१ वर्ष । शु, अ, १ वर्ष ८ मास! शु, मः १ वर्षा | 
२ मास । शु, र,३ वर्ष । श्‌, य, २ वर्ण ८ मांस। | 
श,श,३ वर्ष १ मास। श, बु, १ वर्ण १० मास। | 


इस अन्तद्‌ शामें फिर प्रत्यन्तविभाग दो, विस्तार । 
ह 

| 

| 


योका चित्तदारक होता हे. । र 
इन सब फ्लोका अपने दशाकालमे विशेषरूपसे भाग | श) का १ वर्ष १ मास | गया | 
हाता है। अष्टोत्तरो मतसे शुक्रा दशाभागकाळ २१ विंशात्तरो मतसे किस प्रकार दशान्तद शादिका | 


इष है। सभो प्रहासे इस ग्रहका दशामोगकाल बहुत स्थिर और उसका विचार करना होता हो, पराशर उसे | 
उ | अच्छो तरद निर्णय कर गये हैं। विस्तार हा आानेके | 
उत्तरभाद्रपद, रेवती, अश्विनो और भरणो नक्षत्रमें भयसे उसका उल्लेख नहो किया गया। £ | 
जन्म हेनेसे पहले शुक्रकी दशा दतो है। यदद दशा२१| रै ज्येष्ठ मास, जेठ । यहद कवेरकां भंडारी कहा गया | 
वर्ष हैं। इसके प्रति नक्षलमें ५ वर्ष, ३ मास, २२ ह्‌। ४ स्वच्छ ओर शुद्ध साम 1 ५ चित्रक दृक्ष, | 
३० दण्ड भोग, प्रतिदण्डमें १ मास, १ दिन, ३० दण्ड और चीता । ५ सार, सत। ६ बळ, सामर्थ्य, पौरुष । ७ | 
प्रति पलमें ३१ दण्ड ३० पळ भाग होता है। “साहका छडा दिन जा प्रहरुपतिवारके घाद और शनि- | 
शुक्रके दशामागकालमे मानवकी मतसिद्ि, प्रमदा- | वारसे पहले पड़ता है । ८ आंखको पुतलीका एक राग, 
स'गळाभ, सम्मान, वदान्यता, ` राजपूजा, दाथो, घोड़े | फुला, फूली। ६ परणडवृक्ष, रेंड। १० खर्ण, सोना । | 
आदि सबारिधोंसे जाना, मनोरथसिद्ध, अध सञ्चय ११ धन, दौळत । 
और राजलक्ष्मो]लाभ होतो है। यह शुक्रका स्थुल फल | २ ( अ० पु० ) धन्यवाद, कृतज्ञता प्रकाश | । 
हो। शुक्र शुभप्रह ही, इस कारण उसकी दशामें उक्त | रुर (स ० पु०) करोतीति कृ पचाद्यच,, शुक्रस्य करः। | 
प्रकारका शुभफल दोता हे । कि'तु फलविचार कालमें | ९ मज्ञा। ( लि० ) २ वीर्यकारक, शुक्रवद्ध क। | 
` शुक्र किस भावमें हो, उसका लक्ष्य रखना कत्तव्य हो । | रुक्रक्रच्छ, (स० छझो० ) शुक्रस्य कच्छ । मूतकच्छ | 
यदि वह ग्रह शुभ भावमें अवस्थित ददो, ता शुभफल, नहीं वाक । 
तो अशुभफल होता हो | ` । | शुकगतज्वर ( स० पु० ) शुक्रश्रित ज्वर, वह ज्वर या | 
शुक्रकी स्थूलदशा २१ वर्ष हो, इस २१ वर्ष में फिर बुखार जो शुक घातुको आश्रय करके होता है। जिस 
अन्तव[शा आदि हैं | उनका मोगकाळ इस प्रकार लिखा | परमे थिङ्गकी स्तब्धता तथा विशेषरूपसे शुक्र क्षरण 
द्दो। दोता हे, उसे शुकगत ज्वर कहते हैं। 
शुक्रको दशाका प्रथम ४ वर्ष १ मास शुक्रश्नी ही अन्त | रक्रिणजर ( फा० पु०) एहसान माननेवाळा, धैन्यवांद॑ 
दशा हो, पीछे शु,र, ६ वर्ण २ मास। शु, च, दात 
२ वर्ष ११ मास । शु,म, १ वर्ष ६ मास २० दिन | "० ( फा० खी० ) एदसानम'दो, किये हुए उपः 
शु, छ, ३ वर्ण ३ मास २० दिन। शु, श, १ वर्ष ११ | रज ( पग 
ओ मास १० दिन। शुवू, ३ वर्ण ८ मास १० दिन | £ 3९ ) खुकातयायते जन-ड । १ शुक्रजातः 
के २वर्ष ४ मास। 00-0. Jangamwadi Math Collec > त्‌ बेड ॥ 0२ दवताओ का एक भेद्‌। ३ मेह 
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शुक्रज्योतिस--शुक्रस्तम्भ 


शुक्रज्योतिस्‌ ( स० क्की० ) अत्यन्त उज्ज्घछ । 


शुक्रंतीर्थ ( स ० घली० ) तोर्थमेद, शफ्लतीर्थ । 

शुक्र ( स'० लि० ) शुक्र ददातीति दा-क। १ शुक्ररायक, 
शुक्रकारक । ( पु० ) २ गोधूम, गेह । 

शुक्रढन्त ( स'० पु०) काश्मीरका एक मन्लो । 

शुक्रदुध ( स ० पु० ) दुग्धदाग्धो घेऊ, वद्द गाय जिसका 
दूध दूदा जाय । ( ऋक ६।३५।५ ) 

शुक्रदोष ( स'० पु० ) छीवत्थ, नपु सकता । 

शुक्रधारा ( स'० स्ल्लो०) सप्तमी कला । यह प्राणियांको 
सर्डाशरोरड्परापिनी है । 

शुक्रप ( स० लि० ) निर्शल सोमपायी । 

शुक्रपिश ( स'० लि० ) शोचमानरूपा श्री । 

शुक्रपुष्प ( स'० पु० ) कुरुषक शाक, कटसरेया । 

शुक्रपुष्पा (स'० स्त्नी०) श्वेतापराजिता, सफेद अपराजिता.। 

शुक्रपूतप ( स'० लि० ) निर्शळ सामपायी । 

शुक्रमेव ( स'० पु० ) धातुक्षोणता, घातका गिरना । 


. यहु पक रोग है । 


शुक्रमुज ( स'० पु० ) शुक्रः सुड क्त इति मुज-किप | १ 
मयूर, मोर । ( लि० ) २ रेतासाजञक | 
शुंकभू ( स० पु० ) शुक्राद्‌ भुरुत्पत्तिर्यास्य। मञ्जा। 
शुक्रमातू ( स'० स्त्री» ) भागीं, बभनेटो | 
शुक्रमातृकावटिका ( स ० स्त्री० ) प्रमेहरोगाधिक्कारकी एक 
औषध । इसके घनानेकी तरकीब- गोाखरूका बीज, 
तिफला, तेजपत्र, इलायची, रसाञ्जन, धनिया, जीरा, 
ताळीशपत्न, साहागा, अनारका बीज प्रत्येक ४ ताला, 
पारा, अन्न, गन्धक और लोह प्रत्येक ८ तोला, इन्हे 
अनारके रसमें मदन कर ५ रत्तीकी गोली बनावे । 
र जा अनारका रंस बकरीका दूध या जल है। इस 
औषधका से "६, मूल 
6 उ जग प्रम इ, सूलकूच्छ और अशमरी 
शुकमूलळ ( स'० लि० ) शुक्र और मूलयुक्त | 
शुक्रमेह ( स'० पु० ) मेहराग भेद, प्रमेहरोग । जिस 
मेह रोगमें शुक्रके समान सफेद और पेशावके साथ 
शुक ( धातु ) निकळता है, उसे शुक्रम कहते हैं। 
न विशेष विवरण प्रम इव शब्दम ' देखो | 
एकम दिन्‌ ( स'० लि० ) शुक्र' म र्ति मिहिन | 
मे दरोगो, जिसे शुक्रम इ राग हुआ दो । ड 
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शुकरूप ( स'० पु०) शुक्र रूप यस्य। अग्नि! 

शुक्रळ (स'० लि०) १ घोर्यदावा, वोर्यावद्द क। २ अधिक 
शुक्रचिशिष्ट । 

शुक्रला ( स'० स््री० ) शुक्र लाति ददाति दा-क-टाप । 
१ उञ्चरा, उर'गनके वीज्ञ। २ आमलकवृक्ष, झांचला का 
पेइ । 

शुक्रब्रत्‌ ( स'० लि० ) शुक्र अस्त्यर्थे मुप, मस्य व| 
शुक्रविशिष्ट, प्रशस्त शुकयुक्त । 

शुक्रश्च स्‌ ( स'० लि०).निर्शल तेजस्क । 

शुक्रवर्ण ( स'० लि०) दीप्तवर्ण, उज्ज्वलवर्ण । 

शुक्रवह ( स'० लि० ) शुक्रचदनकारी सरोतः । 
शुक्रवदसोतस्‌ ( स० छो० ) शुकवद्दमाडी, यद नाडी 
जिससे शुक्र प्रचालित होता है। इसरा सूळ लिङ्ग 
और दो वृषण ( पोता ) है। ( चरक ) 

शुक्रवार ( स'० पु० ) शुक्रस्य वारः। शुक्रप्रहभेग्य दिन, 
सत्ताहका छठा दिन जो बृहस्पतिवारके वाद और शनि- 
_घएरकै पहले पड़ता हो । शुक्र ग्रह शुभ प्रद दे, खुतरां 
यह प्रहृ मोग्य दिन भो सभी कामोंमें शुस ह ' ज्योतिः- 
शांख्रके मतसे इस दिन पश्चिमी ओर याला नदीं 
करनी चाहिण । विद्यारम्ममें यह दिन मध्यम माना 
गया हौ। शुक्रवारक्ता तिळ तर्पण करवा उचित नदीं, 
किन्तु यदि अयन, विघुवस क्रान्ति, प्रदण, उपांकर्ग 
उत्सगं, युगांद्‌ और स्ुतद्नमें शुक्रवार पड़े, ता तिळ- 
तर्णणमें दोष नदी' होगा । ( प्रायश्चित्ततत्त्य ) 

शक्त शब्द देखो । 

शुक्रवासस्‌ ( स० पु०) शुक्र वासो यस्य । १ श्वेत 
बसन, सफेद कपडा । २ निमेळ दोति। 

शुक्राशष्य ( स'० पु० ) शुक्रस्य शिष्यः । शुक्राचायका 
शिष्य, असुर, दैत्य । 

शुक्रशोचिस्‌ ( स'० लि० ) दीप्तवर्ण अग्नि । 

शुक्रसद्चन्‌ ( स'० लि० ) निमेळ अन्तरीक्षबासो । 

शुक्रसुत ( स'० पु०) शुक्रस्य खुतः । १ सुक्क पुल । 
२ केतुमेद । चतुरशीति संख्यक केतुका नाम र.कखुत 
हे । यह केतु उत्तर दिशा या ईशान कोणमें दिखाई देता 

००कै॥ ००(बुइत्संहिच्ा४९॥१७ ) 

शुक्रस्तम्भ (स'० पु० ) ध्वज्ञभङ्ग या नपु'सकतांका एक 
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भेद। यह बहुत दिनों तक ब्रह्मच पालन करनेसे होता 
दै। 
श क्रस्तोम (स० पु०) साध्ययक्षमेद । 
शुक्रइरण ( स ० कली ० ) शुक्रका नाश, शुक्रा क्षय । 
शुक्रा ( स'० ख्री० ) वंशलोचना, बंशलोचन । 
शुक्राङ्ग ( स'० पु०) मयूर, मोर । 
शुक्राचायै ( स'० पु० ) एक ऋषि । पे दैत्यांके गुरु और 
महर्षि भृशुके पुल थे। इनकी इन्याका नाम देवयान 
और पुत्रोंका षंड तथा अमक था। देवशुरु बृहरुपतिके 
पुल कचने इनसे स जीवनी विद्या सीखो थो । पौराणिक 
उपाख्यानके श्मिष्ठा-देवयानीस वादमें तथा वलिराजके 
यज्ठमें इनकी क्र रता और चक्ष द्वीनताका परिचय मिळता 
हँ । . ययाति और वक्षि देखो। ` । 
शुक्राधिक्य .( स'० क्लो०) शुक्रस्य आधिक्यं । स्छेष्म- 
अन्य रोगविशेष । 2.2 
शुक्रादपता ( स'० स्त्री? ) पित्तजन्य रोगविशेष। .. 
शुक्राशइमरी ( स० खी०) शुक्रजन्य आषमरीरोग, चह पथरीः 
ज्ञो स्खलित होते समय वीर्यको शैकनेस उत्पन्न दोती 
दै। 0९ 
शुकवेगघारणके हेतु महत अर्थात्‌ बय!प्रात्त व्यक्तियों- 
के यह रोग द्योता है। छोटे छोटे लड़कोंके यह नहीं 
होता, क्योकि उसके सूक्ष्म शुक्र रोकनेसे अनिष्टकी सम्भा- 
धना नही है । जव कोमबेगवशता स्वस्थानच्युत 
शुक्र स्खलित न दो कर वायुकर्र,क शिश्न. और दोनों 
शुष्कके मध्यगत बस्तिसुखमें भ्त और शोषित होता है, 
तब यह रोग उत्पन्न होता है। इस रोगमें रोगीके सूत्रा- 
शयमें वेदना होती और बड़े कष्टसे पेशाब उतरता हे 
तथा दोनों अण्डकोष सुज आते हैं। इस रेगके उत्पन्न 
होते ही शु क्रस्खळन होने लगता हैं तथा शिशन और 
मुष्कका मध्यदेश दर्द करनेसे अश्मरों भोतरमें लीन ददो 
जाती हे । यह रोग होनेसे दुबल, शरीरकी अवसन्नता, 
कशता, कुक्षिशल, अरुचि, पाण्डु, मूल्लाघात, पिपाला 
हृद्रोग और वमि घे सव उपद्र होते हैँ । न 
शुक्रिन (स'० पु०) शक्रस्य भावः शुक्र (वर्णहदा, 


| दिम्याष्यनूच पा५१॥११३) इति इमनिच । श क्रा 


टि सा”... ०१३३: ८: 


` श्वेता, श्येता, स्थेनी, विषद, सिता, अवलक्ष, 'शिति, 


` शरदुघधन, 
कि 
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शुक्रस्तोम- शु 


शुक्रिय (स'० लि०) १ शुक्र-सम्बस्धो, शुक्रका। २ शुक 
देवताक ६विः आदि । ( यांशवदकय ३।३०८ ) ३ शुक्रवत्‌, 
शुक्रवि शिष्ट । 

शुक्रिया ( फा० पु० ) धन्यवाद, कतक्षता प्रकाश । 

शुक श्वर (स० छो०) शिवलिङ्गभैद्‌ । 

शुक्क ( स० पु०) शुचरन, रस्यछ। १ चर्ण विशेष, 


सफेद । पर्याय- शुम्र, शुचि, श्वत, विशद, श्येत, 
पाण्डर, अचदात, सित, गीर, बळक्ष। घवळ, अञ्चु न, 


पाण्डु, शम, खर्‌। ( जटाधर / 

२ शुक्लपक्ष, प्रतिमासमें दो पक्ष होते हैं, शुक्ल और 
कष्ण । जब चन्द्रबद्धि होती है, तव श्‌ षळपक्ष और जव 
चन्द्रका क्षय होता है, तब उसे कृष्णपक्ष कहते: हे 

(छि० ) ३ शुक्लगुण युक्त । शुकलवस्तु चे सब | 
है--सुधांशु, -उच्चैश्रवा शम्भु, कोतिं, ज्योत्स्ना, | 
प्रासाद; सौध, तगर, मम्दारद्रम, | 
हिमाद्रि, सूये न्डुकान्त, कर्पूर, करम्भ, रजत, | 
हदी ( बळराम ), निर्मोक, भस्म, हिण्डीर, चन्दन, | 
करका, हिम, हार, . ऊर्णनाभ, तन्तु, अस्थि, खर्गङ्गा, 
हस्तिद्न्त, अश्नक, शेषाहि, शक रा, दुग्ध, दधि, गङ्गा) | 
सुधा, जळ, खुणाळ, सिकता, घक, कैरव, चामर, । 
रस्भागर्भ, पुए्डरोक, केतकी, शङ्कु, निकर, खो घ्र, सिंद- | 
ध्वज, छत्र, चूर्ण, शुक्ति, कपद क, सुक्ता, कुसुम, नक्षत, | 
दन्त, पुण्य, गुण, कैलास, काश, कार्पास, दास, वाघा. | 
कुञ्जर ( ऐरावत ), नारद, पारद, कुन्द, लटक और | 
स्फरिक भादि द्रव्य शुक्लवाचक है | शुषलङ्कष्णवाचक | 

विधघु-इस शब्दसे चन्द्र और विष्णुका बोध होता | 
है, चन्द्र शू कळ और विष्णु कृष्ण हैँ, अतपव यहद राभ | 
श घलक्ृष्णवांच # है। इसी प्रकार हरिकृष्ण, सिंह । 
शिति--धबल और मोचक । _ तारा--नक्षत्र और चक 
को कनोनिका | -अञ्नक-गिरिज्ञ और मेघ । नागराज | 
शेष और गज। घनसार-कपू'र और मेघथ्रेष्ठ। 
राम-बलराम ओर दाशरथि। पयोराशि--दुग्थ समूद 
और समुद्र । अजु न-शु श्र और पाथे। सिहीज | 
[सिद और राहु। अनन्त--बलभद्र और कृष्ण | च | | 
शङ्ककर--कम्बुकार्ति | 
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हस्य और छड्ग। 


शुछक- शुक्लपक्ष 


और कृष्ण! तारकेश--चन्द्र और -उज्ज्बलकेश | सदा- 
काश--संव दा काश और सदुगगन | ध्योमकेश-- 
शिव और नभोवाल। तालाडु--घलभद्र और ताल- 
कलङ्क । नोलांशुक-- बलभद्र और कृष्णकांति। अधि- 
श-अधिक शिव और अधिककेश । अरिष्ट--शक्त 
और काक। सदासिचय--सिंचय शब्इसे वस्न और 
असिचय खड़गका बोध होता है। कळकण्ठ-इ'स 
और पिक । इत्यादि। ( कषिकदपकतता ) | 
( कळी० ) ४ रजत, चाँदी । ५ नवनीत, मकखन । 
. ६ शवरलोध्न, सफेद छोध। ७ धववृक्ष, धौ। ८ श्वेत 
एरण्ड, सफेद रेंड। ६ नेंल्रोर्गाचशेष, आंखोंका एक 
सेग। यह रोग आंखोंके तल या डेले पर होता है! 
बौद्यकर्म लिखा है, कि दोनों नेत्रके शुक भागमें प्रस्ता- 
गर्गे, शुक्लाररस, रकताम्म, अधिमांसार्र और स्तायंस्म , 
शुक्ति, अर्जुन, पिष्टक, शिराज्ञाल, शिरापीड्का आर 
चलासम्रम्थि ये ग्यारह प्रकारके रोग होते हैं । 
इनका लक्षण नेत्ररोग शब्दमें द झो । 
जिस रेमें शुक्रमएडलमें कुछ सफेद अथच कोमल 
मांसाच्छाय दा कर देरीसे बढ़ता है, उसे शुकळासे 
कहते है । 
१० ब्राह्मणोंकी एक पढ्घी । ११ योगविशेष, शत 
योाग। १२ विष्णुका पक नाम । 
( लि०) १३ सफेश्र, उजला । 
शुक्लक ( स'० पु० ) शुक्ल स्वाथे-कन्‌। १ शुक्लपक्ष । 
२ शब तवर्ण । ३ क्षीरिणो वृक्ष, खिरनीका पेड।. 
शुक्लकण्ठ ( स० पु० ) श क्‍्ळकण्ठक देखो । 
शुक्छकण्ठक्‌ (स ० पु०) शुक्लः कण्ठो यस्य व.न्‌। १ 
दात्यूहपक्षी, मुर्गाबी। ( ख्रि० ) २ श्वेतवर्ण गरूयुक्त, 
जिसका गला सफेद हो । 
शुक्लकन्द्‌ ( स० पु०) शुक्लः कन्दं थस्य। महिषः 
कन्व, भै साकेद्‌। २ अतीस | ३ शब तालुक, शंखाळू । 
शुक्ळइन्दा (स ० स्रो०) १ अतिविषा, अतीस । २ विदारी 
कद्‌। ३ भूमिकुष्माएड, भूई कुम्दड़ा । 
सुकक्मन्‌ (स ० लि० ) शुक्ल पूतं कर्म यस्य । १ अकृष्ण- 
कमा, सुकमशोछ, :जो शुक्ल अर्थात्‌ पुण्यजनक कर्म 
करे। ( फ्ळोऽ ) २ पुपयजनकऋकमं । 
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प्रकारका है,-श बळ, कष्ण और श्‌ क्ळाइष्ण । पवित्र 
और नि्दोषकम का नाम श कळ, पापकर्शका नाम कृष्ण 
तथा शमाशस विश्व$र्मक नाम श क्डाकृषण कर्म हे-- 
इनमेंसे जो शषळकर्श करते हैं, उन्हे श॒ सगति द्वोतो हे । 

शकळकु्ठ (स'० झो०) शक्क' कुछ' । श्वेतवर्ण कुष्ठरोग, बद 
कुष्ठ जिसमें शरीर पर सफेद सफेद चक़त्तं पड़ जात हैं । 
सोमराजका घीज्ञ मकलन मिला कर मुके साथ खानै 
से शब्लकुष्ठ आराम होता है ! (गरुड़पु० १९५ अ०) 

: स्वित्र देखो। | 

शकक्‍्लक्षीर ( स'० स्रो०) शक्ल क्षीर यस्याः। 
१ काकोली । ( लि० ) २ शवेतदुग्धयुक्त, जिसमें सफेद 
दूध दो । 

शाकळक्षे् ( स'० कळी० ) पवित्र क्षेत्र तीथस्थान । 

शाक्ळजनादन (स'० पु०) एक प्राचीन पण्डित। ये 
ओष्ठशतकके प्रणेता नीलळकण्ठके पिता थे । 

शुक्लता (स ० स्जी०) शा छ्लस्य भावः तळू-टाप। 
१ श.क्लका भाव या धर्म। २ श्वेता सफेदी । 

शुक्छतीथ ( स० क्ली० ) एक प्राचीन तीथ का नाम । 
इसे विष्णुतीर्थ भी कहते है । ( भाग० ३।२३:२३ ) 

श्राक्लत्व (स'० फली० ) १ शूक्‍्लका भाव या चस । 

श्वेतता, सफेदी । 

शुक्लदत्‌ (सं० लि०) शकला; दन्ताः यस्य, दन्तशब्दस्य दत्‌ 
आदेशः क्ड़द्न्त, साफ दांतदाला । 

शुक््ठदती ( स'० स्त्री ) श्‍ंवेतदन्ता, साफ दाँतवाली । 

श्‍्वेतदुग्व ( स'० पु०) शुक्लः दुग्ध नियांसा यस्य । 
१ श्यङ्गाटक) सि घाड़ा । (ल्षि०) २ श्वे तदुग्घयुक्त, जिस 
में सफेद दूध ही । 

शुषलघातु (स'० पु०) शुफ्लः शुक्लवणेः घालुः । १ कठिनो 
छडी मिद्दी । २ श्वेतदण घातु द्रव्य । 

शुफ्लूघान्य ( स'० फ्लो० ) शुकलवणे घान्य सफेद धान | 

शुक्लपक्ष ( स'० पु०) शुक्लः पक्ष: सित पक्ष, जिस 
पक्षमें चन्द्रमाकी बृद्धि होतो है, वही शुक्लपक्ष है । प्रति 
वदसे ळे कर पूर्णिमा तक पन्द्रद तिथियोसें एक एक 
कला करके चन्द्रमाकी वृद्धि हुआ करती हैं। य पनर 
तिथियां शुक्लपक्ष कहलांती दै । 
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श्ल पक्षी तिथि सब काममें प्रशस्त है। तिथि 


य 
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यदि उभय दिनगामिनी हो, तो शुक्लपक्षकी जिस तिथि" शुक्लमेदिन्‌ ( स ० पु०) शु ठ 
ठे सूर्या डदित होते हैं, बही तिथि प्रणीया है अर्थात्‌ | पिद्दणिनि । 


इसी तिथिमे कार्यादि फरना होगा तथा कृष्णपक्षको 


जिस तिथिमें सूर्या अस्तमित होते हैं, बद्दी दिन किया- 


काण्डम सुप्रशस्त हे । 
संस्कार कार्यामालही शुष्लपक्षमे उत्तम है । विद्यारम्भ, 

ढेचप्रतिष्ठा, गृददारम्म, गृदप्रवेश आदि शुभकर्म मात्र ही 
शुष्लपक्षमै करना होता दै। 

शुफलपुष्प ( स ० पु० ) शुकळ पुष्पमस्य । १ छलकबृक्ष । 
२ कुन्व नामक फूलका पौधा। ३ श्वेत कोकिलाक्ष, 
सफेद ताळमखाता | 8 मरुवक, मर्या । ५ पिण्डार । 
६ मैनफल। ( लि०).७ श्वेतत कुसुमयुक्त । 

शुघलपुष्पा ( स ० स्त्री० ) शुक्लपुष्प-राप्‌। १ नागद्न्ती । 
२ शीतकुम्मी, शोतळी लता । ३ हस्तिशुण्ड वृक्ष, हाथी- 
खु डी नामक क्षप । ( पर्यायमुः ) 

शुक्लपुष्पी ( ख ० सतरी०) श॒ कळप ष्पा देखो । 

शुक्लपृष्ठक ( स'० ३पु० ) शुक्छ' पृष्ठ' यस्य कन्‌। १ 


सिम्धुक्र वृक्ष, सिघुआर । (लि०) श्वेतवर्णं पृष्ठ- 


युक्त, जिसकी पीठ सफेद र'गकी हो । 
शुक्लफल ( सं० पु०) आक, मदार | 


शुक्छफळा ( स० खी० ) १ शमी वृक्ष, छीकुर। २ आक, 
मदार | ॥ 


शुक्छफेन ( स० पु०) ससुद्रफेन । 
शुक्लवक ( स'० पु०) जैनियांक अनुसार एक जिनढेवका 
नाम । 


शुक्लभणडी ( स० खरी) शुक्ला लिइत्‌। सफेद 
सरसो । 
शुक्र्लभूदे च ( स ० पु०) पक फवि। भूदेव देखो । 
शुक्लमञ्जरो ( ख ० स्री० ) श्वेत निशु'एडी, सफेद 
निसिम्दां । 
शुकळमण्डल (स ० क्लो० ) शुफ्ल' मण्डछ' | १ आँखो'- 
का सफेद भाग जो पुतळीसे भिन्न होता है। २४वेत 
वर्ण गोळ वस्तु | 
शुक्टमधुरानाथ (स ० पु० ) पक कधि । 
मथुरानाथ श॒क्ञ देखो। 
शुक्ठमेद (स० पु०) चरकके अनुसार पक प्रकारका 
प्रमेह राग | 


शुक्कपुष्प- शुङ्खाङ्खा 


शुक्ळवर्ण' सूत्र' मेइतीति 

प्रमेहिगाक्रान्त, वह॒ जिसे प्रमेह रोग 
हुआ हो। 8 

शुक्छरादित ( स० पु०) शुक्लः शवेतवर्णो रोहित; | 
१ श्वैतरादित वृक्ष, सफेद रोहेड़ा । २ शुम्ररादित । 

शुक्लल (स्‌'० लि० ) शुक्ल छातीति छा-क्र। इवैत- 
दाता। 

शुक्छला (स'० खी०) १ उच्चदा, कूचका पेड़। २ 
आमलक, आँवला । न 

शुक्लच'श ( स'० पु० ) श्वेतव श, सफेद बांस | 

शुक्लवचा ( स'० पु० ) श्वेत वच | 

शक्कचत्‌ ( स'० लि० ) शू झ-अस्त्यथे' मतुप मख्य व। 
शवणे, सफेद । 

श्‌ कवर्ग ( स'० पु० ) शू छानां घग। समूद । श्वेतवर्ण 
सजातीय द्रव्य, शङ्ख, सोप, कौड़ो आदि । 

शु छुतायस .( स'० पु० ) शू छो वापस इव। १ वक, 
बगुला । २ श॒ छृवर्ण काक, सफेद कोआ | 

शुकलविश्राम ( स'० पु०) एक कवि । 

विश्वाम श कल दे खो । 

शुक्लचुक्ष ( स'० पु० ) धव या घौका वृक्ष । 

शुक्लवृद्दती ( स'० स्त्रो०) श्वेत घुद्ती, सफेद कटाई । 
शुक्शशाल (स'० पु०) शुक्लः शाल इव। १ गिरिनिस्ब । 
२ सफेद शाकका वक्ष । 

शुकलसार ग ( स'० पु० ) शुक्ल चातक । 

शुक्ला ( स'० स्री० ) शुक्लो बर्णोऽस्त्यस्था इति अचः 
टांप। १ सरस्वती । २ शर्सरा, शक्कर, चोनी। ३ 
काकाली। ४ विदारी। ५ स्नुद्दी ६ क्षीर काकोली | 


७ भूकुष्माण्ड, सुइ कुग्दडा । ८ शेफालिका, निर्यु डी । . 


६ निशिन्दा। (लि०) १० शुक्लवर्णा, सफेद रग की | 
शुफ्लाक्ष ( स ० पु० ) पक प्रकारका पक्षी | | 
शुक्लाणुरु ( स० क्ली० ) अगुरुभेद, सफेद अगर | 
शुक्ठाङ्ग (स ० लि० ) शुक्ल सङ्गः यस्य । १ श्वेत अव- 


pa C3९) २ शुक्लापाङ्ग, मयूर ण्क्ली, मोर । 
३ छोपान्तरघचा, चोवचीनी | - 
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वङ्ग ( स ० स्री० ) शुक्छाङ्घी देखो | 


शक्काड्री-शुद्धव श 


कलॉङ्गी (स० ख्रो० ) १ शोफालिका, नियुण्डी । 
२ निशिन्दा । 

शुक्‍ळादिभ्राषण कृष्णादशमी ( स'० स्री०) घतविशष | 
श्रावणमांसके आदि या शुरुमै शुक्लपक्ष होनेसे उसके 
परघत्तीं कृष्णपक्षीय अष्टमीर्मे यह वत करना हाता है । 
शुक्षलाविश्वाष्धण कृष्णासप्तमी (स० खरो०) व्रतघिशेष। 
श्रावण मांसके प्रधममे शुक्लपक्ष होनेसे परवत्तों छृष्ण- 
पक्ष सप्तमोमें यदद प्रत करना होता हे । 

शुक्लापाङ्ग ( स ° पु०) शुकळी अपाङ्गौ यस्य । १ मयूर, 
मार) (लि०) २ श्वेतवर्ण नेत्र प्रान्त । 

शुकळार्छ ( स'० घली० ) अम्लशाक, जुक्रिक्षा या | 
नामक सांग | 

शुक्लायन ( स'० पु० ) एक प्राचीन ऋषिका नाम | 
शुषलाक (स'० पु०) श्वे ताक, सफेद भधार। गुण-- 
सारक, घात, कुछ, कण्डु, विष, त्रण, प्छीद्दा, गुल्म, 

' अर्श, कफ, उद्र और छमिनाशक । इसका फूल-- 
शुक्रजनक, लघु, दीपन, पाचक तथा आरोचक, अर्शी, 


काश मौर श्वासनाशक । ( मावप्र०) कडु, तिक्तोषण 
और मलशाधक ) ( राजनि० ) 


शुक्कार्मन्‌ ( स० पु० ) नेलरोगमेद, आँक्वांका पक रोग। 
इसमें आलोके सफेद भागमें एक प्रकारका सफेद महसा 
हो ज्ञाता हे जो धीरे घोरे बढ़ता रहदतां हे । 


- शुक्का्विफेन ( स'० पु० ) श॒ कृपुष्पा अहिफेन वृक्ष, पोस्ते- 
का पेड़ । ड 


| श_ह्लिमन्‌ (स'० पु०) श ङ्कश्य भाषः शुक्क (वर्णाइढ़ा 


दिभ्यः ष्यञ च । पा ५।१ 
0 1१२३ ) इति इमनिच 1 
सफेदी ३ [ । शुक्लता, 


शुक्लेतर ( स'० लि०) शुक्छाद्तिरः। शुक्लखे भिन्न, 
जिस प्रकार नीलक्कष्ण इत्यादि । 
शुष्लेश्वर--प्रमाणा दर्शानारकके प्रणेता । 
शुक्लेश्वरनाथ-र्सृतिकहपद्र मके रचयिता । 
शुक्छोदन ( स'० पु० ) ऊलितविस्तरके अनुसार महाराज 
शुद्दोदनके 'भाई । 
शुक्छोपक ( स*० पु) शुक्ल उपल! । श्वेत प्रस्तर 
“- सफेद पत्थर | 


शुक्कोपला (स० स्नो भे न र 
शर्करा, चीनी | ० ) शुक्क उपळे इब आकृतियोस्याः । 
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शुक्रौदन ( स'० ह्णो० ) शुक्र ओद्नः। आतपान्न, अरवा 


चावल । 


शुक्षि(स'० पु० ) शुष्यत्यनेनेति शुषि ( प्लुषि कृषि ्ठुषिम्यः 


कसिः। उण ३१५५) इति कसि। १ वायु, इवॉ । 
२ तेज्ञ। ३ चिल्ल, तसवीर । 


शुग--पक प्राचीन कवि! 
शुद्ध (स ० पु०) १ वय्यृक्ष, वरगद्‌। २ आंघ्रातक वृक्ष, 


आँवळाका पेड़ । ३ शूक, सोंका। ४ पर्णरीवृक्ष, 
दांकड़का पेड़। ५ नवपतकछव। दे फूलके नोचेका 
आधार या कटोरो । 


शुद्धच श--एक प्राचीन क्षत्रिय वंश जो भौर्यो'के पोछे 


मगधके सिंहासन पर बैठा थो । इस वंशका स्थापक 
मौर्यीब'शक्का सेनापति पुष्पमित्र था । इसने मै|यबंशके 
अन्तिम राज्ञा वृहद्रथका मार कर उसके सांघ्नाज्य पर 
अपना अधिकार जमा लिया और शुङ्गघंशकी प्रतिष्ठा की । 
चन्तगुप्त के राज्याभिषेकसे १३७० घर्ष पीछे यद घटना 
घटी थी। अनन्तर पुष्पमित्रकी सत्यु होने पर उसका 
छड़का विदिशराज अग्निमित्र मगधके सिंहासन पर 
बैठा । छणभग ११२ वर्षे तक शुद्धवंशियॉने देह एड 
प्रतोपसे मगधराज्यका शासन किया । इस चंशष्हे शेष 
राजा देवभूतिके! छिपकं मार कर उसके मन्त्रो कण्व 
बाखुदेवने मगधका सिंहासन हथिया लिया, तमीसे 
मगधमें कण्ववंशकी प्रतिष्ठा हुई । 

विष्णुपुराणमें इस राज्जचशरी सालिका इस प्रकार 
दी हुई हे -- 

१ पुष्पमित्र (पुष्यमित्र ), २ अग्निमित्र, ३ सुज्य छ, 
४ वसुमित्र, ५ आद्रक ( अन्लक,अस्तक या भद्रक ), ६ 
पुलिन्द्क, मरुनन्दन या मधुनन्द्न, ७ घोेषवसु, ८ वञ्च 
बसु, ३ भागवत, १० देवभूति ( क्षेमभूति या देवभूमि ) । 
उक्त तालिकाके साथ वायु, मत्स्य, ब्रह्मार्ड ओर 
भागवतोक्त शुद्धुवंशका बहुत कुछ सामाञ्जर्य है । घायु 
पुराणमें राजा अर्निमिलकां नामोल्लेख नहीं रने पर भी 
पुष्पमित्रके पुल ८ वर्ण -राज्यकालळकी बात लिखों हे! 
राजा अम्निमिलको ले कर मदाकवि कालिदास माल- 
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। कानाम। 


| 


रै १५० 


पुराणकी किसी किसी पोथीमें वसुमित्रके वांद सुज्येषठ- 
का राज्यकाल वर्णित है । ; 
शङ्गा ( स० खरी) श ड्रोस्त्यस्याः अच्‌ टाप्‌। १ पकेरि- 
भेद, पाकंड्का पेड़। २ नधपल्लंवकोशो । ३धोत्यादि 
श्‌ क, धान आदिकी बाल या सो क । ( सभत ४२६) 
शुङ्गाकर्नन्‌ ( स'० पु०) पु सवन स स्कारविशेष | इस 
स'स्फारमें होम कार्यामै शोभननामक अग्नि स्थापन 
करके होम करना होता है। ( तिथितत्त्व ) 
शुद्धून ( स० पु०) शुङ्गा अस्त्यस्येति शुङ्गा-इनि । 
२ एक्षवृक्ष, पाकंडका पेड । २ वरवृक्ष, वरगद । (ति०) 
३ शुङ्गाविशिष्ट, सी कवाला | 
शुद्ठोक--एक कवि । र 
शुचद्रथ ( स'० ति० ) उज्ज्वल रथविशिष्ट । 
शुचा ( स ० स्त्री० ) शुच शोके किप्‌ पक्षे टा) १ शोर 
-` ( शब्द्रत्ना० ) २शुचि । (शवक १०१६६ ) 
शुचि ( स'० पु० ) शुच्यति अनेनेति शुच ( इगुपधात्‌ छित्‌ । 
उण ४११६ ).इति इन्‌, सच कित्‌॥ १ अग्नि | ( भाग- 
वत ४२४४) २ चित्रकबक्ष, चीताका पेड़ । ३ ज्येष्ठ 
मास] ४ आषाढ़ मास । ७ भ्रोष्प, गरमी । ६ श्टज्जार 
(रस । ७ सोरान्नि । (कूमेपु० ११ ब) < सूर्य । ३ चन्द्रमा । 
१० शुक्र। ११ ब्राह्मण । ररर । १३ अन्धकके 
पक पुलका नाम । (मंगत 8२४१६) १४ कार्ति- 
केय। (भागवत ३२ १ 
कश्यपकी पली “ताब्राक गर्मसे उत्पन्न एक कन्याका 
नाम । (गर्ड़पु० ३५० ) १६ पविल्नता, शुद्धता, सफाई । 
( वि० ) १७ शुद, पवित्र । १८ स्वच्छ, साफ । १३ 
निरपराघ, निर्दोष । (भागवत १। १४९।१४) २० शुद्धान्तः 
करण, जिसका अन्तेः शुद्ध हो, स्वच्छ हृदयवाळा । 
( मनु ७1३८ ) २१ मंचुपद्दत । ( मेदिनी ) 
ब्रहाचेवत्त पुराणमें लिखा है, कि दैवात्‌ यदि दूसरेका 
खर्ण स्पर्श हो, तो दस्तप्रक्षालनसे शुचि द्वोती है। 


शुचिकमैन्‌ ( सं० ति० ` फर्मनिए, सदाचारी, पवित्र कांय 
करनेवाला | 


शुचिक्रा (स"० ख्री० ) महॉभारतके अनुसार एक अप्परा- 


+ शुचिकापुष्प (स० ० ) केतकी, केवडा । 
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७2 '| शुचिम्राजस्‌ (सं० ल्रि०) शोभन दोतियुक्त । 
Kh ३१) (खो? ) १५ पुराणानुसार ' 


ngamwadi Math Colle शुनः (सु ००००) प्क प्राचो 


शुज्ञा-शुचिवृक्ष 


शुचिकाम ( सं० लिश ) शुचिः कामो यस्य । शुद्धिकाम, 
शुचिकामनायुक्त । | 

शुचिक्रन्द ( सं० पु० ) शुद्ध स्तोत्र। ( शक्‌ २।६०।१) 

शुचिज्ञन्मन्‌ ( सं० लिण) दीप्ति या आलोक्रसे ज्ञात | 

शुचिजिह्व ( सं० लि० ) दीप्त शिखायुक्त । 

शुचिता , सं० स्रो० ) शुचेर्भावः तल्‌-टाप्‌ । शुचिका भाव 
या धर्म, शुचित्व । 

शुचिद्र म ( स० पु० ) शुचिः पवित्रो द्र मः । १ अभ्वत्य 
वृक्ष, पीपल । २ शुद्ध वुक्ष। 

शुचिन्‌ ( सं० लि०) १ शुचि, पवित्र । २ खच्छ, साफ। 

शुचिनेत्ररतिसम्भव (सं० पु०) गन्धचराजभेद । 

शुचिपदी ( स'० स्त्री०) विशुद्ध पादथुक्ता । 


सामपाता । 


खूबसूरत । 


२ शोभन ज्वालायुक्त अग्नि) (भ ६, ११४३६ ) 


युक्त अग्नि । 


शुचिमलिका ( सं० स्रो०) नवमल्लिका, नेवारी । 
शुत्रिरथ ( स'० पु०) राजमेंद्‌। ( विष्णु पु० ४!२१।४ ) 
शुचिरोत्रिस्‌ (स'० पु०) शुत्रिः शुक्छं रोचिः किरणो यश्य | 
१ चन्द्रमा। २ शुक्र किरण। 
शु चवन (स ० कलो ) शुष्क, सूखा । 
शुिवचंस्‌ ( स'० लि० ) उज्ज्वळ तेजोयुक्त । 
शुचिवर्ण (स'० लि०) प्रदीप्त वर्ण। ( शुक ५।२,३ ) 
शुचिवर्भन - राजपूतानेके म वाइराज्यके गुहिलवंशोय 
राजा शक्तिकुमारके पुत्र । 
शुचिबाच्‌ (स'० पु०) १ पर्बतमेद । 
२ विशुद्ध वाक्ययुक्त | 
शुचिबासस्‌ ( स'० ल्रि० 
कपड़ा पहननेवाला । 


( इरिव'श ) (तल?) 


) विशुद्ध वस्रविशिष्ट, साफ 


शुचिपा (स ० लि०) शुचि' पाति पा-किवप्‌। विशुद्ध | 
शुचिपेशल्‌ (स'० लि०) शोभन रूपयुक्त, खुन्दर रूपयाळा, ` | 


शुचिप्रणी (सं पु० ) प्रणयति प्र नी क्प्रप्‌। आचमन | । 
शुचिप्रतीक (स'० लि० ) १ शोभनावयव, शोभन शरीर । | 


शुचिबन्धु ( सं० लि० ) दोप्ततेजस्क पावक, अति सैज्ञा- | 


न प्रवरकार ऋषिका नाम | | 


शचित्रत-शुण्ड १५१- 


शुचित्रत ( स'० लि०) शुचिः. व्रत यल्य । शुद्धकमो, 
बिशुद्ध कर्मकारो। (चुक १।१६।१ ) 

शुचिश्रवस्‌ ( स ० ल्ि० ) १ विशुद्ध यशोयुक्त । ( भागवत 
१४४१३ ) २ विष्णु । (भारत विष्णू का सहसनास ) 
शुचिषदु ( स'० पु० ) १ दुयुलोकवासी आदित्य । ( ऋक_ 
४४०८) २ परमात्मा, परत्रह्म ह स। 

- शुचिषह, ( शाँ० पु० ) अग्नि जो मेध्यके छोड़ अमेध्प्र दव्य 
ग्रहण नदी करती । ( नीळकणठ शांतिपर्ग ) 

शुचिष्मत्‌ ( स'० पु० ) अग्निका पक नाम | 

शुचिसंक्षय ( स'० पु० ) शुचेः संक्षयः । प्रीष्मावसान; 
प्रीष्पका क्षय, वर्षाका प्रारस्स | 

शुचिस्मित (स'० ल्लि० ) १ उडज्वलज्योतिम॑य । २ विशुद्ध 
दास्ययुक्ष्त । 

शुचिवती ( स'० स्री० ) शुद्धिविशिष्टा, शुचियुक्ता । 

' शुत्री ( खां० ल्लि० ) श्‌ चिन्‌ देखो । 

शुचीरता ( स० खी०) चीर्य्या । ( भिका० ) 

शुत्रा (अ० वि०) बहादुर, शूरवीर, दिलेर । 

शुज्ञाअत ( अ० स्रो० ) घहादुरो, वीरता । 

शुटीर्य ( स ० क्लो० ) शुक्र, घोर्य । 

शुण्ठाकर्ण ( स'० लि० ) हस्वकर्ण, हस्वकणंत्रिशिष्ट, 
छोटा कानवाळा । ( शकयजु० २४४) 

शुण्ठ (स'० स्त्री०) शुठि-शोषणे इन्‌। शुण्ठी, सोंठ । 

शुण्ठो ( स० स्री०) ) शुरिठ वा ङीष्‌। स्वनामख्यात 
ओषधि, शुष्काद्र'क, सोंड ( Gingiber officinale ) | 
पर्याय-महौषध, विश्व, नागर, विश्‍वमेषज, शुण्ठि, 
विश्वा, महौषधी, इन्द्रमेषज, भेषज्ञ, विश्‍वोषध, ; 
कडुप्रन्था कडुभद्र, कटूषण, सौपर्ण, शपरङ्गवेर, कफारि, 
चान्द्रक, शोषण, नागराह | शुण-- कटु, उषण, स्निग्ध, 
कफ, शोफ, अनिल, शूल, उदराध्मान, श्वास और 
शळोपदनाशक । ( राजनि० ) गुण--रुचिकर, भामवात- 
नाशक, पाचन, कटु, लघु, स्निग्धोष्ण, पाकमें मधुर, | श्लेष्मिक रोग, अर्श, भ्वास मोर कांस बिनष्ट होता तथा 
कफ, घात और विघन्धनाशक, वृष्य, निशश्वास, शूळ, | वळ, वणे और अग्नि वृद्धि होतो हे । अ द 
कास और हृदामयनाशक, श्ढोपद, शोथ, अर्श, आनाह, | शुण्ख्य ( स'० क्वी० ) शुण्ठी, सोंड । ट 
उद्रवायुनोशक, आग्नेय गुणभूयिष्ट, जळांशशोषणकारी | शुण्ड ( स ० पु०) शुत गतौ. झमस्तांतू ड । १ करिकर 


मरु ग्राहक । ( भावप्र० ) सूंड़। २ हाथोका मद्‌ जो उसकी कतपरोले 
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सोंडा 'चूणे बड़ा फायदेम दू दोता दै। विसूचिका | बद्दता 


आंदि रोगेंमें हाथ और :पैर हिमाडू होने पर इसको 
थाड़ो थाड्डो मालिश करनेले हाथ और पैर गरम हो जाते 
है । गरम दूधके साथ सोंठका चूर्ण सेवन करनेसे खाँसी 
और सर्दा बडो फायदा पहु'चता है। भातमें घो 
मिला कर सोंठका चूर्ण खानेसे वात और श्लेष्मा दूर ` 
होती हे । 

शुण्ठोखणड (स'० पु०) अम्लपित्त रोगाधिकाराक्त औषध- 
विशेष। इसके वनानेका तरोका--सोंठका चूर्ण आघ 
सेर, चोनी २ सेर; घो १ सेर, दूध ८ सेर इन्हे एकत 
विधिपूर्वक पाक करे । पाक हो जाने पर प्रश्लेपाथो 
आवळा, धनिया, मोथा, जीरा, पीपल, ब शले चन, 
दारचोनो, तेजपत्ता, इलायची, मंगरेला और दर प्रत्येक डेढ़ 
तोळा, मिचे ओर नागेश्वर प्रत्येक ६ माशा, ठण्डा होने 
पर मधु ३ पल मिळावे । उपयुक्त मालामें इस औषधका 

_ सेवन करनेसे अश्ळपित्त, शूळ, हृद्रोग, वमि और आमत्रात 
रोग प्रशमित होते हैं । ( भोषज्यरत्ना० ) 

शुण्ठोघृत (स'० कली ०) घुतोषधविशेष | प्रस्तुत-प्रणाली -- 

` घृत ४ सेर, करार्थं सोठका चूर्ण १ सेर, कांजि १६ 
सेर, घृतपाकके विधानानुसार पाक करे । इसको 
सेवन करनेसे अग्नि वृद्धि होती है। खास कर आमवात 
रोग से यह घी रामबाण है । 

दूसरा तरीका--घृत ४ सेर, कढकाथं सोंठका चूर्ण 

१ संर, सांठका फ्वाथ या जल १६ सेर । पीछे घृतपाक 
विध्ांनाचुसार पाक करे। इस घृतका सेवन करनेसे 
वात, श्लेष्मा, करिशूल और आमबात दूर होता तथा 
अग्नि वुद्धि होतो है। ( भावप्र० ) 

शुण्ठोघान्याकघुत ( स'० फ्लो० ) आमवात रोगोक्त घृतै। 
बघविशेष । सोंड तीन पाव तथा धनिया (एक पाव; 
इसका करक भी १६ सेर जलसे ४ सेर घो यथाविधानसे 
पाक करे । - यह घृत उपयुक्त मालामें सेवन करनेसे वात 
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भेरो । २ शाए्डिक, मदुथ उतारने या बेचनेवाला । 


शुएडरोह ( स० पु० ) शृण्डवत्‌ रोहतीति रुद-अच | |श तुरगाव ( फ० पु० ) जिरा 


भूतृण, अगिया घास । 
श॒ ख्डा (-4० ख्री०) श्‌न-ड-टापू। १ मद्चपानगुह, हाळी । 
टा जलद्दस्तनो। ३ वेश्या, रण्डी । 8 खुरा, शराव 
५ हस्तिहस्त, दाथोकी सू'ड। ६ नलिनो । ७ कुट्टनो, 
कुटनी । 
श्‌ ण्डाद्ण्ड ( स ० पु० ) हाथोकी सू ड॒ । 
श एडापान ( स'० क्वी०) शु ण्डाया »पाने। मद्यपान- 
गृह, हाळी । पर्याय--मदस्थान, मद्स्थल | | 
श एडार ( स'० पु० ) श एडां रातोति रा-क। १ शौण्डिक, 
मद्य उतारने या बेचनेवाला । हलवा शुएडा ( कटीशमीश - 
यडाम्यों २। पा ५।३।८८ ) इतिर। २ स्वल्पशुरडा 
अपकृष्ट शुएडा । ३ करिशुएडाकार घकयन्तमेद्‌, व रुयन्ल, 
मद्य आदि चुआनेका यन्त्र । ४ साठ वर्षको होशी । 
५ द्वाथीकी सू ड । | 
शुण्डारोचनिका ( स ° स्रो० ) १ रञ्जिनो, नागवल्ली नाम- 
की लता । २नीली। ३ जम्मकालता। ४ मञ्जिष्ठ, 
मज्ञोड। ५ शेफालिका, निए 'डी। ६ हरिद्रा, इरी । 
` ७पर्परी। र 


शुए्डाल ( स ० पु० ) शुण्डेन अलतोति अछे पर्याप्त अच्‌ | 


इस्तो, हाथी । 

शुण्डिक (स० पु० ) १ मध विकनेका स्थान, कळवरिया । 
२ पक प्राचीन जातिका नाम जिसका व्यवसाय मद्य 
उतारना ओर वेचनां था | | 

शुण्डिका ( स० पु० ) १ अळिजिह्ा, उपजि हिक्रा | 

` २ स्फोटक, फोड़ा । ३ श यड। देखो | 

शुण्डिन्‌ (. स० पु० ) शुए्डाऽस्त्यस्येति शुण्डा-इनि । 
१ शोण्डिक, कलवार । २ हस्तो, हाथी । 

शुण्डिनी ( स'० स्त्री० ) छुछुन्द्री । 


शुण्डिभूषिका (स'० स्रो०) शुण्डिनो शुण्डविशिष्टा भूषिका । 


छुछुन्द्रो । 
शुण्डिरोचनिक्षा ( स'० खरी, ) रोचनो | 
शुएडी ( सं० स्त्री० ) १ हस्तीशुएडी वृक्ष, 


हाथीसू डोक़ा 
पौधा। २ घांरो। ३ कोखुम्भी 


शुण्डक शु 


श णडक ( सर ० पु० ) १ शुंद्वेणु, एक प्रकारका रणवाद्, शुतुद्रि ( स'° ख्रो° ) शतद्र्‌, नदी । 


श तुद्र (स'० स्त्रो०) शतद्र, नदी । शतद्र देखो | 
फा नामक जन्तु । 
विशेष बिवरण जिराफा देखो | 


।श तुरसुर्ग (फा० पु०) पक प्रकारका बहुत वड़ो पक्षी । यह 


अमेरिका, अफ्रिका ओर अरवके रेगिरतानमें पाया जाता 
है । यद प्रायः तोन गज तक ऊ चा होता है। इसकी गरदन 
ऊ रकी तरद्द वहुत लम्बी होती है। वह डड़ ता नहो' 
सकता, पर रेगिस्तानमें घोड़ेसे भी अधिक तेज दौड / 
सकता है। यह घास और अनाज खाता है। कभो | 
कभी ककड पत्थर भी खा ज्ञाता है। इसके पर बहुत | 
दाम पर विकते हें । यह एक बारमें तीससे कम अहे | 
नद्दो' देता। छ 
शुरनी ( फा० स्री० ) धह बात जिसका होना पहलेसे ही 
किसी दैवी शक्तिसे निश्चित दो, दोनी; भारो होनहार । | 
शुद ( दि' खी०) सदी देलो। | > ती 
शुद्ध (स ० क्वो०) शुध-क्त। १ सेन्धव, सेधा नमक। | 
२ मरिच, काळी मिर्च । ३ रजत, चांदी । ४ गुण्डा | 
नामकी घास। ५ शिवका एक नाम। ६ चौदहवे' 
मन्वन्तरके सप्तषि योमेंसे पक । | 

(लि० ) ७ निर्दोष, दोषरहित, घेऐेव.। ८ पवित्र | 
साफ, खच्छ। ६ शुक, सफेद, उडज्बल। १० त्रिसमें | 
किसी प्रकारको अशुद्धि न दो, जो गळत न हो, ठोक, | 
सही। ११ जिसमें किसो तरहकी मिळाचड न हो, | 
खालिस । 

(छ्ली० ) १३ रागांतर मिश्रित राग । ( सङ्गीतशास्न ) 
शरीर और द्रव्यादि किस प्रकार विशुद्ध होता दै, शाख्नमे 
उसका विशेष बिधान ६ । बहुत स क्षेपमे उसका विषय 
लिखा जाता है--पाप कर्म करनेसे देह और मन अशुद्ध 
दोता है तथा उस पापके फळसे अनेक प्रकारको कषठ 
दायक व्याधि होती है। अतएव जिससे उस पापकी 
शुद्धि हो बेसाहो करना कत्तव्य है। जिस प्रकार बल 
मेळा दोने पर उसमे क्षार और अग्ग्युत्ताप संयोग कर 
पीछे पानीमें घो डालनेसे वह परिष्कार हो। ज्ञाता है, उसी 
पकार तपस्या, दांत, यज्ञ और अनुतापादि द्वारा पापाः 


~ 
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शुद्ध 


उसको शुद्ध कहते हैं, अतएव पापो व्यक्ति प्रायश्चित्त | 


द्वारा दी किस तरद शुद्ध दो सकता हद? 

ज्ञान, तपस्या, अग्नि, आहार, स्ात्तिका, मन, वारि, 
उपाञ्जन अर्थात्‌ गोमयादि द्वारा अलुलेपन, वांयुकर्ग, सूर्य 
और काळ ये सव देदधारियोंको शुद्धिके कारण हैं। यही 
सब द्रव्य शुद्धिके साधन हैं ' इन्ही सब साधन द्वारा 
ही मानव शुद्ध होते हैं। जिस प्रकार ज्ञान द्वारा बुद्धि 
शुद्धि होती है अर्थात्‌ अविद्याके नाश होनेसे जव ब्रह्मज्ञान 
लाभ करता है, तब बुद्धि शुद्ध होतो हे । उस समय 
बुद्धिमें फिर कोई दोय रहने नहीं पाता । ज्ञान खास 
होनेसे जानना चाहिये, कि बुद्धि शुद्ध हुई हे । इसी प्रकार 
तपस्या द्वारा घ्राह्मणादि और अग्निपाक द्वारा सुण्मय 
पात्रादि शुद्ध होते हैं। अतएव पूर्वोक्त ज्ञानादि ही 
शुद्धिका कारण हे । 

देह, मन आदि शुद्धक ९, सभी पदार्थों में 
अर्थात्‌ अर्थार्जन विषयमें अन्यान्य या स्वधर्ग परित्याग 
नही' करनेके ऋषियेंने परम शुद्धि कहा हे । जो व्यक्ति 
अर्थॉपार्जनमें शुचि हैं चे हो प्रकृत शुचि हैं। मिट्टी या जळ 
द्वारा देह शुद्ध करनेको प्रक्त शौच नदी कहते । 

विद्नदुगण क्षमा द्वारा, अझार्याकारी दान द्वारा, प्रच्छ 

पापागण जप द्वारा ओर चेद्विदु. ब्राह्मण तपल्या द्वारा 
शुद्ध दोते हैं। शोधनीय बाह्य द्रव्य तथा यद देह मिट्ट 
और जल द्वारा शुद्ध दोती हो । मलवद्दा नदी खोतावेग- 
से, मनोदुष्टि अर्थात्‌ परपुरुषा भिगमन-सङ्कदप दाषले भी 
. दूषितमना झी रजस्वला होने पर शुद्ध होती है । त्याग 
या प्रव्रज्या द्वारा द्विजेत्तमगण शुद्ध होते है । अल द्वारा 
देह शुद्ध होतो हो, सत्य कहनेसे मन शुद्ध होता हो, विद्या 
और तप द्वारां ज्ञोवात्माकी तथा शान द्वारा घुद्धिकी 
शुद्धि होती हो । इसी प्रक्षार शारोरिक शुद्धिका विषय 
« कहा गया हो । 
अनेक प्रकारके दर्व्योकी शुद्धिका उपाय इस प्रकार 


निद्ष्ट हुआ हो । रजत. और सुवर्णादि घात, मुट्‌. |. 


5तादि मणि और प्रस्तर निर्मित त करिम और जळ 
स मिट्टी और जळ हाइ शुद्ध होते है। , उच्छिष्टादिः 
प्र न ; 

दे RU (ल जळसे घो देनेसे दी शुद्ध होता 
-ष्च । \ 
एग XXIII 89 | 
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रौप्पपाल यदि रेखायुक्त न हो, ते। जरूले प्रश्ञाकन हरते: 
से दी शुद्ध होता हो । जल और अग्निके स योगसे 
सुवर्ण और रञ्चतकी उत्पत्ति हुई दे, इस कारण अपने 
उत्पत्तिस्थान जळ और अग्नि द्वारा सुवर्ण और रजत- 
की शुद्धि अति प्रशस्त हे । 
तांबा, लोहा, कांसा, पीतळ, रांगा और सो सा; इन 
सब घातुओंके पांल भस्म, अम्ल और जल द्वारा शुद्ध 
होते हैं अर्थात्‌ लोढा जलसे, कांसा राजसे तथां तांबा 
और पोतळ खट्टे से विशुदुध द्वोता है । 
घृत तैलादि तरल पदाथ काककोरादि द्वारा यदि 
दूषित हो जाय, तो प्रादेश प्रमाणके दा कुशपल दवारा 
विळाडन करनेले वह शुदुध होता है। शब्प्रादिक्ों तरद 
सूस युक्त स हत द्रव्य जल डालनेले दी शुदुध हो.जांता 
है तथा काष्ठमय द्रव्य अत्यन्त उपहृत होनेसे उसे छिळ 
कर देनेसे हो शुदुध होता हैं। यज्ञीय चमसे 
( जलपात्र भेद ) और उससे स'बन्ध रखतेवाले दूसरे 
दूसरे बरतन पळे दाथसे रगड़ कर पीछे जलमें प्रक्षाळन 
करनेसे शुदुध द्वोते हैं। चरुएथालोी, लुक | खुव, शकर, 
मूषल और उदूलळ आदि यक्षोब द्रव्य शुत तैळादि स्नेहाक्त 
-होनेसे उष्णज्ञळ द्वारा प्रक्षालन करनेले हो शुद्ध होते 
हैं। 
बहुधान्य या अनेक वस्त्र यदि किसो तरद अश्‌. 
हो जाय, ता जळ प्रोक्षण द्वारा उसकी शुद्धि होतो हो । 
पाडुकादि स्पृश्य पशुचर्म और चंत बांस आदिका बना . 
हुआ आसनकी शुद्धि वस्रकी तरह हो। शाक, सूळ 
और फळ इनको शुद्ध घानकी तरह होती हे । कौषेय 
अर्थात्‌ रेशमो वस्न, आविक अर्थात्‌ मेषलेमजञात कम्बलादि. 
क्षार और मिट्टीसे शुद्ध होते हैं । तृण और पाकका काष्ठ 
जलप्रक्षाछन द्वारा तंथा”माजने और नेमियादि ठेवत 
द्वारा गुद शुच दता हो । मिट्टीका वरतन पुनः पा ' 


£ 


दारा विशुदुध हाता है, किन्तु चह पाल यांद मद्य, सूल, 


चिष्ठा, श्लेष्मा और पूय या शोणित द्वारा उपल्िप्त ह, 

ते! उसकी फिर शुदिघ नही होती | याद कटक 
सश्मार्जन, गामयादि द्वारा विलेपन, गे।मू्रादिऋदि 

'सिञ्चना, उल्लेल अर्थात्‌ छिल देना तथा एक अहोराल 


शह सुक्तादि जलज, प्रस्तरिनिमि!त'"फाल"०भौर' मेस ऽऽ उपायोसे भूमि शुद्ध होतो है । 
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: तकका पक्ष, 
पक्षी कत्त, क उच्छिष्ट, गाझी कत्तूक आघ्रात, वस्नाञ्चल न “i दर 
वा पद स्पृष्ठ, अवक्ष त अर्थात्‌ जिस पर थूक. गिरा हो | इष्ण ओर शुक जेता हो पक्षमें ही सभो 
तथा जा केशकीटादि द्वारा दूषित हो गया हे, चे सव | कृष्णपक्ष अशुदुध दाता हृ | न्यत भो शुभ 
का गि 1 
द्रव्य मिट्टो डाळनेसे शुदुध होते हैं । कार्या करने धान ह ध्य ल ह 
पहले अदृष्ट अर्थात्‌ जिस द्रव्यक्षा उपघात वा संस्पर्श | शु्पाद((सि(° यु) यक विड्यात हटाय इनक दसरा 
दोष मालूम नहीं, दूसरे जो जल द्वारा प्रक्षालन किया | नाम था सिदुधपाद्‌ । र अ 
गया है और तीसरे शिष्ट जनो ने जिसके सम्बन्धमें शुद्धपुरी ( स ० ञरो० ) 0 एक प्राचीन देच. 
पवित्र वाफ्यका उच्चारण किया हो, उन सब द्रव्योको | क्लेत्र। यह लिचनापढलो जिलेके तिरुपिरु विभागों 
देवताओ'ने ब्राह्मणो के लिये शुद्ध माना हो । जितने | अवस्थित हद । स्कन्दपुराणे!क्त शिवरहत्य ओर शुदुध- 
जलसै गायकी प्यास दूर हो, उतना जल यदि विशुद्ध | पुरो-माहात्म्यमें इसका माहात्म्यं वर्णित हो । 
भूमिगत तथा स्वाभाविक गन्ध, वर्ण और रसयुक्त हो |  शुद्धवुद्धि ( स० लि० ) शुद्धधा बुद्ध रुप । विशुद्ध 
अथच अपवित् द्रव्य लिप्त न रहे, उस जलको शुद्ध | बुद्धियुक्त, विलक्षण बुदिधवाला । 
जानना होगा । कारोगरका द्वाथ जब कारीगरीमें नियुक्त | शुद्दवोध (स ० लि० ) विशुद्ध बेधविशिष्ट, ज्ञानयुक्त। 
रहता है, तव वह हमेशा शुद्ध रहता हे । वाजारमें | शुद्धभाव ( स'० पु० ) विशुद्ध भांवयुक्त, शुदुधचेताः । 
जो सव चोजें विक्रीके लिये चारो' ओर फली रहती हैं, शुद्धभिक्ष, ( स० पु० ) दृश्येगाचार्यमेद । इन्दो ने हठ- 
वह भिन्न भिन्न जाति द्वारा स्पृष्ट होने पर भी शुद्ध इ । | योगविषयक्क श्र'थ प्रणयन किया हो । 
ब्रह्मचारिगण जो भिक्षा लाम करते हैं बह नित्य शुद्ध 
दो । काकादिकी चो'च डंठलमें छग कर जो फल गिरता 
हो, वदद भो शुद्ध हो । जे! सब पशु या पक्षी कुक्तसे 
मारे गये हैं, मांसजीवी या अन्यान्य पशुपक्षी जो मांस 
छाते है और चण्डालादिष्याध जे सब पशु आदि हनन 
करते है, इनका मांस शुद्ध कद्दा गया हो। ( मनु ५ भ० ) 
शुवयणपति ( स० पु० ) गणपतिभेद्‌, उच्छिए गणपति | 
शुदजङ्ग ( स ० पु० ) शुद्धा ङ्का यस्थ। १ गर्द'भ, 


गददा। ( लि० ) २ पवित्र जङ्कायुक्त, जिसकी जाङ्क | धातुपोषक माना गया है। ( भावप्र० ) 
पवित्न या सुन्दर हो । , 


शुद्धरूपिन ( स'० लि०) शुद्धरूपयुक्त, उज्ज्वल रूपः 
सुदता ( स० खो) शुद्धस्य भावः तल्‌-दाप्‌ । १ शुद्ध | विशिष्ट ( अष्टावक्रस० ) 
होनेका भाव या घम, पवित्रता) २ 


शुद्धमति ( स० लि०) शुदुधा मतिर्यस्य । १ शुंदुधबुद्िध 
विशिष्ट, विलक्षण बुदुधिवाला । ( पु० ) २ चौवोस भूत 
“अह तोंमेंसे जिनविशेष । ( स्री०) शुदुधा मतिः। ३ 
पवित्र बुद्ध । 

शुद्धर्मास ( छ० ह्वी० ) शुदूधं मांशां यस्य । ची कके आनु- 


हब ते ही: निर्दोषता । | शुद्दवश्य (स'० लि० ) शुदुधवंशे भवः यत्‌ । विशुदुध 
शुद्धत्व (स ० क्ष०) शुद होने दानिश भाव या धर्म, शुद्धता, कुछजात, जिसका जन्म कुलीन व'शर्में हुआ हो। 
पविल्रता | जच >. 


र भर शुद्धवत्‌ ( स० लि०) शुद्ध अस्त्यर्थ मठप्‌ मख्य व। 
श॒ प्रवृषवराहेम्यरच । पा ५४। ES 


१४६) इति दतस्य दता शुंदव्ृरिटिका ( स'० स्रो० ) शुदुधा बल्लिका लता! 
देशः । शुक्ल दन्तयुक्त, सफेद दांतवाळा । केक व्र अहता वां 
शुद्धधी (स० ति० ) शुद्धा धो्यस्य | शुद्धमति १ यड ची, शरे 1: पवित्र कता 
- 4 शुद्धमति, बिशुद्ध | शुद्दवाळ ( स' पए के के बाल 
शुद्धियुक्त, विलक्षण बुद्धिवाल। । डड | सुंडवाळ ( स ति०) श्रव; -कैशयुक्त जिस 


~ 


१ सफेद हो | ( रा क्लयजु० क 
शुद्पक्ष ( स० पु० ) शद्ध ७ २४३) 
ऱ्य हे कू डन पक्ष; अमावस्या bs &क८9०स्प्री० ) छ्न्दे 


सूख... | 


सार वह पकाया हुआ मांस जिसके साथमे इड्डो | 
आदि न लगी हो। ऐसा मांस अत्यन्त शुक्रवर्द्धक, बल- | 
कारक, तिदे शांतिके लिये श्रेष्ठ, अग्निप्रदीपक और | 


ञ दार ५ 


भेद्‌ । ' जमेत डं न्‍ 


< SY भय था सकन न 


me 


शुद्धचिराड्षम- शुद्धि 


शुद्विराडषम ( सा ० कळी? ) छन्दो मेद | ` 
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शुद्धापह णुति (सं० स्री०) शुद्धा अपह णुतिः । पक प्रकारका 


शुद्धशुक्र (स ° कलो ० ) शुदुधं शुक्र । विशुदुध शुक्र, जिस | अछ कार जिसमें प्रकृति अर्थात्‌ उपमेयका ऋ ठ उद्दरा 


शुक्रम काई दोष न दो ! तरल, स्निग्ध, मधुदुग्धयुक्त, तथा 


स्फरिकवर्णाभ शुक विशुदुध होता हो । (सुश्रुत) .. 
शुद्वसाध्यवसाना (स ० खरो०) शब्दकी एक लक्षणाशक्ति । 
साध्यवसाना लक्षणा शुद्ध और गोण भेदसे दे! प्रकार- 
की होती हो । ( काव्यप्रकाश २।१२ ) 
शुद्धसारोपलक्षणा (स ० स्त्री०) लक्षणभेद्‌ । 
शुड दस्त ( स*० ल्रि०) विशुद्ध हस्तविशिष्ट, जिसके हाथ 
शुदुध दों । . ( अथर्ग ० १२:३।४४ ) 
शुद्धा ( स'० स्री० ) १ कुटज वीज, इन्द्रजो। ( लि०) 
२ विशुद्ध । 
शुद्धाक्ष ( स'० पु० ) व्यक्तिविशेष । 
शुद्धात्मन (.स'० लि० ) शुद्धः पिल्लः आत्मा स्वभावो 
यस्य । १ शुदुध खभाव, पविज्ञ स्त्रभावका; साफ दिल 
वाळा । ( रामायण २।२६।१६ ) ( पु० ) २ शित्र । 
शुद्धानन्द ( स'० यु० ) एक आचार्ये तथा गौड़पादीयभाष्य- 
टोकाके प्रणेता । ये आन दतोथके गुरु थे। 
शुद्धांनन्द सरस्वत्ती--वेदान्तचिन्तामाण और वेदांत 
` चिन्तामणिम्रकाशके रचयिता । इनका दूसरा नाम था 
शुद्ध भिक्ष्‌, । | हा लन 
शुद्धांचुमान ( स'० छो० ) शुद्ध' अचुम़ांन' । विशुद्ध 
अनुमान, वदं अनुमान जिसमें कोई दोष नही हो | 
शुद्धान्त ( स'० पु०) शुज्ञ। अन्तो यस्य, शुद्धं रक्षकाः 
अन्ते यस्य इति वा । १ अन्तःपुर, रनियास, जनानखाना | 
२ राजयोषित, राजस्त्री। (अजय ' ३ अशौच न्त।. 
शुद्धान्तपांलक ( स'० पु०) शुद्धांत' पालयतीति पालि- 
ण्डुछू । अन्तःपुररक्षक, वह जो अन्तःपुरके द्वार पर 
पहरा देता हो ।.पर्या य--ग्रृहदोवारिक, ऋक्षारक्षक, रालि- 
हिण्डक.। वृद्ध, कुलोन तथा पिता या पितामहसे काम 


_ करनेवाला, अच्छी चाल चलनका तथां नन्तर व्यक्ति ही 
'राजाओंका अन्त 'पुररक्षक हुआ करता है। 


शुदान्तरञुज_ ( स'० स्त्री० ) संग्रोतमें ताल, लय या स्वर 


परिवर्तन कर गीत चाद्यादिका जो रूपांतर साधन करता: 


ह्दी। ४ 


"कर या उसका निषेध करके उपमानको सत्यता स्थापित 


की जातो है । इसे अपह णुति अछ कार भो कहते है । 


शुद्धाम ( स'० लि०) शुद्धमिवाभाति शुद्धःआ-भा क । 


शुद्धकी तरह आभायुक्त, विशुद्ध, निर्मल | 


शुद्धावर्त ( स'० पु० ) प्रदक्षिणावत्त, पेचवाळा । 
शुद्धाचास (शां० पु० ) १ विशुद्ध आवास | २ खर्ग। 
शुद्धाशय ( स० लि० ) शुद्धः आंशयो यस्य] १ शुद्ध 


आशययुक्त, शुद्ध चिम्तायुक्त। (पु० ) २ विशुद्ध आशय, 
विशुद्धचित्त । RR 
शुद।शुद्धीय (स'० छो०) १ सामभेद । (ल्लास्या० ३४1१३) 
( लि० ) २ शुद्ध और अशुद्ध सम्बन्धी । 
शुद्धि ( सः स्त्नी०) शुध-क्तिन्‌। १ स्वच्छता, सफाई | 
२ दुर्गा। नामनिझ॒क्ति इस प्रकार है-- 

भगवती दुर्गाको स्मरण या चिन्ता करनेसे मानव 
पातकसे शुद्धिलास करता है । इसलिये वे शुद्धि कइळाती 
हें । 

३ माज ना। (जटोधर) ४ वैदिक कर्माह त्वप्रयोजक 
संस्कारविशेष। अशौच होने पर वेदिककर्ममें अधि- 
कार नही' रहता । अशौच जाने पर शुद्धि होती है । 
अर्थात्‌ तब पुनः बेदिक कर्म करनेका अधिकार रद्दता दै । 

र अशोच शब्द देखो | 

५ विशुद्धता सम्पादन । पूज्ञोके समय भूतशुद्धि 
और जल, आसन, पुष्प आदि शुद्धि करके पूजा करनी 
होतो है। मतशद्धि देखो | जलशुद्धि यथा-- 

गङ्ग च यमुने चेव गोदाबरि सरखती । 
नर्मदे सिन्धु कावेरि जलेऽस्मिन्‌ सन्निधिः कुरु ॥” 

पूजा करनेके अलसे यद्द मन्त्र पढ्नेसे जळशुद्धि दोती 
ह । 

आसनशुद्धि-आसन पर बेठ कर “पते गन्धपुष्पे 
आधारशक्तिकमळासनाय नमः । आसनमन्त्रस्य मेरु 
पृष्ठश्रषिः सुतळ' छन्द्‌ः कूमों देवता आसनोएवेशने  नि- 
योगः । र्र 

त्वया च्चता लोका देवि त्व' विष्णुना श्व॒ता। 


शुडान्ता ( सं० स्री० ) शुद्धान्त आध्रयत्तेनास्त्यस्य़ा ईत ९ uF TE by eGanggtri 


. अच राप्‌। राज्ञी, रानी | 


त्वञ्च घारय मां नित्य पवित्र कुरु चासनम्‌ ॥” 


प'चगव्य द्वारां मण्डप शुद्धि होती है। ये | 
द्रव्य भगवदुद्दे शसे निवेदित होते है. तथा जिससे भग- 
वतूपूज्ञा की ज्ञाती है, उसका . शोधन कर करनी होती 
है। शास्म प्रत्येक दव्यका ही शुद्धिमम्ल निदि ठ है । 
शुद्धिकन्द (स'० फ्ली०) लहसुन । 
शुद्धिकत्‌ ( स'० लि०) शुद्धि करातीति छ कप तुक्‌ च । 
शुद्धिकारक । 
शुद्धितम ( स'० लि० ) शुद्धि-तमप,। अति विशुद्ध । 
शुद्धितस्व--रघुनन्द्न छत स्घुतितस्वका चौथा प्रन्थ । 
इसमें मुत और जननाशौचविधि, स्वर्णरोप्यादि धातव 
पात्रणू दिध आदि विषय लिखे हैं | 
शुद्धिपत्न ( स'० पु०) वह पल जिसमें छपनेके समय 
पुस्तकमें रही हुई अश दिघयां वतळाई गई हों, वह पत्र 
जिससे सूचित हो, कि कहां क्या अश्‌ दिध है । 
शुद्धिभूमि ( स'० स्त्री० ) एक जनपइका नाम | 
शुद्धिमत्‌ ( स'० लि० ) शू. दिघ अस्त्यर्थे मतुप । श्‌ दिघ- 
विशिष्ट, विश इध | ( रघुब'श ११२) 
शुद्धोद ( स'० लि० ) शुद्धानि केवलानि उदकानि यल, 
उद्कशब्द्स्य उदांदेशः । १ केवळ जलयुक्त |, ( पुऽ) 
२ समुद्र, सागर । ( भागवत ५॥१३३ )३ खूयंवे शीय 
शाक्य राजाके पुत्र । (भागवत ६।१३।१४) 
` शुद्धोदन ( स'० पु० ) एक सुप्रसिद्ध शाक्य) राजा। चे 
भगवान ब॒द्धदेवके पिता थे। प्राचीन कोशलराज्यके 
पूर्वा शर्में स्थित कपिलवास्तु नगरी इनकी राजधानी थी | 
इन्होंने कोळियान राजकी दो कन्याओका पाणिग्रहण 
किया । बुद्धदेव देखो | न 
शुद्दीदनसुत ( स'० पु० ) खुद्धोदनस्थ सुतः । शुद्धांदनके 
पुत्र, बुद्धदेव । बुद्ध देखो। 
शुद्धोदनि ( स'० पु० ) विष्णु । ( पञ्चरात्र ) 
शुनःशेफ ( पु० ) मुनिविशेष । थे ऋचीक मुनिके पुत्र थे । 
रामायणमें इनको कथां इस प्रकार लिक्षी है-- एक समय 
अयोध्याधिपति राजा अम्वरीषने एक बड़े यज्ञका अनु- 
छान किया । इन्द्रने राजाका यज्ञपशु चुरा छिया, इस 
पर ऋत्विकोंने कहा, “महाराज ! आपकी असावधानता 
दी यक्षके विघ्नका मूल कारण है। यक्ञविध्वंशके पाप- 
का प्रायश्चित्त करना आपका कर्तव्य है) प्रायश्चित्त न 
| तसे आपका सर्ननाश हो जावूया, फाम क्रेप्नाय्रव० 


शुद्धिकन्द- शुनःशेफ 


. हो कर उसकी खोजमें अनेकों जनपद, देश, नगर, बन 


श्चित्तके लिये एक मनुष्यकों वलिदान करनेका निया 
है। अतएव इस यज्ञमें एक नरवलि प्रदान कीजिये | 


राजा अम्बरीष एक नरवलि प्रदान करनेके अभिलाषो 


और पुण्य आश्रमोरमे भ्रमण करने छगे। इस प्रकार 
घूमते घूमते अन्तमें वे भ्गुतुड़ नामक स्थानमें पहुचे। 
यहां ऋचीक नामक एक मुनि रहते थे। उनके तोन 
पुत्र थे। राजाने अत्यन्त नन्नतापूर्वाक निवेदन किया, 
“यदि आप पक ळाख गोका दा प्र ळे कर अपने पक पुत्रको 
मेरे हाथ बेचे, तो मेरा बड़ा उपकार हो । आपके तीन 
छड्के हैं, कूपा कर सूदय ले कर अपना एक पुल सुक 
प्रदान करे । घलिप्रदान करनेके लिये एक मनुष्य खरी 
दनेकी इच्छासे मेंने अनेक स्थानेंमें अमण किया है, पर 
ही नहीं मिला।” 

“इस पर ऋचीकने कहा, “बड़ो लड़का मेरा वड़ा | 
प्यारा है, इसलिये उसे नही' बेच सकता ।” ऋचीककी | 
वात [हुन कर ऋचीकपत्ली बोली, “छोटा लड़का मेरे | 

'प्रीणेंसे बढ़ कर प्रिय है, इसलिये चह नदी' बेचा जां | 
सकता ।” मध्यम पुलका नाम शुन/शेफ था। शुनःशेफ | 
ने मातापिताक्की ऐसी उक्ति सुन कर कद्दा--“राजन | 
बड़ा ओर छोटा लड़का मातापिताको बड़ा प्यारा होता / 
है, अतएव नही' बेचा जा सकता । मैं मध्यम पुल हुँ, | 
सुतरां बेचा जाने योग्य ह'। आप सुरे ले चलिये।" | 
राजा शुनःशेफकी वात सुन कर कई करोड़ खुवर्ण मुद्राप', | 
अनेक रत्न तथा एक लाख गो श न'शेफके पिताको दे कर | 


| 
| 


्छ 


श्‌ नःशेफके सांथ वहांसे चल दिये। 

राजाने शू न'शेफको साथ ले कर चछते चलते दो | 
प्रहरको विशोम करनेके अभिप्रायसे पुष्करतीर्थमें डेरा | 
डाला । इस पुष्करतोर्थमें विश्वामित्र ऋषि तपस्या करते 
थे। विश्वामिल शू नशेफके बड़े मामा थे। श्‌ नः्शेफने | 
विश्‍वामित्रकी देख उनके पास ज्ञा कर कहा, “मेरै माता- 
पिताने धनके ळांळचमें पड़ कर मुक्‍त वलिके लिये राजञा 
के हाथ बेच दिया है। मैं प्राणके भयसें मयभीत दो 
कर आपकी शरणमें आया हू'। आप कुछ ऐसा 


उपाय कर देवे, जिससे में भी आपको दयासे दोर्घायु ही 
कर तपस्या द्वारा स्वर्ग प्राप्त कर सकू' और राजां भ॑ 
"णस कर एतकायो होवे' |? 


शुनभरीफ 


विश्वामिलने शुनःशोफकी वाते. खुन कर उसे सांत्वना 
दी और इसी समय अपने ल्लो को बुला कर कहा-- 
'वुल्ो | यदद बालक मेरा शरणागत है, तुम लोग इसको 
प्राणरक्षा कर मेरा प्रिय कार्य सम्पादन करी । तुम लेग 
इस राजाके यज्ञमें चलि वन कर अग्निको तृप्ति करे, 
इससे राजाका यक्ष निर्विघ्न समाप्त हो जायगा और 
द्वेवतांओंके सन्तुष्ट हानेसे राजाका अभीष्ट सिद्ध द्वोगा ।' 
विश्वामित्रकी ऐसी वाणी खुन कर पुत्र मधुच्छन्द 
प्रभूति इस कर बोके-- आप दूसरेके पुलकी रक्षा करनेषे 
लिये अपने पुलका परित्याग करने पर तुल पड़ हैं, किन्तु 
इसमें हम लोगों की सम्मति नहो' होती, यद्द आत्म- 
करने १ तरह अत्यन्त अकत्तष्य जान 
पड़ता है।” विश्वाभिल पुलकी वात पर क्रोधसे अधोर 
हो उठे, अतएव उन्होंने पुल्लोंको श्राप दे फर शुनःशेफसे 
कहा--“पुल् ! तुम जिस समय अस्वरोषके यज्ञमें रक्त- 
माल्यधारी तथा रक्ताचुळेपित हो कर वैष्णव यूपमें पाश 
द्वोर॑ आवद्ध होगे, उस समय आग्नेय मन्लसै | 


मांस भक्षण 


एतच और दिव्य गाथा गान करना, उससे तुम्ह सिद्धि प्राप्त 


होगी ।” शुनःशेफने समाहित हो कर उन दोनों गाथाओं- 
को प्रहण किया ।” 2 

तव शुनःशेफ प्रसन्नतापू्वेक राजा अस्वरीषके पास 
आये और बोळे--'राज्ञा ! आप शीघ्र चळ कर यज्ञ समा- 
पन करें।” इस पर रोजा तुरत शुनःशेफके साथ यज्ञ- 
भूमिकी ओर रवाना हुए । अनन्तर यज्ञभूमिमे उपस्थित 
दो कर राजाने विधिपूर्वक शुनःश फको रक्तास्वर पहनाया 
और पश्‌ रूपसे उसे पविल्ल कुशकी डोरोसे यूपमें बाँध 
दिया। शु नश्शेफने इस प्रकार यूपमें बंध जाने पर 
आग्नेयमस्त्रसे अग्निका स्तव कर इन्द्र और इन्द्रानुज 
विष्णु, इन दोनों देवताओंका स्तव दो गांथाओ द्वारा 
किया । इन्द्र और उपेन्द्रने उनके स्तवसे परितुष्ट दो कर 
इनद दीर्घायु प्रदान किया । राजाने भी उन देवताओं - 
के प्रसादसे उस यज्ञका पूरा फल प्राप्त किया । 

देचीभागवतमें लिखो है, कि राजां हरिशचन्द्र वरुण- 
के अभिसम्पातसे जलोद्ररोगसे पीडित हो कर अति 
कष्ट भोग करते थे । उस समय वे वरुणके शापसे छुर- 
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जीने उन्दै' एक पुत्र खरीद कर यज्ञाचुष्ठान करनेका परा- 
मर्श दिया । दरिश्चन्द्रने वसिष्ठके उपदेशसे यज्ञाचुष्ठान 
किया पच एक पुल खरोदनेके लिये मन्लीसे कहा । 

हरिश्चन्द्रके राज्यमें अज्जीगरों नामक एक अत्यन्त 
दरिद्र ब्राह्मण रहता था । उसके तीन पुल थे। वड़े पुत्रका - 
नाम श्‌ नःपुच्छ, मझलेका शुनःशेफ और छोटे लड़केका 
नाम शू नोळांगुळ था । मन्ल्ीने रुपये दे कर उस दरिद्र ` 
ब्राह्मणकां पुल खरीदनेकी इच्छो प्रकट की । अजीगत्त 
अन्नाभांवसे अत्यन्त कातर दो रद्दा था, खुतरां मन्लीको 
बात खुन कर उसने अपने एक पुलको बेचना चाहा । 
किन्तु बड़े लड़केकों औदुध्व देदिक क्रियाका अधिकारी 
समझ कर उसे नद्दी बेचा । माताने कदा, “छोटा लड़का 
मेरा बड़ा प्यारा है।” अतपच अज्ञीगर्रने अपने मझे 
पुत्र शू,नःशेफको नरमेध यक्षका पशु वनाया। वाळक 
यूपकाष्ठमें आवद्ध हो कर रोने छगा। सुनिगण उसका 
शाइन सुन्न कर चिल्ला उठे। यह दृश्य देल कर शमिता 
( बलि चढ़ाने वाला शिरश्छेदक ) अस्तर फेक कर बोला, 
"यहु ब्राह्मणका ७ड़का अत्यन्त कातर हो कर करुणखर- 
से शेदन करता हो, अतएव मैं लोमक वशीभूत हो कर 
इसका वध नहो' कर सकता ।” डस समय यज्ञभूमिमें 
फोलाइळ मच गया ! 

अनन्तर श्‌ नःशेफके पिता अज्ञीगरीने सभास्थलमें 
पहु'च कर कहा, “राजन्‌! आप रया घारण कर ! | 
आप सुक दूना धन देवे, में हो आपका कार्या सम्पादन 
करू गा !” जव राजाने अजींगत्तके कथनानुसार घन 


, देना खीकार किया, तब वह अपने पुलका संहार करनेका 


तैयार हो गया। उसे पुलहदत्या करने पर तैयार देख 
सभासद्‌ लोग हाय | हवाय !' करने लगे । उस समय 


शू नश्शेफका करुण क्रन्द्न खुन कर चिश्वामिलकां हृदय 


दयासे भर गया । वे राजाके पास जा कर बोले-- 
'तुम इस वालकको छोड़ दो, इससे अवश्य तुम्हारा यश 
सम्पूर्ण होगा और तुम रोगसे भी मुक्त हो ज्ञाओगे । 
यह बालक अत्यन्त कॉतर दो कर बड़ी दीनतासे रो रहा 


है, अतएव इसे सुक्त करो ।' 
जब राजा उस बालकको छोड़ देनेके लिये तैशर 


कारा पानके छिये वसिष्ठ सुनिकी शर मि बैंसिई2 नही 'हुए ० तक'पविश्वामितने . उसके निकट जा कर 
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उसे चरुणमम्त्रका उपदेश दे कर कहा, “तुम यह मन्त्र | वरुणो रोजा अस्मान्‌ श्‌,न:श पान मुम्ोक्त, बन्धनात्‌ | 
७ ० क 3 य र ५ f 
जपो, इससे तुम्हारा कल्याण होगा।” शुनःशेफके वरुण- | सुक्त करोतु' ( सायण ) 


मन्त्रके ज्ञप करते ही वरुण देवता वहां आ उपस्थित हुए | | “श नःशेपो ह्यहृद्‌ ग्रभीतस्त्रिष्वादित्य' द्र पदेषु बद्ध; | | 
तव वरुणकी स्तुति करने ळगे। वरुण बोले, "शुनःशेफने | अवोन' राजा वरुण; समृन्याद्‌ विद्वान्‌ अदब्धो विमुमोक्त पाशान |” | 
अत्यन्त कातर हो कर मेरी स्तुति को है, इसे छोड़ दो । ( ऋक्‌ १२४१३ ) | 


तुम्हारा यज्ञ सम्पूण हो गया । तुम्हें रोगसे सुक्त करता 
हृ ।” वरुण-देवको दयासे द्विजपुत पाशबन्धनसै सुक्त 


ऐतरेय ब्राह्मणमें ७१५, शांखायन भौतसूल १५।२०१ | 
` ` | १६११२, महाभारत अचुशासनपर्ो, भागवत 9२४६ | 

हुआ, उस.समय सभामें चारों ओरसे 'जय जय' की परभृति स्थानो में शुनःशेपका विवरण लिखा है। घे एक 
ध्वनि आने लगो। राज्ञाका वह निदारुण रोग उसी वेदिक मन्छद्रष्टा ऋषि थे । पुरुषमेघ देखो । ` | 
क्षण दुर हो गया । शुनःसख ( स० पु० ) महाभारतके अनुसारं पक्क ऋषिका | 
इसके वांद शुनःशे फने सभासदोंसे पूछा | ह | 

बृन्द | इस समय में किसका पुत ह? मेरै पिता | 
कौन हैं, आप लोग इसका निर्देश कर देवे ।” इस विषय | 
पर उस समय नाना प्रकारका मतभेद होने लगा । अन्त- ॥ 
में वसिएने सभी कलह करनेवालोसे कद्दा, "जब पिता- 


नाम। 
शुनःसकणे (स० पु० ) एक प्राचीन ऋषिका नॉम | | 
शुन ( स० पु० ) शुनति सदा इतस्ततो गच्छतीति शुनः | 
क। १ कुक्कुर, कुत्ता । शुनति क्षिप्र गच्छति शुन क। 
ने पुतस्नेद त्याग कर इसे बेच विरा तष पद इस २ वायु । ( निघण्डु रीका देवराज यज्वा । ३।३४ ) ( ह्वो०) 
पिता होनेका अधिकारी नही' है। इसके बाद यह हरि- रैछु ( र Ss) 
श्वन्द्रका क्रोतपुत्न हुआ । किन्तु जव राजाने इसे यूपमें | सुतक (स'० पु० ) शुनति इतस्ततो गच्छतीति शुन-गतौ 
बाँध दिया, तव यह रांजाका भी पुत्र नही' हो सकता । | (ष्य शित्पिसंज्योरपूर्णस्यापि। उण २।३२). इति कन्‌ । 
इस वाळकने घरुणकी स्तुति की थी, जिससे उन्होंने | १ कुकर, कुत्ता। २ पक गोलप्रवत्तेक ऋषिका नाम। 
सन्तुष्ट हो कर इसका उद्धार किया । सुतरां यह.वरुण- | उनफचञ्जुका (स ० खरी) शुनकस्य. चञ्चुरिव इवार्थे 
का भो पुत्र नद्दी' हो सकता । “क्योंकि जव कोई किसी- | भने! क्ष, चञ्चुक्ष प, छेच. नामका साग] 
का स्तव करता है, तव बह प्रसन्न हो कर स्तव करने | शुनकचिल्लो ( स” ख्री०) शुनकप्रियां चिढ्ली । शाक- 
वालोको सव कुछ प्रंढान-कर देता है। स'करके समय | विशेष, व्थुभा। पर्याय--श्‍वचिहळी, श्‍वानचिल्लिका | 
महि विश्‍वापित्रने'तूवीभूत हो कर उसे वरुणका महा- छण--कडु, तीक्ष्ण, कण्डु और ब्रणनाशक | ( राजनि० ) 
धीर्या मन्त्र. प्रदान: किया थी, जिस मन्तसे हो इस वाळक. शुनहोत्र ( स'० पु० ) १ पक प्राचीन ऋषिका नाम | २ 
की रक्षां इई है, इसलिये यह वाळक विश्‍वामित्लका पुत्र | भरद्वाज ऋषिके पुनका नाम । ये आग्वेदक ६॥३३ सूक्तके 
इआ । शनःशेफ यह सुन कर विश्‍वामित्रका अचुगामी | मन्लद्रश्ा झषि हैं । ३ क्षलवृद्धके पुत्रका नाम | 
7 १८.७) शुंनासुख--हिमांलयके उत्तरका एक 
वेदिक मन्त्रोक्त ऋषिभेद्‌ । अनेक वेदिक मन्लोम सरोज्चवा सिन्धुनद्‌ द्वारा 
तत Rie, | १९१७८) मोर यार. 
शफने यूपमै आबदुध हो कर वरुणदेवका गान किया था | शब्दमें नेपालके उत्तरमें अव 
ण Fi हो कर इसे सुक्त किया । वर्तमान नाम खुनमुष है । 
शुनःशेपो यमहृढु गृभीतः सो “मान्‌ राजा वरुणो | शुनाशोर ( स'० ३०) शुनांशीरी वायुसूये' अस्थ स्त 


सुशक,” (ऋक्‌ १२४१२ ) 'गभोतो गृददीतो यूपे बदुघः | इति, अर्श मादित्वादच | । पौर 
शुन'श प पतन्नामको जन; य' वरुणमहृत्‌ आहुतबान्‌ स = `' धन्द्र ओर वायु, 
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जनपदे । यह विन्दु- 
छाषित है। ( मत्स्यपु० 
49 इसे Kynokaphallai 
स्थित बताया है। . इसका 


शुनाशोरिन्‌- शुभग्नद् 


शुतासीरिन ( स'० लि०) १ शुन और सोय्युक्त ।.( पु० ) 
२ इन्द्र । , 

शुनासोरीय ( स'० लि० ) इन्द्र सम्बन्धी, इन्द्रका.। २ सूर्य 
देवताके सस्वम्धका । २ वायुदेवताके सम्वन्धका। . 
शुनि ( स'० पु० ) -शुनति क्षिप्र गच्छतीति ( शुन गतौ इगु- 
पधात्‌ कित । उण ४।११६ ) इति इन स च कित्‌ । कक्कर, 
कुत्ता! (हेम) 

शुविन्धम (स ० पु०) शुनी +ष्मा-जश्‌। वह जो कृत्त को 
आग्नि उत्ताप देता द्दो। ( वोपदेव ) 

शुत्तिन्यय (स'० पु० ) शुनी-घे-लश_ । वह ज्ञा कुन्त को 
खिलाता हो । ( वोपदेव ) 

शुनी ( स'० खी०) ) श्वन्‌ गौरादित्वात्‌ ङोष_। १ कुधकुरो, 
कुत्ती । ( अमर ) २ कुष्माण्डो, झुम्हड़ो । ( राजनि० ) 

_ शुनीर ( सं० ५० ) कुत्तियोंका ससूइ । ( त्रिका० ) 
शुनेषित ( खं० लि० ) शुना इषित । कुक्क र द्वारा प्रापित | 

शुनोळाङ्ग,ल ( स'० पु० ) शुनः्शेफके छोटे भाईको नाम । 

शुन्धन ( स'० लि० ) शुद्ध, परिष्कृत । 

शुन्ध्यु (स'० पु०) शुन्ध शुद्धो यजिमनिशुन्धिदासि 
जनिभ्यो युच्‌, । (उण, ३।२० ) इति युच्‌। १ अग्नि। 
(उज्ज्वल) २ आंदित्य। ३ श्‍वेतवर्ण पक्षिविशेष, सफेद 
र'गका एक प्रकारका पक्षी | 

शुन्य ( स० क्को० ) १ शुनोसमूह, कुत्तियोंका समूद । 
(त्रिका०) ( लि०)२ रिक्त, खालो। शुने हित श्वन्‌ । 
(उगवादिम्योषत । पा ५।१ (२) इति यत्‌; शुनः सम्भ्रसारणं । 
.३ कुत्तेके लिये हितकर । 

शु. ( स'० स्री० ) शोभमान, ` स्वकीयसुल.। “स्बघा- 
भिये अधिशुत्ता जूत” ( भक _ १५१५ ) “शुप्ती शोभ- 
माने स्वकीये मुखे, सुभ दीप्तौ कर्शणि-क्तिन! ( सायण ) 

शुबद्दा ( अ० पु०) १ स देह, शक्र । २ घोखा, वहम, भ्रम । 

शुभया ( स० ख्री० ) शुभ' यातीति क्विप_। शुभप्राप्त | 

शुभ याचन्‌ ( स'० लि० ) शोभनरूपमे गमनकारी । 

शुभ यिका ( सः० स्री०) अज्ञात शुभ या वह जो शुभ - 
याओंको नहो' जानती हो। 

श्म यु (स ० लि० ) शुभस्यास्तीति शुभम्‌ ( | 
पपा ५।२।१४०) इति युस्‌। मङ्गलान्वित, शुधान्वित । 


शेम ( स ० झी० ) शोभते इति शुभ दीछौ क १ मङ्गल, 
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क्षेम, भलाई । २ पद्मकाष्ठ, पढुमाख । ३ उद्क | ( निघण्टु 
११२) शुभ शब्दके पर्याय मे 'शुभम' एक अब्यय पढ्‌ हैं। 
( पा ५।२।११० काशिका ) ( पु० ) शोभते इति शुम-क | 
४ विष्कस्मादि सत्ताइस ये।गेंके अन्तर्गत एक योग | 
फलितज्योतिषके अनुसार जों वालक इस योगमें जन्म 
लेता है, चह सव लोगोंका कल्याण करनेवाला, अच्छे 
कर्म करनेवाला, पण्डितेंका सत्स'ग करनेवाला और 
बुद्धिमान होता है। ( लि० ) शुममस्त्य।स्तोति अशे 
आद्त्वाद्च। ५ क्षेमशाळी, कंहयाणकांरो । ६ छुखो। 
७ कुशली। ८ सुन्दर, मनोहर, उत्तम | 

शुभकर ( स० लि०) करोतोति छ-ट, शुभस्य करः। 
शुमजनक, मङ्गलकर । 

शुमकरो ( स ० ख्रो० ) पार्वती । 

शुभकर्मन्‌ ( स० छो० ) १ मङ्गलजनक कर्म । २ विवाह 
अन्नप्राशनादि संरुङुर कायं | 

शुभङूर (सं० पु०) सिंहळ द्वोप या सिळोनका पक प्रसिदुध 
पर्गत जिस पर चरणचिद्देन बने हुप है।. ईसाई इन्ह 
हज़रत आद्मके चरणचिद्द और बौदुध महात्मा बुद्धके 
चरण-चिह न मानते हैं ।:अङ्गरेजोमें इसे 4०००१७ 9९४८ 
कहते हे । 

शुभकृत्‌ ( स'० लि०) शुभं करोतीति कक्किप्‌, तुक च । 
शुभकर, शुमज्ञनक । 


शुमकृत्स्त ( स० पु० ) बौद्ध देवताओंका एक वर्ग । 


शुमकेशो--कादस्बवेंशीय एक नरपति । थे कर्णांटक देश- 
में राज्य करते थे शिळालिपिमे इनका शुचकेशो और 
षष्ठदेव नाम मिळता है। इनके पुल जयकेशो चालुक्य- 
राज कर्णके ( १०६४-१०६४ ६० ) संखुर थे । 

शुभक्षण ( स'० झी० ) शुभ समय, मङ्गलजनक मुद्दत्त । 

शुभगन्थक ( स'० झी०) शुभो गन्धो यस्य १ बोल- 
नामक गस्धद्रव्य, गन्घवाळा । ( राजनि० ) ( ल्रि०) २ 
मङ्गछगन्धयुक्त । | 

शुभग्रद ( स ० पु० ) शुभः प्रहः । सोमग्नद, वृहस्पति और 
शुक्र ये दोनों ग्रह हो प्रतत शुभग्रह है । इनके सिवा बुध 
प्रह यदि पापयुक्त न हों, तो बद मो शुभ है। बुध 
'पापयुक्त दोनेसे पापप्रह गिने जाते हैं। अदुर्धाधिक 
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शुभडुर--शुभवांसन 

२ जिसकी सु द देखनेसे कोई शभ या मङ्गल बात हो। 

शुभदायिन्‌ (स'० लि०) शूभ ददातीति दा-णिन, युका. 
गमः। शू भद, शुभ वा मङ्गल करनेवाला । 

शुभधर (स'० पु०) व्यक्तिमेद्‌ । ( राजत० ५२४० ) 

शुभनय ( स'० पु०) सुनिभेद । (कथासरित्सा० ७२३६६ ) 

शुभनामा ( स० ख्री०) शङ्का पचमी, दशमी और 
पूर्णिमा तिथि। 

शुभपत्निका ( स'० स्रो० ) शु, भानि पल्लानि यस्याः स्वाथे 
कन्‌ रापि अत इत्व' । १ शारूपर्णों, सरिवन । ( राजनि०) 
२ मङ्गलपतिका । 

शुभपुष्पितबुद्धि ( स ० पु० ) समाधि। 

शुभप्रद्‌ ( स'० लि० ) शुभ प्रद्दातीति दा-क। शभदा 
शूभ.या मङ्गल फरनेचाला । र 

शुभभावनां ( स० खी०) मङ्गलज्ञनक भावना, मङ्गल- 
विषयक चिन्ता । | 

शुभमङ्गछ ( स'० छो० ) श,भ और मङ्गल । | 
शुभमणिनगर--एक प्राचीन नगर । यह वाराणसी | 
विभागके बस्ति जिळेके रामपुर देवरिया प्रामसे १३ | 
मोळ दक्षिणमें अबस्थित है। आज्ञ कल यहां प्राचीन | 
कीत्ति का कुछ भो निदश न नहो' है, सिफ पिपुरावा- | 
महादेव और ववेरा-महादेव नामक भग्न मन्द्रिके दा | 
स्तूप और दूसरे दो बड़ स्तुप तथा. भग्न सूर्य मूर्ति | 
आदि उसको अतीत स्मृति घोषणा करतो हो | 
शुभमय ( स० लि०) शु भ स्वरूपे मयर । शु भस्वरुप, क्‍ 
सङ्गलमय । | 

शुभस्माबुक ( स ० लि०) १ श भदर्शन । २ श भचि तक | 

शुभवक्त्रा ( स'० खी०) कार्रिकेयकी एक मातृकाका 
नाम | 

शुभवत्‌ ( स ० लि० ) श॒ भ-अस्त्यर्थे मतुप मख्य ब। 
श भविशिष्ट, मङ्गलयुक्त । 

शुभवस्तु ( स ० खी० ) १ नदीभेद्‌, वैदिक खुबास्तु नदी । 
इसका बत्त मान नाम सोयात्‌ हो। ( छो० ) २ माड 
लिक द्रव्य । 

शुभवासन ( स ० पु० ) शुभ' शोभन' यथा तथा वासयति | 
सुखमिति शुभ-वस-णिच र्यु। सुखवासररुर गधा. | | 


१६? 


शुभग्रहे वारमें अर्थात्‌ शुभवारमें शुसलग्नमे और 
शुभ तिथि आदिमे शांतिपौष्टिक आदि शुम कार्य 
होते हैं । 
शुमडूर (स'० बि०) शुम करोतोति शुभ रु खच्‌ । मङ्गल: 
कारक, शुभ या मङ्गल करनेदाला । 
शुभडूर--१ पक प्रसिद्ध नेयायिक इनका असल नाम 
प्रगल्म आचार्य था । प्रगल्भ आचाय देखो । २ एक 
कवि। ३ तिथिनिर्णयके प्रणेता । ४ सङ्गोतदामोदरके 
रचयिता । ये भोधरके पुल थे । 
शुभडूर--पक प्रसिदध मांनसाडूवेत्ता । ये अडूशास्त्रके 
दुर्बोध नियम बहुत स क्षेपसे खुळलित व'गळाकवितामें 
रचता कर सुकुमारमति षाळकचुन्दके चित्तमें उसकी 
निमेळ छवि अङ्कित कर गये है । शुभडूर दास जञातिके 
कायस्थ थे । नघाबी अमलमें प्रायः दो सौ बर्ष आगे 
राजकीय विभिन्न विभागमें केसा चन्दोवस्त था तथा 
किस नियमसे नवाव सरकारके कार्य परिचालित होते 
थे, उन्होने खरचित "छत्तीस कारखाना? नामक प्र थमें 
उन सर्बोका सम्यग विवृत कर दिया है । 
शुभङ्करी ( स ० ख्री० ) शुभङ्कर-ङोष । १ पार्वती । दुर्गा- 
देवी शुभ विधान करतो हैं। इसलिये चे; शुभङ्करी कह- 
छाती हे । ( शब्द्रत्ना० ) २ शुसंडर-प्रणीत अङ्कशास्र । 
शुभचन्द्र-शब्दचिन्तामणिचु क्टि७( एंगेता । 
शुसचिन्तक ( स ० ल्लि० ) हित बी, शुभ या भला चाहने 
वाला, खैरर्बाह | 9१ 
शुमताति (स ० स्री० )” क्षोमोग्य, सर्खादुध । 
शुमतुङ्ग गुज्ञरातक राष्ट्रकूटच शीय एक राज्ञा। थे ८६७ 
ई०में पिता भ्र वदेवके मरने पर राजगद्दो पर बैठे। 
इनका दूसरा नाम अकालवर्ष . था। 
शुभद्‌ (स ० पु० ) शुभ ददातीति दा-क। १ अश्वत्थ 
वृक्ष, पोपलका पेड। (लि० )२ शुभदाता, शुभदायक । 
शुभदन्त ( स ० ब्वि०) उत्तमद'तविशिष्ट, जिसके दांत 
सुन्द्र हों । 
शुमदन्ती (स ० ख्री०) शुभद तो यस्याः ङीष, । १ सुदतो 
शोभन द'तविशिष्ट, वह खी जिसके दाँत सुन्दर हो'। 
२ पुराणानुसार पुष्पद त नामक हाथीकी हथनोका नाम | 


हि एन स० लि०) १ खुन्दर, सभी, खूबसूरत. सुजबवपसुग'वजनॅक वास । 


शुभंविमलगभे--शुभाशुभ 


शुभविमंळगर ( स'० पु० ) पक वोधिसच्तइका नाम । 
शुभव्यूद ( स'० ५० ) राजमेद्‌ । 

शुभव्रत ( स० लि० ) एक प्रकारका चत । कार्तिक 
शुक्का पञ्चमीको यह व्रत किया जाता है। 

शुभशंसिन्‌ ( स'० लि० ) शुभं शंसति-शंस-णिनि। शुभ- 
सूचक, जिसके द्वारा शुभकी सूचना द्दो। 

शुमशीछगणि--भोजभ्रवन्धके रचयिता तथा सुनिसुन्द्रके 
शिष्य । ये श्वेताश्वर अन थे । 

शुभशैळ ( स'० पु० ) पक कहिपत पर्वतका नाम | 

शुभश्रवा ( स'० खी० ) पक प्राचोन नदीका नाम | 

शुभसंयुत ( स'० लि० ) शुभने संयुतः। शुभसंयुक्त, 
शुभविशिष्ट । 

शुमसप्तमीत्रत ( स'० छो० ) सप्तमीबतभेद। 

शुमसार ( स० पु० ) एक राजाका नाम । 

शुभसूचनो ( स० स्री० ) शुरं सूचयतोति-सुच -णिच.- 

. व्यु, स्त्रियां डीष_। पक देवीका नाम। इनकी 

पूजाका संकढप किसी शुभ कामके होतेकी. आंशासे की 

जाती है और वह शुभ काम हो जाने पर इनकी पूजा की 

जाती है। इस देवताको पूज्ञा प्रायः स्त्रियां हो करती हैं । 


१६१ 


| शुभाकिनो (स ० ख्री०) भूम्यामढको, भूइ' आंवला । 


शुभागम ( स ० पु०) १ हितकर विषयका समागम 
मन्लक्रियाकां समागम | 

शुभाङ्ग ( स० लि० ) शुभानि अङ्गानि यस्य । मङ्गल 
अवयवयुक्त । 

शुभाङ्ग ( स ० पु० ) मद्दाभारतके अनुसार एक राजाका 
नाम ।_ 

शुमाङ्गिन (स'० लि० ) शुभाङ्ग अस्त्यर्थे इनि। शुमाङ्ग- 
विशिष्ट, शोभन अवयवयुक्त । 

शुभाङ्गी ( स० स्त्रो०) १ कुवेरकी पल्ली । २ कामदेवको 
फ्लो, रति! ३ कुरुराजको पत्ती । इनके गर्भसे विद्‌: 
रथका जन्म हुआ । ( भारत १६५३१६) 

शुमाचल ( स० पु० ) पुराणानुसार पक कल्पित पर्णतका 
नाम । ( काक्षिकापुः ७८ अ० ) 

शुभाचार ( स० लि०) शुभ आचारो यस्य। शोभन 
आचारविशिष्ट, जिसका आचार वहुत अच्छा हो, शुभ 
आचारयुक्त । 

शुभाचारा (स० स्त्री०) पुराणानुसार पार्गतीको पक 
सलीका नाम । 


व्यवहार है, कि यदि खिया पूजा न कर सकती हों, तो पुरुष 
दी पूजा करें|. पूजा हो जाने पर देवीके उद्देश्यसे | शुगाञचन ( स० पु० ) शोभाजनक वृक्ष, छाल सहि जन 
पालनी तथा देवोकी पांचाली कथा सुननी दोती दै । का पेड़ । 

शुमस्थलो (स'० स्थरो०) श भा स्थली। ९ यज्ञभूमि । | शुभात्मक (स० लि०) शुभ आत्मा खरुपो यस्यं । 


२ मङ्गल भूमि, पवित्र स्थान । 


शुमस्वरूप । 


शुभस्पति ( स'० पु० ) शोभन कर्मका पालक, शू भकर्शका | शुभात्मिका ( स० ख्री० ) शुभस्वरूपां । 


रक्षक। ( भूक १।३।९ ) 


शुभा ( स० खो० ) शभ अ-टाप्‌। १ शोभा, कांति। | 
२ इच्छो, चाह । ३. चशरोचना। ४ गोरोचना । ५ 


शमी, सफेद कीकर । ६ प्रिय'गु, बनिता। ७ श्वे त- 
दूवा, सफेद दूव । ८ देवताओंकी सभा । & पार्णती- 
की एक सखोका नाम। १० मङ्गलजनिका । ११ 
स्पा, पिडि' साग । १२ शूक बचा, सफेद बच। १३ 
तमक्षीर, बकरोका दूंध। १४ असवरग | १५ पुरइन 


को पत्तो। १६ शताह्वा, सोआ। १७ अरारोर | १८ | उमा 


एक नदोका नाम । ( सह्याद्रि १२७ ) 


शुभानन्दा ( स'० खी०) वाक्षांयणी| ` 

शुभान्वित ( स'० लि० ) शुभेन अन्वितः। मङ्गलयुक्त, 
शुभविशिष्ट। पर्याय-शुभ यु । (अमर) 
शुभार्थिन्‌ ( रां० लि० ) शुभं मङ्गलअर्थायते अर्थ-णिनि। 
शुमप्राथी, शुभकामी । 

शुभावद ( रां० लि० ) शुभसूचक, मड्डलजनकऋ । 

शुभाशय ( सां० लि०) विज्ञ, धार्मिक, विशुदुघचित्त । 
शिस्‌ ( सं० लि०) शुंभा आशीयंस्य । १ शुभ 
आशीर्वादयुक्त, शुभ आशोर्वादविशिष्ट। (स्त्री०) २ 
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शभाशुस ( स० लि० ) १ शुभ और अशुभयुक्त, शुभ और 


१६२ शुभासन--शुम्भं 
शु्रवेष्ठ ( स'० पु० ) श्वेतशाइमरि, सफेद सेमळ | 
शुश्रवत ( स'० पु०) घतविशेष । ( बराइपुराण ) | 
शुभ्रशस्तम ( स'० त्रि०.) अतिशय दीप्यमान, निर्मल होने | 
पर भी निर्मल यशोयुक्त । ( अक्‌ ६।६६।१६ ) | 
शुम्रांशु (सं० पु०) शुघ्रा अ शवो यस्थ । १ चन्द्रमा | (अमर) । 
२ कपूर, कपूर । | 
शुस्रा ( स'० खो०) १ वशरोचना! २ फिरकरो।३ | 
शर्करा, चीनी । 8 श्वेत वृद्धदारक; सफेद बिधारा। | 
शुभ्रा (स'० पु० ) शुभ्रः शुक्ल आजुः । १ महिषकन्द, | 
भै'साकन्द्‌ । २ शङ्काछु। | 
शुभ्रावत्‌ ( स'० लि) शोभाविरिष्ट। ( ऋक ६।१५।३) | 
शुस्रि (स'० पु०) शोभते इति शुम (अदि शदि म शि मिम्यः | 
क्रिन। उण ४६५ ) इति किन । ब्रह्मा । 


अशुभकर्मविशिष्ट । २ शुभ और अशुभ, अच्छा और 
खराब । 

शुभासन ( सां० पु०) पक तान्तिक आचार्यका नाम। | 

शुभेकदृश, ( रां० लि० ) मङ्गलकामो। 

शुभोदय ( स'० पु०) १ पक तान्तिक आचार्याका नाम। 
२ शुभ नक्षत्र आदिका उद्य । 

शुत्र ( स० झो० ) शोभते इति शुभ दीतौ ( स्थायि तश्चि , 
बर्चीत। उण २१३) इति रक्‌। १ अभ्रक, अवरक। 
२ गडळवण, सांभर नमक। ३ रोप्य, रूपा, चाँदी। 
४ कसोस। ५ पद्मकाष्ठ, पद्माख। ६ रोप्य माक्षिक; 
रूपामक्लो। ७ मेदो धातु। ८ सेन्धवळवण, से घा- 
नमक। ६ उशीर, खस । ( पु०) १० शुक्कवर्ण, सफेद 
रंग । ११ चन्दन | ( लि० ) १२ उद्दीतत। १३ शुक्ल- 
गुणयुक्त | 

शुभ्रलांदि ( स'० ति० ) १ शोभनायुध, आयुधविशिष्ट । 


चीनी । 


२ शोभन दृविष्क, शोभन इवियुक्त। 

शुभ्रतरु ( स ० पु० ) शिरीष वृक्ष, सिरिसका पेड । 

शुम्रता ( स ० ख्री० ) शुघ्रस्य भावः तळू राप । गुम्रका 
भाव या धर्म, शुक्लता, सफेदी । 


शुभ्रदन्त ( स० लि० ) शुम्रवर्ण दन्तविशिष्ट, 1 | 


सफेद हों । \ 
शुम्रदन्ती (स ० स्री० ) शुध्रौ दम्तो यस्थाः | शु दन्तो; 
पुष्पदन्त नामक दिर्गजकी हथनीका नाम | 

शुभ्रपर्ण ( स'० पु० ) सफेद पान। 

शुभ्रपुडक्षा ( स ० स्री० ) श्वेत शरपुडःछा । 

सुभ्रपुर--एक प्राचीन नगरका नाम | शालके पुत्र सूर्याने 
यह्‌ नगर बसाया। ( जैनहरि० १७।३२ ) 

ुध्रपुष्प ( स ० क्ली० ) वीरणतृण, खस । 

शुभ्रभाच ( स० पु० ) शुभ्राः भानघो यस्य । शुभ्रकिरण- 
विशिष्ट, चन्द्रमा, शुभ्रांशु । 

शुभ्रमती ( स० ख्री० ) एक नदीका नाम । 

शु्रयामन ( स० पु०) दिन। ( शक ३१८१ ) 

शुम्रयावन्‌ ( स० लि० ) शोभनशोळ गमनयुक्त । 

शुप्ररशिम ( स'० ख्री० ) शुम्रा रश्मचों यस्य । १ चन्द्रमा। 
२ श्वेत किरण। 


---_३.३.:.,:३:-.::::<<<<<बबबररबबबड 
च च बबबबबबबबबब..३,३.,३.३,:::<>>><<<<>>>>>: 


शुम्बन्‌ ( स'० लि०) शोभमान । ( ऋक, ४।३८।६ ) 
शुम्ब ( स ० फ्लो० ) शुल्व । 
शुम्बल (स% क्ली० ) ज्वलन्त अग्नियुक्त दरड, मशाल । 
शुम्भ (स ० पु०) दानवविशेष । यदद प्रहूलांदका पोता और 
गवेष्ठीका पुत्र था । वामनपुराणके मताचुसार कश्यप. 
की दज नामक एक स्लरी थी। उसके गर्भसे दो पुत 
पैदा हुए। जिनमें बड़े छड़काका नाम शुम्भ और छोरे- 
का निशुम्भ था । ( वामनपुराण ५२ अ० ) 
माक'ण्डेयपुराणके अन्तर्गत चण्डीमें लिखा है, कि 
शुम्म देवतारओंको परास्त कर स्वर्गका इन्द्र बन बैठा था 
और जवदेस्तो यशका भाग ग्रहण करता था। देवगण 
अपने स्वर्गका राज्य खो कर अञुरोंके अत्याचारसे नाना 
प्रकारका कष्ट भोग रहे थे। उस समय देधता लोग 
अपने निस्तारके लिये हिमाळयमें जा कर महामायाकी 
प्रार्थना करने लगे । महामायाने उनकी प्राथेनासे सन्तुष्ट 
हो कर देवतांओंसे कहा-"तुम लोग जाओ, मैं तुम्हारा 
उद्धार करू गी ।" इसके बाद देवी भगवती एक खन्दर 
तरुणी स्त्रीका रूप धारण कर अपनी रूपच्छटासे दशो 
दिशाओंका डद्धासित करतो हुईं उसी स्थानमें बास 


द्‌ | करने छगीं । च ना" 
शुम्रवती( स स्तो ) एक नदीका नाका "०0 ७०४१ ०0, ह क ५ ७५ कक्कर भौर सुएड नामक दो प्रधान प | 
पातयाने उस परम फमनोय नारीमूत्ति का देख कर शु भसे | हि 


| 
शुश्रिका ( स'० स्ली० ) मधुशक रा, शहदसे तैयार की हुई | 
| 
| 


शुस्मघातिनो--शुल्क 


जा कहा । शुम्भने उसे पकड़ लानेके लिये सुग्रीव 
नामक एक दूतको वहां भेजा । सुग्रीव दैवीके पास ज्ञा 
कर बेला-- हे देवि! शुम्भ लिलाकके अघोश्वर हें। 
उनका छोटा भाई निशुम्भ भी उन्दीके समान तेजस्वी 
हे और आप भी नारियोंमें रत्नस्वरूप हैं। लिलोकमें 
जितनी सर्वभ्र ष्ठ वस्तुएं हैं, वे सब शुम्भके पास विद्य 
मान हैं। अतपत्र आप इसी समय मेरे साथ चळ कर 
उन्हे वरमाल्य पहनावे । आपके चुळा छानेके लिये ही 
उन्होंने सुके आपके पास भेजा हे।” 

महामायाने राक्षसकी वाते सुन सुसइरा कर कहा-- 
“तुम्हारा कहना सत्य है, किन्तु में विना समभे बूक हो 
एक प्रतिज्ञा कर चको हू, कि जो व्यक्ति सुक संग्राममें 
परास्त करेगा वा मेरा अभिमान चूर करनेमें समर्थ होगा 
अथवां मेरे ओरके वरावर दोगा , उसे ही में बरमाल्य 


पह्दनाऊ गी, अपना प्यारा पति बनाऊ गी । तुमने कद्दा 


है, कि शुम्भ लिलोकके अधिपति है, अतएव वै अनायास 
ही मुझे रणमें जीत कर ले जा सकते हैं।” 

.  ुग्रीघने शुम्भके पास जा कर देघीका सम्बाद दिया । 
शुम्भने भगवतीको जीत कर छानेके लिये ५० हजार 
सेनाके साथ धूम्रलोचन नामक एक सेनापतिको वहां 
भेजा । धूम्रलोचनके सामने आते ही देवीने एक हु कार 
भरा । उस हु कारसे धूत्रलोखन अपनी सेनाके साथ जल 
कर खाक हो गयां । शुश्भने यह सवाद्‌ पा कर चएड 
सुण्डको भेजा । युद्धमें देबी द्वारा चण्डमुण्डके मारे 
जाने पर रक्तवोज्ञ नामक राक्षस देवीको लाने गया । 

“दस रक्तबीजका पक बू द रक्‍त शरीरसे जिस स्थन पर 

गिरता , वहांसे उसो आकारका पक दूसरा रफ्तवीज 
उत्पन्न ही जाता था | जव देवीने रक्तबीजको युद्धमै मार 
डाला, तव निशुम्भ समरक्षेलमें पहुचे । पर वे भो देवो- 
युद्धमें मारे गये । इस तरह शुम्मके सभी स निक देवी 
हारा मार डाळे गये । अन्तमें शुम्म खय' रणक्षेत्रमें आ 
डरा। उसके साथ बहुत दिनों तक देवी लड़ती रहाँ। 
गन्तमें बह भी देवीके द्वारा मारा गया। इस तरह 


शुम्भके मारे जाने पर स्वर्गका आकाश निर्मळ. हो गया 
और देवगण अपने अपने अधिकारको प्राप्त हुए । 


सुभ्मघातिनी ( स० स्त्री०) शुम्म॑ हुन्तीति-इन-णिनि 
ङोप्‌। दुर्गा । 


१६३ 


शुम्भदेश ( स ० पु० ) खुल्ला, अङ्ग ओर वङ्गका दक्षि- 
णाश, राढ। 
शुम्मपुर ( स० क्ली० शुभस्य पुरं । शु भदेत्यको पुरी । 
पर्याय--पकचक्र, हरिग्रह। ( मूरिप० ) कोई कोई 
शस्बछपुरको शुम्भपुरी कद्दते हैं। 
शुम्भपुरी ( स० स्री०) शुभरुय पुरी। शुभपुर। 
शुम्भमद्दिनी ( स० स्त्री०) शुभं मुद्वातीति स्वदु-णिनि । 
दुर्गा, शुभघातिनी | ( हेम) 
शुम्भमान ( स'० पु० ) सुहर्चभेंद । 
शुम्सु ( स ० पु० ) शुम्भमान । 
शुरवा ( फा० पु० ) शोरबा देखो | 
शुरुध्‌ (स० स्रो० ) क्ष द्रप शोकका रोधक, क्ष घारूप 
शाकनाशक । 
शुरू ( अ० पु० ) १ किसी कार्याकी प्रथमावस्थाका सम्पा- 
दून, आर'भ, प्रारंभ । २ वह स्थान जहांसे किसो वस्तु- 
का आरंभ हा, उत्थान | र 
शुल्क ( शं० पु० ) शुल्क घञ्‌ । १ वह मदसृठ जो घाटों 
और रास्तों आदि पर राज्यकी ओरसे वसूल किया 
ज्ञाता है। अमररीकामें भरतने लिखा है; “घट्ट; पन्थाः 
तत्न आदिना द्वव्यक्रथविक्रयस्थानादी च यद्देयं दीयते 
स शुक 
मचुमें लिखा है, कि राजा प्रजञांका यथारीति पालन 
न करके यदि उनसे कर और शुदुकादि प्रहण करे, ता 
उन्हे' नरक होता है। 
“योऽरक्षन्‌ बकिमादते करं श्‌ हकञ्च पाथिवः | 
प्रतिभागञ्च दण्डञ्च स सद्यो नरकं व्रजेत्‌ ॥” 
(मनु० ८1३०७) 
जलपथ और स्थल आंदिसै राजा जा राजम्राह्म कर 
चसूल करते हैं, उसे शुल्क कहते हैं। पण्यद्रव्यके ऊपर 
राजदरवारसे जा कर ( 0005 ) लगाया जाता है, वह भी 
शुल्क है । प्राचीन राजाओंका शुल्कग्रद अभी 05४07 
1008८ आदिम रूपान्तरित हुआ हे। उन सव स्थानों 
में विभिन्नसे विभिन्न प्रकारका निर्दिष्ट महसूल चसुळ 
किया जाता है । 
२ विवाहका पण, वह धन जे कन्याका विवाह 


C-0. Jangamwadi Math Col ।०० सिंफ चदे छेका पिता वरके पितासे लेता हे || 
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. शुशुरू( स० ५०) शिशुमार, सूस नामका जलजन्तु । 
इसका तेल वातरोगमें वडा फायदा पहुंचाता है। 

क्व 12 पिन ( रां० लिए सेवा 
वी शुशुनिया-बांकुड़ाके अन्तर्गत एक यरडशेसूक'यहपधाकुडी | Mee ण 


१६४ शुल्कता- शुभ्रषिन्‌ 


शहरसे आठ कोस उत्तर पश्चिममें अवस्थित है | 
छातनासे रानीगंज तकका रास्ता इसके पाशवं हो कर | 
चला गया है। यहाँ राजा चन्द्रवर्माकी शिलालिपि | 
निकली है। पहाड़के जिस अ'शमें यह शिलालिपि है, | 
लोगोंका विश्वास है, कि वहां विरूपाक्ष ऋषिका आश्रम | 
था । उसके पास ही यम्रधारां नामक प्रस्नवण हे। 
पद्दाइके नीचे वा ज्ड़में बहुत-सी पत्थरको देव-सूत्तियां 
देखो जाती हैं। | 

शुशुक्कन ( सां० लि० ) आज्यादि संयोगसे अतिशय दीप्त। . | 

शुशुक्कनि ( खं० लि० ) दीपनशोळ । ( क्राक. 51२३५ ) 

शुमा ( सां० ख्री० ) [शशुपल्ली । 

शिंशु्ुकयातु ( खं० पु० ) एक राक्षसका नाम । 

शुभ्र के (खं० पु० ) एक राज्ञाका नाम। (सशया० ३२४) 

शुक्र,वस्‌ (सं० लि० ) भ कु । जिसने श्रवण किया 

> हों। अतोत कालमें घातुके उत्तर कछु प्रत्यय होता है तथा | 

"क्ल खुपत्यय होनेसे द्वित्व होता है । र | 
शुभ खं० स्जी० ) बाढककी सेवा शुश्रूषा करनेवाली, 

/ माता, माँ, जननी । , 
शुश्च, षक ( सं० लि०) भ्रू.सन्‌ शुध ष-ण्चुळू। शुभ्र षा- 
कारी, सेवा करनेवाळा | शुश्रू षक पांच प्रकारका होता 
है---शिष्य, अन्तेवासी, सूतक, अधीनस्थ कार्याकारक 
और दास । 

शुभ्रूषण ( सं० कळी०) भ्‌,-सन-ल्युर्‌। १ सेवा, परिचर्या, 
लिदमतःशुजारी। २ श्रवणेच्छा, किसोसे कुछ खुननेको 
इच्छा] 

शुश्रूषा ( सं० ख्री०) श्र,त-सन्‌ शुश्र ष ( अप्रत्ययात्‌ । पा 
३१०२ ) इति-अ । १ उपासना, सेवा, परिचर्या, दहल | 
'मुमें लिखा हे, कि जहाँ किसी प्रक्रारकी शुश्रूषा, धर्म या 
अर्थलाभ नही' है, वहां विद्यावीजञ वपन नहीं करना 
चाहिये । ( मन्‌, २११२) २ कथन। ३ किसीसे कुछ 
सुननेकौ इच्छा। ४ खुशामद्‌ । 

शश्र षित्‌ ( रां० लि० ) भ -सन्‌ःतृच्‌ | शुश्च्‌ षक, सेवां 
रहल करनेवाला । 


शुश्च षितव्य (सुं० लि०) शुध ष-तष्य। सेवितव्य, सेवाके 
योग्य । 


शास्त्रमे इस प्रकार घन या शुल्क लेनेका बहुत अधिक 
निषेध किया गया है । मजुमें लिखा है, कि कन्याका 
पिता कन्यादानके लिये कुछ भो शुल्क न ले, कपोंकि 
कन्याविनिमयरूप अर्थप्रहण करनेसै उसे कन्याविक्रयो 
हाना पड़ता है। कभ्याविक्रय और गोवध दोनों ही 
समान पातक है । 
“न कन्यायाः पिता विद्वान यहीयातृश हकमन्वपि। 
गहन श हक हि लोमेन स्योन्नरोऽपत्यविक्रयी |? ` 
( मन ३५१) 
३ विवाहका यौतुक, विवाहके समय दिया ज्ञाने- 
वाला दहेज । ४ मूल्य, दाम) ५ वाजी, शर्चा। ६ 
वह घन जो किसी कार्यके बदळेमें लिया यां दिया जाय। 
जैसे -प्रवेशशुल्क । 
शुल्कता ( स'० सत्री० ) शुढ्कक्ा भाव यां घम । 
शुल्कत्व ( स ० छ्वी० ) शुस्क भावे त्व । शुर्वका भाव 
या धर्म । | ( 
शुढकशाला ( स० स्रो०) १ वह स्थान जहां पर घार था 
मार्ग आदिका मदसूछ चुकाया जाता हो। २ वह 
स्थान जहां किसी प्रकारका शुल्क चुकाया जाता हो, 
महसूल अदा करनेकी जगह । 
शुर्कस्थान (स ० ह्वी०) वह स्थान जहां आने जञानेवालों- 
को शुल्क देना पड़ता हो । 
शुल्किका ( स० ख्रो० ) पक देशका नाम | 
शौहिककेय देखो। 
शुल्ल ( सं० क्वी० ) १ रज्जु, ररसी। २ तान्न, ताँबा । 
शुर ( स० कली० ) शुल्वयत्यनेनेति शुल्व माने घञ्‌, यद्वा 
शुत्र शोके ( उद्धादयरच । उणा ४६५) इति वन्‌प्रत्ययेन 
निपातनात्‌ साधु । १ ताप्न, वाँचा | २ रञ्जु, रस्सो। 
३ यज्ञकर्म ¦ ४ आचार। ५ जलसन्निधि । ( मेदिनी ) 
शुख्वसुत्र--फात्पायनकृत थ्रौतसूलका € म परिशिष्ट । 
शुख्वारि ( सं० पु० ) शुदवस्य अरिः | गंधक । (हम ) 
शुशिर--पक प्रकारका दन्तरोग । इसमें कीड़ा दाँतमें 
छेद कर देता है। 


. शुधषु-शुष्कमूळकादतैळ 


शुभ्र छु (खं० श्षि?) शुश्र प सनन्तादुः । १ शुश्र पा करनेमें 
इच्छुक, सेवा करनेमें अभिलाषी। २ किसोकी वांत 
सुननैमै इच्छुक । 

शुभ्र घेण्य ( रां० लि० ) शुभ्र षाह, सेवा करनेके योग्य । 

शुभ्र ष्य (राँ० लि०) शुश्र ष-यत्‌। शुभ्र तिथ्य, सेवितव्य । 

शुष ( सां० पु० ) शुष-क। १ शोषण | २ गरो, विवर। 

शुषणी ( शँ० स्री ) खनामख्यात शाक, खुसना सांग। 
यह साग कफ और वातनाशक होता है । 

' शुषि (सं० खरी०) शुषःइन स च कित्‌ । १ शोष। 

२ बिछ। (मेदिनी) 


शुषिर ( स'० कछो० ) शुष शोषणे ( इषिमदि मुदीति | उण्‌ 


१।५२ ) इति किरच,, यद्वा शुषिश्छिद्रमख्याएतीति शुषि 
( ऊषश्‌ षिमुष्कमेघा - रः । पा ५।२।१०७ ) १ विवर, गरा, 
बिल। २ वह वाआ जो सु हसे फू क कर बजाया जाता 
हो। जैसे,--चंशी, अछगोज्ञा, शहनाई आदि । ( पु० ) 
३ आकांश। ४ सूषिक, सूसा। ( मेदिनी) ५ अग्नि । 
(लि० ) ६ सरन्भ्र, छिद्रविशिष्ठ, छेद्वाला । 

शुषिरा ( स ० स्री० ) शुषिर-टाप्‌।. १ नदी, दरिया। 
( धरणि ) २ धरणी । ३ नली या नलिका नामक गन्ध- 
द्रव्यं। ( अमर) 

शुषिळ ( स'० पु० ) शुष ( गुपादिम्यः कित । उया १५७) 
इति इछच्‌, स च कित्‌ । वायु | ( उज्ज्वक ) 

शुषेण ( स'० पु० ) सुषेण द खो। 
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| शुष्ककण्ठ (स'० लि०) शुष्कः कण्ठो यस्य । शुष्क कण्ठयुक्त, 


पिपासातुर, जिसका कण्ठ प्याससे सूख गया हो। 

शुष्ककलदद ( स'० पु०) सामान्य विषय ले कर विवाद । 

शुष्कक्षेत्र (स'० पु० ) वितस्तां नदीके किनारे एक परोत- 
का नाम | 

शुष्कंगर्भ ( स० पु० ) चैद्यकके अनुसार स्त्रियॉका पक 
राग । इसमें वायुके प्रकापसे स्त्रियांका गर्म सूख 
ज्ञाता है । 

शुष्कगामय ( स'० पु० ) चन करीष, वनगाइ डो । 

शुष्कता ( स० स्री० ) शुष्कस्य भावः तळ राप्‌। शुष्क 
होनेका भाव यां धर्म, सूखापन। 

शुष्कपत्न ( स'० झी० ) शुष्क' पत्त। १ स्नेहरहित पत्र, 
नीरस या सुखां पत्ता। २ आतप आदि शोषित पइशाक, 
पारसांग। पारशांक धूपमें खुलानेसे वह शुष्क्रपल कह- 
छाता है यह साग जलफे साथ पीनेसे भलदोंष तथा 
पित्त और कफज्घर नाश होता हे। इसे जलमें भिगो 
कर वह जल नित्य सेबन करनेसे पित्त दमन होता है 
तथा यहद पल तरकारीके साथ मिला कर रोध कर खानेसे 
बड़ा स्वादिष्ट होता है। - 

शुष्कपाक ( स'० पु० ) १ जलशून्य व्यञ्जनादि । २ शुष्काः 
क्षिपाक रोग । के 

शुष्कमत्स्य ( स'० पु० ) शुष्को मत्स्य; । धूपमें खुलाई हुई 
मछलो, खु गढी । 


शुष्क (स'० लि० ) शुष-शोषे-क्त, यद्वा (सृ इ भ॒ शूषि | शुष्ह्मांस ( स ० फ्ली० ) शुष्क मांस । खुखाया हुआ 


मुषिम्य; फक । उण - ३४४१) इति फक.। १ निस्नेह, 
आदेता-रहित, जिसमें किसी प्रकारकी नमो या गोलापन 
न रह गया हो, सूखा। २ जिसमें जल या और किसी 
तरळ पदार्थको व्यवहार न किया गया दो | ३ नोरस, 
रसदीन, जिसमें रसका अभाव हो। ४ जीर्ण शीर्ण, ज्ञा 
बिलकुल पुराना और बेकाम हो गया हो। ५ जिसमें 
सौ हाद आदि कोमल मनोपृत्तियां न हों, स्नेह आदिसे 


मांस। पर्याय-उत्त्त, बलर, वल्लु रा; शुष्कणी | यह 
मांस शूळरोगनाशक और गुरु होता है। वेदक 
शुष्क मांस खाना निषिद्ध कद्दा है। यद सद्यःप्राणनाशक | 
द्दै। 
शुष्र्सुख (स ० लि०) १ सुलशोषयुक्त | (वामट-चि & अ०) 
२ शुष्कमुख्युक्त, जिसका सुइ उपवास आदि करनेसे 
सूख गया हो। ३ व्ययकुण्ठ, छपण, कजुस। 


रहित, निर्मोद्दी । ६ जिससे मनोर'जन न होता हा, जिसमें शुष्कसूळ ( स'० फ्ली० ) शुष्क (मूल । रोद्र शोषित 


सन त लगता हो । ७ जिसका कुछ परिणाम न निकलता 
हो, निर्थक, व्यथ' । (छो०) ८ कृष्णागुरु, काला अगर | 
सुष्कक ( स० ल्रि०) जो शुष्क हो अथवा नहीं ह्रो । 


सूलक। . र 
शुष्कसूळकाद्यतैल ( स'० फ्छो० ) शोथरोगेक्त तैडोषध 
विशेष । प्रस्तुत भ्रणाली--शुष्कमूछ, दशमूल, पिप्पलो- 
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सूल, पुनन वामूल, प्रत्येक १६ पल, जेल ५१२ परू, 


१६६ शुष्क्मूलायघृत--शू डल 


शुष्काक्षिपाक ( स ० पु० ) आंखोंका एक प्रकारका रोग 
इसमें आंखोंकी पळके' कठोर और रूखी हो जातो है 


शेष ६४ पल, तिछ तैल ६४ पल, गामूल ६४ पल 
कटकार शुष्कमूली, गुलज्ञ, सोठ, परबलका पत्ता, पीपर" 
का मूल, विजव'द, आकनादि, पुनर्नवा, सुग घवाला, 
खसकी जड़, सदिञ्जनका वीम, सम्हाळू, अनन्तमूल, 
करज्ञबोज, अडू सको छाल, पीपर, हरीतकी, बच, फुट, 


जलन होती है और साफ देल नहीं पडता | 
शुष्क्राप्र (स'० पु०) श॒ ष्क अप्र या शिरोदेशयुक्त | 


रास्ता, विडळू, चव्य, हरिद्रा, धनियां, यवक्षार, साचिक्षार | शुष्काङ्ग ( स ० पु० ) शुष्क अङ्ग यंस्य । १ धवन | 


सेन्धव, देवदार, पद्मवीज्ञ, कचूर, गज्जपोपर, वेळसोठ और | धोका पेड़। २ स्नेहशूत्यावयव, नीरस देह । 


मज्ञिष्ठा प्रत्येक ४ ताला तैल पाकके विधानाचुसार पाक | शुष्काङ्गो (स० स्त्रो०) शू ष्कानीव अ'गानि यस्या। १ | 


गोधिका, गोह । २ प्लव जातिका पक प्रकारको पक्षी | 

शुष्काप ( स० पु०) १ श॒ष्क पुष्करिणी, सूखा हुआ 
शुष्द्मूलाद्यचुत ( स'० क्ली० ) उदावत्त रोगाधिकारोक्त | ताळाव | २ कद्दम, कोचड़! ३ जञन्महीन ल्यावर | 
घृतोषधविशष। प्रस्तुत प्रणाळी-शुष्कसूल और अद्‌- | शुष्डाद्र' (स'० क्लोौ० ) शू ष्क' आद्र'। श ण्ठी, सोंड] 
रक, पुनर्नवा, पञ्चमूल और कतक फर, इन सव दब्योंके | शुष्कार्शस्‌ (स'० झी० ) आंखेंका एक प्रकारका रोग। 
कर्क्रके साथ घृत पाक करे। उपयुक्त मालामें सेवन | इसमें आंखको पलकोंके भीतर खरखरी और कठिन 
करनेसे उदावत्त रोग प्रशमित होता है। (रसरटनाकर) | फुंसियां उत्पन्न हो जाती हें । 

शुष्करबती ( स*० खी० ) १ पुराणाबुसार पक मातृकाका शुष्काशूष्क (स ० पु० ) १ समुद्रफेन। २ श्‌ पक और 
नाम । ( मत्स्यपु० १५४ भ० ) २ एक प्रकारका बालः | 'अशुष्क । 

प्रह। इसके प्रकोपसे वालकोंके अ'ग सूखने या क्षीण शुष्कास्य (राँ० लि०) विश पक चद्न, सूखा हुआ मुह । 
दोने लगते हैं। बाझग्रइ शब्दमें देखो । 

शुष्कळ ( स० पु० ) १ आमिष, मांस, गोश्त । ( त्रि० ) 
२ मामिषांशी, मांस खानेवाला । 

शुष्कळी ( स० ख्री० ) मांस, गोश्त । 


शुष्कलेत्र ( स'० पु० ) वितरुता नदीके किनारे पर स्थित 
पक पर्गत। ` 


करे । व्रणशाथमै भी इस तैलका प्रयोग करनेसे शोथ 
अति शीघ्र प्रशमित होता है। ठ 


सुऽकवत्‌ (स ० लि० ) शुष्क अस्त्यर्थे मतुप मस्य व। 
शुष्कयुक्त, सूखा हुआ। [ 
शुष्कवृक्ष ( स ०पु० ) श्‌ ्को वृक्ष।। १ घव या धोका 
पेड़। २ सूखा हुआ पड! 

सुकवण (स० १०) शुष्को त्रण: । १ किण | २ 
स्त्रियॉका योनिकन्द नामक रोग । , 


( सक्षिप्ततार ऊणादि ) ६ अर्चिचा;। 
शुभद्‌ ( सां० लि०) तेजञादानकारी, पराक्रमशील । 


अग्नि। ४ चित्रक, चीता ¦ 

समय ( सं० लि० ) वळप्रापक । 
रुपमवत्‌ ( सं० लि० ) बोयेवत्‌, बोयेबान्‌, तेजशाळी । 
शुक्षिण ( सं० पु० ) राजपुत्रभेद । 
शुष्मिन्‌ ( सां० लि० ) शोषकव ळयुक्त | (अथब्व ६२०1१) 
से उसे शूष्का रोग कहते है' । ००बी जिओ ३४ (हि ० पु०) मकोळे आकारका पक प्रकारका 


FR, ` SE 


और उनके खेलने वन्द करनेमें पीड़ा होतो है, आंखे | 


| 
|) 
| 


शुष्ण ( रां० पु० ) शू,ष्यत्यनेति श्‌ध--(त्‌,घि- श्‌ घि रसिम् | 
कित । उण ३१२) इति सच कित्‌। १ सूर्या। २ | 
अग्नि | ( छ्वी० ) ३ बळ, शक्ति, ताकत | ( निघण्ट २६) | 
शुष्म ( स० छो०) श्‌ षमत्यनेनेति शुष शोधे ( अबिसिविसिश्‌- | 
विभ्यः कित्‌ । उण ११४३ ) इति सन्‌; सच कित! | 
१ तेज, पराक्रम। ( पु, ) २ सूर्य। ( मे दिनो ) ३ | 
अग्नि। (त्रिको०) ४ वायु । ५ पक्षी, चिड़ियां। | 


उष्मन्‌ (सं० को०) श्‌ ष-मनिन, खंज्ञापूर्जकत्वात्‌ नगुणः | | 
१ तेजन, पराक्रप। २ सौवं। (हम ) (पु) ३ | 


"वक्षः इसके हीरको लकड़ी मजबूत, कड़ी और लाली 


; 


| 


१] 


| 
; 


| 
| 
| 
| 
| 


शूक --शूकरद्र ष्ट्र 


(य होती है और अच्छ दामों पर बिकती है। यह 
इमारतो' और पुलेंके वनांनेके कामें आती है। इसको 
छाळ बहुत पतली होती है और उतारनेसे वारोक कागज 
के वरकांकी रद उतरती है । व'गांळके सुन्द्रवनमें 
यह पेड़ बहुत होता है । 
शूक ( सं० पु० छी० ) शो-तनूकरणे उलक्रादयश्च इति 
ऊक प्रत्ययेन साधु । १ श्लक्षतीक्ष्णाप्र, अन्नही बाल 
या सी का जिसमें दाने ळगते हैं ।. पर्याय-कि शारु, 
शुङ्गा, कोशी ! २यब, जी। ३ कोरभेद, एक प्रकारका 
कीड़ा। 8 एक प्रकारका तृण जिसे शूकडो कहते हैं। 
यह दुर्गल पश्‌,ओके लिये बहुत बलकारक माना ज्ञाता 
है। ५ शूकप्रधान लिङ्गवृद्धिकर रोग । 
श क्ररोग शब्द देखो | 
शूक्रक( स'० पु०) शूकेन कायतीति-कै-क। १ प्रावट | 
२ रस | 
शूककीट ( स० पु०) शूकविशिष्टः कोर! । शूकयुक्त 
कोटविशेष, एक प्रकारका रोप दार कोड़ा। पर्याय-- 
वृश्‍चिक 
शूकज ( स ० पु० ) यवक्षार, ज्ञवाखांर । 
शूकतृण ( स० क्ली० ) शूक्रप्रधान' तृण' | तुणविशेष, पक 
` प्रकारको घास। पर्याय- शकर, शूकाढ्य, कनिष्ठक। 
इसे शूकड़ी या चोरहुली भी कहते हैं।. यह दुर्बल 
पशुओंके लिये बहुत वळकारक मानी ज्ञाती है । 
शुकदोष ( स'० पु०) शूकरोग, एक प्रकारको व्याधि जो 
लिडु-बद्ध'क औषधोंके लेपके कारण होतो है । 
विशे ष विवरण शूकरोग शब्द्में देखा । 
शर्घान्य (स ० झो० ) शूकविशिष्ट' धान्य । शूङ्गायुक्त 
शख्यमात्र, चद अन्न जिसके दानेबालों वा सॉकोर्मे 
लगते हैं। 
भावप्रकाशमें रिक्षा है, कि शूकधान्यमें यव प्रसिद्ध 
है । यव, सित्तशूक निःशूक, अतियव और तोक्ष्म ये सब 
शकधान्यक्ते अन्तर्गत हैं। गुण-कषाय, मधुर रस 
शोतवोथे, लेखनगुणयुक्त, सदु, त्रणरोगमें तिलके समान 
हितकारक रुक्ष, मेधाजनक, अग्निवद्ध क, कटुविपाक, 
अनभिष्यन्दी, स्वरप्रसादक, वळकार 2१ गरु, 
पायु और मळवद्ध'क, वर्णप्रसादक, 'शरोरकी स्थिरता 
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सम्पादक, पिच्छिल तथा कण्ठगतरोग, चर्शगतरोग, 
कफ, पित्त, मेद, पीनस, श्वास, कास, उरुस्तम्भ, रक्त- 
दोष और पिपासानाशक। ( भावप्रकाश ) 
यहां रोहि आदि जो कुछ शाकयुक्त होता है, उसे 

शक्रधान्य कहते हें । यह ल्रिदोषनाशक, लघु, तेज. बल 
और चीर्यावृद्धिकारक मानो गया है । यह शूक्रधान्य 
बहुप्रकार होता है। इसका नाम करना बड़ा मुश्किल 
है । 

शूक्रपत्र ( स ० पु० ) निविष सप, वह साँप जिसमें विष 
नद्दोता हो । जैसे,--पानीका साँप या डेडहा । 

शूकपाषय ( स ० पु० ) यवक्षार, ज्ञवाखार । 

शुकपिरिड ( स'० लि० ) शूकैः पिण्डते इति पिण्ड संहतो 
इन । शूकशिस्वी, केवाँच | 

शूकपिएडी ( स'० स्री० ) शूकपिणिडि वा डीप। शूक- 
शिस्बी, केवाँच । 

शूकर ( स ० पु० ) शूक तद्वललोम रातीति रा-क। १ पशु- 
विशेष, सूअर । पर्थाय--वराद, स्तब्धरोमा, रोमश, 
किरि, चक्र ष्ट्र, किटि, दष्ट्री, क्रोड, दन्तायुध, बली, 
पृथुस्कन्ध, पोली, घोनी, भेदन, कोळ, पोलायुध, शूर, 
चहपट्य और रदायुघ । यह दो तरहका होता हे--घरेळू 
सूअर और वनसूअर। वनसूअरके मांसका शुण-शुरु, वात 
हारक, वृष्य, बल और स्वेदजनफ। घरेलू सूअरके मांसका 
गुण- धनसूअरसै लघु, मेद, बल और वीयबद्धिकारक। 
( राजनि० ) २ विष्णुक्का तीसरा अवतार, घरोह अत्र- 
तार। वराइ शब्द देखा! 

शूकरकन्द (स० पु० ) शूकरप्रियः कन्दः । वाराही. 
छद्‌ । 

शूकरक्षेत (स'० पु) पक तीथं जो नैमिषारण्यके पास है। 
कहते हैं, कि भगवान्‌ विष्णुने वराह अवतार धारण 
करने पर हिरण्यकेशीके! यही' मारा था। आज्ञ कळ 
यह स्थान सोरान नामसे प्रसिद्ध दै। सोरोन द ख्यो । 

शूकरद्र ष्ट्र ( स'० पु० ) पक प्रकारका क्ष द्र रोग । इसे 
सूअरडाढ़ कहते है. 1. यहद रोग प्रायः बाळकॉको होता है । 
इसमें दाहसदित सूजन दो जाती दै जो पकती, पोडा 

ती और खुजलाती है और इसके विकारसे ज्वर 


amwadi Math Eollection. Di नेता ह eGangotri 
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चिक्त्सा—भुङ्गराजकां मूंल और हरिद्राचूर्ण पकल 
कर प्रलेप देनेसे यह रोग शीघ्र दूर होता है । | 
कल्क गायके घीके साथ रोज़ सबेरै पीनेसे द्द रोग भोर 
तञ्जनित ज्वर विनष्ट होता हे । दरिद्रा और भृड्भूरामका 
मूल ठंढे जलके साथ पीस कर प्रलेप देनेसे भो इस 
रोगमें फायदा पहुंचता है। ( भावप्र० क्ष द्ररोगाधिकार ) 
शूकरपादिका (सं० ख्रो०) शूकरस्य पादाइब सूळा न्यासाः 
कन्‌-राप्‌ , अत इत्च । कोल शिम्बी, सेमकी फली । 
शूकरशिम्वो (स'"० स्रो० ) कालळशिम्बी, सेमको फली । 
शूकराक्रास्ता ( स'० ख्री०) शूकरेणाक्रम्यते स्मेति आ- 
क्रम-क्त, टाप्‌ । वराहकान्ता, खैरौ साग । 
शूकरो ( स'० री० ) शूकर-डीष। १ वराहक्रान्ता, खैरो 
साग । २ वारद्दीकन्द, गेंठो । ३ सुइ स या सूस नामक 
जळजन्तु । ४ वृद्धदारक, विधारा । ५ शूकरपल्ली, सूभरकी 
मादा, सूभरी । 
शूकरेष्ट ( सं० पु० ) शूकराणामिष्टः । १ कसेरू । ( लि०) 
२ शकर प्रिय | 
शूकरोग ( सं० पु० ) रोगविशेष, लिङ्गचद्धक औषधलेपन- 
को अपध्यवहारजनित व्याधिचिशेष । 
जो मूढ़ व्यक्ति अनियमित रूपसे शिएनवृद्धिकी इच्छा 
कर जलशूकादिका शिश्नमें प्रयोग करते हे, उन्हे' अठारह 
प्रकारके शूकदोष नामक रोग उत्पन्न होते हैं | 
` शुक शब्दसे शूकप्रधान लिङ्गवृद्धिकारक वात्स्याः 
यनोक्त योग समना होगा । यथा,-भलल्‍्छातकवीज, 
जलशूक और पद्मपत्र इन्हे' अभ्तरग्निमें. जला कर सैन्धव- 
के साथ पक वृद्दती फळके रस द्वारा पीसे । पीछे भैसके 
गोबरके सांथ इसे पुरुषाङ्गमें लेपन करनेसे किङ्ग अवश्य 
बढ्ता है। तिल तैल ४ सेर, करकार्थ असगंघ, शतावर, 
कुट, जरामांसी और बुइती फल कुछ मिला कर १ सेर, 
दूध १६ सेर । यथाविधान तैलप'क करना होगा । इस 
तेलको लिङ्गमे मालिश करनेसे लिङ्ग बढ्ता है । 
ईन सब ओषधोंका अयथा प्रयोग करनेसे निम्नोक्त 
अउारह पकारके शूकरोग होते हैं; १ सष पिका, २ अष्ठी 
छिका, ३ प्रथित, ४ कुम्मिका, ५ अछजी, ६ सृदित, 
७ संमूढ-पीडका, ८ अधिमन्थ, ६ पुष्करिका, १० स्पश- 
उत्तमा, १२ शतपोतका,१३" स्वयपाक) ०० 
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घिर जानेसे उसके पुष्क 


शूकरपादिका--शूकरोंग 


१४ शोणिताबु द, १५ मांसावु द, १६ मांसपांक, १७ वद्ध 
और १८ तिळकाळक । इन सव शेकरोगॉरमे मांसापु'द 
मांसपाक, विद्रधि और तिळकाळक असाध्य हैं। 
वेद्यकमे इनका लक्षण इस प्रक्रार कहा हे । यथा-- 

सर्थपिका--श कप्रयोग या दुष्टयोनिमें रमण करनेते 
ढिङ्गमें ज्ञो गौर सर्षपकी तरह पोड्का उत्पन्न होतो है 
उसे सर्षपिका कहते हैं। यह रोग वायु और श्लेष्मास 
कुपित होता है । 

अष्ठो छिका--शिश्नदेशमें अष्ठोळाको तरद कठिन, हुल 

या ढोर्घाक्कति अथच चक्रपीड़का उत्पन्न दोनेसे उसे 
अष्ठोळिका शकदोष कद्दते है । यह रोग वातांत्मक है। 

प्रथित--सभो समय शिश्नमें शू कपूरित रहनेसे 
शिश्नमें प्रन्थिवत्‌ उत्पन्न होनेसे उसके प्रथित शु कदोष 
कहते हैं। यह.रोग कफदोषसे उत्पन्न दोता है । 

कुम्सिका--शिएनमें जासुनकी गुठलोकी तरह पोड़का | 
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और पित्तजनित है । 
अळी -अळजो नामक प्रमेह जन्य पोड़काके लक्षणको 
त शिशनमें पीड्का होनेसे उसको अल्जो शूकदोष | 
कहते है । इस पीड़काके चारों ओर लाल या कालो । 
फुसियां निकलती हैं । | 
खुद्ति- शक प्रथोगमें शिशन पीइन द्वार! शोथ उत्पन्न | 
दोनेसे उसको सुद्ति शूकदीब कद्दते हैं । यह रोग वायुके | 
प्रकोपसे उत्पन्न होता है , 
संमूढ़-पोड़का-शू संयुक्त लिङ्ग हस्त द्वारा अति | 
घर्षण करनेसे यदि पिच्छित हो कर अनत दो आय, तो | 
उसीका नाम संमूढ़-पोड़का हे | यह रोग भी वायु | 
प्रकोपसे उत्पन्न होता है | | 
भधिमन्थ शिश्नदेशमे दीर्घाङ्क, विशिष्ट बहुसंख्यक | 
पीड़का उत्पन्न हो कर वेदना और रोमहर्ष के साथ मध्य | 
पाण जब फर जाता है, तब उसे अधिमन्ध प्राकद्ैण कहते 
है । यह रोग कफ रक्तजनित है । 
पुष्करिका--शिशनदेशते पीड़का उत्पन्न हो कर धीरे 
घोरे वह पद्मकर्णिकाकी तरद छोटी छोटी फु सियों द्वारा 
रिका कहते हैं। यह रोग पित्त 


और स्त by भूत है। 
रक्तसम्भूत हे। 


शूलरोग--शूची 


स्पर्श दानि-वार वार शूकप्रयेग प्रयुक्त रक्त दूषित 
हा कर शिश्नको रुपर्शासदिष्णुता उत्पादन करनेसे वह 
स्पर्शद्दानि कदळाती है । 

उत्तमा--पुनः पुनः शूक प्रयाग द्वारा शशनभें सूग या 
उडदव्हो तरह पीड़का उत्पन्न हेनेसे उसको उत्तमा कहते 
` है, यह रोग रक और पित्तजनित है । 

शतपोनक--चछनीको तरह सूच्म सुखविशिष्ट छिद्र 
द्वारा शिशन व्याप्त हानेसे उसको शतपोनक श कदोष 
कहते हें। यह रोग घातरक्तसम्भूत है। 

त्वकपाक-- वायु और पित्त विकृत हा कर त्वकपाक 
नामक शूकदाष उत्पादन करता है। इसमें... ज्वर और 
दाह होता है । 

शाणिताङ द्‌-शिश्नदेशमें काली या लाळ बहुत दद 
` करनेवाली फु सियोंके होनेसे उसके शोणिताबु द कहते 
हैं । 

मांसाबु'द-शूहप्रयोग निवन्धन मांस दूषित हो 
कर लिडुमें अकु'दाक्कत उत्पन्न होनेसे वह मांसावु द कह” 
लाता है। 

मांसपाक--यदि शिश्नकां मांस विशीर्ण हो जाय 
तथा वातज, पित्तज और कफज समस्त वेदनां उत्पन्न 
- हा, तो उसे मांसपाक कहते हैं । यह रोग लिदोषसे 
कुपित होता दै । 

विद्रधि--सान्निपातिक विद्रधिका असा लक्षण कहा 
गया है, शूक प्रयेगके कारण चै सब लक्षण दिखाई देनेसे 
उसको विद्रधि नामक शूरुदाष कहते हैं । 

तिलकाछक--कृष्ण, शुक्ल अधर्वा विचित्र वर्ण सविष- 

शकक प्रयोगके कारण समूचा शिश्न जल्द पक जाता 
है और उसका मांस काळा हो कर संडुने लगता है, ऐसे 
लक्षणविशिष्ट सान्निपातिक श्रकरोगको तिलकाछक 
कहते हैं। 

शुकदेषकी चिकित्सा--शूकदोषके कारण ये सब 
रोग उत्पन्न होनेसे विषप्न क्रिया, जोक द्वारा खून चुस 


चाना और विरेचन विशेष उपकारी दै । इन सव क्रियाओं- 


के बाद घु आदार देना होता है । इसके सिवा लिफला- 
के काह में गुग्णुलके साथ दूधका प्रळेप देने और दूध 
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किन्तु शूकदोषमें शोतक्रिया सर्वदा वज्ञेनीय है । 

तेल ४ सेर, कल्काथ दारुददरिद्रा, तुळसी, मुछेठो, 
गेह' और हरिद्रा कुल मिला कर १ सेर, जल १६ सेर । 
तेळपाकके विधानाचुसार इस तेलका पाक कर लिडुमे ` 
लगानेसे शूकदोष नष्ट होता है। शाक्रदोषमें एकमात्र 
रसाञ्जनका प्रलेप देनेसे सी उपकार होता हैं । 

शूक ( स'० पु०) शूकवत्‌ छे शं छाति ददातोति छा-क । 
दुर्शिनोताश्व, वह घोड़ा जा जलदो चौक या भड़क 
जाता हे।। : न; 

शू क्रचत्‌ (स ० लि०) शुक्राः सन्त्यस्य शू ऋ-मतुप्‌ मख्य व । 
शूकयुक्त । 

शूरुवती ( स'० स्री० ) कपिकच्छु, केवांच । 

शूकवन्त ( स'० पु० ) कीरविशेष, एक प्रकारका कौडा । 
इसके कारनेसे गालकण्डू वद्धित होता हे । 

म कशिस्वा (स० स्त्री) शूकंविशिष्ठा शिस्वा यस्य | कपि- 
कच्छु, केचांच, कोंछ । तामिछ--पूनाइक, कालि; तैलङ्ग-- 
पिल्लि अडुण्ड; मद्दराष्ट्र-कवच ; बस्बई- कुहिला । 

शूकशिस्वि (स ० ख्री०) शूकविशिष्टा शिस्बियस्याः । कपि- 
कच्छु, केचाँच | पर्याय - शूकशिम्विका, शूकशिस्वी । 

शूकशिस्विका ( स'० स्त्रो०) शूर्कारम्बि देखो। ` 

शूका ( स'० स्त्री ) शूका! सन्त्यस्या इति अशं आदि- 
त्वादच्‌। कपिकच्छु, केवाँच | 

शूकाक्ष ( स'० पु०) शिरीष, सिरिस ।. 

शूकाढ्य ( स'० छ्वी०) शूकतृण, गरुड़ नामको घास । 

गूझापट्ट ( स० पु० ) तृणमणि, कहरुवा नामक गोंद जा 
वरमाकी खानोंसे निकलता और औषधके काममें आता 
है। कहरुवां देखो । 

शूक्रामय ( स'० पु० ) शुकृदाष, श कराग ! ( शाङ्ग घरस० ) 

शकुल (स'० पु०) १ मत्स्यविशेष, एक प्रकारकी मछली । 
२ गधतृणविश ष, पक प्रकारको सुगन्धित घास । 

शूकृत (स'० लि०) शब्दाचुकरणकारो । (फ्रक १।१६२।१७) 

शुक्त ( स'० पु० ) सिरका । 

शुक्ष्म ( स'० लि? ) १ अल्प, अस्थूल, महीन, बारीक । 
( पु०) २ छृतक। ३ अध्यास्म। ( उज्वल ) 


शन ( स'० लि० ) क्षिप्र । ( निषण्ड॒ २।१५ ) 


सेचन करनेसे शूकदोष अति शीघ्र पशमित'क्वोलाऱ्हे॥॥ (श्रूजो०(. छ९०्ञी?०) कई ५ 
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॥ 


0 शूटिंग स्टिक ( अ'० स्री०) छापेखानेमै काम आत्तेवालो 


शूटिंग स्टिक- शर 


शूद्र धन संचयन करे। यदि किसी तरह घेन | 
f 


एक लकड़ी । यद प्रायः एक वालिश्त लंबी होती है । 
इसके खुद पर एक राइंढेदार पीतलको सामो होतो है । 
इ पीमें गुलुळो अड़ा कर ठोंकते हैं जिससे यह सूजे पर 
चढ़ कर टाइपको कस देतो है। किसो किसीमें स्टिक 
सामी नहों भी हातो । 
शतिएण (स पु० ) आरमग्वधबृक्ष, अमळतास | 
शूद्र (स० पु० ) शोाचतीति शुच-शोके ( शूचेद्द शच । 
डण्‌ २१६) इति रक्‌ दश्चान्तादशो धांतादीर्घश्च । 
चारों घर्णोके अन्तर्गत चतुर्था वर्ण। पर्याय -अवर- 
वणे, वृषल, जघन्य । ( अमर ) दास, पादज, अन्त- 
जन्मा, जघन्य, द्विजसेवक । ( शब्दस्त्ना० ) पद्य, अन्त्य- 
वर्ण, पञज्वचतुथ', छिज्दास, उपासक | ( राजनि० ) 
इक्षद्वीपमें शूद्रकों संज्ञा सत्यांग, शाहप्ल द्वीपमें इयुन्घर, 
कुशद्वोपमें कुलक, क्रॉचद्वोपमें सेवक पव' शाकद्वीपमे 
सभी एक वर्ण हैं। 
वेदमें लिखा हे, कि ब्रह्माके पैरसे इस वर्णकी 
उत्पत्ति हुईं। “पक्ध यां शद्रोऽ जायत? ( श्रुति) | 
ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य वर्णो'की सेवा करना हौ 
श द्रका शास्त्रीय एकमात्र घमे और जीविका है । इस 
वर्णका गाद स्थ्याधम ही पकमाल आश्रम है। दूसरे 
आश्रमधम में इसका अधिकार नहीं' है । 
“वाणिज्य कारयेद्व श्यं कुसीद* कृषिमेव च | 
पशनां रक्षणञ्चेष दास्यं शूद्र' द्विजन्मनाम्‌ |” 
( मन्‌, ८४1१० ) 
राज्ञा शूद्रको द्विजातिकी सेवामें नियुक्त करे' | 
द्विजातिथोंकी दासता ही गूद्रका धर्म है। द्विज्ञातिगण 
शरदरसे दास्य कर्म करावे, वह चाहे खरीदा हुआ दास 
' हा अथवा न हा। विधाताने दासता करनेके लिये हो 
शूद्री सृष्टि की है । शूद्र अपने माछिकसे मुक्त हाने पर 
भी दास-इत्तिसे मुक्त नहो' हो सकता, कारण दासत्व 
उसका खांभाविक धर्म दै । 
शृष्न्तु कारयैद्वास्य क्रोतमक्रोतमेव च। 
दास्यायैव हि सष्टोःसो ब्राह्मणस्य खयंसुवा ॥ 
नन खामिता निसृष्टोऽपि शूद्रों दास्या 


दमुच्यते । 
निस तत्‌ तस्य कस्तम्मात्‌ तदपोहति ।? 
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संग्रह भो कर, ता वद उस धनका अधिकारों नहोहे | 
सकता, कारण शूद्र जिसके यहां दासत्व करता ही 


डस धनका अधिकारो होगा । ह्विजातीय लाग विशुद 
चित्तस दास शूद्रके संग्रह किये हुए धनको उपभोग का 


सकते हैं। कारण दासका अपना कुछ नहीं होता. 


उसका सर्ढाख उसके मालिकका हे । 


राजा यल्लपूर्क वेश्य और शूद्॒का अपने अपने घ्म | 


एर नियुक्त रखे' । कारण उक्त देनों वर्णो के काय॑. 
च्युत हानेसे संसारमें नाना प्रकारकी 'चिश्ट खळा उप- 
स्थित होती है । इसलिये उन ळोगोंका खवृत्तिमें नियुक्त 
रखना अत्यावश्यक है । 

दिष्णुसंहितामें लिला है, कि शूद्रगण सब प्रकारके 
शिदपकाय द्वारा अपनो जोविका चळावे । शूद्रोका धर्म 
द्विजातिको सेवा करना है । अतएव अपने धर्मको रक्षा 
करनेके लिये वह ढ्विज्ञातियोकी सेवा करे । 

“वृत्तय; श द्रस्य सव शिह्पानि । 


धर्म्मः श द्रस्य द्विजाति-श्‌ श्रू षा ॥" (विष्णू स'हिता २ अ9) | 

इसके अतिरिक्त सभी वर्णो'का एक साधारण धर्म 
है। वेयेहै क्षमा, सत्य; दम, शौच, दान, इन्द्रियः | 
दमन, अहि सा, गुरु-शुभ्र षा, तीथंगमन, दया, ऋजुता, | 
लेभशून्यत्व, देवता और ब्राह्मणोंकी पूजा एवं अनभ्थः | 
सूया। व्राह्मणसे ले कर शूद्र पर्यन्त सभो वर्णांका ये | 


सब माननोय है'। ( विष्णु स० २ अ०) 


त्राह्मणों की अच्चेना हो श्रूद्रो'का नित्य धर्म है। यदि | 
काई शूद्र प्राह्मणो से द्वेष करे वा ब्राह्मणांका घन चोरी | 


करे, ते बद चाण्डाल वन ज्ञाता है और सैकड़ों जन्म तक 
उभ, सूकर प्रति योनिमें भ्रमण करता है। ज्ञा श्र 
आह्मणकी स्रोके हर ले ज्ञाता है, वह मातुगमन करनेके 
पापका भागी होता दै एवं बढ शूद्र ब्रह्माके शत वर्ष परि 
माण काळ तक कुस्भीपाक नरक भोग करता है | 
शास्त्रके मतसे श द्रके राज्यमै बास करना उचित नहीं। 
जहां घांस्मिक छोगेंका वास न हो, जद्दां रोग और 


पाषण्डी पुरुषो'को अडा हो एव' जहां शूद्र राजा राज्य | 


फरता है “पी वास करना सर्वथा: अनुचित है । 


गद्र--शट्रकत्य 


शूद्रक बुद्धिदान देना निषेध है, इसलिये उसे भूल 
कर भी धर्मका उपदेश नहीं देना चाहिये। . 
“न श द्राय मति दद्यात कृशर पायस दधि | 
नोच्छिष्ट' वा मध्नुघुत न च कृ्‌ष्णाजिन हृविः ॥ 
` नचेवास्मौ त्रष' त्र यात_न च धर्म्मांन वदेद्ध घः ॥” 
(कूस्मै डपवि० १५ अ० ) 
शूद्रॉके वेद पढ्नेको अधिकार नहीं है। शूषे 
अतिरिक्त दूसरे तीनों वर्ण वेदका पठन पाठन कर सकते 
हैं। । 
शास्ममें शूद्रकों भी मद्यपांन करना निषेध किया गया 
है। यदि कोई मद्यपान वा ब्राह्मणीके साथ भोग करे, 
तो वह चाण्डालत्वको प्राप्त होता हैं। 
“तथा मद्यस्य पानेन ब्राह्मणीगमनेन च । 
वे दाक्षरविचारेण श ६“चाण्डाढता ब्रजेत्‌ ॥” 
( शूद्रकमछाकरघृत पराशरवचन ) 
ब्राह्मणको शूद्रक अन्न नही' खाना चाहिये । ब्राह्मण 
यदि एक मास वा अद मास शूद्रका अन्न भोजन करै, 
तो बह मरनेके उपरान्त शूद्रयानिमें जन्म ग्रहण करता 
है | शूद्रका अन्न पेटमें रहत हुप घराह्मणको मृत्यु होने 
पर उसका जन्म कुक्कुर, ग्रघ और शूकर प्रभृति दुष्ट- 
यानियो में होता है। ब्राह्मणके शूद्रान्न भोजन करने पर 
यथाविधि पाठ, होमादि करने पर भी उसकी गति नहो' 
हाती । ब्राह्मणका अन्न असुत, क्षत्रियका आन्न दूध, 
वे श्यका अन्न अन्न एव' शूद्रका अन्न रुधिरके समान है। 
इसलिये द्विजञातीय लोग यक्षके लिये शूद्से भिक्षा -नही' 
मांग गे । इसमें एक विशेषता यह है, कि यदि ब्राह्मण अति 
बिपन्न हे कर शूद्रके गहर्म कणामिक्षा प्रण करे, तो 
उससे उसे पातक नही लगता । 
शदान्न शब्द्से शूद्रृशवामिक अन्न वा शूद्-दत्त अन्न 
समकना चाहिये।. भोजनके समय गुदमें मद्रके उप- 
स्थित रहनेसे उसे शूद्रान्न कहते हैं। शूद्र साक्षात्‌ 
सम्बन्धमे घृत तण्डुलांदि जो कुछ भी दात करता है, 
उस दा्रान्न कहते हैं। किन्तु श दके धन द्वारा ये सब 
नस्लुप खरीदी जाने पर शूद्वान्त पदवांच्य नहीं' होता । 
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ग्रहमें जा कर विशुद्ध हो जाता हे ।. ब्राह्मणका हाथ 
स्पर्श होते ही उस अन्नका दोष दूर हो ज्ञाता है। 
ब्राह्मण शूद्रकां दिया हुआ घृत, तण्डुलादि जलसिक्त कर 
ग्रहण कर गे, इससे कोई पाप नहो' छगेगा। इस 
विषय पर अ'गिरा कहते हैं, कि शूद्रक्ा दिया हुआ अन्न 
ब्राह्मणके पात्र॒में जाते हो विशुद्ध हो जाता दै । 

कन्ढुपक्क अर्थात्‌ जलोपसेक विना केवळ अग्नि द्वारा 
पकाये गये अन्न, द्धि, सत्तू और पायस प्रभृत्ति द्रव्य 
शूद्रके गुदमे शूद्रके द्वारा तैयार किये ज्ञाने पर भी ब्राह्मण 
खा सकते हे । यहां पायस शब्दसे कठिन भावापन्त 
दुग्ध समझना चाहिये । 

. शूद्र भ्राद्धादि कार्यामें वेदिक मन्त्रको छोड़ दूसरा दी 
मन्त पाठ कर कार्य सम्पन्न करे, केवल वेद मन्लसे 
कार्या सम्पन्न करनेका उसे अधिकार नही है। ब्राह्मण 
वेदमन्ल पाठ करेगे और शूद्र उसे सुनेगा । किन्तु पञ्चः 
महायज्ञमें शूद्रकः सब कोर्या विना मन्लके ही करना. 
चाहिये | पौराणिक मन्त्रादि भो पाठ नद्दी करे पब | 
स्नान भी विना मन्त्रके ही करना कत्त ध्य है । 

शूद्रक--१ सुच्छकरिका नामक नाटकके प्रणेता । २ शूद्र । 
३ एक ऋषि। राप्रायण उत्तरकाण्डमैं लिखा है, कि यदद 
शूद्र जातिका था और इसका नास.शबुक था। कलि 
काठको छोड्‌ शूदका तपल्याका अधिकार नहों। अक- . 
स्मात्‌ रामराज्यमें पक त्राह्मणका लड़का मर गया । 
उसने जा कर रामचन्द्रजीके यहां. प्रार्थना को । नारद 
आदि आबियोने कहा, कि इस राज्यमे कोई शूद्र तपस्या 
कर रदा है। उसोके फलस्वरूप इस त्राह्मणका पुत्र 
इसके सामने मरा दे। इस पर रामचन्द्रजीने इसका 
पता लगवाया ओर तब इसका सिर करवा डाळा | 8 | 
एक हिन्दू नरपति । ३३०० कल्पाव्दमे' थे विद्यमान थे । 

शुद्रकरम्मन्‌ ( स'० झो ) शूद्रस्य कम । शूद्का कर्चाव्य 
शांखविहित कम" । ब्राह्मणांकी सेवा ही शूदरूका शास्त्र 
निर्दिष्ट कार्य है। प 

शूद्रकृत्य (स'० क्वो०) शूद्स्य छृत्य'। शूद्॒का कर्राव्य 
कर्म । रघुनन्दनने शूद्राहिकाचारतत्वमे शूद्छत्य. 


जिस प्रकार जल नदोमें पहु'च कर्‌, निर्मल हो जाता | का विषुय निर्णय किया हैं, कि शरद अमर्लक श्राद्वादि _ 


angaMmwa 


६, उसो प्रकार घृत, तपडुळादि शूद्रके ग्रहसे ब्राह्मणक 


llect igitized by eGangotri, 


कर्मका अनुष्ठान तथां अष्टादश पुराण, रामायण और. 


\ 


ट्र १७२ LR 
र महाभारत धर्मक्कामार्थसिद्धिके लिये पाठ करे। पुरा-, शूदरार्ता ( स० खो०) झूद्रण आत्ता । भरियङ्ग बृह 
णादिमें सभी घेदोंका अथ दिया हुआ है, अतएव उसी-| बनिता। . 
का पाठ और श्रवण करनेसे शूद्रका स्वाध्याय सम्पन्न शूद्रावेदिन. ( स० पु० ) शूद विन्द्तीति-विदु-णिनि, 
होगा । उच्च वर्णका वह व्यक्ति जिसने शूदू जातिको किसी खी 
शूद्रकेश्वर ( स'० पु० ) पक -शिवलिङ्गका नाम। साथ विवाह कर लियां हो। टूटा खीके व्याइनेसे ही 
शूद्रक्षेत्र ( स'०. पु० ) वद भूमि जिसका र'ग काला हो ब्राह्मण आदि पतित होते है, यह अलि और उतथ्यपुतर 
जिसमें अनेक प्रकारकी घास, तुण, वबूरके वृक्ष तथा नांता। गौतम सुनिका मत है। शौनक सुनिके मतसे शूद।से 
प्रकारके घान उत्पन्न हों । पुत्रोत्पादन करनेसे तथा सृणुके मतसे शूदोत्पन्न सन्तान. 
ूष्रजन्मन्‌ ( स ० लि० ) १ शूद्रवणमें जिसक्षा अन्म हुआ | की सन्तान होनेसे पतित दोना पड़ता है। राह्मण 
हो, जे दूसरे जम्ममें शूद्र हो कर जन्मा हो। २ निकृष्ट | चारो' वर्णो'की कन्यासे विवाद कर सकते हैं; किन्तु 
जन्म । ऐसा होने पर भी शूदाके साथ बिवाद उनके लिये विशेष 
शद्रता (स० स्त्री०) शूद्रस्य भावः तल-टाप्‌। शूहका निन्दित है । 
भाव या धर्म, शूदत्व, शळपन । ४ श्रृद्वासुत ( स'० पुऽ ) श दाया; द्विज्ञातिभिरुढ़ायाः सुतः 
सर्व ( स ० छी० ) शूद्र दोनेका भाव . सम, दूरता, | बह व्यक्ति जे किसी उच्च वर्णके व्यक्तिके वी्ांसे शदा | 
३ माताके गर्भसे उत्पन्न हुआ हो । | | 
ह्ददास --पक विष्णु-भक्त। ( मविष्यभक्ति २२०१) ह; ह | 
शूद्र ति ( स० पु०) नोळा र'गज्ञा र'गो'मे शूद्र वर्णका री ( शी ° ली०) पदस्थ स्त्री ( पुंथोगाचाल्यायां |प 
माना जाता है। ४१४८ ) इति ङीष्‌ । श॒द्रकी भार्या, शूद्रा । | 
श्रृद्रघम ( स'० पु ) शूद्रस्य घर्मः । शूद्रका शाख्रबिद्दिता \| शून (स'० लि० ) टु ओ श्र गतिवृद्धोः क्त ओदिश्व | 
चार। शूद्र शब्द देखो | \ (प 51२४४ ) इति निष्ठा तस्य नः, वचिस्वपियज्ञादोश' 
शूद्रपति ( स'० पु० ) शूद्रोंका सरदार। रक किति (पा ६।१।१५ ) इति सम्प्रसारण', हः (पा ६४२) | 
श्रादरप्रिय ( सः० पु०) शूद्राणां प्रियः । १ पळाण्डु,प्याज्ञ। |. इति दीर्घ, श्वाद्ति निष्ठायाम्‌ (पा ७।२।१४ ) इडा- | 
२ मूका प्रिय ठ्रव्पसाल । गमश्च न | १ वद्धित। ( व्याकरण ) २ शून्य, खाली । | 
पय च यि ) ले । बह ब्राह्मण, क्षत्रिय | शूनक ( स ल्लि० ) शोथथुक्त । 
या वश्य जा किसी शूद्रको नौकरी या सेवा करता हो ५ ८४ 
शूद्रशासन ( स'० र रस्य शासनः । शका Fi (स हट ) क्षृद्र चन्चु . या छोटा चेन | 
कार या लेख्य पल्रादि। | HE >> 
रा ( स ० खी० ) शूद्रस्य जातिः गूदः द्रा चामहत्‌ की FA a 
पूर्वा जातिः? इति राप्‌। शूद्रक खरी, शूद्राणी । शूनवत्‌ ( स'« लि० ) श्रि चतु । चद्धित । ( व्याकरण ) 
हुद्राधिकरण (स'० झो ) अधिकरणमेद | शारीरिक- | रीना ( स० खी०) श्वयस्ति मृत्यु गच्छन्ति कोरादयो 
सूत्ररमे शूद्रो का विद्यामे अधिकार है वा नही' ? यह शक | लै श्विक्त- टापू। १ प्राणियोंके बधस्थान, चुल्लो,पेषणी 
पैदा होने पर उन्हें विद्यामें अधिकार नही--पऐसा निर्णा, | “दि! चुल्ली ( चूलदा ), पेषणी ( चक्को ), उदुखल 
भू अधिकरण है। सूळ, उदकपोल (पानीका बरतन) तथा ग्रहरुथोंके नित्य 
नुर सान्न ( स ० छी० ) दरश अन्न! । क ह ण | se अन्यान्य उपफरणोंसे ज्ञान या अनज्ञानमें अनेक 
ब * "८ दखो। | जोवोंढी रोज रोज ये ये पांच 
छ. हु रि ड ० पु०) शूष्रा भागी तष्य सः। शूद्रास्थामी, | वस्तुष'शन्या a | 
ह ९५-०७०० ०१ > र रोक देशा पाप ज र | 


शनावत्‌ू-शूपकरार  _ 


इन्हीं सव पापोंकों दूर करनेके लिये प्रत्यद मानवके 
अध्यापनरूप त्रह्मयज्ञ, तर्पणरूप पितृयज्ञ, होमरूप दैवयज्ञ, 

- चलिरूप भूतयज्ञ अर्थात्‌ पूजादि उपकरण सामप्री जिस 

- किसी प्राणीको दान तथा अतिथिसत्कार रूप नृयज्ञका 
अनुष्ठान करना हरहाळतसे कर्राव्य है; नही' तो कदापि 
घे इन सब पापोंसे छुटकारा पा नहो' सकते । २ अधो 
निहिका, ताळूके ऊपरकी छोटी जीभ । ३ स्नूही, थृहर। 

शूनावत्‌ ( स'० पु० ) शूना विद्यते यस्य सः श ना-मतुप 
मख्य वः । कसाई 

शून्य ( स ० झो०) १ वह स्थान जिसमें कुछ भी न हो, 
खाली स्थान। २ आकाश। ३ विन्दु, विंदी, सिफर। 
8 एकान्त स्थान, निजेन । ५ अभाव, राहित्य, कुछ न 
होना । ६ ख्वर्ग। (५०) ७ विष्णु। ( भाग० १३। 
१४९18९ ) ८ ईश्वर । ( लि०) ६ अति कम, बहुत थोड़ा । 
१० अभावविशिष्ट । ११ असम्पूर्ण, जिसके भ द्र कछ 
न हो, खाळी। पर्याय--वशिक, तुच्छ, रिक्तक । 

नोचे लिखे कई विषय श न्यमें गिने आते हैं । जैसे,-- 

विद्याहीन जीवन, वान्धवहीन दिक, पुलद्दीन युद्द तथा 
दरिद्रोंका यावतीय विषय । | 

शून्यक ( स'० लि० ) शून्य-कन खार्थ । शून्य । 

शून्यगर्भे ( स'० लि० ) १ जिसके अन्दर कुछ नहों। 
२ जिसमें कुछ भी सार या तत्त्व न हो। ३ मूर्ख, बेच- 
कूफ। ( पु० ) ४ पपीता नामक फल । 

शन्यग्रंद ( स'० लि०) १ ग्रहहोन । (क्वी०) २ खाली 
घर । | 

शून्यता ( स ० स्त्रो० ) १ शून्यमाव । २ जगतकर्त्ताकी 
अस्तित्व-दीनता (1२11115701 ) । ३ पञ्चभूतवजि तका 
भाच ( ४2०५} ) | 

सुन्यत्ब ( स ० झी० ) शून्य का भाव या धर्म, शून्यता | 

सुन्यपद्ची ( स० ख्री० ) ब्रह्मरन्ध्र । 

सुन्यपाळ ( स'० पु० ) १ सहयोगी, सहायक । २ वह जो 


किसीके रिक्त स्थान पर असथायोरूपसे काम करता हो, 
एवजी | & 


शन्यपुष्प ( स'० झो०) १ पुष्पहीन । ( पु० ) २ बोद्धभेद । शुपक्रार (स ० पु० शप करोतीति रुभण्‌। 


शन्यवन्धु ( स'० पु० ) बिशाल राजवंशोद्भव तृणविन्द के 
उले। ( मागवत ६२३३ ) 
Vol, X 2111, 44 
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शन्यबहरी ( स० स्त्री० ) पाँचका सुन्न हो ज्ञाना या उसमें 
झनझनी चढुना। 

शून्यमाव (स ० पु०) १ खाली भाव। २ भावहोन | 
३ श न्यत्व। | 

शून्यमध्य (स'० पु०) शन्य मध्य यस्य ! १ नल । 
२ श न्यगभै वस्तुमाल । 

शून्यमूछ ( स'० लि० ) १ भित्तिदवीन । ( पु०) २ सेनाको 
एक प्रकारकी सजावर। 

शून्यवाद ( स'० पु०) वौद्धों का एक सिद्धान्त जिसमें 
ईश्वर या जीव किसोको कुछ भो नहं माना जांता। 

शून्यवादिन (स'० पु०) १ श न्यवादका माननेवाला अर्थात्‌ 


, चह व्यक्ति ज्ञा ईश्वर और ज्ञीचके अस्तित्वमें विश्वास न 


करता दो । २ वौद्ध । ३ नास्तिक। 

शान्यहर (स'० लि०) १ शून्यनाशक । ( पु०) २ अळोक, . 
प्रकाश; उजाला । ३ खर्ण, सोना । 

शून्या (स० खो०) १ नलिका या नलो नामक गन्ध” 
द्रव्य । २ स्नूदी या थूदरकां वृक्ष । ३ घन्ध्या खो, 
बाँक औरत । 

शूत्यागार ( स'० पु० ) १ शूत्यग्रह, घद्द व्यक्ति जिसे घर न 
हो। (लि०) २ एकांकी, अकेला । 

शून्यालय ( स॒ ० पु० ) शून्य; आऑंळयः। एकान्त स्थान, 
बद स्थान जहां कोई न हो। आहिकतंच््वमें लिखा है! 
कि शन्यालय, श्मशांन, चतुष्पद्‌ आदि इथानोंमें शयत्र नहों 
करना चाहिये । शयन द खो। 

शून्यांश न्य ( सं० क्वी० । जीबन्सुक्ति । 

शूनैष ( स'० लि० ) शन्याकाडक्षी। ( अथर्ग १४२'१६ ) 

शप ( दि० पु० ) बेत, सी क या बाँस आदिका बना हुआ 
एक प्रकारका लम्वा चौड़ा पात जिसमें रख कर अन्न आदि 
पछोड़ा जाता है । इसकी छम्बाईके बलमें एक सिरे पर 
कुछ ऊ'ची लम्बो बाढ़ होती है और दूसरा सिर बिलकुल 
खालो रहता है। चौड़ाईके बलमें दोनों ओर कुछ ऊ ची 
ढालुऔँ वाढ होती है जो बिलकुल आगेके सिरे पर 
पहु'च कर खतम दो जातो है। इसे सूप या फटकनो भी 
कइतेहे। `. 

द्राः 


का पाचक, बहदं जो श द्रोंकी रसोई बना कर अपनी 


CC-0. Jangamwadi Math ड सूपकार शब्द देखो । 
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शम (स'० पु०) सम देखो । 
श्र ( स'० पु०) शूरयति विक्रामतीति शर-अच यह्वा 
शरति वोर्या' प्राप्नोतीति शुशुसिचिमिञ्ञां दीघ शच 
इति क्रन्‌ ( उण २२५ ) १ वीर, वद्दादुर, सूरमा । ( महा- 
भारत १।१०६।४ ) २ यादव। ये श्रीकृष्णके पित!मह 
थे। ३सूर्य | ४ सिंद । ५ शूहुर, सूअर । ६ चित्रकः 
ष्याघ। चोता बाघ । ७ शाल, साखू। ८ लकुच, बड़- 
हर। ६ मसूर, माङ्गदय। १० अर्कइक्ष, मदार । 
११ चित्रकव्रक्ष, चीताका पेड़ । १२ योद्धा, भट, सिपाही । 
१३ विष्णु । ( भा० १३।१४६।५० ) १४ अनइरिव शके 
अनुसार उत्तर दिशाके पक देशका नाम । 
श्र-- एक कवि। 'गानरत्नमहोंदांध प्रन्थमें इनकी रची 
श्लोकावली उद्वत है। प्रन्थान्तरमें भदन्तश र और 
भागवत श्रीशूर नाम कविका भी उल्लेख है। एक 
श्लोकको भणितामें शूरकवि सिंदराजके आश्रित थे, 
ऐसा उब्लेज पायां ज्ञाता है। 


गरई-मन्द्राज प्र सिडेन्सीके -उत्तर-आकंट जिलेके 


जापेर तालुकके अन्तर्गत एक वड़ा ग्राम। यहां चोळ- 
` राजाओं का प्रतिष्ठत एक प्राचीन शिवमन्द्र हे | तोन 
सो वर्ष पळे सिफ एक बार उसकी मरम्मत हुई थो । 
शूरप्राम (स ० लि० ) १ शरसङ्गवि शिष्ट । (ऋक्‌ ६1६०३) 
२ शूरोका समूह, शूरसङ्क। 
गूप्ज ( स० पु० ) १ एक राजसेवकका नाम। ( रोजत२० 
८३३५) २ शूरवर्माके पुत्रका नाम। 
शरण (स ० पु०) श्यति इति शूर हि'से ल्युः। १ कन्द्‌- 
विशेष, जमोकंद, ओल । यह भिन्न भिन्न देशमें भिन्न भिन्न 
नामसे प्रसिद्ध है, यथ(-तेलगू--सुञ्चकुन्द्‌, वम्वई-- 
जंलिखूरण, तामिल-सूरण, महाराष्ट्र और कर्णाट-- 
सूरणु, सूरणा। यह श्वेत, रक्त और अरुणमेदसे 
तोन प्रकारका हैं। पर्याय--अशोम्न, कन्द्‌, क्ूरण, 
ओळ, ओल्ल, कण्डूल, कन्दी सुकन्दी, स्थूल: 
कन्दक, डुर्नामारि, सुदत्त, बांतारि, क'दश (ण; तीनरक ण्ठ, 
बन्दा, कन्दवद्ध न, बहुकन्द, रुच्यकन्द, शरणकन्द | 
एक, रुचिकर, दीपन, पाचन, कृमि, कफ, बाण 


इवास, कास, बाम, अशं, गूल०भोर'भुहमनोश ब तथी | शरनूः 


रूम ुर्नूर 


रक्तका हानिकारक । (राजनि०) इसके सिवा भावप्रकाश. 
में और भी कितने गुण लिखे हैं, यथा--कषाय, विएम्मो, 
विशद, लघु, प्लीदनाशक, कण्डुकर, द्र, रक्तपित्त और 
कुछरोगका अहितकारक । समी प्रकारके क'दशाकमे 
श रण कद दी श्रेष्ठ है । फिर इसमे ग्रास्यकन्द्को 
अपेक्षा वन्यकन्द ही अर्शादिरोगमें विशेष उपकारी है। 
२ श्योनाकवृक्ष | ` 
श्रणपिण्डिका ( स'० स्री० ) अशोरोगका भषधविशेष | 
प्रस्तुत प्रणाही--ओलका चूर्ण १६ तोला, चिल्लकमूल 
८ तोला, सोंडका चूण २ तोळा, मिचंका चूर्ण २ तोळा 
गुड़ २७ तोळा । पद्दळे धीमी आंचमें गुड़का पाक फर 
पोछे पाक हो ज्ञाने पर उसमे ओलका चूर्ण आदि डाल 
देना होगा | 
शूरणमोदक ( स्वटप )--यह भी एक अर्शोघ्न औषध है। 
प्रस्तुत प्रणाळो--मिर्चा १ भरी, चिताका मूल ४ ताला 
आळेंका चूर्ण ८ तोला, कुल मिला कर जितना द्वो उतना 
“ही/गुड़ । ऊपर कहे गये शूरण पिण्डिकावत्‌ पाक करना 
` होगा | 
अन्यविध ( दृष्दत्‌ )--ओल ३२ तोला, चितामूल १६ 
तोळा, सोंड ८ ताला, लिफला प्रत्येक ८ ताळा, पीपर, 
. पोपरसूळ, तालिशपत्र. भिलावेका रस, विडङ्ग, प्रत्येक ८ 
ताळा, तालमूछी १६ ताला, दृद्धदारक-वीजच्चूर्ण ३२ 
तोळा, दारुचीनी ४ ताळा, इलायची ४ तोळा, कुछ मिला 
कर जितना दा उससे दूना गुड़ । पूर्ववत्‌ पाक करना 
होगा 
शूरणोन्ग.ज (स ० पु० ) दरिद्राकु पक्षो, इरियल या द्वारिल 
नामकी चिडिया । 
शूरता ( स ० खी० ) शूर हानेका भाव, शौर्या, बहा दुरो, 
चोरता । 
शूरदास--आगरेके रहनेवाले एक हि'दी कवि | 
वल्लमाचायोके शिष्य थे । 
श्रदेव (स० पु०) १ जैनियोंके अनुसार भविष्यमै दोनेवाछे 
चौंवोस अह तोंमेंसे एक अह तूका नाम | २ बीरदेव 
राजाका पुत्र । 
मरन ( दि० पु० ) सुरन देखो । 
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श्रपत्नी--शूरसि'ह 


ताळुकूका एक प्राम । यहां सोमशेखर ओर पराक्रम | 
पाण्ड.य द्वारा प्रतिष्ठित शिवमन्दिर विद्यमान दै । 
शूरपत्नी ( स'० स्री०) १ यजमान या रक्षोगण द्वारा 
पालिता । ( ऋक १।१७४।३) २ वीरमार्या। . | 
शूरपुला ( स'० स्त्री० ) अदिति | 

झूरपुल्लाः शूराः बिक्रान्ताः शौयोपिताः पुत्रां मिल्लांवरुणा- 
दया यस्याः सा तथोक्ता तां देवी दानादिगुणयुक्ता 
अदिति ' (सोयण) 
शूरपुर ( स'० छी० ) एक नगरका धाम । 
शूरबळ (स ० पु०) १ वोरवळ, अखुरबछ। २ देवपुत्रभेद्‌ । 
थे वोधिमण्डपरिपोळक कहलांते थे। ( ढक्षितविस्तर ) 
शूरभु ( स'० स्त्री० ) उप्रसेनकी कन्या । 
शूरभूमि ( स० स्त्री०) भागवतके अनुसार उप्रसेनको 
एक कत्याका नाम । लिखा है वसुदेवके छोटे भाई 
श्यामकने इससे विवाह किया था। इनसे हरिकेश और 
हिरण्याक्ष नामक दो पुल उत्पन्न हुए थे । 
शूरमानिन्‌ ( स'० लि) आत्मान शूर' मन्यते शूर- 
मन-णिनि (पा ३।१।१३४ ) जिसे अपनी शूरताका 
बहुत अभिमान दो, अपनो बहादुरी पर भरोसा रखने- 
चाला । ` ( महाभारत ४था और ११वां पव ) 
श्रसूद्ध मय ( स'० लि० ) दीरमुणडसमाझीणं । 
श्रराजव श--व'गाळका पक प्राचीन राजवंश। इस 
व शके महाराज जयन्त आदिशूरने ध'गालमें हिन्दू-घर्मको 
प्रतिष्ठा की । | 
श्रवंश--दिल्लोका एक पठान-राजयंश। इस दंशके 
` प्रतिष्ठाता -शेरशाद्न शूरने १५३६ ई०में मुगल सम्राट्‌ 
हुमायूको चौसा रणक्षेत्र और कन्नोज-युद्धमें 
परास्त कर दिल्लीसिंदासन पर अधिकार जमाया । 
१५४५ इल्में उसका राज्यकाल शेष हुआ । पोछे 
९५४५ से १५५४ ई० तक सलीम शाह शुर राजां 
इआ। शेषोक्त वर्ष उसकी सत्य, हो जाने 
उसका ळडका फिरोज शाह कुछ समयके लिये 
राज्ञतख्त पर बेठा। किन्तु उसके मामा सुवारिज खाँने 
>या काम तमाम कर महम्मद शाह आदिल नामसे 
सिंहासन पर द्ख& जमाया । इसके शासनकोलमें 


१७५ 
योद्धा हीमूने आदिल शाहको स्वार्थरक्षामें चद्धपरिकर 
दो राज्ञाके आत्मीय इब्राहिम शूर ओर सिकेन्द्र शूरके 
साथ घोर युद्ध किया । इब्राहिम दिल्ली और आगरेको 
जीत राज्य श्वर हुआ ओर अह्यदने ( सिकन्द्र ) पञ्चावमें 
राजछत्र स्थापन किया। इस समय १५५५ इमे 
हुमायू' शाइने घोरे घीरे आ कर पञ्जावमें सिकेञ्फर 
सेनाद्छको इराया । इब्राहिम शाह शूर भी इस समय 
युद्धमें हार खा कर वङ्कालमें भाग आया । पद्द शल के 
हाथले यमपुर सिंघारा । भारतवर्ष देख्यो । 

श्रवज्ञ ( स० पु० ) बौद्धराजभेद । ( तारनोथ ) 

बूरवरम्‌--मन्द्राज प्ररशके कृष्णा जिछान्तर्गंत चुजिबिइ 
तालुकका एक वड़ा गांव। इस गाँवसे एक मोको 
दूरी पर पत्थरका बना दुर्ग है और उसके पास ही एक 
प्राचीन शिवमन्दिर दिलाई देता हे । उसके चार 
स्तस्भमें और नन्दोर्तम्भमें ५ शिळालिपि दै। 

शूरवर्मा--१ एक कवि। २ काश्मीरके एक राजा । यह 
प शुके औरस और सगावतीके गर्भासे उत्पन्न हुए थे । 
नवे' वर्षमै मन्लियोने चक्रवर्माको पदच्युत करके शूरवर्मा- 
को राजा वनाया । परन्तु ये बहुत दिनों तक राजञा 
नहो' रद सके। पक चरणके वाद ये राजसिंहासनसे 
उतार दिये गये । 


शूरवाकप ( स'० छो० ) वोरोचित वाकय, वोरत्व प्रका: 
शक उक्ति । 


शूरत्राणेश्वर ( स'० पु० ) विष्णु । ( मा० १३।१४६।८२ ) 


शूरविद्या (स'० ख्रो० ) युद्ध आदि करनेको विद्या । 


शूरवीर (सं० पुण) १ अतिशय योद्धा, सूरमा । २ मांण्डुकेय- 
गोलीय पक वैदिक आचार्यका नाम उ जातिविशेष | 

शूरवोरता ( स'० स्री० ) शोर, बहादुरो । 

श्रूरल--१ विन्ध्यपाश्वस्थ पक प्राम। २ वोरभूमके 
अन्तर्गत पक प्राम । | | 

शूरश्छेक ( स'० पु० ) खोरगाथा, वोरोके बीरतापूर्ण 
कृत्योंकी कहानी । है 

श्रसाति ( स ० स्त्री०) सन-क्तिन्‌ सातिः, ऊतियूतिजूति- 
सातिहेति कीर्चायश्च । (पा ३३६७ ) शूरणां सातिः 
सम्मञ्जन' यत्र । शूरस वित, बीरसेवित । 
रसिंह ( स'० पु० )-सारखतख्यातदी पिका नामक व्याक- 


ग्रदविप्लबका सूलपात हुआ । ११ मास तक हिदू. ०००३६ भ्रणेता: 8७81५० 
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शूरसिंद्द--पञ्ज्ञाव प्रदेशके लाहौर जिलेकै कसूर तालुफक 
अन्तर्गत एक नगर । यहे फिरोजपुरसे अमृतसर जानेकै 
रास्ते पर पड़ता है। यहां छो'ट कपड़े का कारवार 
होता है । ५ 
शुरसिह--ज्ोधपुरके एक राज।। ये महाराज उदयसि ह- 
के पुत थे । उदयसि'हके मरने पर सन्‌ १५६५ णम 
उनका पुत्र शूरसि इ मारवाड्के सि दासन पर बेडा । शूर 
सि ह बादशाह अकवरको सेनाको लिये लादौरमें भारतकी 
सीमाका रक्षक रहदा था । सिन्छुके जीतनेके समयसे शर 
संह वढी थे । शूर्ससंह एक पराक्रमो और रणकुशल 
भे। पिताके जीते ही इन्होने रणकोशळ तथा बीरतांका 
परिचय दिया था जिससे प्रसन्न हो कर वोदशाहने 
इन्हें एक ऊचा पद्‌ और सवाई रांजाकी उपाधि दो । 
दादशाह अकवर शरसि हके गुणोंसे परिचित हो 
गया था। अतपव उसने उन्ह एक कडोर काम पूरा 
करनेके लिये कहा। उस समय सिरोदीका अधिपति 
राब खुरतांन बड़ा गर्वित हो उठा था। वह अपने 
दुभ द्य किलेमें रह कर अपनेको अजेय समझ हुआ था। 
बादशाहने राव खुरतानके शासनङा भार श्रसि दको 
सौ'पा। शूरसि इको वीरतांके सामने राव खुरतानके 
सिर नीचां ही करना पड़ा था। शूरसि हरी वीरताने 
राव सुरतानसे वादशाइकी अधीनता स्वीकार करा ली | 
दिह्लीसे आये हुए फरमानक्ते राव सुरतानने मजूर किया 
और अपनी सेनाके साथ वादशाद्की सेवाके लिये 
प्रस्थित हुआ। इसी समय वादशाइक़री आश्ञासे गुज- 
रातके शाह सुजफ्फरके विरुद्ध श, रालि इने यात्रा की। 
राव सुरतानकी भो सेना उनको सेनामें सम्मिलित हुई। 
दोनों ओरकी सेना लड़ने ळगो । परन्तु विजयी शररसि ह ही 
हुप। शूरसि हके! वहां बहुत धन हाथ छगा। इन्होने 
प्रायः सभी धन दिल्ली भेज दिया उसमेंे कुछ जोधपुर 
भेज दिया। इस विजयसे शरसि'हका यश चारों ओर 
फोळ गया। उसी समय नर्मदाके किनारेका अतर 
बलेचा नामक एक तेजस्वी राजपूत वास करता थां। 
उसने अभी तक असली स्थाधीनता की रक्षा कोथी. 
बाद्शाहकी आक्ञास शुरसि दने उसके विरुद्ध याला की । 
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शुरसि'द-शूरीवान 


सि हके दाथमे आया। इस स बादका खुन कर वाद- 
शाह बड़े खुश हुए और इन्हो'ने कई ओर प्रदेश मिला 
कर उस राज्यहा अधिपति उनको वनाया। इसी समय 
अङवरको सत्यु हुई । राजां शूरसि द अपने पुत्र गज. 
सि'दक्को साथ छे कर जद्दांगोरके द्रवारमें उपरि पत 
हुप । जहांगीरने गजसि दके दाथमें तलवार रख दी। 
सन्‌ १६२० णमे राठोर राजां श,रसि दने दक्षिण देशमें 
प्राण त्याग किया । 
शूरसेन (स'० पु०) शराः सेना यस्थ। १ मथुराके एक 
प्रसिद्ध राजा जो कृष्णके पितामह और वसखुदेधके पिता 
थे। २ मथुरां और उसके आस पांसके प्रदेशका प्राचीन 
नाम जहां राज्ञा शूरसेनक! राज्य था । 
शूरसेनक (स'० पु०) शूरसेन, मथुरा । (मनु २। १९ कुल्लक) 
शुरसेनकोट--मन्द्राजप्रदेशके कृषणाजिळान्तर्गत चुजिविड़ 
तालुकका एक प्राचीन दुर्ग का ४त्रंसावशेष आज्ञ भी उस 
अतोत ससुद्धिका परिचय देना है। वह स्थान आज्ञ 
ज्ञ गळसे परिवृत है | 
शूरसेनजञ (ऽः पु० ) माथुर, मथुराका रहनेवाला | 
शूरसेनपे (स० पु० ) शूर वीरोंकी सेनाका पाळन करने- 
वाला, कार्तिकेय । ४ न 
शुरदर-युक्तप्रदेशके ललितपुर जिलान्तर्गत पक प्राचीन 
नगर | 
श्‌ रहारपुर--युक्तप्रदेशके फोज्ञावाद जिळान्तर्गत एक 
छोटा नगर । यहद वोकापुर तहसोलके पच्छिमराठ पर- 
गनेमें अवस्थित है। यहां जो प्राचोन पक्के का दुर्ग'का 
दिखाई देता है, ब्द भरजातीय सरदारोंकी कीर्ति समर 
ज्ञाता है। मुगल-सम्नाट. अकवर शाहके समय यहांकी 
मझाई नदीके ऊपर एक पक्का पुल बनाया गया है । 
शूरा (स ० स्त्री०) १ क्षीरकाकोली, अष्ठ वगोय ओषधि | 
शूरा ( दि० पु० ) सूर्या । 
श्‌ राद्त्य-पक पण्डित । ये शुणादित्यव्हे पुत्र तथा 
स्तबचिन्ता प्रणिवृत्तिके प्रणेता क्षोमराजके पिता थे! 
श्‌,रिसग ( स'० पु० ) वराह आदि जंगली पशु । 
श,रीवान-वम्बई प्रदेशके घारवाड़ जिळान्तगत एक बडा 
णगि “यह रमे राज्यके अघोन है तथा नरयुण्डसे 


है 


शरेश्वर--शूमि 


६ कोस उत्तर पड़ता है। १८५४ ई०में अङ्गरैजराज पालि- 
टिकल पजेण्ट मेसन साहवने यहां दुलवरूके साथ छावनो| 
डाली थी । किसी कारणदश सेसन साहव वद्दांके अधि- 
वासियोंकि अप्रियमाजन दो गये। दिरक्त प्रज्ञावर्ग ने 
उन्‍्हें' तथा उनके १० साथियो झो मार डाला ओर ११ 
को घायल किया। आखिर ३०वी' मईको सेनापति 
छेफ्टेनाण्ट छाटुकने कालादगीसे दुलबलके साथ आ 
कर मुण्डहीन मेसन देहको छेजञा कर समाधिस्थ 
किया । 

मूरे्वर ( स० पु०) राजतरङ्गिणो-वर्णित एक देवमूर्दि । 
यह मूर्ति शूरमठमें अवस्थित है । (राजतर० ५४८) 

शूर्ता ( स'० पु०) १ क्षिप्र। ( लि०) २ क्षिप्त, निश्षिप्र, 
चर्ड्जित, त्यक्त । (ऋक १।१७४।६) | 

शूप ( स'० पु० छी० ) शूप यति घान्यादी निति शूर्प -अच्‌ 
यहा श्ट हि सायां युश्एस्यां निव्च ( उण, ३।२६ ) इति पः, 
चकारात्‌ स च ।कत्‌। १ गेहूं, चावल आदि अन्न 
पछोड्नके लिये बना छुआ बाँस या सी फका पाल, 
सूप। पर्याय--प्रस्फोटन। २ पक प्राचोन तौर जो 
२०४८ तोळे या ३२ सेरको होतो थी। 

शूर्प--राज्ञगृहके अन्तग त पक ग्राम । 

शूपंक (० पु०) शूर्प इव प्रतिकृतिरस्य 'इवे प्रतिकृतौ! 
इति कन्‌। एक असुर) यह किसी किसीके मतसे 
कामदेवका शल और किसी किसोके मतसै उसका 
पुत्र था। (हम) 

शूप कर्ण ( स'० पु० ) शूर्वाविव कणौ यस्य। १ हस्ती, 
हांथी। (त्रिका0) २ गणेश । ३ एक प्राचीन देशका 
नाम । ४ इस देशका निवासी । ५ पुराणांचुसार 
एक पर्वतका नाम। (मार्क० पु० ५८११) ( लि०) 
९ झुल्यतुल्य ध्‌ तियुक्त, जिसका कान सूपके समान दो । 

शूप काराति ( स० पुऽ) शूप'कस्तन्नामासुरः अराति- 
यास्य । शूपेक नामक राक्षसका शत्र,, कामदेव । 

शप कारि ( स'० पु०) शूपक नामक राक्षसका शल, 
कामदेव । 

सुं राह (स'० लि० ) जिसका हाथ सपके समान दो। 

सूप णखा ( स'० ख्रो० ) शूर्पा इव नखा यख्य़ा; ( पूर्व पदात्‌ 
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पा ४।१।५८ ) इति न डीष_। रावणकी वहन । रामा- 
यण्में लिखा है, कि सुनिश्रेष्ठ विश्चवाक औरस और 
कैकसोक गभ से शूप 'णखाका जन्म हुआ। भगवान्‌ 
रामच द्र जव दण्डकारण्यमें रहते थे, उस समय कामसे 
पीडित हो कर यह रामके पास उनक साथ ब्याह 
करनेको इच्छासे गई थो। वहां रांमके इशारेले लक्ष्मण 
नाक और कान कार लिये थे । इसीका वदला लेनेके 
कारण छझवेशमें सोताको दर ले गया था। उसके 
फळसे रामचन्द्र द्वारा राबणके साथ राक्षसव श ध्वंस 
हुआ।. कहते हैं, कि शूप गलाके नख सूपके समान 
थे। : 

शूपनखी (स० स्त्री०) सूर्पाकाराणि नखानि यस्याः, 

केवल यौगिकत्वे घोष । शूप णखा देखो । 

शूर्पणाय ( स ० पु०) घेदिककाळके पक ऋषिका नाम । 

शूर्पणायीय ( स० पु० ) शूर्पणायका अपत्य या शिष्य: 
सम्प्रदाय । (पा 31२६० ) 

शूर्पनज्ा ( स'० ख्री० ) शूप'णस्शा देखो । 

शूर्पपर्णो ( स० स्त्री०) शूर्पा इव पर्णानि यस्याः, ङीष _। 
१ शिम्वीचिशेष। २ मुहृपर्णों, सुगानी। ३ माषपणों, 
माषाणो । ( वाभठ ) | हि 

शूपेबात ( स'० पु० ) शूप स्य वात; । शूपकी वायु, सुपः 
की हवा । पर्याय- फुब्छफाल । (त्रिका० ) शांखा- ` 
चुसांर यहद दवा अमंगलजञनक होतो है, यह शरीरमें छगाने- 
से अलक्ष्मीकी द्वष्टि होती है । 2 अर 

शूपंश्रू ति ( स० पु०) शूपौ इव श्रुती यस्य । हस्ती, 
हाथो । ( हारावल्ली ) 

शूर्पा (हि पु०) व्योके खेलनेका पक प्रकारका 
खिलौना । eR 

शूपांद्वि ( स'० पु० ) दक्षिणी भारतके एक पर्वतका नाम । 

इसे कुछ लोग सूर्पाद्रि भी कते हे. । 

शूर्पारक ( स ० पु० ) बस्बई प्र सिडेन्सीके थांना जिला- 

न्तर्गत एक देश या नगर ॥ (मोक यड यपु० ५७1४६) इसे 


| कुछ छोग सूर्यारक कहते है। इसका वत्त मान नांम 


सोपार है। सोपार देखो । 


ग्रम CoE ) छौइप्रतिमा, लोहेको वनो हुई मूक्ति र 
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शूमिका ( स० स्त्रो०) शूमि देखो । 
शूळ ( स'० पु०.झो०) शूलति लोकानिति शूल-रोगे अच. । 
१ अस्रविशेष, दर्छा । २ सत्यु. मौत । ३ केतन | ४ विष्कस्म 
आदि सत्ताइस योगोमेसे नवाँ योग । इस योगमे यदि 
जातक जन्मप्रहण करे, तो चहद भीत, दरिद्र, देयिताप्रिय, 
विद्याहीन, शूलरोगी, लोकका अनिष्टकारी तथा स्वबन्धु 
ओ'के लिये शूल सढूश होता है. । 
ज्योतिषशास्त्रमे इस शूळ्योगमे शुभकर्माद्‌ निषिद्ध 
बताया है | यदि कार्या करना नितान्त प्रयोजन हो, तो 
इस योगका प्रथम ७ दर्ड बाद दे कर कार्या करे | 
“त्यजादौ पञ्चविष्कम्मे सप्त शीले च नाडिका ।? 
( ज्योतिषसारस० ) 
( बि० ) ५ सुतोद्ष्ण, बहुत तेज। ( झो०) ६ अयः- 
कील, छोहेकी कोल । प्राचीनकालमें प्राणद्र्डके 
को शूळ पर चढ़ानेकी व्यवस्थां थो । पुराणादिमें उस- 
का उल्लेख दै । इस शूछकी आकृति सम्भवतः कोणा- 
कार और उसका अगला हिस्सा चुकोळा होता है। 
७ लिशूछ । ८ व्यथा । € विक्रेतष्य। १० रोगविशेष, 
शूलरोग । इसके वेद्यकोक्त निदान और चिकित्सादिका 
! विषय नीचे लिखा जाता है। 
निदान--च्यायाम, अभ्वादियानारोहण, अति मैथुन, 
रात्रि-जागरण, अतिरिक्त शीतळ जलपान, कलाय, मू ग, 
अरहर, कोदो और अत्यन्त रुक्ष द्रव्यका सेवन, अध्यशन, 
अभिघात, कषाय और तिक्त रसयुक्त द्रव्य, अडू रित 
घान्यका अन्न, विरुद्धमोजन, शुष्कमांस और शुष्कशाक- 
का सेवन, चछा, शुक्र, मूल और घायुवेगघारण तथा 
शोक, उपचास और अत्यन्त हास्य इन सब कारणो स 
चायु वद्धि त हो कर वस्तिदेशमें शूछरोंग उत्पादन करतो 
है।. खाये हुए पदार्थके पच जाने या प्रदोषकालमे 
बद्ळांके समय या शीतकालम यह रोग बहुत बढ़ जाता 
है तथा रोगो मलरुद्धता, थूचोवैधवत्‌ और सेद्नवत्‌ 
चेदनास पीड़ित रद्दता हे। इस रोगमें वायुको सच- 
लताके कारण वार बार प्रकोप और प्रशमन हुआ करता 
है] शलविद्धको तरद यन्त्रणा होनेके. कारण इसका 
` भाम शूछरोग हुआ है। स्वेद, अभ्यङ्ग, मद'नादि तथा 
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शूमिका- शूल 


होती है। यह रोग वातज, पित्तज्ञ, कफज, सन्निपातञ्ञ, 
आमज्ञ तथा वातश्लेष्मिक, पित्तश्लेष्मिफ और वात. 
पैत्तिक भेद्से आठ प्रकारको है। उक्त सभी प्रकार 
शूळरोगोंमें वायुक्षी प्रधानता रहती हे । 

हृत्गूळका ळक्षण--रसस'सृष्ट हृद्याश्चित वायु, कफ 
और पित्तको अवरुद्ध कर उच्छासका अवरोधक शूळ 
उत्पादत करता है । इसको हतृश्रठ कहते हें । 

पाश्ञोशूलका लक्षण - पाश्डदेश स'श्रित वायु 5 फ- 
के साथ दोनों पार्श्वो'में शूळ उत्पादन करके उद्राध्मान, 


अनिद्रा और अन्त भोजनमें अरुचि पैदा करती हे तथा 
रोगीके मुखसे श्वास निकलता है । 


बस्तिशूळका लक्षण--जिस रोगमें मळसूलादिका 
वेग रोकनेसे वायु कुपित हो कर चस्तिदेशभे आश्रय 
लेती और वहां शूळरोग उत्पादन करती तथा उससे 


रोगोको विष्ठा, सूल और वायु रुक जातो है, उसे वस्ति 
शूळ कहते हैं । 


पैत्तिकशूल--क्षार, अत्यन्त तीक्ष्ण, उष्ण, विदाही 
तथा कडु और अम्ळरसयुक्त द्रष्यसेवन, तैल, राजमाष, 
सर्षपादिका कल्क, कुछथी कलायका जूस, विदग्ध द्रव्य 
भक्षण तथा क्रोध, अग्निसेबन, परिश्रम, रौद्रसेबन भौर 
अतिरिक्त मैथुन, इन सव कारणोसे पित्त कुपित हो कर 
नाभिदेशमे शूळ उत्पादन करता है। इसमें रोगोक 
पिपासा, दाइ, स्वेदादुगम, मनेमेह, इन्द्रियम ह, भ्रम, 
और शोष उत्पन्न होता है। मध्याहमें, रालिके मध्यः 
भागमें, ग्रीष्म, और शरतूकालमें यह रोग बढ़ता है तथा 


` शीतक्राळमें तथा शीतल उपचार और सुमधुर अथच 


शीतल द्रव्य खानेसे यद प्रशमित होता है । 

श्लेष्मिक छक्षण--जलवहुळ देशज्ञ भक्ष्य, जलज 
शालुक्ादि, पायसादि क्षीरविकार, मांस, ईख, माषादि 
निर्मित पिष्टक, तिछतण्डुछ, माषङ्कत यवागू, तिळपुछी 
तथा अन्यान्य गुर और कफजनक द्र्य सेवन करनेसे 
कफ कुपित हो कर आमाशपमें शूळ उत्पादन करता हैं। 
इस रोगमें रोगीके हृल्लास, कास, शरीरकी अवसन्तता, 
असचि, मुखप्रसेक, कोष्ठका स्तैमित्य और मस्तकका 
गुरुत्व होता है। भोजनके ठीक बाद हो, दिनके प्रथम 


सिच बोर उम र्कं मष" एस“ | मोर वसन्तकालमे वदना बहुत बढ़ जाती 


डल 


दन्द्रज लक्षण--ऊंपर कहे गये द्विदोषके मिलित 
लक्षण द्वारा डन्दजञ शूळ स्थिर करना होगा । 


नाभि और आमाशय ख्थानमें वेदना तथा लिदोषके सभी 
लक्षण दिखाई देते है । यह सान्निपातिक गूळ अति 
भयानक और कष्टदायक है। सुचिकित्सक उक्त रोगो- 
का परित्यांग कर दै । 

आमज लक्षण -आमजन्य शूळरोगमें पेरमें गुड 
गुड़ शब्द, हर्लास, वमि, देदको गुरुता और स्तिमितता 
तथा कफज शूळके लक्षण दिखाई देते हैं। यद्द शूल 
वातात्मक होने पर वस्तिदेशमें, पित्तात्मक होने पर नामि- 
में और पाश्व के साथ कुक्षिदेशमें उत्पन्न होता है । 

तन्हान्तरगें लिखा है, कि उपयुक्त परिमाणसे अधिक 
खा लेने पर उससे अग्निकी सुदुताके कारण खांया हुआ 
अन्न प्रेटमें स्थिरभावसे रहता है। जिससे वायु अव- 
रुद्ध होती है। अतः सुक्त द्रव्य नही पचता और 
अत्यन्त शूल पैदा होता है। इससे अ'तमें मूर्च्छा, 
आध्मान, विदाइ, हृत्‌छ श, विल बिका, कम्प, घमन, 
अतोसार और प्रमेहरोगको उत्पत्ति होती हे । 

वातश्ळैष्मिक शूळ बस्ति, हृदय, करि और पाश्व- 
देरामें तथा पित्तरलेष्मिक शूल कुक्षि, हृदय और नाभि- 
देशमें उत्पन्न होता हे । इस रोगमें अति दाह और 
ज्वर होता है। 

सांध्यासाध्यादि--परुदोषोदुमव शूलरोग साध्य, 
द्विदोषज शूळ फष्टसाघ्य़ तथा सान्निपातिक शूळ असाध्य 
हे । अत्यधिक्त उपद्रव विशिष्ट सभी प्रकारके शूल 
असाध्य होत हे । 4 

अरिष्ठ लक्षण - जिस शूळरागोके अत्यधिक वेदना; 
अत्यन्त पिपासा, सूच्छां, आनाह, देहका गुरुत्व, ज्वर, 
भ्रम, अरुचि, कृशता और बलद्दानि, ये दश उपद्रव होत 
है, उसके जीवलकी आशा नही' करनी चाहिये । 

सुकतद्रव्यके परिपाक कालमें शूळ उपस्थित होनेसे 
उसका परिणामशूळ कहते हैं। 

परिणाम-शूळ लक्षण--पूर्वोक्त कारणसे कुपित 
वान्‌ चायु, कफ और पित्तको दुषित कर परिणतं पूल 
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। उत्पादन करतो हे । यहद शूळ शुक्त दव्यको जीर्णावस्था ` 
' में हातो हदै । 
' ल्रिदोषज्ञात शूलरोगरें हृदय, पृष्ठ, पाश्वं, लिक, वस्ति, | 


वातजादि लक्षण--वातजञ परिणाम शूलमें आध्मान, 
आटोप, मलमूलकी रुद्धता, ग्लानि और क प होता हो; 
कि तु स्निग्ध और उष्ण क्रिया द्वारा वद्द प्रशमित होता 
हो । पैत्तिक परिणाम झूलमें पिपासा, दाह, ग्लानि 
और र्मोदरम होता हे । कटु, अम्छ और लवण रस- 
युक्त द्रव्यका सेवन करनेसे यह रोग बढ़ता और शीत- 
क्रियासे घरता हो। श्लेष्मिक परिणामशुछमें वमि, 
हरळास, स माह और अल्पवेदना होती है तथा यह 
वेदना देर तक रहती हो कटु और तिक्तरसका सेवन 
करनेसे इसका उपशम होता हो । उक्त दे! दोषोंके मिलित 
लक्षण द्वोरा द्विदोषज्ञ तथा तीन दोषोंके लक्षण दारा 
[दोषज शूलरेग स्थिर करना होगा । लिदोषज्ञ परि- 
णाम शूळमें रोगीका मांस, बळ और जठराग्नि क्षीण होने” 
से रोगको असाध्य समकना चाहिये । 

अन्नद्रवशूळ ढक्षण- सुक्तद्रव्य ज्ञोर्ण होने पर भी 

पच्यमान अवस्थामै जो शूळ हमेशा हुआ करता हे और 
जो पथ्य याँ अपथ्य, आहार या अनाद्दार, नियम्रानियम 
।कसीसे भो निवृत्त नहीं होता उसे अन्नद्रवशूळ कहते 
हैं। यह शूलरोॉंग साध्य हे, यत्नपूर्वक चिकित्सा करने: 
से बहुत जल्द चंगा हा ज्ञाता है । उक्त प्रकारके लक्षण 
द्वारा शूलरौग निर्णय करके अति शीघ्र यथाविधान 
चिकित्सा शुरू कर देनी चाहिये । यह रोग अति यन्त- 
णादायक हो, इस कारण बड़ी सावधानीसे इसको 
चिकित्सा करनी होगी । 

चिकित्सा--शूळराग निवारणके लिये वमन, लङ्घुन, 
स्वेद, पाचन, फलवर्सि क्षॉरप्रयेगग, चूर्ण और मोदक- 
प्रयाग लाभदायक हो । वातजञन्य शूलरोगीको स्नेह 
और स्वेद्‌ प्रयोग द्वारां चिकित्सा करनो होगी । ख्वल्प- 
शूलमें एकमाल स्वेदका प्रयोग करनेसे दी वह प्रशमित 
होता हो । 

मिट्टी और जलको पकल कर्दमोङति करनेके बाद 
उसे अग्निमें पाक कर घना करे । पीछे उस गरम मिट्टो- 
को कपड़े में पोटली बांध कर उसका सक दे । यह सेक 


न्यव्क्षसेग्ूळ्वेदसनजर्व जाती रहती है। इसको सृत्तिका 
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स्वेद कहते हे । इसके सिवा कार्पासास्थ्यादिका स्वेद 
भो चिशेष उपकारो है । यद स्वेद देनेका विधान इस 
प्रकार है--कपासका वीज , कलथी कलाय, तिल, जो 
भरेण्डका मूल, तोसी, पुननबा, शणबीज और काँजी 

इन्हें कत्र करके हो या अलग अलग हो, स्वेद देनेसे 
सभी प्रकारको शूलवेदना उसी समय प्रशमित दोती है । 
शिला पर पीसे हुए तिलको कुछ गरम कर पेट एर 
प्रलेप देनेसे दुःसाध्य शूळ भो शीघ्र निवृत्त दोता दै। 
मेनफलका कांजीसे पीस कर नाभिदेशमें प्रकेप देनेसे 
नाभिशुल निवारण होता है । आध तोला सेंड और डेढ 
ताळा भरेण्डका मूळ, इसका कांढा बनावे पीछे उसमें होंग 
और सोवचेल डाल कर पान करनेसे तत्क्षणात्‌ शूल 
जाता रहता हो । पुराना गुड, शालितण्डूळ, जो, दूध 
और घुतपान, विरेचन और ज'गली पशुका जूस, थे सव 
पित्तशूल रोगीके लिये रामबाण हैं | मणि, रौप्य या ताम्र 
निर्मित वृद्दत्‌ पालके/ जलसै पूर्ण कर शूळस्थांन पर 
रखनेसे भो पित्तशूलवेदना दूर होती है । पिक्तघ्न विरे 
चन तथा शशक और लाघपक्षीके मांसका जूस पित्तज 
शूलमें लाभदायक हे । शुड़ और घृत स'युक्त हरीतको 
को खाने अथवा आंवलेका चूर्ण मधुके साथ चारनेसे 
पित्तशूल दुर होता है । 
कफज शूलरोगीको शालि तण्डुलका अन्न, ज'गळी 
पशुक्ता मास, कडु रसाक्त द्रव्य तथा मधुके साथ पुराना 
गेह्र खानेको दे। सेन्धव, सचल, लवण, विश्लवण 
पिप्पछी, पिप्पळोमूळ, चव्य, चित्ता, सो'ठ और हींग 
इन्ह कुछ गरम जळके साथ खिलानेसे <फजशूळ नष्ट 
होता हो । र 
आमज गूहमें उक्त कफज शाळकी तरह चिकित्सा 
करे तथा आमचांशक्‌ अथच अम्न्युद्दोपक द्रव्य सेवन 
करावे। राज्ञक्कादि तीक्ष्ण द्रव्यचृणके साथ लिफला 
चूण, मधु और घृत द्वारा प्रयोग करनेसे सभी प्रकारके 

* शूळ निवृत्त होते है । देवदारु, खर्णक्षीरा, कुर, सायां 
दी ग और सं न्धव इन्हें कांजीसे पीस कर कुछ गरम रहते 
पेट पर प्रळेप देनेसे शूलव्यथा दूर होतो ही । 

बिल्व सूळ, भरेण्डका मुळ, चितामूळ, रो उ, हो'ग और 
स घव, इन्द पीस कर पेर परुप्रेक 
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निवृत्ति होती है। इुस्हड़ को छोटा छोटा कार कर धूप. 
में सुखाधै । पीछे उसे ह'डीमें भर कर एक ढक्कनसे सुह 
बंद कर दे। अनन्तर उस स'धिस्थानको अच्छी तरह 
वंद कर अग्निमें पाक करे। जव वह क्हड़ा जरू कर 
कठिन अङ्गार हे। जाय, तव उसे नीचे उतार छै। किन्तु 
इस ओर विशेष लक्ष्य रखना चाहिये, कि वद एकदम 
जल कर राख न हो जाय। बादमें जव वह ठंढा हा जाय 
तव उले चूर्ण कर २ माश! तथा सोंडका 'चूर्ण २ माशा 
एकल मिला कर गलके सांथ प्रतिदिन भक्षण करे । इसमें 
सभी प्रकारका असाध्य शूल भी प्रशमित होता है। 
परिणाम शूलको चिकित्सा--परिणामशूळ रोग दूर 
रनेके लिये पळे उपास, बसन और विरेचनका प्रयोग 
करे। वमश्रका विधान--दूधके साथ मेनफलका काढा 
अथवा कान्तार, पौण्डक और फोशकांर ईखका रख या 
नीमका काढा या तितळौकीका रस भर पेट पिळा कर 
बमन करावे । निसोथ यां दन्तीभूळका चूर्ण भरेएडके 
तेंळके साथ पिळानेसे विरेचन दो परिणाम शूल उसी 
समय प्रशमित होता है। 
बायविड्ङ्का तण्डुल, लिकटु, निसोथ, दन्ती और 
चिता इनका बराबर वरावर भाग न्चूर्ण छै कर जितना 
होगा उससे दूने शुडुके साथ मोदक तैयार करे। यह 
मोदक २ तांछा प्रति दिन गरम जळके साथ सेवन करने- 
से लिदोषज परिणामशूळ अति शीघ्र नष्ट होता है । 
सोंठ, तिल और गुड़ समान भाग छे कर दृघमें पीस 
चारनेस तीन रातमें परिणामशूळ दूर होता है। शम्बूक 
भस्मके चूर्ण का उष्ण जलके साथ आध तोला करके पान 
परनेसे उसी समय परिणाम शूल नष्ट होता है। लोहा 
दरीतकी, पिप्पली और सोंठका चूर्ण समान भाग छे कर 
आध ताला परिमाणमें घो और मचुके साथ चाटनेसे वह 
शूळ दूर होता है। - 
जलस युक्त खुएक्क त्वग विहीन नारियलमें सैन्धव- 
छवण भर कर ऊपरसे एक उंगली भर मिठ्ठोका लेप 
लगा दे। पीछे उसको अग्निमें जळा कर उसके भीतरः 
का स न्धवल्रण स युक्त गूदा निकाल छे । उस गूदेक 
पापरक साथ उपयुक्त मालामें सेवन करनेसे सभी कार 
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णाम शूळ ज्ञाता रहता है। 


शाल 


अन्नद्रवशूळ चिकित्सा--इंस शूलरोगम जव तक कडु 
और अम्लाक्त पिन्तस युक्त सुक्तद्रव्य वमन न कराया जाय, 


तव 


अम्लपित्त रोगकी तरह इसकी चिकित्सा करे। , असल. 
पित्तोक्त प्रणाली के अनुसार चिकित्सा करनेसे आमाणय 
और पक्काशय शोधित होता है, इस कारण इससे उत्पन्न 
शूलरोग भी विन होता है । 

आँवलेके न्यूर्णको लाहे अथवा मुलेठी च णके साथ 
समान भाँगमें मिळो कर मधु द्वारा चारनेसे अम्लपित्त 
और अन्नद्रवशूल विनए होता हो । श्यामाधान्य, कोद्र 
धान्य यां कङ्गनी धान्य इनके चावलका पायस बना कर 
साजन करनेसे उपकार होता हे । गुडाक्तपक्कान्न, 
श्ररणकन्द, कुष्माण्ड, उड़द, कुळथी कळायका सत्त, 
कोदों धानका सत्तू और अन्न दघिके साथ या द्‌धि- 
स'स्छृत अन्न अन्नद्र शूलमें विशेष उपकारो हे । घृत 
और गुड़ स युक्त गोधूमका मण्ड चीनी और शीतल 
दुग्धके साथ आलोड़ंन कर भक्षण करनेसे भो अन्नद्रव 
शूळका उपशम होता हो । 

यहद शूलरोग अति कष्टसाध्य है । अतएव इसके 
प्रशमनके लिये विशेष यत्न करना आवश्यक है। इस 
रोगमें अग्निमान्द्य .होतां है, अतः इसमें खानेका नियम 
रखना वहुत जरुरी दै । जितना आसानोसे पच सके, 
` उतना ही लघु भोजन करना कर्तव्य है। 

गुड, आमलूकी और हरीतकोका चूर्ण प्रत्येक आध 
पाद तथा मण्डूर डेढ़ पाव एक साथ मिला कर तथा 
समपरिमाण मशु और घुतके साथ आलोड्न कर प्रति 
दिन दो तोला भोजनके आदि मध्य और अन्तमें सेवन 
करे] यह शूल्रोगमें विशेष उपकोरी है। कलाय, 
जो, गेई', श्यामाधान्य, कोद्रव, राजमाष, माष कलाय, 
कुळ्थोकळाय, कंगनो और शालि तण्डुळ, गाय और 
भैसका घी, वास्तूक-शाक, करेला और ककड़ी, हरिन, 
मयूर और फपिञ्जल पक्षीका रस तथा रोहित मछलो 
ये सब अन्नद्रच शालमे हितकारक माने गये है । 

अम्लपित्तशछमें अम्लपित्त रोगोक्त चिकित्सा करत्ता 


उ . म -0. Jangamwadi Math 
चित हे) इसके सिवा इस रोगमें समुद्र्य चूर्ण, 
१०] 


Xx YTTT AJR 


| 


तक यह शूल प्रशमित नही' होता । इस शूलमें जिससे 
शीघ्र वमन हो चैसी ही औषधका प्रयोग करना उचित है। 


[वघ 
| . Digiti | 
| जिग्य मि कर सकते हैं । 
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तारामण्डूर गुड़, शतावरी मण्डर, बुदत्‌ शतावरी मण्डूर, 
दो प्रक्रारका धात्री लौह, आमलकी खण्ड, नारिकेल- 
खण्ड बृद्दत्‌ नारिकेल-खण्ड,' श्रीचिद्याधराञ्च। शूळगज- 


केशरी, ूळघञ्रिणोबरी, पिप्पलोधुत और शूळ 
गजेन्द्रतैछ तथा अम्लपित्त रोगाक्त औषधोंका शूलूरोगर्मे 
यथा विधान प्रयोग करनेसे तुरत लाम पहुंचता है । 


भैषज्यरत्नाचलोमें इस रोगाधिकारमें निम्नोक्त 
औषध कहो गई हैं--चतुश्समचूर्ण, #स्बुकादि गुटिका, 
शङ्करस-णरिका, सामुद्ाद्य चूर्ण, नारिकेल-लचण, सप्ता- 
शृत छौद, पिप्पलीघुत. वोजपूराद्यचृत, कोला दिमरण्डूर, 
शतावरी-मण्डूर, वृहच्छतावरीमण्डूर, घतुः्सममण्डूर, 
रसमण्डू८; घालीलौह, शर्कारालौह, खण्डामलको, नारि- 
केलखपड, वृहदन्नारिकेलासुत, हरोतकोखण्ड, पूगजण्ड, 
चैश्वानरलौद, शूलगजक शरी, शूळवञ्रिणीवरी, शूला- 
न्तकरस, श्रोविद्याधरांञ्र, चतुः समलौद्द और शूलगजेन्द्र 
तैल आदि | 

पथ्यापथ्य-पोड़ा प्रबळ रहनेसे अन्नाद्दार भोजन 
करना कर्त्तव्य है । दोनों शाम लघु ओजन करना 
आवश्यक है । पित्तज शूलक साथ वमि, ज्वर, अत्यन्त 
दाह और अत्यन्त तृष्णा आदिका उपद्रव रहनेसे मधु- 
मिश्चित यवागू पीना हितकर दै। पोडाका उपशम होने- 
से दिनमें पुराने चावलका भात ; मांगुर, रोहित या छोरी 
मछलीका शोरवा ; मानकच्चू, ओळ, पटेल, बंगन, 
डूमर, पुराना कुम्दड़ा, करैला आदिकी तरकारो उपकषारी 
है। उस समय जितना कम हो उतना दी खाना 
उचित है। इस रोगमें केवल दूध भात खां सकनेसे 
विशेष लाम पहुंचता है । इस रोगमें खाते समय जल- 
पान न कर कमसे कम खानेक दो घटे वाद जळपान 
करना उचित है। निषिद्ध द्रव्य भोजन; अधिक परि- 
माणमें भाजन, सभी प्रकारको दाळ, शाक, बड़ी मछली, 
द्द्दी, सक्षद्रव्य, कषाय और शोतल दुष्य, अर्ल द्रष्य, 
छोलमिर्ज, मदुय, ऐौदादि सेबन, परिश्रम, मैथुन, शोक, 
क्रोध, मळमूलादिका वेगघारण और राजिज्ञागरण, ये 
सब शूलरोगक विशेष अनिष्टकारक हे । शूलरोगो उक्त 


निषिद्ध द्रष्यका परित्याग कर विहित द्रव्य तथा यथा- 
1न औषधका सेवन करे, ता इस रोगसे अतिशीघ्र 
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पाश्चात्य चिकित्साम्रंथमें शूळरोगका ८01८ कहा 
है। विविध कारणोंसे यदद शूलव्यथा उपस्थित हो 
सकतो है। यक्ृत्में अश्मरी या पथरी (0911 5०९) 
होनेसे शूलराग उत्पन्न होता है । अभ्तमें अम्लके सञ्चित 
रहने पर यह रोग होता है। 
वाइकावंनेर आंब सोडा, चाइकावेनेर आव पराश 
आदि द्वारा यह शूळ जल्द दुर होता है। अजीर्णरोग 
ही इस प्रकारके अस्लशूलका प्रकृत निदान दै। इस 
कारण रि नकस भमिका, टि' कळस्वा ज नसिधेन और 
टोकाडायेसरिस आदि औषधाँका व्यघहार करना 
चाहिये । मूत्रकोषमें अक्न लेट आव लाइम आदिके 
स चित होनेसे भी पक प्रकारकी पथरी ( Calculas) 
उत्पन्न होतो है। ये सब पथरियां जव मूलप्रणालीके 
( 7९९" ) मध्यसे मूत्राशय ( 8120९7) की ओर 
उतरतो है, तव भयडुर शूळवेदना होतो है। इसको 
Renal Colic कहते हैँ । लिथियाँ, 
बकु, कुलथी कलायका काथ आदिका सेवन इस रोगके 
प्रशमनका प्रधान उपाय है । किन्तु इस प्रकोरके शाल- 
की भयङ्कर यातनाके समय मर्फिया-अधत्वांच्‌ निक्षेप 
करनेसे ( Hypodermic injection ) रोगी कुछ 
घण्टेके लिये शान्ति पाता है। फलतः इस जातित्ी 
शूळचेदनामें मफियर द्वाइपोडारमिक्ग इनजे कसनके 
सिवा रोगीकी यातना निवारण करनेका और कोई उपाय 
नही है । 
इसके सिवा पाश्चात्य चिकित्साविज्ञानमें स्नायु 
शूळ ( ४९०7०४1३ ) नामक एक और प्रकारके शूळका 
उल्लेख हे। इस शूलरोगमें फेनासिटिन और तदुघरित 
औषध द्वारा यथेष्ठ उपकार होता है.। 
शलक ( स ८ पु० ) शूळ द्व दुवि नीतत्वात्‌ कन । १ 
दुत्त घोरक, दुष्ट या पाजी घोड़ा। २ पक ऋषिका 
नाम । ( सह्याद्रि ३०।३० ) 


झलकार ( स ० पु० ) पुराणाचुसार एक भोळ ज्ञातिका 
नाम | ( मार्क प्‌ ० ५७४४० ) 


> _ शूलगजकेशरिन्‌ ( स'० पु०) शूळरोगाधिकारोक्त औषध- 
पश 


८ | प्रस्तुत प्रणाली- विशुद्ध पारा २ तोळा, 


_ विशुद गंधक ४ तोळा, दोनोंकी फअलो'वना नीक 


PE ~ 


शलक शलदावा नळरस 


रसमें घिसे और उससे ६ तोला परिमित ताघ्रपुर® 
अभ्यन्तर भागको लिस करे। पीछे पक ह'डीपें नमळ 
रख कर. थालीका मुंह बद कर गजपुरमें पाक करे। 
दूसरे दिन ताम्रपुरको उदुधुत और चूर्ण कर उपयुक्त प्न. 
में रखे। २ रत्ती प्रति दिन पानके रसके साथ सेवन 
करे। औषध सेवनके बाद सोंठ, जीरा; वच, मरिच, 
इनके च्‌ णको कुछ गरम जलके साथ सेवन करनेसे 
असाध्य शूळ भी शीध प्रशमित होता है । 

शळगजेन्द्रतैछ ( स'० क्लो० ) शूलरोगाधिकारोक्त तेलो- 
बघविशेष | अस्तुत प्रणाली-तिलतैल ८ सेर, छांथार्थ 
रंडीका सूल और दशमूल प्रत्येक ५ पल, जल ५५ सेर, 


शेष १३॥।० सेर ; जो ८ सेर, जळ ६४ सेर, शेष १६ सेर | 
दुग्ध १६ सेर ; कठ्काथे सोंड, जीरा, यमानो, धनिया, | 
पीपल, वच, सेन्धव और बेरका पत्ता, प्रत्येक २ पळ | | 
तैळपाकके विधानाचुसार इस तेळका पाक करे | इसकी | 
मालिश करनेसे आठ प्रकारके शूल और तजजञजित ताम | 
आदि उपद्रव शोध्र प्रशमित होते हैं। इसके सिवा | 
उबर, रक्तपित्त, फोहा और गुल्म आदि रोगो'में भो यह | 


विशेष लाभ पहुंचाता है। 
शूलगव ( स ० पु० ) १ शूल और गोविशिष्ट। २ शिव | 


शूछगिरि-मन्द्राज प्रेसिडेन्सीके सालेमजिलेके होसुर | 
ताळुकान्तर्गत एक गणडप्रांम । यहां ८०० चषके प्राचीन | 


एक पोलेगार सरदार वंशका वास था | 

शूळप्रन्थि ( स'० ख्री० ) मालादूर्व्वा, माळा दूब । 

शूढय्रह (स ० पु०) हाथमें लिशूल घारण करनेवाले, शिव | 

शूलप्राहिन्‌ ( स'० पु०) महादेव । 

सल्घातन ( स छो० ) शूळ' तद्रोग' घातयतोति इन- 
णिच ल्यु । मण्ड र, छोदकिट्ठ | 

हलघ्न (स० झी०) शूल-हन-रक । १ तुम्बुस्बृक्ष। 
( रत्नमाक्षा ) ( लि०) २ शूळनाशक । 

दछ घ्नो.( स'० स्री० ) सर्जिक्षार, सञ्जी मिट्टी । 

रल दावानळरस (स'० क्वी०) चेद्यकमें एक प्रकारका रस | 
यद दो तरहसे बनता है। पहला तरीक।- शुद्ध पारा! 
शुद्धस गी मुद्रा, कालो मिचे, पिप्पली, सोंठ, भूती 


हो ग, पांचों नमक, इम > लार 
02७१७ Sh इमळीक खार, ज्ञ भीरोका 


शकष भस्म ओर नीबूरे रसके येगसे बनता दै और शूट दु | 


STS >> 
TST SH  " 


धालदोषहरा--शुछूयोग 
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रोगको तत्काल दूर करता हे । दूसरा तरीको-शुद्ध शूछपलो ( स० स्त्रीश ) शूछवत्‌ पत्रमस्याः ङीष्‌ । शूलो- 


पारा, शुद्ध गस्घक, सिङ्गो सुइरा, पिप्पली, भूतो डो ग, 


तृण, एक प्रकारको घास । 


पाँचौं नमक, इमलीके खार और नोबूके रसमें चुकत हुए | शुलपदी ( स० स्त्री०) शूलवत्‌ पादौ- यस्याः । शूलक 


शंक्षकी राख तथा नोबूके रससे वनता हे और शूळ, 
अज्चोर्ण, उद्र रोग ओर मन्दाग्निको दूर करता हे । 

शूलवोषदरा ( स'० ख््री० ) शूछपणो । 

शूलद्विट्‌ ( स'० पु० ) मूलस्य द्विर्‌ शल: । हिङ्ग,, दी ग। 

शूलघन्बन ( स ० पु० ) शूलो घजुर्णास्य । शिव, महादेव । 

शूळघर ( स'० पु० ) शूलस्य घरः। शिव, श॑ कर । 

शूलघरा ( स'० स््री० ) दुगां। ` 

शूळघारिणी ( ख'० स्रो० ) शूलधरा, दुर्गा । 

शूठघारिन ( स'० पुऽ ) शूल धरतोति श्व-णिन्‌। लिशूछ 
धारण करनेवाले, शिव, महादेव । | 

शलश्च (स'० स्री०) शूल' घज्डातोति चुज-क्विप्‌ । 
१ दुर्गा । (त्रिका) ( पु०) २ महादेवका शूरूघुत' 
नाम भी कहो' कहो देखा जाता है । 

शश्च ( स ० पु०) शूलेन धर्षति दैत्यान शष क्विप । 
१ शिव, मद्दादेव । ( स्रो०) २ दुर्गा । 

शूछन!शन ( स'० झी० ) शूळ' तद्रोगं नाशयतीति नश- 


समान पादविशिष्टा, वद्द सरो जिसके पैर शूलके समान 
दों । 
शूलपणों ( स ० स्रो०) शूलपत्नो, एक प्रकारको घास। 
शूलपाणि ( स'० लि० ) शूळ पणौ यस्य । १ शूलधारी, 
जिसके द्वाथमें शूल दो । ( पु० ) २ महादेव, शिव । 
शूलपाणि १ परु कवि। कविकुणठाभरणमें इन हो भट्ट- 
वाचरुपति उपाधिक्री कथा लिखा है। २ तिथिद्वेत- 
प्रकरण, तिथिविवेक, दत्तकपुलविधि, दृत्तकविवेक, दीप- 
कालिकानाम्नी याज्ञवढ्क्यटीका, डुर्गोतसवतिवेक, दोल- 
यात्राविवेक, प्रायश्‍चित्तविवेक, रासयालाविवेक, व्रतकाल- 
विवेक, श्राद्धविवेक, खंक्रान्तिविवेक, सम्वत्सरप्रदोप, 
समयविधांन और सम्बन्धविवेक आदि प्रन्थोके रचयिता । 
इनके प्रन्थमें भाजदेव, धारेश्वर आदि कवियोंका उललेख 
` दिखाई देता है। मिल्लमिश्र, गोपाल आदि प्राचीन 
कवि रचित ग्रन्थमें इनका उल्लेल रहनेसे इन्दै' उन छोगो- 
से भो बहुत पहळेका आदमी मान सकते है । ३ चेद्यक- 
प्रन्थके प्रणेता । 


णिच ल्यु । १ सौवष्यलळ लवण। २ हिङ्ग,, हींग ३ शूळपानि ( स'० पु०) शिव, मादेव । 


पुष्करसूळ । 8 चेद्यकमें शख, भस्म, कर जसूल, भूनी 


शूलप्रोत ( स'० पु० ) नरकके पक भागका नाम | 


हो'ग, गो रा ९ के 5] छ 
सो ठ, कालोमिर्च, पीपल और से'घा नमक योग" फो (स'० छ्घी०) शूलके समान वेघनाख, वछों, 


से बनाया हुआ एक प्रकारका र्ण । इसका व्यवहार 
प्राय; शूल रोगमें किया ज्ञाता है। 

सुलनाशिन ( स'० लि० ) १ .शूलरोगनाशक । (पु०) 

२ दङ्ग, ही'ग ॥ 

शठनाशिनीवरी ( स'० र्री० ) वेद्यकमें एक प्रकारको घरी 
या गोली । इसके लिये दृड़का छिडका, सोंठ, काली मि, 
पोपळ, शुद्ध कुचला, शुद्ध गं धक, भूती गंधक, भूनी ही ग 
सधया नमक जलसे खरळ करके चनेके बराबर गोलियाँ 
वनाचे । कद्दते हैं, कि प्रातःकाल इसे गरम जलको साथ 


चडलम आदि । 


: | शूलबज्ञिणो ( स० खो०) शूलरोगाधिकारोक्त औषध- 


विशेष । प्रस्तुत प्रणाढी--पारा, ग घक, लोहा प्रत्येक 
४ तोला, सुद्दागेकां लावा, हौ ग, बेळसोंठ, सोंठ, 
पीपल, मिर्षा, आंवला, दरोतकी, बहेड़ा, कचुर, दारचोना, 
इत्ढायची, तेजपत्न, तालिशपत्र, जायफल, ळचङ्ग, यमाना, 
जीरा, धनिया, प्रत्येक १ ताला ळे कर बकरीक दुूघमें 
अच्छी तरह पीसे। पीछे १ माशाको गोलो बनावे। 
इसका अचुपान ठ ढा पानी या बकरीका दूध हे । 


सेवन करनेसे स ग्रहणी, अतिसार, अजीर्ण, मन्दाग्नि शूलभेद ( स'० पु०) स्थानमेद्‌ । 


आदि दूर होती है। 
शनि ९ a = ८ छै [ र 
पक ( नि ° पु० ) डुम्खका नाश करनेवाले! शिव, |, 


श्रठमइ न ( स'० क्वो०) कोकिलाक्ष, तालसखाना । 


शूळ्योाग ( स'० पु० ) फलछितज्येतिपके अनुसार पर 
lection. Digitized by eGango देखो 
योगका नाम | _ शुक्ष देखो । _ ह 


= wR 


i 


भी 
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शूलरस ( स ० पु० ) शूलरोगाक्त ओषधविशेष | प्रस्तुत 
प्रणालो-लिकटु, लिफला, मोथा, निसोाथ, चितासूळ, 
प्रत्येक १ ताला, कञ्जछी २ ताळा, लोहा, अवरक, विड 
प्रत्येक २ तोला, कुछ चरणको लिफलाके काढे में मर्द न 
कर गोली वनावे । इसका अनुपान काँजो है । इस औषध 
का सेवन करनेसे अन्नद्रव आदि सभो प्रकारक शूळ 
प्रशमित होते है । 
शूलरोग ( स'० पु० ) अस्छजनित वेदनारूप रोगविशेष । 
शूल देखो । 
शुलूबत्‌ ( स'० लि० ) शूळरोगविशिष्ट, शूलरोगप्रस्त । 
शळचेदना ( स'० स्री० ) १ तोत्रवेदना, अत्यन्त कष्टदायक 
व्यथा ( 4०५६९० ) । २ शूलव्यथां, अम्छजन्य देदको 
पोडाँ (0०1८ pain ) | 
शळव्यथा ( स'० स्रो० ) शूलबेदना | 
शूलशत्, ( स० पु० ) शूलस्य शत्र:। परणडवृक्ष, 
पेड । ( शब्दचन्द्रिका) 
शूळशब्द ( स'० पु० ) पेटको गड्गडाददकै 
वाळा शब्द । ( माघःरनि० ) ¦ ` 
गूलदन्तो ( स'० खी०) यमानो क्षुप, . अजवाइनकां 
पौधा | 
शलहर (स ० झो० ) पुष्करसूछ। 
शरलद्दरयोग (स० पु०) शूलहरोगोक्त औषधविशेष । 
प्रस्तुत प्रणाछो--द्रीतको, सो'ठ, पीपर, मिर्च, कुचिला, 


रेड्का 


` हींग, सेन्धव लवण और गन्धक ये सव द्रव्य समान 


सोख, छड्‌। 
_कलाक्कत ( 


AP 5 


भागमें ले कर बेरको आंठोके बरावर गोली बनांचे । 
प्रातःकाळ इस औषधका अलके साथ सेवन करनेसे शूल, 
'प्रदणी, अतिसार आदि रोग आरोग्य दोसे हैं। 

हूलदस्त ( स ० पु० ) १ शळपाणि, महादेव । २ रक्षः। 
( लिण ) ३ जिसके द्वाथमे गूळ हो । 

ग्रढह्दत्‌ ( स ० पु० ) शूळ हरतीति -क्विप्‌। ढिङ्ग , 

, दी ग। 


गला (स ० स्रो०) १ दुश्वधार्थ कीलक, द कीलक जिस |. 


पर बेठा कर प्राचीनकाले दुष्टो क! प्राणद्ण्ड दिया 
जाता था। २ वेश्या, रंडी) ३ लोदशलाका विशेष, 


हर 
Rr 


Me 


कारण दोने- 


| शूलरस-शूलिन, 


ए४६५ ) इति गच | लोहेको सोलमें खोंस कर भूना 
हुओं मांस, कबाब आदि । पर्याव--भटित, शून्य, बासि. 
तार, शूलिक । | 
शूळांग्र ( स'० छो० ) मूलस्य अश्र । गूलकां अग्न भाग 
शूलाडु ( स'० पु० ) शूछों अङ्कः चिह् यस्य । शिव, महा. | 
हैव । 2 
गळान्तकरस ( स० पु० ) शूलरोगकी पक प्रकारको 
औषध । इसके वनानेका तरोका--लिकटु, लिफला 
चितामूल प्रत्येक १ ताळा, कजञाली १ तोळा, लोह, अग्न, | 
बिङ्ङ्ग प्रत्येक २ तोळा, इन सबो'का चूर्ण लिफलाके | 
क्वाथमें मद्दन कर गोली बनावे। इसका अनुपान 
कांजी है! ` शूल आदि रोग विनष्ट होते हैं। 
शुलापाळ ( स'० पु० ) चेश्यापाल, बह जो वेश्याका पाळन 
करता हो । | 
शूळारिवरो ( स० स्री० ) शूलरोगमें फायदा ` पहु चाने: 
चाली एक प्रकारको दवा | ( चिकित्सा० ) | 
शूलि ( स० पु०) १ शूलो, महादेव, शिव। ( स्ञ्रो०) | 
२ सल्ली देखो । | 
शूलिक ( स'० छो० ) शूछः निमित्तत्वेनास्त्यस्येति शूल. | 
उन्‌ । १ शूडाकत, शल्य, कबाब । ( पु०) २ शशक, | 
खरगोस, खरद्दा । ( हेम० ) शलः अस्याख्तीति उन्‌। । 
( ल्लि० ) ३ फांसो देनेवाळा, सूली देनेवाला । | 
शूलिका ( स० खी० ) सीलमें गाद कर भूना हुआ मांस, 
कबाब | | 
शूलिकाप्रोत ( स'० पु० ) शूलिका देख्यो | 
शूलिन ( स० पु" ) शूल्मस्यास्तोति शूळ-इनि। १ शिव, | 
महादेव । २ शशक, लरगास | ३ एक नरकका नाम! | 
( लि० ) ४ शूळास्मधारी, शूळ धारण करनेवाला । शूल" | 
रोगग्रस्त, जिसे शूळरोग हुआ हो । | 
।'वरज्ज'येद्िदळू* शूली क्‌ ष्टी मांस त्तयी स्रिय" 17 
क ( वौद्येक ) 
शातातपोय कर्गेबिपाकमें लिखा है, कि दूसरेको दुः 


देनेसे शूळ रोग होता है तथा हमेशा अन्नदान और रुट । 
मन्लका अप करनेसे उसका नाश होता हे । 


“शूक्ली परोपतापेन जायते तत्प्रमार्ज्जकः । 


स० पु० ) शूलेन (0 “शोत पि (भी 1. ००८००२5 तन्‌ भक व्वीति तथां रुद्‌ः जपेन्नरः ॥ 


, ( शातातपोय-कर्मविपाक) 
व... 


गूलिन-->एगाल 


गूलिन ( स'० पु०) १ भाख्डोरयक्ष । 
ग्रूलरका पेड़ । 

नो ( स'० स्त्रो०) शूछ' अस्या अस्तोति शूळ-इनि 

` डोप_। १ दुर्गाको पक नाम जो ल्रिशूल धारण करने- 
चाळी मानी जातो है । २ नागवल्ली, पॉन। ३ पुत्रदाल्ली 
नामकी लता । 

शूलिसुख ( स'० पु०) एक नरकका नाम । माताको हत्या 
करनेघाळा एक सौ घर्ष तक इस नरकमें वास करता है । 

शूली ( स'० खरो० ) १ स्वनामख्यात तृणमेद्‌, एक प्रकारको 
घास । वग्बई--शूली, कर्णार-सोगळे । संसक्त पर्याय-- 
शळपल्री, अशाखा, घूत्रसूलिका, जनाश्रयां, मझुळता, 
मदिषोग्रिया। इसे पशु वड़े चावसे खाते हैं और इसका 
व्यवहार औषधरूपमें होता हे । वेद्यकके अनुसार यद 
कि चित्‌ उष्ण, शुरु; वळकारक, पित्त तथा दाहनाशक 
और गोओ' तथा भैसोंका दूध बढानेवाली मानी जाती 
है। २सूलो देखो। 

शली ( हि'० स्रो० ) शूळ, पोड़ा । 

शूलुर- मन्द्राज प्र सिडेन्साके कोयम्बतुर जिलेंके पढल- 
डम तालुकक्ते अन्तर्गत एक नगर । यहां कोयस्बतुरके 
माद्यराज्ञ द्वारा प्रतिष्ठित पक वड़ा छत्र है। यह छल्न 
महिसुरके कृष्णराज़ उदोयारके राज्यक्राछ १७६१ ६०में 
बना था । 

शूलेश्वरतीर्थ ( स'० झो० ) तीर्थविशेष | 

शूलोखा ( स'० स्ञ्री० ) सोमराजी लता, बकुची । 

झूड्प (स ० क्ली० ) शूळेन सांस्क्कत' शूल-यत्‌ शूळोखाद- 
यत्‌ ( पा ४।२।१७ ) १ शूछाकृत, सीखमें ब्रेघ कर पक्राया 
हुआ मांस, कबाब । पाकप्रणालो--यकृत्‌ आदिके 


मांसको टुकड़े दुकड़े कर डसमें घो और लवण मिळावे 


पोछे सीखमें बेध कर निघूंम प्रतप्त अग्निमें अच्छी तरद 
सिद्ध करे | इसीका नाम शूल्य या कवाव हे । यह 
अति मधुर तथा बलकारक, रोचक, अग्न्युद्दोपक, लघु, 
पातपित्तकफद्ारक और पुष्टिद क है | 
( लि० ) २ शूळ अर्थात्‌ शलाकादि द्वारा दग्ध । 
शेल्यपाक ( स'० पु ) शूल्येन पाको यस्य । कवाब | 


श्८५ 


२ उदुम्बर वृक्ष, | रुष्य ( स'० त्रि०) खुखभव। 'अर्चा दिवे बृहते शूब्य' 


वचः । ( अक १५४३) 
शाक्ाळ ( स ० पु० ) श्यगाल, गीदड़ । 
शुगाळ ( स० पु०) सुजति मायामिति खुज-कालन, 
पृषोदरांदित्वात्‌ साघु। स्वनामप्रसिद्ध पशुविशेष, 
गीद्ड़। पर्याय-- शिवा, भूरिमाय, गोमायु, सगधूराक, 
वञ्चक, कछु, फेरु, फेरव, जस्बुक, साळ, जम्बू, सूत्र- 
मत्त, कुरव, घोरवासन, वनश्वा, फेर, स्वधूरा, शालावूक, 
गामी, कटखादक, शिवालु, फेरण्ड, व्यांघ्रनायक । 
प्राणितस्वचिदोंने इस जातिके जीवो चतष्पद 

स्तन्यपायी पशु-भ्र णीके .अन्तसु क्त क्रिया है। ज्ञीवः 
तच्वमें यह 08719 2४7९०७ घा 0, aureus 1101005 के 
नामसे परिचित दै। इसके अतिरिक्त विभिन्‍न देशोंमें 
यदद विभिन्न नामसे पुकारा जाता है। अरब देशमें-- 
शिघाल, पारख्य--शिगाळ, भाट--अप्तु, कनाड़ी ओर्‌ 
तामिल--नारि, अंग्रजी पाला, ओलन्दाज-- 
gackhals, जर्मन-Alopex, तेलयू--नाक्का, मराठी? 
कोला, हित्र 91५2] | 

ब्रह्मपुत्रके पश्चिमस्थ सारे भारतमें, दक्षिणपूर्व यूरोप 
खण्डमें तथा सोरिया, अरव और पारस्य राज्यमें स्थान 
स्थान पर यह दलचद्ध हो कर विचरण करता है। 
अफ्रिका और गिनिराज्यमे कारुपोय सागरके किनारे सी 
एक प्रकारका श्टयाळ देखा जांताहै। निन वनमय 
प्रांतरके अलावे यदद उच्च पार्गत्य प्रदेशमें भो रहता 
है। यह निशाचर, साइसी और चोरप्रकृतिका जानवर 
हें। रालिके समय जव ये दळबद्ध हो कर निर्जन प्रांतर- 
में आहारकी खोज्में घूमते फिरते हैं, उस समय स्वभा- 
बतः बड़ जोरसे 'हुआं हुआ” कर चिल्लाते हैं, ज्ञो सुनने- 
में वहुत ही विरक्तकर मालूम पड़ता हैं | द्वायना 
जातोय पशु दलवद्ध रहने पर भो रात्रिमें शिकार हू ढ़ने- 
के समय शिकारके पीछे पोछे दौड़ता हो, कि तु श्टगाल- 
का चैसा स्वभाव नहीं है। वे दळवद्ध दो कर दी 
रालिमें बांहर निकलते हैं और सामनेमें खत वा जीवित. 
छोटे छाटे जानवर अथवा सडे गले मांसादि जो कुछ, 
पाते हैं, उसे बड़े चावके साथ मोजन करते हे. । गलित 


शेल्यमांस ( स ० झो० ) "करवां | 0020. Jangamwadi Math Co ।००शरत्र)बा>व्यी प्र दिषादिके मांसमें भी उनको अतृप्ति नदद 


शस्थाण ( स'० पु० ) भूतया निविशेष । 


देखी जातो | 
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गङ्गा-प्रवादित देशभागमें, विशेषतः निम्नवंगमें जो 
सव श्टगाळ दलवद्ध रहते हैं, वे जो कुछ पाते है, उससे 
ही पेट भर लेते हे. 1 बङ्गालको अपेक्षा दाक्षिणात्पक्रा 
श्ररगाल कुछ बड़ा होता है । यह प्रायः अफेछा वा जोडा 
करके निर्जन स्थानमै विचरण करता हे । जङ्गलो 
फलमूल तथा कहघेके खेतमें पड़ हुए उसके वीज 
इनका प्रधान आहार हे । 
श्र्गालको चतुराईके सब घमे कई गलप सुननेमें 
आतो हैं। हितोपदेशमें इस विषयको अनेर गलप लिश्ली 
है , कितु कटइल चोरो करनेरा कौशल तथा फे कड़े - 
के विलमें पूछ घुसा कर के'कङ को वाहर करना इनकी 
कूरबुद्धिका परिचायक है। थे चुपकेसे गृहस्थोके 
आंगनमें घुस कर हृ स तथा पालतू भेड़ वकरेके वच्चे 
आदि पकड़ लात दै' और उन्द' प्रामके वाहर छे ज्ञा कर 
आनन्द्‌से खाते है. ।. > 
दक्षिण भारतमें तथा सि'हलद्वीपके समतल प्रांतरमें 
कभो कसी ये दळवद्ध हो कर शिक्रारकी खोजेँ वाहर 
निकळत है'। उस समय एक गाळ उस दलका नेता 
बन कर आगे आगे चलता दै और सव उसका अनु- 
सरण करत हे । . यदि उस समय एक बड़ा हरिण 
भी उनके सामने आ पड़ता हो, तो घे निडर हा कर उस 
पर टूट पड़त हैं. तथा सब मिल कर दांतोंके आधान- 
से उसे क्षत विक्षत कर मार डालते दै'। जिन स्थार्नो- 
में अधिक खरगोश पाये ज्ञाते है, वहां 
ही श्टगालक्रा दौरात्म्य अधिक होतां है। घे खरगे।श- 
को पकड़ कर निशत स्थानमै ले याते हैं और उसे मार 
कर पाश्व पत्तों किसी निर्जन जगलमें छिपा रखते हैं, 
फिर दूसरे हो क्षण वे उस स्थानसे बाहर चळे आते हैं 
मचुष्य वा कोई बलवान पशु उनके शिकार करत देख तो 
नहो' रहा है, वे कुछ समय तक इसकी परोक्षा करते ै। 
जब घे वहां किसी प्रकारका आततायी नहीं' देते, तव 
उस बनसे उसे दूर ले ज्ञा कर अपने दलके साथ भक्षण 
करते ह । किन्तु यदि शिकार छिपा रखनेको बाद वे 
किसी मजुध्य अथवा मांसाहारी पशुको बहा देल पाते |. 
हैं, ते अपने शत्र को भुळानेक बहाने नारियल फळ ए 


ग | छिलका वा काठका इकड़ा मुख्तमें. लेकर यहांसि'तैजीसे |?" 


अ्रंगा्ल 


` कुछ चौड़ाई लिये लम्बा होता दै । पूछ रोओंसे भरी 


भागत हैं। चतुर शुगाल इस उंपायसे. शत्र ओको 
दिखात हैं मानो वे अपने शि कारकों सुखमें छे कर भाग 
रहे हां। पोछे वे समय पा कर अपना गुप्त शिकार कर 
ले जाते हैं। 

इनका खभाव कुत्तोंके खमात्रसे बहुत कुछ मिळता 
जुळता है। चुल नामक कुत्ते जिस प्रकार हरिणादि 
वन्यपशुके शिकारके समय एकवारगी शिकारका गला 
घर दवाते हैं, और किसी तरह छोड़ना नदो चाहते, 
श्रुगाल भी उसी तरह शिकार पकड़ कर छोड़ना नहों' 
जानते। ये ऐसे धूर्त होते हैं, कि शिकारी जिस समय 
वनमें शिकार करनेके अभिप्रायसे प्रवेश करता है, उस 
समय ये दूर ही दूर छिप कर उनके साथ जाते हैं और 
ज्यों ही शिकार किसो दरिण वा दूसरे ज'गळो पशुको 
मारता हे, त्यों हो ये बनके गुइम लताओंसे बाहर निकळ 
कर उस आहत शिकार पर आक्रमण करते हैं और | 
शिकारी को नजर वचा शिकार ले भागते हैं । 

कुत्तोंकी तरह इनके दाँतोंमें भो बिष दोता है | श्रगाछ- | 
के कार लेनेसे गोमहिषादि पशुओंको जलातङ्क (1५०1०: | 
0०७६) रोग हो जाता है। किसी किसी शइगालके | 
मश्तक पर श्टंगको तरह कोणाकार पक अद्ध' इंच लम्बा | 
अस्थिखणड बाहर होते देखा जाता है। सिंहळद्वोपबासी | 
उसे नाड़ो-कोम्बू कहते हैं। उनका विश्वास है, कि यह | 
श्ट'ग जिसके पास रहेगा, उसकी सभी चासनाप पूरो 
दोंगी । उसको खोई सम्पत्ति लौट आयगो तथा उसका | 
संचित धन चोर वा डकैत नऱी' ले सकते | 

कुत्तेकी तरद दी इनकी भो द'तपंक्ति होती दै । इसके 
नेत्र कुत्त वा ठकडबध्धेक्की तरह गोलाकार होते है। 
देदका ऊपरी भाग हरिद्राभ-धूसर वर्ण एवं निम्न भाग 
अपेक्षाकृत सफेद होता है। जाँघ और पाँ हरिद्वाबर्ण 
रोप से ढके रहते हैं। कान कुछ लाल वर्ण और सुल 


रहती है। स्थानमेद्से शरोरके रंगमे भो अन्तर दिखा | 
पड़ता है। किसी किसी स्थानके श्टगाछके पृष्ठ और | 
पाश्वेदेश धूसर तथा .कृष्णवर्णके शेआं'से समाच्छल | 
रता है। मस्तकके राए' प्रायः शरोरकी तगद होते है । । 
09 क 0, व्र ngotri 
इनको खर जाति कुस्तीकी तरह पक दो ऋतुर्मे गर्भ | 


श्टमाल--श्टछूल 


धारण करती है एवं उसी तरह पूर्णकाल गर्भेघारणके 
बाद यथासमय पर वच्चा प्रसव करती है। बच्चों को 
आँखें जन्मके समय वन्द रहती हे, पीछे कुछ दिनोंके वांद 
क्रमशः खुळ जाती हैं। उस समय श्टगालके वच्चे चलने 
फिरते लगते हैं । अनेक समय ये मिट्टी खोद कर बिळमें 
वास करते हैं । वन्य श्टगालके शरोरसे पक प्रकारको 
दुर्गन्ध निकली है; इसलिये कोई इस पशुको नहीं 
पाळता । किन्तु कर्णल साइकखने एक श्टगाळीको पाल 
रखाथा। ऐसे तो इसकी दुर्गन्ध मालम नही' पड़ती, 
पर इसके शरीरके पास नाक ले जानेसे पक प्रकारको 
चुरो गध पाई ज्ञाती है । 
उपरोक्त जातियोंके अतिरिक्त क्यूमियरने €9ां5 
11६।०७ नामक और भी पक जातिके शए॒गाळका उदलेख 
क्रिया है। इसका सुख अपेक्षाकृत चुकीला, पूछ ळम्बो 
और चारों पांच सीधे होत हैं। इस कारण ये पाँवके 
बल सीधी तरह खड़े हो सकत हैं । Canis Vulpes 
नामक एक अन्य जातीय छोरा श्एगाल देखा जाता हे। 
याजाके निकरवत्तीं जाफा! नगरमे और गालिळीमें इस 
जातिके श्टगाळ बहुत पाये ज्ञात हैं | बाइबिल ग्र॑थमें 
लिखा हो, कि फिलिष्टाइन लोगांका शस्यक्षेल जला 
के लिये स्यमूसनने ३०० श्टगालोंकी पू'छमें मसाल चाँच 
दिया था (]पतड० ह, 45 ) | काई पाश्चात्य पण्डित 
अनुमान करते हैं, क्रि इसाइयोंके घरांशास्त्रमे लिखे हुए वे 
खेकसिंयर ही सम्भवतः श्टूगाल होंगे। तब वे श्टगाल 
तुकोबासी चिकल ( ७1०81 ) या पारसके शियागळ, 
शियाकाळ वा शाकाळ अथवा हित्र, जातिके कहे हुए 
शुपांल जातीय शुगाल थे, इसका ठीक ठोक निर्णय नहीं 
किया जाता | बाइबिल ग्रन्थके Psalm LXIII, 10 
स्थानमै शुगालके शवभक्षणको कथा है। हिन्दुओंके 
पुराण ओर नारकोंके अन्दर फेरुपालके निहत सेनिकों- 
का मांस खानेका यथेष्ट परिचय है। 


क्र खाद कर शगाल शव देह खा जाते हैं इसके 
अनेकां प्रमाण पाये गये हैं। 


एक पाश्चात्य परिडतने श्टगालके अद्ध चीत्कार |' 


और अद्ध क्रन्दन मिश्रित विभिन्न स्वरोका लक्ष्य करक 


लिखा है, कि इस जन्तुके स्वरको मलुष्यकों भाषामे 


पाप ६ Math Collection 
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तथा सांगोतके सुरमें रूपान्तरित करनेसे ज्ञान पड़ता है, 
कि श्टड्टालके स्वर अग्रेजी भाषामें निस्नाक्त भाव 
प्रकाश करते हैं 
“A dead Hindu! a dead Hindu. 
Where where ? where where ? 
Here-here ; Here:here? 
श्टगालको आवाजसे शुभाशुभका पता ळगायां जाता 
है। शिवारुण शब्दमें विशेष विवरण देखो । 
२ दैत्यसेद । (मेदिनी) ३ चासुदेव। 8 निष्ठुर 
५ खल। ( सारसवतासिधान ) ६ भीरु । 
श्टगालकण्टक (स० पु०) शगालरोघकः कण्टको यस्य। 
क्ष्‌ पविशेष, भरभांड या सत्यानासी नामका क टोळी 
क्षुप 1 प्रतिदिन सबेरै और शामको इसका इ'ठळ तोड्ने- 
से जो हरिद्राभ रस पाया ज्ञाता है, उसे फोड़ में लगानेसे 
वह राँगा हा जाता है। उसके फलकं बोजमें टोळ 
'है। वह तेल सरसोंके साथ मिला कर निकाला जाता 
दै । उद्भिदुशा्रमें इसे 7271५8 कदा है । 
श्रगालकोलि (स'० पु०) श,गालग्रियः कोलियस्य। क्षरः 
कोलिवृक्ष, उन्नाव, कर्कन्छु। ( रत्नमाळा ) 
श्टगालघण्टी ( स'० ख्री०) कोकिळाक्ष, तालमखाना। 
श्टगाळजम्य्‌ ( स'० पु० ) शएगाळस्य जम्बुरिव। १ गो- 
डुम्ब, गोमाककड़ी। २ कर्कन्धु, उन्नाव । ३ तरबूज । 
प्रगालबिन्ता ( स*० ख्री० ) पृश्निपणो , पिठवन | 
श्रगालिका ( ख'० स्त्री० ) १ श्टगालपल्लो, सियारिन, 
गीदड़ी । २ ल्रासहेतु पलायन, प्यांसके कारण 
भागना । ३ भूमिकुष्माण्ड, भूइ कुम्हडा । ४क्द्र 
श्रगाल) खेकसियार। पर्याय--छोमा लिका, दी्तजिह्वा, 
किखि, उल्कासुखो । ५ पृश्निपणों , पिठवन । ६ विंदारी- 
कन्द्‌ | 
श्टगाळी ( स'० स्त्रो०) १ शयालपत्नो, गोदडी । 
२ विद्रव, पलायन, भागना । ३ कोकिलाक्षा ताळमखाना । 
४ बिदारीक द्‌ । 
शटल ( स'० पु० ) १ पक प्रकारका आभरण जो प्राचोन 
कालमें पुरुष लोग कमरमें पहनते हैं, मेखला । २ हाथी 
आदिके बांधनेकी लोहेको जंजीर, साँकल, सिक्कड़ 
१८०३१६६९ मिंगंड, शङ्कुला । ३ छोदरज्ज्, दथ- 
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कड़ी। बेडे । ४ वन्धन। ५ नियम; रीति। ६ वन्धनो । 
Bracket नामक चिह | 

्एङुक ( स" पु० ) श्टहुल दन्धनमस्य, ग्टङ्कलमस्य 
वन्धनं करमे। ( पा ५।२।७६) इति कन्‌। १ 
ऊट। २ शङ्ख देखो। 

>्एङुलता ( स'० स्त्रो० ) क्रमबद्ध या सिलसिलेवार होनेका 
भाच। 

श्एङुछा ( स'० ख्ी० ) १ क्रम, सिलसिला । २ पु सकरी ` 
- वरूवन्घ, मेलळा। ३ चांदोका एक आभूषण जिसे 
स्त्रियां कमरमें पहनती हैं, करघनो, तागड़ो। ४ पक 
प्रकारका अळ'कार जिसमें कथित पदार्थो का वर्णन 
श्टडुछाके रूपमें सिलसिलेवार किया जाता है। ५ भ्र णी, 

. कतार। ६ नियम, रीति। 

एङ्ुलावद् (स० लि० ) १ जो क्रमसे दो, सिलसिले 
घार! २जो शडुळासे वांधा हुआ हो। 

श्टदुलित ( स'० लि०) श्छुलों ज्ञातोऽस्येति, ईतच । 
१ क्रमबद्ध, श्रे णीवद्ध, सिलसिलेबार। २ श्टछुलबद्ध; 
निगडित । 

श्टडुली ( स'० स्त्री?) कोकिलाक्ष, तालमखाना | 
श्टङ्काणिका (स'० ख्री०) नाकसे निर्गत शिकनि या सदी । 
(भापस्तम्ब १।१६।१४) इसे श,'घाणिका और शिङ्खाणिका 
भो कहते हैं। 

शङ्गा स० क्को०) शिसे ( शरणाते हंसश्च। उण 
१।१२५ ) इति गन्‌, . घातो हत्वं चुर च्‌ प्रत्ययस्य | 
१ पर्घतोपरिसाग। पर्वतका ऊपरी हिस्सा, शिखर, 
चोरी । पर्याय- कूर, शिखरदण्ड, पाग भार, शैलाग्न | 
२ साचु, कूरा । ३ प्रभुत्व, प्रधानता । ४ चिह, निशान । 
५ क्रीड़ाजळयन्ल, पानीका फौचारा | ६ विषाण, गो, 
मेस, वकरो आदिके सिरको सोंग । देशी और विदेशो 
शिल्पो इससे क गद्दी, बटम, तरह तरहक जिळीने तैयार 
कर बेचते हे । 

गायका सोंग तोड़ देनेसे प्रार्याशचत्त करना होता 

हैं। भवदेवभइभ्बत यमवचनमें लिखा है, कि गो>'ग 


तोड़ देनेसे आध मास तक यवमण्डादि 
होता दै | 


श्टङ्लक- श्टङ्गपुर 


भोतर मर जाय, तो सी ग तोड़नेवाला गोबध प्रायश्चित, | 
के योग्य होगा। ६ मांसके कैद मरनेसे पृथक को; | 


प्रायश्चित्त नही' करना होगा, क वळ पूर्वोक्त यावक 
पान अथचा प्रांजापत्यवत करनेसे हो काम चलेगा । 
७ महिषादिक सी'गका वना हुआ वाद्ययन्त्रविशेष, 


सिंगीवाँजा। ८ पङ्कज, कमळ । & कूच शीर्षक वृक्ष | 


जीवक नामक अष्टवगींय ओषधि । १० शुण्ठी, सोंठ | 
११ आद्र क, अद्रक । १२ अगरु, अगर ! १३ कामोद्रे क, 
कामको उत्तेजना । १४ स्तन, छाती | 


१६ तोषण, तेज | 


श्टङ्खक ( स'० पु० ) श्टंग इव कन्‌। १ ज्ञीवक वृक्ष। | 


(जटाघ०) श्टंग स्वाथे कन्‌। २ ब्ग द ख्यो । 


भ्टङ्गकन्द्‌ ( स ० पु० ) श॒ गवत्‌ कन्दो यस्य | शष्ट गारक, | 


सि घाड़ा। 


श्टङ्गकूर ( स ० पु० ) पक पर्गतका नाम । 
श्ज्ञगिरि ( स० पु० ) »ट'गकूर नामक पर्वात । | 
शउङगुप्राहिका (सं० ख्री०) १ १४ गश्नदणकारी । २ सृक्ष्मसूत- | 


से ग्रहणकारी, शीघ्र अधिगमनशील । 


श्टङ्गग्रादिता न्याय ( स'० पु०) एक न्याय। इसका | 


उपयोग उस समय होता है, जव किसी कठिन कामका 


एक भश हो जाने पर शेष अ'शका सम्पादन उसी प्रकार | 
सहज हो जाता है। जिस प्रकार सो'ग मारनेवाला | 
वैलका एक सींग पकड़ लेने पर दूसरा सी'ग भो पकड़ | 


लेना सहज ददो जाता हे । 


श्टङ्गज (खं० छो०) म्ट'गाज्ञायते इति जन-ड । १ अगुरु, 


अगर । (पु०) २ शर, तीर। श्ट'गवत्‌ शरो जायते 
( स॑ ज्षिप्तता० कारक ) (त्रि०) ३श४'गजातसाल । 


श्टङ्गजाद ( सां० क्ली० ) »'गरुय सूळ श्टग ( तस्य पाकमूे 
पील्वादिकर्णादिम्यः कयाज्जाइ चौ | पा ५।२।२४) इति जाइ" 
च। श गका सूल भाग। 
“टङ्गघर (स ० पु० ) एक वोद्धयतिका नाम । 
खा कर रहना | शएड्नाभ ( सां० 3० ) एक प्रकारका विष | 
' | शउङ्गनाग्नी ( सऽ ख्री० ) कर्षोरश्ट'गो, काकड़ासि गी | 


गायका सो'ग तोड़ देनेसे यह्‌. अचदण्गायरव मॉर्सच! Ek hy eGangotri 


सक 


रू० झो० ) पुरभेद, शट गेरिपुर । 


१५ एक प्राचीन | 
ऋषिका नाम । शुष्यशूज्ञ देखो। १६ कोटि, घलुषका | 
सिरा । १७ उद्दुधर्ग, ऊपर । (लि०) १८ उत्कर्णे, वढ़िया। | 


श्टङ्गमेदिन- श्टङ्घारक 


श्ङ्गमेदिन॑ ( स० पु०) गुन्द्रा नामक तृण | 


शर्ट्ठुमय (स'० लि०) श्टंग चिकारे मयट_। १ श्यङ्खचिकार, 


श्ट'ग द्वारा वना हुआ । २४ गस्वरूप । 

श्टङ्गसूल ( स ० छो० ) श्ट गवत्‌ सूळ' यस्य । श॒ गारक, 
सिघाड़ा। 

श्टङ्गमोहिन्‌ ( स० पु० ) म्टगाय मन्मथोदुभेदाय मोद्दय- 
तीति सुद्द-णिंच -णिनि। चम्पक, चरुपा । 

श्टङ्गरुद्‌ ( स“० पु० ) श्ट पारक, सि'घाड़ा । 

श्टङ्गरोहस, ( स ० को० ) खुगन्धक तृण, रामकपूर। | 

श्टङ्गला ( स० छ्लो० ) श्ट गवत्‌ लातीति छा-क-टाप । 
अजश्ट' गी, मेढांसिगी। 


श्टङ्गवत्‌ (शं० लि०) श्टंगाणि सन्ति अस्थेति श्टग मतुप, 


मस्य व । छुरु-चर्षीय सीमान्त पर्वात । यह पर्वत 
लग्बाईमें अल्सी सहल योजन और चौड़ाईमें दो सहस्र 
योञ्जन है। ( विष्णु पु० २२ अ०) 
श्रीमज्ञागवतके मतसे यह पर्णत ळस्वाईमें दश हजार 

योजन और चौड़ाईमें दो सहस्त घाजन है। 

श्शङ्गदष ( स'० पु० ) एक प्राचीन ऋषिका नाम | 

. शूद्रवेर ( स० क्ली० ) श'गस्थेब वेर' शरीर' यस्य | १ 
आद क, अद्रक, आदी | २ शुण्ठो, सोंठ! ३ एक नांग- 
का नाम | ( भारत आदिपर्व ) 8 श ज्ञवेरपुर देखो | 
शुङ्गवेरक ( स'० क्लो०) शू'गवेरमेव स्वाथे' कन्‌। १ 
आद्र क, अद्रक, आदी | २ शुण्ठी, सोंठ । 

शङ्गवरपुर ( सां० फली०) गुहक चरडालको पुरो | 
रामायणके अनुसार यह नगर अति प्राचीन है । इसका 
वर्तमान नाम शिङ्गरोर है। यह ग'गानदोके उत्तर किनारे 
प्रयागसे २२ मोल उत्तर-पश्चिममें अवस्थित है । यहां 
पक समय सौर-सम्प्रदायका मन्दिर था । 
शृङ्गवराभमूछक (सं० पु०) शृ गवरांभ मूळ' यस्य, कन । 
एरका; गुढा नामक तूण। | 

शुङ्गवेरिका ( स'० स्त्नी० ) गोजिह्या शाक, गोमो । 
हुल (सां० क्ळो०) शुगवाद्य, सिंगो या सिंधा नामक 

` बाजा | 

स्टार ( स०  ङ्लो० ) श्उङ्गसुत्कर्षमरतीति अर-अच | 
१ चतुष्पथ, चौराहा, चौंमुद्दानो। _( पु? Ne 


कण्टक अरतोति अर-अच । २ ञलकणटक, सि घाड़ा | 
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३ €्वादुकरटक, क राई। 8 गोक्षुर, गाखरू । ५ कामाख्या- 
देशस्थ पथ तविशेष । कालिकापुराणमें इस पर्डात- 
का विषय इस प्रकार लिला हे--हिमालयसे दोप नामकी 
एक नदी निकली है। यह नदी दोपकी तरह अन्धकांर- 
को दूर करता हे, इसीसे इसके सभी दीपधती कहते है' । 
इस दीपवती नदोके पूर्वा ओर शगार पर्वात अवस्थित 
है। इस पर्दात पर महादेवका एक छि ग प्रतिष्ठित दै । 
सिद्वल्रोता नामकी दक्षिण सागर-गामिनी एक नदी 
इस पर्दातसे निकळ कर इसके पादमूलमें ही वहती है। 
यदि काई इस नदोमें स्नान कर श्ट'गाटक पर्णत पर चढ़ 
शिव-लि'गक्ी पूजा करे, तो उसके सभी पाप दूर होते है' 
तथा वह इस लोकमें विविध ऐश्वर्या भोग कर अन्तमें 
शिचळोक जाता है। ( कालिकापु० ८२ अ० ) 

श्टङ्घाटक ( स ० झो० ) श्ट गायमेव रुवाथे कन्‌। १ चतु- 
ष्पथ, चौराहा, चौसुहानी । २ जलज रूताका फल विशेष, 
सिंघाड़ा। ( Trapabis pinosa ) पर्याय- जलसूचि, 
संघा।टका, वारिकण्टक, श, गार, वा रिकुब्जक, क्षीरशुक्त, 
जठकण्टक, श्टंगरुद, श्ट गकन्द, *ट'गमूळ, विषांणी । 
गुण--शोणितपित्तनाशक, लघु, वृष्प्रतम, चिशेषरूपमें 
लिदोष, वात, भ्रम और शोकनाशक, रुचिप्रद, गुरु, 
विष्टम्मो, शीतल । (राजव०) 

३ खाद्यद्रव्यविशेष। यह खाद्य मांससे बनाया जाता 
है। भावप्रकाशमें इसको प्रस्तुत प्रणाली इस प्रकार 
लिखो है- शुद्ध मांसको खूब वारीक खण्ड करके जलमें 
सिद्ध करे। पीछे उस मांसमें लवण, लवङ्ग, दो ग, 
मिच, अद्रक, इलायची, जीरा, धनिया और नीबूका 
रस मिला कर गायके घीमें भुन ले। बादमें मेदेका 
श्शर'गारक अर्थात्‌ सिंघाड़ा वना कर उसमें मांस भर 
फिरसे सुन ले , अच्छी तरह सुन जाने पर उसे नीचे 
उतार छे। इसीको शू 'गारक या मांस श्टगाटक कहते हैं। 
गुण--रुचिकारक, शरीरका उपचयकारक, गुरु, वायु, 
पित्तनाशक, शुक्रचनक, कफापद्दारक तथा वीडांवद्ध क । 

४ मगमेद्‌ । यह मस्तकमें उस स्थान पर माना 
ज्ञाता है, जहां नाक, आंख और जोभसे सम्बन्ध रखने 

ची ला शिरत गिल 0 
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चारों शिराए' निकलती हैं, इसोस इसको श्ट॑गाट$ 
कहते हैं। यह मर्मविद्ध होनेसे उसो समय मृत्यु होती 
द्दै। 
५ श्वदंष्ट्रा। ६ गोक्षुर, गोखरू। ( पु०) श॒ गाट 
खार्थ कन्‌। ७ जलकण्टक। 
श्टङ्गारो ( स० पु० , जीवन्ती । 
श,ज्ञादिचूर्ण ( स'० क्को० ) हिक्काश्वासाधिकारोक्त चू णो- 
षधभेद | प्रस्तुत प्रणाली-कर्मारश गा, सोंठ, पोपर, 
मिर्या, आंवला, हरे, बहेड़ा, कटैया, वर गो, कुट, जरा- 
मांसो और पञ्चलवण प्रत्येकका च र्ण समान भागमें छे 
कर पक साथ मिलाचे । पीछे दो माशा भर शीतल जळ: 
के साथ सेवन करनेसे हिक्का, ऊदुर्ध्वाश्वास और कस 
अति शीघु प्रशमित होता है। ( मौषज्यरत्ना० ) 
शङ्गान्तर (स ० क्वो० ). श्यङ्गस्य अन्तरं । दो श,ङ्गका 
मध्य भाग। (खु २२१) 
शृङ्गार (स ०क्छो०) शृङ्ग' प्राधान्यं ऋच्छतोति ऋ-अण्‌ । 
१ लवंग, लॉग । २ सिन्दूर, सेदुर। ३ चूर्ण, 
चूरन | (मेदिनी) 8 आद्रक, अद्रक । ( शब्दच० ) 
५ कणाणुरु, काळा अगर । ६ सुवर्ण, सोना । 
( राजनि७ ) ( पु० ) शारा कामोद्र कमुच्छतीति 
गतो (कर्मण्यण । पा ३।२।१) यद्वा शृ हायां 
श गारश गारो ( उण_ ३।१३६) इति ' आरन्‌ 
प्रत्ययेन साधु!। ७ रति, मैथुन । द ,शजभूषण । 
€ नाटकोक्त आदुयरस | नारकादिमें इसका निम्नोक्त 
लक्षण दिया गया है। रति क्रोडादिके 'ल्यि यदि पुरुष 


स्रोके साथ अथवा खरो पुरुषके सांथ सम्भोग करनेकी 
_ कामना करतो है, तो 


आविर्भाव होता है। 

“पु स; खिया ख्रिया; पु'सि संयोग' प्रति या स्पृहा! 

स शु गार इति ख्यातो रतिकी ड़ादिकारणम्‌ ॥” 
(अमरटीकामें भरत) 
विप्रलम्भ और सम्भोग भेद्से श्ट गाररस दो प्रकारका 

है । इसका पूरा पूरा विवरण उन दोनों शब्दोंमें वर्णित 
किया गया हैं। यहां उनका स क्लिप्त वर्णन किया जाता 
है। विप्रलम्भ-जहां नायक वा नायिकाका अनुरागसे 


उससे आदि वा अगाररसका 
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श्टङ्घाटो- श्टङ्गार 


स योग नहो' होता, वहां विप्रलम्भ श्टंगार होता है। 
पूर्णराग, मान, प्रवास और करुणभेदसे यह चार भागो 
विभक्त है। उनके मध्य नायक-नायिका दोनोंके अन्दर 
परस्परके रूपादि दर्शन वा गुणादि श्रषणके कारण डू 
असुराग प्राप्त होने पर भो अन्यान्य किसो कारणसे 
व्याघात उपस्थित होता है, उस समय उनकी जे अवस्था 
उपस्थित होती है, उसे पूर्वराग कहते है. । पूर्वराग भी 
नीलो, कुसुग्म और मञ्जिष्ठा भेदसे तोन भागोंमें विभक्त 
है। जिस स्थान पर दम्पतीके मध्य राम और सोताजो 
तरह परस्परके अनुरागमे किसी प्रकारका हास वा वृद्धि 
नहो' देखी जाती, चद्दां नीली एव' जद्दां इसके त्रिपरोत 
भाव देखा जाता है अर्थात्‌ जहां दग्पतीके प्रणयमें हास, 
वृद्धि वा उदयपागम परिद्वृष्ट होता है, वहां कुसुम्भ और 
जहाँ अनुरागमें कुछ भी न्यूनता न हो कर केवल उसरी 
उत्तरोत्तर वृद्धि हो देखो जाती है, वहां मञ्चिष्ठा राग सम- 
फना चाहिये । मान अर्थात्‌ काप, यद प्रणय और ईदया 
दोनोंसे पैदा होता है। नायक वा नायिकाके मध्य यदि 
कोई झुरिल स्वभावका हो और यदि उससे दोनोंमें 
अत्यन्त प्र म रहने पर भी अपनी कुरिळताके कारण कोई 
केप करे, ता उसे प्रणयगर्भ मान कहते हैं । यदि किसी 
दूसरी स्त्रीर्मे पतिकी आसक्तिक्रा विषय देल कर वा सुत 
कर अथवा अनुमान कर (अर्थात्‌ पतिके शरीरमें किसी 
प्रकारका सम्भोग) चिह्न अथवा स्वप्नमें परकीय विलास. 
सुखके यथायथ तृत्तान्तक्का अचुकीत्तंन वा पतिके द्वारा 
दूसरी .रमणीके नामका शुणानुबर्णन खुन कर स्के 
मनमें ज्ञा अतिशय इंष्या पैदा होती है, उसे ईष्याभिमात 
कहते हे । अपने अभोष्ट फलको प्राप्तिके लिये, शाप 
भ्रष्टावस्थामे अथवा किसो तरहकी उत्पीड़नाके भये 
नायक वा नायिकाको विदेशवात्रा करने पर यदि उस 
समय उनके मध्य किसीके हृदयमें अनुरागका स चार | 
हा कर उत्तरोत्तर बढ्ता हो रहदै और उसके लिये शरीर 
को मलिनता, दोघोच्छवास एवं मानसिक भाक 
( अर्थात्‌ मनदी मनें ) र्पष्टतः क्रन्दन तथा भूशय्या* | 
शायिता इत्यादि लक्षण दिखाई पड़े और उस शॉयिता _ 
चस्थामें खोकी यदि मुक्तिवेणो दृष्टिगाचर हो, पै. 


मरना चाहिये, कि वहां प्रवासरूप विप्रलस्भ हुआं है! 4 


न्यारी १६१ 


नायक नायिकाके मध्य किसोकी मृत्यु हो जाने पर यदि । में गान करेपडां उससे मेरा यह पत्थर समान कडोर 


देवताओंके वरदानसे उसो जन्ममें यां दूसरे जन्ममें पुन 
मिलनको आशाका संचार हा, एवं उसके लिये वे 
अत्यन्त विमना हो कर यतूपरोनास्ति विलाप करते रहे, 
ते वदां करूण विप्रलरुम उपस्थित होता हे । सम्भोग 
जिस समय दा दस्पतीके दर्शन, स्पर्शन, चुम्बन एव परि- 
रम्सणादिक्रा स'घटन होता है, उस समय सम्सेग 
श्‌ 'गारकी उत्पत्ति हातो है! यहद शू'गार प्रायः पूर्वोक्त 
चारो रागोंके आनन्तर्यमें ही उपस्थित होता हे । क्योंकि 
बिना विप्रलम्भे सम्भोग कभी सम्यक्‌ परिपुष्ट नहो' हो 
सकता, वर कषाय जळसे वस्त्रादि र'ग लेने पर अनु 
रागकी और भो वृद्धि होतो है। 
“न बिना विप्रलम्भेन सम्मोग$ पुष्टिमश्नुते | 
कषायिते हि वस्रादौ सुयान रागो बिवड ते ॥" 

जलकेलि, वनविद्दार और मधुपान प्रवति भी इस 
रसके अन्तर्गत है। मेथुन शब्द देखो | 

सदा असुरक्त, परिहासादि क्रोड़ानिपुण, कुपित 
प्रेमीके मानभञ्जनमें पडु पष' शुद्धान्तःकरण विशिष्ट 
विर, चेर, बिदूषकादि प्रभृति *्ट'गाररसके सद्दायक हैं 
अर्थात्‌ ये दो शट गाररखकी समधिक पुष्टिसाधन करते 
हैं । 

पूर्वरागक्की खरम अवस्था उत्तरोत्तर आकांक्षाको 
बुद्धि, अपने प्रेमीको पानेके लिये नियत उपायका चिन्तन, 
सर्यदा प्रणयी वा प्रणयिनोका स्मरण, सदा पररुपरका 
गुणकीर्चान, भयानक उद्देग, प्रलाप अर्थात्‌ सर्जरा 
चित्तको अस्थिरताप्रयु्त असम्बन्ध वाक्यप्रयोग, उन्म- 
ततता एवं निरन्तर दीर्घाश्चास पाएड ता, कृशतां प्रति 
रोग तथा जड़ता अर्थात्‌ शारीरिक एवं मानसिक चेष्टा- 
दीनता, यहाँ तक कि अतिरिक्त मन्मथपोडासे मृत्यु तक 
` हा जाता है, किन्तु रतबिच्छेद्‌ होता है, ऐसा तो कोई 


कोई वर्णन नहीं करते । तब हां, किसो किसी स्थानमें |: 


आसन्न सरुत्यु पान्त बर्णन किया गया है। जैसे 
कोई कामविहृळा कामिनो कहद रहो हे, कि भ्रमरससुदाय 


अपने अड्कारसे दिग्दिगन्त परिपूर्ण करे, चन्दन वनजात 


अनिल मन्द्‌ मन्द्‌ प्रवाहित दोवे, च तशिखरस्थ केलिपिऋ 
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समूह आघ्रमुकुलाखादनसै उल्लासित ह कर पञचमरस्चर- | 


प्राण शोघ्न निकल जाय, वायुमें विलीन हो ज्ञाय । 


मान-इससे कोई विशेष अनिष्टकारिणी अवस्था 
नहों घरती। क्योंकि मान दोनेसे पहले प्रिय वचर्नोसे 
परो प्रणयिनीको सन्तुष्ट करना होता है, उससे सफ 
लता न मिलने पर उसकी सखीकी उपासना को जांतो 
हु। इसमें भो असफल होने पर भूषणादि दे कर 
मानिनोको तुष्ट करनेकी चेशा और इससे बिफल होने पर 
अन्तमें पावो पर गिर कर प्रणयिनीके मांनभञ्जनका 
उपाय किया जाता हे । इन सब उपायोसे भी सफ- 
छता न देख किकर्राव्यविमूढ हो जाने पर भी नाना प्रकार- 
को चेष्टाओंसे मानिनोके हृदयमें सहसा भय वा हर्ष 
प्रभृति भाव पैदा कर मानभञ्जन किया जाता है | 
प्रवास--चरम अवरुथामें शारोरिक मलिनता, विरह 
ज्वर, अतिशय मनःकष्ट द्वारा शारीरिक तेजनाश अर्थात्‌ 
शरोरका पांडुवर्ण हो ज्ञाना, वस्तु साधारणके प्रति 
विगतरुपृददत्व और असन्तुष्टि, हृदय-शून्यताका अनुभव, 
अवलम्बन साहित्य अर्थात्‌ सांसारमें खड़े होनेका मानो 
कोइ स्थान नहो' हैं, ऐसा अनुभव और तन्मयत्व 
अर्थात्‌ वाह्य और आस्यन्तरिक कार्य द्वारा अनिच्छा रहने 
पर भी अभीष्ट विषयका प्रकाश प्रभति नव प्रकारक 
लक्षण दिखाई पड़ते है' तथा अन्तपें मुत्यु भी हो. सकती 
हे! यथा--कोई रमणो अपने पतिको विदेश जानेके 
लिये तैयार देख पतिके विरद्दको कल्पना कर अपने 
जोषनसे कद रदो है हे जोचन ! ग्रियतमकी यात्राके साथ 
साथ जब तुम्हारे सभो साथी प्रस्थान कर रहे हैं, तब 
तुम उसका त्याग क्यों करते हो ? यह तुम्हारा भारो 
अन्याय हे । कयो कि तुम्हारा एक साथी मेरो मन ह, 
चह निश्चय प्रियवरके अग्रवत्तों रहेगा, ऐसा कह्‌ कर 
वह सुझसे विदां दो चुका है और दूसरा साथी धेय है, 
वह. किसी तर्द खैरा धारण कर मेरे पास नद्दी' रहां 
अर्थात्‌ प्राणनाथको गमनोद्यत देल में किसी तरह सैरा 
धारण नही कर सकती । तुम्हारा एक साथो अधु दो, 
बह भो बहता जा रहा है और किसी तरह रुकना नहो' 
चाहता । तुम्हारी पक और संगिनी मेरे हाथको बाली 
है वहे मी हैदयेश्वरिके”विछोदको चिन्तामे मेरे शरोरक 


र शुद्ञांर-शुद्भारण 
| 
कृशतापन्न दो जानेके कारण अपना स्थान छोड़ रहो है; को कवि द्वारा अपने त सम्भोग वर्णनको तरह | 
अतप मैं अनुरोध करतो हुं--तुम्दारा भी अपने साथियों - | अत्यन्त दोषावद्द -मफते देः । | 
का त्याग न करके मेरा त्याग करना ही कत्तव्य हे। | गुण--किसी किसी स्थानमै भावखुळभ प्रयुक्त 
करुण--इस विग्रलम्भमें नायक-नायिकाको अवस्था- : श्रृतिकटुदोषादि गुणमें परिणत होता दै । | 
की विशेष कोई परिणति नहों , कारण, इससे परस्परका सुरत-प्रारम्भ-काळीय चेष्टादि वर्णनके स्थाने 
मिलन प्रायः हो असम्भव होनेके अतिरिक्त वृद्धि नहीं | अश्लीलता रहने पर भी यदि उन सभी वर्णनाओ'का 
होतो; तब यदि सहसा देववाणी प्रति द्वारा दूसरे | अकारोन्तसे सचाईमें परिणत किया जाय, ते उस वणेनगे 
जन्ममें मिळनकी क्षीण आंशा पाई जातो है; तो वह | किसी प्रकारका दोष न हों कर गुणका ही वणन होता 
वहुत दूरवत्तों दोनेके कारण एक प्रकारसे उससे भो | है। 
निरस्त हो ज्ञांना पडता है। कालिदासकृत शू, गारतिळक, अमरु और भसु हरि 
श'गारादि रसके वर्णनकै सम्बन्धमें शासतरमें अनेक | कृत श,'गार शतक इस विषयके पाठोंपयागो ग्रन्थ हे | 
दोष और गुणकी आख्या को गई है। यहां उन दोषों और | इस अभिज्ञताका भी यथेष्ट परिचय है । 
गुणोंके सम्बन्धन कुछ उदाहरण दिये जाते हैं| यथा-- १० स्त्रियांका घस्राभूषण आदिसे शरोरको सुशोभित 
दोष शुगार रसकी वर्णनामें “शृ'गार', 'रस', | और चित्ताकषंक वनाना, सञ्जावर। शगार १६ कहे 
'केलि' प्रशृति शब्दोंके उल्छेल करनेसे दोषमें गिना जाता | गये है--अ'गमें उवरन लगाना, नहाना, वाळ संवारना, 
है। जेसे-“चन्द्रमंडलमालोक्य शु गारे मग्नमन्‍्तरम” | काजल लगाना, सेदुरसे मांग भरना; महावर देना, वाल 
चन्द्रमंडलका निरीक्षण करके अन्तःकरण सुरतक्रियामें | पर तिलक लगाना, चिबुक पर तिळ बनाना, मेंहदी 
निमग्न हो जाता हे; इस स्थानमें 'शु'गार' शब्दका व्यवहार लगाना, अर्गज्ञा आदि सुगंधित चस्तुओंके प्रथोग करना, 
करना शास्त्रोय दोषावह है। वर्णनामें विरोधो रस | आभूषण पहनना, फूलोंकी माळा धारण करना, पान 
सूचित दोनेसे दोष गिना जाता है। जेसे--“मानं मा | खाना, मिस्सी लगाना । ११ किसो चीजके दुसरे सुन्दर 
कुर तन्व गि! ज्ञात्वा योवनमस्थिर” “अयि | कृशांगि | | उपकरणोंसे सुसञ्जित करनो, सज्ञावर ! १२ भक्तिको 
निश्‍चय जानो-यह यौवन कभी स्थिर नहीं रहता, | एक भाव या प्रकार जिसमें भक्त अपने आपके पत्ती के 
अतएव मान सम्बरण करो और मान मत करो |” यहां | रुपमें और अपने इश्देवके! पतिके रुपमें मानते है । 
श, गार रसका उद्दीपनाख्यायिभाव वर्णन करनेमें 'यौवन शकार १ एक कवि। २ श्रोकण्ठचरित (३४७५) धृत 
कसो स्थिर नही रह सकता', इस वातसे उसके विरुद्ध | एक पण्डित । ये विश्वावर्त्तके पुल और मङ्कके भाई 
शान्त रसका विषय सूचित दोनेके कारण विरोधिता दोष थे। ३ सह्याद्रि वर्णित पक राज्ञा । र 
घरता है । असमयमें नायकनायिकाका मिलन वा विच्छेद धारक (स ० झी० ) शूगारमेय स्वाथे' कन्‌ । १ सिन्दुर, 
वर्णन करनेसे दोष माना जाता है | जैसे-वेणोसंहारके | उर | ( जङ्गदन्दास्यामारकन्‌ वक्तव्यः | पा ५।२।१२२ ) 
द्वितीय अ'कमें वहुतसे सेनिकोंके मरनेके समय भाचु- | पर्य वात्ति कोक्त्या आरकन्‌ । ( लि०)२ श,'ग- 
मतीके साथ दुर्योधनका जो शु'गारःप्रसंग वर्णित है, उसमें विशिष्ट । (पु०) ३ श्‌ गार। ४ अगुरु, अगर | ५ छव ग, 
समयोचित ( अर्थात्‌ उस समयके अचुसार करुण | _छौँग। ६ आद्रक, अद्रक, आदा । _ 
रसका ) वर्णन न करके श'गार रसका वर्णन करना “जी रगृप्त--वासवद्त्ता-विवृतिके रचयिता | 
अनुचित हुआ है। फ्योंकि उस प्रकार खज़न वियोगळे अभ (स ० पु० ) श, गारै जन्म उत्पत्तियांस्य | 
समय हृदयमें करुणादिरिसक्रा प्रवेश न हो कर श गाररस- 5 का म) 
का आविर्भाव होना नितान्त असंगत है। लाह रिक शुङ्गारण ( स० कली० ) किसो. रूपत्रतो खरीक देख कर 
गण कुमारसम्मदोक्त उमामहेशके-सम्मैग भार बी” "दार विमला प्रकर करनेकी क्रिया, प्रेम-प्रदर्शन, 


र ऽत जतलाना | 


0000... क ७ 


श्टङ्गारना--श्टङ्गि 
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श्रटङ्खारना ( दि“० क्रि० ) आभूषण आदिसे या और किसी | श्टज्ञारहार ( हि'० स्रो० ) वद बाजार जदां वश्याण रहती 


प्रकार स वारना, श, गार करना, सज्ञाना । 


हों, चकला । 


शङ्गारभूषण ( स'० क्डो० ) श्‌, गांरस्य भूषणं । १ सिन्दुर, | श्टङ्गराञ्र (स'० कळो० ) कासरोगाधिकारोक्त औषध 


. सेंदुर। २ हरिताळ, हरताळ । 
गरमञ्जरी (स ० छलो०) वासवदत्ताचर्णित पक 

नायिका | ( वासवदत्ता ) 

शङ्गारमण्डप ( स'० क्छो० ) १ रतिग्रह, वद स्थान जहां 
प्रेमी और प्रेमिका मिल कर काम-क्रोड़ा करते हे | 
२ व्रज्का वदद स्थान जहां पर श्रोकृष्णने राधिकाका 
शगार किया था | 

शुङ्गारथोनि ( स'० ५० ) श, गारे योनिसुत्पत्तिर्यास्य । 
कामदेव, मदन | | 

श,ङ्गारवत्‌ ( स'० लि० ) श, 'गार अस्त्यथे मतुप्‌ मर्य ब! 
श,'गारविशिष्ट, श्‌, गारथुक्त । 

श,ङ्गारवती ( खं० ख्री० ) श,'गारविशिष्टा । 

शड्रारवेश ( स'० पु०) १ उज्ज्वरूबेश, श, गारके लिये 


सजावर, वह जुन्द्र साज सजा जिससे नायक अपनेकेा 


सजा कर रतिकी इच्छासे न यिक़ाके पास ज्ञाता हे ! 
२ देव'प्रतिमादिका सुन्दर वेशधारण, देचमूत्तियोको 
सजानाः। वृन्दाबनतीर्थमें भगवान्‌ भ्रोकृष्णके खूब 
अच्छो तरह सजाया ज्ञाता है। भक्तगण भगवानको 
अच्छी तरद्द सज्ञा कर उस मनोइररूपके दर्शन करते हे । 
कोई कोई इसे श,'गारोदयोतक वेशसज्जा कह कर कल्पना 
करते हैं। प्रत्येक विष्णु या शिवमन्दिरमें मन्द्रा- 
चिष्ठात-देवसूत्ति को दिनमें या सोनेके पहले रातको 
चन्द्नकर्तूरादि गन्धानुलेपन और पुष्पमाहयोदि धारण 
द्वारा अपूव भूषोसे भूषित किया ज्ञाता है। पीछे देव- 
सूत्ति के अभिषेके साथ यथारीति देव-पूजा और आर- 
तिक समास्तिके वाद्‌ मन्द्रिका बद्‌ कर दिया जाता 
दै। अक्तो'का विश्वास है, कि भगवान श, 'गारवेशमें 
भयवतोके साथ रतिक्रियामै समय बितांते हैं। बुन्दा- 
पनके गेविन्दज्ञी आदि विष्णुमन्द्रिमें, काशीके विश्व 
नाथदेव, चेद्यनाथ और तारकेश्वर, तथा पुरीधाममें 
मूत्तियोझी श गार-सज्ज्ञा होतो हे । 

"रङ्गारशेखर (सं० पु०) एक राज्ञाका नाम | 


विशेष | प्रस्तुत प्रणाळी--अवरक १६ तोला, कपूर, 
खुग'घवाला, गज्ञपिप्पलों, तेजपल्न, लव'ग, जटामांसी, 
तालिशपल, दारचीनी, नागेश्वर, कुट, :धवफूल, प्रत्येक 
आध तोला, हरे; आंवला, बहेड़ा और लिकटु प्रत्येक चार 
आना, इलायचो और ज्ञायफल प्रत्येक १ तोला, ग धक 
१ तोळा ; पारद्‌ आंध तोला इन्हे' अच्छी तरद्द चूर्ण कर 
जळमें मदन करे। पीछे सिद्ध चनेके बराबर गोलो 
बनावे । अदरख और पान रसके साथ इसका सेवन 
करना होता है। औषध संवनके बाद कुछ जलपान 
करना आवश्यक हे । इसकां सेवन करनेसे सभो 
प्रकारके कासरोग, राजयक्ष्मा, क्षय आदिका उपशम 
होता है तथा बातीकरण और रसायन अधिकारोक्त 
औषधको तरद्द फल पायां जाता है। 

श्टङ्घारिक ( स'० लि० ) श, गार-सस्बन्धी । 

श्यज्ञारिणो ( स० ख्री०) १ श, गार करनेवाली स्त्री, 
श, गारप्रिय। २ एक घृरिका नाम। इसके प्रत्येक 
पादमें चार रगण होते हैं। इसको स्ररिवण कामिनीं, 
मान, लक्ष्मोधरा, और लद्वमोधर भी कहते है । 

श्टङ्घारित ( स० लि० ) जिसका श, गार किया गया हो, 
सज्ञा हुआ, स वारां हुआ । 

श्टक्वारिन्‌ ( स'० पुः ) श, गारोऽस्यार्तीति इनि। १ पूग, 
खुपारो । २ गज, ह्दाथो। ३ माणिक्य, सुन्नी! (लि०) 
४ श, 'गारबिशिष्ट । 

श्टङ्ञारिया ( दि० पु०) १ वह जो देवताओं आदिका 
श्ज्ञार करता हो । २ वह जो तरह तरदके बेश बनाता 
हा, वहुरूपिया । 

श्टङ्गारुदा ( स० स्री० ) श्वङ्घाटक, सिंघाड़ा । 

श्टङ्गालिका ( स'० ख्री० ) बिदारी कन्द । 

शृङ्खालो ( स'० स्रो० ) शुङ्गाढिका देखो। ` 

शुङ्खाह्न ( स'० पु० ) १ ज्ञोवक नामक अषश्‍वर्गोय औषधि । 
२ शू'ग्रारक, खिंघाड़ा | 

शुङ्गाह्वा ( सां० स्त्रो०) शुज्ञाह् देखो | 


रर्ङ्ारसि ह्‌ ( सो ० पुष ) काशमोरका शक सीमिर्तिं1/ ४१/॥ ग्लुझि'("स'ळ्युर $०कस्स्यविशेष, शिंगी मछली |] 
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शृङ्गि% ( स ० पु० ) स्थावरविषमेद्‌, सिंगिया विष । 
“थिस्मिन गोशूज्ञके बद्ध दु ज्य भवति ल्लोद्दितम्‌ । 
स॒ श्‌ ज्ञिक इति प्रोक्त' द्रव्य तत््वविशारदी$ ।" 
यह विष गायके सी गमें बांध ररूनेसे गायका 
लाल होता है। 
श;ङ्गिका ( स० स्री०) १ ककेरशृगो, काकड़ासिंगो। 
२ मेषशि गी, मेढासिंगी। ३ ण्प्पिली, पीपल। ४ 
अतिविषा, अतीस । ५ बहुत प्राचीन कॉलका एक 
प्रकारका वाजा जो सुसे फू क कर बजाया जाता था, 
शिंगी । 
शुङ्गिणो ( खं० ख्रो० ) शूक्चिनी देखो । 
शृङ्गिन्‌ ( सं० पु० ) शूग-इनि। १ हस्ती, दाथी । २ वृक्ष, 
पेड़ । ३ पर्वत, पहाड़ । ४ एक ऋषि । ये शमीकके 
पुन थे । इन्ही'के शापसे अभिमन्युके पुत्र परोक्षित्‌को 
तक्षकने डसा थां । ५ प्लक्षवृक्ष, पाकड़ । ६ वरयूक्ष, 
बरगद। ७ आंत्रांतकबरक्ष, अमडाका पेड । ८ ऋषभक 
नामक अष्टवर्गोंय औषधि । & महिष, भै'स। १० वृष, 
बैल। ११ जीवक । १२ विषभेद, शिंगिया नामक 
विष । १३ कन्द्विशेष | ( सु भ,त कल्प० ८ अ०) १४ | 
सी गका वना हुआ एक प्रकारका बाज जिसे कनकरे 
बजाते हे । १५ महादेव, शिव । १६ एक प्राचोन देश- 
का नाम | (लि०) १७ शृङ्गयुक्त। 
शुङ्गिन ( सं० पु० ) शं,गेस्तः अस्येति शंग ( व्यास्नात- 
सितेति। पा ५२1११४) इति इनच्‌ । मेष । 
शूङ्गनो ( सं० स्री ) शं गे स्तः अस्या इति शु'ग-इनि- 
ङीष । १ गो; गाय। २ श्लेष्माध्वीलता 1 ३ मल्लिका, 
मोतिया । ४ ज्योतिष्मतीलता, माळकडुनी । ५ अति 
विषा, अतीस। ६ नदीवर | 
शूद्रिपुत्र (सं० पु०) एक वैदिक आचार्य, 
शृङ्गिरा ( खं० पु० ) सह्याद्रिवर्णित एक राजाका नाम। _ 
शुङ्गी ( सां० खो०)) श्‌'रि वा ङीष । १ मत्स्य 
विशेष, सिंगी मछली । पर्याय--मदुखुरप्रिया, महुगुरो, 
महुगुरसो, अप्रिया, शू. 'गि। गुण--स्वादुरस, स्निग्ध, 
दण, कफवद्ध'क, शोथ, पाएड,, वायु ओर पित्तनाशक | 
२ अतिविषां, अतीस । ३ आषभक नामक ओषधि | ४ 
छुँ रै क्रश गी, काकडासिँगी | ५ पक्ष; याकर? धु “टः 001 


शा 
शा 


ऋषिका नाम | 


४ज्िक-मगेहुरी 


षड़। ७ विष, जदर । ८ अहङ्कार खुझणे, बह सोना 
जिससे गने बनाये जाते है । ६ भज्ञिष्ठा, मजोद | 


१० आमलकी, आंवला । ११ पूतिका, पोईका साग 
१२ श्वे तातिविषा । , 


श,ङ्गोक (सं० पु०) नकश, गो मण्डन स्वर्ण तरव कनक 


अलङ्कार खुवणं, वह सोना जिससे गहने बनाये जाते 
हैं । 


श,ज्रीगुड़्घ्ृत-द्विक्का ओर श्वासांदि रोग व्यश आषधः 


विशेष। 


श,ङ्गोगिरी ( सां० पु० ) एक प्राचीन पर्वतका नाम। शस 


पर शङ्को ऋषि तप किया करते थे। 


श,ङ्गोश्वरतीथ (सं० क्ली० ) एक तीर्थका नाम । 


[,ङ्गोरिपुर (खं० झी०) नगरभेद, श,ङ्गगिरिपुर । 
४ङ्गीरिमठ ( सं० पु० ) शङ्कर।चार्या प्रतिष्ठित श, गे का | 
प्रसिद्ध मठ शङ्गरी द ख्यो । | 


शू,्गेरी-दाक्षिणात्यके महिसुर राज्यके कादूर जिळान्त- | 


गत एक प्राम | यहां शङ्करका मठ प्रतिष्ठित रहनेसे यह | 
शङ्करमतावलस्बियो'के निकर एक पवित्र झले समका | 
जाता है। यह अक्षा० १३' २५ १०“उ० तथा देशा० 
७५ १७ ५० पू०के मध्य तु'गा नदीके किनारे अव. 
स्थित है। 

स्थानोय प्रवाद है, कि यहां घिमाएडक ऋषि तपल्या 
करते थे तथा रामायणप्रसिद्ध ऋष्पश 'ग ऋषिका इसी 
स्थानमें जन्म हुआ था। श्री सदोमें वेदान्तमतप्रव- 
रक सुप्रसिद्ध भाष्यकार शङ्कराचादाने यहां आ कर मठ 
खोला था। इसोसे इस स्थानको इतनी प्रसिद्धि दै। 


' कहते दै, कि शङ्कराचार्यने उसो समय काश्मोरले सारद- 


अम्मा या सरखतोमूत्ति छा कर यहां प्रतिष्ठा को थो। 
शङ्करक बादसे श॒ गेरि म्रठकों गुरुप्रणालों पक तौर 

पर चली आतो है। थे सभो 'जगहुगुरुः कदलाते है! 

सशनोय स्मात्त ब्राह्मण और शेव धर्मावलम्बी जगदुः 


यसका विशेष सम्मान और भक्ति करते हैं। श, 'गेरिमठा" 


चायो जगदुगुरु नृसिंह आचार्य अद्वितोप पण्डित थे । 
वे कभी कभी भारतके नाना रुथानोंमें जा कर बहाँकै 
मिवा सिमो को, मोपदेश देते थे। चे भ्रमणका | 
कई जगह देशद्वितकर फार्यमें प्रचुर अर्थ दान कर गये दै। || 


शङ्गे श्वर- श्टतपा 


तु'गा नदीके किनारे इस मठको पर्याप्त भूसम्पत्ति 
है। जो मांगनी भूमि कहलांती है, यद्द भूसम्पत्ति बहुत 
पढले देवोत्तर रूपमे दी गई है । इसके सिवा महिसुर- 
राज भो श,'गेरी मठके खची वर्चाके लिये मासिर वृत्ति 
देते हैं। सालमें कई वार श,'गेरि पर उत्सव हता है। 
उस उत्सवमें हजारो' लोग जुरते हैं। उत्सवके समय 
मठकी ओरसे हो ळागोके भाज्ञन मिळता है । इस समथ 
कंगाल खियोके? कपड़े और पुरुषो'का रुपये पैसे वांदे 
जाते हैं । 
शङ्गे श्वर (स'० पु०) शिवलि'गभेद, सम्भवतः श, गोश्वर 
तोर्थका प्रसिद्ध छि ग । न 
: श्षाङ्गोत्पादन ( साँ० लि० ) श.'गस्य उत्पादन यस्मात्‌ । 
१ श, गोत्पांरनकारी, जिससे श, ग उत्पन्न हा. । (कलो ) 
२ श,'गक्का उदुगम | 
शङ्गोत्पादिनी ( सां० स्त्री ) यच्मिणीमेद्‌ । 
श,ङ्गोच्छय ( स'० पु० ) उच्चश ग । 
श,ङ्गोन्तति ( रां० स्री० ) प्रहों और नक्षत्रों आदिको पक 
प्रकार गति ( Right uscension ) | 
श.द्लोष्णीष (सं० पु०) सिंह, शेर । 
शङ्ग.य (सां लि० ) श,'ग इब ( शाखादिभ्यो यः । पा 
५।३।१०३ ) इति य) श, ग सहुश। 
शूणि (खं० ख्रो०) अङ्क श, आँकुस । 
शत ( सं० पु०_) श्रा-पाके क्त (श्तं पाके । पा ६।१।२७ ) 
इति श भावः। १ पक्क क्षीराञ्यपयः, औंटा हुआ दूध या 
पानी । २ काथ, काढा । पर्याय-क्वाथ, कषाय, और 
नियूह। 
वैद्यक मतसे इसको प्रस्तुत प्रणाली इस प्रकार है-- 
एक पछ परिमित द्र्व्यको अच्छो तरदे कूट कर उसे १६ 
णुणे जलमें मिट्ठीके वरतनमें उबाळे । पीछे आठवां भाग 
रदते उसे उतार ले । इसीका शू,त या काथ कहते है । 
एक कर्षसे पक पल पर्यन्त द्रष्यमें १६ गुणा जल 
का होगा । यदि उसका परिमाण आध सेर हो, तो 
उसक ८ गुने जलसे श,तपाक करे । उससे ऊपर प्रस्थ 
आदि कर द्र्व्यका मान जितना ही बढ्ता जायगां, जल 


चौंगुना देना. उचित है। धोमो आलम: घाक्काकरसा॥। 
हाता हे। 2 
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पानविधि--यह प्रवल अग्निविशिष्ट ध्यक्तिके लिये 
१ पळ अर्थात्‌ ८ तोला, मऽ्ण्माग्निविभिष्ट ब्यक्तिके लिये 
६ तोळा और द्वोनाग्नि व्यक्तिके लिये 8 तोला कहा गया. 
द्दै। ? 
दूसरे तन्ल्में लिखा हे, कि शत द्रव्य पक पळ छे केर 
उसे १६ शुने जलमे पांक करे। पीछे चतुर्थांश रहते 
उतार ले। वह पादशेष प्रवल आग्निविशिष्ट व्यक्ति- 
को कुल मध्य़ास्निविशिष्टका आधा और द्वीनाग्निविशि 
एको आंठवाँ भाग पिलावे। पाददेश क्ाथको अपेक्षा 
अष्टांश शेष वाथ अधिक गुरु और गुणविशिष्ठ दवोता 
है, इस कारण प्रवळाग्नि व्यक्ति २ पल और होनाग्नि 
बिशिष्ट १ पल पान करे। $ 
श्ुतमें यदि कोई द्रव्य डालना दो, तो उक्त नियमसे 
डालना होतां है । चीनो डालनेसे वातजनित रोगमें 
चार भागका पक भाग, पित्तज्ञनित रोगमें ८ भागका 
एक भाग और कफज्ञनित रैगमें १६ भागका एक भाग 
देना होता है। मधु प्रश्न पके सम्बन्धमें इसका विप- 
रीत अर्थात्‌ वातजनितरोगमें १६ भागका एक भाग, 
पित्तज्ञनित रोगमें ८ भागका एक भाग कफज्ननित रोगमें 
४ भागका पक भाग है। र 
जीरा, शुग्गुल, यवक्षार, सेन्धव, शिलाजीत, ही ग और 
लिकदु इनके प्रक्षे पमें आघ तोला दृध, घृत, गुड़, तेल 
अथवा अन्य किसी प्रकारके द्रव पदार्थ, कल्क चूर्ण 
आदिको प्रक्षे पमें २ तोळा परिमाण डालना होता है1. 
अच्छी तरह कूरे हुए द्रव्यको भलीभांति थो .कर 
पाक करनेसे जा विशुद्ध रस निकलता हे, उसे शत 
कहते हैं । | 
श्यतकाम ( रां लि०) १ दूध ऑँटनेशें इच्छ क । २ पाक 
करनेमें इच्छुक ।. 
शुतङ्कर ( सं० लि० ) पापकारी, रोन्धनेवाळा । 
श,तङ्ु, ( सं० लि० ) सिद्धकार, री घने या पाक करने- 
बाला | RR 
श,तकृत्य ( सां० छो० ) पाककाडो, री घना । 
श तत्व ( 'रां० छो०) पाकका भाच या धर्म, शृतकार्या 1 


व्शा. 6ह2छी 00)अक्कासामादि हविः अपहरण करके 


पानकारी। 


) 
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श,तपाक ( स्स लि० ) देवताओंका उपयुक्त पाकविशिष्ट | 


श,तशोत ( खं० झो०) पक्वशीतल जलादि, औँटाया 
हुआ पानी ज्ञा प्रायः ज्वरके रे।गियोंको दिया जाता है। 
यह जीणज्वर और सन्िपातनाशरू, धातुक्षय, रक्त- 
विकार, वमि, रक्तमेद जोर विषविश्वममें पथ्य म!ना जाता 
है। ( मावप्र०) राजनिध एटके मतसे यह जळ पाश्व शूल, 
प्रतिश्याय, वात, नवज्घर, हिक्का और आध्मांनमें विशेष 
डपकारी होता है। . | 
शतातडूत्र ( स० लि०) १ पाकभय । २ पाकरोग | 
३ ओट कर दूध गाढ़ा करना । 
( तोत्तिरीयस० ५।२।६।३ ) 
श,तावदान (स ० क्वी०) वह काष्ठ या लकड़ी जो पुरोडाश 
या पिष्टक आदि प्रस्तुत करनेके लिये काटी गई हो । 
` शुतोष्ण ( स'० लि० ) १ पांकतप्त। २ पाक द्वारा उत्तम 
खाद्यादि। | 
शु ( स० ¶० ) श,ध बाहुलकात्‌ कु । १ बुद्धि) २ मल- 
द्वार, गुदा । 
इशू ( स'० पु० ) श,घ (भृति शध्वोः कूः उण १।६३) 
इति कू। १ मलद्वार, गुदा । ( ख॒ क्षितसा० उणादि) 
( लि० ) २ कुत्सित बुरा, खराब | 
शध्या ( स० ख्री०) उत्साइनीय कर्म। "यः शद ते 
नाजुद्दानि श,ध्यां” (शक्‌ २।१२।१०) 'श,घां उत्साह- 
नोय' कम । ( सायण } ` 
श्रा ( स'० पु०) क सके आठ साइयोंमेंसे एक | 
रेउड़ा-मध्यमारत पजेन्सीके अन्तर्गत एक नगर । यहद 
मेवाइसे ३६ मीळ पूर्वमे अवस्थित हे | हिन्दू-अधि- 
वासियोंकी सख्या ही अधिक है । 
शेडता--युक्तप्रदेश के अयोध्याविभागान्तर्गत सीतापुर 
जिलेकी विश्वान तहसीलका एक नगर । यद्व सीता- 
पुर नगरसे ३२ भीळ पूरब चौका और घघरा नदीके 
स गमस्थान पर अवस्थित हे । कन्नोज्राज् जयचांद्‌- 
ने अनुग्रृहीत आलद्दा नामक एक »चम्दैल राजपूतसरदार 
राज्ञासे गनज्ञार प्रदेश जागीरमें पाया । उन्दोके व'श- 
अर ठाकुर उपाधिसे यहांके अधिकारी है । यहां आज्ञ 
भी माद्दा द्वार! प्रतिष्ठित किला और पुरानी मसजिश 
विद्यमान ह] ` 


श्रतपाक--शेडनी 


श उदिवदार--वम्बईप्रदेशके काठियावाड़ विभागके अत्ता! | 


(७-0. Jangamwadi Math Collegtion. किया ह 
या ह्‌ 


१ 
आउदा ठाकुर एक विशिष्ट योद्धा थे। दूसरे क | 


हे, कि चे महोवाराज परमाळदेवके एक प्रधान झेन, 
नायक थे। आप बनाफरव शोय कह कर प्रसिद्ध है 


॥ 
गेहेलवाड़ प्रान्तका एक सामन्तराज्य। यहांके अघि, | 


कारी बड़ौदाके महाराज और ज्ञुनारगढ़के नववे 
वाषिक कर देते हैं । | 


है | 
शेडनी ( शिवनो या शिवानी )--मध्यप्रदेशके जव्वल्पुर | 


विभागका एक जिला । यह अक्षा० २१३६ से २९५६ | 
तथा देशा० ७६१६ से ८०'१७ पू०के मध्य विस्तृत हे । | 
इसके उत्तरमें जब्बलपुर, पूर्वामे मण्डला और बाढाघार | 
जिला, दक्षिणमेवाळीघार, नागपुर और भ'डरा जिला | 
तथा पश्चिममें नरसि'हपुर और छिन्दबाडा जिला है। | 
भूपरिमाण ३२०६ वर्गमीळ। शिवनीनगरमें इसका | 
विचार-सदर हो । | 

सतपुरा पव तकी अधिपत्पकाभूमि छे कर यह | 
जिला स'गडित हुआ है । इसके उत्तरमें नम दा उपत्यका | 
भूमि और दक्षिणमें नागपुरका विस्तीणे प्रान्तर है। | 
जिळेके उत्तर और पश्चिम लक्षणादोन और शिडी | 
नामको विस्तृत अधित्यका भूमि तथा उनके मध्यमांग- | 
को उपत्यकाभूमि, पूर्वाशमें एकमात्र वेणग'गा नदीऋ | 
पाव'त्य अवबाहिका प्रदेश झर उसके मध्यभागकी | 
उच्च भूमि देखी जातो है। शेउनो और लक्षणादोत | 
अधित्यका समुद्रकी तहसे १८०० --२००० फुट ऊंची | 
है । | 


वेणग'गा ही यहांकी प्रधान नदो हे। यह नदी | 
झुराइघाटकै समीप नागपुरसे कुछ पूरब दृक्षिणपूर्वामि | 
सुखो हो बालाघार और शिउनोकी सीमारूपमें चली गा | 
हैं। होरो और सागर नामको दो शाखा-नदी दक्षिणी | 
किनारेसे तथा थेलो, विज्ञना और थानवार बायाँ किनारै | 
से इसके कलेवरको पुष्ठ करतो रइतो हैं । इनके सिवा 
तोमार और शेर नारकी नदियां उत्तराभिसुख हो नम द 
में मिळ गई हे । जिलेके पश्चिम शिउनीके प्रध्य पेच | 
नामक नदी बहतो है। सोनाई डो'गरो नगरके पर्स 
नागपुर आर जब्बुदपुरके रास्तेको कोर नदीने अतिक्रम 
। नदोके ऊपर एक सुन्दर पत्थरका 


शेउनो - 


'पुळ है। इस जिळेके नोना स्थानोमें लोहा पाया 
ज्ञाता हैं । किन्तु एकमात्र पिपाबाणीके 
ज्ुतामा नामक स्थानमें लोहेको कारखाना खाला गया 
है। छोटी छोटो नदियोंसे स्वर्ण रेणु बह कर .आते 
है' | स्थानीय सोिरिया और सुएिडया नामकी ज्ञातियां 
बालू घो कर सोना इकट्ठा करतो हैं। इस पर्वत 
प्रधान देशके दक्षिण ०7४७९० rock, पश्चिम 
metamorphic rock, gneiss आर micaceous sch- 
18: और पूरवमें स्फटिक और ६:४0 नामक प्रस्तरस्तर 
पाया ज्ञाता है। उत्तरमें भी 1.2९7६९ प्रस्तरका 
विस्तीर्ण स्तर ह । 
इस विस्तीर्ण अधित्यका देशके वीच बीचमें जो 
सब उपत्यकाभूमि द्रृष्टिगोचर होतो दे, घे सभी उर्वरा 
नहीं है । जहां काली मिट्टी पाई जाती ह वहां खेती 
बारीको सुविधा तो हो, पर जर्दा मिट्टीमें चुना मिला 
हुआ दो वहां किसी प्रकारको उत्पन्न नहों हीतो । जिले- 
के दक्षिण उन्नत पार्वात्य देशमै जा खण्ड खरड बालुका 
मय उपत्यका हे. वहां अनाज वहुतायतसे उत्पन्न 
हाता हे । यहाँ पहले शाल और देवदारुका विस्तृत 
बन था। जलावत और कोयलेके लिये पुराने शाळके 
पेड़ कांट डाळे गये हें। जवसे अ'गरेजोंने वनविभागके 
लिये आईन निकाला, तबसे शालवृक्षको रक्षा होती हैं। 
चेणग'गा नदोके किनारे भी देवदारुका वन देखा जाता 
है। सोनावाणोके समीप विस्तृत बांसका जंगल है । 
इस स्थानका कोई प्राचीन इतिद्दास नदीं मिलता । 
पुराण-वर्णित राजा चिन्ध्यशक्ति विन्ध्याद्रि प्रदेशमै राज्य 
करते थे | अधिक सम्भव हे, कि उनके घ'शधरोने सत 
पुराके अधित्यका देशमें भी शासन विस्तार किया थां | 


५वों सदीमें राष्ट्रकूर, चालुक्य आदि कुछ विजेतु राजचंशने 


यहां राज्य फैलाया। अजण्टा गुद्दामन्दिरकी र'शिचक्र 
गुद्दाकी शिलालिपि और शिवनीमें प्राप्त कुछ ताघ्रफलक- 
स इसका प्रमाणं मिळता हैं। किन्तु वहांका प्रकत इति- 
दास गढ्मण्डकाधिपति राजा साँप्राम शाहके राज्यकालसे 
माना जाता है। 


राना संग्राम शाहने १५२० ई०में अपने सुजबलसे ५२ 


पास 
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घनशोर, चौरी और दोङ्गरतालनायक प्रदेश वर्तमान 
जिळेका अधिकांश स्थान ळे कर गठित था। प्रायः दो 
सदी पीछे उस घ शके राजा वरेन्द्र शाहने उक्त तीनों 
स्थान देवगढ़पति राजा भक्त वळन्दको पुरस्कारमें दे दिये, 
क्योंकि उन्होंने शाइनीको राजद्रोह दवानेमें मदद पहुँचाई 
थी । राज्ञा भक्त वलन्दने नवप्राप्त शिवनी राज्यका खुशा- 
सन करनेके लिये अपने आत्मीय राजा रामखिंदको उस 
प्रदेशका शासनकर्ता बनाया । राजा रामसिंहने ही वहांके 
छपरा नगरमें एक दुर्ग वनवा कर वहाँ राजधानी वसाई 
थी । 

इसके कुछ समय वाद राज्ञा भक्त बलन्द्‌ राज्य यृद्धि- 
की वासनामें उद्दीघ्त हो सौत्यस'ख्या बढ़ाने लगे । इस 
समय ताज खाँ नामक पक मुसलमान चोरके साथ डनको 
मित्रता हुईं। राजाको सहायता पा कर ताज खाने 
भंगरा जिलेके अन्तर्गत सांनगढ़ोको अधिकार कर 
लिया। 

१७४३ ई०में नागपुरराज रघुजी भोंसलेने देवगढ़- 
के राजाको परास्त कर उनकी राजशक्ति चूर कर दी, 
किन्तु ताज खाँके पुत्र महस्मद खोने नागपुरपतिको राजा 
खीकार नहीं किया; उन्होंने सानगढ़ीमें रह कर लगातार 
तीन वर्ष तक महाराष्ट्र सेनाके विरुद्ध युद्ध किया था । 
नागपुरराजने उनके असाधारण वीरत्व पा सु. द्दा 
उन्हे कहळा भेजा, कि यदि वे सॉनगढ़ो छोड़ हे, तों 
उसके बदळे उन्हे, शिवनो जिला अपण किय! जाय । 
महम्मदने इसे कबूल कर लिया इस पर रघुजीने उन्हे 
दीवानको उपाधि दे कर छपरा भेज्ञा। तदचुसार वे 
छपरामें आ कर शिवनोका शासन करने लगे । 

इस समय किसी विशेष कायो पलक्षमें दीवान 
महम्मद खाँको नागपुर-रोजधानोमें ज्ञाना पड़ा। इस 
सुअवसरमें .मण्डळांके राजाने छपरोको आक्रमण कर 
अधिकार कर छिया। युद्धमें झो सब सेना मारी गई 
उन्दै' दुमे पक लंबा चौड़ाँ गड्दा खोद कर गाड़ दिया 


_ गयो। पीछे उसके ऊपर पक चौकोन मीनार खड़ा 


किया गया, आज भी भग्न दुर्गमें उस मीनारका निदर्शन 


दिखाई देता है । र 
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१६८ | 
यथा समय महम्मद खाँको मिला। उन्होंने फोरन | 
नागपुरसे वहुसंख्यक सेना ले कर छपरेको दा किया । | 
इस युद्धमें सन्थिके अनुसार धानवार और ग'गा नदी | 
शिवनी और मण्डला राज्यकी सीमारूपमें निर्धारित हुई ! | 
१७६१ ई०में मदस्मदकी मृत्युके वाद उसका लड़का | 
माजिद खाँ तथा १७७४ ई०में माजिदका लड़कों महम्मद |- 
अमीन खाँ पित्राज्यका अधिकारी हुआ। अमीन जाँ | 
शिवनोमें प्रासाद वना कर वहां राजधानो उठा ले | | 
प्रायः २० वर्ष राज्य करनेके दाद अमील जाँ इस लोकसे 
चल वसा। पीछे उसका वड़ा लड़का महम्मद जमाज 
शाद भसनद्‌ पर बेठा। इस नवीन दीवानके राज्य- 
कार्यमै अक्षम होनेसे चारों ओर अशान्त फोल गई। उस 
समय छपरा नगरको रांजधानोरूपमें गिनती नही रहने 
पर भी वहांकी आवादी कम न थो । इसी समय पिएडारी 
दस्युदळ समृद्ध नगर लूरनेको आशासे दलवलके साथ 
वहां आ धमका। उन ळोगोंने नगरधासीका "धन रत्न 
लूरते सय प्रायः चाळीस हजार नगरवासियोंके प्राण 
लिये थे। उनके अत्यांचारसे नगर शरीश्चष्ठट और 
` सश॒दिहोन हो गया। दोवानकी इस, अकम ण्यतासे 
१८०४ ई०में अ गरेजराजने नूतन सम्पत्ति हस्तगत करनेके 
अभिप्रायसे नागपुरपति महम्मद जमान शाहका पदच्युत 
झिया । पीछे उन्होंने वह सम्पत्ति ३ लाख रुपयेके 
सुनाफे पर बड़ ग भारती नामक एक गोसांईके हाथ 
ब दोषर्त कर दी | 
नागपुर-राजशक्तिके अवसानके वाद्‌ [शवनी अ'ग 
रेजोंके दखलमें आया । तभौसे यहां काई युद्धविग्रहृ 
नहो' हुआ। यहांके उमरगढ़, भै'सागढ़, प्रतापगढ़ 
और कनाईगढ़ नामक स्थानमें कुछ ध्वस्त गिरिदुर्ग 
दिस्थाई देते हैं। इसके सिवा सोनवारा बनमें अष्ट. 
प्राम और उगलीके समीप होरी नदो गर्भस्थ उच्च शैल 
शएड पर दो गोंड़ दुर्ग हैं। घनसार नामक स्थानम 
४० भग्नमन्द्रिका निदर्शन मोजूइ है । उससे नगर. 
, की प्राचीन ससृद्धिका परिचय मिळता है। उन मन्दिशें- 
मेसे कुछ दाक्षिणात्यके हेमाइपन्थो सम्भ्रदायके खरा 
ओर उद्योगले बनाये थे | 


शेउनी--शेउनी मालवा 


जतस'ख्या तीन लाखसे ऊपर हे । सेकड़े पोडे |. 
हिन्दू, ४० ऐनिमिष्ट और ५ मुसलमान है। यहांको 
प्रधान उपज गेह, कोदे! और धान हे । 

- शिक्षा विभागमे यद्द जिला ग्यारद्दवा पड़ता है। 
अभी यहां एक हाई स्कूळ, दा मिडिळ इ'गलिण स्कूल 
और साउ प्राइमरी स्कूल हैं। स्कूलके अलावा पाच 
अस्पताल हैं। शिउनी शहरमें ग्युनिसपछिरी स्थापित 
है] 

२ उक्त जिलेकी एक तहसील। यह अक्षा० २१' 
३६से २९ २४० उ० तथा देशा० ७६' १३से 
८० ६ पू०के मध्य विस्तृत है । भूपरिमाण १६४८ वर्ग. 


मील और ज्ञनस'ख्या दो लाखके करीब है। इसों . | 


शिउनी नामक एक शद्दर और ६७७ प्राम लगते ह । 


३ उक्त तहसोळका एक शहर | यदद भक्षा० २२' ५३० | 
तथा देशा० ७६' ३३ पू० नागपुरके जव्वळपुर जानिके 
रास्ते प्र, अवस्थित है) जनस'ख्या ११ हज्ञारसे ऊपर 


है । छपराक्ते पठान गवर्नर महस्मद्‌ अमीन खाँने १७७४ 
ई०में इसे वसाया । बह अपना सद्र यहाँ उठा लाया 
और एक दुर्ग बनवा गया। उस डुर्गमें आज उसोका 
वंशधर रहता है। १८६७ ई०में यहां स्युनिस्‌पलिटी 
स्थापित हुई । शहरमें एक हाई स्कूळ, वालिका स्कूल 
और एक ग्युनिसिपळ मिडिळ इ'गलिश स्कूल है । 

शेडनी माळवा-१ मध्यप्रदेश के होसङ्गाबाद्‌ जिला 

न्तर्गत एक तदसोल | यह अक्षा० २२' १३ से २२' ३६ 
. १ तथा देशा० ७७' १३“से ७७' ४४ पू०के मध्य अवः 
स्थित है। भूपरिमाण ४६० वर्गमीळ और जनसंख्या 
७० हजारके करीब है। इसमें १ शहर और करीब दो 
सो प्राम लगते है | 

२ उक्त तहसीळका एक नगर । यह अक्षा० २२' २७ 

३० तथा देशा० ७७' २६” पू. बस्बईसे ४४३ मोल ग्रेट 
इण्डियन पेचुनसला रेळवे छाईन पर अवस्थित है। 
जनसंख्या ७ हजारसे ऊपर है। १८६७ ई०में यहां 


म्युनिस्पलिरी स्थापित हुई हे जिससे नगर खूब साफ 
सुथरा हो । 


इत जिहेयें १ शत जोर १ ८8० कमरे [००४९१ ०४0४०, यों तो भोले जब इस परदेश पर आर्क 


फन किया उससे बादले नग प्रतिष्ठ! हुई ! उप स11 
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शेउपुर-शेखा वत 


यहां पक दुर्ग बनाया गया था। १८१८ ई०में अगरेजी 
सेनाने दो सड्भावाद्से आ कर दुर्ग पर कब्जा कर लिया । 
बह नगर नमदा उपत्यकाका एक वाणिज्यकेन्द्र है । 
भूपाल, नरसिहपुर और हास'गावाद आदि स्थांनोंसे 
रुकी आमदनी होती है। यहांसे बम्बई शहरमं माल 
भेजनेके लिये एक पक्की सड़क चली गई है। प्रर इण्डि- 
यन पेचुनखुला रेळवेका यहां एक स्टेशन है। शदरमें 
एक मिडिल इ'गलिश स्कूल और एक अस्पताल हे । 

शेउपुर- शिवपुर देखो । 

शेंडराज-पञ्ञाषके कांगड़ा जिलान्तर्गत पक पहाड़ी प्रदेश, 
यह शे ज्ञ और शतद्र नामको दो नद्यिंके मध्यरूथलमें 
अवस्थित है । मध्य- हिमालय पंचतकी जलोरो नामक 
एक गिरिश्र णो इस प्रदेशको दा भागोंमें विभक्त करतो 
है। यहांका पद्दाड़ी प्रदेश बड़ा ही मनोरम है। 
पर्गतगात्रस्थ ग्राम खीजरलेरडके '01०1९८४' जैसा हे । 
स्थानोय रमणियाँ वहुखामि हाचार-परायण है 

शेउरानी ( शिवरानी )--तकत-इ-खुळेमान नामक पर्चत 
का एक अश। यह देराइस्माइछ खाँसै देराफते खाँ तक 
विस्तृत है । उस पर्वत पर जिस मिश्र पठान जातिका 
वास दै बह भी शेडरानो कहळाती है । 

शेउरी नारायण--मध्यप्रदेश के बिलासपुर जिळान्तर्गत एक 
प्राचीन नगर |. यहां पक सुप्राचीन नारायण-मन्दिर 
विद्यमान दै । उस मन्द्रिगालमें ८४१ $०में उत्कीर्ण एक 
शिलालिपि देखी ज्ञाती है। पक समय इस नगरमें 
रत्नपुर राजाओंकी राजधानी और प्रासाद थे। प्रति 
वर्धेके माघ महीनेमें यहां देवताके उद्देशसे एक मेळा 
लगता हे! 

शैलू ( अ0 पु० ) १ पैगस्वर सुद्दग्मदके वंशज्ञोंका 
कि ।. २ सुसलमानोंके चार वर्गोंमें सबसे पहला 
बग ३ मुसलमान उपदेशक, इसलामधर्मका आर्या | 
हे पीर, बड़ा बूड़ | ८ 

शखुचिल्लो ( हि पु) १ पक कहिपत मूर्ख व्यक्ति जिसके 
र वमे बहुत-सी विलक्षण और ह'सानेदाली कहा- 
निया कहो ज्ञाती हैं। २बेठे बेठ बड़े बड़े म सुवे 
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शेखपुरा--मुद्ध र जिळेका पक शद्दर । यह अक्षा० २५८ 
उ० तथा देशा० ८५ ५१” पू०्के मध्य विस्तृत है । 
जनसंख्या १० इज्ञारसे ऊपर हे। यह साउथ विहार 
रेलवे लाईन पर तथा वाणिज्य-प्रथान शहर है। यहां 
हुक का नारा तैयार दता है । 

शेक्षचुद्दोन - पश्चिम भारतर देरा इस्माइल खां ऑर वन्नू 
जिलेकी सीमा पर स्थित एक शेळवास । यद्दां सुस- 
लमानसाछु शेख वहांउद्दोनका मकवरा है। यह अक्षा० 
३२' १८ ३० तथा देशा० ७०' ४६” पू०के मध्य विस्तृत 
है। शेख बद्दाउद्दोनसे इस स्थानका शेखबुद्द'न नाम 
पड़ा दै! 

शेखर ( राँ० पु०) शिखि गतो बाहुळकात्‌ अर प्रत्यथेन 
साञ्चुः। १ शिखावस्थित माइय, शिर पर धारण को जाने- 
बाळो माला । २ शिरोभूषण, मुकुट, किरी । ३ सांगीतमें 
भव या स्थायी पदका पक भेद । ४ शङ्क, सिरा, 
चोरी। ५शोर्ष, शिर, माथा । ६ श्रेष्ठतावाचक शब्द,” 
सबसे श्र छ या उत्तम व्यक्ति या वस्तु । ६ रगणके पांचवें 
भेद्की सांशा । यथा, -त्रज्ञनाथ। ( झो०) ८ लचङ्ग, 
लौंग। ६ शिग्न सूळ, सहि जनकी जड । 

शेखरज्योतिस्‌ ( रां० पु० ) राजभेद | 

शोखरभट्ट- ख्तामभाष्यके प्रणेता | 

शेखराचायो ज्ये।तिरीश्वर ( खं० पु० ) घूरोसमागमके 
प्रणेता। इनको कविश खर और आचार्या उपाधि थो | 

शे खरापीड़्योजन (स'० पु० ) चौंसठ कलाओोंमेंसे पक 
कलाका नाम, शिर पर या केशोमें फूलोंसे अनेक प्रकार- 
की रचना करना । 

शेखरित ( स'० लि० ) मुकुटयुक्त। 

शेखरी ( खं० ख्री० ) १ वन्दा, ब'दाक। २ लवङ्ग, लॉग । 
३ शिप्र मूल, सादि जनको जड़। 

शेख सद्दो ( दि ० पु० ) मुसलमान स्त्रियोंके उपास्य एक 
पीर जे कभी कभी भूतकी तर्द उनके शिर पर भात 
हैं। 

शे जावत ( अ० खी० ) क्षत्रियोंकी एक ज्ञाति, कछवाहे ` 
राजपूर्तोकी पक शाखा । कदत है कि किसी सुसळ- 


वाधनेवाळा, कठ झूठ बड़ी बड़ो बात कयेव th ळान:शेख आ००7हक़ीडो को, दुआसे इस वंशके प्रवर्तक 


मसखारा । 


उत्पन्न हुए थे जिनका नाम इसी कारण श खाजी पड़ा | 


शैखावती 


३००. 


जयपुर रोज्यके अन्तर्गत श छावारो नामक स्थानमें इस 
शाखाके राजपूत बसते हे । 
शे खावती--राजपूतानेके जयपुर राज्यका पक जिला 
सबसे बडी निजामत | यह अक्षा० २७ २० से २८ ४४ 
उ० तथा देशा० ७४ ४१ से ७६ ६ पूण्के मध्य 
विस्तृत दो । इसके उत्तर-पश्चिममें बीकानेर, दक्षिण- 
पश्चिममें जे।धपुर, दक्षिण-पूर्बमें जयपुर और उत्तर-पूरव- 
में पतियाळा और लोदारु हे | भूपरिमाण ४२०० वर्गः 
मील दो । इसमें १२ शहर और ६५३ प्रांम लगत ह । 
जनस'र्पा ५ लाखके करीब होगो। सीकर, फतहपुर, 
नवलगढ़, कुनभुन, रामगढ़, लक्ष्मणगढ़ और उदयपुर ये 
सब प्रसिद्ध शहर हो । 0004 
यहाँका प्राकृतिक सोन्दयी उतना अच्छा नहो' हो । 
पश्चिमका अधिकांश स्थान बोकानेर राज्यको तर्द 
घालुकामय,मरुसद्श हे । उर्वर शस्यक्षेत्र मण्डित पूर्वा'श 


का कुछ स्थान जयपुर राज्यके समान श्यामल भूषासे 


भूषित हो । यहाँ एक छोटी नदी वडी यु हो जेटकि अधुर | 


राज्यके उत्तरांशसे निकल कर शे खारीक मध्यस्थ | 


बाळुकामय प्रान्तरमें विलीन हो गया हो | यद्ांके कछेर- | 
रस नामक स्थानीय छवणहुदसे प्रति वर्ष १ लाख | 
७५ हजार मन नमक तैयार होता हे । विशेष | 
` यदि कार्या किया जाय, तो वहाँले और भी काफी परिः 
माणमें नमक तैयार हा सकता हो । इसके सिवा यहाँ 
क्ष त्रि नामक स्थानके पास एक बड़ी तांबेही जान द्दे! 
भारतमें और कहो' पेसी खान देखनेमें नहो' आती । 
इसक सिवा ताप्नमिश्रित अग्निप्रस्तर (Gopper pyri- 
tes and tetrahedrite), कव नेरस, हीराकसी स; मैन- 
सिल आदि भो पाये ज्ञाते हौ" | 
जयपुरराजके कुछ व'शधर राजपूत सरदारोंने शेखा- 
बतीका शासनभार प्रण किया। थे लोग आपसमें 
सौदाइ सूतसे आवद्ध तथा विपवुके समय जयपुरपतिको 
मदद देनेमें प्रतिश्ञाबद्ध हैं। शेखावतूगण कच्छवाइवंशोय 
हैं. तथा समो अम्बरेश्वरको ही अपना अधिपति मानते 
है । १३३६ ई०में जयपुर महाराजके छोटे लडके 
बालाज्ञोके एकलौते शेल्ाजीसे उनके ब'शधरोका 


से यद्द प्रदेश ज्ञोविकानिवांहकी वृत्तिखरूंप पाया| | 
शेखाजोके पिताने पुलकी कामनासे आयरोलके सुस. | 
मान साधु शेल ब्र हानकी पूजा की। पीछे उस साधुडे | 
नामाचुसार जात सम्तानका नाम शेलाजी रखा गया) | 
उस घटनाका स्मरण कर आज्ञ भी सद्योज्ञात शेक्षाद, | 
वाळकांके हाथ शेखके सम्मानाथ 'बघिया' ( सूत्र ) बांध | 
दिया जाता है। दो वर्ण तक वह घाजा ब'घा रहता है | 
तथां उस समय नील र'गका कुत्ती और टोपी पढ्नाई | 
ज्ञातो दो । उक्त पीरके प्रति भक्ति दिखलानेके छिरे | 
शेखावत लोग आज भी शूकरका शिकार नहीं करते| 
शेखाजीने अपने भ्रुजवलसे विपुल अर्थ और राज्य | 
अर्जन किया । कई पीढ़ी तक उनके व शधरोकी शक्ति | 
ऐसी बढ़ी कि उन्होंने जयपुर राजको अधीनता पाश | 
तोड़ कर एक खतन्ल्न स्वाधोन राजपूत राज्यकी प्रतिष्ठा | 
कर लो थी । शेखाजोके प्रपौत्न रायशीळसे दक्षिण शेखा- | 
बत्‌ या “रायशोलोत” राजपूत शाखाका तथा रायशील- | 
के कनिष्ठ पुत्र उत्तर शेजावत्‌ या सांधनी नामक रांड: | 
पूत सरदारव शका उद्धव हुआ। साधनी राजव श उत्त | 
' देंशक उदयपुर नगरमें तथा रायशीळोतके वंश खान्दैछा | 
राजधानीमें राज्य करने लगे । इसके सिवा उक्त चंशसे | 
और भो कई छोटे छोटे सरदारव'शकी प्रतिष्ठा हुँई। वे 
सब सरदार आपसमें छड़ कर मर कररहेथे! किन्तु | 
सभी समय शेष्नांवतृगण रायशीळोतोंको अपने दलका | 
अधिनायक बनाते थे । दिल्लीश्वरने २ गयशीळको खान्देल | | 
और उद्यपुरवासी दुदधर्ष शेब्रावतोंका अधिनायक नियुक्त | 
कर दिया | आईन अकवरीमें लिखा है, कि सम्राट्‌ अकः || 
वरने उन्ह' १२५० सेनाका मनसबदार बनाया था। 
१७५४ ई०में डि बोइनकी परिचालित मराठासेनाने 
मैर्तायुद्धमे शेखावतोको परारुत किया तथा उनके उपद्रव 
से खान्देला राजधानी और अस्यान्य नगर तदस तहस 
हो गये। क्षतिपूरणलरूप शेल्लावतुयण काफी रकम बै 
कर ख्रान्देछ-राजधानीको रक्षा करमेमें समर्थं हुप | इसके 
गद भहृष्टास्वेषों यूरोपीय वीरपुडुच जॉर्ज रामस एक बार 


जयपुर राज्य पर आक्रमण करनेके लिये अप्रसर इद! 
इस समय 


र शेखावत्‌ नाम पडा है । ०कोबाजोने""०मईीश 9" pip izes by “खा न्बेह्पतिने जयपुरराजके विरुद्ध जार्ज 


मसको सहायता पहु चाई थो। जो दो, आखिर 


शेखी --शेसुषी 


खू 
लिये वाध्य हुप । 

शेखी (फा० स्री०) १ गर्ग, अह कार, घमण्ड । २ शान 
देउ, अकड़ । ३ अभिमान भरो बात, डोंग 


न्देछपति ज्ञयपुरराजको ही अपना नायक माननेके 


शेखीबाज़ ( फॉ० चि०) १ अभिमानो, घपण्डो। २ डींग | 


मारनेत्राळ! व्यक्ति । 


शेखूपुरा-पञ्जावके गुज्रानवाला जिलेका एक सामन्त 


राज्य । इसमें १८० प्राम लगते हैं, राजस्व १२००००) रु० 


| 
| 


२०१ 
शीङम्याँ खरूपाङ्गयो; पुट च | उण्‌ ४२०० ) इति असुन, 


अल केचित्‌ फ चेति पडन्ति इत्यतो फः। शिश्न, लिंग | 
(अमर्‌) भरतने इस शव्दको व्युत्पत्तिं लिखा है-'शुक्र - 


: पाते सति शेते पतति इति शेफः शीङ घोतो नाझ्तोति 


फस्‌ प्रत्ययः। शेफ़सशेपसो शेफशेरी शोवश्चेति पञ्च 
रूपाणि भवन्ति इति आचार्याः’ ( भरत ) 

शोफस्‌, शे ग्‌, शोफ, शेप ओर शेव ये पांच रूप होते 
हैं । 


हे) १८४५ ई०में सिखसेन्यके अधिनाय क और पेशावरक्ते | शेफालि ( स'० स्त्री०) शेरते इति शेफाः शयनशालिनरूता 


गवन र राजा तेजसिंदने इ राज्यकी प्रतिष्ठा की । तेज 
सि हके प्रपौल राजा कोरिसि'दकी १६०६ ई०में आक- 
स्पिक झुत्यु दो गई । राज्य पर अभो इतनां ऋण है, कि 
कोर आव वाङ इसकी देख रेख करतां हे । 

शैखूपुरा-पञ्ञावके शुजरानवाळा जिलान्तर्गत खांगा दोग- 
रान तहसीलका पर प्राचीन शहर! यह अक्षा० ३१४३ 
उ० तथा देशा० ७४' १ पू० हफोजावाद और लाददोरफे 
बीचमें अवस्थित है । जनस'ख्या दो इज्जारसे ऊपर है । 
सप्नाट्‌ जद्दांगीरका बनाया पक प्राचीन ध्वस्त दुर्ग आज 
भी यहाँ विद्यमान है। जहाँगोरके पोल कुमार दोरा 
शिकोहके नामाचुसार इस नगरका शेकापुरा या शेखू- 
पुरा नाम पडा है। दारा शिकाहकी काटी हुई नहर, रण 
जितूसि क्का रानोभवन और गदूरवत्तो व!रदुआरो देखने 
लायक है। 

अङुरेजांके अधिकारमें आनेके बाद कुछ समय यद्दां 

जिलेका बिचार सदर प्रतिष्ठित रदां। पीछे वइ गुज़रात- 
चाळा उठ कर चला गया । 

शेणघण्टा ( स० स्री० ) उदुम्बरपणों, दन्ती । 

शेणवी ( स'० स्नी०.) ज्ञान, बुद्धि । सेणवी देखो । 

शेप ( स० पु० ) शी बाहुलऋत्‌ प । १ शेफ, लिङ्ग, पुरुष- 
की इन्द्रिय । २ सुष्क, अएडकोष । ३ पुच्छ, पूछ । 

- शैपस ( स० छो ) शेफस ढेखो। . 

शेपदर्षण (स'० लि०) लिङ्गोच्छ वास, शिश्नोत्थान । 


हशा अळयो भगा यत्र। शेफालिका, निशु एडो । 
शेफालिका ( स'० खो० ) शेफालि स्वार्थ कन । १ खनाम॑- 
ख्यात पुष्पवृक्षविशेष, निणु एडी । इसे मद्दाराषट्रमें पांठरी, 
मिशुण्डो, तामिळमें सनजप, कलि गमें बिळियलोके, 
चम्बईमें हरसि गार और पञ्जावमे लहरी कहते हैं । 
स स्त पर्याय-सुवहा, निगु एडो, नीलिका, शेफालो, 
मलिका, रजनोद्दांसा, निशिपुष्पिका। शुकळ होने पर 
इसका पर्याय--शुक्डांगो, शीतमञ्जरी, विजया, बातारि 
और भूतकेशो । गुण--कडु, तिक्त, रुञ्ञ, वात, कफ और 
अङ्गसन्धिवात तथा शुदवातादि.दोषनाशक । (राजनि०) 
चक्ररत्तमें लिखा दै, कि मुके साथ इसका पत्ररस 
सेवन करनेसे मळ निकलता हे ओर सभो प्रकारके उवर 
नष्ट दोते हैं । 
शरतूकाळमें इसमें फूल निकलता दै। शरढु भिन्न 
अन्य कालमें इसके फूलसे देवपूजा निषिद्ध है। . 
इसकी ग'घ कड़ी और माडी होतो है । इसको प्रत्येक 
सो'कमें अरहरकी पत्तियोके समान पांच पांच पत्तियाँ 
हाती है जिनक्रा ऊपरी भाग नीळा और नोचे हा भाग 
सफेद होता है । इसकी अनेक जातियाँ हैं । किसीमें काळे 
और किसोमें सफेद फूल लगते हैं। फूल आमके मोरके 
समान म ज्ञरीके रूपमे लगते हैं और केसरिया रंगके 
हाते है । शेफोलिकी मांला प्रणयिज्ञनप्रिय है । 
२ कृष्णनिणु एडी, काली निसोथ | 


शेपाछ ( स'० पु०) शी-बाळन, बाहुलकात्‌ वकारस्य | शेफाली.( सं० स्री० ) शेफालि. छद्कारादिति वा ङीष्‌ । 


पकार । (उण ४।३८ ) शेबाल, सेवार । 

शेफ ( स/० पु० छो० ) शिश्न, लिँग । 
शेफस (स'० क्ली० 
Vol 
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१ शेफ'लिका, नियु' डो । ( शब्दरत्ना० ) २ नोल सिन्धु 
बार। ( भावप्र० ) 


CC-0. Jangamwadi Math[Collgction. Digitized क्ष an जेषे F = 
) शेते रेतःपातानन्तरमिति शी ( इड | शमुषो ( सञ्जो) शोषे इति शेः मोह: शी-विच, तं 


२०२ 


सुञ्चातीति सुष्‌ स्तेये मूलविभुजादित्वात्‌ कः क्‍ नमक तैयार हो कर जळपथसे भिन्न भिन्न सधान मेश | 


डीष्‌। बुद्धि, अङ्क । 
शेय (स'० लि०) शेतव्य, शयनाह, सोनेके योग्य । 
शेयर ( अ० पु० ) १ हिस्सा, साग, साँझा । २ किसो 
कारवारमें लगी हुई पू'जीका अळग हिस्सा . जो उसमें 
शामिल होनेबोळा इर एक आदमी लगावे । 
शेर ( फा० पु०) १ बिष्लीकी जातिका सवसै भयंकर 
प्रसिद्ध हिसक पशु, वाघ, नाहर । बाघ देखो । २ अत्यन्त 
वीर और साहसो पुरुष, बड़ां वहादुर आदमो । 
शेर (अ० पु०) फारसो, उर्दू आदिको कविताके दो 
चरण । 
शेर--मध्य प्रदेशके शिवनी जिलेमें प्रवाहित एक नदी । 
यह खमारिया प्रामके पासस निकल कर उत्तर पूर्व गतिसे 
बहतो हुई प्रायः ८० मीछ रास्ता ते करके वादे नरस ह- 
पुर जिलेफी नम दा नदीपे ( अक्षा० २३" ड० और देशो० 
७६ १० पू७ ) मिली है । 
शेवनी जिलेमें इस नदीके ऊपर सोणाई दोडुरो नगर- 
में एक पत्थरका वना सुन्दर पुछ है। इसके सिवा नर- 
सिंहपुर नगरसे ८ मोळ पूरव इस नदी पर इश्डियन- 
पेनिनसुळा रेळवेका पक लोहेका पुछ भी है। माचा, 
रेवा ओर वसरेवा इसके कलेवरको पुष्ट करती हे । नदी- 
गभमे जद्दां तहां कोयलेका खाद देखा ज्ञाता है, पर 
बाणिज्यपण्यके दिसावसे उसका आद्र नही' हे | 
शेर अफगान खाँ--वङ्गालका एक मुसलमान शासनकर्ता | 
यह नूरजदां वेगमका पहला खामो था। तुर्क जातीय 
किसी भद्र व शमें इसका जन्म हुआ था। इसने मुगल 
सम्नाद्‌ अकबर शाहको ओरसे लड़ कर उन्हे' बड़ा प्रसन्न 
किया और उन्होंकी कृपासे इसके वद्ध मान प्रदेशको 
जागीर मिळो । १६०७ ई०में जहांगीर उभाडनेसे 
ब गाळके मुगल-शासनकर्ता झुतुबुद्दीनने उसका काम 
तमाम किया । इसका पहला नाम अष्ट फिल्लो वा अली 
जुळावेग था । अपने दाथसे एक सि'ह ( किसीके मतसे 


व्याघ्र) मार कर इसने सम्नाट्ले शेर -अफगानकी उपोधि 
पाई थी। 


शेर अछी--वरबई प्रदेशके उत्तर आक'र ज्िलेका एक बन्दर | 


- यद्द वेडूरपुर १ नदोके सुदाने प्र भव्य व+, tio 


शेरज्ञोट--युक्तप्रदेशके चिजनोर जिळान्तर्गत धामपुर तह. 


| 


शेय--शेरगढ़ | 


| 


ज्ञाता था । अभी वह बाणिज्य ब'द्‌ हो गया है | | 
सोलका एक शहर | यद अक्षा० २६ २० उ० तथा देशा, | 
७८' ३६“ पू० विजापुर शहरसे २८ मोळ पूरवमें अधरिध्‌त | 
है। जनस रूपा १४ दआरसे ऊपर है। शेरशाहके सम | 
यद नगर वसायां गया । १८०५ ई०में अमीर खाँ पिएडारी. | 
ने इस नगरको तहस नह” कर डाछा। १८५७ | 
रद्रमें यहां राजभक्त हिन्दू और बागी मुसलमानों | 
बीच घमसान लड़ाई छिड़ी थी । पहले यदद शहर ध. | 
पुर तहसोळका सद्र समका जाता था। शेरक्ोर | 
सभ्पत्तिके अधिकारी पक राजपूत सरदारथ'शका प्रासाद | 
आज्ञ भी यहां मौजूद है। चोनी और फूलदार कार्पेट. | 
के कारवारके लिये यह स्थान प्रसिद्ध है। 


शेरखाँ -पक मुसमान कवि, आमज्ञाद खाँ लोदी का लड़का| 


इसने मिरात्‌ उल-खयाव नामक पक तज्ञकिराकी रचता 
फो। वह प्रन्य आलमगीर वादशाह्के अमलमें रचा 
गया था । प्रन्थमें उस समयके सुसळमान-कवि, विज्ञान: | 
वित, सङ्गीताचार्डा, ज्योतिर्गित्‌, आयुषे इदित्‌ और । 
भृतत्त्वविदो की जीवनी और कार्यावळी लियिबद्ध है । 


शेरक्षा-- एक अफगान बोर | इसने बड़गलमें सौन्यशंग्रह | 


| 
करके मुगल सख्नाट इुमायू'को भारतसे निकाल दिया । 
था और आप शेरशाह नाम धारण कर दिन्लीके सि'हा- । 
सन पर बेंठा । शेरशाइ देखो | | 


शेरगढ़--विहार और उड़ोसाके ससराम उपविभ!गके 


अन्तर्गत शाहाबाद जिलेका एक्‌ वड़ा गाँच । यहद अमर 
भरीश्रष्ट और ध्वस्तावस्थामें पड़ा है और ससरांमसे २० 
मोळ दक्षिण-पश्चिम अक्षा० २४४६४५” ड० तथा देशा? 
८३ ४६” १५/पू०के मध्य विस्तृत है। रोहितस दुर्गसे 
सुरक्षित करते समय दिल्लोश्वर शेरशाइने रोहितसका 
परित्याग कर यहों पर दुर्ग बनबाया था । पीछे उसोकॅ 
नामाचुसार इसका शेरगढ नाम पड़ा | 


शेरगढ़--युक्तप्रदेशके मथुरा जिळान्तर्गत छाता. तहसील 


का एक नगर | यह अक्षा० २७' ४६ ४ ०८३७ तथा देशा 
त ना ४०. पूर, यमुना नदीके दाहिने किनारे छाता 
नगरचे ८ मोल उत्तर पूर्वसे' अवस्थित है। दिल्लीके 


शेरणुलावी- शरम 


सम्राट शेरशादने यहां एक वहुत बड़ा किला बनवायां 
धा। उसी किलेके नामाचुसार यह स्थान शेरगढ़ नाम- 
से प्रसिद्ध हुआ । किला अभी हूटी फूटी अवस्थामें पड़ा 


है। 
पहळे शेरगढ़ एक पठान जमी'दारकी सम्पत्ति था । 
अभी उस व शका कोइ चशधर इसके केवळ सामान्य 
अ'शका उपभोग करता है । अवशिष्ट सम्पत्ति मथुराक 
विख्पात महाजन धनी शेड गोविन्द दासने खरोद कर 
द्वारकादास मन्दिरके लचे बर्चके लिये अर्पण कर दो है। 
शेरणुछावी (फा० पु०) गद्दरा गुळांवीरग । 
शेरघारो - गया जिळेका एक नगर | यह अक्षा० २४ ३३ 


३० तथा देशा० ८४४८ पू० गया शदरसे २१ मील दक्षिणमे 


अवस्थित है। जनसंख्या तोन हजारके फरोव हो । नगर 
म्युनिस पलिटो के अधीन रहनेसे खूब साफ खुथरा है । 


पहले यह नगर वाणिज्य व्यवसायके कारण बहुत | 


शालो थां। इष्ट इण्डिया रेळवेके खुल जानेसे उसका 
वहुत कुछ हास हो गया है। आज भो यहां पीतल, 
तांचे और लोहेकी वस्तु वनानेक लिये कारीगर और 
कारवार है । | 
शेर'दहां ( फा० पु० ) १ जिसका सुह शेरका-सा हो। २ 
जिसके छोरों पर शेरका सुह बना हो। (पु०)३ वह 
जिसको घु'टी शेरके सु हके आकारको बनी हो । ४ पुराने 
ह गकी पक प्रकारकी बन्दूक । ५ वह मकान जो आगे- 
की ओर चौड़ा और पीछेकी ओर पतला या स करा हो । 
शेरपंजा ( हि'० पु० ) शेरके पंजेके आकारका पक असन, 
वघनहा | र 
शेरपुर-युक्तप्रदेशके गाजीपुर जिळान्तर्गत एक नगर | यह 
अक्षा० २५ ३४ उ० तथा देशा० ८३ ५० पू०के मध्य 
विस्तृत हो | यह नगर ग'गाके किनारे और नदीगर्सस्थ 
चरके ऊपर वसा हो । गाजीपुरसे १० मील पूरब होनेसे 
उक्त नगरके सांथ इसका यथेष्ट बाणिज्य सम्बन्ध हो । 
शेरपुर बंगालके बगुड़ा जिलेका पक नगर | यह अक्षा० 
रे ४० ३० तथा देशा० ८६' २६ पू०के मध्य विस्तृत 
६ । जनसंख्या ४ हजारसे ऊपर हे । यह नगर मुस- 


छमानो अमलमें बहुत प्रसिद्ध था । तहां हि दूकी साख्या | 
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कोर्शियां हैं, उनसे जाना ज्ञाता है, कि एक समय यर्दा 
बहुतसे मुसलमान रहते थे । आइन इ-अकवरो पढ़नेसे 
मालूम होता हैं, कि यद स्थान १५६५ ई०में सलीमनगर 
नामसे प्रसिद्ध थां । सम्राट अकबर शाहने यहां पक 
दुर्ग वनबाया । उनके पुत्र सलीम शाहके नामाचुसार दुर्ग 
और नगरका: नाम रजा गया । मुसलमान ऐतिहासिको ने 
इस स्थानका 'शेरपुर मुरचा' नामसे उद्छेख कियो है ! 
यह स्थान उस्र समय मुगलराज्यका सोमान्त दुर्ग समका 
ज्ञाता था । मुगल सेनापति राज्ञा मानसि हृ यहाँ पक 
प्रासाद वनवा गये हैं। कहते है; कि वे उस प्रासादमें 
रख कर व'गेश्वर राजा प्रतापादित्यके बिरुद्ध सँ न्यपरि- 
चालना करते थे। ढाकामें सुसलमान शासनाधिकार प्रति- 
ष्ठत दोनेस शेरपुरको प्रधानता छोप हो गई । 


शेरपुर--वड्डांळके मैमनसि ह जिळान्ठर्गत जमालपुर उपविः 


भागका एक नगर । यह अक्षा० २५' १ उ० तथा देशा? 
६०१” पू०के मध्य श्रोनदीसे एक पाब और मिरघो नदी- 
से आध कोसको दूरो पर अवस्थित हे ¡ यहां नावसे 
पाट, सरसो' और चावल आदिका व्यवसाय चलता है ! 
जनस ख्या १२ हज्ञारसे ऊपर दै। 


शेरपुर- बम्बई प्रदेशक खान्देश जिळान्तर्गत पक उपविभाग 


और नगर | यह अक्षा० २१ २१ उ० तथा देशा० ७४ 
पुर पूण्के मध्य अवस्थित है। १३७० ईसमे दिहलीके 
सम्राट, फिरोज त्‌ गेळकने खान्देश राज्यकै प्रतिष्ठाता 
मालिक राजाको यह उपविभाग जांगोरमें दिया था | 
१७८५ ई०में यह होळकर राज्यकी सोमामें मिला दिया 
गया और १८१८ इ०में होलकरने इसे अद्भरेजराजको 
प्रदान किया | 


शेरवच्या ( दि० पु० ) १ शेरका बच्चा । २ वीर पुल, परा, 


क्रमी पुरुष, बहादुर आदमी । २ एक अकारको छोटों 
बन्दूक । 


शेरववर ( फा० पु० ) सि ह, केसरी ! क 
शेरम ( स'० पु० ) १ आध्रितका सुखदाता। २ शरभक | 


समान हि साकारी राक्षसाधिर्पात । दि शेरभक साथि- 
तानां सुजस्य प्रापक । शरभवत्‌ सवषां हिसको वा 
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ज्यादा होने पर मो इसको चारो ओर जो सुसळम नेको | 


श यातुधोनिधियीतः। असौ ग्रामणीः प्रधानभूतो 
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यह्य तत्‌ सचिवादेः शेरभकः। 'स पषां ग्रामणीः इति 
कन्‌ प्रत्यय; ।' ( अथव २।२४।१ सायण ) 
शेरमद' ( फा० चि०) बद्दादुर, वीर | 
शेरमदीँ ( फा० ख्रो० ) वहादुरो, वीरता । 
शेरवानी (हि० खो०) अङ्रेजी ढ'गकी कारका पक प्रकार- 
का झगा | यह घुरनो' तरु लम्बा द्वोता है | इसमें वाला- 
बर, कळी और चौवगले कार कर नहीं लगाये ज्ञाते। 


आगे जिस ओर वरन लगाया ज्ञाता है, उसकी नोचेका 


आधा भाग अधिक चौडा होता है जिसमें बद्‌ या हुक 
लगा कर दूसरे भागके नीचे करके बांधते या वद्‌ करते 
हैं । मुसलमानों में इसका रवाज अधिक हो । 

शेरशाइ--शूरवंशीय एक मुसलमान योद्धा । इनका प्रकृत 
नाम फरोद्‌ था। इनके पिता हसन पेशावरके अन्तर्गत 
रोइनिवासी थे। वे जोनपुरके शासनकर्चा जमाल खाँके 
अधीन ५०० अश्वारोहो सेनाकी रक्षा करते थे | इस 
काय के लिये जमाल खाने उन्ह ससराम और ताण्ड 
प्रदेश जागीरस्वरूप प्रदान किया था । पञ्चावके अन्तर्गत 
हिसार नगरमें शेएशाहका जन्म हुआ था, इसलिये चे 
दिसारनिषासो कळावे | फरोद्ने वाल्यकाळमें कुछ 
दिनों तक विहारके शासनकर्ता महस्मद्‌ लोहानो के 
सेनाविभागमें काम किया था । उस समय एक दिन 
उन्दोनि अपने भुत्तवळसे पक वाघको (मतान्तरसे सिद्दको) 
तलवार द्वारां दो बएड कर दिया था, इसलिये उनके 
प्रतिपालकने उन्ह शेर खाँकी उपाधि दो | 


खाल बादशाह हुमायू ने जिस समय विद्ार | 
आक्रमण किया था, शेर खाँने उस समय उन्हे युद्धमे 
इसके बाढ्‌ 


पस्त किया (१५३६ ६० ी २६वी' जुन) | 
शेर खाने सप्नार का पोछा किया ओर १५४० ई०की 
१७चो' मईको फन्नोजळे रणक्षेत्र्में उन्ह सेनाके साथ हरा 
दिया | सुगळ-सप्रार्‌ निरुपाय हो कर क्रमसे उत्तर- 


पश्चिम भारतकी ओर अग्रसर हुए । उस समय शेर खाने 


भी अपनी सेनाकै सांथ उनका पीछा करते हुए आगरा- 
से लाहोर और खुसावकी यात्रा की । हुमायू शाह उस 
समय कि कत्त ध्यविसूढ़ हो कर खुसावसे भाग चले और 
सिन्धनद्‌ पार कर भारत़राज्यका त्याग करनेक लिये 
. बाध्य हुए | 


| 


शेरमद्‌ --शेरशाह 


शेर खाँ इस विजयसे उल्लसित हो कर सुगलके परि. 
त्यक्त विल्लीके सिद्दासन पर जञा वेठे। १५४२ द्ष्को 


| 
२५बवी' जनवरीको शेर खाँ अपना नाम शेरशाह रख 


भारत-सांग्राज्यका अधीश्वर बन बैठे। उनके राज्या. 
धिकारसै ही शूरराजव'शकी प्रतिष्ठा हुई । 
- भारतवर्ष शब्दमें शूरराजव'श देखो | 

उनके शासनकालके पाँच वर्षमै घे कालिज्ञर-दुरग 
पर अधिकार करनेके अभिप्रायसे अपनी सेना ले कर 
आगे बढ़े उस समय भारतके याच तोय दुर्गॉके मध्य 
यद्द दुग अजेय गिना जाता था | दुर्ग पर आक्रमण करने 
के समय उनकी सेना ढुर्गको दीवार तोड़नेक छिपे 


भीषण अस्न छे कर दुग क पास जा डरो । शेर खाँड़ी | 


आशासे कमानवाही सैनिकोने कमानमें अग्नि ळगा दो। | 


अज्ञानक कमानसे बाहर होत हो एक गोळा फट गया, | 
जिससे निकले हुए उत्तप्त लोहकणोंसे बहुतसे निकरस्थ | 


सेनिकोंक प्राण नष्ट हो गये | एक अग्निकी खिनगारो 
उड़ कर निकटवत्तों बारूदखानामें जो गिरी और वारुदगे 
आग लग गई । बारूदर्मे आग लग ज्ञानेको कारण अनेकों 
सेनिकक प्राण विनष्ट हो गये | शेरशाह भो उस समय 
वहां ही थे एच' वारूदकी आगसे उनका सारा शरीर 
दृग्ध हो गया । ` सघ्राट_ यातनासे विहल हो उठे । उस 
' समय सेनिकगण उन्हें युद्धके बाहर छे आये । उन्होंने 
उसी सुताय अवस्थामें दुग' पर आक्रमण करनेके लिये 
जोशोळे बचनोंसे अपने सेनिकोंको उत्तेज्ञित करने लगे | 
सन्ध्याके समय कालिञ्जरके दुगं पर शोरशाहृका 
अधिकार हो गया । यह सम्बाद पा कर वे हृदयसे ईश्वरः 
का नाम छे कर चिल्ला उठे । उसके कुछ ही क्षणके बाद 
उनका प्राणपखेरू उड़ गया ( १५४५ ई० २४ मई ) | 
उनकी खृत्युके वाद उनको छाश ससरामर्म लाई गई | 
उन्हो'ने अपने जीवनकाहमें दी पैतृक सम्पत्तिके मध्य 
अपनी कब्र तैयार कर रखो थो । वह समाधि मन्दिर 
पक सुदीघ दोघि'काके ऊपर तैयार किया गया था | 
भवाद है, कि शेरशाहने ऐसे दोद एडप्रतापसे राज्य 


शासन किया था, कि उसके राज्य भरमै चोर लुटेरो का 
बिलकुल हो भय न 


थं हग 
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के तले अपनी गठरी रख निश्चिन्त दो कर सो 


शेरसिंह--शेवा छो 


सकते थे । उनको सत्युक्ते वाद्‌ उनका पुल सलोम शाह 
दिब्लोके सि दासन पर बैठे। 


शेरसिंह-पञ्जावकेशरी मद्दाराज रणजित्‌ रिंहके पोल 
और महाराज खंडू गसि के द्वितोय पुत्र॥ -बड़ भाई 
नवनेहाळ सिदको सुत्युके वाद ये पञ्जादके अधीश्वर 
हुए । १८४० ई०में चे लाहोरमें पैतूक सि'हासन पर बेठे 
सही, पर यथाथ में सिखराज्यका शासनभार उनको 
माता चाँदङुमारीके ऊपर रहा । माताकी स्वेच्छाचारिता 
और बुरे आचरण पर क्र. दो शेरसि हने दो वष के बाद 
प्राताको हाथसे अपनी पैतुक सम्पत्तिका शासनभार छीन 
लिया । पीछे १८४३ ई -को १३वों सितस्वरको खालसा- 
सेनाने राजप्रासादक्कों घेर लिया। सरदार अजित्सि हने 
इसो समय दळवलक साथ राजपुरम घुस कर प्रतापसिंह 
और शेरसि इक्षो मार डालां। इनक वाळ बच्चों को भी 
राजप्रासादसे निकाल कर मार डाला । शेरसि की 

` शृत्युक वाद्‌ राजा दछोएसि ह सिल-मसनद्‌ पर बेठे । 

सिख देखो | 

शेळ ( हि'० पु० ) सेल देख्यो । 

शेलक ( स'० पु० ) वहुवारबृक्ष, लिसोड़ां । 

शेन्सुख (स'० पु०) १ श्रोफल, विल्ववृक्ष । २ पक प्रकारः 
का फूल । | 

शेलु ( स० पु०) शेळतोति शेळ-गतो-उ । १ वहुचारबृक्ष, 
लिसोड़ाका पेड । २ उसका फल। मुक मतसे 
लिसोडा खाना मना हे । ( मनु ५:६ ) 

३ वनमेथी नामक शाक | 

शेलुक ( स'० पु०) १ वहुवार, छिसोड़ा | 
मेथी । ३ ळोभरवृक्ष, लोधका पेड़ |, 
शेलुका ( स० स्त्री० ) बनमेथो । 


२ मेथिका, 


शेलुष ( स'० पु० ) एक प्रकारका लिसोड़ा । 


पे। उण ११५१) इति बन । १ मेढ, लिङ्ग । २ अहि, 
सप | ३ अग्निका एक नाम । ४ उन्नति। ५ ऊँचाई । 
६ धनसम्पत्ति । ७ मत्स्य, मछली । ( क्लो०) ८ सुज। 
( निषण्डु ३६ ) ( लि० ) & खुलकर । ( ऋक १५८६ ) 


शे है | 
प ( अ० पु ) क्षौरकर्म, हजामत वननिकी कम 
Vol, 


शेष (स'० पु०) शेते रेतःपातानन्तरमिति शी प 
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| शेवधि ( स'० पु० ) शेव खुल घीयतेऽस्मिन्निति धा-क। 
निधि, खजाना । (मन २११४) . 

| शैवधिपा ( स० लि० ) निधिपति, घनाधिपति । 

।.शेवरक (स'० पु०) अखुरविशेष | 

| शेवल ( स'० लि>) १ शेवाळदल्‌ सस्बन्धविशिष्ट । 

(क्लो०) २ शेवाळ, सेवार । (पु०) ३ आचार्य भेद । 

शेवलदत्त (स'० पु०) पाणिनिक अजुसार पक व्यक्ति । 

शेवळिक (स ० पु० ) अनुकस्पितः शेवलदत्तः शेवलदत्त- 
उक, ( शेवक्षसुपरिबिशालेति । पा ५३८४) इति अन्त- 
लोपः। अनुकम्पान्त्रित शेवलदत्त नामक मनुष्य । इस ' 
अथमें शेरळिर और शेरलिल ये दो पढ्‌ मो दोते हैं । 

शेवलिनो (स० स्री०) शेत्रल शैवालमस्या अस्तोति इनि। 
नदो, द्रिया | | 

शेवांन ( सेवान )--१ विह्वारक सारण जिलान्तगंत एक 
उपविभाग । यइ अक्षा० २५ ५६ से २६" २२ 3० तथा 
देशा० ८४' ७ से ८४' ४७“ पू०क मध्य अवस्थित है। 
भूपरिमाण ८३८ वर्गमीछ और जनस ख्या ८ लालसे 
ऊपर है। जिले भरमें यहांकी आवादी घनी हे । इसमें 
शेत्रान नामक एक शहर और १५२८ प्राम लगत हें । 

२ उक्त डपविभागका प्रधान नगर। यह अक्षा०, 

२६" १३ उ० तथा देशा० ८४' २१“ पू०के मध्य अवस्थित 
हे। जनसख्या १५ दजारसे ऊपर है। १८६8 ३०में 
यहां म्युनिसपलिटी स्थापित हुईै। यहांक्री सरस्वती 
नदोके किनारे प्रोचीन नगरका ध्वस्त स्तूप पड़ा है। 
उस स्तूपको स्थानीय लोग तेहपोळर कहते है. । वदा 
प्राचीन ईट और शकराज्ञाओंकी- सुद्धा पाई गई है । 
मुगल वादशांहो'के अमलमें बनाया हुआं पुल आज भो 
वहां माँजुद है। वत्त मान नगरको अवस्था उतनो 
उन्नत नहीं है । यहां घानकी फसल अच्छो लगती 
है) 

शेवार ( स'० पु० ) सुखगमक यज्ञ, खुखजनक यश | 

शेवाळ (स ० क्ली० ) शेते जळे इति शो ( शी-भो घु4 ढक - 
बळच, वाढन्‌;। उण ४३८ ) इति वाळन | शेवाळ, 
सेवार । 

शेबाली ( स० स्त्री०) आकाशामांसी, जरामांसोका एक 
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शेवृध ( स'० लि० ) बह बुद्धि जो रोगको दूर करनेमें प्राप्त 
होती हे 1 ( झुक १४४११ ) 
\, शेष्य (स'० त्रि) शेवः सुख' तत्र साधुः यत्‌। 
` कर्ता। (झक ११५३१) 
` शेष ( स पु०) शेषति सेड्डर्णति [शष हि'सायां अच्‌ | १ 
सङ्र्षण, वळदेव । २ अनन्त, सपराज | भविष्यपुराणमें 
इसका ध्यान इस प्रकार लिखा है। [ 
“फणासहसस'य क्त' चतुर्वाहु किरीटिन | 
नवाप्नपत्क्षवाकार' पिङ्गजरभश छोचनम्‌ ॥ 
पीताम्वरधर' देव' शद्धचक्रगदाधर' | 
कराग्रे दक्षिणे पद्म गदां पस्याप्यघःकरे || 
दधान' सव छोकेशं सर्वामरणभूषितम्‌ । 
चीराब्धिमध्ये थ्रीमन्तमनन्त' पूजयेत्तत; |” 
शिष बघे भावे घञ्‌। ३ बध, नाश । ४ गज, हाथी । 
५ नाग, सांप। ६ वह वस्तु जो स्वीकार नही' को गई 
दो। ७ अवशिष्ट, बाकी । ८ वह शब्द जो किसी 
वाक्यका अर्श करनेके लिये ऊपरसे लगाया जाय, अध्या- 
दार। ६ बडी संख्यामेंसे छोरो संख्या घरानेसे बची 
हुई स'ख्या, वाकी । १० समाप्ति, अन्त | ११ परिणाम, 
- फल । १२ स्मारक वस्तु, याद्गारकी चीज । १३ लक्ष्मण । 
१४ पक प्रजापतिका नाम। १५ दिग्गज़ांमेसे पक | 
१६ पिङ्गलर्मे रगणके पाँचवे भेदका नाम | १७ छप्पय 
छदके पचीसबे' भेदका नाम | इसमें ४६ गुरु, ६० लघु, 
ऊछ १०६ वर्ण या १५२ मात्राए' होती है | १८ जमाल- 
गोरा। १६ अंबरिष्टता | अग्निपुराण और नीति- 
शाख्रमे छिखा है, कि ऋणका शेष, अग्निका शेष और 
शत्रु का शेष नदी रखना चाहिये, रखनेसे वह फिर बढ़ 
जाता हे । 

२० भगवानकी द्वितीय मूत्ति । यदद जगत्‌ जब 
गलयकालमें लय होता है, तब भगवान्‌ विष्णु रुच्मोक 
साथ रोष शयन पर सोते हे, फालिकापुराणमें लिखा 
है, कि जगतूके नष्ट हो जाने पर भगवान विष्णु लक्ष्मीके 
साथ क्षीर-सागरमें शेषनागके फणके नोचे शयन करते 

हैं। शेषनाग अपना पूर्वकण फीळा कर कमलपुष्पको 
आच्छादित किये रहते हे' और अपने उत्तर फणसे 
भगबानूक सिर प्रे दक्षिण फर्णसे० पचि इक रहत ह 


न] 
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शेवृध--शेषगोविन्द पडत 


शेषक्षषण पण्डि 


० त शिरेप्रीफनामक व्याकरणके प्रणेता । 
शषगोविन्द पण्डित 


वे अपने पश्चिम फणको फोला कर भगवानको फॅब | 
कलते हैं और ईशान फणके द्वारा शंख, चक्र, ननद, सह | 
दोनों लुणीर तथा गरुड़को ईशान फणके द्वारा एवं भने | 
फणके द्वारा गरा, पझ् प्रशत धारण किये रहते ह. 
इस प्रकार भगवान्‌ विष्णु प्रलयके समय शयन क्या | 
करत हे] 
शेष-- कुछ प्राचीन ग्रन्थकारो के नाम। १ अस्निष्टोम. | 
यज्ञमानके रचयिता । २ आर्यापञ्चाशोति या परमार्थात | 
के प्रणेता । ३ गुरुशतक और उसकी रोकाके रच- | 
यिता। 8 ज्योतिषभाष्य और पाणिनोय शिक्षाभाण | 
नामक प्रन्थके प्रणेता। ५ ध्यानशतकके रचयिता] | 
६ वौघायनचयन और साप्रयणाग्न्याध्यानप्रधाग नामक 
्रन्थोंके प्रणेता । ७ मध्वोपक्कारिणी नास्नी मध्वबिजय- | 
टोकाकार । ८ पक प्राचीन कचि । ये चालुक्यराज कर्णके | 
सभापःिडत थे। इसके रचित कर्णुधा निधिम्रन्थके 
परिशिष्टे सङ्गमेश्वरमाद्ात्म्य वर्णित हे । 
शेष आचायो--१ अनुछलारीय नामक दीधितिके प्रणेता! 
२ आनन्दतीर्थङत तन्ल्रसाररीकाके रचयिता । ३ वांयुः | 


स्तुति रीकाके प्रणेता । ४ सत्यनाथमाददात्स्यरस्नावरके 
प्रणेता सङ्ुर्षणके पिता पक प्रसिद्ध पण्डित । 
शेषक ( स'० पु० ) शेष स्वाथे कन्‌। शेष दंखा। | 
शेषकरण ( स'० क्लो० ) जो असम्पन्न हो उसका सम्पाः | 
दन | - | 


शेषक्रमलाकर--मेङ्गनाथके पुन सुप्रसिद्ध कमळाकर नामक | 
कचि | | 


शेषकारित ( स'० हिप ) शेषमें सम्पादित । 
शेषकाळ ( स'० पु० 
शेषक्कषण- १ क'सव 
पण्डित | 
क सवधत्ता 


) शेष समय, मृत्युका पूं समय। 
थे नामक न।रकके रचयिता । २ एक 
ये नुसिहके पुत्र थे । उषापरिणयचम्यू 
रक, क्रियागोपनकाव्य, पारिजातहरणचम्पू, 
सुरारिविज्ञय नारक, सत्यभामा-परिणय नाटक और 
सत्यभामाविछास नारक नामक कई ग्रन्थ इनके रचे | 
हैं। ये १६वों सदोमँ राज्ञा नरसि हकी सभामें विधः | 
मानथे। ३ राचारशिरोमणिके प्रणेता। 

ते-उपपद्मतिङ सूतव्याख्यान और यड 


“एक ज्योतिषके रचयिता । 


शेषचक्रपाणि--शेषवत्‌ 


श्रोषचक्रपाणि--कारकबिचारके रचयिता । 
शेषज्ञाति ( स० स्री०) गणितमें बचे हुए अङ्कको लेनेको 
क्रिया ! ( assimilation of residues ; reduction of 
fraction of residues or successive fractional 
remainders, ) 
शोषण. ( स'० छो० ) १ शेष करण, समाधान | २ अक्ष- 
क्रीडा का एक भाव “अक्षाणां ग्रहण' शेषणञ्च। 
शेषता ( स*० ख्ो० ) शेषरूय भावः तळ र'प्‌। १ शेषत्व 
उपकारित्व। २ पारार्थ्य, परोद्द शक प्रवृत्तिकत्व । 
शेषत्व ( स*० झी०) शेषता देखो। 
शेषदीक्षित--कुचेलोपाख्यान, छृष्णविळास, नवकोटि और 
लोकन्यायांसतके रचयिता । 
शेषधर ( स'० पु० ) शेष अर्थात्‌ सपेको धारण करनेवाले; 
शिवनी | 
शेषनाग ( स'० पु०) १ अनन्त । २ परमार्थसारके 
प्रणेता । 
शेषनारांयण--शक्तिरटनांकर नामक महाभाष्वव्याख्याके 
प्रणेता । 
शेषनारायण पण्डित ( स'० पु० ) मद्दामाष्य्रके टक टोका- 
कार | 
शेषपति ( स'० पु०) १ अनन्त | २ राज्यशासक | ३ 
अध्यक्ष । ४ सर्वापरिदर्शक । 
शेषभाग ( स'० पु० ) अवशिष्टांश । 
शेषभाव ( स'० पु० / १ शेषकी अवस्था । २ शेषत्व | 
शोषभुज्‌ ( स'० लि० ) शेषः भुङक्तो भुज-क्किप्‌। शोष- 
भोजनकारी, सबके पोछे खानेक्काला । श्राद्ध करके शेष 
भोजन करना होता है। 
देवळाक, ऋषिलेा+ऊ, मनुष्यकोक, पितृलोक और 
ग्रददेवता इन सबोंको अन्न आदिसे पूजा कर ग्रुदरुथ के 
उसके बाद भोजन करना होता है। 
शेषभूत ( स'० लि० ) १ शेषए्बरूप। २ अरिष्ट । 
ण ( स'० पु०) विष्णु । ् 
मोजन ( स० झो ) १ घरमें निमन्त्रितका खिला कर 
अन्तमें खाना । २ पाल्लावशेष भोजन, ज्ञ ठा खाना । 
शेषरक्षण ( स'० झी० ) कोई कार्य आरम्भ कर शेष 
उसका प्रतिपालन या परिळक्षण । 
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शेषरत्नाकर--साहित्यरत्ना कर नामक गीतगे।विरद्‌-टी झा- 
के प्रणेता । 
शेषराज ( स'८ यु० ) एक वर्णवृत्तका नाम। इसके 
प्रत्येक चरणमै दो मगण हेते हैं। इसे बिद्यइलेला भी 
कहते हैं । 
शेषरालि ( स० स्त्री» ) शेषा अवशिष्टा रालि। रात्रि 
शेष, रालिका अन्तिम याम, रातका पिछला पहर। 
पर्याप--उच्चन्द्र, अपरात्र | 
शेषरामचन्द्र ( स'० पु० ) एक प्रसिद्ध आलड्भारिक । 
शेषरूपिन्‌ ( स'० लि० ) शेषरुपधारी । 
शेषवत्‌ ( स'० त्रि० ) शेष अस्त्यथे मतुप, मस्य वः । १ 
शेषविशिष्ट, शेषयुक्त। ( झो० ) २ अनुमान विशेष । 
पूर्ण बत्‌, रोषत्रत्‌ और सामान्यतोद्रृष्ठ, यही तोन प्रकार- 
का अनुमान है | जहां कार्ये देख कर कारणका अनुमान 
होता है, वहाँ उसे शेषवत्‌ अनुमान कहते है । कारण 
देख कर कार्यका अनुमान। जैसे, मेघ देख कर वृष्टिका 
अनुमान पूर्ववत्‌ है, फिर वृष्टि देण कर मेघके अनुमान- 
के शे षबत्‌ कहत हैं। 
पूर्ण शब्दका अर्थ कारण है अर्थात कारण देख कर 
जहाँ कार्यका अनुमान होता है, चहो पूर्ववत्‌ है, वृष्टिका 
कारण मेघोान्नति है। यह मेधोन्नति देख कर जो वृष्टिका 
अनुमान होता है वही पूर्वत्‌ दै। शेष शब्दका अर्था 
कार्यो है अर्थात कार्य देश कर जहाँ कारणका अनुमान 
किया ज्ञाता हो, चहाँ उसे शेषशत्‌ कहते है । नदीकी 
पूर्णता और स्रोतोवेगरूप देख कर उसके कारणख्वरूप 
वृष्टिक अनुमान करनेका शेषवत्‌ अनुमान कहते हें । 
पहले कद्दा जा चुका है, कि न्यायदर्शनमें पूर्ववत. 
शेषब्त और सामान्यतोहुष्ट ये तीन प्रकारके अनुमान 
स्वीकृत हुए हो । सांख्यकारने भी यदी स्वीकार किया 
हो । परन्तु उन्होंने पहले अनुमानको बीत और अबीत 
इन दो भागोंमें विभक्त किया है। जो अनुमान अन्वय- 
व्याति द्वारा हाता हो उसे वीत, उसके सत्त्वमै उसको 
सत्ता, व्याप्य धूमादिकी सत्तामें व्याप्य वह न्यादिकी सत्ता 
अर्थात्‌ जहां धूम हो, वहां निश्‍चय हो बहि हे, ऐसा जा 
मान हौ बही वीत हौ। व्यतिरेकव्याप्ति अर्थात्‌ 
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( अभावपें ) व्याप्य हो तुक्की असत्ता या अभाव अर्थात्‌ 
व्यापकके अभावमें हो व्याप्यका अभाव, ऐसे अनुमानको 
अचोत कहत ह॒ । वह निषेधक हे अर्थात्‌ कोई 
नहीं हो या नहीं कह कर अम्वयका प्रतिपादक है । इन 
दो प्रकारके अनुमानें अचीत अचुमानको शेषवत्‌ अचु- 
मान कहत हैं। शिष्यत इति शिष कर्मणि धञ्‌ शेषः, 
इस योगार्था द्वारा शेष शब्रसे अवशिष्ट समका ज्ञाता 
हो! यह शेष बिषयतारूप सम्बन्ध जिस घर्तुमं 
रहता हो, उसको श षवत्‌ कहत हैं । 
इसका तात्पर्य यह है, कि व्याप्यरे जोन से व्यापकके 
ज्ञानको अनुमान करते हैँ। व्याप्ति जिसमें रहती है; 
उसको व्याप्य कहते हैं, जिसकी व्याति है उसका नाम 
व्यापक है। नियत सम्बन्धको व्याधि कहते हैं । जिसफे 
बिना जो नद्दो रहता या नद्दी' रह सकता वह उसका 
व्याप्य हे। वहिके बिना धूम नहों रहता या नही' रह 
सकता, अतएव धूम वहिका व्याप्य है । अनुमानके स्थल 
ब्याप्यको हेतु ओर व्यापदको साध्य कदते है। व्याप्य 
जहाँ रहता है वहां व्यापंकका रहना अवश्य कर्तव्य है । 
जैसे वहि धूमकी व्यापक है, क्योंकि जहां धूम है वहां 
अवश्य बहि हे । 
प्रथमतः धूम और वहिकी व्याति निश्‍चय होतो है। 
अर्थात्‌ वहिके बिना घूम कभी भो नहीं रद्द सकता यह 
अच्छी तरह देला गया है। व्याति ज्ञानके प्रसि व्यति- 
रेक निश्चय ही प्रधान कारण है | 'धूए वहिके बिना कभी 
भो नहीं रह सकता? ऐसा ज्ञान जव तक नहो' होता, 
तव तक हजारों जगद वहि और धूमके एकल जवस्थान. 
रूप अन्वयनिश्चयमे ञ्याप्ति स्थिर नही' होती । उक्त 
प्रकारस व्यासि स्थिर होनेके बाद पर्चतांदि पर अवि- 
च्छिन्नमूळ भूम दिलाई देने पर धूम बहिका व्याप्य है ऐसा 
स्मरण होतां है। उस समथ बहि्याप्य धूम पर्वत पर 
दे, ऐसा अनुमान होता हो । 
व्यापि दो प्रकारको है-अन्वयव्याति और ध्यतिरेक- 
व्यातिं । “ततूसच्चे तत्सत्ता अन्वयः” न्दा व्यापक 
वह न्यादि अवश्य रहेगी, बहदं ध्याप्तिको अन्वयव्यासि 
कहते है । अन्वयध्याप्तिकी जगद्‌ हेतु और साध्यका 


रूपादि शुणोका गुन्धमें र ७ बह सिफ 
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शेषचत्‌ 


देता हो । पाकशालामें चूम और बहिहा सामानापि । 
करण्य प्रत्यक्ष होता हे । ऐसे अनुमानको वीत अनुमान | 
कहते है, इसोका सेद पूर्ववत्‌ और सामान्यतोदृष् | | 

इसके भिन्न अनुमानको शेषत्रत्‌ कहते हेः, ` अतए३ | 
बह अबीत हो । "तदसच्वे तदससा व्यापकाम्रावात | 
ठप्राप्पभाव।” उसकी असत्तामें अर्थात्‌ उसके अस्ाबे | 
उसका असाच, व्याप्पके अभावमें व्याप्यक्षा अभाव, जा | 
व्यापक वह्नि आदि नहो' है, वहां व्याप्य धूमादि भी कहो | 
या नदी' रह सकता, ऐसी व्यापि छो ब्पतिरेकव्याप्ति कहने | 
है'। शेषवत्‌ अनुमान यह व्यतिरेकड्यासिमूलक हो | यहां | 
हेतुके पद्दळे भी साध्यका सामनाधिऋरण्यज्ञान पहले नहीं 
कहनेसे भी काप्त चळेगा । रुथरूविशेषमें साध्यज्ञान हो | 
ही नही सकता, स्थलविशेषमें योग्यत। नही' रहनेसे भी | 
क्षति नहो' होगी । यह अनुमान इस प्रकार हौ | 

“इय पृथ्वी पृथ्यीतरभिन्ना गन्धवत्त्वात्‌” यद्व पृथी | 
या क्षिति गन्धशुणचिशिष्ट होनेके कारण पृथ्योतरसे | 
भिन्न है । क्योंकि क्षितिको छोड़ जळादि पदार्थे गत्र 
गुण नही' हो । जिसमें गन्ध हो बहो पुथ्वो इ), यह भनुः 
मानके पहले नही जाना ज्ञाता। किन्तु पृथिवीतर | 
मेद्का अभाव अर्थात्‌ व्यापञ्चाभाव जळादिमें हो तथा | 
चहा ग घका भी अभाव हो, यही जाना जाता हो । अतः | 
पच _तद्भावव्यापकोभूताभामरप्रतियो गित्बात्‌” अर्थात्‌ | 
साध्यांभावका व्यापक जो अभाव हो, उस अभावी | 
प्रतियोगी हो हेतु हौ, इसी प्रकार व्यतिरेकव्याप्तिप्रह | 
होता हे । हेतुका व्यापक सांध्य और साध्याभावका | 
व्यापक हेत्वभाव दो। जहां धूम हो, वहां बहिन हो 
जर्दा बहिझा अभाव हो, वहाँ घुमका अभाव हो, यही 
स्थिर करना होगा | 


ST. 


गन्ध गुणपदार्थ हो, अतपच बह द्रव्य में रहती दे । 
जलादि भो द्रव्य हो, अतएव उसमें गन्धकां रहना सम्भव 
था, किन्तु प्रमाण द्वारा यह स्थिर हुआ हो, कि गन्ध 
प॒थिवीके सिवा और किसो भी पदार्थेमे नही' हौ । फिर 
शुणादिभिणु'णप्रियः' इस वचनाचुसार गुणादिमे गुण 
रह नहो सक्कता। अतएव जलादि पदार्थ और 


ब्र, शि 
दे , ऐसा स्थिर करना होगा | अतएव ई | |. 


शेषचत्‌- शेपाद्रि आंयरं 


इस गन्ध ज्ञान द्वारा ही पृथिवोत्वका ज्ञान हाता ह, यहो 


शेषवत्‌ अचुमान ह 1 
से थाडा और परिष्कार कर कहा ज्ञाता इ, कि 


शेषवत्‌ अचुमानमें हेतु साध्यका व्याप्पव्यापकभावज्ञान 

नदी हो, किन्छु साध्याभाव और हेत्वभावका व्याप्यः 

व्यापकभावज्ञान है जिसके फळसे साध्याभावका निषेध 

होता है, अतपव साध्यकज्षान हा जाता हे। यथा “पृथिवी 
पृथिवोनरेभ्यों भिद्यते ग घप्रच्वात्‌' पृथिवोमें पथिवी भेद 

नदी' है; हेतु ग घ पुथिवीभेद ग घाभावका व्याप्य दै तथा 
ग धाभाव पृथिवोमें नदो है, .यह ज्ञान दोने पर पृथिवी- 

में पृथिवीमेद्‌ नही है, ऐसा ज्ञान होता है। परिणाम 
में पृथिवीत्व उसमें है, इस प्रकार बोध होता है । सांख्पके 
मतसे यह जो शेषोक्त बोध दै वहो अनुमिति है । किन्तु 

पृथिबीत्व इस असुमितिका विधेय नदी है, विषयमात्र 

हे । पूर्बवत्‌ अजुमान द्वारा पर्गंत पर ओ चहिही अचु- 

मिति होती है उसमें वहि विधेय है। विधेयतो मनो- 

वृत्ति विशेष है। जिस अचुमितिमें विधेषतारूप मनो: 

वृत्तिका सम्पर्क नही' है, बह अचुमितिसाधन प्रमाण 

हीं शेषवत्‌ अचुमान है । 

- नैयायिकोंके भतसे व्यतिरेक व्याप्तिज्ञानक्रो शेषवत्‌ 
अनुमान - कद्दते हैं। 'साध्याभावव्यापकामावप्रतियोगो 
. हेतु' यही शान घ्यतिरेक-व्यासिंज्ञान है । व्यापकका प्रच- 
छित अर्थ है ज्ञा फोळा कर रहे और व्याप्यका अथ है 
जिसमें फोला हुआ हो, यही अर्थ सर्ववादिसम्मत है । 
जिसका अभाव है उसके प्रतियेगी कहते हैं । यथा . 
घरका अभाव, इस अभावका प्रतियोगी घट हो । अब 
गौरसे देखना होगा, कि 'अय' पृथिवीतरेभ्यो मिद्ते 
गधवत्त्वात्‌' ग'घके कारण यह वस्तु पुथिवीकी अन्य 
वस्तुसे भिन्न है) । यहां साध्य पृथिवीतरभेद्‌ साच्या- 
भाव पृथिवरीतरत्व हो, उसका व्यापक जो अभाव हे 
बद प्रतियोगी ग'घ हो, अर्थात्‌ ग'घाभाव उसका व्यापक 
इ । ज्ञा वस्तु पृथिवी नहो' हो, उसमें गंध नदी ह, 
ऐसे ज्ञानको व्यतिरेक-व्यासतिज्ञान कहते हे । साध्य जा 
एथिबोका अन्य मेद हो उसका ज्ञान नहीं दोनेसे भो 
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यद्दी शेषवत्‌ अनुमान ह । ( सांख्यतत्त्वको० ) 
` प्रमाण और न्यायदर्शन देखो | 

शेषश।यिन, ( स ० पु० ) शेषनाग पर शयन फरनेवाले, 
विष्णु । पुराणोंके अनुसार प्रहयकाळमें विष्णु भग 
वान्‌ तीनों लाकोका अपने पैरमे घारण कर क्षीरसागरमै 
शेषनाग की शय्या वना कर उस पर शधन करते हैं। कुछ 
काळके उपरान्त उनको नाभिसे पक कमळ निकलता दे 
जिस पर ब्रह्माकी उत्पत्ति होती हे और सृष्टिका क्रम 
फिरसे चलता हे । 

शेषश। ड घर- न्यायसुक्तावली 
रचयिता । 

शेषल्‌ ( स० पु० ) अपत्य । 'मा शेषसा मा तमसा' 

शेषांश ( स'० पु० ) १ अवशिष्टमाग, वचा हुआ अश। 
२ अन्तिम अ श, आलिरो भाग । 
शेषा (स'० खो०) शिष्प्रतेऽसौ शिष घन्म-टाप्‌ । 
स्वनिर्माव्यार्णण; देवताकी चढ़ी हुई वस्तु जा दर्शकोको 
या उपासकींको वारी ज्ञाय, प्रसाद्‌ । 

शेषाचळम्‌-मन्द्राज प्र सिडेन्सीके कड़ापा जिलेके अन्तरगत 
एक पर्णतश्रेणी । बह अक्षा० १४:१२से ळे कर १४३५ ३० 
और देशा० ७८१३० से ले कर ७८५६ पु० पालक्षोण्डा 
पतसे पूरब और उत्तर-पूरवमें फोलो हुई है । यह पर्षत 
सिर्पा १२००से लळे कर १८०० फोट तक ऊँचा पक. 
अधित्यकामात्र है । नाना प्रकारकी गुल्मलताओंसे परि- 
वेष्टित होनेके कारण इस पर्वती प्राकृतिक शोभा 
अवर्णनोय हो रही है। इसके पश्चिमांश रुथानमें पाळ- 
कोण्डा गिरिश्रे णोसे निकळ कर पेन्तार नदो प्रवाहित 
होती है । 

शेषाद्रि - परिभाषोभासक्र, परिभाषेन्दुसासकर 
सर्थमङ्गका नामक व्याकरणके प्रणेता । 

शेबाद्रि आयर- महिसुर राज्यके प्रसिद्ध दोवान । १८४५ 
.ई५में दक्षिणके मलवार जिलेके कुमारपुरस्‌ नामक 
गांवमें इन्द्रोंने जन्मप्रदण किया था। इनका पूरा नाम 
था सर शेषाद्रि आयर के० सी० एस० आई०। पढळे 
पद्दळ कालीकरमै इन्होने पढ़ता आंर्त किया । तदः 


और पदार्थ चन्द्रिकाके 


और 


साव्यमाव जो पृथिवीतरत्व हो उस विषयमे ज्ञान हाता | नन्तर ये मद्रासके प्रेसिडेन्सी कालेजमें पढ़नेके लिये 
दद । Jan | Collectign. Digitized by म दोस" ग ने ८६६ इ०्में बो० प्‌ 
इस प्रकार शान होनेसे ही अनुमिति होती ह | | भत्ता हुए। . यहां दासे ६ होने सन्‌ १ 
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( अभावमें ) व्याप्य हे तुकी असत्ता या अभाव अर्थात्‌ 
व्यापकके अभाधमें हो व्य!प्यक़ा अभाव, ऐसे अनुमानको 
अवोत कहत ह । वह निपेधक ६ अर्थात्‌ कोई 
नहीं दो या नहीं कह कर अन्वयका प्रतिपादक ही । इन 
दो प्रकारके अनुमानमें अबीत अनुमानरो शेषवत्‌ अनु- 
मान कहत हैं। शिष्यत इति शिष कर्मणि धञ्‌ शेषः, 
इस थोगाथो द्वारा शेष शब्रसे अवशिष्ट समका जाता 
हो। यह शेष दिषयतारूप सब्बन्धमें जिस वस्तुमे 
रहता हो, उसको श षत्रत्‌ कहत हैं । 
इसका तात्पर्य यह है, कि व्याप्य मे ज्ञान पे व्यापकके 
ज्ञानको अनुमान करते हे । व्याति जिसमें रहती है; 
उसको व्याप्य कहते है, जिसकी व्याप्ति हे उसका नाम 
व्यापक है। नियत सम्बन्धको व्याति कहते हैं । जिसफे 
बिना जो नहों रहतां या नद्दी' रह सकता वह उसका 
व्याप्य है। वहिके ब्रिना धूम नहीं रहता या नही' रह 
सकता, अतएव धूम चहिका व्याप्य दै । अनुमानके स्थल- 
ब्याप्यको हेतु और व्यापकको साध्य कहते हैं। व्याप्य 
जहाँ रहता है वहां व्यापंकका रद्दना अवश्य कर्तव्य दै । 
जैसे वहि धूमकी व्यापक है, क्योंकि जहां धूम है वहां 
अवश्य बहि हे । 
प्रथमतः धूम और विको व्याप्ति निश्‍चय होतो है | 
अर्थात्‌ बहिके विना धूम कभी भो नहीं रद्द सकता यह 
अच्छी तरह देला गया हे । व्यासि ज्ञानके प्रति व्यति 
रेक निश्चय ही प्रधान कारण है | “धूम बहिके बिना कभी 
भो नहो रद्द सकता? ऐसा ज्ञान जव तक नहो' होता, 
तब तक हजारों जगद्द वहि और धूमके एकल अस्थान. 
रूप अन्वयनिश्चयमें ज्याप्ति स्थिर नहो' होती । उक्त 
प्रकारसे व्याप्ति स्थिर होनेके वाद पर्वतादि पर अचि- 
च्छिन्नसूल धूम दिलाई देने पर धूम चहिका व्याप्य है ऐसा 
कक होतां है। उस समय घहिव्याप्य धम पवत पर 
ह, ऐसा अनुमान होता हो । 
व्यापि दो प्रकारको है--अन्वयव्यात्त और ध्यतिरैक- 
व्याप्तिं। “ततूसच्त्वे तत्सत्ता अन्यः” जहां व्यापक 
बह न्यादि अवश्य रहेगी, बहां व्याप्तिको अन्वयव्याति 
कहते हे । अन्वयव्यातिकी जगह हेतु और साध्यका 
'समानाधिकरण्य अर्थात्‌ एकलावहधानः पहर "दिंखी ४०१० 
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शेषषत्‌ 


देता हो । पाकशालामें धूम और बहिहा सामाना | 
करण्य प्रत्यक्ष होता हे । ऐसे अनुमानको वीत अनुमा / 
कहते है, इसीका भेद पूर्ववत्‌ और सामान्यतो दृष्ट | 

इसके भिन्त अनुमांनको शेषवत्‌ कहते है',: अतप; | 
बह अवीत हे । “तदसर्ये तदससा व्यापकाः : 
व्याप्प्रभावः” उसको असतामें अर्थात्‌ उसञ्े अभावी 
उसका अभाव, व्याप्प्रके अभावमें व्याप्यक्षा अभाव, जवां | 
व्यापक वह्नि आदि नहो' है, वहां व्याप्य धूमादि भो नह! 
या नदी' रद्द सकता, ऐसी व्यापि हो ब्पतिरेक्याप्ति इह | 
है'। शेषवत्‌ अनुमान यह व्यतिरेकव्यासिसूलक हो | यां 
हेतुके पदर भी साध्यका सामनाधिऋरण्यज्ञान पहले नही | 
कहनेसे भी काम चलेगा । रुथरूविशेषमें साध्यज्ञान हो | 
दी नदी सकता, स्थलदिशेषमें योग्यता नहो' रहनेसे मो / 
क्षति नहो' होगी । यह अनुमान इस प्रकार हौ । 

#इय' पृथ्वी पुथ्वीतंरभिन्ता गन्धवत्त्वात्‌” यद्व पृथ्वी | 
या क्षिति गन्धशुणविशिष्ट होनेके कारण पृथ्बोतरसे | 
भिन्न है। क्योंकि क्षितिक्को छोड़ जछादि पदार्थपें गन्ध- 
गुण नही' हे । जिसमें गन्ध हो बहो पृथ्वो ह, यह भनुः 
मानके पहले नही ज्ञाना ज्ञाता | किन्तु पृथिवीतर 
मेद्का अभाव अर्थात्‌ व्यापञ्चाभाव ञळादिमें हो तथां 
वहा ग धका मी अभाव हो, यही ज्ञॉना जाता हँ । अतः 
पथ तदआवव्यापकोभूताभात्रप्रतियोगित्वात" अर्थात्‌ 
साऽ्यांभावका व्यापक जो अभाव हो, उस अभांवदी | 
प्रतियोगी हो हेतु ही ; इसो प्रकार व्यतिरेकच्यातिग्र | 
होता हे । हेतुका व्यापक साध्य और साध्याभावका | 
व्यापक हेत्वभाव है । जद्ां धूम हो, बढ्दा वहि दे, | 
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|] 
। 
|] 
| 
| 


| 
} 
4 


| 
| 
॥ 
| 
| 


ee ooo 


द, 
जहा वहिञ्चा अभाव हो, वहाँ धमका अभाव हो, यही 
स्थिर करना होगा । 


गन्ध गुणपदार्थ हौ, अतएव चह द्रड्यमें रहती दे । 
जलादि भो द्रव्य हो, अतएव उसमें गम्धकां रहना सम्भव 
था, किन्तु प्रमाण द्वारा यह स्थिर हुआ हो, कि ग्ध 
पृथिवीके सिवा और किसो भी पदार्थमें नही हो । फिर 
शुणादिभिगु णप्रिय/' इस वचनानुसार गुणादिमें गुण 
रह नहो सकता । अतएव जलादि .पदाथं और 
रूपादि गुणोंका मुन्यमे रहना असस्मव हो, वह सिफ 


थवा हो हे 
रवम हो ह, ऐसा स्थिर करना होगा | अतपव इस 


शेषवत--शेपाद्रि आयर 


हृ 
शेषवत्‌ अनुमान ह 1 
से थाड़ा और परिष्कार कर कहा जाता इ, कि 


शेषवत्‌ अचुमानमें हेतु सांध्यका व्याप्पव्यापकभावज्ञान 
नही हो, किन्छु साध्यामाच और हेत्वभावका व्याप्य 
व्यापकमावशान है जिसके फलसे साध्याभावका निषेध 
होता है, अतपव साध्यक्ञान द्वा जाता है | यथा "पृथियी 
पृथिवोनरेभ्यों भिद्यते गंघव्र्तवात्‌' पृथिवोमें एथिवो भेद 
नदी' है; हेतु ग घ पुथिवीभेद ग घाभावका व्याप्य दै तथा 
ग धाभाव एृधिबोमें नद्दो' है, .यह ज्ञान दोने पर पृथिवी- 
में पृंथिवीमेद्‌ नही है, ऐसा ज्ञान होता है। परिणाम 
में पृथिवीत्व उसमें है, इस प्रकार बोध होता दे | सांख्यके 
मतसे यह जो शेषोक्त बोध दै बहो अनुमिति है। किन्तु 
पृथिषीत्व इस असुमितिका विधेय नदी है, विषयमाल 
है। पूर्बवत्‌ अझुमॉन द्वारा पर्गंत पर ओ वहि ही अनुः 
मिति होती है उसमें चह्ि विधेध है। विधेयतो मनों- 
वृत्ति विशेष है। जिस अचुमितिमें बिधेषतारूप मनो: 
वृत्तिका सम्पर्क नही' है, वह अचुमितिसाधत्त प्रमाण 
हीं शेषवत्‌ अनुमान हे । 

- नैयायिकोंके मतसे व्यतिरेक व्यापिज्ञनको शेषवत्‌ 
अनुमान कहते हे । 'साध्याभावव्यापकामावप्रतियोगो 
. हेतु' यही ज्ञान ध्यतिरेक-ध्याप्तिज्ञान है । व्यापकका प्रच- 
छित अर्थ है ज्ञा फोळा कर रहे और व्याप्यका अथे दै 
जिसमें फोला हुआ हो, यही अर्थ सर्ववादिसम्मत है । 
जिसका अभाव है उसके प्रतियोगी कहते है । यथा . 
घरका अभाव, इस अभावका प्रतियोगी घट हो । अब 
गौरसे देखना होगा, कि 'अय' पृथिवीतरेम्या भिद्यते 
गघबच्वात्‌' ग'घके कारण यह वस्तु पूथिवीकी अन्य 
वस्तुसे भिन्न हौँ । यहां साध्य पुथिदोतरभेद साच्या- 
भोव पृथिबीतरत्व हो, उसका व्यापक जो अभाव हे 
बह्‌ प्रतियोगी ग'घ हो, अर्थात्‌ य धाभाव उसका उप्रापक 
है । ज्ञा वस्तु पृथिवी नहो' ह, उसमें गंध नदी ६, 
ऐसे ज्ञानको व्यतिरेक व्याप्तिज्ञान कहते दैं। साध्य ज्ञा 
एथिबोका अन्य सेद्‌ हो उसका ज्ञान नहीं दोनेसे भो 
साध्यमाव जे पुथिवीतरत्व हो उस विषयमे ज्ञान होता 


६ । इस प्रकार शान होनेसे ही अनुमिति होती द । 
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स गन्ध ज्ञान दारा ही पृथिवीत्वका ज्ञान हाता द्‌, यहो | 
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यह्दी शेषवत्‌ अनुमान ही । ( सांख्यतत्त्वको० ) 

: प्रमाण और न्यायदर्शन देखो | 
शेषशायिन ( स० पु० ) शेषनाग पर शयन करनेवाले, 
विष्णु। पुराणोंके अनुसार प्रलयकाळमें विष्णु भग 
चान्‌ तोनों लोकोंका अपने पैरमें घारण कर क्षीरसागरे 
शेषनाग री शय्या वना कर उस पर शधन करते हैँ । कुछ 
कालको उपरान्त उनको नाभिसे पक कमळ निकलता द 
जिस पर ब्रह्माकी उत्पत्ति होती हो और सृष्टिका क्रम 

फिरसे चलता हे । 

शेषश ङ्ग घर-- न्यायसुक्ताचली 
रचयिता । ; 

शेषल्‌ ( स ० पु० ) अपत्य । 'मा शेषसा मा तमसा! 

शेषांश ( स'० यु० ) १ अवशिष्टमाग, वचा हुआ अंश | 
२ अन्तिम अ श, आखिरी भाग। 
शेषा (स० स्त्रो,) शिष्पतेऽसौ शिष घञू-राप्‌ । 
३चनिर्मादयार्णण; देवताकी चढ़ी हुई वस्तु जो दर्शकोको 
या उपासकोंके। बाँडी जाय, प्रसाद्‌ । 

शेषाचलम्‌--मन्द्राज प्र सिडेन्सीके कड़ापा जिलेके अन्तर्गत 
एक पर्षतश्रेणी। बह अक्षा० १४'१२से ळे कर १४३५ ३० 
और देशा० ७८१३० से ले कर ७८५६“ पु० पाळकोण्डा 
पतसे पूरब और उत्तर-पूरवमें फो लो हुई है। यह पर्त 
सिर्पा १२००से लेकर १८०० फोट तक ऊँचा पक 
अघित्यकामांत है । नाना प्रकारकी शुल्सलताओंसे परि- 
वेष्टित दोनेके कारण इस पर्वातक्की प्राकृतिक शोभा _ 
अवर्णनोय हो रही है। इसके पश्चिमाँश रुथानमें पाळ- 
कोएडा गिरिश्र णोसे निकल कर पेन्तार नदो प्रवाहित 
होती है । 

शेष।द्रि -परिमाषांभास्कर, परिभाषेन्दुसांस्कर 
सर्षामङ्गछा नामक व्याकरणके प्रणेता । 

शेबाद्रि आयर- महिसुर राज्यके प्रसिद्ध दोवान । १८४५ 
अमे दृक्षिणके मळवार जिलेके कुमारपुरम्‌ नामक 
गांवमें इन्होने जन्मप्रदण किया था। इनका पूरा नाम 
था सर शेषाद्रि आयर के० सी० एस० भाई०। पहले 
पदल कालीकटमे इन्द्ति पढ़ना आर्तम किया। तद 
नन्तर ये मद्रासके प्रे सिडेस्सी कालेजमें पढ्नेके लिये 


और पदार्थ चन्द्रिकाके 


और 


पाए हुए। यंदा दोस इन्दोंने सन १८६६ इध्मे बी० पु० 


प र 
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ज) परीक्षा पास को । मद्रासके विश्वविद्यालथर्क ये | सरकारे सो० पस० आई० को और पोछे के, सो | 
2; सबसे पहले बी० ०० हुए। इसके कुछ दिनोंके पीछे | पस० आई० को उपाधि मिली ह ये मद्रास किए 
ये कान नको परोक्षामे पास हो कर कळकूरके आफिसमें | विद्यालयके फेले भी नियत ह Fp द्र क| 
अनुबादकक्े काम पर नियत हुए। इस स्थान पर इन्ह' बहुत| राजकार्य करके सन्‌ १ यय ०५ काण त्याग किया । 
दिनों तक रहना नहीं पड़ा। मद्रासमें रहनेके कारण | इसमें १७ वर्ण तक इन्होंने दीवानो की । इसो बं | 
र'गचोलूंसे इनका परिचय हो गयां था। सन्‌ १८६८ | इनका शरीराम्त भी हुआ । | 
में र चालू महिखुरके दीवान हुए। उन्होंने हो | शेषानन्त ( स'० पु० ) १ स्थापसिद्धाल्तदीपप्रभा नाम | 
शेषाद्रिकि सरिश्तेदार बताया। १८७६ ई०में शेषाद्रि | न्यायशार्रके प्रसिद्ध टी हाकार | कद, राजा पनाह | 
डिपुरी कमिशनर और मजिस्ट्रेट हुए। उसके बांद | के गुरु श'ङ्ग घरके भावेशसे उक्त ग्रन्थ लिखा फ 
दीवान र गचाळू ने महिसुर राज्यके कानून बनानेका भार | २ सप्तपदार्थीदीपिका की पदार्थचन्द्रिका नामक रोका) | 
इन्हें सौपा । इसके दो वर्षके वाद र'गचाळूका शरी: | रचयिता । न 
रान्त हुआ | इस समय महिखुर राज्यमें शेषाद्रिके अति. | शेषाइ--अद्ठोतचन्द्रिकाके प्रणेता नरलिंहके गुरु। त | 
रिक्त इस पदके योग्य दूसरा नहीं था। परन्तु उस नागेश्वर नामसे भो प्रसिद्ध थे । | 
समय इनकी अवस्था केवल २८ वष्की थो, इस कारण शेषिन्‌ ( स॒ ० लि० ) प्रधान वस्तु । 
बहुतोंने यह स देह किया कि इस बड़ कामका प्रवध ये | शेबीक्त (स'० ल्ि० ) अन्तमें कहा हुआ | - 
नही कर सकते । जो हो, सन १८८३ में शेषाद्र „| शेष्य ( स० लि० ) शेष दर या सूट्य, जिससे अधिक और | 
महिसुरके दीचान हुए । सन्‌ १८७७ ई०में महिसुर | दो हो नही' सकता । ( कल्षासरित्सा० ) | 
मे दुर्सिक्ष पड़ा था, इस कारण तीस छाख रुपये कज' | शैकयतायनि ( स० पु०) शाङ्यतस्य गोलापत्यं शोक | 
छेने पड़े थे। फिर इस ग्रकारकी विपद न हो इस | यत ( तिकादिश्यः फिञ्‌ । पा ४।१।१५४) इति फिञ्‌ । शीक | 
कारण र गचालूने रेळे बनाना प्रारम्भ किया था। | यतका गोल्लापत्य | - | 
र गचालू को सुत्युके वाद शेबाद्रिने उनके पथका अब | शीकि (स पु० ) एक ऋषिका नाम | ( प्रवराध्याय) | 
लम्बन किया । दो वर्षमें इन्होंने १४० मोल रेहपथ बन- शैक्य ( स'० लि० ) १ दृढ, मञ्ञवूत । (क्वो०) २ सि# | 
काया था। इस कामके लिये बीस लाल रुपये और भो दर, छोकरा । । 
कञ लेने पड़ थे। सन्‌ १८६ पमे महिसुर राज्यमें ३१५ 


शेक्ष ( स'० पु० ) शिक्षामधीते इति शिक्षा-अण | प्राथमः 
कल्पिक, शिक्षाध्ययनकारो छोल्न, आचार्यके निकट ह | 
कर शिक्षा प्राप्त करनेवाला शिष्य । 

शैक्षिक ( स'० लि० ) शिक्षां अधीते बा शिक्षा:ढक.। १ 
शिक्षाशास््रवेत्ता । २ शिक्षाशास्त्राध्येता । 

शैक्षित ( स'० पु० ) शिक्षितायाः अपत्य' शिक्षिता ( अब 
ढास्यो नदी मानुषोभ्यस्तन्नाभिक्यम्यः । प ४१११३) 

इति अण | शिक्षिताका अपत्य | 


शेख (स'० पु०) १ वात्य ब्राह्मणकी सवर्णा स्रोसे उत्पल 
पुत्रका नाम | 


वर्गमोलमे तालाब 


खुद्वाया था। इस कार्यामे इन्हे' एक करोड़ रुपये खर्च 


करने पड़े थे; परन्तु इससे राज्यको आायमे ८२५००० को 
बृद्धि हुई | जिस समय इन्हांने इस पद्को ग्रहण किया 
था) उस समय राज्यम तोस छाल रुपये ऋण थे। उसे 
इन्होंने विळकुळ चुका दिया । इन्हीं ने एक करोड़ छिद्दत्तर 
शतपथे राजकोषमे अमा किये थे। राज्यको आमद्नीको | _आत्यात्त, जायते विरात्‌ पापात्मा. म जैकयटक; । 
मी इन्दोने बढ़ाया। प्रजाकी छुखशान्तिके लिये इन्होंने ॥ आवन्त्यवाटधांनौ च पुष्पध; शेर एव च ॥” 
-राज्यमें अने विभाग स्थापित क्रिये "भेके Ls by eGangotr सुष्पघ} | एव 


- (नुग दद) | 


शैक्षएड--शेनेय 


ब्रात्य ब्राह्मण द्वारा सवर्णा स्त्रोसे ज्ञात पुत्र भूज | 


कण्टक उपाधि पाता है। देशविशेषमें इस भूजकण्टकके 
और भी चार नाम हैं। जैसे- आवन्त्य, बारधान, 
पुष्पण और शेख । इनमेंसे शेख पापी होता है। 
( लिश) २ शिक्षा सम्बन्धी । 
शौ खणड (स'० लि०) शिखण्डिन्‌-अण्‌ । शिखण्डी-संबंधी | 
शौखणिड ( स'० पु० ) शिखणडीका अपत्यादि | 
शेखस्डिन ( स'० छी० ) सामभेद्‌ । 
शैखरिक ( स'० पु० ) शिखरे प्राथेण भवतीति शिखर 
इडा । अपामार्ग, चिचड़ा । 
शैखरेय ( स'० पु० ) शिखरे भवः शिखर-ढञ_। अपा- 
मार्ग, चिचड़ा। ( भरतधृत रत्नकोष ) 
शेलायनि (स'० पु०) शिखा (तिकादिभ्यः फिञ्‌ ] पा ४।१।१५४ 
इति अपत्याथे फिञ्‌. । १ शिखाका गेल्ापत्य । 
शिखावत्‌ गालापत्ये अण_। २ शिखावतूका गोल्रापत्य ! 
शेखावत ( स'० पु० ) शिल्लावत्‌ अपत्याधे यञ्‌। शिखा- 
बतूका गे।ल्लापत्य । (पा ४।१।११८) 
शोखाचत्य ( स० पु०) १ शे खांबतरांज्ञ । 
वर्णित एक ब्राह्मण । ( भारत उद्योगपव' ) 
शेलिन । स'० लि० ) मयूर-सम्बन्धी, मोरका । 
शैप्रव ( स'० छो० ) १ शिप्र वीज्ञ, सहिज्ञनके बीज | 


( बामड स ७ १५ अ० ) ( पु० ) २ शित्र या सहिञ्चनका 
विकार | 


२ भारत- 


शेघ्र (स'० ल्ि०) प्रहोँकी गति या स गतिसश्बन्धीय, 
ज्योतिषके योगसे सग्बन्ध रखनेवाला। . 

शैप्रय ( ख `० झी० ) द्र तता, शीघ्रता, जल्दी । 

शैतान ( अ० पु० ) १ ईश्वरके सन्मार्गका विरोध करने- 
बाळी शक्ति या देवता, तमोगुणमय देवता जो मचुष्योका 
वहका कर धर्म-मार्गसे भ्रष्ट करनेके प्रयत्नमें रहा करता 
हा । यहूदी, ईसाई और इसकाम तीनें पैगम्बरी मतो मे 
दो परस्पर विरुद्ध शक्तियां मानी गई हैं--एक सत्‌ दूसरो 
असतू । सत्स्वरूप ईश्वरके मंगल विधानमें, असत्‌ 
शक्ति सदा विघ्न डालनेमें तत्पर रद्दतो है। आदि 
"गस्वर सूसाने तौरेतमे लिखा है, क्रि पळे आदम और 


होवा ईश्वरको आज्ञामें रह सुर बड़ झानत्दमे अलक) th नेय ( st 


ड 
थानमें रहा करते थे । शौतानने दौबारो बहुका कर 


२११ 


ज्ञानका वह फल खानेके लिये कहा जिसका ईश्वरने 
निषेध किया था | इस अपराध पर आदम और होचा 
स्वर्गसे निकाल दिये गये । तव ये दोनों इस पृथ्त्री पर 
आय । इन्हसे यह मनुष्य सृष्टि चली । ऐसा लिखा 
हैं, कि शैतान भी पहले ईश्वर या खुदाका एक फरिश्ता 
या पारिषद्‌ था । जब ईश्वरने आदम या पुष्य उत्पन्न 
किया, तब बह ईषर्पाचश ईश्वरसे विद्रोही हो गया और 
उसकी सृष्टिमै उत्पात करने लगा । ईश्वरने उसे स्वर्ग- 
से निकाल कर नरकमें भेम्र दिया जढांका वह राज्ञा 
हुआ । सत्‌ और असत्‌ इन दो नित्य शक्तियोंकी 
सावना यहुदियोंके पेगम्वर मूसाकी खालिदियों ( बाबुल" 
चाळे ) और पारमीकों आदि प्राचीन सभ्य जातियोंसे 
पिळी थी ! ज्ञुरतुश्तने भी आवस्तामै अहुरमज्द ( सत्‌ 
शक्ति) और अहृमान ( गसत्‌ शक्ति ) दो शक्तियां कही 
हैं। २ दुष्ट देवयोनि, भूत, प्रत । ३ बहुत ही नरखर 
मनुष्य, बहुत शरारतो आदमी । ४ बहुत हो दुष्ट `या 
क्र र मनुष्य, घोर अत्याचारो । ५ झगडा, र टा, फसाद | 
६ क्रोध, तामस, गुस्सा । 

श्रौठानी (२० स्रो०) १ दुष्टता, शरारत, पाजीपन। 
( बि० ) २ शेतान-संस्वन्धो, शैतानका । ३ दुष्टतापूर्ण, 
नटखडीसे भरा । द 

शैतिकक्ष ( स'० पु० । शितिक्षक्षक्रा गोलापट्य । 

शैतिबाहदेथ ( स'० पु०) शितिवाह अपत्याथे उञ्‌ (पा 
४।१।१३५ ) शितिबाइका गोलापत्य | 

शौतोष्मन्‌ ( स'० छो० ) सामभैइ । 

शैत्य ( स'० क्की० ) शोतस्य भावः शीत ( वर्याहढ़ादिम्यः 
ष्यञ्‌ च । पा ५।१।१२३) इति ष्यञ्‌। १ शीत, ठण्ढक | 
स्त्रियां टाप्‌। २ हिमालयकी एक नदी। 

शैत्यमय ( स'० पु० ) शेत्य स्वरूपे मयट । शेत्यस्वरूप, 
शीतलता । द 

शैत्यायन ( स ० पु० ) एक नयादरण । 

शौ। हय ( स'० क्वी० ) शिथिलस्य सावः शिथिळःष्पञ्‌। 
१ शिथिल दोनेका भाव, शिथिलता, ढिलाई । २ तरलता 
का अभाव, फुरतोका न होना, खुस्ती । 

) शिनेगोत्रापत्य' शिनि ( इतश्चानिञः | 
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सारथि थे। ( भागवत १८७) २ शिनिका गोलापत्य, | शैलक ( सं० क्वी०) शीलमेव स्वाथे' कन्‌ । १ 


यादेवव शकी एक शाखा) 


शैन्य--शेलतनया 


% शेख, 
छरीला ¦ २रोल दखा | 


शैन्य ( स'० पु० ) शविङा गोल्लापत्य। ये लोग क्षत्रिय | शौलकटक ( स'० पु० ) पंहाड़की ढाल | 


थे, पोछे तपके प्रभावसे ब्राह्मण हो गये । 

शैपथ ( स'० पुः ) गालप्रवत्त क एक ऋषिका नाम | 
शैव ( स'० त्ि० ) शिविराज्ञ-सम्बन्धीय । 

शैब्य ( स० पु० ) १ शिविराज | २ विष्णुका घोड़ा | 


शेळकन्या ( स'० स्त्रो० ) शैलस्य हिमचतः कन्या | हि 
लयकी पुत्री, एाडाती । . 

शैलकस्पिन्‌ ( स'० 'पु०) १ स्दन्दृका एक अनुचर 
२ एक दानव । (हरिवंश) 


शैब्या ( स'० स्री७) महाभारतके अनुसार एक नदी । | शैलकुमारो ( स'० ख्री० ) पार्लती। 


शेरसि ( स० पु० ) शिरस्‌ गालापत्ये इञ्‌ ( पा 8१1६६ ) | शैछ 


शिरसका गेलापत्य | 

शेरिक (स'० पु० ) नीले फूलकी करसरैया । 

शैरिन्‌ (स'० पु० ) ऋषिभेद्‌ । ( प्रवराष्याय ) 

शेरीयक (स'० पु०) नोलक्िण्टी, नीछे फूलकी कर- 
सरेया। कोई कोई इसे शेरेयक भो कहते हैं। 

शैरोष ( स'० पु०) शिरीषस्य चिकारः अवयवो चा 
( शिरोषपळाशादिभ्यो घा) (पा ४।३।१४१ ) इति 


अण्‌। १ शिरोषका विकार वा अवयव। (ह्वी०) 
२ सामभेद । र 


शैरोषक ( स'० ह्यो०) स्थानभेद्‌ । ( भारत २।३२।५ ) 


शैरीषि ( स'० पु० ) वैदिक सुवेदाः ऋषिका गोल्ञापत्य । शेख्ज (स'० की० ) शेळे पर्वत जायते बि य 


शैरोषिक ( स० लि० ) शिरोष-सस्बन्धी | 
शैर्षघात्य ( स'० छ्लो०) शीर्मघातिनों भावः करं घा 
( गुणवचनश्राझणादिभ्यः कर्माणि च | पा ५।१।११४ ) इति 


ष्यञ्‌। शोर्षधांतीका भाव या धर्मे, शीर्षछेदन, सिर 
कारना | 


शेर्षछेदिङ ( ( स'० लि० ) शिरच्छ द' नित्यमहति शोर्ष- 


च्छ द्याच (पा ५१६५ ) इति उञ्‌ शिरसः शोर्षभाबो | रौलजा ( स 


निपात्यते, ततो दीर्घ; | नित्य शिरच्छ द्कारी, रोज 
सिर कारनेबाला, ज्ञल्लाद । 


शेर्षायण ( स'० पु० ) गोलप्रवत्तक एक 
` शेष्य ( स'० लि० ) शीर्ष -ससबन्धो । 
शेळ ( स० क्वो० ) शिलाया भच, हि. 


छरोला | २च्ट्टान) ३ रसोत, र 
शिळाजोत | ५ चहुचार, 


ऋषिका नाम | 


छा अण्‌। १ शैलेय, 
सवत । ४ शिळाजतु, 
हिसोड़ा । ( पु०) शिळाः 
सन्त्यत्ने ति, ज्योत्सना दित्वादण्‌। ६ पर्वात, पहाड | (त्रि०) 
७ शिळा-सम्वन्धो, पत्थरका । ४ 
§ कठोर, कड़ा | 
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दुर्गाको शैलजा कहते हैं] 
। शेळजात ( स'० पु० ) शैढेय, छरोला |. 


शेळ्जाता ( स'० खरी, ) १ गोलमिर्च, काळी मिं! 
२ गज्ञपिप्पली | | 


शैछजामन्तिनः-पुरश्चर्थारसा खुधिके प्रणेता । 
शैलतरी ( स'० ख्री० ) 


£ रोका, नानी), गौतम „<९ स्री ) शैलस्य तनया, शैलकर्त्य || 
| | 


पार्तो | 


गङ्गा ( स'° ख्री०) गोवद्धान पर्णातको एक के 
जिसमें श्रीकृष्णने सब तीर्थो'का आवाहन किया था। 
शेळगन्ध ( स'० क्वो० ) शैळस्य गन्धो यल | शवरचन्दृन, | 
बर्गेरचन्द्न | | 
शैलगर्भआ ( स'० ख्री० ) करञ्योडि पाषाणभेद्‌, हइ- | 
जोड़ा । ( वोद्यकनि० ) | 
शैलगर्माह्का ( स० ख्री०) १ शिळावल्का, शैछज्ञा | | 
२ सि दपिप्पली, सि हलो पीपल | ३ शुकलपाषाणभे, | 
सफेद पत्थरचूर । 


शैलगुरु ( स'७ पु० ) शैलस्य शुरू । हिमाळय़ पर्मत। । 


सुगन्धि तृणदिशेष, स्वनाम ख्यात गन्धद्रव्य, छरीहा। | 
पर्याय--शीत शिव, शैलेय, शिळाशन, शिल्लेय, शोतर, | 
शैल, काळानुसार, शेळक, वृद्ध, कालाबुसारि, अशनः | 
पुष्पा, शिलापुष्प, ग्रह । ( रत्नमाक्षा ) णुण--खुगखि, | 
शोतळ, तिक्त, कफपित्तघ्न, दाह, तृष्णा, दमि, श्वास और | 
मणनाशक | ( राजनि० ) | 
स्थो० ) शौलज-टाप्‌। १ गजपिप्पली। | 
२ सि'हपिप्पलो । ३ श्वेत पाषाणमेद, सफेद पत्थर | 
चर। ४ दुर्गा। हिमालय पर्णतकी कन्या दोगेसे | 


पद्दाडकी तराई । 


शंलतां--शेलांट २१३ 


पळता (स'० स्मी० ) शेळ्स्य भावः तळू राप्‌। शेलत्व, शेछरन्ध्र ( शं० की० ) पद्दाडी गुफा । 

शौलका भाव या धर्म । 
शैळतीर्थ ( स'० छो० ) तीर्थाभेद्‌ । ( दिग्विजयप्रकाश ) | हिमालय पर्वत । 
शैळडुंहित ( स'० खी० ) शैलरुय दुहिता | पार्शती। | शैलराजसुता ( स० स्री० ) शे लराजस्य सुता । १ दुर्गा, 
शैलघन्वन (स ० पु०) शैलयत्‌ दृढ' धनुर्यस्य, 'घचुघ न्वन॑ | पार्डाती। २ गङ्गा । ( भारत ३१०९४ ) 

वा च नास्ति’ इति धज्ञषो धन्चन्तादेशः । महादेव, | शे लरोही ( स'० पु० ) मोगरा चावल । 

शिव । | शोळवर ( सं० पु०) शेळश्चेष्ठ, हिमालय पवत | . 
शेळघर (स ० पु० ) धरतीति छ-अच्‌ थरः । शैलस्य । श लव॒ब्कला (स० पु० ) शेले शिलावद्कले यस्याः । 


0.०] ° ७ 
| शेलराज ( स'० पु०) शोछानां राजा रच, समासान्तः | 


गोवद्धीनपर्वातस्थ धरः । श्रीकृष्ण । ( घनस्य ) 

शैलघातु ( स'० पु० ) गिरिधाहु । 

शैलघातज ( स'० छो०) शिलाजतु, शिळाजीत । 

शौछनन्दिनी (स'* खी०) पार्वाती। | 

शौलनिर्यास ( स ० पु० ) शैलस्य निर्यासं इव रसो यल । 
१ शैलेय, शैलम, छरीछा । २ शिलाजतु, शिलाजीत । 

शैलपति ( स*० पु० ) शौळस्य पर्गतस्य पतिः | हिमालय । 

शैलपत्र ( स'० पु० ) शेळवत्‌ सुगन्धिपल्मस्य। सिल्वः 
वृक्ष, बेळ । 

शैलपथ ( स'० पु० ) शेलस्य पन्था, षच. समासान्तः । 
पर्गतपथ, पद्दाइका राख्ता | 

शैलपुली ( स ० स्त्री०.) शीलस्य पुली। १ हिमालयकी 
कत्या, पार्णती। २ गङ्गा। ( रामायण १३८११) 
३ नौ दुर्गाओ मेंसे एक ढुर्गाकका नाम । 

शैछपुर ( स'० झो० ) नगरभेद्‌ । 

शे ल पुष्प ` स'० झछो०) एसफाल्ट ( 451711६ ) नामक 
अलकरतेके समान एक प्रकारका पदाथ । ( सुश्रुत ) 

शेलप्रतिमा ( स'० स्रो०) प्रस्तर-प्रतिमूर्ति । 

शोलप्रस्थ ( स'० पु० ) अघित्यका । ( रामा० २।६४।११ ) 

शेलवाहु ( स ० पु० ) अखुरभेद्‌ | 

श लवीज् ( स"० पु० ) भल्लातक, भिलाबां । 

शेलभित्ति (स'० ख्री०) शोलाना भित्तिभँदा यस्याः । 
रङ, सोहागा । 

श लमसेद ( स'० पु" ) अश्मभेद्‌, पाषाणभेद । 

शे लमय ( स'० लि० ) शोल खरूप चा विकारे मयर, 
शेलस्वरूप या शोलबिकार । 

शेलमक्लो (स'० ख्री०) कुरज, फोरेया | 

शे मुग ( स० पु०) सुराविशेष, पहाड़ो हिरन । 
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१ शिलांवल्कला । २ शेलज, छरीला । ३ श्वेतपाषाण- 
भेद । 

शे लशिणा ( सां० स्त्री० ) एक प्रकारका छन्द्‌। इसके 
प्रत्येक चरणमें १६ अक्षर होते हैं, जिनमेंखे पहला, चोथा, 
छठा, दशवां, देरद्दवां और सोलहवां वर्ण शुरु और 
वाकी सभी वर्ण लघु होते हैँ । 

शेलशिविर ( स'० झछो०) शैलानां शिविरमिव, ससुद्रः 
गमे' वहुपर्वातावस्थानत्वात्‌ तथात्वं। समुद्र, सागर । 
कहते है, कि जब इन्द्रने पर्णतों पर चढाई की थी, तब 
कुछ पर्षात समुद्रमें ज्ञा छिपे थे। इसीसे समुद्रका यह 
नाम पड़ा है। 

शैरश्टङ्ग ( स'० झी० ) पर्वतका शिखर । 

शेलसन्धि ( स'८ पु० ) उपत्यका । 

शेळसम्भब ( स'० झी० ) शिळाजतु, शिलांजीत | 

शिळांसम्भूत ( स ० क्ली० ) गेरिक, गेरू। 

शेळसर्दाश्ञ-पक प्राचीन कवि । 

शौलसार ( स'० पु०) शोल सदश दृढ । 

शौलखुता (स'० खी० ) शोलस्य खुता। १ पार्वती, 
दुर्गा। २ ज्योतिष्मती लता । 

शोळसेतु ( स'० पु० ) १ पर्वतकी खात परको सेलु या 
घुळ। २ पत्थरका पुछ । 

शौळाख्य ( स'० छो०) शौळमिति आख्या यस्य । शे लज, 
छरोला 

शौ छाम्र ( स'० छ्ली० ) शैलस्य अप्र । पर्वतका अप्रसाग) 
शिखर, चोरी । 

शौलाज ( स'० छी०) शोलादाज्ञांयते इति आ-जन-ड। 
शो लेय, छरीळा । 
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EC आदमी, परवतिया | २ सि'ह। ३ स्फटिक, बिलोर। 

४ किरात | 

शोळाद्‌ ( स'० पु० ) शिलाद ऋषिका गोतापत्य । 

शे छादि (स० पु० ) शिवके गण, नन्दी | 

शेलाधिरोज ( स" पु०) शे लस्य अधिराजः। | 
राज, हिमालय । 

शैलाभ ( स० पु०) विश्वदेवभेद । 

शेलाळ ( स'० क्वी०) शिलालकृत नरसूलप्रन्थ अथवा 
उसका अधययन करनेवाला | 

शेलालय ( स'० पु० ) भगदत्तराज, प्रागज्येतिषके राजा । 


( भारत १४ प० ) 


शेळाळि ( स'० पु०) एक वैदिक आचार्यका नाम | 
( शतपयन्रा० १३५३२ ) घे गोप्रवर्सक् ऋषि थे। ` 
शैळालिन ( स० पु० ) शिल्लालिना प्रोक्त' नरसूत्रमधीते 
इति शिळालि ( पांराशय' शिक्षाह्षिम्यां भिक्षू नटस त्रयो;। पा 
४।३।११० ) इति णिनि । शिलाळी, नर | (अमर ) 

शलोसा ( स'० खी०) पार्नतो । 

शेछाह ( स'० छो० ) शेळ इति आह्वा यस्य । 
शिलाज्ञीत। 

शैलिक ( स० पुष 


[शळाञतु, 


) एक जाति और एक देशका नाम। 
शे लिक ( स'० पु०) सर्गलिङ्गो | (जटाधर ) 

शं छिन ( स'० पु० ) एक आचार्यका नाम 
शैछिनि ( स'० पुः ) शैलिन ऋषि | 

शैली ( स'० स्री० ) शोलस्येयमिति शीळ-अण 
१ चाळ, ढव, ढुङ्ग । २ रीति, 
मणाळी, परिपारी, तर्ज, तरीका । ४ वांक्यरचनाका 


मकार | ५ कठोरता, कडाई, सख्ती । ६ शिळाप्रतिमा, 
पत्थरको मूर्ति । 


शेळ ( दि० पु०) १ लिसोड़ा, लमेरा | 
प्रकारको चराई जिसका व्य 


२ डीपू। 
प्रथा, रस्म, रधाज्ञ। ३ 


( स्री० ) २ एक 
वहार दक्षिण और 


शुज्नरातमें 
होता है । 
शेळूक ( स'० पु० ) १ वहुवार वृक्ष, लिसोड़ा । २कमळ- 
कन्द्‌, भसोंड़ । 
हि शैळूको ( स'० ख्रो० 2 कमलकन्द, भसीड | 
पा के (स० छी० ) स्थानभेद | 


_ शेष (-स'० पुः ) शिलुषल्या पत्पूमिति,,शिळूषःमण १) 


शेलाद--शेळोत्थगरल 


१ अभिनय करनेवाला, नर | २ विल्ववृक्ष, वेळका पेड | 
३ धूर्त, चालाक। ४ गन्धर्वो'का स्वासो, रोहितण । 
५ ताढधारक | 

शैळूषक ( स'० पु०) शेळूषाणां विषयों देशः ( राजन्या, 
दिम्यो इञ्‌। पा ४।२।५३ ) शे लूर्षोका देश। शोळूष स्वाथे 
कन्‌। २ शोलूष देजो। 

शे ळूषभूषण ( स*० पु० ) हरिताळ, हरताळ | 
शेळूषिक ( स'० पु० ) नरवृत्त्यन्वेषी, नरवृत्तिसे जोवन 
निर्वाह करनेवांली एक जाति | 
शे लूषिक्ी (स'० स्ञ्री० ) शोल्ूषिङ ज्ञातिकी स्त्री, नर 
ज्ञातिकी ख्रो। प्रायश्चिसतत्त्वमें ळिख। है, कि कामत, 

` इस जातिकी खरीके साथ गमन करनेसे दो चांन्द्रायण, 
अश्चानतः दोनेस एक चान्द्रायण करे | इस चान्द्रायणका 
अचुकदप आठ घेचुदान है । 

शे लेनद्र (स्‌० पु०) शे लानामिन्द्र; । हिमालय, शेल- 
राज ˆ | 

शूळेखरय (स० पु० ) शेळेन्द तिष्ठतीति रुथाक। 
भूज्जोचृक्ष, भोजपत | 

शेल्य (स'० छो०) शिलायां भव शिल्ला-ढक । 
१ शंलजाख्य, गन्धद्रव्य | रीज देखो। २ ताढ- 
पणी', सूसलो | ३ सोन्धव लवण, से'घा नमक। 
(पु०) ४ सिद्‌। ५ भ्रमर, भौ'रा। (त्वि) शोले 
भव शिळा-ढक्‌ । ६ शे लसस्भव, शिळासे उत्पन्न । 
७ पत्यरका, पथरोला । ८ पददाड़ो । शिळेव (शिळांयाः & | 
पा ५३१०२ ) इति ढ। १ शिळा सद्वश, पत्थरक 
समान । | 

गे लेयक ( स'० पु० ) शे लेय देखो । 

शेछेयो (स'० स्री०) शोळे भवा शल-ढक-ङोष्‌ | 
पार्गती। ( त्रिका० ) 
शेछेश (स ० पु० 
हिमालय | 

शे लेशलिङ्ग (स ० क्ली० 
शिर्वालङ्गमेद । 

शो श्वर ( स० 

शछोदा ( स'० 


शौहोत्यगस्ल 


) शेलस्य ईशः । शलेश्वर, पर्नतर्यांत, 
) हिमालय कत्तृ'क प्रतिष्ठित 


पु० ) शिव, महादेव । 
स्त्रो० ) उत्तर दिशाकी एक नदी । 


eGgngotri 
स ° कळी० ) पाषाणघातजन्य विष । 


शैळोद्धवा-शौव 


शोळोद्धवा (स'० स्रो०) शेलादुदुभवो यस्याः | क्षुद . 
पाषाणभेदी, पत्थरचूर । | 
शल्य ( स'० लि०) शिलाया इद' शिळा-ष्यञ्‌ । १ शिला: 
सम्बन्धी, पत्थरका । २ पथरीलां। ३ कठोर, कडा | 
शौव ( स'० फ्ली०.) शिवमधिक्कत्य छतो ग्रन्थः शिव ' 
अण्‌ । १ शिवपुराण । पुराण शब्दमें विशेष विवरण देख्यो । ' 
२ शेधाळ । ( शष्द्च० ) ( लि० ) शिवस्येदरमिति 
शिव-अण_। ३ शिवसस्वन्धी । (पुऽ) ४ चखुक, 
वकपुष्प । ५ 'घुस्तुर, घतूरा । (राजनि०) ६ आचारविशेष | | 
आचारमेदत लगें लिखा है, कि अष्टांग योग सयुक्त दो | 
कर विधि अझुसार देवीके उद्द शसे उपासना की जाती. 
हे और जव तक ध्यान तथा समाधि न हो म्रातों है, तव | 
तक उसे शैव आचार कहते है । र | 
७ शिवो देवता अस्य शेवः। शित्रके उपासक | 
शेव कहलाते हें । चेष्णव सम्प्रदायको तरह शेव 
सम्प्रदाय मी अत्यन्त प्राचोन है । चेदमें जिनका 
नाम रुद्र लिला गया है, पुराणमें वही शिवके नामसे 
प्रसिद्ध हैं। शब सप्रदायके प्राचीनत्व सव धमें 
शासतरोंके अन्दर बहुत प्रमाण पाये जातै हैं। इसके 
सम्बन्धमें शिव और किङ्ग शब्द देखो । वेद, पुराण प्रस्वति 
ग्रन्धोंके अतिरिक्त नारक्षोंके मध्य सुच्छकटिक नाटक 
बहुत प्राचीन है! . इस सूच्छकरिक नारकमें लिखा 
है-- . 
“पातु वो नोळकण्ठल्य कण्ठ; शयांमास्बुदोपमः । 
गोरी सुजळता यत्न बिद्यु इठेखेव र।जते॥” 
सच्छकरिक नाटकको दूसरे, दूसरे रुथानोंमें भो शैव- 
भावको प्रधानता प्रकाश करनेवाले ए्लोकप्रमाण देखे 
जाते हें | यथा-- न 
“पशाशि बाखु शिलशि ग्गदीदा केशेशु वाढेशु शिछोळुहेशु 4 
` अक्कोश विक्कोश गवा हि चण्डं शम्मं शिवं शङ्कलमीशल वा ।” 
- ईसाके जन्मसै बहुत समय पहले होसे इस देशमें 
शिवको पूजा होती आ रही हैं, यद्द सव लोक खीकार 
करते हैं। बहुत प्राचीन शिलालिपियोंमें शिवका नाम 
भौर उनके रूपका सन्निवेश देखे जाते है । सुच्छकटिक 
पारकके पढ्नेसे पता चळता है, कि शूद्रक राजाकें समय 
शिव नामांकित मुद्रा प्रचलित थी | 


| 
| 
1 
| 
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सुविख्यात चीनदेशीय परिव्राजक यूयन चुगंगने 
अपने तीर्थश्रमणप्रन्धसे शैधोंके कोत्तिकलापक्ता अनेक 
परिचय दिया है । चे ६४५ इ०्में यहाँ आथे थे । उन्दोंने 
काशो, कन्नोज, कराचो, मळवार, कन्धार प्रभ्रति बहुत- 
से रुथानोंमें शिव और शिवमन्दिर देखे थे । उनमें कई 
स्थानों पर उन्हे पाशुपत नामक एक उन्नत शेव सम्प्र- 
दाम देखनेमें आया । उन सव सस्प्रदायो का विवरण 
इसके बाद वर्णन किया जायगा। * 

यूएनचुव'ग कहते हैं,--'मैंने काशोधाम ज्ञा कर 
सुन्दर शिवमन्दिरॉका सन्दर्शन किया है। किसी एक 
मन्दिरमें सबर्वावयबसम्पन्न पिळले जड़ा हुआ न्यूनाधिक 
छियासठ हाथ लम्बी एक शिवमूत्ति देख कर में विस्मित 
हो गया। इस सूत्तिका भाव प्रसन्न ओर गम्भीर था, 


"देखते हो हृदयमेंसय भोर भक्तिका स चार होता था | 


घह अत्यन्त प्राचीन होने पर भो सुक्त बिल्कुल नवीन: 
सी प्रतीत हुई ।” 
पराक्रान्त गुप्त शीय राजे चोथी सदोसे राजप्र करते 
थे। चे शिवभक्त थे। डनको प्रचलित सुद्राओंमें वृष, 
लिशूल और लिंहवाहिनो प्रसृति चिल्ल अंकित थे | ४०० 
ई०में भी सौराष्ट्रोय राज्ञाओंडो सुद्राओंमें बृष, तिशूळादि- 
का चिल देखा जाता हैं। ० 
विक्रमादित्य सम्बन्धीय अनेक कहानियोंमें शव आर 
शिवशक्ति सश्बन्धोय कई प्रस'ग परिलक्षित होते हैं। 
शक, जार, हुण प्रसूति ज्ञांतिके लोग इसवी सनके पहलेसे 
ही शिवोपासक थे । उनके राज्ञोकी सुद्राओमें भी 
शिव, वृष और लिशूलादि चित्र अंकित थे। 
दाक्षिणात्यके पाण्ड्य और चोळ व'शीय राज्ञाओने 
ईसाके जन्मसे बहुत काल पहले शिवमन्दिर और शिव- 
मूर्तिको प्रतिष्ठा कर शैवप्रभाव विस्तार किया था | 
शाक्यमुनिके जन्मस बहुत पहले इस देशमें शिवको उपा- 
सना प्रचलित थो । बुद्धदेवके प्रायः समसामयिक 
बौद्धप्रन्थो'में सो शिव, ब्रह्मा आदिके नामका उल्लेख दै । 
गौडके पाळव'शोय अनेक राजे बौद्धधर्मांवलम्बी 


` थे, पर उनके हृद्यमें भी शैव घर्सका असर था । भागल- 


पुरसे प्राप्त नारायणपाछके तान्नशासनमे लिला है, कि 


चे "पाशुपतो को तु 1 लिये पक बृहत्‌ शिवमन्द्रिका 


२१६ शैव 
प्रतिष्ठा को थी। उन्होंने शिवभट्टारकके 'पजाध्रलिचरू- 
सत्रनवकस्मांद्यथ” तथा पाशुपताचार्यो के 'शयनांसन- 
ग्लानप्रत्ययभैषज्ञपरिष्काराद्यर्थ ” उक्त दानपत्नों में यथेष्ट 
भूमिदान किया था। १०वो शताब्दोके RRR | 
नारायणपालका अभ्युदय हुआ था। उस समयसे ही | 
इस देशमै शेवपाशुपतो का प्रभाव जम अळा था । | 
केवळ मारतवर्णमें हो नही', दूसरे दूसरे देशो में भी | 
शैवप्रभाव फोल चुका था । बलुचिस्तानके अन्तर्गत | 
हि'गलाज हिन्दुओंका पक प्रसिद्ध तोथेस्थान है । अव 
शेव और शाक्त लोग उस तोर्थमें जात हैं । वाली ओर 
यवद्वोपमें बहुत प्राचीन समयसे हो हिन्दूळोग आते ज्ञाते 
हैं। यवद्वोपके अन्तर्गत प्रम्वनन नामक स्थानमें दो सौ 
से भो अधिक देवमन्दिर वर्तमान हैं | वहां शिव, गणेश, 
दुर्गा और सूर्य प्रथृति देवदाओ'को पीतल और पत्थर- 
को बनी मूर्तियां देखी जाती हे' । बालिद्वीपमें शिक्षको 
उपासना सर्थल्से अधिक प्रचलित है। 
भारतवर्णके दाक्षिणात्यमे भो शैवांका समधिक 
प्रांदर्भाव है । इसके अतिरिक्त उत्तर और उत्तर-पश्चिमां- 
चलमें भी बहुतसे शिवोपाशक हैं। शेबोंके अनेक शिव. 
मन्त है, यथा-एकाक्षर मंत्र "हो" लिअक्षर अन्त्र “ओं 
. जु सः” इसका नाम सुत्युञ्चय मन्त्र है। चतुरक्षर 
मन्त्र 'ओ हुँ फर ”' यह चणडमन्त्र कहलाता है। पञ्चा- 
क्षर मन्त्र “नमः शिवाय” षइक्षर "ओं नम; शिवाय” 
इस प्रकार बीस अक्षर तकके मन्त्र देखे जात है । शीव 


लोग विभृतिळेपन, लिपुण्ड, तिलक और रुद्राक्षघारण 
बहुत प्रयोजनोय सम्रभते हैं । 


योगसारप्रन्थमें लिखा हे-- 

“शिलायां दस्तयो कण्डे क्यो एचापि यो नर; । 
रुद्राक्ष' धारयेद्धफ्तया शिवळोकमवाप्चुयात्‌ ॥! 

अर्थात्‌ [शखामें, दोनों दांथोंमें, कण्ठमे और दोनों 


कार्नोमे जो मनुष्य भक्तिपूर्णक रुद्राक्ष धारण 
बे शिवळोकको प्राप्त होते ह' । क 


शैव लोग सस्विद सेवन शएसाधनाका एक अग 
मानते हे । साधक ध्यान और शुद्धिपूर्णक सम्विदु 


पान करते है । शेवगण जल मिश्रित विज्ञया और | 
विज्ञया धूम पान करनेके भो पक्षपातो हे' । प्राणतो- 


बगाऊमे यद्यपि ब्राह्मणोंके मध्य अनेकों शिवपूज$ | 


हैं, तथापि दाक्षिणात्यो तरह इस देशमें शेष प्रभाव 
परिलक्षित नही' होता । दाक्षिणात्यमें कई प्रकार 
शेव सम्प्रदाय देखे जातै हैं। उनमें अभेद, अध्य, अनाद्य 


अणु, अन्तर आदि मेद, गण, क्रिया, मदानसपद, नशु 


न्यून, ऊदुष्वे, शुद्ध ओर योग प्रशत सम्प्रदायो'के नाप 
विशेष उदलेलनीय दै 


द्व 


दाक्षिणात्यमें शिव-मन्दिरो'मे साश्वारणतः शिव. 
छिगकी प्रतिमाकी हो पूज्ञा होती हे । वहां सेक | 


शिवमन्दिर हैं । वस्बईको अपेक्षा मन्द्राजमें ही शधो 
संख्या अधिक है। मन्द्राजम प्रतिवर्ष अनेक शिवोत्सव 
अत्वस्त समारोहके साथ सम्पन्न किये ज्ञाते हे । पह 
दी कहा गया है, कि लिपुण्ड, तिलक, और रुद्राक्ष शबो 
के प्रधान चिह्न हैं। शवोॉके विविध सम्प्रदायोंमें 
अन्यान्य विषयोंके अन्दर थोडा थाड़ा मतभेद रहने पर 
सो इन दोनो' प्रधान चिह्ोंके धारण करनेमें कोर 
मतभेद नहो' है। काइमीर और राजपूतानेमें श वो'का 
पूरा प्रभाव है । इसके वाद राजपूतानेके पकलिग 
शिवके विषयकी आलोचना अच्छी तरह को जायगी। 
काश्मीर, प'जाव, उच्चर पश्चिम प्रदेश और राज- 
पूतानेक शेव ब्राह्मण मत्स्य मांस आहार एव सर्वि 
पान करते हे । काश्मीरक्के प्रामाण्य ग्रन्थ नोळमतपुराण- 
में सम्बिदुपानकी व्यवस्था देखी ज्ञाती है। शेव 
आगममें भी इस प्रकारके व्यवद्दारका असाव नद्दो' है । 
प्राचीन समयसे ही काश्मोरमें शेव घर्मकां प्रभांव परि- 
दृष्ट होता दे। महाराष्ट्र और गुजरात अञ्चलमें समात्त 
बाण छोग च'गीय स्मात्त' त्राह्मणांको तरह शिवपूजा 


करते तो हैं , किन्तु उनमेंसे कितने ही लोग शिवमन्तको 
दीक्षा प्रण नही' करते । 


शिवमन्त प्रहण करते हे एवं उपयुक्त प्रणाळीसे दीक्षित 


दते है । कछादीक्षा भ्रन्थमें इस दोक्षाप्रणाळीका 
विस्तृत विवरण वित है , 

ऐसा छिखा है, कि प्राचीनकालमें शिव उपासको के 
मध्य केबळ पाशुपत सम्प्रदाय हो था । मद्दाभारतमै 


पाशुपत शे चके 


[यणामे इस शास्त्रीय प्रमाण उदुश्चत देखा० जताते [180 ० ति by ३ सिवाय दूसरे किसो शोच सम्प्रदायकी 


"म नहीं पाया ज्ञाता) किन्तु हमें ओमाष्याँ 


काश्मीरके ब्राह्मण विधिपूर्वक 


( शंश३६ ) शिवोपासकेंके चार सम्प्रदायेंका परिचय 
मिला है । यथा--कापालछ, कालासुख, पाशुपत और 
शैव ।.. शकरभाष्यके टोकाकोर गेविन्दानन्द एव 
चाचसपति मिश्र (रह्म पूल २।२।३७) इन दोनोंने हो चारों 
समादायोका नामोइलेख किया है। वाचस्पति मिश्र 
कहते हैं-- १ 

` “पराहेश्वरश्चत्वारः--शो बाः पाशुपताः कारुणिक 
सिद्धान्तिनः कापालिकाश्चेति चत्वारीवप्यमी महेश्वरः 
प्रणोतसिद्धान्तऽचुवायितथा माहेश्वराः 1! 


तोविग्दानन्दने लिखा है-- 
“स्वारी माहेभ्वरा:--श चाः पाशुंपताः कारुणिक- 
सिद्धान्तिनः कापालिकांशचेति । सव्वे$प्यमी महे- 


'्वरप्रोक्तागमाउुगा मित्वान्माहेश्वंरा उच्यन्ते ॥' 

आनन्द्गिरिने भी इन चारों सम्प्रदायेंका न!मोहंलेख 
किया है। 

साथणाचार्य्याके सर्व दर्शनस' ग्रदग्रन्थमें भी शिंवा- 
पांसक लेोगोंके दर्शनके नाम देखे जाते है, यथा-- 

१ लकुलींशपाशुंपतदर्शनं । 

२ श॑ घद्शीन । 

३ प्रत्यभिज्ञा | 

8 रसेश्वरदर्शानं । - | 

लकुलीश पाशुपत सम्प्रदायकी उत्पत्ति एंवं' उस 
स'प्रदायके दर्शनशास्रके सम्वन्धंमें सबसे पंहळे आलो- 
चना करनी है । 'ळकुशळीश-पाशुंपत? नाम दी सर्ग 
प्रथम आलेचनाके योग्य है “लकुलीश” शब्द 
किस प्रकार प्रवत्तित हुआं, उसके इतिहासका पता नही' 
चलता । किन्तु प्राचीन अनशासन और शिलालिपिमें 
च॑ङलोश पाशुक्त”का नाम पाया जांता है। पुरा 
णादिमें भी इस नामकी उत्पत्तिका इतिहास वर्णित है। 
यद्यपि सर्हादू्शनसंग्रहमें इस सम्प्रदायके दाश 
निकतस्वके सम्बन्धमें कितनी ही कहानियां उदिललित 
हैं तथापि इस सम्प्रदायको उत्पत्तिके सम्बन्धमें कोई 
विस्तृतरुपसे सन्दर्भाडि प्रकाश नही' करते । 

इस समय इस सम्बन्धमे' एक अभिनव ऐतिहासिक 
प्रकाश प्रत्नतत्वचिदांको आँखो के सामने उपस्थित 


हुआ है.। मेवारके अतर्गत उद्रपुरसे १४ 
१0, गाए FF 
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लि'गजीका मद्रि है । पकलिगचो अति सुप्रसिद्ध 
लिँग है! इसके पास ही नाथजोका एक मदिर दे। 


इस म'दिरिकी पून्रों दीवारमे' पक शिलालिपि है। 
उसके प्रथम छत्तमे' स्पष्टरूपसे लिखा है-- 


"ओम्‌ ओम्‌ नमो लकुलीशाय |” 
यहां सबसे पहले "लक्ुलीश” शब्द देख कर मनमें 
एक प्रकारका सन्देह पैदा होता है, कि “नकुलीश” नाम 
ही तो सबके विदित है। तव “लकुछीश” शब्द कया 
लिपिकर प्रमाद है? किन्तु इस शिलाको आद्योपान्त 
पढ़नेसे वह भ्रम दूर हा जॉता है। उसमें लिखा है-- 
मेकलभन्दिनी नरम्मदातीरवत्तीं भगुकच्छ ( अरोच ) 
देशमै किसी संमय मुरभिद्‌ विष्णु द्वारा थंगुसुनि असि- 
शप्त हुप। भशु गतिका उपाय न देख मद्दादेवकी आरा- 
घनामें प्रवृत्त इप । महादेव उनकी आराधनासे स तुए 
हा कर लकुलू वा लणुड़ धारण कर उनके सामने अव- 
तीर्ण हुष। उस सम्रयसे ही महादेव 'लकुलीश' नामसे 
विख्यात हुए। जिस स्थान पर उनका यंह नकुलीशं 
रूपका आविर्भाव हुआ, उसी स्थानका नाम--“कायाव- 
शद्दण” है। पाशुपतयोागावलम्बी कौशिक प्रभति कितने 
ही शिवभक्त येगियोंने अश्वग्राममें इस लकुलीश शिवका 
मन्दिर निर्माण किया । विक्रम-सस्वत्‌ १०२८में अर्थात्‌ 
६७१ ई०में यह शिलालिपि उत्कोण हुई थी | 
लकुलीश महादेवके आविर्मावके सरव घम और भी 
पक प्रमाण शिला प्रशस्तिमें देखा जाता है, यथा--उळूक- 
के पुत्नने पिताके शापसे निप्पुत हो कर महादेवकी 
तपस्या की । करुण-हृदय महादेव उनकी आरा- 
धनासे स तुष्ट हा कर भट्टारक श्रीलकुलोश वेशमें गदा 
घारण किये लाटो प्रदेशके कायारोहण नामक स्थानमें 
अवतोर्ण हुष। उस समय कोशिक, गार्ग्या, कौरुष एवं 
मैत्रेय नामक चार शिष्य भी आंविभूत हुए थे। ये 
नारों शिवोपासक सम्प्रदार्योके प्रवत्त क थे । 
उक्त दोनों शिलालिपियोंसे स्थिर हुआं दै, कि “लकु- 
लीश शिवका आविर्भाव स्थिर छिया जाता दै । 
कायावरोहणमें आविभूत हुप थे । वरोदाके दासय 


तालुकुके अन्तर्गत कारण नामक स्थान कायाबरोइणका 
क नाम दै । लकुलीशके चार शिष्पोंके दारा 


Jangamwadi Math Col Fe दार्याकी प्रिवत्त ना हुई । 
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कोई कोई कहते हैं--६४३ ई०में सुनिनाथ चिल्लु कने 
ही महिसुरमे लकुळीशक्ता अवतार धारण किया था और 
उन्दी के द्वारा लकुलोश पाशुषत सम्प्रदायको उत्पत्ति 
हुई। 
ज्ञा कुछ भी हा, लकुछोश अवतारके संबंधमें ब्रह्माएड 
पुराण और लिड्डपुराणमें थोड़ा थोड़ा आभास पाया 
ज्ञाता है। इस विषयका कुछ अ'श लिङ्गपुराणसे छे कर 
यहां उद्धत किया जाता है। यथा -- 
५अशाविशे पुनः प्राप्त परिवरोों क्रमागते ॥ 
पराशरसुतः श्रीमान्‌ विष्णु लॉकपितामदः । 
यदा भविष्यति व्यासो नाम्ना दो पायनः प्रभुः ॥ 
तदा षष्ठेन चांशेन इष्ण; पुरुषसत्तमः | 
वसुदेवाद्‌ यदुश्च छो वासुदेवा भविष्यति ॥ 
तदाप्य भविष्यामि योगात्मा घेगमायया । 
लोकविस्मयनार्थाय ब्रह्मचारिशरीरकः ॥ 
शमशाने सतमुत्सृष्ट' दुष्ट्वा कायमनामकम्‌ । 
ब्राह्मणानां दितार्थाय प्रविष्टो योगमायया ॥ 
दिव्यां मेरुगुहां पुण्यां त्वया साद्ध ` च विष्णुना । 
भविष्यामि तदा ब्रह्मन लकुली नाम नामतः ॥१२३। 
कॉयावतार इत्येव" सिद्धक्षेत्र च घे तदा । 
भविष्यति सुविख्यातं यावदुभूमि धरिष्यति ॥ 
` तल्लापि मम ते पुल्ला भविष्यन्ति तपल्धिनः 
कुशिकश्चैव गर्गश्च मित्र; कौरुष्य पव च ॥ 
थोगात्माना महात्मानो ब्राह्मणा वेदपारगा! | 
प्राप्य माहेश्वरं धोगं बिमलाह्य दु्ध्वरेदसः i] 
रुद्रलोक' गमिष्यन्ति पुनराबृस्तिडु्ल'भम्‌ । 
एते पाशुपताः सिद्धा भस्मोद्ध मित बिम्रहा; ॥? 
हीय (कक्ञपुराण २४ अ० ११४--१३३ छोक। ) 
तरां लिडपुराणक अ 
आल्य र्या लो का कि 
र न । वतार हे | 
लिङ्गपुराणके इस वृत्तान्तके साथ पूर्वोलिखित शिला 
लिपियोंमें थोड़ा र रहने पर भा असल बात विकल 
मिळती है । कूमंपुराणमे भी मदाद्‌ चके ळकुळीभ्वर 


अवतारका उल्लेख हे एव' इस पुराणमें भी चारों शिष्या. 
के नाम दिघे गये हे । ! 


>>> 


शेव 


देखी जांतो हैं। राजपूतानेके अतिरिक्त नर्मदातोरवस्तो 


| मान्धाता नामक स्थानमें भो पक लकुलोशका मूत्ति'है 


दक्षण-भारतमें किसी समय छकुछीश मूत्तिकी पू 
होतो थी। बलगामी नामक स्थान लकुलीशकी आरा. 
घनाका केन्द्रस्थान. था । 

महिखुरके कालासुल शेषगण सम्भवत) छक्र 
उपासक थे । ये "लझुलागमसमय” नामक प्रन 
सिद्धान्तको मान कर चळत हे'। मदिसुरके दक्षिण 
केदारेश्वरका शिवमन्दिर अत्यन्त सिद्ध है । इस शिव. 
मन्दिरके शुरु शको गुरुप्रणालिकासे जाना जातां है, कि 
कोड़िय मठमें कई विद्वान गुरु थे। प्रथम गुरुका नाप 
केदारशक्ति था और इनके शिष्यका नाम श्रीकंठ | सम. 
वतः इस श्रौकठने हो वेद्रान्तलूलके एक भाष्यप्रन्थक्ष 
रचना को थो। यह भांष्यम्रन्थ श्रीक'ठ-भाष्यके नामसे | 
विख्यात । वह श्रोरामानुज सिद्धान्तको तरह विशिश- | 


है तबाद-सिद्धान्तमय है । श्रीकंठके शिष्यका नाम | 
सोमेश्वर, उनके शिष्यका नोम गौतम, उनके शिष्यका नाप 


वामाशक्ति एवं वामाशक्तिके शिष्यका नाम ज्ञानशक्ति | 
था। वळगामोमें कई शिळालिपियां पाई गई हैं। इन | 
सब शिछाछिपियोंमें कोडिया मठके गुरुओंकी विद्याबुद्ि | 
का यथेष्ट परिचय पाया आता है। इसकी एक शिला | 
लिपिमें लिखा है, कि सोमेश्वरने लकुलसिद्धान्तका | 
विकाश साधन किया है। दुसरी शिळाळिपिमें सर्वप्रथम 


लकुछीश मद्दादेवकी बन्दना है ॥ गुरुपाद्‌ बामशक्तिके 
. सम्बन्धे भी एक शिलाळिपि देखी जाती है। उसमें | 


लिखा है, कि ये व्याकरणमें पाणिनिकी तरह राज- 
नीतिमें श्रोभूषणाचार्यके समान, नाटकाछ कारमें भरत 
सुनि जैसे, काव्यमें खुवन्थुकी तरह, एवं सिद्धांतमें छकु- 
खोश्वरके समान विद्वान्‌ थे । लकुछागमसिद्धांतमें पे 
अति सुदक्ष थे, यह बात एक दूसरी शिळालिपिमें लिखी 
है। इन शिला लिपियोंके द्वारा स्पष्ट मालूम पड़ता है 
कि दृक्षिण केदारेश्चरके मन्द्रिके आचार्यगण लकुडीश- 
क उपासक थे। यद्यपि पुराणोंमें लक्कुळोश मदादेवका 
अवतार वतलाया गया हे, तथापि घे मञ्चुष्यका शरीर 
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माण पाया ज्ञाता है। दाक्षिणात्यके मुनिनाथ 


शैव 


चिल्ळुक छकुलीशके अवतार माने जाते है । सवादुर्शन- 
स ग्रकारने छकुलीश दर्शनको खूचनामें लिखा हे--. 
५तदुक्त' भगवता छ(न)कुलीशेन ।” 

हेमावती शिलालिपिके पाठ करनेसे माळूम पड़ता है, 
कि सुनिनाथ चिल्छुक ही छकुछसिद्धान्त और लकुलागम- 
के शिक्षक थे । कोड्यि-मठके शुरुगण पातंजलोक्त योग 
शिक्षा प्रदान करते थे। सुतरां लकुछूसिद्धांतंगोग 
स'मिश्रित दै। इसलिये ही लकुलोश पाशुपतद्श॑नमें 
पाशुपतयोगका यथेष्ट परिचय मिलता है। 

महाभारतके शान्तिपर्डमें सांख्य, योग, पांञ्चराल, 
वेद्‌ ( आरण्यक ) और पाशुपत इन पांच प्रकारके तत्रं 
का उठलेख है। भ्रीरामाचुजञ कहते हें, कि दक्षिण- 
भारतके कालाझुखगण लगुड़ो धारण करते दै ।  सम्म- 
बतः ये लोग लकुलीशका अनुकरण करके ही सम्प्रदांय- 
का चिहृखरूप लगुड़ व्यवद्दार करते है । दृक्षिण-भारतमें 
गगन शिव” नामक पक शैव सम्प्रदाय है ।. यह सम्प्र 
दाय ल$ुलीश सम्प्रदांयके अन्तभु क्त नहीं है । इन लोगोंके 
सिद्धांतका नाम लकुरुशिवसिद्धांत अथवा शिवः 
सिद्धांत हे । 

दक्षिण भारतका छङुलीशसम्प्रदाय दो भागोंमें 
विभक्त हो। यथा--प्राचीन और नचीन। लकुलीश 
सिद्धांतके नष्ट हो ज्ञानेकी आशंकासे लकुलीशने सुनि- 
नाथ चिढ्लुकका अवतार धारण कर जिस सिद्धांतका 
प्रचार किया था, दक्षिण भारतमै वद्दी नवीन लकुंछोश- 
सिद्धांतके नांमसे विख्यात हो । 

दम इसके पहले कह चुके हैं, कि सवंदर्शनसंग्रहमें 
नकुलीशपाशुपतदर्शान, रसेश्चरदर्शन, प्रत्यभिक्षदर्शन 
और शैवदर्शन भेदसे शौवसम्प्रदायके चार दर्शन प्रचलित 
हे प्रागुक्त तीन दर्शनका सार मर्म्श उन शब्दोंमें 
देलो । यहां शैवदर्शनका .सांक्षित्त सिद्धांत प्रकाश किया 
जाता हे | 

इस दर्शनके मतानुसार शिव ही परमतत्त्व परमेश्वर 
हैं और ज्ञोच समुदाय 'पशु' हैं। शैवगण कहते हैं, कि 
परमेश्वर कर्मादिके सापेक्षकर्ता हैं। परमेश्वर जीवके 
कर्मो का अनुरूप फल प्रदान करते हे । - परमेश्वरंने एक 
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दुसरो ओर उसी तरह विषयको भी सृष्टिको है। वे 
केवळ अपनी इच्छाके ऊपर संसारकी परिचाछनाका 
भार खंळग्न नहीं रखते । इस जगतमें भी जोबोंको 
अवस्थाकी नाना प्रकारको विचित्रताए' परिळक्षित होतो 
हैं । खुतरां श्रीमगवान जो कर्मसापेक्षकत्ता हैं, यही 
सिद्धांत युक्तिशंगत है। 

इस प्रकार कर्मसापेक्षकर्ता मानने पर भो परमे- 
श्वरको ख्वतंलकऋर्तत्वमें किसो प्रकारकी वांधा नहं 
पहुंचती । ज्ञा किसी दूसरेके बन्धनमें न रद्द कर अपनी 
स्वतंत्र इच्छासे कार्य सम्पादन करते हैं, वे हो स्वतां 
कर्ता हे , इश्वरने अपने कर्त त्वसे दी जगतूको सृष्टि 
को है। 

इन लोगोंका कहना हैं, कि सभी काये किसी न किसी 

के द्वारा किये जाते हे, यद संसार कार्य दै अतपव 
इसके एक सचेतन कर्ता अवश्य हैं, चे हो परमेश्वर हैं 
और जो निर्म्माता हैँ, वे शरीरो हे. । सुतरां जगत्‌ 
निर्माता ईश्वर शरीरवान्‌ हैँ। कितु प्रात शरीर 
जिस प्रकार अनेक दोषोंखे परिपूर्ण है, ईश्वरका शरीर 
वैसा नहीं है, वह पश्च-मंत्रात्मक है । इशान, तत्पुरुष, 
अघोर, वामदेव और सद्योज्ञात, ये पांच मन्न क्रमानुसार 
इश्बरके मस्तक, वदन, हृदय, गुह्य और पादस्वरूप हैं । 
इश्वर सर्वज्ञ और सर्व शक्तिमान्‌ हैं । 

पति, पशु और पाश भेद्से पदार्थ तोन प्रकारका _ 
हैं। भगवान्‌ शिव ही पति हैं और दीक्षादि उपाय ही 
शिवत्वको प्राप्तिकी साधनाप' है । पशु पदार्थ ज्ञोवात्मा 
है। जीवात्मा महत्‌ क्षेलक्ञादि पद्वाच्य, देहांदिभिन्न 
सर्वव्यापक, नित्य, अपरिच्छिन्न, दुशय एव कत्तां- 
स्वरूप है । किंतु जोष नाना प्रकारके हे. । पाश पदार्था-- 
मल, कर्म, माया और रोधशक्ति भेद्से चार प्रकारका 
है । स्वाभाविक अपविल्लताका नाम दी मल दै। मळ 


_ क्‌ शक्ति और क्रियाशक्तिकों आच्छादित रखता हे 


घमाधर्मका नाम कर्म है । प्रणयावस्थामें जिसके अन्दर 
सारे कार्य लीन हो जाते हैं एवं फिर सृष्टिकालके समय 
जिससे उत्पन्न होते हैं, उसीका नाम मःया है । पुरुष- 
गतिरोधक जो पाश है, वही रोधशक्तिके नामसे विख्यात 
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जीवका नाम पशु पदार्था-र्‍यद्द तोन प्रकारका है-- 
चिज्ञात्ताकल, प्रढयाकल और सकल | केवळ मल 
स्वरूप पाशयुक्त जीवको विश्ञानाकळ कहते है । मन 
और कर्श पाशयुक्त जीव प्रहयाकलके नामसे अभिहित 
है । मलकर्म और मायांबद्ध जीवको सकल कहते हैं' । 
समाप्त कलुष और असमाप्त कलुष भेदसे विज्ञाना- 

कल जीव दो प्रकारके हैं। उनमें समाप्तकलुष विज्ञांना- 


कर जीवको परमेश्वर दया करके अनन्त सूक्ष्म, एकनेल, 


शिवात्तम लिसूर्शिक भ्रोकरठ पधं शिखण्डी इन कह 
विद्येश्वर पदे पर नियुक्त करत हैं । असमाप्तकलुष 
जीवोंको वे मन्त्र श्वर बना देत । थे मम्ल सात करोड़ 
है] 
प्रलयाकूळ जीव भो दो प्रकारके हे, पक्कपाशद्दय और 
अपकृपाशद्वय । पक्रपाशद्वय मुक्तिपद पर पहु'चते हैं और 
अपक्व पाशद्वयको पुर्णष्टक देदधारण कर स्वकर्मानुसार 
तिय्येग्‌ मनुष्यादि विभिन्‍न थोनियोमै जन्म प्रहण करना 
पड़ता है! ति 
मन बुद्धि अह'कार और चित्तस्वरूप अन्तःकरण, 
भोगसाघन कला काल, नियति, विद्या, राग, प्रकृति ओर 
गुण, ये ही सत्त तत्त्व हैं। पृथ्वी, जल, तेज, वायु | 
आकाश ये पञ्चभूत हैं। इस पञ्चभूतका कारणस्वरूप 
'प'चभूतात्मा है, चक्ष रादि पांच ज्ञानेन्द्रिय आओ" घागादि 
पाँच कमे निदिय हैं; सब एकतीस तत्त्वात्मक सूक्ष्म देह- 
को पुयर्याष्टक देह कहते है । 
इन अपक्व पाशद्वय जोचोंळे मध्य ज्ञा अधिक पुण्य- 
. यान्‌ हैं, उन्हे' अनन्त महेश्वर द्या करके पृथ्यो-पतिका 
पद प्रदान करते है । 
सकळ स्वरूप जोव भो दो प्रकारके हैँ-पकबकलुष 
ओर अपकशकलुष । उनमें पक्वकलुष जोवोंका महे- 
श्वर द्रवित हो कर मले श्वरका पद देते हे, मत्र 
मण्डल्यादि भेदसे एक सो अडार हॅ | अपक्व कलुष- 
गण स सारकूपमें पतित होते हे | यद्दी शेबदश"नका 
स क्षित इतिहास है। लि'ग, शिव, शाक्तादि शब्दे 
अत्त्यान्य चिवरण देखो | 
शेवगव ( स'० पु० ) शिवगुका गेल्नापत्य | 
श'वत्ता (स" स्री०) शे वस्य अवः, कबल 


| जळकेश, कावार, जलज | 
1101. 


शैचगव--शेवाल 


शेचकां भा या कर्म, शिवोपासना, शैवो'का कार्य 
शोधपल ( स'० की० ) विल्व वृक्ष जिसकी पत्तियां शव 
पर चढ़ाई जाती है, बेल | 
शैवपाशुपत ( स'० लि० ) शिवपशुपतिसस्ब'घीय । 
शैत्रपुर ( स'० कळी० ) शिवपुरी सस्बन्धो ) | 
शेषपुराण ( स'० पु० ) शिवपुराण । | 
शैवमलिका ( स'० खी०) लिक्लिनी लता, पचगुरिया | | 
शेवरुप्य ( स'० लि० ) शिवस्य भूतपूर्व यत्‌ तत्‌ हिः, 
रूप्य शिवरूप्य अ (पा ४।१।१०६ ) शिवरूप्य सम्बध, | 
शिवका भूतपूव” वर्तु- सम्बन्धी । 
शैघळ ( सं० फ्ली० ) शेते इति शो ( शीडो-घुकूलग वळ | 
बाळनः। उण्‌ ४३८ ) इति चळच्‌ । १ पढुमका ष्ठ, पु. | 
माख। (पु०) २ शेवांल, सेवार। ३ बि'ध्यपर्व॑तका | 
दक्षिणमागवत्तो' एक पहाड़ या गिरि । ( रामायण | 
७८८१३) ४ एक देश। ५इस देशका निवासो। / 
शेवळवत्‌ ( सं० त्रि० ) शेचळ अस्त्यथे' मतुप, मस्य व। | 
श दळवि शिष्ट, शे वाळयुक्त | | 
शेवलित ( स० त्रि) शौवल तारकादित्वादितच्‌। | 
शं चाळ विशिष्ट, जहां सेवार उत्पन्न हुआ हो | | 
शौबलिनी (स'० खी) शैवलमस्या अस्तीति इनि। | 
नदी । | 
शेबल्य (स'० लि०) शे वालथ्मुक्त, से ।रसे भरा हुआ। | 
श बवायवीय ( स'० पु) शिव और वायु सम्व घो एक | 
पुराण । या 
शंवाकषि ( सं० पु०) शिवाकु अपत्यथे' इज्ञ्‌ (पा | 
४।१।३६ ) शिवाकुका गोल्रापत्य | | 
शौवागम ( स'० पु० ) श बत ल्विशेष । 
शेबायन ( स० पु०) शिब-अपत्याथे फञ्च । (1 | 
४।१।११० ) शिवका गोलापत्य। | | 
शे बाळ ( स'० क्ळो० ) शी-बाहुलकात्‌-बालञ्‌ । अर्ल || 
द्व्यविशेष, सेबार । पर्याय-जळनीळीं, शौ बल, शेपा% | 
शेबळ, शोवर, जळनोलिका, जळनीळ, सैबाळ, श वोर! 
चारिचामर, सलिलङुन्तल, हरपणो, अम्बुताल, अररक 
गुण--शोतळ, स्ति 
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शबालक--शोक 


शैव्राळक ( स'० क्ली० ) शेवाल-स्वाथे कन । 
. शैवाळ देखो । 

शैचि ( स० पु०) शिव ऋषिका गोत्लापत्य । 

वी ( स'० स्त्रो०) १ पांचती । २ मनसा नामकी देवी । 
'३ कह्याण म गछ । 

शौँष्य (स'० पु०) १ श्रीक्ृष्णका एक घोड़ा। २ पाण्डचोका 
एक सेनापति । (गीता १५) (लि०) ३ शिव- 
सम्बन्धी, शिवका । 

शव्या (स'० स्त्री०) १ प्रतोप राज्ञाकी पत्नी । २ अग्रोध्या- 
के सत्यव्रतो रोजा दरिश्चन्द्रकी रानो । 

( भारत ३।१०७।३६ ) 

शैशव ( स'० घली० ) शिंशोर्भावः शिशु ( इगन्तष्चलघु- 
पूर्वात्‌। पा ५११३१) इति अण्‌ । १ वाहय, अनः 
जान घाॉलकक्की अवस्थां; वचपन। २ वच्चोंका-सा 
व्यवहार, लड़कपन। ( लि० ) शिशु-सस्वन्धो, बच्चोंका । 
8 वाद्याबस्था- सम्बन्धी, वचपनका । 

शौशष्य ( स'० घली० ) शिशोभांबः शिशु-ष्यञ्‌ । 
बाहय । 

शै शिर ( स'० पु० ) शिशिरे ऋतौ भवः शिशिर-अण्‌। 
१ श्यामचरक, श्यांमापक्षो । २ ऋग्वेदकी एक शाखाके 
प्रचत्त क एक ऋषिका नाप्र। (लि०)३ शिशिर- 
सम्बन्धी । ४ शिशिरमें उत्पन्न । 

श शिरायण ( स'० पु० ) शिशिर ऋषिका गोलापत्य । 

शे शिरि ( स'० पु० ) शिशिर ऋषिका गोत्रांपत्य । 

शोशिरिक ( स'० लि० ) शिशिरमधीते वेद वा शिशिर 
(बसन्तादिम्यष्ठक । पा ४।२।६३) इति ठक_। शिशिर ऋतुमें 
अध्ययनकारी । 

शे शिरिय ( स'० लि० ) शिशिर नामक महि प्रोक्त । 

श शिरियक (स'० लि०) शिशिर ऋषिका कथित । 

श शिरीय शाखा (स'० ख्रो०) ऋग्वेदकी शाक 
शाखाओंमेंसे एक । 

शे शिरेय (साँ० पु०) शिशिरका अपत्य एक ऋषिका 
नाम। ये एक वेदिक आचार्य थे। . 

- री शुनाग ( स'० पु० ) मगधके प्राचीन राजा शिशुनाग- 

का व शज्ञ | ` 


दीव 
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शोशुप्रार ( स'० क्छ़ी०) शे शुमार अण्‌ । शिशुमारा- 
कार ज्योतिश्चक्र। (भागवत २।२।२४) 
शेश्न्य ( स'० पु० ) शिश्नमे।गपरायण | 
शोष ( साँ० पु० ) दिवसका शो त्यांश । 
शो षिक ( स'७ लि० ) श ष-सस्बन्धी । 
शौष्योपाऽयायिका ( स्र ० स्रो० ) शिष्यो पाध्यायांनां भाव! 
कमें. चा, शिष्पोपाध्यांय ( दन्द्रमनोज्ञादिभ्यश्च । पा 
५।२१।१३३ ) इति बुञ्‌ । शिष्याध्यापत्ता। छात्रको 
पहाना । 
शोसीक (स ० पु० ) एक प्राचीन जातिका नाम। 
शोक ( सा० पु० ) शुचःघञ्‌। चित्तविकलता, इश्के नाश 
और अनिष्टो प्रासिसे उत्पन्न मनोविकार । गंघु बांधवों- 
को वियोगञ्नित मनःपीड़ा, आत्मोय नाशके लिये मनो- 
दुःख । ( भावप्र० ) पर्याय-मन्यु, शुच्‌, शुचा, निःसम, 
शोचन, खेद) (इम)। 
शास्त्रमे लिखा है, कि पण्डित व्यक्ति शोऽ्यबिषयमें 
शोक प्रकट न कर | 
शुद्धितत्वमें लिखा है, कि खुत व्यक्तिके उद्द शसे शोक 
नही' करना चाहिये, करनेसे सृतव्यक्तिकी अधोगति 
होती है । इस कारण सुत व्यक्तिककी अन्त्येष्टिक्रिया 
करके शोक दूर करे । 
सुत व्यक्तिके अग्निकार्यादि समाप्त कर स्नान तथां 
उसके उद्देशसे उद्कदान करके आत्मोयवग और गंधु- 
मण्डली कोमळ तुणमय भूभाग पर बैठे । पीछे वृद्धगण 
प्राचीन आऑख्यानोंसे उसका शोक दूर कर । जो व्यक्ति 
प्राणियोंके कद्लीस्तम्भ खरूप निःसार जलबुद् द जैसे 
क्षणभंगुर अस्तित्वके ऊपर स्थिरता आरोप करता है, वह 
अत्यन्त मूढ़ है । पू्वजन्ममें परिग्रहोत शरीरके साहाय्यसे 
उपार्डित कर्मफलसे भूमि, जळ, तेज, वायु और आकाश 
यह पञ्चभूत निर्मित देह फिर यदि पऽचभुतमें मिल ज्ञाय, 
मिट्टोका ढेला मिट्टीमें गिर जाय, गण्डूष जळ समुद्रजलमें 
निःक्षिप्त हो, यदि क्षीणदीपालेक चन्द्रलोकमें मिळ जाय, 
बृन्तच!यु मलयानिलमें विजत हा जाय, घरादिके भीतर 
का क्षुद्र आकाश अनन्त विस्तृतमय महाकाशमें विलीन 
हा जावे, तो फिर उसके छिपे शोक दी क्यो? जब 


प्रो, हि ~ 2 
शा शुपालि ( स ० पु० ) शिशुपालकाएवांशज्ञा१५1//3 ॥० 0 ।००५एक बिन कस «भन्न वछुमतीको मो विनष्ट होना पड़ गा 
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उत्तङ्ग तरङ्गमालासङ्क छ अगाध जलरांशिका भी काल- | 


सागरसें निमग्न होना होगा, अजर अमर देवगण भो 
कालके हाथसे परिल्लाण न पायेंगे, तव तुच्छ पार्थिव 
प्राणि ;न्द्की वात ही क्या । यै सब क्या बिना नष्ट हुए 
रह सकते १ विशेषतः बंधुवांधव रोदनके समय जो 
कफ ओर नयन जल छोड़ते हैं, इच्छा नही' रहते हुए भी 
प्र तको वह भोजन करना पड़ता हे | अतः इस भयसे 
भो रोदन करना उचित नही'। केवल उसकी जिससे 
सद्गति हो, अपनी शक्तिके अनुसार उसका पारलौकिक 
> कायं करना ही कत्तव्य है | 
वृद्ध व्यक्तियोक्रो चाहिये, कि इत्यादि प्रकारसे शास्त्र 
वायका उपदेश दे कर सवोंका शोक दुर करे' । 
गीतामें भी भगवानने अज्ञ नसे कहा है-- 
“अशोच्यानन्वशोचस्त्व' प्रज्ञाचादांश्व भाषसे । 
गतासूनगतासु'श्च नानुशोचन्ति. पण्डिताः ॥ 
अध्यक्तोऽयमचिन्त्योऽयमविकाय्योंऽयसुञ्यते । 
तस्मादेवं विदित्वैनं नाचु शोचितुमह{स ॥ 
अथ चैनं नित्यज्ञात' नित्यं घा मन्यसे सत'। 
तथापित्व॑ महाबाहो नेने शोचितुमह सि ॥ 
जातस्य हि धू वो सृत्यु भ चं जन्म खुतस्थ च | 
तस्मादपरिद्दायर्थ नत्वं शोचितुमहःसि ॥” 


शोक--शोकहर 


शोकवेग सह्य नहीं कर सकनेसे सुस्थ शरीरे 
नाना प्रकारके रोग होत हैं तथा सुम्न शरीरमें वह रोग 
और भी बढ़ जाता है। अतपव बुद्धिमान व्यक्तिमात्रको 
हो शोक करना कत्तव्य नहीं दै । 
शोककर ( सं० पु० ).करोतीति करः-छ-ठ, शोकस्य कर! | 
शोककांरक, शेकजनक । 
शोककारक ( सं० लि० ) शाक उत्पन्न करनेवाला । 
शोक्घ्न ( हां० पु० ) अशोक वृक्ष । 
शोकजातिसार ( सां० पु०) शोकञज्ञ! अतिसार । पुत्रादिः 
को सृत्युके शोकसे उत्पन्न अतिसाररोग। इसके 
लक्षण--वन्धघु बान्धव तथा धनके नाशसे जो शोक उत्पन्न 
हाता है, उससे मचुष्पक्षी आँख, नाक और कण्ठा जल 
सूख ज्ञाता है और समूचे शरीरकी गमी पेरमें जमा हा 
कर जठराग्निका नाश कर डालती है ; इससे लेह अपना 
स्थान छोड़ कर अन्य सूथानोंमें प्रवाहित होने लगता है। 
वह क्ष ब्घ रक्त मळके सांथ सिल कर दुर्गन्धित अवस्था- 
में चा विना मलके साथ मिळे ही हरेंके आकारमें शक्त 
हा कर गुह्य द्वारसे वाहर निकल आता है; उसे शोक 
अतिसार कहत हैं । ( मावप्र० अतिसाररोगाधि० ) 
ts अतिसार रोग देखो। 
शोकज्वर ( सं० पु० ) शोकजन्य ज्वर | ज्वररोग देखो | 


इत्यादि ( गीता २ अ० शोकतर ( रां० पु० ) शोकसुक्त, शोकसे छुटकारा । 


हे अज्ञु न | जिनके लिये शोक करना कर्सव्य नहीं || शोकनाश ( सां० 


तुम उनके लिये शोक करते हो और पण्डितको तरह 
- वात वोळते हो, किन्तु जा पण्डित हैं, चे सृत या ज्ञीवित- 
के किये कभी शोक प्रकर नही करते । यह आत्मा 
इन्द्रियकी अतीत है तथा अचिन्त्य और अविकार्या अर्थात्‌ 
निष्किय है, यह जानते हुए भी तुम्हे शोक करना उचित 
नही । फिर यदि तुम इस आत्माको सच दा ज्ञात 
भौर सर्वदा सुत समते हो, तो भो तुम्हे' शोक करना 
कतव्य नही । क्योंकि, जीवका जन्म दोनेसे ही सूर 
होंगी और मुत्यु होनेसे ही फिर जन्म होगा, तप 
ऐसे अवश्यम्भावी, विषय पर 
मानों को उचित नहीं है। 


भगवान्‌ भीकृष्णने इत्यादि प्रकारसे अजु नको शोक- 


टा: निवृत्तिके लिये उपदेश दिया 


शोक प्रकर करना बुद्धि | शोकहर ( सं० पुः 


था Lc Jangamwadi Math Coll गज्बे एएशनेगञ्गाीः 


पु० ) शोकस्य नाशी यस्मात्‌। १ अशोक 
वृक्ष । २ शोकका नाश, शोकापगम । | 
शोकमय ( सां० लि० ) शोक स्वरूपे मयर्‌। शोकङ्कस्वरूप। 
शोकवत्‌ ( सां० लि०) शोक अस्त्यर्धे मतुप, मस्य व | 
शोकविशिष्ट, शोकयुक्त । | 
शोकशोष ( सां० पु० ) शोकजन्य शोषरोग । इस शेगमें | 
मधान शीळ अर्थात्‌ स्थिर भावमें रहने, रूस्ताडुः अर्थात्‌ 
शिथिळावयव विशिष्ट तथा शुक्रक्षय न हाने पर भी तत 
विकारविशिष्ट होनेसे यह रोग होता है। 
. शोष शब्द देखो | 
) एक छन्द्का नाम । इसके प्रत्येक 
पढमें ८, ८,८ ६ के विश्वामसे ( अन्त शुरु सहित ) ती8 
मात्राए होतो हैं । प्रत्येक पदक दूसरे, चौथे और छठे 
भिड । इसका शुमङ्गो भी कदत दै! 


शोकहारिन--शौण 


शोकद्दारिन. ( रू ० लि० ) शाक' दरति-हं-णिनि। शोक: | 


दरणकारी, शोकको दूर करनेवाळा । 

शोकद्दारी ( सं० स्त्री०) शेक हरतोति हृ-अण्‌-ङ़ीष्‌ । 
वनवर्जरिका, अजगन्धा । 

शोकांकुल ( सां० लि०) शेकसे व्याकुळ । 

शोकागार ( सां० पु०) शोक गुह । राजप्रासादमें शाक्षा- 
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शोचिष्ठ ( स० लि०) अतिशय दीसियुच,, बड़ा चमक्रीळा | 
शोचिष्मत्‌ ( स० लि० ) शोचिस्‌-मतुप । प्रकृष्दोत्ति। 
उज्ज्वल दीसिचिशिष्ट । 


शोचिस (सं ० कली०) शुब्यत्यनेनेति शुत्र ( अचिं-श चि | 


हु,-स,पीति | उण  २।१०६ ) इति इसि । 
शिज्ञा। ( भागवत ३।१५।२६ ) 


गार; रोषागार, स्नानागार आदि खतन्ल् ग्रद निदि हैं। | शोच्य ( स'० लि० ) शुच-यत_। शोजनोय। शोकका 


शोकातुर ( सं० लि० ) शाकसे व्याकुळ । 

शोक़ारि ( स'० पु०) शोकस्य अरिः । कदभ्ववृक्ष, 
कदम । 

शोक्रार्स ( स'० लि० ) शोकसे विकल । 

शोक़ी ( स'० स्त्री०) रात्रि, रात। 

शोकोपहत ( स'० लि० ) शोकसे विकल । 

शोख ( फा० चि० ) १ ढोठ, श्रष्ट; प्रगरभ। २ शरीर, 
नरखर। ३ च'चल, चपल । 8 जो मंद्‌ या घूमिल न 
दो, गहरा ओर चमकदार, चटकीला । 

शोखी ( फा० स्त्री०) १ घृष्टता, ढिठाई। २ च चलता, 
चपलता । ३ तेजी, चरकीलापन । 

शोच । हि'० पु० ) शोचन देखो । 

शोचन (सं० झी०) शुच-स्युर । १ शोक, रञ्च, अफसोस । 
२ चिन्ता, फिक्र, खटका । (हेम) शोचतीति शुच, 
शोके (ज्‌_चङ ऋम्यदन्द्रम्यस्‌ ग्रधीति | पा ३।२।१५०) इति 
युच । ( लि०) २ शोकशील, शोक करनेवाला । 

शोचना ( स'० स्त्री० ) शोकोत्पादना, शोक प्रकट करना । 

` शोचनोय ( स'० लि० ) शुत्र-अनीयर,। १ शोक करने 
योग्य, जिसकी दशा देख कर दुःख.हो। २ जिससे 
इख उत्पन्न हो, बहुत होन या बुरा । 

शोचि (स ० ख्री० ) १ छो, लपट। २ दीसि, चमक। 
३ बणे, रङ्ग । 


विषयक, चिन्ता करनेके योग्य । 

शोच्यक ( स ° लि०) १ अवर। २ क्षुद्र। 

शोजवर््मन-ककरेड़ीके एक मद्दाराणक। ये दुछ'भके * 
पुत्र थे! 

शोरीर्य (स'० क्ली० ) १ वीय, पराक्रम । २ गवे, 
दम्भ । 

शो ( स'० लि० ) १ मूर्ख, वेवकूफ । २ धूर्त, चालाक, 
३ नीच, खाटा । ४ आळसी | ५ पापरत। 

शोण (स ० कली ०) शोणतीति शोण वर्णे पचाद्यच्‌ । 
१ सिन्दुर । २ रुधिर। ( राजनि० ) (५० ) ३ रक्तोत्पळ 
तुर्प्र वर्ण । पर्याय--काकनदच्छवि, रक्तोत्पलत्तिम, रक्तो- 
त्पलॉभ । ( जटाधर ) ४ नद्विशेष;, शेणनद । 
पर्याय-हिरण्यबां । 

यहद नदी अमरकण्टक देशसे द्दोतो हुई पारलिपुल 

( परना में गङ्गा नदीमें मिल गई है । इसके जळका 
शुण--रुचिकर, सन्ताप ओर शोषापह, पथ्य, अग्निवद्ध क, 
बल तथां क्षोणांय वृद्धिकारक । ( राजनि० ) ५ अग्नि | 
६ श्याणाक्न । ७ ढोदिताश्व । ८ समुद्रविश ष ( धरणि) 
६ रक्तेक्ष्‌, । १० श्योणाकमैद्‌ । ( राजनि० ) ( लि० ) ११ 
रक्तवर्ण । १२ कोाकनद्च्छाय। १३ मङ्गलग्रद। १४ 
रक्तघातु । १५ रक्तपुननेवा । १६ पृथुशिम्ब, श्याणाक 
वृक्ष । ( राजनि० ) 


शोचितव्य (स ० लि०) शुच-णिच-तव्य। १ शोक | शोण--मध्यभारतमें प्रवाहित एक खुब॒दत नदी। यह 


करनेयोग्य, जिसकी दशा देख कर दुःख हो । २ जिससे 
उस उत्पन्न हो, बहुत हीन या बुरा। 
शोचिष्केश ( स'० पु० ) शोचोंषि केशाइव यस्य नियत 
समासेञ्चुत्तरपद्ख्थस्यैति षत्व' | १ अग्नि। २ सूर्य । 
डे चित्लक वृक्ष, चोता। ( लि०) ४ दोसिरूप केशयुक्त, 


गङ्गा एक [प्रधान शाला दै । अमरकण्टककी भूमि 
३५०० सौ फीट ऊ'चो अधित्यका भूमिसे निकळ कर 
गङ्गाके दक्षिणकूलमें आ कर मिल गई है। उत्पत्ति स्थान -- 
अक्षा० २२४१ 3० एव' देशा० ८२७ पू० दै । इस स्थान- 
से शाण नदी क्रमसे उत्तरमुखी हो कर मध्यप्रदेश और 


जिसके बाल सुन्दर और चमकीले हों? Jangamwadi Math ० रुर िशहे पखेन्सीके०अन्तग'त प्क रोज्यके सीमारूपमें 
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चक्रगतिसे बहतो हुई कैसूरपर्वतमें ( अक्षा० २४ ५ उ० 
देशा० ८१" ६ पू०) प्रतिहत हा गई हे । यहांसे यह 
पूचकी ओर बहती हुई दानापुरसे १० मोळ उत्तर गद्धामे 
मिळती है। नदीकी समूची धाराकी लम्वाई प्रायः ४६५ 
मोळ है । उनमें लगभग ३०० मील पार्गत्य चनप्रदेशमै 
प्रचादित दै और अवशिष्टांश युक्तप्रदेशके अन्तगत 
मुजफ्फरपुर जिलेसे हातो हुई विहारमें आं गई हे । यहां 
चह शाहांबाद, गया तथा पटना जिलेके मध्य दो कर 
प्रवाहित होती है। ु 
' जोणनदीका जलप्रवाह तथा उसकी वाढ़की वाते 
जनसाधारणसे मालूम होती हैं । वर्षाक समय इसकी | 
धारां बहुत चौड़ी हो जाती है ; किन्तु अन्यान्य ऋतुओं- | 
में नदीके गर्भमै अधिक जल नहो' रहता । इस कारण 
इस नदी द्वारा व्यापारको अधिक सुविधा नहो' होती । 
जञादिछा और महानदी नामक दो नदियां इसकी बाई' ओर-, 
से एव गोपथ, रेहन्द, कन्हार और कोयल नामक चार . 
नदियां इसकी दाहिनी ओरसे आकर इस नदोमें मिल | 
गई हैं। उपरोक्त सहायक नदियों के मध्य कोयल नदी | 
हीं सब प्रधान है। यह सुप्रसिद्ध रोहतासगढकी विप- / 
रोत दिशामें शोण नदीके गर्भमें निपतित होतो है । 
शोणनदीका निम्न प्रवाह अर्थात्‌ मुजफ्फरपुरसे ग'गा . 
सांगम पर्यन्त नदीके गर्भाका दृश्य अत्यन्त विस्मयकर 
है। वर्षा्तुमें वाढके सभय जब नदीके दोनों कछार ' 
जव जळले ळपळपा जाते है, तव उसका दृश्य जळकल्लोल | 
पृरित गभीर समुद्रकी तरह मालम पड़ता है। भीषण | 
आँधोके समय इस नदीकी तर'ग उन्मत्तभावसे नाचती ' 
रहती है। उस समय प्रायः २१३०० वर्गमील पार्डात्य | 
मूभागकी जलराशि पक ही समय शोणनदोकी घारामें | 
आ गिरती है, इस कारण उसका जलस्त्रोत प्रति सकेण्ड | 
८ लाल ३० हजार क्युविर फोट गिना जाता है । किन्तु ' 
.दूसरे समय नवीगर्ममै बहुत थोड़ जळ रह जाता है एव' | 
उसका अलमान प्रति सेकेएडमें ६२० क्युबिक फोर होता | 
है। उस समथ नदोके दोनों कछारोंकी सुविमतृत | 
बालुकाराशि देखनेसे जान पड़ता है, मानो यह सचमुच | 
समुद्र तर ही हे | 


कष 


देहरोके निकरवत्ती' विस्तृत, बाँधके-घास! vo b 


। कहलाती है। 


'्राणइद्रङुरोड' नामक सड़क उत्तर-पश्चिमको ओर गई 
है। रस ख्थानमें नदी पार करनेके लिथे एक प्रस्तर. 
निर्मित पुल विद्यमान हैं । नदीकूलके स्तरोताघेग, कल. 
नाद, हृश्यावलो एघ' अधित्यका भूमिके सौन्दर्य और 
स्वास्थ्य इस स्थानको मनोरम कर रहे हैं। इसके 
दक्षिण कैलवाड़ा नामक रुथानमें इष्टइण्डिया-रेछवे कम्पनो. 
का सुविख्यात लौहनिश्मि'त पुल है। यद साधारणत! 
शाणन्रिज कहलाता है। १८५५ ई०में सिफ एक लोह. 
वत्म चळानेके लिये यद्द पुछ वनाया गया था, किस्तु. 
१८७० ई०में यद्द दो रेळवत्मॉ'का उपयोगी तैयार कर दिया / 
गया। यह पुल ४१६६ फीट लस्बा और २८ स्पैन 
(9६1 ) द्वारा विभक्त है । सब रुपैन खर्भोंके ऊपर 
आपसमें संयोजित हैं । नदीगर्भ में ३० फोर गहरा 
कुआँ खाद कर खस्मे गाडे गये हैं। 

मेगास्थनोजने मगधको रांजघानो पारलीपुलको 
( परनाको ) गङ्गा और - हिरण्यवांहका सङ्गमस्थल कह 
कर उल्लेख किया. है। परियन, ष््राबो प्रश्नुति प्रोक 
भौगोारिकने उ नके कथनानुसार ही इसे Erannoboas- 


। के नामसे वर्णन किया है । १७बी सदीमें भो पटनाके 
! निकर जो शोण नदीकी धारा विद्यमान थो, चह १७१२ 


ई०के बङ्गालके मानचितमें दृष्टिगोचर होती है। प्रत्न 
तत्त्वाचुसन्धित्सु वेगळ र  परान्नोचोया द्भ हिरण्यब्रती 
( गएडक ) नदो अनुमान करते हैं। किसी किसी ग्रीक 
भोगा लिकके प्रन्यमै शोण नदोका 501प5 नाम को पाया 


जाता है । माकण्डे यपुराणमें ( ६७।३१ ) इस नदीका 
उल्लेख है। ( बृहन्मी्लतन्त्र ) 


शोणक ( स'० पु० ) शोण एच स्वाथे कन्‌। १ शाणाक 


वृक्ष, सानापाठा । 


२ रक्त पुननवा, लाल गदहपूरना । 
३ लाल गन्ना | 


> 


थाणलाल--विहार प्रदेशमें जळ इधर उधर छे जानेकै लिये 


शॉणनदीसे जा कई 'खाइयां खोदो गई हैं, चे Sone-canal 
थे खाइयाँ स!घारणत; शाद्ाबाद; पटना . | 


ओर गया जिलेके मध्य प्रवाहित हैं। देहरी प्रामके 


। निस्नवत्ती वाँध वा आनिकर द्वारा जलस्रोत रोक क 


ये खाइयां या प्रवाहित को गई दै | नदीके 


केनारम उक्त आनिकरसे थोड़ी दूर पश्चिमी शाई 


शोणगढ़--शोणपुर 


( The Western main CR ) कारी गई हे । इसको 
चौडाई १८० फीट एव' गहराई ६ फोर ह । इसमें 
वन्याके समय प्रति सेकेण्ड ४५११ फ्युविक फोट जळ 

बहता दौ । यह खाई २२ मील लस्वी हे । इसके 
शुरूमै १२ प्रीलके अन्द्र आरा, वकसर और चोषां खाई 
काटो गई हैं ! १८७४-७५ ई०में दुभि क्षके समय मिर्जापुर- 
की ओर यद ५० मोळ बिस्तृत की गई है । काऊ नामक 
एक पार्व्य प्रबल जरूखोत खाईके निम्नभागमें लानेके 
अभित्रायसे यहां स्थापत्य-शिल्पकी अक्षयकोत्तिस्वरूप 

पक २५ खिलानयुक्त साइफेन ऐेक्चेडक्ट ( 811107 
॥५०९त०९८ ) तैयार किया गया है । 

पाँच मीछ राहता तय करनेके बाद सूळ पश्चिम- 
खाईसे आरा-जाई आरस्म होती हो । यहाँ ३० मोल 
तक बह शाणनदोके समानान्तर ज्ञा कर आरा नगरके 
निकट उत्तरसुखी दे! गई हो और ६० मील आगे ज्ञा कर 

` ग गामे मिळ गई है। इसमें प्रायः प्रति सेके डमें १६१६ 
क्युविक फीट जल प्रवाहित होता है एव इस जळसे 
लगभग साढ़े चार लाख एकड़ भूमि सी'चो जातो है। 
चार प्रधान पांव त्य सेताओंको छोड़ इस खाईसे साढ़े 

तीस मील लम्बी विद्विया-खाई और साढ़े चालीस मील 
लम्बी डुमराव खाई काटी गई हे । 

वक्सर खाल ठीक तीन मोलको दूरीसे आरम्भ दोती 
है। इसमें प्रति सेकेण्ड १२६० क्युबिक फीट जल प्रवा- 
हित होता है। ५० मोळ चल कर यदद बक्सर नगरमें 
गगासे मिळ गई है। चौषा-खाल इससे भो विस्तृत है, 
पर लस्वी ४०.मीळ है । 

पूर्वसूळ-ख्राई ( 111८ 4६९7० 11811 ८३०६] ) नदी- 
के दक्षिणकूलसे पश्चिम खाळकी ठोक विपरीत दिशामें 
कांरो गई हे। पहले इसे सुगेर तक ळे जानेका प्रस्ताव 

हुआ था, किन्तु पीछे वह संकल्प परित्याग कर सिफ ८ 

मोळ लस्बी पुनपुना नदी तक कारी गई है। 

परना-खाळ'पूव-खालके ठोक चार मील दक्षिणसं 
आरम्भ होतो है । बाँकोपुर और दानापुरके मध्यवत्तो 
पीघा प्रामके निकट यदद ग'गामें मिळतो है और इसके 


दारा प्रायः ३ वाख एकड़ भूमि सोंची जाती ह Math तहका 
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२१' १० उ० तथा देशा० ७३ ३६“ पू०के मध्य विस्तृत 
हे | जनसख्या तीन इज्ञारके करोब है। पहले यहां 
धनजनपूर्ण एक नगर था । नगरके पश्चिम प्रान्तमें एक 
दुर्ग स्थापित हे । शोणगढ़ दुर्गके नामानुसार नगरका 
नाम शांणगगढ़ हुआ है। पहले यदद भोलोंके अधिकारमें 
था। अभी शहरमे मजिप्र दको अदाळत, अस्पताळ और 
स्कूल हें | 

शोणगढ़--बम्बई प्रदेशके गोहेलवाड-प्रास्तर्थ एक छोरा 
सामन्त राज्य । यह शोणपुरी नामले भी प्रसिद्ध है। 
यहांके सत्त्वाधिकारी वड़ौदाके गायकवाड और जुनागढ़- ` 
के नवावको कर देते हें । शोणगढ ग्राम भावनगरसे 
१६ मील पश्चिम-द्क्षिण और पालितानासे १५ मोल 
उत्तर-पूर्व में अवस्थित है । इसीकी वगलमें अ'गरेज कमे- 
चारियो का बासभवन हे। 

शोणगिरि- -बस्बई प्रदेशके खान्देश जिलान्तर्गत प% नगर | 
यह अक्षा० २१ ५ उ० तथा देशा० ७४ ४७ पू० घूलिया- 
से १४ मील उत्तरमें अवस्थित हे । जनसख्या चार 
हजारले ऊपर हो । पहले यह अरब-रांआओ के अधोन 
था। पीछे यथाक्रम मुगल और निज्ञामने यहां शासन 
फैलाया । निज्ञामसे पेशबाने छौन लिया । महाराष्ट्र सर- 
कारने इसे विनचरकारवंशको जागोरस्वरूप प्रदान किया । 
१८१८ इ०में यह अ'गरेजांके अधिकारमें आया। यहां 
पशमी कम्बल और सूती कपड का जोरों कारवार चलता 
हो । स्थानोय पहाड़ी दुर्ग देखने लायक ह । 

शोणमिरिटका ( स'० ख्रो० ) शोणा रक्तवर्णा किण्यिका । 
रक्तसेरेय, लाळ करसरेया । 

शोणमिण्टी (स० स्री०) शोणा रक्तवणां किण्टी । १ कुरु- 
घक। २ कण्टकारो । ॥ 

शोणता ( स" स्त्रो०) रक्ततां, छलाई । 

शोणपल (स'० पु०) शोणवत्‌ रक्तानि पत्राणि यस्य । रक्त 
पुननेवां, छाल गद्हपूरना । 


शोणपद्मक ( स'० क्वो० ) शोण' रक्तवर्ण' पक । छाल 


कमळ । 


शोणपुर--बिदारके सारण जिळान्तगंत पक बड़ा प्रास । 


उ० तथा देशा ८५ १२ पू० 


१/ he angotri 


शोणगढ़--बड़ौदा राज्यके अन्तर्गत पक प्राम । यह अक्षा० । गण्डकके बाप किनारे अवस्थित है। यदद प्राम बहुत 


ओ-  १०५६०६०मे मधुकर शाहने अपने 
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प्राचीन दै तथा जिले भरमे इसकी चिरप्रसिद्धि दै । प्रति 
चष कात्ति को पूणिमासे दश दिन तक एक बड़ा मेला 
लगता है । वद्द मेला 'हरिइर- छलका मेळा? कहलाता 
ह । यूरोपीय बणिक इसे Sonepur fair कते 
हैं। मेलेके समय यहां भिन्न भिन्न देशसे हाथी, घोड़े, 
गाय, भैस, मेढ आदि जीवजन्तु और कपड़े, पीतल, 
कांसेके बरतन आदि वस्तुओंकी आमदनी होतो दै । 
इस समय यहं एक सप्ताह तक घुइदीड होता है, इस 
कारण आस पासके स्थानोंके यूरोपोयगण या आते 
हैं। उन लोगोंके लिये एक छा चौडा त'वू खड़ा 
किया जाता है । घुड़दौड़का मैदान बड़ा ही मनोहर 
है। 
कुम्भादि मेछेकी तरह इस छल्रका मैला भी अति 
प्राचीन हे । प्रवाद्‌ है, कि भगवान चिष्णुने यहां छु भीर- 
के मुखसे द्वाथीको बचाया था | दशरथतनय रामचन्द्र 
जव सोताके स्वयम्बरमें जनकपुर आये, तव उन्होंने इस 
स्थानकी माहात्म्यकथा खुन कर विष्णुके उद्दशसे एक 
मन्दिर वनवा दिया । मेलेके प्रथम चार दिन योग 
उपलक्षमें यालिगण गङ्घागणडक स'गममें स्नान दान 
करने आते है । 
शोणपुर--मध्यप्रदेशके शम्बळपुर जिळांतग त एक सामन्त 
राज्य। यह अक्षा० २० ३८ से २१" ११० उ० तथा 
देशा० ८३ २८'से ८४' १६ पूण्के मध्य विस्तृत है | 


इसके उत्तरमें शम्बलपुर जिला, पूर्वमें रायराखोल, दृक्षिण- 


में बऊद और पश्चिममें पटना सामन्त राज्य हे । 
परिमाण ६०६ वर्ग मीळ है । ० 
शहर और ८६६ प्राम लगते है । 
के करीब ह | 
इस राज्यका सारो स्थान समतल हे | 
भिन्न अन!जकी खेतो होती है 
तेळ नामकी दो शाखा नदोके स 
बहती है! जोरा नामकी नदी शस्वळपुर और शो पुर- 
के वीचसे बह गई है । यहाँ छोह्ा मिळता है और प्क 
प्रकारका मोरा सूती कपड़ा मी तैयार होता है। 
पहले यह राज्य पटना राज्यके अधोन था। करीब 


भूः 
इसमें शोणपुर नामक 
जनसख्या दो 


यहां भिन्न 
महानदी तेळ ओर सुख 
एथ इस सामन्तराज्यमे 


६ यह्‌ 
'सहुवडसे: इसको यु” ००९ (404 ०0००० fi 


शोणपुर--शो णप्रस्थ- 


खतस्ल्ल ख्वाघीन राज्य बना लिया । तमोसे छ | 
अठारह गढहुजातके अन्तसु क है । इस वके परध | 
राज्ञा पर्यन्त व'शाचुक्रमसे राज्य करते आ रहे हैं। राश | 
नोळाद्विसिंह देवने अङ्गरेञ्ज गवमे ण्टकों मद्द्‌ पहु' चाने | 
कारण १८७७ $०म राजा वहाढुरका उपाधि पाई थो। | 
१८६१ ई०मे उनका देहान्त हुआ। पीछे उनके लड़के | 
प्रतापरुद्रसि देव राजसि दासन पर बेठे । १६०२ ध | 
में वे इस लोकसे चळ बसे। २८ वर्णको उमरमे नहे | 
लड़के यर्रामान राज्ञा वीर मिलोदयसि'ददेवने राज. | 
सिंहासन खुशोभित किया। घे बुद्धिमान और इ | 
प्रतिज्ञ है.। राजकार्यक्षी ओर इनका विशेष ध्यान रहता | 
है। राज्यकी आय तोन लाख रुपथेकी है । अभो | 
राज्यमें कुळ मिला कर ३० स्कूळ हैं जिनमेंसे दो मिदिह | 
इङ्गलिश स्कूल, एक वर्नाक्युलर स्कूछ, दो बालिका | 
स्कूल और पक संस्छृत स्कूल है । स्कूलके अलावा 
अस्पताल भी है । | 
२ उक्त राज्यका शहर । यह अक्षा० २०' ५१ उ० तथा | 
दैशा० ८३-५५ पू०के मध्य महानदी और ते लके सङ्गम | 
स्थळ पर अवस्थित है। भूपरिमाण ८८८३ वर्गमील है। | 
शहरमें दो जलाशय [और महादेवका "मन्द्र तथा दो | 
मिडिळ इङ्गलिश स्कूल और पक स सकृत पाठशाळा है। 


शोणपुर--मध्यप्रदेशके छिन्द्वांड़ा जिळान्तर्गत एक जमनी" | 
दारी | भूपरिमाण ११० बग'मील है। यद्दांके सरदार 
गोड़ वंशके हैं । शोणपुर ग्राम अक्षा २२" २६३ 
तथा देशा० ७६ ३ पू०के बीच पड़ता है। 
शोणपुरविङ्का--मध्यप्रदेशके शोणपुर सामन्त राज्ये 
अन्तर्गत एक नगर तथा शोणपुर राज्यका प्रधान 
वाणिज्य-केन्द्र | 
शोणपुष्पक्क ( स*० पु० ) शोणे पुष्प" यस्य, कन्‌ | कोवि 
दोर, कचनार । 

शोणपुष्पो ( स'० पु० ) शोणवत्‌ 
सिन्दूरपुष्पी, संदुरिया । 

शोणप्रस्थ ( शोनपत )--१ पंजावके दिल्ली जिलेकी परक 
तइसीळ । यहु अक्षा० २८' ४६ से २६' १४८3० तथा 


पुष्प' यस्याः डीए | 


< स ७७ १३ पू०के मध्य बिस्तृत है | र 


शोणप्रस्थ--शोणितमेद् 


> 
भूपरिमाण ४६० वर्गमीछ ह्‌ 


किनारे बसा हुआ हौ । जनसख्या दो ळांखसे ऊपर 
इसमें इसी नामका पक शहर आर २२४ ग्राम 


be 


ह । 
लगत हैं । 

२ उक्त तहसीलका पक नगर । यदद अक्षा० २६” 
३० तथा दैशा० ७9 १/पू० दिल्ली-अम्वाळा -काळका 


रेलवे लाइन पर अवस्थित दे । जनसख्या १२ जारः 
से ऊपर हो। र 
यह नगर बहुत पुराना है । आर्या औपनिवेशिक 
गण यहाँ आ कर रद्दत थे । स्थानीय प्रवाद है, कि 
राजा युधिष्टिरने दुर्योधनसे जो पाँच प्राम माँग “छर 
सन्धिका प्रस्ताव किया था, शोणप्रख्थ उसमेंसे एक है। 
प्रस्नतत्वविद्द डा० कनि हम स्थांनीय स्तृपादि देख कर 
शोनपतको हो प्राचीन शोणप्रस्थ अनुमान कर गये है 
पक दूसरे उपाख्यानसे जाना जाता है, कि तृतीय 
पाण्डव अजु नसे तरह पोढी नीचे राजा शोणीने 
इस नगरको प्रतिष्ठां को । दोनों प्रवादके उल्लिखित 
आख्याचुसार शान पत्की प्राचीनता ही सूचित होतो 
है। डा० कनि हमने १८६६ ई०में जदांकी जमोनफे 
नीचे एक गली मिट्टीकी सूर्यासूत्ति पाई है, उनका 
सिद्धान्त है, कि वद सूत्ति' करीव १२०० घर्षक्षी पुरानी 
होगी । इसके सिवा यहां १८७१ ई०में जमोनके अन्दर- 
से प्रायः १२०० यवन वाहिक सुद्रां पाई गई हे. । नगर 
पाश्य स्थ पठानांकी एक मसजिद्‌ और दो जेनमन्दिर 
उढ्लेशयोग्य दो । शहरमें एक पड़ुलें-वर्नाक्युछर मिडिल 
स्कूल, एक सरकारी अरूपताळ और रूईक़ा कारणानी 
हौ । 
शोणप्रस्थ--हैदरावांद राञ्यके परभानो जिरांतगीत महा- 
राज सर कृष्णप्रसाद बद्दाढुरकी जागीर तालुकका सद्र । 
यह अक्षा० १३ २ उ० तथा देशां० ७६ २६ पू० वान 
नदीके किनारे अबस्थित हौ । जनस ख्या छः हज्ञारके 
करीव हो । शहरमें स्टेटका डाकघर, पुलिश स्टेशन 
और प्राइवेट स्कूर हो । रेशमकी साड़ी और सूती 
कोलो यहाँ तैयार हा कर भिन्न भिन्न देशो में सेजी जातो 
है । शहरके चारों ओर दीवार खड़ो है तथा यह 
चोणिज्य व्यच सायका केन्द्र है । र 
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| यह यमुना नदीक वाप | शाणफलिनी ( स'० स्री० ) पीतपुष्प, काञ्चन वृक्ष । 


शाणमद्र ( स० पुः ) शोण नदो | 

शेणमणि ( स'० स्त्रो०) पद्मरागप्रणि, मानिक, छांल । 

शोणरत्न ( स'० हो०) शाण' रक्तवण ' रतन । पझराग- 
मणि, मानिक, लाळ । 

शाण'वञ्च ( स ० कळी०) ळोहवि शेण, इस्पात | 

शाणशालि ( स'० पु० ) रक्तशालि । 

शोणसम्भव ( स'० पु० ) पिप्पलीमूल, पिपला मूल | 

शाणहर ( स'० लि०) लाङवर्ण अश्वयुक्त, लाल घोडा- 
चाला । 

शोणा (स'० स्री० ) शोणो रक्तवर्णो5स्ट्यस्या इति अच्‌ 
टापू। १ शोण चर्णयुक्ता, र्कवर्णविशिष्टा। (जटोधर ) 
२ शोण नदी । ३ रक्तकिण्टी, लाल करसरैया । 

शोणाक (सं० पु०) वृक्षविशेष, शोणाछु । पर्याप--श्येणाक, 
शुकनास, ऋक्ष, दोघंवृन्त, कुरन्नर, अरु, स्वर्णचदकछ, 

` पलोर्ण, नट, कट्वकु, शोणक, अरळ, भरड । 

शोणास्बु ( स'० पु० ) प्रलय कालके मेधो गेंसे एक मेघ । 

शोणाभ्व ( स'० पु० ) १ शोणहर, द्रोण) २ राजाधिदेव- 
के एक पुलका नाम । ( हरिवंश ) 

शोणित ( स'० क्वी०) शोण चर्णे-क्त, शोण जातार्थे इतच्‌ 
चा । १ रक्त, लेह । गर्मीस्थ वालकको पाँचव मासमें 

रक्त होतां है। (सुखबोश ) जा सब वस्तु खाई जातो 
हो, उसका असारांश मळसूल्ष रुपें निकलता हो तथा 
सारांश रक्तरूपमें परिणत होता हो । रक्त शब्द द खा। 

२ कु'कुम, केसर । ३ तृणकुळू म, तृणकेसर । ४ निर्यास, 
शोंद। ५तांघ्र, ताँबा। ६ शि'गरक्र, ई गुर । ७ पौधों- 
का रस | (लि०) ८ रक्त वर्णका, लाळ । 

शोणितचन्दन ( स'० छो० ) शोणितवत्‌ चन्दन । लाल 
चन्दन । 

शेणणितत्व (स॒ ० घ्ली० ) शोणितस्य भाव; त्व । शाणित- 
का भाव या धर्म । 

शाणितपित्त ( स'० क्छी० ) रक्तपित्त, रक्तपिचरोग ।, 

शाणितपुर ( स० घली०) शोणिताख्य' पुर । वाणा 
खुरको राजधानी । 

शाणितमे इ ( स'० पु०) पित्तजन्य प्रम हेर, लाळ 


0-0. Jangamwadi "०१०० हु ्यूसक्षीटलिक्षणे"- जिस मेहरोगमे शेगोको आम- 
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गन्धि, उष्ण और लवणाक्त छाल पेशाब होता है, 
रक्तम ह कहते हैं। पित्त बिगड़ जानेसै यह में हरोग 
उत्पन्न होता है। ( भावप्र० ) प्रमे ह शब्द देखो । 
शोणितमेहिन्‌ (स'० त्रि०) शोणित' मोहति मिह-णिनि | 
रक्तमेहरोगी । 
शोणितवह्रोतस्‌ (स० छ्ो०) रक्तवहनाडी ! जिस 
नाड़ी द्वारा रक्त चछाचल करता है, उसे शोणितवह- 
स्रोतः इहते हैं। इसका सूळ यकृत्‌ और फ़ोहा है । 
शोणितशकेरा ( स" स्त्री० ) मधुशकरा, शहदकी चीनी । 
शोणितसम्भब ( स'० छ्ली०) मांसधातु। 
शोणिताक्ष ( स'० पु० ) एक राक्षसका नाम । 
शोणिताभिध (स'० ख्रो० ) कुडु म, केसर 
शोणितांबुद ( स'० कली०) १ शूकरोगभेद । इसका 
लक्षण--लि गमे जब काली या लाल र'गक्की फु'सियां 
चेदनाके साथ निकलती हैं, तव उसे शोणिताचु द कहते 
है । ( भावप्र० ) शू कदोष देखो | 9 
२ रक्तअन्य अबु दरोग | लक्षण--यदि दूषित, दोष 
अर्थात्‌ वातादि रक्त और शिराओ'को सध, चित तथो 
स'हत कर अल्प पाक और स्रांवयुक्त मांसपिरड उदुगत 
करे और वह मांसपिएड मांसांकुर द्वारा. परिवृत तथा 
जल्दीसे बढ्ता हो तथा अन्तमें उससे दूषित रक्तस्राव 
हमेशा निकलता रहे, तो उसे . शोणिताब्ु'द कहते हैं| 
यह अबुद रोग असाध्य हो ।' इस रोगमें अतिरिक्त 
रक्तक्षय होता ह । इस कारण शेगीका शरीर पीछा 
पड़ जाता हो। (भाव० अवु'द्रोगाधि०) अकुदरोग दः खो | 
शोणिताश स । स० छो० ) नेत्रवर्त्मगत रोगविश ष, 
यांखकी पलकका एक रोग । रक्त कुपित हो कर पल- 
कोंकी कार पर कोमल और छाल र'गक्का मांसका अ'कुर 
उत्पन्न होता है । इसके छिन्न करनेसे फिर बढ ज्ञाता हो। 
इस अ करमें दाह, करड, और वेदना होती हु" | यह सव 
लक्षण होनेसे मांसांकरका शोणिता; कहते है । 
नेत्ररोग देखो | 
शोणिताशिन ( स० ति०) शोणिताशोरिगयुक्त, जिसे 
शोणिताशोरिग हुआ हो । 
शोणिताहय ( स० क्की०) शोणित' भाहये। यस्थ | 
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शाणितात्पक ( स'० झो०) शोणितवत्‌ रक्तमुत्पर' 
रक्तोत्पछ, रक्तपझ, लाल कमळ । 
शाणितोाद ( सं० पु० ) एक यक्षहा नाम | 
शाणितापल ( स'० कळी० ) रक्‍्तापल, मानिक, लाह | 
शाणिमन ( स'० पु० ) रक्तिमा, रकतवर्णता । 
शोणी ( स'० ख्री० ) शोण ( शोणात्‌ प्राचां । पा || रा) 
इति डोष_। १ रक्तात्पलवर्णा खस्रो । ( जटाधर) | 
२ वड़वा। ( काशिका ) 
शोणोपुर-पक प्राचीन तोर्थक्षेत्र, शाणप्रस्थ | पु 
णांतर्गत शोणो पुरमा हात्म्यमें इसका विस्तृत विवरण है || 
शोणोपल ( स'० पु० ) शोणा रक्तवर्ण उपल; | माणिकष,/ 
लाल। २. | 
शोथ ( स'० पु० ) शवतीति शु गतौ बाहुलकात्‌ थन्‌ इतः | 
णादिवृत्ती उज्ज्वलः ( उण, २४) १ शगविशप। | 
पर्याय-शोफ, श्वयथु, शोथक। नीले इस रोपे | 
निदान, लक्षण और चिकित्साका विषय लिखा जाता / 
हे +-- | 
शोथका प्रकार भेद--निज और आग'तु सेद्से शेध | 
प्रथमतः दो प्रहारमै विभक्त होता हु | इनमेंसे नि | 
अर्थात्‌ वातादि दोषज शाथ, वातज, पिराजञ, कफज्ञ, वात | 
पित्तज, चातकफज्ञ, . पित्तश्ळेष्मज और सान्निपातिष | 
सात प्रकारका तथा आग'तु शोथ अभिघातज और विष | 
दो प्रकारका हो । अतपच शोथरोग कुल मिला करगौ | 
` भागोंमें विभक्त ह] | 
निदान--वमन विरेचनादि शाधनक्रिया द्वारां श | 
ज्वर, पाएड आदि रोग अथवा उपचासादिके कारण | 
रश और दुबळ व्यक्ति क्षीर, अगल, तोक्षणवीर्य ओ 
उप्णशुणान्वित अथवा शुरुपाक द्रब्य सज्जन करसे | 
अथवा दधि, अपक्करससञ्चायक दव्य, सुस्तिका, शाक | 
क्षोरमत्ह्यादि सांयोग विरुद्ध द्रव्य और गर अर्थात 
दूषितविष संमिश्रित अन्नभोज्ञन, अश रोग, श्रमरादित | 
वमनविर चनादि द्वारा शोधन करने योग्य देह अयथां । 
रूपसे शोधन करना अथवा बिलकुल उसे शोधनं 
करना, आश्यन्तरिक कारणोंसे प्रकपित बातवित्तादि 
अ किसी तरह मर्मस्थानका अभिघात और गर्म | 
सावादि भलवब षम्य आदि कारणोसे निज्ञ या वातादि 


शोथ 


द्वाषजञ शोथकी उत्पत्ति हातो दो । काष्ठ, अग्नि, शद, 
प्रस्तर, लौद आदिका अभिघात अथवा चिषाङ्त जीव 
ज्ञन्तुकां द'शनादि ही आग तु शोधका कारण हैं। 
सस्त्राति--उपथु क्त विषयोंकी सेवा करनेवाले 
व्यक्तिको कुपितवायु डलकी चाहा शिराओंमें घुस जातो 
और कफ, पित्त तथा रक्तकोा दूषित कर डाळती दै तथा 
बह कफ, पित्त और रक्त द्वारा रुत्रय' थो रुक ज्ञाती है। 
इस कारण अर्थात्‌ अपने निदि छ गन्तव्य पथसे न जाने: 
के कारण शरीरमें इधर उधर श्लमण कर स्वक और 
मांसमें घुस जाती तथा सारै शरीरपें, आधेमें या 
अदवयवविरोषरिं स्कीति लक्षणयुक्त शोथरोग उत्पन्न 
करतो है। शोथारम्भक थे सब दोष जव शरीरके ऊदुध्व - 


भागमें अवस्थित रहते हैं, तव ऊदुध्वेशोथ, जव | 


रहते हे. तव अधःशोथ, मध्यदेदर्मे रहनेसे मध्वशोय, 
सर्वाङ्गमै रहनेसे सर्वादुशोथ और अङ्गविशीषमै रहनेसे 
तदङ्गाख्य शोथ उत्पन्न होता है। (चरक) 
भावधप्रकाशमें लिखा है, कि वातादि दोष आमाशयपें 
रह कर शरीरके ऊदुध्वैभागमें, पित्ताशयमें रद कर देहके 
मध्यभांगमे, मळाशय अर्थात्‌ पकवाशयसें रद्द कर अघो- 


भागमें और सर्गदेदव्यापी दो सर्वावयचमें शोथ उत्पादन 
करता है । 


पूर्वरूप--शरीरका वाह्य ताप, उपताप अर्थात्‌ नेल- 
दाहादि और शिराओंको विस्तृति ये सव साधारण शोथ- 
के पूचेरूप हैं । 

लक्षण--शोथकी स्थिति, गुरुत्व अर्थात्‌ कांठिन्य वा 
स'हत भाव और रुफीतता, इन सबका अनदस्थितत्व 
अर्थात्‌ कभी घटना और कभी बढ़ना, शोथ ख्थाममें 
उष्मा, शरीरकी विवर्णता और रोमाञ्च, ये सब शोथ 


मालके ही साधारण लक्षण हैं । प्रत्येकका लक्षण नोचे 
दिया ज्ञाता हे । 


वातज--बायुजनित शोथ सञ्चरणशील) पतले 


चमड़े से युक्त, कर्कश, अरुण या कृष्णवर्ण, स्पर्शशक्तिहदीन 
और वेद्नाविशिष्ट होता है । वायुकें चलूत्वके कारण कभी 


कभी विना कारण भी यह शोथ प्रशमित होतादै। 
दावनेसे यह बेड जाता है; लेकिन छोड़ देनेसे फिर ऊपर 


उठ आता है। यदद शोध दिनको कवळ तयार विई 
oa वतन तथा बिका 
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पित्तज--इसमें शोथस्थान कोमल, दुर्गन्ध, कृष्ण, 


पोत या रक्तवर्ण, उष्मान्वित और स्पर्शसद्द हाता है ! 
शगीकी आँखे' छाल हा जातों तथा उनमें जलन देती दै । 
इस शाथर्म रोगोके श्रम, उवर, घर्श, पिपासा और मत्ततो . 


उत्पन्न हातो है । 

कफज--शोथस्थान गुरु अर्थात्‌ शक्त, अचल और 
पाण्डु वर्णका दाता है। इसमें अरुचि, मुखसे जलळखाव, 
निद्रा, वभि और अग्निमान्द्य आदि उपद्रव होते हैं। यह 
शोथ धीरे धीरे उत्पन्न और धीरे धीरे गायव भी होता 
है। कफज शोथ भी दावनेसे बेड जाता हे, सही, पर 
छोड़ देनेसे वातज शोथको तर फिर ऊपर न बढ़ कर 
नीचे ही दबा रहता है। यदद शोथ रातको प्रबळ और 
दिनको शुष्कप्राय हो जाता हे । 

इन्द्दन--ऊपर कहे गये वातजादि शोथके किसी दे 
प्रकारका लक्षणाक्रान्त शाथ ढन्द्वज अर्थात्‌ चातपैत्तिक, 
वातश्छैष्पिक और पित्तश्लेष्मिक शोथ कहलाता है। 

सान्निपातिक--चातजादि तीन प्रकारके व्यामिश्र 
ळक्षणाक्रांन्त शोथको सार्निपातिक कहते हैं। सम्प्राप्त 
लक्षणमें जैसा कद्दा गया है, उसमें शोथ लिदे!ष तर मालूम 
हाता है और यदि यथार्थमें देखा जाय, ता सच भो दे। 
पर हां, वांतजादि कह कर पृथक, पथक, उल्लिखित 
हानेसे सम्झना होगा, कि उन सव शाथोमें सभी दोषों - 
का प्रादुर्भाव रदने पर भी उसमें जिस दोष या जिन दे! 
दोषोंकी अधिकता रहती दे, वह उन्दी'से उत्पन्न समक 
जाते हैं । 

अभिघातज--खड़ गादि द्वारा छेदन, पाषाणादि, 
भेद और शरादि द्वारा क्षत हेनेसे या शीतळ वायुका 
सेवन करनेसे अथवा भल्लातकका रस या शुक्रशिम्बीका 
फल शरीरमें स स्पृष्ट होनेसे जा शोथ उत्पन्न हाता है, 
उसे अभिघातक शोथ कहते हैं। यह शोथ प्रसरणशोल . 
तथा. अत्यन्त उष्ण और रक्त वर्णका होता है, परन्तु उस- 
घ अक्सर पित्तज शाथके दी लक्षण दिखाई देते हें । 

विषज--सविष प्रांणीके शरीर पर सञ्चार करने 
या उस ज्ञातिके जीवोंका सूत्रादि अङ्गस स्ट होने 
अथवा विषदीन प्राणियोंके भी दन्त और नखेका आधात 


"थी उनी मेले! मूत या शुक संलग्न वल पदः 


शोथ 
कको 
ननेसे, मलसूलादि स स्पृष्ट धूळ पड़ने, विषदृश्ञक्ी 
छगने तथा स'योगज्ञ विषके किसी वस्तुके साथ शरीर 
मे मदित होनेसे भी विषज शोथ उत्पन्न होता हो । यह 
शोथम्दु सञ्चरणशोळ, लग्बमात और अत्यन्त वेदना- 
सवित तथा अचिशेत्पन्न होता दो । 
जो सव शोथ शरोरके विशेष विशेष स्थानमै उत्पन्न 
होते हैं, वे स्थानमेइ, रसरक्तादि दृष्यभेद, आकृतिभेद 
और नामभेदसे अनेक प्रकारके है । यहां उनमेंसे कुछ 
शोधोंके नाम और उनका संक्षिप्त विवरण दिया ज्ञाता है-- 
शाल्क--मरख्तकस्थ प्रकुपित वातादि द्वारा उत्पन्न 
होता, गलेके भीतर घर घर शब्द करता और श्चा स- 
प्रशासको रोकता है। 
बिड़ालिका--पह भी मस्तकके उक्त दोषोंसे उत्पन्न |” 
हो कर गळसन्धि, चिब्नुक या गळेमे आश्रय ढेतो दै। 
इसका लक्षण--दाहयुक्त, रक्तवर्ण, उप्रश्वासप्रश्वासान्वित 
और अतिशय यन्लणादायक । यद शो यदि गलेके 
भीतर वळथाक्ारमें उत्पन्न हो, तो प्राणनाशक हो उठता 
है । ; 
अधि ओर उपजिद्निक्ा-श्लेक्षप्रकेपके कारण जिह्वा 
के उपरी भागका शोय उपजिहिका और निचले भागका 
शोथ अधिजिहिको कहलाता हे | 
उपकुश ओर दन्तविद्रधि-दन्तमांसके रक्त और 
पित्तके प्रकेपसे उपकुश तथा इलेष्माक प्रकापसे द्न्त- 
विद्रधि नामक शोथ उत्पन्न हाता है। 
गछ्गएड और गरडमाला--जलेके पाश्‍वेमें पक गणड 
या शोथ उत्पन्न हे।नेसे गलगरएड तथा अनेक गएड होने- 
से गएडमाला रोग होता है। यह गण्डमाळा साध्य-. 
रोग है सही, पर यदि उसमें पीनस, पार्र्गशूल, कास, 
ज्वर और वमि आदि उपद्रव रहे, ते उसे असाध्य ज्ञानना 
हागा | 
प्रन्थ-वायु, पित्त और क 
एक साथ मिल कर शरीरके मांस 
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फ ये पृथक्‌ पृथक्‌ था 
मेद और शिरा आदि- 
त्‌ शोथ उत्पादन करते 
ता है, मांसोद्भव ग्रन्थि 
में जरा भी वेदना नहा 
चिकनी और चलन 


0-0. Jangamwadi M शी 


का आश्रय ठेते और पीछे प्रन्थिव 
हे । शिराकी प्रन्थिमे स्फुरण रद्द 
बहुत बड़ी होती हे । किन्तु उस 
_ रहती | मेदोजनित प्रन्थि बहुत 


ollecti 


होती है। कुक्षि ओर उद्राधित तथा गळदेश और प 
स्थानज्ञात प्रन्थि असाध्य है। जो ग्रन्थि बहुत मेरे 
और कठिन हो, वह त्याज्य है तथा वाळक वृद्ध और 
व्यक्तियांकी प्रन्थि भी बर्जनीय है। 

अघु'द्‌-इसक्षा निदान, लक्षण और चिक्रित 
सभी प्रन्थिशगके समान ह । 

पिप्प और अळजो-शरोरमें तांन्नचर्ण अवरा इमू 
जा पीड़का उत्पन्न होती है, उसे अळजी तथा चर्म नले 
भीतर मांसरक्तको दूषित करने तथा शीघ्र पकनेवाला ज्ञ 
क्षत उत्पन्न होता हो, उसे चिप्प कहते ह । | 

विदारिका--बडक्षण और कक्षस्थानमें कठिन, आयत 


दरद 


सारि 


« और वत्तिसद्रश अर्थात्‌ वत्तीकी तरह जा शोथ उत्पन्न 
होता हौ उसका नाम विदारिका हौ। यह वायु और 


इलेष्माके प्रकापसे उत्पन्न होतां है तथा इसमें दर्द और 
ज्वर रहता है। 

विस्फोरक-यहद सर्ज शरीरात तथा ज्वर, दाह 
और तृष्णाविशिष्ट हे । 

कक्षा -वायु और पित्तके प्रकापसे शरोरमें यज्ञो- 
पचीतके आंकारमें अवस्थित क्षा फु सियाँ उत्पन्न होती 
हे उन्हें कक्षा कहते हों । 

पिड़का--यद सर्वाशरोरव्यापी 
सुक्ष्म और मध्यमाकृतिविशिष्ठ हो | 

रोमान्तिका--यह रबंशरीरात्पन्त पक प्रकारकी 
छोटी पिडका हो । इसमे ज्वर, दाह, तृष्णा, कण्डु 
अरुचि और प्रसेकादि उपद्रव होते हँ । 

मसूरिका--यह भी सारे शरीरमें हानेवाली मसूरके 
वरांबर एक प्रकारको फुसी हो। यह पित्त और शलेष्माके 
विगड्नेसे पैदा होती हे । 

काषवुद्धि--मेद या सूल द्वारा अरडक्काष भर जानेसे 
कोाषमें जब शोथ होता अथवा छोटे छोटे दुष्ट बातादिसे 
आक्रान्त हो जव कोषमे प्रवेश करता अर्थात्‌ पहले कोषमें 
और पोछे पेरमें इस मकार वार वार दोनों स्थानमै आता 
जाता है, तब उसे कोषबृद्धि कहते है । 

भगन्दर-- कोरद'शन, तृणकरटकादि द्वारा क्षणन, 

ग, इन्थन, तेज घोड़े की सवारी इन सब कारणेंर्स 


युह्मद्वारके पाइचमे अति वेदनायुक्त पिड़का हा जब एक 
जाती इस खगेन्द्र कहते Ra 


दो तथा स्थूल, 


शोथ 


इलीपद्‌ ( फीलपाव )- अङ्का और जङ्काके पश्चा 
दुभागमें तथा पाद्के ऊपरो भाग पर मांस, कफ आर 
कका दुएमाचप्रयुक्त यह रोग उत्पन्न होता दे । 
जालगद'भ -पित्तके विगड़नेसे ढाळ और पाक- 
विशिष्ट तथां ज्वर और तुष्णायुक्त एक प्रकारका अति 
तीब्र और विसप णशील शोथ उत्पन्त हाता ह, इसीका 
जाळगदभ कहत हैं। ( चरक चिकित्सास्थान ) 
नीचे शोथरोगळे उपद्रव और साध्यासाध्यात्वाद्का 
उललेख किया जाता है, 
उपद्रव-चसि, श्वास, अरुचि, पिपासा, ज्वर, भती- 


सार, और दुव लता, ये सब शोथरोगके उपद्रव हैं अर्थात्‌ | 


शोथरोगके बाद इन सव रोगोंका प्रादुाव होनेसे बह 
अत्यन्त कएदायक दो उडता है, यहाँ तक, कि मृत्यु भी 
हाँ सकती है । 
खुखसाध्यत्व--पुष्ठा कु और सबल व्यक्तिका शोथ 

एकदेशज शोथ तथा अचिरोत्पन्न शोथ सुखसाध्य है। 

असांच्यत्व--शोथशेगीके श्वास; पिपासा, चमि, दुवे- 
लता, ज्वर और आहारमें अत्तसिळाष, इन सबकी प्रबळता 
होनेसे रोगीकी चिकित्सा न करनो चाहिये। यह शोथ 
अद्ध नारीश्वराकारमें अर्थात्‌ देहके चामाद्ध या दक्षि- 
णाद्ध अथवा पादसे कटि या कश्सि मस्तक, इन सघ 
अद्धा'शमेसे किसी एकमे होनेसे रोगीकी आशा छोड़ 
दूनी चांहिये । फिर जो शोथ पुरुषोंके पादसे निकल कर 
क्रमशः सुखकी ओर और स्थ्रियोंके सुखसे निकल कर 
पादकी ओर ज्ञाता है तथा जो स्त्रीपुर्ष दोनोंके ही 
वस्तिस्थानमै उत्पन्न होता है, वह असाध्य है। स्वाङ्ग 
तथा वक्ष और पक्कांशयका मध्यगत शोथ अतिशय 
कुच्छ साध्य ह । ( भावप० 

चरकमें लिखा हो, कि छश ओर दुब छ ध्यक्तिके शाय, 
वमि आदि उपद्रवयुक्त शोथ, मर्म स्थानोत्पन्न और 
शिरासमन्वित तथा परिस्ाबी और सर्वाङ्गगत . शोथ 
रोगीको ज्ञान ले लेता हो । (चरक चि०) 


चिकित्सा | 
छङ्गन ओर पाचन ओषधादि द्वारा आमज शोथको 
खसन 
विरेचनादि शोाधनक्रिया द्वारा इदुल पादोष शोथ Mat 00 


शिरोविरेचन अर्थात्‌ नस्य आदि द्वारा शिरोगत शोथकी, | 
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अधोविरेचन द्वारा ऊदुऽ्वं शाथको, ऊदुध्व विरेचन द्वारा 
अधघःशेथको, रुक्षक्नाय द्वारा स्नेद्दोद्धव शोथक्षी तथा 
स्नेहन द्वारा रुक्षोद्भव शांथको चिकित्सा करे। वातज्ञ 
शोथमें मलकी विवद्धती रहनेसे निरूदण ओर चातपित्त् 
शेथमें सतिक्तक घृतको व्यत्रस्था करे तथा शेषोक्त शाथमें 
यदि तृष्णा, सूच्छा, दाह और अरति अर्थात्‌ काय में 
अनासक्ति रहे, तो दूधका सेवन करे , रागी शोधनपोग्य 
होने पर बह दूध गासूलके साथ देना होगा। क्षार, कटु 
आर उष्णवीय कफहर द्रव्य द्वारा अथवा गोमूलरके साथ 
तक्र या आसव प्रयाग द्वारा कफोत्थित शॉथका प्रशम 
फरे | ( चरक) 

सोंड, पुनन वा, भरेण्डका सूल, विव्वसूछ, श्योनाक, 
गास्भारो, पारुलो और गल्तियारी इनका काढा पोनेसे 
तथा उसे पाक करनेके समय जब काढा आधा वच जाय, 
तव उसे उतार छे और पीछे उस काढ से पेयादि आद्वा- 


रोय द्रव्य प्रस्तुत कर सेवन झरनेसे चांतज्ञ शोथ नए 
होता हे । 


पुनन वा, सोंड और मोथा प्रत्येक २ ताला पीस कर 
उसके साथ ४ सेर दूध अद्धांवत्तित करे। इसका पान 
करगेसे वातशेथ विनए होता हो । अपामाग सूल, पोपर, 
सूखी मूळी और सोंठ इन्हे पीस कर पूर्ववत्‌ ४ सेर 
दूधके सांथ अद्ध वत्त नपूव क सेवन करनेसे भो चात- 
शोथ निवृत्त होता ह | 

लिकडु, निसोथ, कुट भौर लोइचूण इन्द लिफलाके 
काढ़ेके साथ अथवा दरोतकोचूण को गेमूत्रके साथ 
पान करनेसे कफज शोथ प्रशमित दाता हो । हरीतको 


सोंड और देवदारुका चूण अथवा दरोतकी, सोंड, देव 
दारु और पुनन वाके चूण को कुछ गरम अलके साथ 


सेबन करनेसे भी %फज शोथ दूर दता ह । उक्त चूण 
गो।सूलके साथ पान करनेसे वातज्ञाद बिविध शोथका 


हो प्रशम होता दै.1 औषध जीण' होने पर स्नान 
करके दूधके साथ अन्नमाजन करे। 


द्विदोषज शोथमें द्विदोषको मिलित और तिशेषज 
शोथमें लिदोषकी मिलित चिकित्सा करना दी साधारण 
युक्त हे । परन्तु परबळका पत्ता, त्रिफळा, नीम और 


1सहरिद्राके काढ़े में गुग्युळ डाल पान करनेस पैत्तिक 
२ इलेष्मिक शाय नष्ट होता हो । 


/ 
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आघ पाच, यह काढ़ा पोनेसे बातश्लेष्मज्जन्य ओर 


लिफला मिला कर २ ताला, गासूल आध सेर, शेष | 


संश्रित शाथ विनष्ट होता हे । 
विव्वपत्रका रस छोन कर लिकटुके चूण का प्रक्षेप 
दे पान करनेसे लिदे।षज शोथ नष्ट हाता हो । 
आगन्तुक शोथमें शीतल परिषेक ओर शीतळ प्रलेप 
देनेको व्यवस्था है । सल्ातकजनित शोथमें तिळ ओर 
काळी मिट्टोको भै सके दूधमें पोस कर मक्खनके साथ 
मिला प्रलेप देनेसे लाभ पहु'चता हे । केवळ तिलको 
पीस कर प्रलेप देनेसे भी भल्लातक-शाथ निवृत्त होता 
हे । सुळेठो और तिलको भै'सके दूघमें पीस उसमें 
मक्खन मिला कर प्रलेप देनेसे भरली तक जन्य शोथ विनष्ट 
हाता दो । शाळके पत्तोको चूर्ण कर नवनीतके साथ 
मिला भइ्लातकजनित शे।थमें प्रलेप देना करस्य हो । 
पुननेवा, देवदारु, सोंठ, सहिञ्जन और राई सरसों, 
इन्हे कांजीमें पोस कुछ गरम रहते प्रछेप दैनेसे सभो 
“कारके शोथ बिनष्ट होते हैं । 
पुननवा और नीमको छाळके काढ़ेसे अथवा कुछ 
उष्ण गोमू द्वारा परिषेक करनेसे सभी प्रकारके शोथ 
दूर होते हैं । 
` विषचिकित्साक्ी तर्द विषज शोथक्षी चिकित्सा 
करनो होगी अर्थात्‌ जिस प्रकार विषसे विषाक्त हो शोथ 


उत्पन्न हुआ है, उस विषको शान्ति होनेसे दी उससे 
दोनेवाळे शोधको भो निवृत्ति होगी । विष देखो । 


दन्ती, निसोथ, सो'ठ, पोपर, मिर्ण और चिता 
इनका चूर्ण आघ पात, दूध १ सेर, जल ४ सेर एकत्र 
पाक कर दुग्धावशेष रहते उतार ले ओर शोथ शेगाक्रान्त 
व्यक्तिका पिलावे। उक्त छः द्रव्येमिसे प्रत्येक ४ ताळा 
छे कर ८ सेर दूघके साथ पाक करे और ४ सेर रहते 
उतार ले | चातपित्त जन्य शेथमें इस दूधका व्यवहार करे | 
काथविधानसे प्रस्तुत सोंड और दारुद्दरिद्राक काढ के 
साथ उतना दो दुग्ध पान अथवा श्यामंवर्ण मूळविशिष्ट 
निसाथका सूळ, पोपरका सूळ और रेडी मूलके साथ 
अथवा दारचोनी, दारुहरिद्रा, पुनर्नवा या गुरुच, सोंठ 
ओर दर्तीके साथ दुग्धपाकके विधानाजुसार पक्क दुंग्धमे 


सोंउका चूर्ण डाळ कर पान करनेसे सभो प्रकारके शोथ- 
रोग विन्ष्ट होत है'। 


शाँथ 


मोथ रोगमें पतला मळभेद तथा चह मळ गुरु होते 
अर्थात्‌ जळमें डालनेसे यदि वह इव ज्ञाय, तो रीष 
ल्िकटु, सोवर्चछ लवण और मधुके साथ तक्र पान 
दे। यदि सदोष आम और विवद्ध मलमेद्‌ है, के | 
समपरिमित गुड़ और हरीतकी अथवा समपरिमित गुह |. 
और सोंड खिलाना होगा । | 


शेथरोगमें मळ और अधोवायुकी विवद्धता रहनेसे | 
भाजनक्ते पहले दूध या ज'गली मांसके जुसके साथ | 
रेड्रीका तेर पिछावे । मछवद स्रोतको चिचद्धवा, अनि, | 
मान्य और अरुचि रइनेसे छुजात मद्य और अरिष्ट पान 
करने दे। 

निन्नलिलित ओषध शोथसेगमें सवदा प्रयोज्य 
हु नन 

कटुकाद्यलोह, लिकट॒वा दिलौह, क शहरोतको, फल. 
लिकाद्यरिएट, क्षारणुडिका, चित्रकघुत, पुनन वाद्यरिष्ट 
शुष्कसूळादि तेल, शोथशादू'छ तेल, सौवर्चलादढौह, 
क्षारणुडिका, पुनन वाष्टकपाचन, माणमण्ड, पुनर्नबाद्य 
गुग्णुळ, शोथारिमष्डूर, रसाभ्रमण्हूर, शोथशादु लरस, 
लिनेत्लाल्यरस, शेथकालानछरस, शोाथारिरस, पञ्चाम्रृत- 
रस, दुग्घवरो, द्धिवरी या वेचनांथवरी, क्षोरवरिका, 
पक्रमण्डूर और कदपलतावरो, इनके सिवा और मो 
कितनी औषधोका शोथरोगने प्रयोग होता है | विस्तार 
हो जानेके भयसे उनका उरेल नहीं किया गया । 

शाळूकादि सभी शोथो शिरावेध, वमन, विरेचन, 
पथ्यभ्रृण, धूमपान और पुराना घृतपान हितकर ह । | 
वक्ताञ्भव शोथमे लदधून तथा उस दोषको हरण करने || 


वाले द्रध्योका चूर्ण घर्षण और उसके स्वरसका कवळ 
चारण ठासदायक ह | 


“नानविधि--सूर्य सन्तत्त जळमें रोेगोका स्नात 


प दै 


कराने तथा उ न न्धित 
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। अडू स, अकवन, सहिञ्जन। 


शोधक--शोथदोना क्षिपाक 


गस्मारा और तुळसी इनके पत्तोंके। जलमें सिद्ध कर उस 
क्वाथ जलसे द्रोणो ( रव ) भर दे। कुछ गरम रहत 
वातज शोथप्रस्त रोगीका उससे स्नान कराचे। 


२३३ 
च। पा ३।२।५३ ) इति टक । १ पुनन वा, गदहपूरना । 


"( अमर ) २ शाळपणोँ, सरिवन । (लि०) ३ शोथ- 
नाशक | 


थ्य-लघुपाक और अग्निवृद्धिक्ारक द्रव्य भोजन | शोथ ज नेलपाक ( स'० पु० ) सर्व्वाक्षिगत रेण । जिस 
करता आवश्यक हू । पीडाको प्रबल अवस्थामे' केवल | नेलरी।गमें चक्ष पक्क डस्वरके समान छाल कण्ड , शोथ 


माणमण्ड, अभावमें दूध बा दृघसाणू आदि भोजन | 


हितकर हो । पोड़ां अधिक प्रवल नहो' रहने पर दिनके! 
पुराने वारोक चावळका भातं सू गळी दाळका जस, पर 
बल, बे'गन, इमर; ओळ, मानकच्चू, सदिज्ञनका ड'ठल, 
छेोरीसूली, सफेद गदद्दपूरना और अद्रक आदिकी तर- 
कारियोने से'घा नमक बहुत लाभदायक दो । रातको दूध 
और सागू अथवा अधिक भूख रने पर पतळो रोरो 
खानेको दे सकत है'। [ 
पानोय--खाधा<णतः गरम जळ पीना कर्तव्य हे। 

क्िन्लु रोग प्रवळ रहने पर जळयानक्का विळकळ परित्याग 
कर दूध द्वारां प्यास बुकानां आवश्यक हे। बिशेष 
बातपित्तवहुळ शोथरोंगीके छिये अन्न जलका परित्याग 
कर एक सप्ताह या एक मास ऊंटका दूध अथवा गोसूल- 
के साथ गाय या भै सका दूध या केवल दुग्धान्नभाजो 
हो कर गे।सूल पान करना उचित है | 

_ अपथ्य--ग्रांस्य ज'तुका मांस, लवण, शुष्क शाक, 
नये चावळका भात, शुजात द्रव्य, मद्य, अस्छ, सुना 
हुआ जो, सूखा मांस, समशन (पथ्यापथ्य एकत्र भोजन) 
तथा शुरु, असात्म्य और विदाहिद्रव्य भोजन, दिंबा- 
निद्रा और मोथुन ये सब विषय शोधरे'गी के लिये नितांत 
वर्शनीय हैँ । ( चरक चि० ) 

शोधक ( स'० पु० ) शोय एव स्वाथे कन्‌। १ शोथरीग । 
( झो० ) २ क शुष्ठ, सुरदा संग । 

शोघकाळानळरस (स'० पु०) रसौषधविश ष । प्रस्तुत 
मणाली-चितामूल, इन्द्रयव, गज्ञपिप्पलो, सेन्धव, पीपर, 
लवद, ज्ञायफल, सोद्दागा, लोहा, अबरक, गन्धक और 
पारा प्रत्येक २ ताळा, इन सब द्वव्धोंका एकल अच्छो 
तेरह घोर कर एक रत्तोकी गोळी बनावे। इसका सेघन 


फरनेसे सभी प्रकारके शोथ, ज्वर, कास, श्वास आदि 
शोध नष्ट हाते है । 


और अश्न युक्त तथा प्रलिप्तप्राय बोध होता हे और 
चक्ष्‌, पक जाता है, उसे शाथज्ञ नेत्रपाक कतै है । 
शोथजित्‌ ( स'० पु० ) शोथं जयति जि-क्विप्‌ तुक च । 
१ भल्लातक वृक्ष, भिळावांका पेड । २ पुननंचा, गद्ह- 
प्रना । 
शोथजिह्य ( स'० पु० ) शोथ जिह्मः कुटिळ इव ततन्ता- 
शकत्वात्‌। पुनर्रचा, गद्दपूरना । 
शोथ भस्मलछोह ( स'० झो० ) शाथरोगाधिकारोकत ओषध 
बिशेष । प्रस्तुत प्रणाळो--लिकडु, लिफला, द्राक्षा, 
कुट, खुग'घवाळा, कचूर, छेदा, वच, ऊबङ्ग, कर्कोरश्ड गो, 
दारजीनो, सोया, वहे डा, विड़'ग, घवका फूल, प्रत्येका 
समभाग चूर्ण, कुछ मिल्ला कर जितना हा उतना शोधित 
मण्डूर, इन्द कुइचीकी छाळके रसमें घोटे। पीछे उसे 
जासुनके पत्तेमें छपेट मिट्टोका लेप दे पुटपाकर्मे पाक 
करे। शोतळ होने पर औषधका सेवन किया जाता 
.हो। इसको मात्रा २ ताला हो । इसकां सेवन करने 
से समो प्रकारक शोथ, प्रहणो और उद्रराग प्रशमित 
होत हैं। 
शोथ शूळ तैळ ( स'० हक्ली० ) शे।थरोगेक्त तेलीषघ- 
विशेष । प्रस्तुत प्रणालो--कडतेल ४ सेर, क्वाथाथो 
घतूरा, दशमूल; जम्दाळू, जय ती पुननंचा ओर करञ्ज 
“प्रत्येक ६ पळ, पांकका जल ६४ सेर, शेष १६ सेर, 
कढक्षार्यो रास्ता, पुनर्गवा, देवदारु, शुष्कसूलक सोंठ 
और पोपर कुल मिला कर एक सेर । पीछे तेळपाकके 
विधानाचुलार यद्द तैलपाक करना होगा । इसको 
मालिश करनेसे असाध्य शाथ, ज्वर और शश्‍ळोपद्‌ 
आदि सग अति शीघ्र प्रशमित होते है । 
शोथहोनाक्षिपाक ( स० पु० ) सर्गगत नेल्लविश ब । 


लक्षण 
“शोथहीनानि लिज्ञानि नेत्रपाके त्वशोयने ।” (भावप्०) 
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अगर सिफ शोध न हो, तो उसे शोथहीनाक्षिपाक कहते 
हे'।. हि 
शोथहत ( स'० पु० ) शोथं इरति नाशयतीति हू क्विप, 
तुक्‌ च। १ भल्लातक, भिळावां । ( लि०) २ शोक 
वारक | 
शोथाङ्क शरस ( स'० पु० ) शोथरोगाधिकारोक्त | 
विशेष। प्रस्तुत प्रणांलो-पांरा, गन्धक, लोहा, ताँबा, 
सीसा और अवरक प्रत्येक समान भाग ले कर सम्दालू, 
दापरमाली, फतवेलकी छाल, इमळोकी छाल, पुनर्नवा, 
बेलकी छाल और केशरिया इन सब द्वव्योंके रसमें यथा- 
क्रम भावना दे बेरकी गुठलोके वरावर गोली वनाचे । 
इस औषधका सेवन करनेसे सर्वाङ्ग शोध, उबर, पाण्डु, 
आदि रोग शीघ्र प्रशमित होते है' । 
शोथारि ( स पु० ) पुनन वा, गद्दपूरना । 
शोथारि-रस--शोथाधिकारोफ्त औषधविशेष । प्रस्तुत- 
प्रणाळी-हि गुळात्थ पारेका ३ दिन दूवके रसमें भावना 
दे कर पक सुषामें रखे, पीछे उसके ऊपरी भाग पर दूब 
और अज्ञवायनका चूर्ण डाळ कर मुह वन्द कर दे। 
इसके वाद उसको ८ पहर गजपुरमें पाक कर उसो रसके 
साथ उतना हो गन्धक मिला कर काजल वनावे । पीछे 
उस कांजलके साथ समान अ'शमें विष, तांबा और रांगा 
मिलावे। वह चूर्ण लड़िकाके अप्र भागसे प्रहण फर 
रोगीकी जोभ पर रखे तथा कुछ चीनीका शरबत पिला 


दे । इस प्रकार तीन दिन करनेसे वार वार पेशाब हो कर 
शोथ दूर होता है | 


शोथारिलौद्‌ ( स'० कडो० ) शोथ रेगक्नी एक प्रकारको 


ओषध । इसके वनानेका तरोका--लिकडु, यवक्षार 
प्रत्येक १ ताळा, छौ ४ तोला इन्द ` एक 


त अच्छो तरह 
९ 
मद्‌ न कर लेना होता हा | अनुपान लिफलाका रस 
है। 


इसका सेवन करनेसे शोथ रोग शीघ्र विनष्ट होता 
हैं। 


शोद्धव्य ( स'० लि० ) जिसे 
शोध ( स'० पु० ) शुघ-घज्‌। 
२ ठीक किया ज्ञाना, 


शुद्ध करना दो, शोधनेधे।ग्य । 

१ शुद्धिस स्कार, सफाई । 
डुरुस्तो। ३ परीक्षा, जाँच | 
५ चुकता होना, अदा 


४ अचुसन्धान, खोज, दूढ़ । 
दोना, बेवाक दोना i 


शोथह्ृतं-शोधनक 


शोधक ( स० लि०) शुध णिच्‌ ण्वुलळ । १ शोधनकार 
शोधनेवाल्ला । २ खोजनेवाला, ढू'ढुनेवाळा । ३ सुधार 
सुधार करनेवाला । ( पु०) ४ वह सख्या जिसे घराने 
ठीक वर्गसूळ निकले । 


शोधन ( स० क्ली०) शोधयतीति शुध-णिच्‌र्युर 


१ कङ्कः छ, सुरदा संग: ॥ शुध भावे ल्युट्‌ [| १ शौन, शुद । 


पवित्रता । ३ प्रायश्चित्त, प्रायश्चित्तसे पापादिकी शुद्द 
होती है, इसीसे इसके शोधन कहते हैं। 


आत्माके शुद्धिकामी ब्यक्तिके लिये प्रतिषिद्ध अन | 


भोजन करना कदापि उचित नही' है। यदि प्रमादवशत, 
किया जाय, तो उसी समय बमि कर छे अथवा प्राय. 


श्चित्त करे । 8 विष्ठा, मळ । ५ कसोस । ६ विहिताविश्रि 
मासादि विचारण ; मास, तिथि भौर नक्षल आदिका | 


विहित या निषिद्ध इत्यादि स्थिर करना । 


७ धातुनिदोंषीकरण, धातुओंका औषधरूपमें अवः । 


हार करनेके लिये संस्कार । धातु और उपधातु भादि- 


की शोधन-प्रणाळी जिस प्रकार वैद्यकमे कही गई है, उस- | 
के अनुसार उसका शोधन कर आऔषधमें व्यवहार करना | 
होता है । ८ न्रणादि परिष्करण, घावका परिकार | 
करना | ६ लिखित पत्नादिको प्रमाणोकरण, लिखे हुए | 
कागजको प्रमाणित करना । १० अडका दरण, | 
घराना, निकालना | ११ अपहृत द्वव्यका स ख्यानिर्णय, \ 
खाई हुई चोज्ञांको तांदात निकाळना । १२ नि्दोषरण | 
रछ उुधारना। जिन सब त्रव्योमि' दोष रहता हो, उत | 
अनुसार शुद्धि कलो | 


सव द्रव्योंको शोघनप्रणाळीके 
होती हो । १३ देहकी धातुओंके शुद्ध करना । वम, 
विरेचन, 
प्रकारके कर्मो' द्वारा घातुको शुद्धि हाती हो, इसीसे इस 
के शोधन कहते है'। ( वामट स्‌० १५ अ० ) १४ गुद 
करना, साफ करना । १५ छानवीन, जाँच । १६ खे! 
हू ढ़ना | 


सुधारनेके लिये दरड, सजा | १६ हरा कर साफ करता 
सफाइके लिये द्र 


करना | २० शाधनद्रव्य, तिस 
नीबू । 
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आस्थापन और शिरोविरेचनके मेदसे चार | 


१७ ऋण चुकाना, अदा करना। १८ चोर | 


शोधना--शोफिन 


घर्मसमाका स्थान साफ और ठीक करनेवाला कर्श- 


बारी । ( लि० ) २ शाधनकारो, शाधनेवाला । डि 


शाधना (दि क्रि० ) १ शुद्ध करना, साफ करना । 
२ औषधके लिये घातुका सस्कार करना। ३ हू ढ़ना, 
खोजना, तलाश करना । ४ खुधोरना, डोक करना, दु रुस्त 
करना ! 

शाघनो ( स्र ० स्त्री० } शोच्यते 5नयैत्ति शुध-शौचे णिच्‌ 
करणे ल्युट्‌ डीप । १ सम्माज्ज नो, भाड़, छुद्दारी | 
२ तान्नवल्ली । ३ नीली। ४ ऋद्धि नामक अष्टवगी य 
ओषधि । 

शाधनीबीज (स'० क्ली०) शोधन्या चीजमिच वीज' थस्य । 
जयपाल, जमालशोटाका बीज । 

शाधनीय ( स'० लि० ) शुध-अनीयर्‌। १ शेधितदय, 
शुद्ध करने योग्य । २ चुकाने योग्य । ३ हू'ढ़ने योग्य । 

शेधयितव्य ( स'० लि० ) शुघ-णिच्‌ तव्य । शोधनेके 
योग्य । 

शोघयित्‌ ( स'० लि० ) शुध-णिच तृच_। शोधक; 
शाधनफारी, शाघनेवाला । 

शोधवाना (हि'० क्रि०) १. शाधनेका कांम करांना, दुरुस्त 
करांना । २ तलाश कराना, ढु ढ़वाना । 

शाधिका ( स० स्री०) क्ष पचिशेष | 

शोधित ( स'० लि०) शोध्यते स्मेति शुध णिच्र_क्त। 
१ परिष्कृत, शुद्ध या साफ किया हुआ | २ अपनोतमळ । 
पर्याय--निर्णिक्त, सृष्ट, निःशोध्य, अनबस्कर । (अमर और 
भरत ) ज्ञा शाधा गया हो । ३ मक्षिकादिका अपनयन 
द्वारा शोधा हुआ घ्यञ्जनादि, केश फीटाद्रिहित व्यञ्ज- 
नाद्‌ । 


शोधिन्‌ ( स'० ल्ि० ) परिष्करणशीळ, शुद्ध करनेवाला, 
शे।धने बाळा । 
S > २ ७, 
शेधेया ( हि'० वि० ) १ शोधनेवाळा । २ सुधारक | 
शोध्य ( स'० लि०) शुघ-यत्‌ ! शोधनोय, शोाधने- 
लायक | 
शोनकेय (स'० पु० ) गालप्रवर्तंक एक ऋषिका नाम | 
शापार--वस्बई प्रदेशके थाना जिलान्तर्गत बसई तालुक 
का एक स्व्‌ च से 
क प्राचोन नगर । यद यम्बक नेण्यात, 
एडयो रेळचेके वसई स्टेशतसे ३॥० मील उत्तर-पश्चिम- 
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में अवस्थित हे । आज भी इस नगरकी समृद्धि नष्ट 
नही' हुई हे । प्रति सप्ताहम प हॉट लगती हो जिसमें 
आस पांसके देशोंकी चीज विकने आती हे । यह नगर 
प्राचीन कालमें शूर्पारक नामसै प्रसिद्ध था । ( माक यडेय 
पुराण ५७1४६ ) महाभारतमें लिखा ह, कि पाण्डव- 
गण जव प्रभासक्षेत्र जञा रहे .थे, तव चे इसी. 
स्थांनमे' ठहरै थे । उस समय यहद स्थान एक पवित्र 
_तोर्थरूपमे' गिना जाता था। बौद्ध शास्त्रकारांका 
कहना है, कि गौतम बुद्धने किसी पुराने जन्ममें यहां 
ज्ञन्मग्रदण किया था और बोधिसत्त्व सूर्पारक नामसे 
प्रसिद्ध हुए थे। प्राचोन शोपारक्षेत्रकी कोरचि-कहानी 
स्मरण कर बेनफे, रेताल्ड और रैनों ( ०००५० ) आदि 
पाश्चात्य प्रन्यकार अनुमान करते हैं, कि यह शोपार 
नगरो हो खृष्टघर्शश!स्रोक्त सलोमन राजाकी 0017 राज- 
घानो थो । जैनशाखमै सी शोपार नगरीको पवित्रता 
और प्रसिद्धिका परिचय है। १छी और २रो सदीको 
प्राचीन शिलालिपिमें शोपारक, शोपारय और शोपारग 
नामसे इस नगरका उल्लेख है। किसी किसी पुराणमें 
शूर्पारककी जगह सूर्पारक भी देखा जाता है । इरो सदोमें 
पेरिप्छसके रचयिताने 0५90०7० शब्इमें भरोंच और 
कल्याण राजधानीके मध्यवत्तों समुद्रतीरवत्तों शोपार 


` नगरोका उल्लेख किया है। | 


शोपारीपांक ( स'० पु० ) काधविशेष । 

शोफ ( स० पु० ) शु-गतौ-बाडुलकात्‌ फ । १ शोथरोग, 
सूज्नन । ( राजनि० ) २ सर्व्त्राक्षिरोग । ( त्रिको० ) 
शोफप्नी ( स'० ख्री०) शोफ' इन्तोति दन-टक , ङोप्‌। 
१ शालपणी । २ रक्त पुनन वा, छां गद्द॑पूरना । 
शोकनांशन ( स'० पु०) शोफ नाशयतीति नश-णिच- 
व्यु। १ नील बृक्ष। ( लि० ) २ शोथनाशक | 

शोफहारिन्‌ ( स० पु०)१ वनवर्व्यरिका, वनतुलसी । 
( लिश) शोफ हरति ह-णिनि । २ शोथनाशक । 
शोफहत्‌ ( स० पुर) शोफ दरति ःकिप्‌ तुक च। १ 
महलछातक, मिलावाँ। (लि०)२ शोथहारक । 
शोफारि ( स'० पुः ) शोफस्य अरिः। दस्तिकन्द, दाथो- 
कद 

लय (य कि शफे या शोथरोगविशिष्ट | 
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शोषदा ( अ० पु० ) इन्द्रजाल, जांदू, नञ्जरव दी । 
शोभ ( (स० पु०) शुभ-घञ्‌। १ शोभन, शोमा । 
२ एक प्रकारके देवता । ३ पक प्रकारके नाह्तिक। 
( ल्ि० ) ४ शोभायुक्त, सुन्दर, सञ्जीला । 
शोभक ( स'० लि०) सुन्दर, सजोळा | 
' शोभकृत्‌ (स'० पु०) शोभ' शोभन' करोतीति क-क्किप्‌ 
तुकच_। शोभनकारक, शोभा करनेवाला | 
शोभजात ( स पु० ) राजभेद | ( तारनाथ ) 
शोभन ( स'० क्वी०) शोभते इति शुभ ल्यु_॥। १ पद्म, 
कमल । शुभ भावे ल्युट_ । २ शुभ, भ'गल, कहपाण ] 
(पु०) शुभल्यु। ३ प्रह। ४ विष्झम्भ आदि 
सत्ताइस योगोंमेसे पांचवा योंग। ज्योातिषके मतसे 
यह योग शुभ हे । इसमें सभो शुभ कर्म किये जा 
सञ्ते हैं। इस येगमें जन्म होनेसे दक्ष, शत्र दमनकारो, 
धनी, सुन्दर शरीर, सुधीर और प्रवीण होता है। ( कोष्ठी- 
प्रदीप ) ५राँगा। ६ धर्म, पुण्य। ७ दीप्ति, सौन्दर्य | 
८ कंकुछ। ६ सिन्दूर, सेंदुर। १० अग्निका एक नाम | | 
११ शिवका एक नाम। १२ इष्टि योग । १३ वृहस्पति. | 
का ग्यारहवां स'वत्सर । १४ २४ मात्रोआँका एक छन्द । 
इसमें १४ और १० मात्रा पर यति होतो है और अन्तमें 
जगण होता है। इसको दुसरा नाम सि हिका है। | 
१५ मालकाश रागका पुत्र एक राग । 


१६ आभूषण, | 
गहना । ६ 
( लि० ) शोभते इति सुभ. स्थु। १७ खुन्दर, मनोज, | 
सज्ञोला । 


१८ रसणीय, सुहावना । १६ उत्तम, अच्छा, | 
भळा। २० शुभ, मङ्गलदायक | 


२१ उचित, उपयुक्त, | 


सुद्दाता हु । क 
शोभनक्तः ( स ० पु० ) शोभते इति शुभ-ल्यु ततः कन्‌ | | 
२ शोभाञ्जन गक्ष, सहि'जतक्ता पेड! ( लि» ) २ शेन ' 
शब्श्फारक । | 


शोभन देव ( स'० पु०) राजसेद्‌ । उत्कल देखो | | 
शोसनरस--एश्चिसचालुक्पराजञ सत्याधयक अघोनस्थ | 

बेलगे।लके एक सान्तरा | 
शोभनवत ( स'« खोर ) नगरभेद ¦ 
शोभना { स० खोर ) शासन याप } 
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शोबदा- शोमा 


४ सुन्दर स्त्रो। ५स्कन्दकी अनुचरी पक मातृका | 
शोभनानन ( स ० पु०) १ सुगन्धार्जक | (लि) र| 
शोभन सुखविशिष्ट, सुन्दर सुखवाला | 
शासनाली--बङ्गालके खुलना जिलान्तर्गत एक के | 
नदी। यह नदी स्थळलचिशेषमे कून्द्रिया, वेद भौ | 
घु टियालालो कहलाती है । बाळतिया आमकेस - 
वायरा नामक विस्तृत दलदळकी छोटी छोरी धाराबो३ | 
मिलनेसे यह नदी उत्पन्न हुई है । पीछे दक्षिण-पूत्न 
ओर वह कर खेलपेटुआ नदीमें मिलो है। यह मिहल | 
हुई नदो शोभनाली प्रामके पांससे चली गई है, इसोसे | 
इसका शोभनीलो नाम पड़ा है। 


शोभनिक (सं० पु०) एक प्रकारका अभिनयकत्ता या 


नेट | 


शोभनी ( सं० सञ्जी० ) एक रागिनी जो प्रालकोश रागी 


खी कही जाती है | 


शो नीय (स'० ह्लि०) शुभ-अनोयर । शोभनयोग्य, 


शोभाके लायक | 
शोभनोया ( स'० ख्रो० ) १ गोरक्षसुएडी, गोरखमु'डो। 
२ महासुण्डीरो। ३ शोभनपेग्या । 
शोसयितृ ( सं० लि७ ) शोसांसस्पाद्नकारो । 
शोभव्यूइ ( सं पु० ) एक बौद्ध-पण्डितक्षा नाम | 
शोभा ( सं० ख्री०) शोभ्यतेऽनया शुध-करणे घञ्‌, राप्‌। 
१ दीप्ति, कान्ति; चमक । पर्याय--ह्लान्ति, द्य ति, छवि, 
यतो, छवी, अभिख्या, शुभा, सास. श्री, भासा, भा, 
उपमा, छाया, दिसा, द्रकप्रिया, सान, आति, कमा, 
स्मा। ( राजनि०) 
रूपसोगादि द्वारा जा अङ्ग भूषण है, उसका नाम शोभा 
है। वह शोसा मन्म थाप्यायनाज्ञ्वळा अर्धात्‌ कामि 
प्रीति द्वारा उज्ज्बळ होने पर उसे कान्ति कहते हैं | 
साहित्यद्पंणमें लिखा हो, कि शोमा नायो 
सार्थक शुण हे शोमा, विळास, माञ्च, गाम्मीय, 
ह त्यार्‌ ८ गुण हे जिनमेसे शोसाका गुण साचिकै 


दे | £ 
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अपेक्षा वळवानके प्रति. विजिगोषा, ये सव गुण जिसमें 
हैं, उसे शोभा कहते दै । 

रूप, यौवन; लालित्यभागादि द्वारा अङ्क भुषणको 

` शाभा कहते हैं अर्थात्‌ रूपयौबनके अजुगामी सौन्दर्य- भावप्रकाशे लिला है. कि यद तोन पक रका होता 

बद्धक जो अङ्गका वेश-भूषा दो, उसीका नाम शोभा हो । | हे... श्याम, श्वेत और रक्त । गुण--कृष्ण शोभाञ्जन पाकमे 
बही शोभा अव कामदेवसे चद्धित होतो हो, तव उसे | कडु, तीक्ष्णाष्ण, मधुर, रघु, दीपक, रुविकर, सक्ष, तिक्त 
कान्ति कहते हैं । ख्तियोंकी चढ़ती जवानीमें जे। सौन्दर्यं | बिदाहकर, संग्राही, शुक्रचर्ड क, हृदय, पित्त और रक्तप्रकाप, 
देला जाता हो, वदी शोपा हे । यह वेशभूषादिं द्वारा चर्का हितकर, कफ और वातनाशक, विद्रधि, श्वयथु, 
और भी बढ जातो हे । ह कृमि, मेद्‌, विषदेष, छोहा, शुस्म और गण्डन्रणनाशक । 

२ गापीचिशेंष । प्रह्मलेदर्सपुराणमें लिखा दो, कि | श्वेत शॉभाञ्जन उक्त गुणविशिष्ट, विशेषतः दाहकारक, 
यह शाभा गेपीदेहका परित्याग कर चन्द्रमण्डल गई । | पोहा और विद्रधिनाशक, त्रणध्न और रक्तपित्तवद्ध क। 
वहां जव उसका शरीर स्निग्धतेजारूपमें परिणत हुआ, रक्त शोभाञ्जन उक्त गुणविशिष्ट, विशेषतः दीपन 
तव उसने दुखित चिश्तसे इस तेजके रत्न, खर्ण, स्त्रियों. | होता है। शोभाञ्जनका फळ मधुर, कषाय रस, अग्नि 
के सुलमएडळ, प्च, किशछय, पुष्प आदिमें थोड़ थोड़ा | प्रदीपक; कफ, पित्त, शूळ, क्षय, श्वास और गुदमनाशक । 
कर बांट दिया । तभीसे उन सव द्रव्योमे खाभाविक | शोभाञ्जनका पुष्प--कटुरस, तोदूण, उषण वीर्य, स्नायु- 
शोभा आ गई हो । शोाथजनक तथा छमि, कफ, वायु, विद्रधि, प्लीदां और 

३ छवि, सुन्दरता; छटा । ४ सज्ञावट | ५ उत्तम | शुख्मरोगनाशक । रक्त या छाल सहि जनका फूल 
शुण। ६ वर्ण, रंग। ७ वीस अक्षरोंका एक वर्णवृत्त। | चक्षु का हितकर तथ! रक्तपित्तप्रदायक होता है। 
इसमें ऋमसे यगण, मगण, दो नगण, दो तगण और दो | शोध्षानक्र ( स'० पु०) शोमाञ्न बृक्ष, सदि जञनक्षा 
गुरु होते हैं तथा :६, ७ और ७ पर यति दती ही । | पेड़ 
८ हरिद्रा, हळदी । ९ गोरोचना, गरोरायन । १० शुक्र | शोभानुभाषकता ( स'० सत्री० ) चह वृत्ति जिससे शाभा- 
ज्ञातिपुष्प, चमेली । ११ फारसो सङ्गीतमें सुकामही | का अनुभव किया जा सके | 


पणो, नीळशिप्र , जनप्रिय, सुखमोद, ऋष्णशिप्र, चक्षु ष्य, 
रुचिराञ्जन। गुण तीक्षण, कटु, खांडु, उषण, पिच्छिल, 
जन्तु, चात और शूछनाशक । ( राजनि० ) 


nn 
.>----_:>>>>>>>>:<>>>>>>>><<> 


स्त्रियां ज्ञा चौबीस होतो हे । 2 शोभान्वित ( स'० लि० ) शोभाया अन्वितः । शोभासे 
शाभाकर ( सं० लि० ) शाभनकारो, शाभा करनेवाला ।. | युक्‍त, सुन्दर, सज्ञोला। ) 
शोभांकर भड--नारदशिक्षाविवरण और सामवेद्रण्यक- | शोभांपुर--मध्य़प्रदेशके इस 'गावाद जिलेकी खुद्दागपुर 
स्तोभविबरण नामक प्रन्थके प्रणेता | | तहसीछका एक नगर । 


,शोभाकर मिल्न--अलङ्काररल्ाकर और उदाहरण नामक | शोभायमान ( स'० लि० ) सुन्दर, साहता हुआ। 
रन्थके रचयिता। थे ल्वयीश्वर मित्रके पुत्र थे । शोभावतो ( स'० ख्री०) १ एक प्रकारका छन्द | इसके 
शोभाञ्जन ( सं पु० ) शाभ' दखिर अञ्जनं यरूमात्‌ । वृक्षः | प्रत्येक चरणमें १४ अक्षर होते हैं जिनमेंसे १, २, ४, ८, 
विशेष, स हिजनकऋा पेड़ । ( Moringa P०४०5 | ११, १३, १४वाँ वर्ण गुरु और वाकी लघु दोते है । २ एक 
96771, Horse radis] 7०0 मद्दाराषटरु—काळासेशुबा; | नगरका नाम । यहां कनकसुनिका जन्म हुआ था। 
कलिङ्ग--करिर नुरिम, तैलङ्ग -स्ुनगा, तामिळ मोरङ्ग] | इसका वर्तमान नाम शुभयपशां हैं। 
वम्बे-श गव, सेगत । संस्कृत पर्याघ-शिश्रु, तोक्षण- | शोभासिंह ( राजा )--बङ्गालके वरदा और चितुयाके 
गन्धक, अक्षोब, माचक, तोद्ष्णभन्थ, खुतीकूण, घनपल्लष, | प्रसिद्ध जमोंदार। इन्दीने बद मानुसं कृष्णराम रायः 
°वे तमरिच, तीक्ष्ण, गन्ध, गन्धक, झाक्षीतक, आक्षीच, | के जीवितकोलमें विद्रोही हो वद्ध मान पर आक्रमण कर 


0. Jdngam Collection. Digitized by eo otri ७, न 
खुमाज्ञित, स्ोवित्तारो, दृविणनाशन, झणगन्धा,सूलक- दिया ओर कृष्णरासको मार डाळा | इसके बाद ये 
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कृष्णरामके अन्तःपुरमें घुसे और उनको कन्यां पर 
त्कोर करना चाहा । वीरवालाने कपड़ में छपेटा हुआ 
तज्ञ छुरा निकाल कर पापिष्ठ शोभासि हक्की छातीमें 
इस प्रकार घुसेड द्या, कि उसके प्राणपखेरु उड़ 
गये । वद्ध मान दखो | 
शोभिक ( स ० लि० ) शोभाशाली, सुन्दर । 
शोभित ( स'० लि० ) शुभ-क्त, वा शोभा जाताथे इतच, । 
शोभायुक्त, भूषित, शोभावि रिष्ट । 
शोभिन्‌ ( स'० लि० ) शोभते इति शुभ-इन्‌। शोभाशालो, 
शोभाविशिष्ट। यह शब्द प्रायः उपपद पूर्वके व्यवहार 
होता है 
शोभिष्ट ( स'० लि० ) शुभ इष्ट । अतिशय शेभाथुक्त । 
शोर ( फा० पु० ) १ जारको आवाज, हल्ला, गुल गपाड़ा। 
२ धूम, प्रसिद्धि । | 
शोरवा ( फा० पु० ) १ किसी उवाली हुई वस्तुका पानी, 
झोल, जूस । २ पके हुए मांसका पानी । 
शोरा (फा० पु०) पक्क प्रकारका क्षार जो मिट्टीमेंसे निकलता 
है। यह वहुत :ठ'ढा होता है और इसोलिधे पानी 
ठ ढा करनेके काममें आता है । वारूद्में भी इसका योग 
रहता है और. सुनार इससे गइने भो साफ करते हूँ | 
खारी मिट्टीमें क्यारियाँ वना कर इसे जमाते है । 
किये हुए बढ़िया शोरेरो कलमी शोरा कहते हैं | 
शोरा आलू ( हि'० पु० ) वन आलू । 
शोरापुर- दाक्षिणात्यक्का एक सामन्त राज्य | 
जिज्ञाम राज्यके अघोन था | १८६० ६०से यह उक्त राज्य- 
के अधिकारले निकल गया | इसके उत्तरमें हैदराबाद 
राज्य और दक्षिणमें छप्णोनदी है। इसका प्रधान नगर 
शोरापुर है । यइ अन्न० १६.३१३० तथ वा i 
पू०कं मध्य विस्तृत है | 
दक्षिण-महाराष्ट्र देशको दुद्ध घेदार ज 
सरदार दाण १७वीं सदोमें इस राज्यको सृष्टि हुई थो। 
ह सरहारव श नायक उपाधिसे भूषित था । १८०० ३०में 
भङ्गरेज गवर्मे एट शोरापुर राज्यमें निज्ञामका स्वत्त्वाधि- 
कार वहाळ रेमे नियुक्त हुव पव' १८२३ ६यमे उन्होने 
शोरापुर राज्यस प्राप्त खजाना पेशवाको,,छोड़व/दियान/ 


साफ 


पहले यह 


तिके किसो 


शोरापुश्त ( फा० वि० ) लड़ाका, झगड़ाळू, फसादी | 
शोरिश ( फा० स्तनी ) १ लळवली, हलचल । २ वलबा। | 


शोरी ( फा० पु.) १ फारसी स'गीतमें एक मुकाम | 


शोलङ्की--अनदिखिबाडके सुप्रसिद्ध राजपूतव शं। पै | 


माताम पत 
2 प तामह भाजराजुकी सत्युके वाद्‌ अनहिलत्राडं र 


शोमिक-शोछडूी 


इसके वदछेमें शोरापुरके राजांने भो अड्डरेजोंके अधिक, 
रख्थ अपनी सम्पत्तिका राजख छोड़ दिया | 1 
१८२८ ई०में शोरापुरमें उत्तराधिकारोके ल्यि 
भीषण विवांद उपस्थित हुआ । इस ग्रहविवादके उत्तर 
त्तर बढ्नेके कारण शोरापुर-सरकार राज्ञकरके भाले 
दव गई । १८४१-४२ ई०में शोरापुरके राजाने ऋणे हूर 
कारा पानेकी आशासे कृष्णानदीके दक्षिणस्थ अधिल्ञ 
प्रदेशोंकी निजामके हाथ सौंप दिया | शोरापुर राजये 
कज में इवे हुए देख कर १८४२ ई०में अङ्रेजी सरकाले 
कप्तान प्रस्ली नामक एक सेनापतिकै हांथमे उसे 
तस््वांवधानका भार अप ण किया । उक्त वघ मे हो कत 
मिडस्‌ टेलर शोरापुर राज्यका परिदर्श'न भा८ प्रहण क्र 
वहां गये एवं उनके यल और अध्यवसायसे शोरापुर 
ऋणसे मुक्त हो गयां तथा उन्होंने उसके शासन 
सुन्दर व्यवस्था को । १८५३ ई०में टेळर सांहव इस राइ. 
की सुव्यवस्था कर चले आनेके बाद फिर शोरापुर राज्या 
विश्छुला उपस्थित हुई । उस समय उद्धत प्रकृति राज: 
व शीयगण ।नज्ञाम सरकारकी अधीनता अखीकार कर | 
स्वांधोन बन बैठे एव' १८५७-५८ ई०के विख्यात गोड्रज | 
सिपाहोयुद्धमे हाथ बरानेके कारण राज्यच्युत हो गये। | 
फिर १८६० ई०की सन्धिके अनुसार शोरापुर राज्य | 
निज्ञामराज्यमें मिल गया । 


बगाचत, दगा | 


पुत्र । २ एक पज्ञावो प्रसिद्ध गोया जिसने टप्पा नामका | 
गीत निकाला था | 


लोग चालुक्यव'शीय थे, पीछे शोलड्डी कहलागे। | 
प्रतिष्ठा और मर्यादामें थे छोग राजस्थानके परमार १. | 
चौहान राजपूतसे बहुत निकृष्ट हैं। शोलड्डीकर् | 
इतिद्दास पढ्नेसे ज्ञाना ज्ञाता है, कि कढय़राणनगरवार | 
अयसि ह शोलङ्कीके पुल राजकुमार मूलराज अप 


ब्र | 
रासन पर बेठे। उनके &डके चामुस्डराजके शस | 


शोलङ्को--शोलङ्गीपुरम्‌ 


कालमें गजनीपति महमूदने अनहिळवाडको त्दूटा मौर 
उसे जळा कर तदस नददस कर डाला । जव मह्यूद 
सौराष्ट्र प्रदेशका रक्त चूल रदा था, उस समय इस चश. 
में प्रतापी जयसि द सिद्धराज और कुमारपाल आवि. 
भूत हुए। वे दोनों जैसे वीर, पराक्रमो और युद्धविद्या 
विशारद थे, धर्मरक्षामें भी उनकी घैसो हो वळवतो 
आकाङक्षा थी । दोनों हो बौद्धधर्गके प्रतिपोषक हो 
कर बौद्ध कोर्सिकी प्रतिष्ठाके साथ साथ ख्थापत्यविद्या- 
की यथेष्ट उन्नति कर गये हैं। उस समय कुछ विशाल 
विज्यरतस्म भो बनाये गये थे। 

शाहवुद्दीन घोरी और उसके प्रतिनिधिधोंके दारुण 
अत्याचारसे छुमारपाळका' अ'तिम जीवन शान्तिदीन हे 
गया। इसके वाद अनहिछवाडके सिद्दासन पर ज्व 
अधस्तन राजगण क्रमशः निस्तेज होते गये, तब इस 
च'शके अंतिम उत्तराधिकारी लिभुवनदेवके राज्यकाल- 
में शोळड्की वशकी बघेळां शाखाके प्रबल प्रतापो राजा 
विशाळदेवने अनहिलवबाडके सि दासन अधिकार 
किया। पीछे कई पोढ़ो तक इस च शके अधीन रह 
कर अनहिलवाड मुसलमान खेनिक अळाउद्दोनके हाथ 
आया तथा शोळड्डी कुलके गौरव सद्‌'के लिये इव 
गये । राजस्थान पढ़नेसे जाना जाता है, कि यह शोळड्डी 
वश कुछ मिळला कर सॉलह शाखाओंमें विभक्त हैं | 
उनमेंसे व्याघ्रपरली या बघेळा शाखा हो सर्चप्रधान हे । 
नोचे दे प्रधान शोलङ्की राजवशकी तालिका दी गई 
है-- च 

(क) अनहिल्लवाड़के शोळङ्कीराजव' श | 


नाम राज्यारस्भ 
१ सूलराज ६४१३० कल्याणराज 
राजिके पुत्र 
२ चामुण्डराज्ञ ३९६ शके पुत्र 
३ वहलभराज १००६ २ 
४ दुछेसराज १००६ २ 
५ भीमदेव २य १०२२ नागदेचके पुल 
और २फे पोल 
६ कर्णदेच श्म 
७ जयसि ह सिद्धराज १०६३ 3 


२३६ 
नाम राज्यारम्भ 
८ झुंमारपाळ ११४३ पके प्रपौत् 
६ अज्ञयपाल ११७२ ८के भतीजे 
१० मूलराज २य ११७६ ९ ,, पुत्र 
११ भीमदेव २य ११७८ yn 
१२ लिभुवन पाळ १२४२ ११के पुल 
(ख) बघेछा शोल्लङ्को र।जव'श | 
१ धवल राजा कुमारपाळका फूफा 
२ अर्णोराज १के पुल 
३ लवणप्रसाद्‌ २ , ढोलकर 
सामन्तराज्ञ 
४ वीरधवल १२१६ ३० ढालकरके स्वाधीन राणा 
५ विशालदेव १२३५ ४ के पुल, अन- 
हिलवाड़ सिंहोसनके अधिराज 
६ अजु नदेव १२६१ पके सतोजे 
७ शारङ्गदेव . १२७४ दके पुल 
८ कर्णदेव रय ११६६ ऽके पुत्र 


चालुक्य या शालङ्की व श पक समय तमाम भारत- 
वर्षमै फोळ गये थे । डड़ीसामें यद्द वश शुढको' कह- 
छाते हें । तालचर राज्यले इस शुल्कावश ( १शवी से 
१३बीं सदीमें उत्कीण ) का ताप्नशासन पाया गया है । 
मेदिनीपुरमें कई जगद ये शुदकीव शायगण 'शुक्की” नामसे 
परिचित हो बड़ी दीनतासे समय बिताते है । 
शोलङ्गीपुरम्‌--मन्द्राज्ञ प्रदेशके उत्तर-आक ट जिलेका एक 
नगर । यह अक्षा १३ ७ ३० तथा देशा० ७६२६ पून्के 
मध्य विस्तृत है । इसका दूसरा नाम शोलिनगढ़ दै । यह 
मन्द्राज रेलवे छाइनको दृश्चिण-पश्चिम शाखाके वेनावरम 
स्देशनस १० मील दूर पड़ता है । नगरमें चोलराजकोत्ति- 
ज्ञापक पक प्राचीन मन्दिर दिखाई देता है। प्रवांद है, 
कि कुलोत्त्‌ ड़ चोलके पुत्र अदोण्डईकों स्वप्न हुआ था, 
तदनुसार उन्दो ने उत्साहित दी पुनरुधमसे युद्ध ठान 
दिया और कुरुम्वर पर अधिकार जमाया । उसो घरनांके 
स्मरणार्थं उक्त मन्दिर बनाया गया है ! नगरमे दूसरा 
जगह पक और भी बड़ा मन्द्र देखा जाता है। बह 
उतना प्राचोन नहीं होने पर मी जनसाधारणकी दृष्टिको 


- एके पुत्र 
१०६३ CC-0. वता ती. Mafh Collectiong Digitized 0 


॥ ५० करतों दी निकटवत्तीं शे लशिखर पर एक 
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शोळबन्दान-शोळाएुर 


प्राचीन और ध्यस्त विष्णुमन्दिर बिद्यमान हो। उसका | जिला | यह अक्षा० १७ ८ से १८' ३३” ३० तथा दे 


शिहपनेपुण्य हृदयप्राही हो । मन्दिर पर चढ़नेके लिये 
राथोजो नामक एक घम शीळ महाराष्ट्रने पव त पर 
खोद्वा दो दो । पर्वतके नोचे पक शिदपचिल्पूर्ण भग्न 
मदिर और उक्त: रायोजी निर्शित 'शालप्राम-छल' है । 
वह देखने लायक है । अनेक तीर्थयाल्ली वह बिष्णम दिर 
दखने आते हैं। वह दाक्षिणात्यका प तीर्थ समका 
ज्ञाता है। ह 
इस पर्वतपादसूछके पास पक विख्यात रणक्षेत् 
दिखाई देता हे। यहां १७८१ ई०में अङ्गरेजञ-सेनापति 
सर आयर कूरने छोटी-सी सेना ले कर महिखुरपति 
हैदरअळीको विपुल वादिनोको परास्त किया था! उस 
रणक्षेत्रमं मारे गये मुसलमान सेनादलका मकबरा 
विद्यमान है। 
शोलवन्दांतः--मन्द्राज प्रदेशके मधुरा जिलान्तर्गव एक 
नगर | यह अक्षा० १० २३० “3० तथा देशा० &८' २“ 
पू०के मध्य मधुरा नगरसे १२ मोळ दूर वेगे नदोके 
किनारे अबस्थित है। १६६६ ६०में बिजयनगर-रांजके 
वल्लाळ व शीय कुछ आत्मोयने इस नगरक्री प्रतिष्ठा की। 
मधुरासे दिन्दिगल जानेके पहाड़ी रोल्ते पर उन लोगोके 
उद्योगसे एक दुर्ग स्थापित हुआ । १७५५ ६०मे महस्मद्‌ 
` यूजुफने उस दुर्ग'का अधिकार कर काळियद्‌ (Calliand) 
के मधुरा आक्रमण पर वाधा डालो थी । उसी साळ 
दैद्रअलोने दुग पर अधिकार जमाया | पोछे. वह अङ्ग- 
रेजोळे हाथ आया । यहां प्राचीन मन्दिर, एक मसजिद 
और कुछ शिलालिपि विद्यमान दै | 
शोला ( हि'० पु) एक छोरा पेड़। इसको लकड़ी बहुत 
हृढकी होती है। पानी पर तेरनेवाछे जालमे इसकी 
लकड़ी लगाई जाती है। लकड़ोका सफेद होर फूल, 
खिळोने तथा विवाहके मुकुट बनानेके काममै आता हे । 
शोला ( अ० पु० ) आगक्को छपर, ज्वाळा । 
शोलागढ़ - बड़ालफे ढाका जिलान्तर्गत सुन्शीगञ्च तह- 
सीलका एक नगर । यद्द अक्षा० २३' ३३ ४५” ३० तथा 
देशा० ६०' २० पू०के मध्य अवस्थित है | 


यह एक 
- स्थानीय वाणिज्यकेन्द्र है । 


न किड | "गोपुर म्व _अदेशके दाक्षि. ब्रिभायका/०4१ ठ 


सक”... i 


98' ३७ से.७६ २६ पू०के मध्य बिस्तृत है | 
४५४१ वर्गमीळ है । इसके उत्तरमें अहमदनग 


र ज्ञि 
प्म निज्ञोमराज्य आर अकझ्ाळकेर राज्य, 


दक्षिण 


बिज्ञापुर जिला तथा जार और परवद न-परिवारो, | 
अधिकृत सामन्तराज्य तथा पश्चिममें सतारा, पूना धौ | 
आतूपाड़ी समन्त | 
है। शोळाएुर नगर ही यहाँका - घान विरार सद्र है| | 
_ सीमा और उसको शाखा मान, नोरा और शिक्षा र 


अहमदनगर निळे फळतन और 


यहाँको प्रधान नदियां हे. । इनके सिवा और भो कषति 
छोटे छोटे पदाड़ो सोते' बहते हैं । 


शोछापुर महाराष्ट्र ज्ञातिका आदि निकेतन सौर | 


विख्यात महाराट्र राजव'शको आदिथूमि है, (ए 


प्रकार पूना और शोलापुरव।सी मराडेनि मिल कर मह. | 


१ | 


राष्ट्रशक्तिका अभ्युत्थान किया था, भारतवर्ष के इतिहास. | 


सें बह लिपिबद्ध हुआ है । 
भारतवष' और महाराष्ट्‌ शब्द देखो। 


ईसा जन्मके प्राराभ कालगें अर्थात्‌ करोब ईसा जने | 
पहले ६०से ३०० ६० तक शोळापुर शातकणीं या अस | 
शोळापुर नगरसे १५१ | 


भृत्यराजव शके अधोन था । 
मीळ उत्तर पश्चिम गोदावरीके किनारे पैडान ( प्रति 


छान ) नगरमें उनको राजघानो थी । इसके बाद :१४ब | 
सदीमें मुसलमानों द्वारा देवगिरिके यादव राज्ञांभोगे | 
अधःपतन तक शोलापुर प्रदेश विज्ञापुर, अह्मदनगर, पूता | | 


आदि पाश्व॑वत्ती जिलेकी तरह यथांक्रम ५५०से ७६० ६ 
तक प्राचीन चालुक्य राजाओंके पोळे ६७३ ई० तक राष्र 


कूर राजाओंके, उसके बाद ११८४ ६० तक पश्चिम चालुक्य | 


राजाओं ओर पीछे १३०० इमे मुसलमानों द्वारा दाक्षि 


णात्य विज्ञय पर्यान्त देवगिरिके यादव राजवंशके अधि | . 


कारमें रहा | 


१२९४ ई०में सुसलमानांने पहले पहल दाक्षिणात्य (९ 
जाकरमण किया, किन्तु थे हिन्दू राजाओका बाल बाँकी 
भी न कर सके | - १३१८ ई०में बार वार आक्रमणके वर्ष 
देवगिरिके हिन्द्राजे 


मदेशका शासन करके ल्यि ३ दलोसे मुसलमान शास 
कति 


इताश हो गये | उसी साळ महारा | 


है| 


उक्त हुआ | चह देवगिरिमे "रह कर दाक्षिणात' उ. 


शौछापुरं 


प्रदेशका शासन करने लगां। १३३८ ई०में दिलोके 
पठान-संप्नाट_ मदस्मद्‌ तुगलकक हुकुमसे देवगिरिका 
नाम बढ्छ कर 'दैळतावाद' रखा गया। १३४६ 
ई०में पठान साच्चाज्यमेँ विशृङ्कलता उपंस्थित हुई । 
इस समय राजकेर्चारियोंके अत्याचार, उपद्रव और 
लूटसे दोळतावाद उजाड्सा दो गया। दाक्षिणात्यमे 
, भो इस अत्यांचारकी बाढ़ उमड़ आई थो । दाक्षिणात्य- 
बासोने इन सब घोर अत्यांचांरोका सहन न करते 
हुए दिल्लोश्वरके विरुद्ध अस उठाया। हसन गांगू 


नामक पक अफगान योद्धा उस विद्रोहिदलका नेता बना 


युद्धमे विद्रोही दलंकी जीत हुई औरं दाक्षिणात्य 
प्रदेश उत्तर भारतकी अघीनतासै उन्मुक्त हुआ। 
हसन अपने प्रतिपाछक ब्राह्मण प्रसुंके प्रति कृतज्ञता 
और भक्ति दिखला कर स्वय अंलाउद्दोन दसंन गांगू 
घाहुनी नामसे राजसि दासन पर बेठा । उसके द्वारा 
प्रतिष्ठित होनेले उस पठान राजव शको. वोह्मनो राज- 
ब'श नामसे इतिहासमें प्रसिद्धि हुई । इस व शने प्रायः 
१५० वर्ष तक दाक्षिणात्यमें प्रबळ प्रतापसे राज्यशासन 
किया था । बाझनी राजब श देखो | 

इसके वाद्‌ १४४६ ई०में विज्ञापुरके मुसलमान 
शासनकर्ता यूसुफ आदिलशाहने रुवांघोनता अवलम्बन 
की। विज्ञापुरके उत्तरले भीमा नदीतर पर्यन्त सारा 
भूमाग उसंके अधोन आ गया) इस समयसे ले कर 
प्राय; दे सदो तक शोळापुर कभो विजापुर ओर कभो 
अहादइनगरराजके दललमें रद्द, अर्थात्‌ उक्त दोनें 
राज्योंमें जव जे प्रबळ हो उठता था, तभो वह शोलापुर- 
को जीत कर अपना प्रभुत्व फेलाता था। इस प्रकार 
दोनें द्दो राजो ने कुछ दिन उक्त प्रदेशका उपभोग किया । 
पोछे १६६८ ई०में विज्ञापुर राज अलो आदिल शादके 
साथे मुगल सप्नाट औरङ्गजेबकी आगरेमें जो सन्धि 
हुई, उसके अनुसार बिज्ञापुरराजने दिरलोश्वरको शोला- 
पुर दुर्ग -और उसके अधीन ६३००००) रुपये आयकी 
सम्पत्ति छोड़ दो १७००से १७५० ६०के मध्य मुगल 


शक्तिका अधःपतन दोने पर मंद्ाराष्ट्रंशक्तिको तूती | 


बोलने लगी । विजापुर और आदिलशाह बश द खे । 


२४१ 


महाराष्ट्रके अधिकारमें रद्दा। पोछे चह अ गरेजं गव- 
मे'ण्टको बम्बई प्रसिडेन्सीमें मिला दिया गया। पळे 
यह पूनाके शासनाघीन था । १८३८ णमे इसे 
स्वतन्त्र कलफ्टरोमें शामिल किया गया । प्रेट इण्डि- 
यन पेनिनखुला रेलबे खुळ ज्ञानेसे यदांके घाणिउयमें 
बड़ो उन्नति हुई दै । 

इस जिलेमें ७ शदर और ७१२ प्राम लगते है. । जन- 
सांख्या ७ लाखसे ऊपर है। यहांकी- भाषा मराठी दै । 
अधिवांस्थिर्मे सेकड़े पॉछे ६१ हिन्दु, और ६ सुसळमान 
और १मे ईसाई आदि ज्ञातियां हैं। यहांको प्रधान 
उपज ज्ञुआर, वाजरा, गेह, चना, ळालमिचे और रूई 
है। जिलेमें अच्छे अच्छे कवल, सूती ओर रेशमी 
कपड़े चुने जाते है. | 

दिद्याशिक्षामें यद्द जिला बम्बईप्र सिडेभ्सीके चोवीस 
जिलेंमें पन्द्रवां पड़ता दै । अभो जिले भरमें कुछ मिर्ला 
कर २ हाई स्कूल, ७ मिडिल, ३०० प्राइमरी, १ द निङ्ग, 
२ इनडस्ट्रोयळ और एक कमरसियल स्कूल दे। स्कूल के 
अलावा २ अस्पताल, ८ चिकित्सालय, १ कुष्ठांध्रम और 
३ अन्यान्य मेडिकल स्कूल हें। 

२ उक्त जिलेका एक उपविभाग । यह अक्षा० १७ 
२२ से १७ ५० उ० तथा देशा० ७५ ३३ से ७६ २६ 
पू०के मध्य विस्तृत है। भूपरिमाण ८४८ वर्गमीळ और 
जनस ख्या २ लाखसे ऊपर है। इसमें शोलापुर नामक 
१ शद्दर और १५१ प्राम : लगते हैं। जिले भरमै येदांको 
आवादी घनी है। यहाँको आवहवा सूखी दै! भीमा 
और सोना प्रधान नदी है । 

३ उक्त तालुकाका एक शहर। यह अक्षा० १७४० 
उ० तथा देशा? ७५ ५४“ पू०के मध्य प्रेट इण्डियन 
पेनिनसुळा रेलवे लाइन पर अवस्थित दै। जनस ख्या 
६० हजारस ऊपर दै । 

नगरके दक्षिण-पश्चिम कोणें चद्दारदिवारीसे घिरा 
हुआ एक छोटा पर मजबूत किला है। कहते हैं, कि 
१३४५ ई०में बाह्मनी राजव शके प्रतिष्ठाता इसन गांगूने 
वंह किला बनवाया । १४८६ ई०में ब्राह्मगो राजघ शका 
अधःपतन होने पर जेइते खाँने शोलापुरको अधिकार 


१८६८ ई०में पेशवाओोके अर्घ प्तक-शोलापुर०० किया॥”0उखेके लडेको नावाळगी अवस्थामे १५१९ 
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शौष 


इन्फो कमाल खाने शोळापुर और पाएडवत्ती जिलो ओ'- | घालु और मलादिका क्षय हो इस रोगका कारण है | . 


को चिज्ञापुर राज्यमें मिला लिया । : 


१५२३ ३० में इस्माइल आदिल शांहने | 
राजको साथ अपनी वरनका विवाह कर दिया। शोछा- 
पुर प्रदेश दद्देशमें मिला । पोछे १५६२ ६०में अह्मदनगर- 
को राजकन्या चांदवावीके विवाहमें शोळापुर फिर विज्ञा- 

- पुर राजका योतुक-स्वरूप ळाटा दिया गया । १६८६३० 
में विज्ञापुर राजशक्तिका जय अवसान हुआ तब यह नगर 
सुगलोंके हाथ आया । पीछे मराठेने बह मुगढोके दाथसे 
छीन लिया। १८१८ ६०में जेनरल मनरोने पेशबांको 
परास्त कर यहद स्थान दुखेल किया । 


अङ्गरैज्ञी अधिकारमें आनेके वाइूसे डकेतोंका उपद्रव 
विळङुळ जाता रहा । १८५६ ई०में रेछवेके खुळ जाने- 
से पूना और हैदराबादके साथ इसका वाणिज्य व्यवसाय 
चलने छगा है, जिससे इसकी वहुत कुछ उन्नति हुई 


है। यहां रेशमी और सूती कपड़े का विस्तृत कारवार 


और कारखाना है। - 


शीळा नदीकी कलेघरवद्धिनी अदिल्ला शाँजाक 
वांघके ऊपर यद नगर वसा हुआ है । समुद्रफी तहसे 
इसकी ऊ चाई १८०० फुट है। नगरप्राचीरके दक्षिण- 
पश्चिम प्रान्तमे शोळापुर दुर्ग हे । बह दुर्ग छस्वाईमे 
२३० गज और चे।ड़ाईमें १७६ गज है । चारों ओर. दो 
पक्तिमें दीवार खड़ी हो । पूरवमें सिद्धेश्वर हृदे 

. अछावा इसके चारों ओर १००से १५० फुट विस्तृत 
पक खाई दोड़ गई हो । शहरमे कुळ मिळा कर ४० स्कूल 
हैं जिनमेंसे एक सरकारी हाई स्कूळ, ४ मिडिल स्कूल 
१ नारमल स्कूल, १ इनडसद्रियल और १ कमरसियल 
स्कूळ तथा वाको अपरधाइमरी स्कूल है। इसके सिव) 
-अमेरिकन मिशन द्वारा परिचाछित एक किएडरगार'न 
क्लास भो हो । स्कूलके अतिरिक्त सब-जजको अदालत, 

. दो अस्पताल और ४ चिकित्सालय हैं | 

शोष ( स० पु० ) शुष-घञ्‌ भावे। १ शोषण, सूखनेका 
भाष। शुष्यत्यनेनेति शुषःघञ्‌ करणे | २ यक्ष्मरोग | 


पहले शरीरको शोषण कर पीछे इस रोगको उत्पत्ति होती 
- है 


१ इसीसे इसको शोष यां यक्ष्म कहेजहे१'००९क n. 


पहले सामान्य सदोंसे खांसो होतो. है, पोछे डस 


. खांसोसे धातुक्षय होने लगता है। आखिर बही श 


शोष या यक्ष्माका कारण दो जाता है । 

चरकमें साहस, वेगधारण, क्षय और विषप्राशन दन 
चार कारणो से शोषक्नी उत्पत्तिकी कथा लिख्री हे | 

साइस--जो व्यक्ति खय' दुर्गळ हो कर बलवान 
साथ महयुद्धादि करता है, बहुत वड़ा धनुष प्राणपणतते 
चढ़ाना चाहता है, खूब जोरले बोलता और गाता है, 
भारी वोझ ढोता है, बड़ी वड़ी नदियोंमें बहुत दूर तक्ष 
तेरा है, हररी आदिले शरीर मळता है, बड़ जोरसे 
अर्थात्‌ अभिमानपूर्बक किसी स्थानमें पदाघात करता 
है, बहुत दूर तक भ्रमण करता है, इन सब क्रियाओं द्वारा 
उसका वक्षस्थळ क्षत या आहत होता और शरोररुप 
वायु प्रकुपित होती है । अनन्तर वद्द कुपित वायु क्षत- 
चक्षमें अच्छी तरह घुस कर शळेष्मां भोर पित्तको दूषित 


: कर डालतो है तथा धीरे धीरे ऊदुध्वे, अधः और तिर: 


मावमें सारे शरोरमें विचरण करतो हो । 

चद वायु कफ और पित्तके साथ मिल कर जब 
शरीरके समी स्थछोंमे' आश्रय ळेतो हो, तव जुम्मा, 
अङ्भमद्‌ और ज्वर उत्पन्न होता ह | आमाशयमें आश्रय 
लेनेसे मलभेद्‌ होता हो, हृदयमे' आश्रय लेनेसे छातीमै 
वेदना होतो हो, जिह्यामे' आश्रय छेनेले कण्ठ खुजलांता 
या उत्कास या स्वरभङ्ग होता हो, प्राणवद खोतोंमे' 
आश्रय लेनेले श्वास और सदों तथा मस्तकमे' आश्रय 
लेनेसे शिर/शूल उपस्थित होता दो। वक्षाक्षतके कारण, 
वायुकी विषमगतिके कारण और कण्डकी खुजलाइटके 
कारण उसे हमेशा खांसो होतो है, तथा पूर्वाक्कत क्षतयुक्त 
वक्षके बार वार क्षत होनेसे रक्तमिश्रित श्लेष्मा निकः 
छती द । इस प्रकार रक्त निकलनेसे रोगी दुर्गछ हो 
जाता है । अतप साहससे हो शरोरशोषकर इन सब 


` उपद्वों द्वारा उपद्र त दो कर वह व्यक्ति घोरे धीरे सूख 


जाता हे । 


:बेगधारण--ज्निप्त समय राज्ञाके समोव, मालिक रे 
समीप 


खच १८०१७, अके, समोष, किसी साधु समाज या 
समाज्ञमे अथवा किसी सवारोसे जाते समय यर्दि 


. होने लगता हो । रसके क्षय होनेसे उनका शरीर दुवला 


शोष - 


किसी व्यक्तिके अधोवायु, सूल या मलका चेग उपस्थित 
हो और लज्जा या भयके कारण वह उन सव वेगोंके 
सेक ळे, तो उसकी वायु प्रकुपित हो कर पित्त और 


इळेष्माका दूषित कर डालती तथा पूर्वत्‌ ऊपर नीचे 


विचरण करने लगतो हो और नाना प्रकारके उपद्रव 
खड़ी कर देती हो । पीछे उस व्यक्तिका शरीर घोरे 
घोरै खुखने लगता दो । 


क्षय- जव मनुष्य शोक और चित्त्तासे जड़ोभूत रहते 
है अथवा ईर्षा, उत्कण्डा, भय या क्रोधादि द्वारा अभिभूत 
होते हैं अथवा छृशादस्थामे' रुखा भोजन करते, थोड़ी 
खाते या अनादीरी रदते हैं, तव उनके हंदयका रस क्षय 


पतला दो जाता हो । फिर- यदि :कोई व्यक्ति हषे या 
बड़ी आसक्तिके साथ स्त्रोमे' रत होता हो तथा ओर 
धीरे घोरे केवळ उसकी विवृद्धि होने लगती हो. तव 
शुक्र बहुत अधिक परिमाणमें' गिरता हे, इस प्रकार शुक्र 
गिरनेसे उसकी बायु प्रकपित हो शोणितवद | 
प्रवेश करती और उसके शोणितका अलग कर देती हो । 
इस अवस्थामे' उसके शुक्रका परिमाण इतना कम हो 
जाता ह, कि पुनमे थुनकाळमें शुक्र न निकल कर वायु 
द्वारा विषथगामी शोणित शुक्रमार्गमें छाया जाता और 
यहो निकळता हो । इस प्रकार शुक्रश्षय और शोणित: 
निर्गमके कारण उस व्यक्तिकी सभी सन्धियाँ ढोलो पड़ 
जातों तथा शरीर वहुत रूक्षा और कमजोर दो जाता हो । 
इस समय प्रकुपित वायु रसद्दोन शरीरमै तमाम ज्ञा कर 
एलेष्पा और पित्तको प्रकुपित कर डाळतो हो तथा मांस 
और शोणितक्षो सुखा कर उक्त एलेष्मा और पित्तकों 
निकालतो हो तथा दोनों पाइ और रुकन्धदेशमें वेदना, 
कण्डमें खुजलाहरट, एलेष्माके। ऊपर छा कर उस श्लेष्मा- 
से मस्तकको परिपूर्ण तथा सन्धिस्थानोका प्रपोडित 
ओर अड्भमद, अरुचि, अपाक आदि उपद्रव खड़ी कर 
देती ह । पित्त और इलेष्माका उत्क्लेश अर्थात्‌ वहि. 
गमनोन्मुजता तथा प्रतिलोमगातित्वके कारण ज्वर, 


का 
स, श्वास, स्वरभेद और प्रतिश्यायादि रोग उत्पन्न 
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जानेसे रोगीके थूकमें रक्त निकलता है । इससे डसक्रा 
शरीर दुर्बळ और सूणा पड़ जाता ह । 
विषमाशन--साघारणतः अल्प, अधिक और अस- 
मयमें मोजन करनेके विषमाशन कहते है. । चबाने, 
चूसने, चाटने और पौने ये चार प्रकारके भोजन है. । 
सोजन विधिका :अर्थात्‌ प्रकृति, करण, राशि, स योग, 
देश, काळ, उपयागस'स्था और उपशय, इनके वेषस्य- 
भावमें अर्थात्‌ अयथावत्‌ नियमसे सेवन करनेका नाम 
ही विषप्ताशन है। विषमाशन देखो । - 
उक्त विषमाशन द्वारा लिदोष विगड़ जाता हे । वह . 
प्रदुष्ट लिदोष सारे शरीरमें जा कर रसरक्तादिवद् सभी 
सोतो'के। ढक लेता दे। इस अवस्थामें खायां हुआ 
पदार्थ प्रचुर परिमाणमें मलसूबादि रूपमै परिणत दो 
ज्ञाता है। अतपव उक्त खाये हुए पदार्थासे शरीरमें रस- 
रक्तांदि कसो भी धातुकी सम्पग उत्पत्ति नहीं हो सकती, 
बढिकि उनका धीरे धोर हास ही हुआ करता है। इस 
अवस्थामें सिर्फ पुरोषके उपष्टस्भके कारण ही मनुष्य 
बच जाता है । इस समय यदि किसी फारणवशतः 
रोगीका मळ निऋलता रहे, ता थोडे दी समयमै वह 
सत्युसुखमें फस जाता हे । इसोलिये कहा गया दौ, 
कि शोषाक्रान्त व्यक्तिका मळ अवश्य रक्षणोय हो 
उक्त कारणवश रसादिके क्षय दोनेसे रोगी बहुत कम- 
जार हो जाता हौ अथवा उस विषमांशनसे दी प्रकुपित | 
वातादि देषत्य पृथक पृथक. उपद्रव हारा रोगी के 
शरीरके। अच्छी तरह चूस लेतों हो । वायु शिरू, 
अज्भवेदूना, कण्ठ कण्ड,यन, पाश्च वेदना, स्कन्ध घेद्ना, 
हवरमेद और प्रतिश्याय तथा पित्तञ्चर, अतिसार और 
अन्तर्दाइ तथा श्लेष्मा, शिरका गुरुत्व, अरूच और. 
कास आदि उपर लाता हो । खांसीको अधिकतासे 
बक्षःस्थळमें जखम पहु चता आर रोगीके थुकमें खून 
निकलता हौ । इस कारण दह बहुत कमजोर और 
दुबळा पतला हो जाता हे । र > 
उक्त चारो' निदानके अतिसेवित दोनेसे दी अनेक 
प्रकारके रोगांका साथ ळे कर और सामने रख शोष या 
यच्झा रोगका अविर्भाव होता दो इसोले इसके राज- 


दाते हे. । कास प्रकापके कारण “क्रपिशी'०वक्षीशत*।हेर०व्यच्छपा पा सेसढाज़ के दै । 
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३ क्षय, छोजनेका काम । ४ बच्चोंका खुलएडो रोग। | शोहवा ( अ० पु० ) १ व्यभिचारी, ल'पट। २ गुएडा, बह 


५ खुएको, सूखापन । 

शोषक ( स'० लि० ) शोषयतीति शुष-णिच-ण्युळ । १ 
शोषणकक्ता, सुखानेवालो । २ जल, रस या तरी खोंच- 
नेचाला, सालनेवाला । ३ क्षीण करनेवाला, घुलानेबाळा। 
४ दूर करनेवाला । ५ नाश करनेवाला। 

शोषकर्म ( स'० पु० ) बावळी या तालाब आदिसे पानी 
निकलवाना और उससे खेत सि'चवाना । 

शाषध्न ( स० पु० ) बन प्याज्ञ। : 

शाषण ( स'० क्ली० ) शुष-ल्युर । १ जल या रस खोचना, 
सोखना । २ सुल्ताना, खुश्क करना। ३ हरापन या 
ताजापन दूर करनां। 8 क्षीण करना, घुलाना। ५ 
नाश करना, दूर करना । ६ शुण्टो, सांठ । ७ पिप्पली, 
. पीपल | ( पु० ) शोषयतीति. शुष-णिच-ल्यु । ८ काम- 
देवके एक घाणका नाम | ६ श्योनाक पृक्ष, सानापाठा । 
१० षोड़शांश कषाय, जे कषाय १६ भागका पक भाग 
रहने पर उतारा जाता हो, उसे शोषण कहते है । . 
शाषणीय ( स० लि०) शुष-अनीयर । शेषणयपेग्य, 
साखनेळायक | ड 

शोषयितव्य (स'० लि० ) १ ज्ञा साला ज्ञानेघारा द्दो। 
२ जिसे सुखाना हो] 

शोषयित ( स० लि०) शुष णिक्त -तूच्‌ ॥ १ शोषणकारक, 
` साखनेवाला | २ खुलोनेवाला |”? 2) 

शेबसर्भव ( स'० क्ळो० ) शोषा रसाकर्णणाय सम्मवो 
यस्य । पिप्पछीमूल, पिवळा पूंछ । 

शोषदन ( स'० पु०) १ जलापामागे, चिचडा । २ शोष- 
नाशक | 

शोषापहा ( स'० स्री० ) शोषः अपहस्तोति हन-ड, 
१ यष्टिमधु, मुलेटो । ( ति, ) २ शोषनाशक । 

शोषित ( स'० त्रि ) शुष णिच_षत । १ खाला हुआ | 
२ खुलाया हुआ | 

शोषिद (स'० लि० ) शुष-णिनि। १ सालनेवाळा । २ 
खुल्नानेवाळा | 

शोष्य (स'° लि») शुष-्यत्‌। १ सोक्षनेळायक | २ 
सुख्तानेलायक | 


टाप्‌। 


शोषक --शोकोत 


माश, लुव्या। ३ छोळ चिकनिया, बहुत बनाव लिंगा 
करनेवाला । 


शेग्ददाएन ( अ० पु० ) १ गुरुडापन, लुध्वापन । ३ छैला, 


पन । 
शोदरत ( अ० ख्रो० ) १ नामवरी, ख्याति | २ खूब फोलो 
हुई खवर, धूम । 


शारा ( अ० पु० ) १ ख्याति, प्रसिद्धि। २ धूमसे फलो 


हुई लवर, जनरव । 

शौक (सं० क्ली०) शुकानां समूहः शुक्र (खयिडकादिभ्याच | 
पा ४।२।४५ ) इत्यण । १ शुकाका समूइ, तोतोंका 
झू ड। २ स्त्रियांका करणविशेष | | 

शौक ( अ० पु० ) १ किसो वस्तुकी प्राप्ति था निरन्तर 
सोगके लिये अथवा कोई कार्य करते रद्दनेके लिये होने- 
बाली तोत्र अभिलाषा या कामना, प्रवल लालसा | २ 
आकांक्षा, लाळसा, दासिला । ३ प्रवृत्ति, झकाव। ४ 
व्यसन, चसकां, चार | 

शौकत ( अ० ख्री० ) ठाठ बार, शान | शान देखो । 

शौकर ( स'० क्लोौ० ) शुकरस्णेद्मिति शुक्र अण्‌। तीर्थः 
विशेष, शूकर सम्बन्धीय तीर्थ । भगवान्‌ विष्णुने शूकर- 
रूपमै एथ्वोको रसातळसे जहां उद्धार किया था, वहीं 
यह तीथं विद्यमान है । इस तीर्थमें जानेसे सभी पातक 
दिनु दोता है। बराहपुराणमें इसका विवरण विशु 
'रूपसे लिला है। 

शौकरव ( स'० छली० ) तोर्थक्शिष, शौकर तीर्थ। 

शोकरी (स स्ञ्रो० ) बाराद्दोकन्द, गेडी । 


शौकि ( स० पु० ) प्राचीन काळके एक गोलप्रवर्श ह ऋषि- 
का नाम | 


शौकिया ( अ० क्रि० वि० 2१ शोकके कारण, शौक पूरा 
करनेके लिये, प्रवृत्तिके वश हो कर। ( वि०) २ शौकसे 
भरा हुआ | 


हो, शौक करनेवाला, चाव रखनेवाला । २ वह जो सदा 
छेला वनाः 
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बाज, ऐयाश, तमाशबीन । 


शौकीनी- शौच 


शौकीनी अ० खी०)१ शौकीन होनेका भाव या काम । 
त हमोशबीनी, रंडीबाजी, ऐयांशी । 

शौरिय (स'० पु०) शुकस्य गोलापत्य' शुक (शुम्रादिम्यश्च। 
, ग्राशश१३३े ) इतिं ठक) शुकका गोलापत्य, पक ऋषि। 
शौक (स ०० क्ली० ) सामभेद | 

शौक्तिक ( स'० कछी० ) मौक्तिक; सुक्ता । 

(सं ० खी०) सुक्ता शुक्ति, सीप । 

ः जौकिकेय (स'० को? ) शुक्तिकायां भवमिति शुक्तिका- 
उक । सुक्ता । 


शौक य (स'० छी०) शुक्तौ भवमिति शुक्ति-ठक्‌ । १ सुक्ता 


(बि० ) २ शुक्ति-सस्बन्धी । 

शौक्र ( स० लि० ) शुक्रमव, शुक्र-सम्बन्धी । 
शौक्रायन ( स० पु० ) शुक्रका गोलापटय । ( संस्कारको०) 
शौक्रेय ( स'० पु० ) शुक्रस्य अपट्य' शुक्र ( शुभ्रादिम्यश्च | 
पा ११२३ ) इति ठक । शुक्रका गोलापंत्य । 

शौक्रय (स'० छो० ) शुक्रस्य भावः शुक्र ( बण इढादिम्य; 


ष्यभूच। पा ५।१।१२३ ) इति ष्यञ्‌। शुक्रका भाव। - 
|. शौल्ल (स'० लि०) १ शुक्क-सम्बन्धी । (पु०) २. सामभेद । 


सम्मधत; शौक्तसाम । 
शौष्द्य ( स'० छ्वी० ) शुद्लस्थ भावः शु ( बणा'ददा दिभ्य; 
ष्य च। पा ५।१।१२३) इति ष्यञ्‌। शुकृका भाष, 
शुद्धता, सफेदी । 
शौप्र ( स'० पु० ) शिप्र बीज, सहि जनके बीज। 
शौङ्ग (स० पु०) शुद्ध ( बिकर्ण स ज्षरठगक्ताइत्समरद्वाजानितु || 
पा ४१११७) इति झण। शुद्बका अपत्य, भरद्वाज 
ऋषि । 
र? (स'० पु० ) शौङ्गका गोलापत्य । 
शौ (स'० पु० ) शुङ्गका गोलापत्य। (पा ४१११ ) 
ङ्गिपुल ( स'० पु० ) एक बैदिक आचार्यका नाम | 
ङग ( स्‌ ० लि० ) शौङ्गि- सम्बन्धी | ( पा! ४२९ १३८) 
शौङ्गय ( स० पु० ) १ गरुड । ( दरकुमार.६श९ ) २ श्घेन- 
पक्षी, वाज । 
श्‌ . र 
जय ( स'० पु० ) शुङ्गक्का गोलापत्य, पक ऋप । 
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अभट्ष्य वस्तुका "परिहार अर्थात्‌ शासत्रमे जित सब 


वस्तुका भोजन निषिद्ध बताया है, उनका परित्याग 

तथा अनिन्दितका ससग और श्वघर्मपालन करनेको . 
शौच कहते दै । कहनेका तात्पय यह कि, चाहे जिस तरह 

हो विशुद्ध भावमें रहनेका नाम शौच है । विशुद्ध भांवमें 

पहले आह्वारशुद्धिको आवश्यकता है; क्योंकि विना 

आहारशुद्धिके स'यमशिक्षा नहों होतो । इसके वांद 

साघुस'सग और स्वघमैका पालन करना होता है । 


जितने प्रकारके शौच है, उनमें अथशौच हो प्रघात 
है। जो अर्थविषयमें अशुखि है, उसका सत्तिका या जल 
द्वारा शौच नहीं होता। शौच पांच प्रकारका है; सत्य- 
शौच, मनःशौच, इन्द्रियनिप्रदरूप शौच और सभी भूतोंके 
प्रति द्यारूप शौच । यथा- जिन्है सत्यशौच प्राप्त हुआ 
है उनके लिये स्वर्ग दुर्लभ नहों है। मनुमे भो लिखा 
ह द 

सभो प्रकारके शौचेंमें अर्थात्‌ देह मनः आदि शुद्धि 
कर पदार्थो में अर्थशौच ही प्रधान है। अर्थार्जन विषय - 
तें ज्ञा अशास्त्रीय उपायका अवलस्वन न करके शास्त्र- 
सङ्गत डपायसे अर्थार्जन और उसको रक्षा करते है, उन्हे 
प्रधान शौचावळम्बी कद्दा जाता हे । जा अर्थोपाज नमें 
शुचि हैं, वे हो यथार्थमै शुचि ह । मिट्टी वा जल दारा देद 
शुद्ध केरनेको यथार्थमें शौच नही' कह सकते । विद्वार्नों- 
की क्षमा दी शौच है अर्थात्‌ दे क्षमा द्वारा शुद होते है. । 
अकार्यक्कारी दान द्वारा, प्रच्छस्नपांपी जप द्वारा, घेद्विदु 
ब्राह्मण तपस्या द्वारा, परपुरुषाभिळाषके कारण दूषित- 
मनाः नारी रजस्वला द्वारा, मलवा नदी स्रोतवेग द्वारा, 
द्विजात्तम प्रत्रज्या द्वारां, मन सत्य द्वारा, ज्ञीषात्मा बिद्या 
और तपस्या द्वारा तथा बुद्धि शान दारा शुद्ध होतो दै । 
इन्ही'को शारीरिक शोच कहते दै । 


आहिकतस्वमें लिखा है, कि वाहा भेदसे सी भाम्य- 
न्तर शौच दो प्रकारका है। सुत्तिका और जलादि दारा 
शरोरका जो शुदि विधान किया ज्ञाता है उसे वाह्म- 
शौच तथा इस्ट्रियादिके संयम और चित्तकी जो विशुद्ध 
है, उसे आभ्यन्तर शौच कहते हे । भावशुद्धि दी आस्य- 
। चित्तके शुद्ध नदी दोनेसे प्रत शौच 


५११३१ ) इत्यण | १ शुचिता, पयिस Math Co ००हतिरु शौच, है, eGangotri 
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मही होता। भावदुष्ट व्यक्ति यदि समस्त गङ्काजळ | 


ओर पर्षतपरिमित सृत्तिका लेपन द्वारा आजीवन 
करे, तो भी उसकी शुद्धि नहो' होती, भावदुष्ट व्यक्तिका 
कभी भी शौच नदी' होता । 
मर्छसूत्र त्यागके वाद जल और मिट्टी द्वारा जो शुद्धि 
की जातो है, उसको वाह्मशोच कहते दै । घर्मविदु व्यक्ति 
दाहिने हाथका अध!शोचमें प्रयाग न करे अर्थात्‌ शुह्य- 
द्वार और लिङ्गको पहले मिट्टोसे और वादमें जलसे थे। 
डाले। पहले लिङ्गमै एक बार मिट्टी और जलसे शौच 
करे, पीछे गुह्य द्वारमें तोन बार मिट्टी और जलसे, बाप 
हाथमें दश बार और पीछे दोनों हाथमें सात बार मिट्टी 
और जळ दे कर घो डाळे । ऐसा करनेसे उसको बाहा- 
शौच कहते हैं। 
दिनको उत्तरमुखी और रातको दृक्षिणमुघी हो कर 
शौच कार्या करना होता है। इस प्रकार शौच करके 
दोनों पैरमें भी तीन तन बार सत्तिका और जळ दे कर 
घो डालना होता है। तृणादि द्वारा नलमेंसे मळादि 
निकाळनेका भी विधान है। अनन्तर द्वाथ पांबक्का 
अच्छी तरह घो कर दो बार आचमन करे | ऐसा करने. 
से शौच अर्थात्‌ शुद्धिलाभ किया ज्ञाता है। 


शौचके सम्बन्धमें विशेषता यह है, कि जव तक 
अपनी शुद्धि न हो ळे, तब तक शौच करता रहे। पहले 
जो स्या कहो गई है, उसके अनुसार शौच कार्या करने- 
से भो यदि अपनो शुद्धि मालूम न पड़, तो उससे और 
अधिक परिमाणमें शौच करना होता है। ज्ञा सव व्यक्ति 


CR हे, उनके सभी धर्म कर्म निष्फळ होते 
ः ै 


>> 
भगवान्‌ मनुने कहा हे, 
“उपनीय गुरु: शिष्य' शिक्षयेच्छौचमादित। | 
याचारमरिनिकाय ञ्च सन्ध्योपासनमेव च |" 
| ( मनु २६० ) 
गुरु शिष्या उपनयन दे कर पहले उसे शौच शिक्षा 
दै । पहले वाह्यशौच, उसके वाद आभ्यन्तर शौच होता 
हे। वहिःशौच द्वारा देदकी और आग्यन्तर शोचसे 
आत्माको शुद्धि होती है। 


शौच 


जहां शौच क्रिया की जाती हे, उस स्थानको जह 
से शोधन करे, नहो' करनेसे वद्द स्थान अशुद्ध रहत, 
हे । जिस पातमें जल ले कर शौच क्रिया की जाती; 
उस पात्रको भी गोवर या मिट्ठीसे परिष्कार क्र झा 
होता है । इसके बाद आचमन करके आदित्य, सोम पा 
अन्निद््शन करने होते हैं । 
पातज्ञळयोगसूबर्मे लिखा है-- 
"शौचात्‌ स्वाङ्गजुगुप्सा पररस'सर्ग; | (२४०) 


वाह्यशौच सम्पन्न होने पर भी जे स्वय अपनेके 
सम्यक रूपकी शुद्धि नद्दो' समझते, उन्हे' दूसरेका शरीर 
स्पर्श करनेकी प्रवृत्ति जरा भो नहो' हा सकती। इसका 
तात्पर्य यह, कि शरोरशेधनका शास्त्रोक्त ज्ञा उपाय कहा 
गया है, वही शौच हे । यह शौच हे! जानेसे उसके द्वारा 
क्रमशः स्वाङ्ग जुगुप्सा उपल्थित होती है। 


शरोरके प्रति घृणा मालूम कर शौच आर'भ फरे। 
पीछे शरीरका अशुद्धिरूप दोष देख कर उसमें अमिष्ञरङग 
अर्थात्‌ स्थूल शरीरका सम्बन्ध छोडुनेकी वासना होतो 
दे। इसोका स्वांडुजुगुप्सा कहते हैं। शरीरके स्वभाव 
अर्थात्‌ स्थान बीज आदि सम्यक अजुशीलन: करके 
अपना हो शरीर छोड़नेका इच्छुक हो मिट्टी और जढादि 
द्वारा वार वार स'र्कहार करके भो जब शुद्धि मालूम न 
हे, तव दूसरेका शरीर स्पर्श करना कदापि स'भव नहीं 

1. 


चणा माठूम नही' होनेसे वैराग्य उत्पन्न नहीं होता, 
विना वैराग्यके परित्यागकी वासना नहो' होतो और 


शरीर खुन्द्र मालूम पड़ता है । इसका प्रधात 


कारण यह है, कि उसमें आत्मासिमान रहनेसे दी 
अपने शरोरको उपकारक परकोष शरीर भी खुन्दर 
मालूम होता हे । यदि इसका ज्ञान हो ज्ञाय, किं 
शरीरसे आत्मा पथक, हे, तव बह सुन्दर भाव रहने नहीं 
पाता | उस समय शरीरमें नाना दोष देखे जाते है, तथा 
उसे छोडनेकी इच्छा होती हे । पहले वाह्याशौचकी 
सिद्धिसे दी ऐसा होता है। वाह्यशौचके सिद्ध होनेसे 
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यन्तर शोचका अभ्यास करता पडता है । 


शौच--शौचिक 


| 
। 


0.1 
,्वस्वशा दिचौमनजयाटमस्य क॑!ग्र येन्द्रियदर्शनयाग्यत्वानि च ।” | 
| 


( पात'जक्षद० २।४० ) 
बददिःशुद्धिसे रजः और तमे'मल दूर हो कर सत्त्व- 

द्ध अर्थात्‌ चित्तकी निर्मळता होतो है। इसके वाद्‌ 
सौमनस्य अर्थात्‌ मनकी प्रसन्नता होतो है ।॥ मनके 
प्रसन्न दोनेसे चित्तको एकाग्रता अर्थात्‌ विक्षेपकी अभाव 
इप स्थिरता उत्पन्न होती है। चित्त स्थिर होनेसे 


न्दरयोकी भो जय होतो है, पीछे चित्तमें आत्मञ्चानलाम- |. 


की शक्ति पैदा हातो है । 

।आचारदीन' न पुनन्ति वेदाः सदाचार, सदनुष्ठान, 
जप और तप आदि न करके केवळ मौखिक आच्दोछनसे 
चित्तशुद्धि नदी होती । तीर्थस्थान, पवित् 
गङ्गामत्तिकाप्रछेप आदि वाह्याशीच सदा 
आचरण करे । यद्द सव वाह्यशोच करते करते 
मैत्रो, करुणा, सुदित आदि भावना द्वारा जिससे ईषा, 


द्वेष आदि चित्तमळ दूर दो, उसके प्रति विशेष लक्ष्य | 


रखना होगा। इन सव आभ्यन्तर शौचक्रा अभ्यास 
करनेसे चित्त प्रसन्न रहता है । 


बद्दिशीच ही अन्तःशौचका कारण है । चित्तशुद्धिः 
के लिये हो नित्य नैमित्ति सभी क्रियाओका विधान 
है।  अन्तःशौचकी अभिछाषा रहनेसे चहिःशौचको 
ओर विशेष लक्ष्य रखना आवश्यक है। में शुचि ह्व'गा, 
अन्तःकरण निर्मल होगा, केघछ पेसी इच्छासे कुछ भी 
होता ज्ञाता नहीं, चित्तशुद्धि हुई है यां नहीं, ईषां द्वेष 
आदि चित्तसूळ दूर हुए हैं या नहो, इत सब विषयोंको 
ओर दृष्टि न रख कर केवळ बाह्य आडम्बरसे कोई फल 
नहीं होता । चित्तशुद्धि अति दुळ'भ पदार्थ दै । सव॑दा. 
सदाचार, सतूसंसग और सत्कर्माचुष्ठान इट्यादिमें रत 
रहना तथा बरतनियमादिकी कठोरताका प्रतिपालन करना 
होता हे || ८ 
अन्तशौचसाधनकालमे मैलो करुणा आदि विषपों- 
को जच्छो तरह अस्यास करना द्वोता दै अर्थात्‌ उस समय 
भगतूके सभी सुखी छोगेंके प्रति सौदा अर्थात्‌ प्रेम 
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चिन्ता वभी रहती है, उसी प्रकार दूसरेका दुःख दूर करने 
का प्रयत्न करे । इससे दूसरेका अपकाररूप चित्तमळ 
विनष्ट होतां है। धांमिक मनुष्य देख कर सन्तुए होवे, 
इससे असूयावृत्ति ( अर्थात्‌ दुसरेके गुण पर दोषारोप 
करना ) निवृत्ति होतो है | अधामि'क लोगोंके प्रति उदा- 
-सीन रहे अर्थात्‌ उनका साथ एकदम छोड़ दे। इससे 
क्रांधरूप चत्तमल विनष्ट होता है। 
इस प्रकार सभी काये पुनः पुनः करते करते चित्तमें 
शुक्रघम अर्थात्‌ राजसतांमसतृत्ति तिरोहित हो कर 
साच्विकवृत्तिका उदय होता है। उसी समय प्रकृत 
आभ्यन्तर शौचसिद्धि होतो हे। इस प्रकार आभ्यन्तर 
शौचकौ सिद्धि होनेसे चित्त प्रसन्न और स्थिर होता है। 
उस समय चित्त फिर पदलेको तरह तडित्‌ वेगसे विषय- 
की ओर नही' दोइता । 


यम नियम आदि येगके आठ अङ्ग हे । शौच नियमके 
अन्तर्गत कारण, शौच, सन्तोष, तपस्या, स्वाध्याय ओर 
ईश्वरप्रणिधान ये पाँच नियम हैं । चित्तको शुद्ध करनेमें 
पहले ही इस शौचका आचरण करना होता है | 
२ चे कृत्य ज्ञा प्रात्तःकाळ उठ कर सबसे पहले क्रिये 
जाते है । जैसे,--पाखाने जाना, सु इ हाथ धोना, नद्दाना, 
स ड्या चंदन करना आदि। ३ पाखाने जाना, रट्टो 
ज्ञाना | - - 
शौचरु ( स हो० ) शौच-स्वार्थे कन्‌। शौच देखो। 
शौचत्व ( स'० क्ली० ) शौचस्य भावः शौच त्व । शौचका 
भाव या घर्म, शौचकांय । 
शौचद्रथ ( स० पु० ) शुचद्रथक्ता अवत्य । (भ्रक्र ५७४२) 
शौचवत्‌ (स'० लि०) शौच अस्व्पर्थ मतुप, मस्य. द । शौच- 
बिशिद्ध, शौ चयुक्त । ( योशवद्क्यत० ३।१३७ ) 
शौचबिधि ( स'० स्त्री० ) मल मूल आदिका त्याग करना, 
शौच आदिसे निवृत्त हाना, निपरना । री 
शौचाचार (स'० पु०) शौचः आचारः । शुद्धिकर्ग, शौचा- 
चारविद्दीन व्यक्तिकी सभो क्रिया निष्फल होती द्दे। 
शौचादिरेय (स'० पु० ) पक ऋषिका नाम । 


करे, इससे जितका इषामळ दूर होगा 4० किति मो जात (स.१ छी) पविता । द 
दया करे अर्थात्‌ जिस प्रकार अपने दुःख दूर करनेको | शौचिक (स ० पु० ) शौच यादेः शुचिता कायेत्वेना 
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स्त्यस्पेति शौच-ठन। वर्णसङ्कर जातिबिशेष। इसकी | पा ४१६८ ) इति चूफञ्‌। १ शुएडका गोला 


उत्पत्ति शौण्डिक पिता और कैवर्च मातासे कद्दी गई है । 
शौचिकर्णिक ( स ० लि० ) शुिकर्णसम्बन्धी । 


शौचिन ( स'० लि० ) शुश-णिनि। शौचविशिष्ट, शौण्डि ( स'० लि० ) प्रगद्भ । ( भागवत ११) | 


युक्त, विशुद्भताविशिष्ट। मच ५८४ स्छोकको रीकामें 
कुल्लूकने अशौचिन्‌ पदका उल्लेख किया है । 

शौचिवृक्ष ( स'० पु० ) शुचिवृक्षक्ता अपत्य। बहुवचनमें 
वंशपरस्परा बाघ होने पर शौचवुक्ष पद होता है । 
शौचिवृक्षि (सं ० पु० ) शुचिवृक्षका गोल्लापर्‍्य । 
शौचिवृक्ष्या (स'० ख्री०) शौचिवृक्षिको ज्ञो, शौचिवृक्षी । 
शौचेय ( स'० १० ) शौचेन वस्रादिशुचित्वेन ` व्यवहर- 
तोति शौच ढक्‌। रजक, थे।वी | | 

शोंचादक ( स'० झो० ) शौचार्थमुद्क' । वह जल जा 
शौच कार्योके लिये लाया गया हो । |» 
शोरोरं (सं ० पु०) शौरतोति शार गर्वे ( कृ श्व प्र कटि परि 
शोटिम्यः हरच । उण ४1३०) इति ईरन। १ त्यागी | 
२ वोर, बद्दादुर | ३ गर्वान्वित, अभिमानी । 

शौटीरता ( स० खरी) शौटोरख्य भावः तळ-राप्‌ । 
१ शोरोरका भाष या धर्म । २ वीरता, बहाहुरी। ३ 
त्याग । ४ अभि मान, अ'कार, गर्द । 

शौरोयं ( स'० झो० ) शरीरस्य भावः कर्ण वां शौरीर 
( युणवचनम्ाह्मणादिम्य। कर्मणि च । पा ५।१।१२४ ) इति 
ष्यञ्‌।` १ वों, शुक्र । २ गये, अभिमान । ३ बीरता, 
बहादुरी । 

शोणायन (स'० पु०) शोणस्य गोत्रापत्यं शोण ( नडादिम्य; 
फक । पा४।१।६९ ) इति फक्‌ ।. शोणका गोत्रापत्य । 
शौणेय ( स० पु० ) शोणक गो।ल्लापत्य | 

शौएड ( 'स'० लि०) ` शुंरंडायां मद्य रत; शुएड-अण्‌। 
१ मत्त, ओो मद्य पो कर मतवाला हुआ हो) २ प्रगल्भ, 
चतुर । ( पु० ) ३ देवधान्य, पुनेरा | ४ कुक्कुट, 
मुर्गा । | 

शौण्डता ( स'० स््री० ) शौरडरूय भावः तळू रापू। 
शौण्डका भाव या धर्म, मत्तता, बद-मस्तो। - 

शोण्डर्ण ( स'० छ्ली० ) शौरोर्ण । ४ 


ञ्‌ 


२ प्राचीनं काळको एक योद्धाजातिका नाम | 
शौण्डायन्य ( स'० पु० ) शौरडायनोंका राज्ञा | 


किसी किसो प्रन्थमें शौण्डिकी जगइ शौरि और शोष 
पाठ देखा जाता है। 
शौण्डिक ( स'० पु० ) शुण्डा पण्यमस्य, शुएडा ( तदल 
पयं | पा ४४५१) इति ठक्‌। १ वर्णसडुर ज्ञात, 
विशेष, कळाळ । पर्याय-मण्डदारक, शु डार, शौए, 
शुएडक, ध्वज, पान, पण, कपपल, खुराजीवी, बहि. 
। वास, पानवणिक, ध्वजी, आखुतोबळ । पराशरपद्धति. 
में इस जातिको उत्पतिके सम्बन्धो इस प्रका 
लिखा है-- 
“ततो गान्धिककन्यायाँ केवत्त्यादेव शौणिडके!| ` 
के वरस्य च कन्यायां शौयिडकाद व शौचिकः” 
(पराशपद्री) 
कैवरांके औरस और गान्धिककन्याके गर्भसे इस 
जातिकी उत्पत्ति हुई हे। मजुमें लिखा है, किए 
जांतिके घर भोजन नद्दो करना चाहिये । 
याशवल्क्य सांहितामें लिखा हे, कि इस ज्ञातिकी खो 
यदि ऋण ले, तो उसके खामीको बढ ऋण शोध करा 
देता है। क्योंकि उक्त जञातियेको ज्ञोविका खोके अपर 
दी निर्भर करतो हे । हु 
गोप, शौण्डिक, शेळूष, रजक और व्याध इन सा 
भातियोंकी स्रो जो खण छेती है, उनके पतिको दी वह 
ऋण परिशाध करना होता है। क्योंकि उक्त जातियों 
जीविका स्त्रियां पर ही निर्भर है। | 
२ पिप्पलीमूल, पिपरामूछ । (लि०) शुण्डिकादा' 
गतः ( शुण्डकाद्म्थि ऽणः । पा 81815६ ) इत्यण. 


हुन 


है रु'एडकसे आगत, कलाछसे मिला हुआ । 


शौरिडिकेय ( स'० पु० ) शुका नामक राक्षसीका पत! 


न्‌ (स० पु० ) शुएडा सुरा एवं शोणं गत म 
चद तत्‌ पणत्वैनास्त्यस्येति शौएड-इ। शौँणिडक 
सूडी। : 


। शौँएडायन (स5पु०) शरडी” (शशि कुझादिश्यरचफ जोडी, ( संगर. ) १ पिरप, पीएछ । २ fe 


चबिकां। ईमिर्ज।: ` 
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शोण्डोक--शौनायन 


शौर्डोक-जातिविशेष । बहुचचनमे यह शब्द प्रये!ग हाता | 

हत (संग लिं० ) शौडतो ति. शौइ-ईरन्‌, पृषोंद्रा- 
द्वित्वात्‌ साधुः । अहङ्कारी, घमण्डी । 

शौएडोर्य (सं० छो०) शौटोर्या ! 

शौएडे य (साँ० पुर) शौण्डीका गे।ळॉपत्य । (संस्कारकोमुदी) 
शौत ( दि'० खो० ) सौत देखा 


| 
1 
t 
॥ 


| 
| 


। 
| 
। 
| 


शौदडकर्णि ( स'० पु० ) शुद्धकर्णक्का गोल्लापट्य । 
गोंदकर ( स० लि० ) विशुद्ध अक्षर सम्बन्धी । ज्ञा सब ` 


EN 
छ 


वर्ण स्वयं उच्चारित होता दै अर्थात्‌ स्वरवर्ण, तत्‌- 
सम्बन्धो । (ऋक त्राति ४३८ ) 
शौद्योदनि (स'० पु०) शुद्धोदनस्यापत्य' पुमानिति शुद्धो: 
दन ( अत इञ्‌। पा ४।१।६५ ) इति इभ । शाक्यव शाः 
बत'स वुद्धसुनि, बुद्धद व । (अमर) . 
शौद्दोदनि--कॅशवभिश्नकत अळङ्कारशेखरको टोका और 
अळ कारसूलके प्रणेता । 
शोद्र ( स'० पु० ) शूद्रायां भव; शूद्रा-अण्‌ । १ ब्राह्मण, 
क्षत्रिय या चैश्यक वोर्यासे शूद्रासे उत्पन्न पुत्र जो 
बारह प्रकारके पुलोंमेंसे पुक प्र नारका पुल माना ज्ञाता 
है। मजुमें लिखा है, कि ऐसा पुत्र अपने पिताके गोलका 
नहो' होता और न इसको सम्पत्तिका अधिकारों हो 
सकता है । 
शूद्रस्येद मिति अण्‌। (लि०) २ शूद्र-सम्बन्धी । 
शोद्रकायन ( स८ पु०) शूद्रकस्य गोलापत्य' शूद्रक 
( अश्वा दिभ्यः फञ्‌ । पा ४।१।१६० )' इति गोह्ापत्ये 
फञ्‌। शूद्रकका गोल्लापत्य । 
शोद्रायण ( सऽ पु० ) शूद्र गोत्रापत्ये फञ,। शूद्धका 
गोत्रापत्य । 
शोद्रायणमक्त (स'० पु०) शौद्रायणानां विषयो देशः शौद्रा- 
यण ( भोरिक्याद्योषुकार्यादिभ्यो विधल्भक्तलो। पा 
0२५४ ) इति भक्तळ । शोद्रायणका विषय या देश, 
शूद्रापत्यका विषयदेश । 
जा (स० स्त्री) रक्तकङ्ग,, लाल क गग | 
ग हा वद ) १ श्वानसम्बन्धो, कुत्तेका । (छो०) 
ख जो बिक्तीके लिये रखा हो 1-0. ०09०708० Math 
डर (स० पु० ) शुनक्रस्यापत्यमिति शुनक-( अदृध्या- 


| 
| 
| 
| 
| 
| 


ं 
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नन्तय्यविदादिम्यऽञ्‌ पां ४१०४) इति अञ । एक 
प्राचीन ये दिक आचार्या और ऋषि जो शुनक ऋषिके 
पुत्र थे। अनेक वेदिक और लोकिक ग्रन्थ इनके नाम- 
से प्रचलित हैं। 
अनुवाकानुक्रमणि, आयुष्यद्दोमपद्धति, आर्षाचुक्रमणि, 

उप्ररश्वश।न्तिप्रयोग, उद्कशान्तिप्रतिसरबन्धप्रयोग) उप- 
ळेलवत्ति, ऋग्विधान, आग्चेदप्रातिशाख्य, ऋषिछन्दो- 
खुक्रमणिका, . एऋद्रिडस न्यासविधि, पादानुक्रमणो, 
पुनराधानधार्याग्निद्ोलःयाग, वृदद्द वता, वौस्तुशान्ति- 
प्रयाग, विवाहपटल, विष्णुंघर्ग, शान्ति, स'न्यासविधि, 
सूक्ताचुक्मणो, सोमोत्पत्तिपरिशिष्ट आदि ग्रन्थ इन्ही - 
के बनाये हुए है । इनके सिवा शौनककारिका, शौनक- 
गुहा. शौनकपञ्चलुत्रं, शौनकसूल, शौनकस्ठति, शौनका- 
थर्डाणसूत्र, शौनकी, शौनकोय, शौनकीय प्रयोग और 
शौन हीयस्वराष्टक नांमक प्रन्य भो इन्ही'के रचित हैं। 
आश्वलायनश्रोतसूल १२१८ ) आदि प्रन्थोमें शौनकप्राँक 
घौ दिक ग्रन्थादिका उल्लेख मिलता है । 

शौनकायन (स'० पु०) शुनकस्य गेतल्लापत्य' शुनक ( शरत्‌ 
शुनकदर्मादुखगुवत्साग्रायणेषु | पा ४।१।१०२) इतिः 
फक । शुनके गेलांपत्य, वाट्य । जहां केवल शुनक- 
का गेएळ्गापत्य सममा जायेगा, वहाँ शौनक पद दोगा । 
फलतः जद्दां वात्स्यका वोध होगा, वहां शुनक शब्दके 
उत्तर उक्त फक. प्रत्यय होगा, दूसरी जगह नदी । 

शौनकि (स'० पु०) शौनकक्रा गोल्लापत्य | * 

शौनकिन्‌ ( स० पु०) शौनकेन प्रोक्तमधीयते इति 
शौनक ( शौनका दिम्यश्छन्दसि। पा ४३१०६ ) इति 
।णनि। शौनकप्रोक्त शासत्राघ्ययनकारी। 

शौनकीपुल ( स० पु० ) वो दिक आचार्यभेद्‌। ` 

शोनकीय (स० लि० ) शौनक छ | शौनकप्रोक्त, 
शौनकका कहा हुआ । 

शौनश्शेफ ( स० पु०) शुनश्शेफ-गेलापत्ये अज । | 
१ शुतःशेफका गालापत्य | ( झो० ) २ शुन'शेफाख्यान । 

( लि०) ३ शुनःशेफसम्वन्थो । ह डर 

शौनद्दाल ( छ० पु० ) शुनहोलका गोल्ापत्य | 
नराज--सह्यद्रिवर्णित राजमेद्‌। ` 


2 kt पु) भिप्रवरक एक ऋषिको नाम | 


I ee 
३५५ शौनासीधे -शोरि 


शौनासोयं ( स० लि० ) शुंनासी-सस्बन्धो । 
शोनिक ( स'० पु० ) शूना प्राणिवधस्थान' | 
शूना-ठक । १ मांसविक्रयकर्ता, मांस बेचनेवाला, 
कसाई। २ सुगया, शिकार, आखेर । 
शोनिकशासत्र ( स० क्वी० ) वद शास्र जिसमें शिकार 
खेलने, घोड़ों आदि पर चढ्ने और पशुओ' आदिशो 
छडानेकी विद्याका वर्णन हो | 
शोन्द्त्ति--बम्बईप्रदेशके बेलगाम जिलान्तर्भत परशगढ़ 
उपविभागका प्रधान नगर। यह अक्षा० १५' ४६ ड. 
तथा देंशा० ७५' ७ पू०के मध्य विस्तृत है इस नगरसे 
दो मील दक्षिण परशगढ़के पहाड़ी दुर्गंका खंडहर दिखाई 
देता है। यदांसे साढ़े पांच मोल उत्तरपश्चिम पक 
स्थानमै येल्लमादेवोके उद्द शसे प्रति वर्ण दो बार वैशाली 
पूर्णिमा और कार्सिकी पूर्णिमाको मेळा लगता द्ै। 
श्युनिस्‌पछिटीका प्रव'घ रहनेसे नगर खूव साफ सुथरा 
हे। शहरमें सव-जजकी अदालत, अस्पताळ, म्युनिस 
पळ मिडिल स्कूल और पांच प्राइमरी स्कूल हैं । 
शोम ( स ह्लो०) शोभायै दितः शोभा-अण । १ इरि- 
$चन्द्रपुर, राजा हरिश्चन्द्रकी नगरी | पर्याय- ध्योम- 
चारिपुर। ( भूरिप० ) यह पुर शादव राज्ञाके अधिकृत 
था, भगवान्‌ भ्रोकृष्णने शौभाधिपति शासकों बध कर 
यह पुर अधिकार किया। भागवतके दशम सङ्न्धमे 
११ अध्यायमें इसका विस्तृत विवरण लिखा हुआ हे | 
(पु०) शुभाय हितः शुभ-मण । २ देवता | 
( त्रिका० ) ३ गुवाक, सुपारो । ( रब्द्र्‌त्ना० ) | 
शौमनेय ( स ० त्रि० ) १ शोमन-सम्बन्धी । २ शोभनाका 
अपत्य, इन्द्रो ख्रीका ग जात | (पाणिनि ४ ११३३ ) 
शोभाञ्जन ( स० ,०) शोमाञ्जन एव स्वार्थ 
शोभाञ्जन, सहि'ज्ञनका पेड़ । ( मंरत द्विरूपको० ) 
शोभायन ( स'० पु० ) प्राचीन कालको एक योद्धा जाति- 
का नाम | 
शौभायनि (स'० पु० ) शुधस्य गोतापरय' शुम-( तिका- 
दिम्यः फिञू। पा ४।१।१५४ ) इति फिञ्‌। 
योत्रापत्य। 
शौसायन्य ( स'० पु० ) शौभायनोंका राजा 


अण ] 


शुभका 


शोभिक ( सः० पु० ) ऐन्द्रजा लिक, जप, Math Collect । 1. ६ 


शौभ्रङिङ्ग ( स ० पु० ) श्वैतवर्ण शिवि | 
शौश्चायण ( स'० पु० ) 


१ प्राचीनक!ळके एक देश डौ 
नाम |. २ इस देशका निवासी । रर 


शौध्रायणभक्त ( स० पु० ) शौभ्रायणानां विषयो देश! | 


शोभ्रायणका विषय या देश । र 


शोभ्र य (° लि०) शुम्राया अपत्य' शुप्रा-( शुप्रादिभयव 


पा ४।१।१२३ ) इति ढक्‌। १ गुम्न सम्बन्धी । ( पुष 
२ शुभ्रका अपत्य । ३ उस देशको योद्धा ज्ञाति। प्रो, 
भौगो लिकोनि 92७7०९०० शब्दर्में इस देशका उर्छेख क्या 


है। अलेकसन्द्रके समय यह Sembracae कहा नाता 
था। 


शौभ्रेय ( स'० पु० ) शुञ्र-अपत्याथे' ( क्‌ ब्वादिम्पों एप | 


पा 8११५१ ) इति ण्य। शुभ्रक्ता गालापत्य । 


शौरदेव्य ( स'. पु० ) शूरदेवका अपत्य । 
शौरसैन ( स० लि० ) १ शूरसेन-सस्बन्धी । २ शरसेन- 


जात। ( पु०)३ आधुनिक व्रज्ञमण्डलका प्राचोन 
नाम जहाँ पहले राजा शूरसेनका राज्य था | 


शोरसेनिका ( स" स्री० ) शोरसेनी देखो | 
शौरसेनो (स० स्रो०) १ प्राचोनकालकी एक प्रसिद्द 


प्राकृत भाषा जो शौरसेन ( वत्तंमान व्रजमण्डल ) प्रदेश- 
मै बोळो जाती थी | यह मध्यदेशकी प्राकृत थी थार 
श्रसेन देशमें इसका प्रचार होनेके कारण यह शोरसेनी 
कहलाई। मध्यदेशमें हो साहित्यिक संरुक्ततका अभ्यु 

देय हुआ था और यहदी'की वोळचालको भाषासे साहित्य- 
को शोरसेनी प्राक्ृतका- जन्म हुआ । इस पर स रुकृतका 
वहुत अधिक प्रभाष पड़ा था और इसोलिये इसमें तथा 
संस्ङृतमें बहुत समानता है । यह अपेक्षाकृत अधिक 
पुरानी, बिकसित और शिष्ट समाजको भाषा थो । वते. 

मान हिन्दीका ज्ञन्म शौरसेनी और अर्धमागधी प्रातं 
तथा शौरसेनी ओर मधघमागधी अपञ्न शोसे हुआ है। 

3 प्राचीन काळकी एक प्रसिद्ध अपञ्च'श भाषा। इसका , 


भचार मध्यदेशके लोगों और साहित्यमें था। यह नागर 
भो कइळाती थी | 


शौरसेन्य ( सः त्रि ) शुस्सेन-सम्बन्धी। . 


रि (स'० पुः) सरस्यापत्यमिति शूर इञ्‌। १ विष्णु! 


२ शनि 


द १०४ ) ३ शूरवंशोय मात्र । ४ वसुदेव । 
पब ६ कृष्ण। ( भागवत १। १०३३ ) 


शौरिद्त- शौचनेय - 


शौरिदत्त-वाग्वतीतीर्थयात्राप्रकाशके रचयिता । 
शौरिप्रिय ( स'० पु० ) हीरक, हीरा ॥ 

शौरिरल ( स'० पु० ) नीलम । 

शौरिसूचु नपरतप्रलक्षणनामक ग्रन्थके प्रणेता | 

शौर्ष (स'० लि०) शूर्प ( शूरपादन्यतरस्यां । पा ५१२६ ) इति 
गण, । शूर्पपरिमित । 

शौर्पणाय्य ( सं० पु० ) शूर्णणाय-कु्व्वा दित्वात्‌ अपत्याथे 
ण्य। (पा ४।१।१५१ ) शूर्णणायका अपत्य । 

शौर्पारक ( स'० छो० ) काळे रंगका एक प्रकारका हीरा 
ज्ञो प्राचीन काछमें झूर्पारक प्रदेशमें पायां जाता था। 
शौर्पिक ( स'० लि०) शूपं ञ्‌। (पा ५।१।२६ ) शूर्प 
परिमाण । 

शौर्य्यं ( स*० क्की०) शरस्य भावः कर्मधा, शूर ष्यञ्‌। 
१ शूरका भाव, शूरता, वीरता, वहांडुरी । २ शूरका घर्म | 
३ नांटकमें आरभटी नामकी वृत्ति । आरमटी ढेखो । १ 

शौय्य'मरडन--सह्याद्रिवर्णित एक राज्ञाक्ा नाम । 
शौय्यैवत्‌ ( स'० लि० ) शोय्यो अस्त्यथै मतुप्‌ मस्य 
ब। शौय्यविशिष्ट, शूर, वोर । 
शोय्यांदिमत्‌ ( स० लि०) शौयांदि अस्त्यथे' मतुप्‌ 
शौय्यांदिविशिष्ट । 

शौळ ( स'० पु० ) छाङ्गछ या हळकी फाल । 

शोछायन ( स*० पु० ) गोलपरवर््तक एक ऋषिका नाम । 

कोल्लायन देखो । 

शोलिक (स'० पु०) १ प्राचोन काळके एक देशका नाम ज्ञो 
शूलिक भी कहळाता था। शूछिक देखो । २ इस देशका 
निवासो । ( इइत्स० १४१६) 

शोरिकि ( स'० पु०) अन्तः्शौचार्थं योगशास्त्रोक्त धोति 
नेति आदि छः प्रकारके कर्मामेसे एक कमं । इस क्रियामें 
प, नथनेसे घोरे घोरे साँस खींचते हुए दाहिने नथनेसे 
वाए छोड़ते है और फिर दाहिने नथनेसे खो चते हुए | 


वापः नथनेसे छोड़ते हे । किन्तु यहद पूरक और रेचक कायं | 
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शौल्क ( स० डि० ) शुल्क-ष्ण। १ शुद्क-सम्बन्धी, शुटक- 
का। ( झो०) २ सामभेद । 

शौल्कशालिक ( स'० लि० ) शुद्कशाछाया आगतः शुल्क 
शाळा ( ठगायस्थानेम्यः । पो ४।३।७५ इति ठक! 
१ शुढ्कशाळासे आगत, शुस्कग्रहसे प्राप्त । शुदक- 
शाळाया अवक्रयः ( अवक्रयः । पा 81५० ) इति उक्‌ । 
२ शुल्कशाळाका अदक्रय अर्थात्‌ शुल्कशालांमें दिया जाने- 
चाळा कर । | 

शोहक्रायनि ( स'० पु० ) एक मुनिका नाम । चे घेददर्शके 
शिष्य थे। भागवतमें लिखा है, कि वेददर्श संहिता 
प्रणयन कर चार भागोंमें इन्होंने विभक्त किया था तथा 
यह स हिता शौदकायनि आदि चार शिष्यांका अस्यापना 
कराई थो। ( भागवत १२।७।२ ) : 
शौल्किक ( स'० पु० ) शुल्के अधिकृत; शुख्क-उञ्‌ । शुज्का- 
ध्यक्ष, वह अधिकारी ज्ञो लोगोंसे शुल्क लेता दो, शुरु 
या महसूल आदि चसूल करनेवाला अफसर | 
शौल्किकेय ( स'० पु० ) शुल्कको देशमेद्स्तत्र भवः उक । 
विषमेंद्‌, एक प्रकारका विष । (अमर्‌) 

शौदफ ( स'० छी० ) १ शतपुष्पा, सॉफ। २ सुलफा 
नामका साम । ड 
शौल्वायन ( स'० पु० ) शुद्व-गालापत्ये फक । रुखका 
गोल्लापत्य। ( शतपयब्रा० ११।४।२।२७ ) 

शौरिवक (स'० पु० ) १ प्राचीन कालको एक बणेस कर 
जातिका नाम। २ ठठेए, कसेरा । 

शौव (सं० कली ०) श्वन्‌ (श्‌ नःसङ्कोच उपसंख्यान । पा १181 १४४) 
इत्यस्य वार्दिकाकत्या अणि साघु। १ शुनभःस च। 
२ शुनावन्द । दे श्वोभव (स झिंससार उणादि ) ( पु०) 
४ उद्गोथभेद्‌ । Er 

शौवदेष्ट ( स'० लि० ) . भ्वदंध्रा सम्बन्धो । 

शौवन (स'० क्को०) श्वन्‌ःअण । १ कुत्तका भाव 
२कुत्तेका अपत्य। शुनः समुद: शवना ( लण्ड 
कादिस्यशच। पौ ४२1४५) इत्यञ्‌। ३ कुत्तोका समूद । ` 


घोरे घोरे करना होगा । यदि उसमें किसो तरह अधिक | ४ कुत्तका मास (काशिका ६।४।१३३) 


शौचनि ( स'० लि) श्वान-सम्बन्धो, कुत्त का । 


क 1-4) 
NATTY, 


न लगे और वायु देर तक रखो न रहे, तो शारीरके oo 
य ( स'० पु०) शुनोऽपत्यं श्वन्‌ ( शुम्लादिस्यश्च | 


अनि 
ए दोनेको सम्भावना है। शत पयागाशयास हारा. /शौवनेय (स 2 
पा श११२३ ) देति ठिक_। कुत्तका अपत्य । 


ह... केफदोषको शान्ति होती है। 


> 
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शोषस्तिक ( स'० लि०) श्वों भवं श्वस ( श्वसस्तुट्‌ च । 
पा ४३११५.) इति ठज्‌ तुडागमश्च । भाविदिन 
स्थायिवस्तु, वह पदार्थं जो भविष्यमें व्यवहार करनेके 
विचारसे स प्रद करके रखा गया दो । 
शौदाइन ( स'० कला» ) एक नगरका नाप्न । ( पा ७।३।८ 
. शौबापद्‌ ( स० लि० ) श्दापद्स्येदमिति श्वापद अण 
( पादान्तरुपान्यतरए्यात्‌। पा ७३६) इति पक्षे ऐद्‌ । 
श्वापद सम्बन्धी | 
 शोष्कळ ( स'० पु ) शुष्कलं पण्यमस्यैति अण । १ शुष्क 
मांसका पणक, सूखे हुए मांसक्का मूल्य । (ति०) 
शुष्झलोमत्तोति शुष्कळो-अण_। २ आमिषाशो, मांस 
` मछलो खानेवालां । ः 
शोष्फास्य ( स'० कलो० ) सुखका शुष्क भाव, शुल्क मुख | 
शौहर ( फा० पु० ) स्रोका पति, स्वामो, खाविद । 
पति देख | 
श्च्योत ( स'० पु० ) श्व्योतनमिति इच्युत-धञ्‌। प्राघार । | 
इनथन ( स ० लि० ) श्नथयतीति श्नथ ल्यु १ एनथन- 
कारो, वघ करनेवाला | ( शक २२१४) ( कली०) 
श्नथ-ल्युट । २ वघ, हिंसा] 
श्नथित्‌ ( स'० लि०) श्नथ तूच्‌। श्नथनकारी, हिँसा 
` करनेवाला | 
| 
२ चैदिककॉलका 'समय? का एक परिमाण ] | 
श्नौष्ट (स'० क्ली० ) सामभेद्‌ । | 
शमन (स ० कळो० ) १ सुख । २ शरीर । ( निरुक्त ३।५ ) 
३ शव, सुरदा । 
३मशा ( स ० ख्रो० ) कुल्या, कुलोन सरा | 
शमशान (स ० झो० ) शमनां शवानां शान' शयन' यत्न ; 
. यद्वा शबाना शयनमिति ( पृषोदरादीनि यथोपदिष्टोनि | ना 
६।३।१०६ ) इति शवशव्रस्य गमादेशः शचनशब्दस्यापि 
शानशब्द आदेश; । शबदाहस्यान, वह स्थान जहां 


£ 20 : ह्‌ ० 
, सुदे जलाचे जाते हों, मरघट। पयाय---पिटूंबन, शता- 
नक, रुद्राक्रोड़, दाहसर, अन्तशदया, 


श्न्त ( स० कळो० ) ओद्ठसन्धि । ` ( गूक्जयजु; ५२१ ) 
श्नाभ ( सं० झी० ) सामभेद । 


ष्चुष्टि ( स" स्त्री”) १ आङ्विरसभेढ । ( पश्चवि'शत्रां० 


FRR __ 


पितकालन Math गथ्यगा-कर'स्हे"्ओर कुश आसन 


शौवस्तिई--श्मशान 


परिडंतोंने श्मशांन शब्दकी निरुक्ति इस पत्र 
है-शम शब्दका अर्था शव ओर. शानक्रा अर्थ 
प्रलयकाळमें महाभूत भी जहां शव खरुपमे शय 
है, उसे शमशान कहते हैं। 
रुकन्द्पुराणके काशीछणडमें वाराणसीक्षेल्नञ्ञ ह, 
श्मशान और मुक्तिका क्षेत्र कहा है, यथा 
"वाराणसीति बिख्याता रुद्रावास इति द्विजा; | 
महाश्‍मशानमित्येव' प्रोक्तमानन्दकानन' |” | 
( काशीरा० २० अ ) 
बराहपुराणमें लिखा है, कि श्मशानमें प्रवेश करसे 
प्रायश्चित्त करना होता है। श्मशानसे लोर कर या 
बिना स्नान किये किसी भी बिष्णुमूर्टिका रूपश करने 
ग्रघ और श्टगालयोनिमे जन्म होता है। पीछे बह यथाः 
क्रम सात और चौदह वर्ण तक्र नरमांसमोजी हो कर 
पृथिवी पर अवस्थान करता और पोछे. पिशाच. 
रूप धारण कर तोस वर्ष तक उच्छिष्ट दुर्गन्धित मृत- 
देहको खाना पड़ता है । यहाँ पर प्रश्‍न हो सकता है, 
कि जव श्मशान इतना पापस्थान है, तब शिवजी वहां 
सर्वादा बास छ्या करते हैं ? यह सत्य है; किन्तु उक 
वराहपुराणखे यह भो जाना जाता है, छि बालवृद- 
बनिताके साथ जब शिवजोने लिपुराखुरका वघ. किया, 
तव पापथ्रस्त हो डन्हे' भो विष्णके उपदेशसे पांप 
परक्षाळनार्श इमशान्वासो होना पड़ा है। 
देवादिदेव महादेवने जव वांळवृद्धगमि'णी आदि 
साथ लिपुरपुरोका विध्व'स किया, तब थे पांपके डरसे 
कि'कत्तव्यक्िमूढ दो थरीविष्णके पास गये और पाप 
श्रक्षालनाथ उनसे प्राथना की । विष्णुने कद्दा--हे र्ट ! 
छम द्ष्यि सहस्र वर्ण तक समळ अर्थात्‌ मञुष्यके अतो 
त्सित नाना प्रकारके पूतिगन्धयुक्त श्मशानमें नृकपाल 
चारण कर स्वगणके साथ बास करो, पोछे महर्षि गोतम 
के आश्रम जाओ। | वहां उनके प्रसादस तुम इस घोर 
पापसे मुक्त होसकागे) | | 
_ सिशानमें जानेवाळे व्यक्तिका प्रायश्चिरा इस प्रकार 
इ --शमशानभें प्रवेश करनेसे कृतस'रुकार और विष्णुपरा 
यण हो पन्द्रह दिन तक प्रतिदिन सिफ एक बार जल पी 
पर सोंवे । इस. समय पूर्ति 


शयत} 
ने कणा 


ष्रमशानकाछिका- श्यापर्ण 


दिन सवेरे पञ्चगव्य पानको भी व्यवस्था निदि ्र है। 

` नन््लादिमें लिजा है, कि श्मशान शक्तिमन्त्रसिद्धिका 

` दक प्रधान स्थान है। यहां शवके ऊपर वेठ इर शक्ति- 

पस््रकी साधना करनेखे अति शोत्र सिद्धि लास होतो 

है। इन सव तन्ल्लोक्त मारण वशीकरण आदि कार्यो में 

_प्रमशानकी मिट्टी और सिन्दुरादिक्ता प्रयोजन होता है । 

आयुवे द्शाखमैँ लिखा है, कि ओषध प्रस्तुत करने 

के लिये शमशानभूमिमे उत्पन्न कोई द्रव्यजञात. प्रण न 
करे! 

श्मशानकालिका ( स ० स्त्री०) तान्लिकोंके अचुसार एक 

प्रकारकी काळी जिनका पूजन मांस, मछली ला कर, 

` मद्य पो कर और न'गे दो कर इमशानमे किया जाता है। 


शशाननिकय (स ० पु०) शमशाने निलये यस्य। 

.. श्मशानवासी शिव । 

' इमशानपति ( स'० पु०) १ शिव, महादेव! २ एक 

प्रकारका पऐेन्द्रजालिऋ। 

इमशानपाल ( स७ पु० ) श्मशानरक्षक, चण्डाछ । 
शमशानभौरवी ( स'० . ख्री०) १ तान्लिकांके अच्चुसार वै 

` देवियां ज्ञा श्मशानमें रहती हैं। २ दुर्गा । 

` श्मशानवासिन्‌ (स ० पु०) श्मशाने बसतीति बस णिनि । 
१ शिव, मद्दादेच । २ चण्डाल । शुद्धितस्वमें लिखा 
है, कि शवदाहके वाद शवस्पृष्ट जा सव वस्त्र रहता है, 
वह श्मशानवासी चण्डालको दिया जाता है! 

'शमशानबासिनी (स'० ख्री०) श्पशाने वसति बस-णिनि- 
ङीप । कालो] 

श्मशानबेताल ( स'० पु०) १ भूतयोनिविशेष । २ कंथा- 
सरित्सागरवणि'त क्रीड़ाकारो भेद । 

, श्मशानचेशमन्‌ ( स'० पु० ) श्मशान वेशम यस्य । महा- 
देच । 2 
श्मशानालयवासिन्‌ (स'० पु० ) श्मशानाळये श्मशानगुदे 
बसतोति वस-णिनि। शिब । 

शमशानाल्यबासिनी ( स'० ख्ो० ) काली । 

' शमश्च ( स० क्लौ०) इम-सुखं श्रयति आश्रयतोति इम थि 
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वाळ, दाढ़ी मूळ । स्निग्ध और सदु अथवा सहत और 
अस्फुरिताग्र शमत्र, दोनेसे शुभ दोता है। शमश्च, लाळ 
दोनेसे चोर, थोड़ा लाळ और पुरुषके कानों तक दोनेसे 
अशुभ दोता है। 
मार्कएडे यपुराणमें लिखा है, कि केश ओर शश्र, 
रखनेले श्रे छ सन्ततिलाम होता है । 
शुद्धितस्वर्मे लिखा है, कि क्षौरकर्ममै पहले केश, पीछे 
इमश्चू, और तव नल कटाना चादिप | 
शमश्चुकर ( सं ० पु० ) नापित, दृज्ञाम । 
शमश्च, कम्र न ( सं० छी० ) क्लौरकर्श, दाढ़ो बनवाना, हजा- 
मत वनवाना। 
श्मश्र जात ( स० लि० ) जात शमश्च, यस्य; आईहितारन्या- 
दिस्वात्‌ पूर्वनिपातः (पा २।२।३७) जातश्मश्च,, दाढ़ी 
सू'छचाला । 
शमश्रण ( स'० लि० ) शमश्च विशिष्ठ, दाढ़ी मूछवाला । 
शमश्च धारिन्‌ ( स'० ख्रि । श्मश्च,घरतीति श्रुरणिनि । 
इमश्र धारणकारो, दाढ़ी मू'छ रखनेवाला | 
शमश्च,मुखी ( स० ख्रो० ) शमश्च, सुखे यस्याः ङोष्‌। 


श्मभ्रुयुक्ता नारो, वदद स्रो जिसके गाळा और ऊपरी दोउ 
पर दाढ़ी और सूंछके बाल दो । पर्याय--पालि, पाली, 
पोटा | ( जटाघर ) ऐसी स्नो क्रूर, कुलक्षणो और 
पुश्चलो समको जातो दै । 

शमश्चुल ( स० लि० ) श्मथ्‌,-सिध्मादित्वात्‌ लच. 
शमश्च विशिष्ट, दाढी सू छवाला । 

इमश्चू द्धक ( स ० ल्ि० ) श्मश्षछेदक, हाम । 

शमश्च शेबर ( स'० पु० ) नारिकेल वृक्ष, नारियलका पेड़ | 

श्माशानिक (स० त्ि० ) शमशानेञ्योते ( अध्यायिन्य- 
देशकाळात्‌ । पा 8819१ ) इति ठक्‌। श्मशानमें ज्ञा 
अध्ययन करता दो | 

शमोलन (स'० छो०) श्मीळ-ल्युर्‌। चक्ष मुद्रितकरण, 
आँख सू दना । 

शयान ( सं ० लि० ) श्यै-क्त, तस्य नः, पकारस्य आकारः | 
गया हुआ ! ८ 

यापर्ण ( स'० पु०) श्यपर्ण अपत्याथे अन्न । (पा 


रम 
‘+ ( नि श्रयते डश [| उया ५।२८-ॐ ति" | ल पुणा (९ by eGan 


गाळा और ढोढा आदि पर होनेवाले बाळ ; सुदं परके 


४११०४) एर्यरविर्णीक्षी गोलापत्य । 


२५४ श्याप णॉय-श्वामदास 


श्यांमकुएड-श्रीधृन्दावनघामके निकरका एक पुण्यको, | | 
राधाकुएड नामक जलाशय इसके स छन | 
दोनों पुष्करिणीका जल परस्पर मिले रहने पर मो ए 


श्यापणी'य ( स'० लि० ) श्यापर्णसम्बन्धी । 
श्यापर्णेय ( स'० पु० ) श्यापर्णका गोलापत्य । 
श्यापीय ( स'० पु० ) एक वो दिक शाखोका नाम । 


श्याम (स ० ति० ) श्यायते मनो यस्मात्‌ श्ये-मक्‌ 
९ काळा और नीला मिला हुआ। २ काला, साँवला 
( पु० ) ३ प्रयागके अक्षयवरका नाम। ४ मेघ, वादळ । 
५ वृद्धदारक, विधारा। ६ कोकिल, कोयल | ७ चुस्तूरू 
चतूरा। ८ पीलू वृक्ष। ६ श्यामाक, सांत्रा नामक 
भि १० दमनकवृक्ष, दौनाका क्ष प। ११ गन्धतृण, 
एक प्रकारा तृण। १२ थ्रोक्ृष्णक्चा एक नाम जो 
उनके शरोरके श्यामवर्ण होनेके कारण पड़ा था । १३ 
एक राग जा श्वोरागका पुत्र माना जाता है | यह राग 
उत्सवो आदिके समय गाया जाता है और हार्य रसके 
लिये भो उपयुक्त होता हे इसके गानेका समय सन्ध्या- 
समय १ दंडसे ५ दंड तक है। इसे श्याम कल्याण 
भी कहते हैं। ( क्लो० ) १४ गोल मिर्च, छोटो या 
काली मिर्चा। १५ सिन्धुज लवण, से'धा नमक | 
श्याम आचार्या--निस्वाक सम्प्रदायके एक गुरु। घे 
पझाचायोके गुरु थे । 

श्यामक ( स० छो० ) श्याम संशायां कन | 
गन्धतृण या रामकपूर । (लिप 
(पु०) श्याम' तद्वण' अकतोति शकन्ध्वादित्वात्‌ 
अकारलोपे साधुः | है श्यामक, साँचाँका चावळ । 
भागवतके अनुसार श्ूरके एक पुत्र और वसुदेवके भाईका 
नाम | ( मागवत ६।२४।२६ ) 

श्यामकण्ठ ( स" पु० ) श्याम; कण्ठो यस्य) १ मयूर, 
मोर। २ शिव, महादेव | ३ नोलकण्ठ। ३ पक्षो 
विशेष, नोळकरठ नामक पक्षी । १ 

रयामकन्दा ( स'० स्रो० ) शयामः 
विषा, अतीस । 


श्यामकर्ण ( स पु० ) बह घोडा जिसका सारा शरोर 
सफेद और एक कान काला होता हे । 


१ रोहिष, 
) २ इष्णवर्ण, काला | 


कन्दो यस्या; । अति- 


पण्डित हो कर 


में परास्त क्र 
वेद्पञ्चाननोपा 


रंगका नहो' है। गैवर्द्धान शेळ पार कर यत्नो दो 
यह कुण्ठ देखने आते हैं । 


श्यामचरक ( स'० पु० ) शेशिर या शयामा नामक पक्षी 
श्मामचूड़ा ' स० स्री० ) छृष्णचटक या श्यामा नामक 


पक्षी । 


श्यामजीरां ( हि० पु० ) १ एक प्रकारका धान ज्ञो अगहनों 


तैयार होतां है और जिसका चावल बहुत दिनों तक र्न 
जा सकता है। २ कृष्णजीरक, काळा ज्ञीरा । 


श्यामटोका ( हि० पु०) बह काळा रोका जो वञ्चोको 


नजरसे वचानेके लिये गाया जाता है, दिठीना । 


श्यामता (स ० स्रो०) श्यामस्य भावः तरू -राप्‌ । १ श्याम. 


का भावया घर्म । २ क्रृष्णता, कालापन, साँवलापन। 
३ मलिनता, उदासी । ४ पक प्रकारका रोग । इसमे 
शरीरका रंग काळा होने लगता है | 


श्या तीतर ( हि'० पु० ) प्रायः डेढ बालिश्त लम्बा एक 


प्रकारका पक्षी जा अकेला रहता है और पाला मी ज्ञा 
सकता है। यद्द काश्मोर, भूटान और दक्षिण हिमालयः 
में पाया जाता है । ऋतु भेदाचुसार यह स्थान परिवर्तन 
करता रदता है। इसकी चोच ळ'बी होती है और यह 


, बहुत तेज उड़ता है | इता. शब्द धीमा पर विचित्र 


होता है। इसका मांस खादिष हाता हे, इसलिये इसका 
शिकार भो किया जाता है। 


स्यामदास--परिभाषास'प्र् नामक वेद्यक प्रन्थके प्रणेता | 
श्यामदास" अद् तमङ्गलके रचयिता एक वैष्णव कवि। 


पात्यकालमेँ इन्होंने काशीधाममे जा कर लिखना पढ़ना 
आरम्म किया। विश्वेश्वरकी छपासे इन्होंने दिग्विजयी 
कविचृडामणिकी उपाधि पाई थी । 
शिवके बरसे थे सभी देशोके परिडतोंको विद्यायुद 
अन्तमें श्रोपार शान्तिपुर आये । यहाँ 
प्रिक भ्रीमदद्वोताचार्या प्रभुके साथ गङ्गा 


और तुलसोमदिमा तथा अ्रह्मबाद्‌ ले कर इनका घोर 
। गरड. 


CC-0. Jangamwadi Math एङ ectjon. निनादः ल्ररुः।१०'अद्धत पुने इन्हे भागबहाचार्याकी 
उपाधि दो थौ। - 


श्यामकाण्डा ( स० स्री०) श्यामकान्ता देखो | 
ओ। ईयामकान्ता ( स खी० ) श्याम; कान्तो यस्याः 
दूर्वा, गाइर दूब । 


हेड छु $ 


क, - 


० फि छ 3...) 0. 20. rw ती त कह "योगी 
क. 


श्यामदेश- श्यामराज्ये 


ऱयापदेश- एशिया दक्षिण-पूढा उपद्दो पके अस्तर्गत एक 
स्वाधीन राज्य । यह व्रहाराज्यक पूरवमें अवस्थित हे | 
यहाँ एक समय हिन्दू और बौद्धको प्रधानता थी । 
श्यामराज्य देखो। 
श्यामनगर--वङ्गालके २४ परगना ज्ञिळेके अन्तर्गत गङ्गा 
तीरश्थ एक प्राचीन ग्राम । यद मूलाजोड़ नामसे प्रसिद्ध 
है और कळकततोसे १८॥० मील उत्तर पड़ता है। यहां 
टन बङ्गाल रेलवेका एक स्टेशन है। उक्त स्टेशनके 
एक प्राचीन डुर्गका ख'डहर और उसको छ'वी 
चौड़ी खाईकी परिधि ४ मोळ द्वोगी। प्रवाद्‌ है, कि 
१्टवो' सदीमे वद्ध मान-राजत्र शके किसी राजाने मराठा 
इक्कैतों या चगि योगे अत्याचार और आक्रमणसे देश 
चालीको आश्रय देनेके लिये घह दुग बनवाया था। 


कोई कोई कहते हैं, कि वङ्ग श्वर महाराज प्रतापादित्यने 


र्ण 


यह मिट्टी प्रायः ज्ञगक्नाथओोके आस-पास हो भूमिमें 
पाई जातो है । 


शयामम्ुग ( स'० पु०) काला हिरन। 
श्यामरःउय--भारतवर्षके पूर्वा शस्थित पूर्व उपद्वोपके अन्त- 


अपने राज्याधिकारको सुदृढ रखनेके लिये वद दुर्ग निर्माण 


कराया था । वह स्थान अगी कलकत्तेके ठोकुरपरि- 
सूलाजोड़का कालीभवन एक 


बांरके अधीन है। 
विख्यात स्थान है। 
श्यामपणिडत-धर्शमङ्गळके रचयिता एक कवि | 


श्यामपत्र ( स'० पु० ) श्यामानि पत्नाणि यस्य | तमाल- 


वक्ष । - 
श्यामपत्रा ( स'"० स्त्रो० ) जस्बुवृक्ष, जामुनक्रा पेड़ । 
श्यामपर्ण ( स'० पु० ) शिरोषवृक्ष, सिरिसका पेड़ । 
श्यामपणी' ( स'० स्त्री० ) चाय देखो । 
श्याम पूरवो ( हि'० पु० ) पक प्रकारका सङ्कुर राग। 
इसमें और सब तो शुद्ध स्वर लगते हैं, केवळ मध्यम 
तीर छगता हे । न 
श्यामफेन ( सः लि० ) १ कृष्ण५र्ण फेनविशिष्ट, जिंसमें 
काळा फेन हो । ( पु०) २ कृष्णवर्ण फेन, काला फेन । 
स्थाममड--निस्वबांक' सम्प्रदायके एक आचार्य। ये 
मोधवभइके शिष्य और गोपालभइके गुरु थे । 


श्यामभूषण ( स० छो) १ मिच | २ कृष्णवर्ण 
भूषण | 


` भाममञ्जते (स'० स््री०) काले र'गळो., पक्‌ इ, 


से. घेष्णव छोग माथे पर तिलक लगाते है। 


| 


भु क्त एक विस्तीर्णं जनपद्‌ । _ प्राचीन श्यामवासियो'को 
भाषामें यह देश तथा इस द्‌ शरु यासो 'शायाम्‌' कहलाते 
हैं। मलयद शवासियों को, भाषामें यह राज्य और 
राज्यवासी शियाम्‌ नामले अमिहित हैं। यूरोपोय 
लोगेंने इसे शियांम्‌ (51211) नामसे आंधुनिक भृगोळ 
ग्रन्थमें सन्निवेशित किया हे । वत्त मान समय 
श्यामवासो अपनेको थेजाति बतलाते हैं। श्यामदेशक्रो 
भाषामें थे शढइका अर्थ स्वाधीन है । 

श्यामराज्य अक्षा० ४' से छे कर २२ उ० एवं देशा० 
६८' से ळे कर १०६' ३५ पू०के मध्य विस्तृत है । इसके 
उत्तरांशमें स्वाधीन शानरांज्य, पूवमें कोचिन चीन और 
आनाम प्रदेश, दक्षिणमें कम्बोडिया ( कम्बोज ), श्याम 
उपसागर और मलय प्रायोद्ोप एवं पश्चिममें धंगोप- 
सागर और अड्डूरेज।धिक्तत प्रह्मराज्य है। उत्तर पश्चिममें 
शांलविन नदी और पश्चिममें चुनगीन नवो इसे अ्डु- 
रेज्ञोंके अधिकारसे पृथक करतो हैं। यह लम्वाईमे १०८० 
और चौड़ाईमें १५०सै ळे कर ३६० भौगोलिक मोल 
तक विस्तृत है । 
शयामराज्य उपरोक्त रोतिसे सीमावद्ध होने पर भो 
घास्तवमें इस राज्यका मुख्यांश भक्षा० १४ से १७ 
उ०के मध्य स्थापित हे और उसका भूपरिमाण ३६००० 
जैगोलिर वर्गमोल है। अक्षा० १८' के उत्तरका अंश 
इयामाधिक्कत और स्वाधीन शानराज्य़ हे। इसका 
बंगोपसागरकूल २०० मील एव श्यामोपसागरकूल 
प्राय! १ इजार मोळ विस्तृत होने पर भो यहां जलपथके 
ध्यापारकी उतनी बढ़तो नहो है। किनारा प्रायः 
४५५० गज गहरा है एवं बोचके जलको गद्दराई उससे 
५ गुणां अधिक दै। इसके अतिरिक्त पूर्व और पश्चिम- ; 
के उपकूलदेश ससुद्रगभ में अधिक दूर तक फैल जानेके | 
कारण वहां आँधी पानीका भी विशेष उपद्रव नही है।. 
पूर्व और पश्चिमके उपकूळ देशो में कई छोटे छोटे द्वोप 


ह इन सब दोषा को अधिक माग ज गळले भरा है 
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एवः थोड़ी स्यामे लोगांका वास हैं सही, किन्तु वे 
लोग भो छाषकार्य द्वारां जीविका निर्वाह करते हैं । | 
श्यामराज्यमे सिफ तोम पर्णत-श्रणियां है । उतको 
अधिक शाज्लाए उत्तरसे दक्षिणको ओर फ ली हुई हैं । 
उनको सबसे पश्चिमको थ्रेणो मलयपवंत श्र णोके 
मध्य शाखाके नामसे विख्यात है। उसका सबसे 
ऊ चा स्थान प्रायः ५०० फोर ऊ चा हे। इस पर्डात- 
ध्र णीके १४' अक्षांश पर्यन्त उत्तरमें छौड, टिन, स्वर्ण 
` प्रसूति पाये जाते दै । मध्यभागमें तथा सबसे पूर्वमे 
ऽत्तरदक्षिणाभिमुलो जो दो गिरिश्रोणियां फोली हुई है, 
उनका अभो तक कोई विवरण पाया नही' जाता, कारण 
अब तक कोई अनुसन्धित्सांपरायण भ्रमणकारी उस 
बन्य प्रदेशमे पर्य्यंरन करनेके लिये अग्रसर नहा" हुप 
पर्यरन करनेकी सुविधा हो नही' पाये | १४ अक्षांशक 
उत्तर काओ डोन्रेक नामक पूरव-पश्‍चिममें विस्तृत एक 
बहुत बड़ी पवतश्रे णो है। यह मेनाम नदीके पूर्व और 
सेकम नदीके पश्चिममें अवस्थित है। इसका उत्तरांश 
मेक नदीको सेसुन शाखाका अववा दिका प्रदेश है । इस 
स्थानसे तोक रोन्‌, से-कसान, से-साम्रलाम, से-डम और 
सेण्ट क्र नियम आदि छोरो छोटो घाराए वह चळी है । 
दक्षिण भागमें स ग-हे, सेण्टसेन और एटू डु-वर'ग आदि 
नदिर्वोकी अववादहिकाए' हैं । घे सव एक साथ मिल कर 
कम्बोज राज्यके प्रोमूपेन नामक स्थानमे मेक नामक 
नदोर्म तिल गई हैं | 
यहांको नदियोक मध्य मेनाक, मेक, मेकलोंग, पितृयु 
और शास्तिवन प्रधान हे । इन सर्वोर्ने मेनाम. श्याम- 
राज्यका प्रधान जञ5प्रवाह है। प्रवाद है, चोनराज्यके युग- 
घळ प्रदेशसे निकल कर यह नदो कमसे. दक्षिणको ओर 
वहतो हुई शयाम उपसागरप़ें आं कर गिरती है | 
नाम-पो नामक स्थानमें मे-पि' नदो मेनामूके साथ 
गई दो । उसके उत्तर मेनाम नदीके गर्भमै फित्सा 
क्लोङ्गकयंग प्रक्षति नदियां गिर कर उसके कल्ेवरको 
पुष्ट करती हैं। मे-पि' नदीको प्रधान शाक्षा में ब'ग है। 
श्यामराज्यकी प्राचोन राजधानो अयुयिया ( अयोध्या ) 
के निकर सै-दि नामक शाखा मिल गई हो । . इस 


पाक. 

८ 
मिल 
लोक, 


स.रामके निकर अर्थात्‌ समुद्रतरसे २१ मील उत्तर, त्या. 


सल”. डु ३+ : है 


. श्यामराज्य 


वर्चामान वांकक राजधानीके मध्यस्थलमें अन्यान्य शात 
प्रशाखाए' इस नदोमे गिर कर राजधानोके नदी-प्रवाहू 
को विस्तृत पव' अधिक जळपूण करतो हे | इस कारण 
बड़े बड़े पण्यवाही अर्णवपोत भो पोकनाम नामक 
ख्थानमें नदोके सुद्दानेमें प्रवेश करके अनायासः हो पाचीन . 
राजधानो अयोध्या पय्यन्त आ जा सकते हे । . बाकर 
राजधानोमें एक खुविस्तृत बन्द्रगाइ है एव' इस स्थान 
उसको शाखा मेनांखाबू, पितृयु, मेकळंग और तचीन 
नदियां छोटो छोटो होने पर भो मेनाम नदोके पास 
श्यांमोपसागरमें गिरतो हैं। वाणिज्यक्को सुविधाके हिगे 
थे कई नदियां खाई द्वारा मिला दो गई हैं | 
उपरोक्त नदिधोंके द्वारा उसको अववाहिकाभूमिके 
चारों पाश्डांस्थ स्थान जलसिक्त होते हे. . प्र उनके 
द्वारा छषिकायेकी यथेष्ट खुचिधा हातो है।. दुःखका 
विषय है, क्रि भ्राचणमासमें बन्याके . जळसे नदीक्का गर्भ 
फूल कर चारों ओर जलमय कर देता है । यह जल साधा 
रणतः नदीकी जळरेखासे ४० इ'च ऊ चा उठ जाता है। 
कभो कभो वर्षाके समय ८० इञ्च पर्थ्डान्त - नदीको जल”. 
रेला ऊपर उठते देखा जाता है| आश्‍अर्थका विषय है, कि. 
बाढ्का जळ इतना ऊ चा हा कर प्रवाहित होने पर भी 
समुद्र्तटसे ११ लीग : प्रायः ३३ मीळ ) पय्येन्त स्थातां 
प्रवेश नदी' कर सकता । उसके उत्तर प्रायः ६० छीग . 
म्वा और ३५ लीग चौड़ा स्थांनमें उसका जळ फैल . 
जाता दै । ज्येष्ठमाससे छे कर काह्तिक्र मासके मध्यकाछ 
पय्यन्त जो बाढ़का जल प्छावित करता हो, उससे भूमिः 


` के ऊपर एक प्रकारका पार जम ज्ञाता द्दी । चह पाँक । 


भूमिको उपजाऊ बनाता हो ; किन्तु वह जल सार्धार' 
णतः श्यामोपसागरको तरह खरा रहता हौ । . भूतच्वको 
आलोचनाके द्वारा ज्ञाना गया हो, कि मेनाम नदीकी 
उपत्यक्ाभूसमि थोड़े द्नि हुए, ससुद्रगभ से उठ गई दं । 2 
वत्तमान वांकक राजधानोका भूगभ' खोाद्नेसे सामुद्री 
राज, शम्बुक प्रभति पाचे जाते है | ु 

शान्तिवन वा चांराबुन 'नामको नदी क्षूद्र कढेवरकी 
होने पर मी १२ लोग विस्तृत भूमिका जलप्रदान कर श 
शाखि वनाती हू . श्यामे।प सागर के पूर्योपकूछस 
१०४ “चूंदी देणा ४ के निकर 'समुद्रमे मेक नामक खुव 


इयामराज्य 


नदी दे । यद एशियाको प्रधान नद्योंमें एक 
प्रधान नदो गिनी जाती हो । यद्द चोन-सान्राज्यके 
दक्षिणाशसै निकल कर धोर गम्भीर चालसे 
दक्षिणको ओर वहती हुई स्वाधीन शान राज्य 
बीच दी कर एयामाधिकृत शानरांज्यमें आ गई है । पोछे 
बहांसे 
और अंधित्यकाओंझो पार करती हुई अक्षा० १३ ३० 
३० एवं देशा० १०६ पू०के मध्य श्यामराज्यको सोमा 
पार करतो है तथा कम्बोज् राज्यमें पहुंच जतो है। इस 
उपानसै नदीका गर्भ विस्तृत और प्रवाह प्रखर दृष्टिगों बः 
होता है। इसलिये इसे कस्वोअ राज्यको मददानदी कद्दते 
हैं। इस नदीको ससूची धारा प्रायः ५०० लोग लम्वी 
होगी । श्यामराज्यके जिस अ'शमें मेह नदी प्रवाहित 
होतो दै, उसी अंशमें लाव (1,405) तथा कम्बोज जाति 
( K ambojans )% बांस है । 

ऊपर कहो गई नदो तथा उनको शालाप्रणालोक 
अतिरिक्त दक्षिण-पूर्या' शमें तथा कम्बोजके उत्तर-पश्चिम 
कोनेमें तोनळे-सा प नामक एक सुवृत्‌ हृद है, वह 
१२' से ले कर १३ उत्तर अक्षांशमें अवस्थित दै। इसके 


दक्षिण-पूनंसे एक शाक्षा नदो छोमपंग नगर पर्यन्त आं कर 


मेकं नदीमें मिळ गई है। संग हे, कोम्प प्राक | पुरषत्‌, 
सेरष्टाग, सेण्टलेन और ष्टुङ्'बर' नामक छोटी छोटी 
नदियाँ पावेत्यभूमिको जळराशि छे कर इस हृद्गभ में 
समा गई है। इस हृदको परिधि प्रायः २० लोग हे । इसमें 
बहुत-सी मछकियां पाई जाती है । 

श्यामराज्यके समान अक्षांशवत्तों पशियाके 
अन्यान्य देशोंमें जिस प्रकार ऋतुकी प्रचलता देली जाती 
है, यद्दो सी ठोक उसो प्रकार ऋतुका प्रभाव छा ज्ञाता 
दै। साघारतः दृक्षिण-शयामराज्यमै वर्षा ओर ग्रोष्म 
ऋतुका प्रादुर्भाव दो अधिक होता है। ज्यैष्ठ माससे 
आश्विन मासके मध्यक्ाळ तक यहाँ अत्यन्त वर्षा होतो दै 
एव दूसरे समय बहुत हो कड़ो गर्मी पडतो दै। यहां 

ण-पश्चिम तथा प्रीष्मके समय उत्तरपूव मासिमी 
बायु बहती है। बांकक राजधानोमे दिसरवर और 


जन 
चरी मासमें जळवायुका ताप ५, "से.५३..फ सेनः गर्टऐर Di 


दोद तक रहता है एब माच और अप्रील महोनेमें प्रचंड 


१५? 


| 
| 


क्रमले दक्षिणपूर्वाभिसुलो दो कर कई उपत्यका | 


२७७ 


८ ~ ० ० 
सयको गर्मासे यद्दांकी आवहवा इस तरह उष्णभाव 


। धारण करतो है, कि वायुमान यन्त्रको ताप-रेखा ८६ से. 


६५ पय्यन्त ऊपर उठ जातो है। उत्तरमें पलिमय विस्तृत 
प्रान्तरकी जलवायु ससुद्रतटको तरद्द शीतल रइतो है, 
मानो वासन्ती वायु वहां सदु मन्द दिल्लोलसै प्रवादित 
होतो है। घने ज्ञड़ूलोंसे भरी हुई उपत्यकार्ओोको आवद्दवा 
बहुत हो दिषेली हे) यहां मलेरिया ज्वर अधिक होता 
है। यह जवर प्राणनाशक है । 
यहाँ खनिज्ञ पदार्थों के मध्य लोह, टिन, खर्ण, दस्ता 

ओर रसांजन पाये ज्ञाते है । स्थानवासी इन सब द्रब्यॉका 
संग्र करके अपनी आवशपकीय ग्रहसम्बन्धो चोजे' तैयार 
करते हैं । इसर अतिरिक्त पद्मराग भोर नीळा नामक मणि 
इस राज्यको प्रधान आदरको वस्तु है। शान्तिवन 
(चाण्टाबुन वा चाण्टाबुड़ो) पर्व तकी डरत्यकाभूमिमें ये 
सव मसूदयवान, पत्थर पाये ज्ञाते हैं । पश्चिम देशभागमें 
चूना पत्थरको विस्तृत गिरिभ्रेणी है। समुद्रके किनारे 
तथा मेकळ'ग नदीके तट पर सूर्यके उत्तापसे सुख कर 
रन्धनोपयोगो नमक तैयार हो जाता हे। 

सव तरहकी खेतीके मध्य यहां ईखकी खेतो ही अधिक 
होतो है। पशियाके और किसो राज््यमें यद्दासे अधिक 
इखकी खेतो नहो' होती। यद्दांसे इल्लके रससे तैयार 
का हुई चोनो यूरोपके कई स्थानोर्मे भेजी ज्ञाती दै । 
ऊ चो भूमिमें रूईकी खेती अधिक परिमाणमें द्दोती दै । 
किन्तु जो सब स्थान वाढ़के जलमें इव जाता है, वहां रुई 
नही' दोतो । उस रुईसे देशो कपासवस्ल तैयार किये जाते 
है। चत्दाबाड़ो प्रदेशमें काळी मित्र की खेती होती है 
बह देशो भाषामें प्रिक थेके नामसे विख्यात दै। यहां 
तमाकूकी खेती भी होतो है। सब लोग इस तमाकूका 
व्यवहार करते हैं। बनभांगसें मचुप्पके उपयोगी नांना 
प्रकारके काष्ठ तथा बनज द्रव्य पांये जाते है । इनमें शाल, 
“वंत और रक्तचन्दन, वकम काष्ठ, दा रुचीत्ती, गोंद, गस्बोज 
प्रभृति प्रधान है । | 

औपाये ज्ञांनवर्रों के मध्य दाथी, धृष, मदिष, बाघ तथा | 
दुसरे दूसरे छोटे छोटे ज गळी जानवर निबिड जुळ 
विचरण करते देखे ज्ञाते है'। चांटाबूडीके लोग 
बुद्धिमानास दयी ड कर बेचते हे । लाब और कम्बोज 


iA 


र्ष्ट 


प्रदेशमागेमे भो अनेक हाथी पायें ज्ञाते हैं। यदांके 
घोड छोटे होते हैं और रद्द के ( 7०7५ ) नामसे प्रसिद्ध 
हैं। इनकी ऊंचाई अश्वमांनके १३ हाथसे अधिक नही 
होती । यहां मार, गृद्ध प्रति बड़े बड़ एव' और भी 
छोटे छोटे सुन्दर पक्षी देखे ज्ञाते हैं। फिलिपाईन 
और मलय-प्रायेद्वीप तथा यबद्वीपमे भो इस प्रकारके 
पक्षी विद्यमान हैं । | 
श्यामधासो आकृति प्रकृतिमें ब्रह्म वा कम्बोज-वा सिये।- 
से बहुत कुछ मिळते जुलते हैं। वास्तवमै इस प्रकार- 
की मिश्चित गठनवांली जांतियां बंगालके पूर्वा शसे ले कर 
चीन साप्नाज्य पय्यन्त विस्तृत हैं। ` चीन-घासियोंको 
अपेक्षा ये लोग आकृतिमें छोटे एवं मलयवासिथोंको अपेक्षा 
कुछ वड़ होते हैं। श्यामराज्यमें प्रधानतः चार सूल 
ज्ञातियां तथा तीन बन्य ज्ञांतियां निम्नाक्त नामसे विभक्त 
हैं, यथा-आदि श्याम वा छोरी थे, लाव वा बड़ी थे, 
कस्वोजीय तथा मालप ये चार प्रधान और सभ्य जातियाँ 
हैं एच करेंग, चोंग तथा लावागण बन्य वर्षार जातियाँ 
कहलाते हैं। इनकी भाषाओंमें बहुत अन्तर दिलाई 
देता हैं। आचार व्यवहार और सामाजिक नियमोंमें 
सी यथेष्ट पृथकता हे । 
यददांके राजा [मूल श्याम ज्ातिके हें | यह जाति 
प्रायः अक्षा० ७ से ले कर २०' उ० एवं वंगोपसागरकूल- 
से ले कर १०२' पू० देशा० पर्थ्यान्त विस्तृत . स्थानमें 
फौली हुई है । -मेनाम्‌ नदी प्रवाहित उशीर 
भूखण्डमें इन लोगोंका ही आधिपत्य है। इस श्याम 
आतिके उत्तर और पूर्जकी ओर मेक नदी के कछार 
तक फे ले हुए स्थानमें लाच जातिका वास है। यह 
विस्तृत भुभाग टुकड़े टुकड़े हो कर कई सामन्त राज्यमें 
विभक्त हैं। उन प्रदेशो'के सामन्तराजे शयामराजको 
कर देते हैं । श्यामोपसागरके पूर्णकूलवत्ती श्यामराजप्रमें 
कम्बोज लोगोंका वास है । | 
शान्तिवन वा चांटावनके पूर्षादिगवत्ती' पार्नत्य प्रदेश- 
में तथा श्यामोपसागरके पूर्णकूछमें चो'ग नामक वन्य 
जाति रद्दती है। इनके उत्तर दिशामें 'कोरङ्ग लोग 
एंब' मेनाम और मर्रचान नदीके मध्यवत्ती' पार्कत्य 


प्रदेश के लावा लोग बास करले-"हेंक०मनरम्होंगी क by Rt i 
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इयामराज्ये 


प्रकृति जंगली और भयङ्कर है। भारतके समतल, 
चासी सुसम्य और सुशिक्षित हिन्दू-सम्प्रदायके साथ 
कोळ, भोल, शबर प्रति असभ्य जञातियो'क्रा. जैसा 
सम्बन्ध है, श्याम, लाच वा कम्पोज जातिके साथ डप. 
रोक्त तोनें जातियोका ठोक वे सा दी सम्बन्ध हे | घ 
सब सन्य जातियोंकी पक स्वतन्त्र भाषा है। कई प्रकार. 
की शिदपविद्यामें ये ळोग दक्ष हे, किन्तु श्यामरां्पतञ 
कर देते हुंद भो उतना राजभक्त नहा' है' । इनका धार्मिक 
सम्प्रदाय बहुत कुछ अनार्या संस्कारके अनुरूप हृ | 

शयामराजग्रके आदिनिवासीके अतिरिक्त यहां दूसरे 
दूसरे देशवासी अन्यान्य जातियां मो रहतो हो | 
उनमें उपकूलदेशवांसो बाणञ्यकुशल चीन ज्ञाति ही 
प्रधान हो | इस ` स्थानमें बहुतसे कोचीन वा अनाम 
राजप्रतासो तथा पेगूवासी ब्रह्ममातिक्षा भी वास हे | 
मलयवा सियो को सख्या मो यथेष्ट हो । ऊ वोज्ञ लोगो: 
को सख्या ५ छाखसे कम नहो' होगो | 

मूळ श्याम जातिको वांसभूम़ि ४१ जिल में विभक्त 
हे । प्रत्येक जिलेके सदरके नामसै जिळेका नामकरण 


`इमा ह । इसके अन्तभ्रुक्त मलय सामन्त राज्पबण्ड 


लङ्गचु, कालातेन, परनो और कोयेडाके नामले प्रसिद्द 
0७ पन ह ० 

इ । लाव ज्ञातिके अधिकृत राज्जगरो'की स'ख्या सात 
एवं कंबोजके राजप्रो'की संख्या पांच हो | इन जिलों वा 
सामन्तराज्यो के मध्य जिन स्थानोमै श्याम भाषा प्रच" 
छित है, उन स्थानेंका शासनभार इयामराजेश्वरकं ऊपर 


१४ र ह 
दे । अन्यत स्थानोंके शासनकर्ता बा सामन्तराज ही 
रॉजकरार्य स'भालते हैं। 


श्यामराज्यके राजेप्रश्वर यहांके किनारेवाले स्थान पर 
अधिकार जमाये हुए हूँ | युद्धविप्रह, परराष्ट्र, उत्तरः 
प्रदेश राजप्र परिचालन, कृषिका्या तथा न्यायविचार 
स्थापनके लिये उन्हे' सत्परामर्श इनेके लिये पांच प्रधान" 
मन्ली नियुक्त है । इनके अलादे और भी ३० खुविश 
तथा राजनोतिश्न व्यक्ति उस म'लिसभाके समर हैं। वै 

छोग एकमत हो कर राजाको हर एक कामकी उन्नतिके ' 
ल्यि परामश देते दै । राजाके नोचे राजप्रशासन 
सम्बन्धमें वग न (द्वितीय राजा): नामसे एक और दर्जा 
नद बहुत कुछ युबराज्ञकी तरह हो । वे अपने 


श्यामराज्य 


कार्थके सिवाय दूसरे किसी कार्यमें हस्तक्षेप नही' कर | 


सकते । 
उक्त ४१ जिछो में प्रत्येक जिळेका शासनभार पक 


एक व्यक्ति पर नियुक्त हे । वे लोग केवल दोवानो- 
विचार कर सकते है. । उन छेगेंके विचारके विरुद्ध 
राजधानीमै राजद्रवारके अन्दर पुनः विचार किया जा 
सकता हौ । अपराध अर्थात्‌ नरहत्या तथा डकैती 
प्रभृति जिसमें प्राणदर्ड होनेको आशङ्का रहती है, 
इस प्रकारके व्यापारका विचार राज्ञघानोस्थ 'विशेष 
विभाग'के विचारालयमें किया जाता है । प्रांमके प्रामणी 
चा म'डळगण कामनान, आम्फोन वा नाखोन्‌ उपाधिसे 
परिचित है । वे प्रामवासीके द्वारा ही निर्वाचित किये 
ज्ञाते हैं। यदि कोई प्रामणी प्रामवासियो'को. सताता 
है, तो बह पदच्युत कंर दिया जाता है। अनेक प्रामणी 
राजासे वेतन पाते हैं। लाव -प्रदेशके श्याम जातीय 
मान्दारिन्‌ नामक धर्गाचारी लोग एव' देशो सामन्त 
राजे प्रजा पर विशेष अत्याचार नही कर सकते ! उनके 
प्रजापीडइक होने पर राजाकी आशज्ञासे उनको 
शक्ति नष्ट कर दी जानो है। उपरोक्त निम्न राज- 
कर्मचारियोंके अलावे शयामराज्यमें चाव, उपरत, 
रचवंश और रन्चुतु नामक और भी चार प्रधान 
पद हैं; थे पद्‌ वंशगत. हैं । चाव शब्द चीन 
भाषासे लिया गया है। उसका अथ है राज्यका प्रधान 
कर्मचारी, राजा चा अधीश्वर | शेषोक्त तीन पद बैद्धोंके 
प्रभावकाळमें स'स्क्कत शब्दसे वित रूपमे लिये गये 
थे। राज्याधिकार सूलमें अथवा उत्तराधिकारके विषयमें 
जव राजवंशधरोंके मध्य किसी प्रकारका विग्रह पैदा होता 
है, उस समय सिर्फ राजधांनोमें ही उन ठोगोंके भड़े- 
को मोमांसा की ज्ञातो है। 

श्यामदेशके राजनियम बहुत प्राचोनकालमें बनाये 


गये थे। उसके बादसे फिर उन नियमोंका .खुधार नहीं 


` किया गया । १७५३ ई०में अयुधिया राजधानी पर घेरा 


. गया | 


डालनेके समय प्राचोन स्मृतिका सी अधिकांश नष्ट दो 
इसमें कुछ सन्देह नहीं, कि ये .राजनियम बौद्ध 


भोर हिन्दू स्म्तियोसे तैयार किये गये है । यहांके धम, 


| 
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हिन्दू शास्त्रके अनुकूल हैं । इनके अतिरिक्त श्यामवासिर्यो 
के विवाह, शिक्षा, पैतृक सम्पतिके अधिकार, दांसत्य; 
ऋणदान चा प्रण, पापको परीक्षा तथा अपराधियांके 
दंडविधान आदि विषयोंके कानुन अलग अळग हैं। 
विभिन्न प्रकारके पांप चा चोरीके अपराधको परीक्षाके 
लिये यहाँ सुने हुप चांवळ चबाने वा जलमें ड्व दैनेकी 
विधि है। शयामदेशीय धर्माधिकरणमें शरांवी, व्यसना- 
सक्त, कुमारो, नरघातक, भिक्ष क, सूखे और अनृतकर्मा 
व्यक्तिकी ग्वाही नही' लो जातो । सत्युके समय उत्तरा- 
[घिकारीको इच्छापत्र द्वारा सम्पत्ति दान न करनेसे वद 
सम्पत्ति राज्ञाकी हो ज्ञाती है एवं मठाध्यक्ष वा ध्म 
राजको की सम्पत्ति मठसम्पत्तिके अन्तभु'क्त दो जाती 
है । यदि कोई पुन्न, पौल अथवा धाद्वाधिकारो व्यक्ति सुत 
ब्यक्तिको अन्त्येष्टिक्रिया नही' करे, तो वद्द किसी प्रकार 
सुत व्यक्तिक्वी सम्पत्तिका अधिकारी न्दी दो सकता । 
इसके अळावे पैतृक सम्पत्तिके अधिकारके विषयमे हिन्दू: 
शास्त्रके मतानुसार और भी कई नियम देखे जाते है | 
यंदि कोई ऋणी क्रीतदास ऋणदाताके सेवाकालमें कोई 
अपराध करने पर वर्तमान खामीके दारा. दंडित होता 
है, तो उससे उसके सम्पूणं अथवा आंशिक ऋणका परि 
शोध हो जाता है । : 

यहां क्रोतदासकी प्रथा प्रबळ हे; किन्तु साधारणतः 
अपना ऋण शोध करनेके लिये ही ऋणी अपनो खो, 
पुत्र, भतीजा, भांजा तथा सांजीको बन्धक रूपमे बेच 
सकता दै। इस समय विक्रीत व्यक्तिको खाधोनता 
नष्ट हो जाती है। जितने दिनों तक दिये हुए रुपये शोध 
नही' हो जाते हैं, उतने दिनों तक खरीदार उससे इच्छा- 
चुसार कोर्या लेते हे | खरीदार अव जाते है, तव विक्रीत 
व्यक्तियोंको पुनः स्वतन्त्रता मिल जाती है। श्याम: 
राज्यके वर्समान खुशिक्षित राजाके इस घृणित ष्यवद्दारके 
उठानेके लिये निषेधाश्ञा प्रचार करने पर भी ळाब प्रदेश 
और पूर्वदिक स्थित सामन्त राजाओंके राज्यमै इस 


समय भो यह निन्दित प्रथा विलङुर बन्द नहीं हुई । वहां 


अब भो प्राणद्‌'डवाले अपरांधियांका बेचनेके लिये हार 
छे जाते ई । कम्बोज वा श्यामराज्यके बासिन्दे उन्हे खारोदु 


२ ८८-७0. Jangamwadi Math Calle झे ; i (220 by eGangotri 
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श्यामराज्य 


ऊपर कहा गया दै, कि श्यामराज्य ४१ जिलेवा | 
प्रादेशिक चिभागमें विभक्त है । प्रत्येक विभागमें एक एक 


नगर चुन लिया गया है | उन नगरोंम २४ घाजिज्ञप्रधान 
हे' एनं उनके मध्य किसी किसीमें ४ दजारसे छे कर 
८० हज्ञार तक लेगेंका बास है। श्पामराजप्रको राज 
धानी वांकक नगरी मेनाम_ नदीके देनें किनारे पर 
अक्षो ० १३३८ उ० एवं देशा० १००' ३४ पू अवस्थित 
है। यहां प्रायः चार छाखसे अधिक लेगेंकां बास 
हौ । उनमें अधिक लोग वाणिजग्र व्यापार द्वारा ही अपनो 
ज्ञीषिका चालाते हैं। आीनके औपनिवेशिक छे'गोंकी 
संख्या प्रायः दो लालकी होगी । इन लेगोंके उद्योगसे 
स्थानीय वाणिजग्ररी दिनो दिन उन्नति दो रही हे । 
१७६६ इ*में ब्रह्मसेना द्वारा अयुथिया नगरके विध्वस्त 
किये ज्ञाने पर श्यामराजने यदद राजधानी स्थापना को । 
इस नगरमें राजप्रासाद, दुर्ग तथा अनेक मन्दिर स्थापित 
हैं। 
युथिया वा अयुधिया श्यामरांजप्रकों प्राचीन राज- 
धाती है। श्रोदशरथज्ञीके पुत्न श्रोरामचन्द्रजाकी सुस- 
सद्ध अयोध्यापुरोके नामाचुसार हो इस नगरका नाम 
अघोच्या पड़ा था। पीछे अपञ्चश अयुध्या वा अयु- 
दिया शब्दसे अयुथिया हो गया है। यह नगर वांकक 
राजधानीसे ५४ मोल उत्तर मेनाम नदीके किनारे अव- 
स्थित हे । समुद्रोपकूलसे इसका व्यवधान ७८ मीळ 
है। इस नगरका चतुष्पार्श्गास्थित स्थान मेनाम नदोको 
- बाढ्के जलसे फ्माधित होता है। उसके रोकनेके लिये 
नगरके चारो' ओर खाई खादो गई दौँ। इस समय 
इस नगरका विस्तृत ध्यसावशेष वत्त मान हो | अस ख्य 
मन्दिर अव भो अपने ऊंचे मस्तकस नगरकी अतोत 
कोत्तिका गोरव वढा रहे हैं, किन्तु मरम्मत आदिक 
अभावके कारण अव चे अधिक दिनों तक नही' ठहर 
सकते । वे क्रपसे नष्ट भ्रष्ट हाते जा रहे हैं। चांगखै 
नगर लाव प्रदेशके सामन्तराज्यकी राजधानो हो। 
पुत्त गोज ग्रन्थमें इस स्थानका नाम जियेङ्गमाई' लिखा 
हे । वह मेनाम नदोके तोरसे थोड़ी दूर पर पक पर्वात: 
. के पादमूलमें २० ४६ उत्तर अक्षांशमे अवस्थित हो। 
क नगरके सामने बिशाल समरत? केशी, ७समे' अर्थिक 


उपज द्वोनेके कारण नगरवासीकी आर्थिक अनर | 
बहुत अच्छी दै । 
छौङ्ग फ़व'ग श्यामराज्यके लाव अधिकृत प्रदेश॥ | 
पके दूसरा नगर है। यद १७' ५० उत्तर अक्षांश मे | 
नदीके किनारे अवस्थित हे । यह नगर घनज्ञनपू् | 
हो एब' यहाँ व्यापारको बड़ी उन्नति ह । 
श्यामराज्यके प्रकत अधिवासी थेगण यहांको अन्याय | 
जातियोंकी अपेक्षा अधिक सभ्य है. । उन छोगोंने बहुत 
कुछ हिन्दू और चीन सभ्प्रता तथा उनकै आचार-व्यव. | 
हारका अनुकरण कर लिया हे | ये स्वभावत! नप्र 
और दयाळु तथा निरीह और निवि रोधी हे. । इस कारण 
ऐसी वहुजनपूर्ण राजधानोमें भो किसी प्रकारका बाइ 
विस'वांद वा मार-पोट तथा खून खरावीका चिहु त 
दृष्टिगोचर तही' हाता । ये गरीवोंको हृदय खोल कर 
दान देते है ; किन्तु. इनका स्वभाव ऐसा हो, फि किसी 
अपरिचित व्यरक्तिके पास किसी प्रद्धा-की नई चीज़ देल 
कर ये विना उसकी ओर नजर डाले नहो' रह सकते, | 
अर्धात्‌ ये लेग उस अपरिचित व्यक्तिको नई चीज मगे | 
में भो संकुचित न दोते। पाश्चात्य सम्पतामे दूसफी || 
चोज मांगना असभ्यता समके ज्ञाने पर भो नित्यामोदी, 
सौतचिस् तथा सरल प्रकृति श्यामवासियोंके पक्षम वह 
सरलताको पराकाष्ठा हो समझी अती हो। पेढोग | क 
किसीके साथ झगडा लड़ाई नही करते | जब | 
कोई किसी प्रकारका क्रोध करता दवै बा किसो 
व्यक्तिका हाथ पकड कर री'चातानो करता | 
दं, तब उससे सव लोग विरक्त हो जाते हैं। स | 
तरहका अस्थिर स्वभाव लोग पसन्द नदी करते | पै | 
लोग नितान्त आलसोकी तरद्द क्रोडा और नाच-गार्ता 
समय बिताना बहुत पसन्द करते हैं। जब कोई पर्ण 
किसीको खरी वा कन्याके साथ अनुचित प्रम करता हँ! | 
उसके नामसे राजद्रवारमें अभियोग लाया जात | 
दे । इस प्रकारके अपराधीको कोतदासरूपमे बेचे % 
देशनिकाळका दड दिया ज्ञाता द्दो। । 
के 3 बड़े आर्दामयोंको पिताकी तरह समा | 
भामा स क्य छ ४. | 
बड़ आदमाक 
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नही करतां हो, तो बह्‌ इजातदार आदमी उसी क्षण 
अपने दाथिके ड़ं डेले उस निम्न वयहकऋ व्यक्तिके ऊपर 
आघात कर उसे अचैतन्थ कर देता हो । इस प्रकवांरके 
दंडाघातसे काई किसी पर विरक्त नदी देता । विदेशी 
ढोग बिना किसी प्र हारकी चिन्ता किये अपना धन प्राण 
& कर इन लोगोंके साथ वास करते हैं। शयाॉमवासी 
किसी समय विदैशियोंक्रा अनादर नहो' करता और न 
कभी उनका विरोध हो करता हो । ये ढोग परिश्रमी 
और शिठ्परार्योनिषुण हैं। चोनवासियोंके साथ रहने 
पर भी ये कभी उन लेगोंसे इर्षा नद्दो' करते । 


इनके मध्य ज्ञातिमेद्की प्रथा तही है। स्वाधीन 

तथां क्रीतदास व्यक्तियोंके अन्दर थोड़ा प्रभेद हुष्टिगोचर 
होता है। बड़े बड़े राजकर्मचारी सी कुछ विशेष सम्मानः 
के पाल्न हैं, खुतरां सामाजिक दिसावसे उन छोगो का 
भो न्याबसंगत विभिन्न आंसन है! धम्माचरणके 
सम्बन्धमें उन लोयो की किसो प्रकारको विभिन्नता नहों' 
देखी जाती। १५से ले कर १७ वर्षकी अवस्थामै लड़- 
कियोंकी शादो होती है। अनेक समय इस तरको 
युवती लड़कियां युवकोंके प्रकाभनसे तथा प्रणयका 
मधुर आनन्द प्राप्त करनेकी आशासे पितृग्ृइले निकल 
भागते हैं। पोछे कानूनको अनुसार वे दोनों ( युवक 
युबती / आपसमें विचाद कर ठेते हैं। ये लोग आलस्य- 
प्रिय है, इस कारण इन लोगोंमें परिश्रमका मूल्य 
अधिक हौ । ज्ञो लोग परिधमके अभाचसे खेतोवारी 
कर अपने बाळवच्यो'की परवरिश नहो' कर सकते, घे अपने 
लड़के ळडकियो'को बेच निश्चिन्त और धनी हो जाते 
हैं। इस कारण आज भी शयामराञ्यमें दासब्यबसाय 
अधिक प्रचलित ही | 

मन्दिर और अट्टालिकाओ'के लिये शिव्पपूर्ण इटे, 
द'डी और कळसी पब' रेशमी तथा कपास वस्त्रके अति- 
रिक्त अन्यान्य कार्यमे' घे लाग अधिक शिल्पनिपुण नहीं 
है। चीनबासी हो यहांके प्रधान शिव्पजीबो हैं । ) 


और द्वितीय वत्तं मान युगका इतिवृत्तसूलक घरनावली । 

पौराणिक उपाख्यानकै अनुसार माळूम होता हो, कि 

ईसाके जन्मसे प्रायः ५४३ वर्ण पहले दो त्राह्मणकुमार 

भ्रमण ऽरनेके अभिप्रायले भारतसे श्यांमराज्यमें आ फर 
बस गये। उस समय भगवान्‌ शाक्यबुद्ध भारतवर्षे 

वौद्धधर्मक्का प्रचार कर स'सारका ज्ञानके प्रकाशसे 
प्रकाशित कर रहे थे। इसके वादका कई वर्षोका 
इतिहास इतना सन्देहजनक द, कि उससे किसो प्रकार" 

की सत्य बातका पतां छगाना विछकुल असम्मव हो । 


उसके वाद्‌ श्वामराज्यमें पौराणिक आख्यांनमें दम 
६५० पत्रिल्नाब्द्‌ ( अर्थात्‌ ४०७६० )में राजा अरुणारथकां 
उल्लेख पाते है । उस समय श्यामराज्य कस्बोजके 
अधीन थां। तब भी वह थैके नामसे विख्यात नहीं 
हुआ था , श्याम शब्द श्याम भाषाके अप्र शमें शयम्‌ 
नामसे विख्यात था । राजा अरुणरथने अपनी वीरता- 
से श्यामराज्यको कम्बोजवासोके दाथसे सुक्त किया । 
कि बद्न्ती है, कि राजा अरुणरथ शयामीय वर्णमाला के 
जन्मदाता थे । उन्होंने हो घर्मकर्शके अनुष्ठानमें 
कन्दोजवासियो के धर्म से श्यामवासियो'का घम' पथक, 
किया था। कई प्रन्यो से पता चलता हो, कि ५७५ 
$०५ लापो'ग नगर स्थापित हुआ था । उसके बांद्को 
शताबदीमें फरा-रो ग नामक एक राजाने कस्वोजो को 
अधीनतासे श्यामवासियो'को सुक्त कर अपनी विज्ञय- 
कोसि स्वरूप मेनाए नदीके किनारे संगकळाक ( श ला 
छाक १) नामक नगर बसाया । इनके शासनकालमें हो 
श्यामराज्यमै बोद्धधर्मक्ा प्रवेश हुआ, किन्तु इसके 
बहुत पह लेसे श्यामराज्यके उत्तर ओर दक्षिण भागमे' 
भारतवासियों का संखब था। उसके बहुंतसे तिद्शेन 
इस समय भी श्मामराज्यमे पाये ज्ञाते हैं । भारतीय 
इणिक सम्प्रदाय जा इ्यामोपसागरसे होत हुए इस देशमें 


ease [रा 


# किसी किसीके सतसे महाभारतके सभापर्व में दिग्विजय 


। पर्वाध्यायमे जो शमः और 'वर्मको नामक दो प्राच्य 


इतिहास । 
जनपद हैं, वे ही इस समय श्याम और ब्रह्मके नामसे 


श्यामवासिधें पने गोमन 
चिक येति अपने इतिहास को की माग ५० "विवर by eGangotri 
क्त कर रखा ह । प्रथम पौराणिक 'आउ्यायिकावली 


क्क 
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व्यापार करने जाते थे, इसका प्रमाण तो यही हो । श्याम: 
राज्यके उत्तरीय भागमें सिफ ब्राह्मणधर्मका प्रभाव था । 
६३८ ई०में श्यामराज्यम एक अब्द प्रचलित हुआ । 
राज्ञा फयक्र क ने इस अब्दकी स्थापना को। अनुमान 
किया ज्ञाता इ, कि श्यामराज्यम बौद्ध धर्मको अच्छी 
तरह फोल ज्ञाने पर उक्त राजाने उस घटनाके 
णार्थ मानयुगकां नवस'वत्‌ स्थापन क्रिया था । 
वास्तवमे श्यामराज्यके मध्य बौद्धधर्मका प्रवेश 
जिस समयःहुआ हो, किन्तु श्यामबासी उसके पहले ही 
सभ्यस सा में योग्य आसन पा चुके थे, इसमें कुछ 
सम्देद नदी! । कारण यदि घे अपने ज्ञानवलसै पहिले- 
से ही मन पवित्र नही' किये होते. अथवा देवोपासना- 
पद्धति द्वारा आध्यात्मिक मुक्तिके मार्गानुयायी नहो' हुए 
` होते, तो कदापि उनके हृदयमें बुद्धदेचका बिशुद्ध धर्म 
स्थान नही पाता। उन ळोगोंने बौडधम प्रण करने- 
के बाद मन्दिर और मठादिकी प्रतिष्ठा कर ध्रमण:छोगों- 
की तरह स॑सारधम'से विरक्त हो भिक्षा करके प्राण: 
रक्षा करनेकी शिक्षा प्राप्त की थी । श्यामवासी उसी समय 
से बौद्धगण-प्रवर्तित प्रतीत्यसमुत्पाद तथा देहान्तर 
. प्राप्ति स्वीकार कर सिक्ष्‌ धर्मको ही स'सारका सार 
और अभोष्ट मानते हैं | 
७वी' शताब्दी में लाव प्रदेशके अन्यान्य स्थानोमै और 
भो कई नगर स्थापित हुए। इसमें सन्द द्द नहो', कि थे 
नगर शयामराज्यको उस समयकी समृद्धि तथा उस 
समयके राजवंशके सौभाग्यका पूरा परिचय देते हैं। 
उस समय इस राजगंशने अपने वाहुबलसै कई स्थानों 
पर अधिकार कर अपने राज्यकी सोमा वढ़ाई थी । इसके 
बाद कई शतःब्दीके मध्य घे लावा और अन्यान्य पहाडी 
जातियोंकों हरा कर धीरे धीरे दृक्षिणक्की ओर अग्रसर हुप 
` एव उन्होंने ऋमसे कम्बोजञराजको बहुत दिनांकी अधिकृत 
राजप्रसीमा पर अधिकार कर लिवा | मेनाम नदोके 
दोनों तरश्थित परस्परक निकटवत्तों फिल्सलोक (पित्खुन 
लोक ), सुक्कोथे ( सुक -कोरडे ), स'गकळोक, नाखोन 
` ` सवन, काम्फोंग-पेर प्रभ्नतिके प्रतिष्ठित दोनेसे उक्त राज. 
` बांशका दक्षिणाभियान प्रतीयमान हुआ । वे उस समय | 


जिस जिस स्थान पर विजय दम करते डूप झले बु... 


एयामराज्य' 


विज्यफीरिकी घोषणा कर गये हैं । 


उपनिवेश 


थे, उन स्थानोंमें एक एक नगरकी स्थापना कर अपरे 


सुक फोटई नगरसे प्राप्त १२८४ ई०को उत्कोण एक 
शिलालिपिसे ज्ञाना जाता है, कि राजा राम कामह 
मेक' नदी तीरवत्तों प्रदेशसे छे कर पश्चिममें पंचा 
नदो तकके भूभाग पर एं बद्दांसे ले कर शयामोपसागर- 
तरस्थित छिगोर प्रदेश पर्यन्त अपने राज्यकी सोमा प्रि 
बद्धित को थी। मलयदेशके राज-इतिहाससे मालूम 
होता हैं, कि मेनांकाचु नदोके तरसे ११६० ३०के मध्य 
किसी समय मलळयप्रायोद्वीपमें मलयवा सियोंका 
स्थापित होनेसे पद्दळे श्यामवासिपैन 
मलयप्रायोद्वीपके मध्यदेशमें अपनी विज्ञयपताद्वा 
फहराई थो । उस समय श्यामवासियोंके पूर्पुरष 
मेनाम नदीके पश्चिमांशमें बास करते थे। १६५१ ईभे 
राजा फय-उथंगने ( प्रत नाम फ्र-राम थिंबोड़ी, साम- 
बतः घे शान जातीय थे) करफेंगपेरसे हरा कर चालि. 
यङ्ग नगरमें अपनी राजधानो स्थापित की थी । पूर्वोक्त 
राजधानीमै उनके ऊपरके पांच पुरुषोंने राजप्र किया था! 
राजा फ्र-रामते शेषोक्त राजधानो में उल्टी रोगसे निपी- 
ड्ति हो कर अयुथिया नगरमें अपनी राज्ञधानी वनाई। 
इस रांजाका राजप्राधिकार मौलमेन, ताबय, तानासेरिम, 
यावा और मलक्का द्वीप तक फैछा हुआ था । इन सब 
स्थानोके अधवासी उनके अतुल प्रतापसे काँप रहे ये! 
मलक्का द्वीपमें पश्चिम श्यामके सारनौ नामक स्थानवासी 
व्यापारियों क्र उल्लेख पाया जाता है। कोई कोई अलुः 
मान करते हैं, कि सोर-नौ शब्द सहर ६-नौ शब्दका अप- 
अश है पत्र मुसलमानेंने इस नव प्रतिष्ठित अयोध्या 
नगरीका ही सहर-ई-नौ शब्द्से उदलेज्न किया होगा। 
किन्तु हम लोग उसे 'खुवर्णनगर” शब्दका अपश्र'श अच 
मान करते हे. । राजा फ्र-रामके शासनकाळमें अयोध्या 
नगरी खूब ही उन्नति पर थी, इसकी गघाही बहांकी 
न स्तूपराशि तथा हूरे फूटे मन्दिर आज भी दे र 

| 
_ थावाद्वीपके इतिहासमे भी श्यामवासियाँकी उस 
समयकी उन्नतिका परिचय हैं। उक्त राज्ञ इतिहा समै 
षाक ई०में कम्बोजके राजाने श्यामरारज्य 


श्याभराज्य 


पर आक्रमण किया । उस समय श्यॉमराज भी समर- 
दासे खुसजित दो कर कम्वोजराजको दमन करनेके 
हिषे अपनी चिज्ञयो सेनाफे साथ कस्वोजञके सीमान्त पर 


जा पहुँचे। ` युद्धमें कम्वोजराजको' सेना पराजित हुई | 


और श्यामराजने अ'गकोर नगर पर अधिकार जमा 
ढिया। उस समय कस्वोअराज्ञकी प्राय; ६० हजार 
सेना श्यामराजके ददाथसे बन्दी हुई थी । 

पुर्चगीजञ नौसेनापति आवूके र ( आलूचुकाकं ) जिस 
समय मलका द्वोपमें गये थे, उससे प्रायः १६१ वर्ष पहले 
राजा फय उथ ग द्वारा अयोध्या नगर प्रतिष्ठित हो कर 
सौधमालामें खुशोभित हुआ । आबुके रने यूरे।पवा सियों- 
वो श्यामराज्यको संम्ठुद्धिका परिचय दिया । 

राज्ञा फय उथंगके घाद प्रायः ४७५ घर्षके प्रध्य 


श्यामराज्यके सिंहासन पर आरूढ़ हो कर २६ राजाओं-' 


ने राजय किया । उनमें किसी किसोने ता सिफ कई 
महीने वा कई दिन तक ही रांजशासन चलाया था। 
कारण कई राजे अपने भाई, भांजे तथा म'लियोके दोरा 
मारे गये थे। इस तरह प्यामरांजप्रमें ऋमसे चार 
विभिन्न राजव श स्थापित हो गये । 

उपरोक्त साढे चार शताब्दीके मध्य शणंवी वा 
१६बो' शताब्दोमे श्यामदाजप्र पेगु, ब्रह्मा तथा कस्वोज- 
सेना द्वारा आक्रान्त हुआ । उस समय किसी किसी 
युद्धमें श्यामको राजधानी “ग्युथिया नगर लूटा गया 
था एव' श्यामवासी सर्व स्वान्त और बन्दी हुए थे । 
किन्तु १५५५ इमे श्यामराजप्र शल ओंके हाथमें चला 
गया । इसाई १६त्रीं शताब्दोके शेषभागमें श्यामके 
राजा फरा-नरेत्‌ ( प्रभुनरेश )ने कम्बोजसैन्य द्वारा पदः 
देछित हो कर उस अपमानका बढ्ला लेनेके लिये खूब 
साबधानीले युद्धको तैयारो को। १०८३ ईश्में वै 
मतिहि'सापूर्ण हृदयसे एक बड़ी सेना छे कर कम्बोज 
बर आक्रमण करनेके लिये आगे बढे । इस अभियानः 

0000 उन्होंने प्रतिज्ञा की थो, कि या तो वे कस्बोज- 
पके रक्तसे अपना पाँच घो कर हृदयका ताप मिटायेंगे 


गा नहीं' ठो आप हो रणक्षेत्रमें अपना नश्वर शरीर |. 


र र्‌ 5 
स कर गिरी हुई जातिका कलङ्क मिटायेगे। चार सौ 
| तक छ ९-०. Jangamwadi बजि 
गातार लड़ते कगडते. रहनेक कारण कसबा 
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पद्देलेसे हो दुल हो रहा था। युद्धमें श्यामराज्की 
विज्ञय हुई । उन्होंने कम्बोजकी राजधानी पर अधिकार 
कर लिया एव' करबेजेश्वरका कैद कर अपने राजा लौट 
आये । उन्होंने अपनो प्रतिज्ञा पूरो करनेके लिये कम्बेजे- 
श्वरको अपने सामने मरवा डाला और वांजेगाजेके साथ 
उसको खूनक ऊपर चइछकदमी करने लगे। 

उस समय डुबल कम्बोजराजप्र खण्डक्षण्डमें विभक्त 
हो गया । कम्वोजके राज्ञा केवळ नामके लिये हो शासन- 
कर्ता रहे। चे पूरो तरद शयामराजके अधीन थे। 
प्रादेशिक शोसनकर्त्तागण अव उनक्रा वेसा सम्मान नदी 
करते थे। वे सब घोरे घोरे स्वाधीन होने लगे। 
काचीन-चोनमें रद्दनेवाली फरासो जातिको राजाको 
बह दीनताबल्था बहुत अप्रोतिकर माळूम पड़ने ळगो । 
उन लेगोंने कम्बेोजराजका आश्रय द्या। शयामराज 
फरासी शक्तिके विरुद्ध लड़ हानेका साहस नद्दी कर 
सक । अतपव ऋग्बेज़राज़्से उनका अधिकार उठ 
गया । 

उस सम श्यामवासियोंने उत्तर-पश्चिम तशा उत्तर- 
पूर्वसे प्रायः छाव प्रदेशांन्तर्गत सभो सामन्त राजाओ' पर 
अधिकार जमा लिया । लावनिवासो लोग पकड़ जा 
कर दूर दूर भेजे जाने लगे । लाव प्रदेश और ऋस्बेज 
पर आक्रमण करनेके वाद श्यामराज्ञने पेगु राजप्र पर 
चढ़ाई को । थे आप ते पेगुराजकोा दणड देनेमें समर्थ 
नद्दी' हुप, किन्तु उनके किसी वशधरने १७व्रों शताब्दी- 
में बह प्रतिहिंसा पूरी की उस समय चिथेंग-मे प्रदेश 
श्यामराजके अधिकारमें चला आंया था। 

१५८० ई०में फरांसियोंके साथ श्यामराजञको सन्धि 
दोनेका सूत्रपात हुआ। परस्परकौ दोस्तो निर्विरोध 
चलने लगी । परवत्ती' श्यामराजाओंने भी फरासियोंके 
साथ शल्नता नही' की । १६५६ ६०में राजा फरा नारा- 
यण अपने पिताकें राजांस दासन पर बैठे एवं अपना नाम 
कराचाँव चम्पोक रखा । घे वर्तमान राजब शके द्वितीय 
राज्ञा थे । उनके पिता राज्ञामात्य थे। डन्दोने 
कोशळसे अपने प्रभुको मार डाला और खुद राजगद्दी 


एर बेठ गये । 2 
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साथ मित्रता कर ली। उन्होंने इस मित्ताकी परि- 


चुद्धके लिये फरासीराजके यहां दूत भेज्ञा। इस कार्यः 
क प्रधान परामशांदाता उनके मस्ती प्रीकजातीय कन- 
एनराइन फाळकन थे । घे प्रीकराजके अधोनस्थ सिफा- 
लोनिया द्वोपक रहनेवाले थे। भगवानकों आत्मसम- 
पण कर अद्ृष्टको खोजमें घे पूवो य द्वोपांचलमें आये 
और श्यापराजके यहाँ नौकरी करने लगे । इस व्यक्तिने 
प्रथम जीवनमै पूर्णमारतवासो किसो अङ्गरे क अधीन 
फोषाध्यक्षक पद्‌ पर नियुक्त हो कर इस देशमै आगमन 
कियां था। पीछे अपनो बुद्धिमानो, ज्ञान, शिक्षा तथा 
सदुयुक्तिक बळसे क्रमसे श्यामराजक प्रधान मन्त्रो बन 
गये | फरासी ऐतिहासिक भाछटेयरने इनक अदृष्ट 
प्रभावका उल्लेख न कर यूरोपवासीक मः्तकार्ण एवं 
पुरुषत्वका वर्णन किया है । 
फरासोराजने शयामरांजझ दूतका यथेष्ट आद्र 
किया एव' उचित पुरस्कार दिया । पीछे उन्होंने मो 
शगामराज्ञको पास प्रत्यभिनन्दनक लिये अपना दृत 


भेज्ञा। फरासी दूतने शयामराजक साथ वन्शुत्वङी 


पराकाष्ठा दिखा कर उन्हे ईसाई धर्म सरोकार करनेक 
छिये अपने राज्ञाका अनुरोध जताया । उसी समय 
मत्री फालकन्‌ भा जेशबोर मिसनरियो'क साथ राजा- 
को ईसाई बनाने हा षड्यन्त रच रहे थे। उन लोगो'को 
गूढ़ अमिसन्धि थी, कि राजाक ईसाईधर्म स्वीकार 
करनेसे श्यामराज्यमें निश्‍चय. फरासियोंका प्रभाव जम 
चलेगा । किन्तु उनका यह असद्भिप्राय कार्यमें परि. 
णत नदी हुमा। ईसाई धर्म ग्रहण करनेकी बात बौद्ध- 
मताबलस्वौ रामत्राखियोंके हृद्यमें विषवत्‌ मालूम 
. पड़ । उन ठोगो ने इनको दर्ड देनेक लिये फाळकन 
पर आक्रमण किया और मार डाळा। श्यामवासी 
ईसाईगण वहांके बौद्धमतावलस्वियांका असह्य अत्याचार 
चुपचाप सदन कर रहे थे। किसोका मत है, कि १६८८ 
ई०में फाळकनके आंध्रयदाता तथा प्रतिपाछक शयाम- 
राज फरा-नारायण इहलोकसे चळ वसे और उनके 
बादके राज्ञाके राजप्रकालमें राजमन्ली फालकन, पदच्युत 
एवं निददत हुएं। उनको सुत्युके साथ फरासियोंको 
शयामराजञामें राजः स्थापन करनेकी,आशा। विशशाक! 


RE मी 


प्रयामरीज्य 


गम्भीर जलमे समा गई । उपरोक्त जिस किसो कारण. 
से भी हा, फालकनकी सुत्युके बाद श्यामराजके साध 
फरासियोंको मित्नता नहीं रहो । 


१५६२ से छे कर १६३२ ई०के मध्य श्यामराज्ञाको 
वाणिज्योन्नतिका एक प्रबळ संघर्ष समुपस्थित हुना| 
उस समय उन्नतिप्रयासो श्यामवासो लपता. 
कुशल जापॉनियोंके संखचमे पड़ कर एक अभावनोय 
घटनास्रोतमें वह गये । पहळे कई एक जापानी युवक 
कार्यकों खोजमें घूमते हुए श्यामराजधानीमें उपस्थित 
हुए। उन छोगेंको कार्यो कुशलूता देख कर शयामरांज. 
ने उन्हे राजकार्यमें नियुक्त किया | सेनाविभागों 
वे छोग धारे धीरे दुद्ध ष हो उठे। वे लोग सर्त हो 
अपना प्रभुत्व जमाने की चेष्टा करने ठगे । पहले भारतीय 
राजधानिधोंमें अङ्गरेज्ञ छोग जिस प्रकार प्रभुताके 
साथ विचरण करते थे, बे छोय भो. उसी तरह श्याम 
राजघानोसे घूमते फिरते थे । उनकी यह शक्तिवृद्धि जत 
साधारणको इष्यांका कारण बन गई | अन्तमें श्यामवासो 
जापानियोंके दत्यकांडमें रद्द गये | बहुतसे जापानी मारे 
गये और जो थोड़ से जीवित बच गये थे, राजधानोपे 
निकाल दिये गये एब' कई जापानी वशघर श्याम- 
वासिथोंके साथ मिळ गये । इस घटनाके वाद 
१६३६ इ०मे जापानके राजाने जाप जातिकी विदेश याता 
निषेध को थी। किन्तु १७४५ ६० तक जापानी ढोग 
वढन्दांज, चीन और अङ्ग्रेज व्यापांरयेंके साथ मिल 
कर श्यामराजप्रमें ब्यापार करते थे । 


१६८८ ई०्मे राज्ञा फ्रनारायणकी मृत्यु हो ग । 
इसके बादसे छे कर १७६७ ३० तक श्यामराज्यके राज 
सिंदासन पर पाँच विभिन्‍न राजे राज्य करते थे। वै सब 
सि दासनापद्दारो एक दूसरे राज्ञाको छलसे मार कर राजै 
श्वर बैन बेठे थे। इन दुर्वल राजाओंके राज्यकालमै 
१७५२ ई०में सिंहलराजेने श्यामराजके साथ फिरसे मिलती 
सथापन करनेके अभिप्रायसे एव' बौद्धधर्म स का 


. किसी किसो विषयको मीमांसा करनेके छिये श्याम 


के पास अपना 


| भुशाहतोदड पा भेजा। उस समय सि दळस्थ बाद. | 


के साथ इ 


साई पांद्रियेंका दज्द्वों झगडा लई ही 


त 


` श्य 


इयामराज्व 


हुआ श्यामराजने उस समय बौद्धपुरोहितोंका पक्षपाती 
हो कर कगड़ा शान्त कर दिया । 

१७५८ ई०में पेगूके राजा आलोस्प्रा ( अदपमय )ने 
।मराजप्र पर आक्रमण कर अयोध्या नगर पर घेरा 
डाला । घेरा डाळनेके समय उनकी बहुतसी सेना विनष्ट 
हो गई । अन्तमं घे लौट गये। उसके वाद्‌ उनके लड़के- 


. में १५६६ ६०में भोषण युद्धे वाद श्यामराजप्रको ज्ञीत 


छिया और राजधानीको पूरी तरद्द लुटा । 
अयोधप्रानगरके अघःपतनके बाद प्रायः एक वर्षके 

भोतर ही श्यामराजके सुप्रसिद्ध सेनापति फय-तकसिनने 
पुनः बिखरी हुई सेनाको पकल किया पडं अयोध्य़ाके 
नये राज्ञाकी सुत्युसे मौका पा कर उन्हो ने श्यामराजप्रके 
राजसि दासन पर अधिकार कर लिया और घ्रह्मनातिको 
श्याम राजधांनीले निकाल बाहर किया । सेनापति 
फय तकसिन चीन देशीय माताके गर्भसे पैदा हुए थे । 
इन्होंने बड़ी दक्षता और न्यायपरताके साथ १५ वर्ष 
राजा किया एवं विशेष अध्यदसायसे दे वांककमें राजधानी 
स्थापित कर तथा श्यामराजप्रकी पुनः सौभाग्यचृद्धि कर 
इतिह्दासमें गौरवान्वित हुए । शेष जीवनमै राज्ञा फय-तक- 
सोन्‌ चायुरोगगरुत हुए एव उनके स्वेच्छाचारसे राजद्र- 
वारी लोग ( प्रधान) उनके विरुद्ध उठ खडु हुए । १७८२ 
$०में उन्होने प्राणरक्षाके रिये राजधानोके प्रसिद्ध स'घा- 
रामने जञा कर शरण ली । दरवारो लोग उससे भी 
उन्हं अपराधसु्त न समक कर मठसे वाहर खोच लापे 
मौर मार डाला । जो प्रधान अमात्य उनके दत्याकांडके 


` प्रधान सद्दायक थे, घे भी श्यामराजप्रके दूसरे सेनापति 


र ७ 


थे, उनका नाम फयचक्रो था । उन्दांने राजसि दासेन पर 
बट क्र शयामराजप्रके वर्रामान राजडांशकी प्रतिष्ठा को | 
इसके बाद राज्ञा फयचक्रोने तेनासेरिम और ताबय 
पर विजय प्राप्त करनेके लिये सेना मैज्ञी। १७६२ $०मै 
य श्यामराज्ञके शासनाधीन हुआ । १८११ इभ्में 
“तक सुत्युके बाद उनका पुल राज्ञा हुआ | १८२६ ६०मे 
क राजाकी मृत्यु होने पर राजप्रके बास्तविक 
कारोको राज्ञप्र न दे कर पूर्वोक्त राजाको एक 
क गर्भज्ञात पुत्तने राजसि हासन पर अधिकार 
या । उक्त वर्षमै न 
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युद्धविग्रहमें लिप्त दे ख कर श्यामराज उस खर्ण-सुअवसर 
पर ब्रह्मरा जञप्रके सीमान्तस्थित नगरौं पर अधिकार जमाने- 
को इच्छ।से वहां गये । बद्दां पहु च कर उन्होंने गोळा वृष्ट 
द्वारा शल्ुओंकी बड़ा क्षति को । 

उस समय चोनराज भो अपना पसुत्य जमानेके 
लिये वोच वोचमें अपना धर्मप्रचारक भेजते रहे। इस 
नूतन राजनंशके शासनकारमें चीनसम्नाद्ने अपनेका 
ष्रयाभराजप्रका प्रकत अधीश्वर बतलानेके लिये दूत भेज कर 


श्यामराजगरसे राजप्ुहर और पञ्चिका ले आनेको चेष्टा की; 
किन्तु श्यामराजने घीनसप्राट्की अधीनता रुचीकार नहीं 


को और न कभी अपना दूत भेज कर उन्हे राजस्व दे कर 
सन्तोष ही किया । आशएचयका [वषय दै, कि उस समयसे 
चीनके बन्दर पर अन्यात्य रांजञामओ तथा श्यामराज्ञाके 
घाणिज्रपोत चीन उपकूळमें उपस्थित हो कर पण्यद्रय् 
खरीद विक्रो करते है. । 

१८५१ ६०में राजा फयचक्रोके पोल सेमद तफ नाम 
रख फर राज्ञा हुए। ये बैमातृक भाईके जीवनक्कालसे 
दी बौद्धतिक्षु कक्का वेश धारण कर मठे शान्तिपूर्वाक 
बास कर रहे थे । वहां उन्दो ने २० वर्ष तक प्रत्यावलो कन 
कर बहुत ज्ञान प्राप्त किया। उसी ज्ञानके वळसे उनके 
बुद्धिवृत्ति परिमाजित दुई एवं वे विशेष दक्षताके साथ 
श्यामराजप्रका शासन चलाने लगे। उनका कनिष्ठ भाई 
युवराज पदसे भूःबत हो कर राजकार्यमें अधिक सहायता 
कर रद्द थे। 

राजा सोमदत्तका दूसरा नाम फर-परमेन्द्र महा 
मोश्कुट था। अधिक शिक्षा प्राप्त करनेके कारण उनका 
केलर विशाल हो गया था। चे राआ होकर भी एक 
संन्न्यासाचारो तथा घस स्कारक थे । विशानशास्त्रमे 
उनकी अधिक अचुरक्ति थो। राज्यकी उन्नतिकें लिये 
कई कायों में अटूर परिश्रम करने एवं भूख प्यासको ओर 
विशेष ध्यान न देनेके कारण असमयमें हो अपना नश्वर 
शरीर त्याग करनेको बाध्य हुप । . इनकी सुत्युके बाद 
थोड़ दी दिनके अन्दर इयामराज्य राइअस्त हुआ । 

इनके दी शासनकाळमे १८५५ ई०में सन्धि द्वारा 
अप्रेजोंके साथ श्यामवासियोंक्रा वाणिज्य-सस्वन्ध 

सुदूढ़ किया गदा था। इसके पहळे श्यामराज्यके साथ 


जाकर जो को. सल्धरि-दो गई थी। 


१५११ ई०में डी० आवुकेरके मलक्का विजय करनेस 
श्यामक प्रथम यूरोपोय सरख घरा। आबुकेरकी कही 
हुई श्यामराज्यको समृद्धिकी वात अभो तऊ यूरे.प 
चासो व्यापारी भूले न थे । १७बो' सदीमे 
वलन्दाजेंने श्यामराज्यमे' व्यापार करनेके अभिप्रायसे 
प्रवेश किया । उनके पीछे अप्रज व्यापारी लोग 
भो श्यामराज्यमें उपस्थित हुए। इ'गलेएडके राजा शम 
जेमसके साथ श्यामराज्यकी मित्नंता हो गई थो, उस 
- समय कई अग्रज्ोने श्वामराजके दरवारमे अच्छी 
अच्छो नोकरी भो रात कर लो थो। इसके बाद इष्ट- 
इण्डिया कस्पनोके आदमियो ने श्यामबासियो' पर आक्र- 
मण किया। उसके दो फलसे १६८७ ६० में मागुई बन्दर 
पर अप्रज्ञो का हत्याकांड हुआ। १६८८ ६०मे अप्र ज्ञ 
लोग अयुथिया राजधानीको कोठी छोड़ भाग गये . 
इसके वाद अग्रे व्यापारियो'का .पूर्नदेशोय बाणिज्प़ 
हास होने लगा। १७८६ ई०में अग्रजो ने कोयोदारके 
अन्तर्गत पिनां प्रदेश पर अधिकार कर छिया | उस समय 
इस देशो में अङ्गरेजो'का ब्यापार प्रायः लोप दो गया था | 
श९वो शताब्दीके प्रारस्ममें उस छुप्तत्राय- व्यापारका 
पुनरुद्धार करनेको चेष्टा को गई। उस उद्देशको पूरा 
करनेके अभिप्रायले क्रफोडने ( १८२२ ई०में ) बार्‌निने 
( १८२६ ई०में ) श्यामरांज्यमें आ कर घनिष्ठता वढानेको 
चेएा की, किन्तु उससे [सो प्रकारको सफलता न 
मिली । अन्तमें १८५६ ई०में सर जान बाउरि गने श्याम 
राजके साथ एक पक्का बन्दोबस्त कर लिया, जिसे 
अप्रेज्ञोकों श्यामराज्यमे वास स्थापन करने, जमीन 


खरीदने एव' खजानेका चन्दोचरुत करनेका अधिक्रार | 


मिल गयां। इस समय अप्रेज्ञ व्यापारियों क आम- 
दनी और रफ्तनो द्रव्यो' पर कर लगाया गया । बांकक 
नगरमें एक कानसेलर डादालत स्थापित हुईं एव' 
'चिय'ग-मे नगरमें एक वाइस-कानसेलर अदालत प्रति- 
ष्ठित हुई । शिगापुरले समय समय पर एक जज? 
( न्यायाधोश ) वांकक अदाळतमें आ कर चिय'ग मे 
अदालतको अपीलका विचार किया करते थे। ` . 
व्यापारके विषयमै परदेशिधोके साथ सुद्दृढ सरिध- 
खूतसे श्यामके राजा आर्त रिक" शान्ति उमा कक? 


` शथामेराज्ये 


Di बैन प्र y eGangotri मरोजको सम्मतिसे फरा सियोंने शा 
न प्रदेशमे 


समर्थ हुए | पदक शमामराज्यके सीमान्तस्थित निवासी 
बहुत उतपात मचाते थे एवं करबोज, ब्रह्म और गू 
राजे बोच वोचपें श्यामराज्ञको बहुत त'ग किया करते धे] 
किन्तु जव निम्न कोचोन चीन, आनाम और यो १ 
प्रदेश फरासियो के अधिकांरमें चले आंये एव' अङ्रेजी 
ने निम्न और उत्तर-ब्रह्म पर अधिकार जमा लिया, इस 
समय श्यामराज्य पर और किसी प्रकार की विपदु आने. 
की आशङ्का नदी रदी। ब्रह्म सीमान्त पर अडूरेज्ो के 
साथ श्यामका कोई वखेड़ा नही' रहा, किन्तु फरःसियो े 
अनाम-सीमान्त ले कर श्यामराजके साथ गोलमाइ 
उपस्थित किया । फरासो लोग मेक' नदीके पूवीं कछार: ' 
को ही श्याम और अनामकी सोमा बताने लगे । श्याप्र- 
राजने वद वात स्वीकार नहो' की । उसी सूद्वसे दोनों 
पक्षिं १८६३ ई०के प्रारम्भकालमे' एफ लड़ाई वध 
गई। फरासो सेनापति ससेन्य हार गये और 
पकड़े जा कर मार डाले गये । फिर युद्धकी तैयारो 
होने लगी , श्यामराजने फराखियो'की गति रोकनेके छिपे 
आयोजन करने छगे। अङ्करेज्ञ सरकारने इस समय 
श्यामराजको साम्थसाब घारण करनेको सलाह 
दो। परिणाममे' युद्ध डी अपरिहार्या ह उठा । 
उक्त वर्षही १३बी' जुलाईको दो फरासो-रणपोत 
बड़े घमणडके साथ वांकक राजधानी के .सामने आ गये! 
चे लुयंग प्रवंग प्रदेशसे श्यामको दक्षिण सीमा पर्यत 
मेक नदीके पूर्ण तीर्थ यावतीय प्रदेश अनामकी सीमा 
बतळाते थे। इसके अतिरिक्त क्षति पूरो . करनेके हिय 
श्यामराजसे मेक नदीके पश्चिमी किनारे उत्तर-दक्षिण 
ओरस २५ किलोमिटार ( एक ताप) जमीन मांगने 
छगै । फरासो लोग अपना दाबा प्राप्त करनेके लिये र 
बार बार त'ग करने छगे । अन्तमें फरासी दळूने ९४ 
झुछाईसे ले कर ३री अगस्त तक मेनाम नदीका तट जव" 
दूं सती आवद्ध कर रखा । लाख चेष्टां करने पर भी मे 
फरासियोंको नहीं इरा सके, तव लाचार दो कर १८६ 
इ०को ३रो अक्तूवरको उन्दो'ने फरासियों के साथ सति 


कर छी। इस सन्धिपत्रके लिखे जाने तथा अमी 
दोनेके पहले श्या 


१ 
शर्म अपना आधिपत्य फौछा लिया। ०. 


श्यामराज्य 


६०में सन्धि होने तक इस स्थान पर फरासियेंका अधि- 
कार रहा । इसके धाद फरासियोंने उसके बदले मेलूग्र 
और वसाक नामक दो प्रदेश पा कर उक्त प्रदेश छोड़ 
` द्विया। इस सन्धिके शर्तानुसार फरासियो को मेक 
नदीके श्यामाघिक्कत अचवाहिका प्रदेशमें खाई, बन्दर, 
डेल प्रसृति तैयार करनेका अधिकार मिल! । इस समय 
उत्तर-पूर्व श्योम प्रदेशमे 'ळू' और 'दो” नामक चीन: 
ज्ञातियाँ उपद्रव मचाने लगो' पव' इन जातियोंने अपने 
दळवलके साथ श्यामराञ्यमें प्रवेश कर धीरे घोरे मेक' 
नदीके किनारेसे ळे कर नोग-कै नामक स्थान तक 
उज्ञाइ बना दिया । 

श्यामनिवासी वौद्धधर्ग्मांवलस्बी हैं। इनका घर्म- 
प्रत ब्रह्म और सि'हळवासी वौद्धसम्प्रदायके अनुरूप 
है। किन्तु पररुपरको आंजुष्ठा निक क्रियाओंमें थोड़ा 
अन्तर है। राजा फरा मे डू र ( प्रभु मुकुट १ ) पहले 
यतिधर्म पालन करते थे । इसके बाद शिक्षा और दीक्षा: 
के वळसे विशाळ ज्ञान प्राप्त कर उन्होंने स्थानीय बौद्ध- 
धर्मका बहुत कुछ सुघार किया। जिन सव नगर. 
वासोने सुधार किये हुए मतका स्वीकार किया, 
उनका नाम उन्होंने 'धर्शयुत' रखा एंव” असंस्छृत 
धर्मावछग्वी नगरबासी उस समय 'फरा महानिकाय' 
कहळाने छगे। प्रथमाक्त बौद्धगण बौद्धधमंशारत्रके 
नियमोका पालन करनेमें रत हैं एव' वे ध्यानादि आंध्या- 
त्मिक चिन्ताके विशेष पक्षषाती नहीं है । उन छोगेंका 
पथम दल केवळ देवचिन्ता वर ध्यानको ही मोक्षका 
एकमात्र राख्ता समकते हे एव' दूसरा दळ बौद्धशाखकी 
आलोचनाको हो मेक्षमाग समभते है । 

वांकक राजधानोमें बौद्धधम के साथ ब्राह्मणधर्ग- 
का झपूव समावेश दृष्टिगाचर होता हैं। उस स्थानमें 


इस समय भो प्राचोन ब्राह्मण धर्मका प्रभाव परिचायक 


एक देवमन्दिर विद्यमान है। बहांके पुरोहितगण 
का ब्रह्मण 'झुळादुभूत हैं । जनसाधारण बौद्ध- 
ह हाने पर भो इन ब्राह्मण पुरोहितो के द्वारा 
ह अनुष्ठानादि कराँते है'। युद्धाभियान, 
वाणिज्य, चियाह या पार्व्णणादिके अवसर 
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श्यामचासी कुशंस्कारमें पड़ कर नाट ( प्रेत- 
योनि) तथा फोर (भ्रूतयेनि )को पूज्ञा करते हे' । 
उन ढागोका विश्वास है, कि ये भूत प्रेत मानवदेदके 
अङ्क प्रत्यङ्गमे प्रवेश कर अपना प्रभाव विस्तार करते 
हद । मचुष्परकी जीवितावस्थाम चे ( भूतप्रेत) जव 
चाहे तव मनुष्यके शरोरको नाश कर सकते हैं। उन 
ले।गेंकी धारणा है, कि इन भूतप्र तेंमें कितनेको आकृति 
मजुष्यकी-सी हातो और कितनेकी पशु आदिको तरह । 
उनमें कितने ते पृथ्वी पर विचरण करते हे' और कितने 
जळगर्शमें इये रते है' । कितने ते बालग्रह स्वरूप है' 
ज्ञा सन्तांनादिके रोग और मृत्युके कारण हे। कोइ 
कोई भूत रास्ते रास्त घूमता फिरता हे और पथिकोंको 
रकशाकी तरह थोड़ा दे कर कुपथगांमो वना देता 
है। इम सब काढपनिक योनियोंकी प्रतिमूर्ति 
चना कर ये लोग स्थान स्थान पर प्रतिष्ठा करते हैं। 
मध्यम वा उत्तम श्यामवासियोंके हृदयमें इस भूतपूजाका 
प्रभाव इस तरह पड़ा है, कि वे लोग एक तरसे वौद्धघर्ग- 
से विसुख हो गये हैं। शहरबांसी सभ्य जनसाधारणके 
मध्य मी इस प्रकारके कुस'स्कारका अभाव नहीं दै। वे 
लोग भूतप्रतोंको सन्तुष्ट रखनेके लिये पशुकी वलि 
चढ़ाते हैं पे मदिरा पान करते हैं। इन्द्रजालविद्या 
दर इन लोगोंका पूरा विश्वास है। इन लोगोंको 
धारणा है, कि मन्त्रके वळसे मनुष्य बांध आदि पशुकां 
रूप धारण कर लेता है । 
यहां लि गपूज्ञाकी प्रधानता हे । यद लि गपूज्ञा 
सिफ शिवलिंग पूजामें निबद्ध नदी' दै। पत्थरके छोटे 
छोटे दुकड़ ( शालिश्राम ) यहां विभिन्न देवताके नाम- 
से पूजे जाते दैँ। बौद्धघर्गकी मर्य्यादा-रक्षा करनेवाले 
स्वाधीन राजा हाते हुए भी आत्मासिमानी श्यामरांज 
लाख ष्टा करके वौद्धधर्मविराधी इस पौत्तलिकाचारका 
निषेध नहीं कर सके | भारतोय हिन्दू सम्प्रदायकी 
तरह ये लोग तीथेयाल्वा करते हैं । श्यामराजप्रमें भारतीय 
नामके अचुसार प्राय; सभी प्रधान नगरौँ तथा प्राचीन 
तीर्थोके नाम हैं। इन सब तोर्थो' और नगरोंमें मन्दिर, 
घाराम प्रतिष्ठित है । जनसाधारण इन सब 


स्थानमै देवसू्चि द 


लाग ब्राह्मण पुराहितोंसे शुभॅ”(दिनिप्शुणा'वारू[0०तेळ ०० रह करते ज्ञात हैं \ पुरेहितो के 


रकम करते हैं। 
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अलावे मन्दिरको देवताओं की सेवाके लिये दो भ्रेणियों- 
की कुप्तारियाँ (भिक्ष णी) है' । यदि कोई तीरथयाली मिक्ष्‌ 
णियेंकी सेवाके लिये कुछ दान देती है', तो वे उसै प्रहण 
कर सकते हैं। राज्ञा मन्दिरका दूसरे खर्या चलाते दे । 
पुरोहित तथा भिक्षुणीगण राज्ञाके दिये हुए वार्षिक 
चेतन द्वारा जीवन-निर्वाह करती है' । मन्दिरोंको मरश्मत- 
का खर्च भी राजदरवारसे ही मिलता है। पूर्ग लाव 
प्रदे शके दो पक ग्राममें नंग तिम्‌ नामक पक प्रास्पदेवी 
है । छोग उन्हे' जगत्माताका अचतार मानत है' एवं 


उनकी पूजा और उत्सवादि करते है' । 
शपामवासिधेंके मध्य नाना प्रकारके उत्सच मनःथे 


ज्ञाते है'। उनमें कुळ ता धमस क्रान्त है' पनं कुछ 
रोकिक प्रथाके अनुसार पूर्वले चळे आ रहे ह । सभी 
उत्सवोरमें नाच, गान तथा वाजञेकी मज्ञजलिस बेठती है । 
नये वर्षका एक प्रथम दिन इन छेगेंका एक महान पर्व- 
दिन है। बेसाली-पूर्णिमा तथा क्रर्षिपर्गमै श्यामवासी 
` जैसा आनन्द प्रकाश करते हे, वैसा और जातिमें नदी' 
देखा जाता । शेषोक्त पर्बादिनमें पहले राअमन्त्नो दल चलाते 
एवं राज$लकामिनियां उस समय उनके पीछे पीछे 
बीज बोती चछती हृ । ज्ञनसाधारण उन सबके पीछे 
पीछे चळ कर उन वीजोंको चुन लेते है और अपने 
' खेतमै छोटे जानेवाळे वोजेंमें मिला देत हैं। इसके बाद 
राजपर्वा होता हो, उस दिन राजा, मन्त्री पब अमात्य- 
वर्ग और परिषदुगण एकत्र हो कर जलपान करत हैं 
और अपना अपना कर्त्तव्य पालन करनेको सौगन्ध 
` खाते हैं। इस दिन राजा सबक सामने प्रज्ञाओंका निरपोक्ष 
भांवसे न्यायबिचार करनेको एव' अन्धान्य सभो राजा- 
ओ के प्रति अगाध प्रेम रख कर राजकार्य खलानेकी 
प्रतिज्ञा करते हैं । सम्ध्याके समय राज-द्रचारस्थ सभी 
छोग नदी किनारे जा कर नैय्याका 'निकरो-खेल' देखते 
` एव अन्निक्रोडा देख कर अपने अपने घर छौर जाते है । 
राज्ञा जव कभी राजनियमके अनुसार नये वा 
पुराने मन्दिरको देखने चलते है, उस समय नौकाए' 
और सेनाद्ल सजा कर शोभायात्रा की जाती हो । 
दुसरे दूसरे कितने पर्थे वर्षाऋतुके प्रारम्मसे छे कर 


'घर्षाक शेष कालके भीतर ही व्समाफ्तक्कोलासे श) ०१०० | 
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श्यामराज्य 


वर्षाके वाद जब वाढ़कां पानो आप हो आप घर ज्ञात 
है, उस समय पुरोहित लोग जळपथसे एक शोभायात्रा, 
का अनुष्ठान करते है । राजाका चूड़ाकरणपर्ण बह 
धूमघामके सांथ समाहित होता है। उस दिन राजाहे 
शिरका बाल कार कर साफ कर दिये जात है, केष 
चोरो ( शिक्षा ) छोड़ दो जाती दद । साधारण श्याम. 
वासियोंमें भी इस प्रकार शिखारक्षा चा चूडा अरणी 
प्रथा हे । श्यामवासो शिखाको बहुत पवित्र मानते 
है'। गुरुजनांकी शिखा छू जानेके भयसे ओई उनसे 
शिर ऊ चा नहो' करता । राजा वां सम्भ्रान्त व्यक्तियों डे 
अन्त्येष्टिक्रिया वा प्र तक्कत्य सुत्युके बाद समो हित नहों 
होता! कभी कभी इन लोगेंकी लाश महीना तक | 
रखी ज्ञाती हे, श्राद्षक समय कई दिनके लिये एक 
एक स्वतन्ल्ल ग्रूर निर्माण किया ज्ञाता हो एव' उस गृह- 
में नृत्य, गोत तथा भोजनादि कार्या सम्पन्न किये जाते 
है'। दरिद्र घ्यक्तियोकी लाशे शकुनी, शुद्ध आदि 
पक्षियों तथां अन्य पशुओंको खिळा दी ज्ञाती ह । धती 
व्यक्ति सृत्युके समय अपने व शश्ररंक आदेश कर जा 
सकते हैं, किं मृत्युके वाद उनकी लाश पशुपक्षयोंके 
निळा दियो जांय। स'तान प्रसवकालमें यदि किसो 
रमणीको मृत्यु हो जातो हो, ता उसको सुतदेहका 
मन्द्रिके आंगनमें जळाते हैं और उसी भस्म तथा हषं 


के चूनेके साथ मिला कर मन्दिरिकी पवित्र दीवार पोतो 
जाती है । 


ये लोग चान्द्रमासके- हिसावसे वर्षकी गणना करते 
है । चान्द्रमास २६॥ दिगमें पूरा होता हौँ । इस कारण 
थे लाग अपनो सुविधाके लिये २६ और ३० दिनका 
महीना मानते हैं। इससे वर्षमे ३५४ दिन होते हैं | जे 


. कई दिन वाको बच जाते हैं, उन्हे" पूरा करनेके लिये सात 


मासमें एक दिन वढ़ा देते हे एव' प्रति १९वे' वर्षमें ७८ 
मास मलमास गिनते है | भारतवासिथोका आनु मरण के 
इन छोगोने षष्टि-संवत्सरकी कल्पना कर लो दे । किं 
*+म्पूर्णरूपसे भारतोय षश्सिंवत्सरका अनुकरण त कर 
लोग चीन देशोय प्रथाके अनुसार ३०सनसे २६३७ खु 
पह लेसे द।द्श घर्षके अनुसार पञ्जिकाकी गणन करते है! 


यदे ही by 8(९१॥५०॥.. ई 1 
दादरा संवत्सर वारह पशुओंके नामसे अभिदित है । 


गयामराउय 


वर्ष फिर पर्यर्यायक्रमसे वे दो सव दिन और तिथियां 
तिनी जाती हैं । - यहाँ दो अब्द प्रचलित है'। उनमेंसे 


एकके दिसावसे धार्मिक कार्य सम्पन्न किये जाते है, 
_ उसका नाम है पुत्त शकरत्‌ अर्थात्‌ बुद्धांब्द--यद्द ई०सन्‌- 


से ५४३ वर्ण पहले चलाया गया था और दूसरा है चूल 
शकरत्‌ वा पविल्वाब्द ( ८1ए1-०८८० )—यह इ०सन्‌ 
६३८ वर्ण पहलेसे गिना जाता है और श्यामराज्ञयमें वौद्ध- 
धर्मका प्रवेशप्रस गढपञ्चक है। यहां जो प्राचोन आयो- 
शिळाळपियां पाई गई है, उनका हिसाव शकाब्दके अचु- 
सार है। 

यहां प्राचीन प्रलतस्वके बहुतसे निदर्शन पाये जाते 
है' | श्यासराजप्रके पूर्वा चलस्थित कोरात जिलेके कोरात 
नगरमें चीन व्यापारियो'को कीर्सिसूचक बहुतसी अट्टा- 
लिकाएं विद्यमान है ! द'ग रेक गिरिश्रेणी और मौन 
नदीके मध्यवर्ती विस्तृत रुथानमें जो सव प्राचीन ध्व सा. 


वशेष दृष्टिगोचर हाते ह, उनसे मालूम पड़ता है, कि 


एक समय यहां कस्वोज जातिका प्रभाव खूब जम चळा 


था। कोरात, वसाक, फिमे और खू-खोन नगरको चिस्तीण 
स्तूपराशि इस समय भी उस अतुलबेभवका परिचय दे 


रही है। ये सब कोर्चियाँ श्यामराजप्रमे हिन्दुप्रभावके 
प्रधान निदर्शन हैं । अ'गकेार नगरमें इस श्रेणीको 
सुमहती फीर्सि अब भो विद्यमान है । तोनळे-सांप्‌ नामक 
सुबृहत्‌ हदसे १५ मील उत्तर निविड़ ज गलके मध्य 
श्यामकी प्राचीन राजधानी अ'गकोर नगर स्थापित है । 
इसका दूसरा नाम नखेन है; नखोन शब्द ससक्त 
नगर शब्दका अपञ्चश है। थेम नगर ( महानगर )का 


- प्राचीन नांम इन्थफथबुड़ो है। यहद महाभारतोक्त भारत- 


राजधानी इन्द्रप्रस्थपुरीके नामाचुसार कल्पित है । 


` पाश्चात्य भ्रमणकारी मोहात और रमसन उल्लेख 


केर गये हैं, कि यह नगर ३० फीट ऊंची एवं <॥० 
मीछ परिधिवाळी चहारद्वारीसे घिरा थां। नगरको 
रक्षाके लिये नगर प्राचीरके बाहर चारों ओर गद्दरी खांई 

दी हुई थो | कर्ण'ळ यूळ रमसन-वर्णित नगरसीमा ' 


को अतिशयोक्ति समकते हैं। उन्होंने नगरका घेरा उसकी 


अपेक्षा कम बताते हुए भो उल्लेख किया है, कि नगर- 


म बोर ५७७ ८८- दवी w एषी Colle 
'चीरमें पांच बड़ बड़े दरवाजे थे उर्गम दी दरले 
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पूवको ओर थे। इस नगरके दक्षिणमें ५ मीछको द्रो 
पर 'नखोन-वर' ( नगरमठ ) नामक पक सुवृत्‌ मठ है । 
इस मठका शिद्पक्कादो स सारें अद्वितोय हे । 

५८६ शकम (६६७ ६०) उत्कीर्ण यद्दांके किसी मन्द्र- 
मे जड़ी हुई शिलालिपिसे ज्ञाना जाता है, कि इस देशके 
मध्य उक्त अश्दम शिवलिंगकी स्थापना हुई थी। एक 
दूसरी शिळालिपिसे पता चलता है, कि उक्त शब्इसे सौ 
चर्ण पहले भो यददां शे बोका प्रभाव फेडा हुआ था । उक्त 
शिळालिपिकी वर्णमाळाका प्राचीनत्व हो उसका यथेष्ट 
प्रमाण है। इसके अळाचे यहां वौद्धक़ीरिके जो प्राचीन 
निदर्शन पाये जाते हैं, वे निःसन्देह उक्त शेवकोत्तिको 
अपेक्षा तीन शताब्दीके परवत्तों स्वीकार किये जा सकते 
है! 

भाषा और साहित्य । 
सारै एयामराज्यमें अर्थात्‌ मलयसोमान्तस्थ पश्चिम 
ससुद्रतरसे मेक नदीके पूर्थीय अववाहिकादेश पय्योन्त- 
के भूभागमे एक दी भाषा प्रचलित है। बद श्यामको 
भाषामें फासा थे! ( स्वांधीन जातिको भाषा ) कहलाती 
है। उक्त रोजप्रके उत्तर पश्चिमस्थ ब्रह्मसीमान्तदेशमें 
तथा शानराजप्र, लांवप्रवेश, अनाम और कम्बोजमें जो 
भाषा प्रचलित है, उसमें और श्यामीय भाषामें बहुत 
अन्तर है। उत्तर पूर्दाविक स्थ वन्य जातिको भाषा 
इससे अलग है। शांनज्ञातिको भाषाके साथ आहोम, 
खामती और लाव जातिकी भाषाकी जितनी समानता 
है, श्यामीय भाषाके साथ शानभाषाका उतना हो मेळ 
देखा जाता दै। १२बी' सरोमें श्यामराजप्र कस्बोज 
की अधीनतासे मुक्त हो गया, उस समयसे श्यामको 
भाषा 'थै! कहलाने लगो। शानजातिको भाषा 
भी उसीके अजुक्रणसे 'ते' कद्दछातो हे । 
शान वा श्यामीय भाषाके स्वरके उच्चारणमें सामान्य 
विलक्षणता देखी जातो है। शानभाषामें स्वरका 
हस्व-दीर्शज्ञापक कोई चिह्न न रहने पर भो श्यामभाषामें 
इस प्रकारको पांच मात्राप' हैं। इसके अतिरिक्त 
उस भाषाके घ्यजनवर्ण भो तीन भागेंमें विभक्त है । 
फिर प्रत्येक ब्यञ्ञनवर्णश्वेणीकै मी डदात्तानुदात्तसरि- 


वदुभेद्से पराइ बिदेस किये गये दै' । अर्थात्‌ पक वर्षा- 
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को स्वाभाविक शब्दशक्तिक द्वारा जो अनुदात्तस्वर 

` उच्चारित होता हे, चह मात्रायुक्त दोनेसे द्वित्व हो जाता 

हे एच' वह स्वरित्‌ स्वरमें उच्चारित न हो कर गम्भीर 

भावसे उदात्त स्वरमें परिणत हो जाता हे । इस प्रकार 

` हर्ष और दीर्घक अतिरिक्त और भी छघुतर स्वर इस 

भाषामें व्यवह्दत होता है। इस कारण उनके स्वर- 
वर्णकी सख्या भो अधिक है । 

श्यामराजप्रमे भारतोय संस्कृत भाषाक प्रवेश करनेके 

बाद्से भारतीय वर्णमालाक्की समासगत पदावलोक 

उच्चारण फरनेकी चेष्टांसे शयांमचासिधोंक मुखसे एक 


विचित्र वर्णसमष्टि उच्चारित होती है। इसलिये उनके | 


मध्य प्रायः ४३ व्यज्ञनवर्णकी सृष्टि हुई हे; किन्तु 
स्वाभाविक तोरसे घे लोग २० व्य'जनवर्णसे अधिक 
दर्णो का उच्चारण नही' करते) केचळ स'स्कृत और 
पाळी भाषाके शब्देोश्यारणके समय इन सब ब्यञ्चनवणों - 


को आवश्यकता हातो है | यथा ख, ग, घ, वर्ण केवळ “ख' | 


स्वरमें एव “फ व, भ' केवळ 'फ' ख्वरमें उच्चारित होते 
है | इनकी भाषामें दोर्घाशवर तथा तालव्य वणेके 
उच्चारणमें कुछ जोर देना होता है, शब्दके शुरूमें सांधा- 
रणतः छ, ब, र, य वर्ण संयुक्तरूपमें अवहृत होता हाँ 
एव शब्दके अन्तमें क, त, प, ' (ङ्ग) न वा म रहता है। 
' इस कारण श्यामीय ,भांषामे बिदेशी भाषासे अपहृत 
शब्दके उच्चारणमें धिक गोळमाळ उपस्थित होता है । 
यथा- सम्पूर्ण--सोश्युत, भाबा--फासा, नगर--नखेन, 
. सद्धम--सथम, कुशळ--कुशोन, शेष- शेत, बार--बन, 
मगध--मखोत इत्यादि | 
श्यासवासों १४ब्रो' सदोमे अयुथिया नगरमे 
` राजधानी स्थापित कर प्रतिष्ठित होनेके पहले किस 
प्रकार अपनी शिक्षा तथा शास्त्रत्रन्यांकी रक्षा करते आं 
रहे थे, उसे मालूम करनेका कोई उपाय नजर नहों 


आता । ६७१ श्यामाव्दमे सुक्तोथे नगरको शिळालिपि 
उत्कीण हुई पव" उसोक नौ वर्ष पहले श्यामीय वण". 


मालाको उत्पत्ति हुई थो, इस प्रमाण पर निर्भर करके 


क किसी सिद्धान्त पर पहुंचना कठिन हो। यदि उक्त 
___ शिळाळिपि हो उनके लिपिमाळाविन्यासका प्रथम निद्‌- | 


शे ॥ तो यहद किस प्रकार सर्व, हो, सकता, ह 


॥ 


०" खव इवं व्यवदारशा 


श्यांमराज्य 


कि उनकी प्राचीभ प्रन्थांकी प्रतिलिपि तथा उनका 
संस्कृत पाठ उसी समय ग्रहीत हुआ था! विशाप 
पाछगों ( Bishop ?a1।९४०। ) कई प्राचीन पुस्तक्षे 
का उल्लेख कर गये है । उसकी अच्छी तरह समा. 
लोचना करनेसे किसी एक समीचीन सिद्धान्त प्र 
पहुंचा जा सक्ता है। इन प्रन्थोंमें छन्द और प्रत 
वर्णन ही अधिक दृश्गिचर द्वोती है। उनमें ऐति. 
दासिक घटनाका कोई असल वृत्तान्त लिपिवद्ध नहीं है| 
उनकी अधिकांश गलप पौराणिक पर्व किर्बदन्तोके 
आधार पर है | श्यामवासी इन प्रन्थोंको अधिक 
आप्रहके साथ पढ़त है । 

कई एक उपन्यास अदुभुत रसात्मक हैं। उनकी 
गठपे प्राय; भारतीय महाक.व्य रामायण और महाभारत- 
से लो गई हे. । रामक्यून ( रामायण ) प्रन्थको गहप 
मलय और यवद्वोप-वासियोंके इहाच नाटकके राधचरित- 
के आधार पर रची गई है। इनके अतिरिक्त संग-सिन- 
चै, समुत्‌नियाई-सो सुय'ग, है-स'ग, न ग-प्रथोम, क्षेपः 


छिन थे।न-सुबन्न दो ड्ग, थाच सचट्टिरच, फरा उनारुत, 


दर खुरिवो'ग; खुन-फन, नेंग-सिप-स स प्रभृति काव्य 
एवं इहच और फरा सिसुथ'ग नामक नाटक बोरत्वपूर्ण 
कहानी तथा कबिकडपनामें रचित हे । 

धर्मशा्न प्रायः तन्नाम पाली ग्रन्थक अनुवाद वा 
उस हो परिवत्तितवृत्तिमात्र है। इस श्र णोके मध्य सोमन 
खोदोम (श्रमण-गौतम ) प्रन्थमें बेस्सन्तर जातिका भाव 
लिया गया है। सुफासित ( सुभाषित ) प्रन्थमें २२२ 
सज्ञनांको उक्ति है | यह्‌ प्रस्थ श्यामीय कंग नामक दीर्ध 
माला छन्द्मै लिखित है। बुत चिन्दार्माण ( वृत्तविन्ता- 
मणि ) ग्रन्थ पालोभांषाऱे रचित बुत्तोदय नामक अछः 
झार शासका रूपान्तरमाल दै । अधिकतर इसमें उपाक 
रणके कई प्रश्‍नांके उत्तरको मोमांसा की गई है। 

बालको'फो शिक्षाक लिये कई हिते।पदेशसूचर्ण 
अन्थ है'। इस श्रणोके कई पुस्तकों की गल्पे' बड़ी बड़ी 
"उप धन्थोंकां कुछ अश लेकर लिखो गई है। स्ति 
चा कानून प्रन्थोंका पता नही' है। यहां पाळीमाषामे 
रचित ब्यवददारश(ख्रका विशेष !प्रचळन न॑ रहने पर भी र 
ख॒ प्रचलित है, उक हँ 
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पउव पाळके वचनं उदुशुत देखे जाते है । इन सत्र 
बरत्योर्मे लक्षणफरां थस्मलत्‌ लक्षण फुया मिरा उढ्छेख- 
नोय ही । इस प्रन्थके शुरूमें फरा घम्मसत ( प्रभुधर्म 
जात) अर्थात्‌ भगवान, मुके कहे हुए शास्त्रका वर्णन 
ही । इन्थफत ( इन्द्रपथ ) य शचीर्पात इन्द्रप्रोक्त 
( इन्द्रिशिंत ) कहा जाता इ. । इस प्रस्थ में विचारक- 
के करंब्याकर्तव्यको विवेचना की गई दो । फराथमचुन 
प्रथनं न्यायबिचारकी धारा लिखो हो । लक्षण तत फोंग 
प्रव्थमँ नाछिशकी अज्ञों तथा सुकदमा खारिजको विधि 
वर्णित दो । 'रूय'ग बेगत मे सुण्कु थे नामक रांज- 
विधि श्यामराज्यको प्रचलित दिवानी तथा फौजदारी 
विधियोंका संक्षिप्तसार हे । 

१६०७ ई०में श्यामराज्यने कम्बोडिया फरासी कत्तु - 
पक्षको चरमवङ्ग प्रदेश छोरी दिया तथा उसके वदले 
क्रात और दानसाई प्रदेश पाया | ११०६ ई०के सन्धि 
सूतमें श्यामराजने अ'गरेजो के हाथ केडा, फेलेण्टन, 
द्र हलु, पेरेलिस तथा. शयामरांज्यके दक्षिणस्थ माळय 
प्रदेश ( अ गरेजोंका अधिकृत मलूयका उत्तरांश) की 
सारी क्षमता दे दो तथा इसके बदलेमें श्यामराञ्यसे 
अ'गरेज्ञ-संज़ब तिरोहित हो गथा। इस सम्धिपतसे 
शपामको खासी मदद पहु'ची थी, कारण इसके साथ 
साथ अन्यान्य चेदेशिक प्रमावसे श्याम विमुक्त हुआ । 
शासनपद्धतिके संस्कार और रेलपथ बिह्तारके साथ 


साथ श्याम क्रमशः एक प्रधान चाणिञ्यकेन्द्ररूपमें यूरो 
पीय शक्तियोंके निकट परिगणित हुआ है। 


१९१० ई०में राजा चुलाळ' करणकी मृत्यु होने पर 
युवराज वाजोराघ बुध राज्ञा हुए । १६१७ ई०में इन्दोंने 
राजा 8 था राम उपाधि पाई। इनके शासनकालमें 
स्यामराज्यकी बडो उन्नति हुई। इनके समयमै युक्तः 
राज्य, ज्ञापान, डेतमाकी, फ्रांस, गेटब्रिटेन, हाले ड, पुत 
गछःआर स्पेनके साथ सन्धि हुई । २६२५ ई०को २६ 
पी नवस्बरको ये परलोक सिधारे।-. इनके कोई पुत 
न था, इस कारण इनके भाई युवराज खुलोदय राजा 
र दै। इनके समये 'इरळी, वेळजियम आदि अन्यान्य 
यूरोपीय शक्तियोंके सांथ सन्धि हुदै है। विगत महाँ- 
समपर परिगणित हुआ है। 
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वाद्‌ यदद राज्य ज्ञातिसङ्क (८९१९१९. ००१४०१४) 


* 3.५ 
२७१ 
श्यामल (स० पु०) श्यामो ष्णः अस्त्यस्येति श्याम 
(सिध्पादिस्पश्व । पा ५।२।६७) इति ळच । १ पिप्पळ | 
२ अश्वत्यवृक्च । ३ सुश्र तके अनुसार पक प्रहारकका 
बहुत जदरोला बिच्छू । ४ नोलभ्वृड्टराज । (लि०) ५ कृष्ण- 
वर्ण, काला, साँबला । ६ छष्णगुणविशिष्ट । 
श्यामछ-काश्मोरके एक कचि । ये दूसरे दूसरे प्रन्थोंमें 
श्यामलक नांमसे भी पुकारे गये दै । क्षेमेन्द्रक्त औचित्य- 
विचारचर्य्यांम इनका उल्लेख पाया ज्ञाता है। 
श्यामलक ( स ० पु०) श्यामल कविका एक नाम । 
श्यामलचूड़ा ( स ० ख्री० ) श्यामला चूडा यस्याः । गुञ्चा, 
घु घची । 
श्यामलता (स ० खरो०) स्वत्तामज्यात लता, श्यामालता । 
पर्याध-- - 
“गोपीगोपो गोपवढक्ी सारिवोत्पक्षसारिवा | 
अनन्ता शारिवा श्यामा ह्यष्टौ श्यामक्षताह्ये ॥”` 
( शब्दरत्ना०-) 
शयामळस्य भावः तळ -टापू। १ श्यालका भावया 
घर्म, साँवलापन, कालापस । 
श्यामळदेवी ( स ० स्रो० ) एक राजमदिषो । 
श्यामळवर्मा-पक वङ्गाधिप । बैदिक देखो | 
श्यामला ( स'० स्त्री०) श्यामळ-टॉप्‌। १ पार्वती | २ अश्वः 
गन्ध, असगंध। ३ कटमो। 8 जम्बू, जामुन । ५ 
` कस्तूरी, खुगमद्‌ । 
श्यामलाल ( स'० पु० ) सक्षेपरलावळोके प्रणेता । 
श्यामलाल . स'० पु० ) नीळालुक, नीला माळू । 
शयामलिका ( स० सञ्जी० ) नीलो । 
इप्रामलित (स'० लि०) श्योमलताररादित्वाँदि तच्‌ । इत- 
श्यामल, जो श्यामवर्ण किया गया हो | हि 
श्यामलिमन्‌,( सं० पु० ) श्यामल इमनिच्‌। अतिशय 
श्यामळ, घोर श्याम वर्ण | Ka 
श्यामली-१ युक्तप्रदेशके मुज़फंफरनगर जिलेको पक तह- | 
सोल । इसका भूपरिमाण ४६१ बर्गमील है। श्यामळी, 
थाना सावन, झञ्जना, कैराना और विदौली परगना ळे कर 
विभाग बला है। पूवैयसुना नहर और उसको . 


हि igitized by eGangotri ड 
जळनालीसे जलको इन्तजास चलता ह्दै। 


ज्ञ 


000) 


२ मुजफफर जिलेका प# नगर और श्यामाली जिले- 

फा विचार सदर। यह अक्षा० २६ २६ ४५ उ० तथा 
देशा० ७७ २१ १० पू० पूर्यसुना नंदरके वा किनारे 
अवस्थित है । यद्द नगर पहले महग्मदपुर जनाद्‌ न नामसे 
“सिद्ध था । मुगल वादशोद जहांगोर के अमलम श्याम 


छ नामक एक व्यक्तिने यहाँका सुप्रसिद्ध बाजार बनवा दिया 


तभोसे इसका श्यामली नाम हुआ है। 

१७६१ ६०म यह नगर एक महाराष्ट्र सेनापतिके अधि 
कारम' था। वह सिखोके साथ षड़यन्त करके महा- 
राष्ट्रशासनकत्तांके विरुद्ध युद्ध करनेको तैयारी कर रदा 
हे. ऐसा स देह कर मद्दाराष्ट्रशासनकरत्ताने उसके विरुद्ध 
जाजी टामस नामक एक प्रसिद्ध यूरोपीय सेनांपातको 
भेज्ञा। रामसने उस नगरको तहस नहस कर विद्रोहि- 
दलका निमूछ कर दिया था। ः 

१८०४ ईम मद्दाराष्ट्रद्लने कर्नल वार्नको दलबलके 
साथ कैर कर लिया था। इस समय यदि लाई लेक 
नदीं पु'चत तो न माळूम उन पर और कया क्या मुसी 
बत गुजरता । अ गरेज सेनापतिक पहु च ज्ञाने पर लाड 
लेकको बहुत उत्साह हुआ और बड़ी बीरतासे युद्ध कर 
उन्होंने अपनी प्राणरक्षा को । १८५७ ईइ०फ गद्रमें यहां- 
क तहसीलदारने भ'गरेजांको ओरसे नगररक्षा की थी । 
किन्तु थाना भवनक विद्रोहिदलने उसे परास्त कर नगर 
पर कब्जा कर लिया। 

इयामलेक्ष, ( स ० पु०) श्यामल; कृष्णवर्ण इक्ष ¦ । इष्णेक्ष , 
काले रंगको ईल । दु : 
श्यामचर्ण (स'० पु०) श्यामः वर्णः । १ कृष्णवर्ण । ( ल्निऽ 
श्यामः वर्णो यस्य। २ कृष्णवर्ण विशिष्ट, काले रंगका । 
श्यामवत्भ ( स'० पु० ) एक प्रक्ररका नेत्र रोग। इसमें 
लकी पलकें बाहर तथा मीतरसे हो कर फूल जाती 
है और उनमे पीड़ा ददोती है। 
इयामवाजार-चंगाळके हुगळो जिछान्तर्गत पक नगर | यह 
अक्षा० २३३५ १०” उ० तथा देशा० ८३' ३२ ५पू 
अजयनद्के दक्षिण कुछ दूर पर अवस्थित है । यद्दा ११२५ 
हिजरोकी प्रतिष्ठित एक प्रचीन सराय विद्यमान है। 
इयामशबळ ( स ० पु० ) पुराणानुसार यमके अनुचर दो 
कुत्ते जो उनके द्वार पर पदरा ढेत्रेका,,कासः कहत हाक. 


श्मामलेक्ष-श्यामां 


इन्हे' सन्तुष्ट करनेके लिये एक शकारका 
भो विधान है | 

श्यामशवरूबत ( स० कछी० ) यमके अनुचर दो कुततेक 
तृप्तिलाध॥ एक ब्रत । 

श्यापशर ( स'० पु० ) ए+ प्रकारको ईल जो बहुत अच्छो 
और युणवालो मानो जाती. है । 

शयामशालि ( स २ पु० ) श्यामः शयामवर्णः शालिः । कृष्ण 
शालि घान्य, काला शालि धान । 

श्यामश(इ शङ्कर-वास्तुशिरोमणि नामक वांस्तुशात्रफे 
प्रणेता । 

श्यामसप ( स'० पु० ) ) कृष्णसर्ण, काळा सांप | 

श्यामलार ( स ० पु० ) कृष्ण खद्रिका वृक्ष । 

श्यामछुन्द्र ( स ० पु० ) श्याम; खुन्दरश्च । १ श्नोछूष्ण | 
२ एक प्रकारका वृक्ष ज्ञो कदमें बहुत ऊ'चाहोताह | 
इसकी छाल प्रारम्ममें उज्ज्वल होती हैं, परन्तु ज्यो' ज्यों 
यह ;राना होता जाता हे, त्यो' त्यो' छाल काली होती 
ज्ञाती हे । इसके द्वीरकी लकड़ो चमकदार होती हे । 
पदाड़ो' पर यद्द चार हज्ञार फुटको ऊ चाई त$ पाया 
जाता है । इसकी छकड़ी प्रायः बढ़िया चीज़ोंके बनानेमे 
काम आती है । इससे खेतोके औज्ञार बनाये जाते दै । 

श्य।मसुन्द्र-१ विवादार्णमङ्ग प्रन्यके पक स'प्रहकर्ता। 


२ देवप्रतिष्ठा प्रयोगकै प्रणेता । ये गङ्गाधर दीक्षितके 
पुत्र थे। 


चरत करनेका 


श्यामखुस्द्र चक्रवत्तो--एक विल्यांत पण्डित । ये शब्द” 


रहख्यके प्रणेता रामकान्त विद्याचागीशके पिता थे ! 


) श्यामा (सं० ख्रो०) श्यामो घेणे स्त्यस्या इति भच 


राप्‌। १ शारबोषधि । २ अप्रसूताङ्गना, जिन स्त्रियों 
को सन्तानादि पैदा नहो' होतो ; बंता इ राधाफा 
एक नाम, जो श्याम या श्रीकृष्णके सोथ उनका प्रम 
दोनेक रारण पडा था। ४ एक गोपोका नाम 1५ ढंग 
भग सवा या डेढ़ बाळिस्त लस्बा एक प्रकारका पक्षी 
जिसका र'ग काला और पैर पोळे होते हैं। ६ सोलई 
वर्षेही तरुणो । ७ काछे र'गकी गाय । ८ कबूतरी; मार्दी 
कबूतर । ६ काला अनन्तमूळ ; श्याप्षा लता । १० काढी 
निसोथ | ११ प्रियंगु, वनिता । १२ बकुची ; सोप 


री १३° 15] । १४ गुग्गुल। १५ सोमलता 1 


श्याप्राक--श्यामानन्द्‌ हि. अर ना २६३ । 


| भं गो ४ राजे ~ इ 
सामिय्लो । १६३ भट्रमाथा । १७ गुडुंच, गिछोय। श्रोकृष्ण चैतन्यके प्रवत्ति त भक्तिस्नोतको प्रवाहित रखा । 


१८ $स्तूरो, सुशक । ९२ बरपली, पाष।णमेदो। ' उन तीन मद्दापुरुषो'में एकका नाम श्रोनिवास आचाय, 
२० पिप्पलो, पीपल । २१ दलो, दरिद्रा । २२ रो दूव। | दूसरेका ठाकुर नरोत्तम और तोसरेका श्यामानन्द था । 
२३ तुळसी । । २४ कमळणडट्टा। २५ विधारा।, शककी रयो सदोके शेष भागमें उड़ोसाके अन्त- 


२६ शि'शपादृक्ष, शीशम । २७ सांबाँ नामक अक्ष । गत दण्डेश्वर ग्राममें श्यामानत्द्का आविर्भाव हुआ। 
२८ काली गद्हपूरनां । २६ गोळो चन, गोरोचन | ३० परका इनके पताका नाम श्रोकृुष्णमरडळ था। ये ज्ञातिके 
वा गुदा नामक घास । ३१ मेढासिगो-। ३२ दरोतको, | सदुगोप थे । श्रोक्षणमण्डलक्का पूर्वावास गोड़में था । 
हरे । ३३ कोयछ नामक पक्षा | ३४ यमुना । ३५ रात, चे योड़का त्याग कर उत्कलके दण्ड श्वर ग्राममें आ कर 
यामिनी। ३६ खो । ३७ छाया। ३८ शोतकाळमे जिस बस गये। श्रोकषणमण्डळको पत्नोक्का नाम दुरिका 
जञाका सर्वाङ्ग खुखाष्ण ओर ग्रीष्मे सर्वाङ्ग सुखशोतल | था। दुरिका भगचद्भक्तिपरायणा और पतिबता थो। 
हा जाता है तथा जिसका कर्ण तप्तकाश्चनके सदृश | श्रीकृष्णमण्डलू भी घर्मानुरागक लिये ळोकसमाजमें 
रता दै उसके श्यामा कहते हैं। ३९ कालिका देवी, | प्रसिद्ध थे। 


भगवती । काशिका देखो । (लि०) ४० तपाद हुए सोनेके | | बचपनमें सव कोई शयामानन्द्को दुःखी छष्णदास 
समान चण बाडी । ४१ श्याम र गवाली, कोळी । | नासखे पुकारा करते थे। श्यामानन्द नाम इतके गुरु 
श्यामाक (स'० पु०) श्याम इयामयर्णमकतीति अक गती | हृदयानन्द्का रखा हुआ हे । प्रेसविलास और भक्ति- 
अण । तृणधान्यविशेष, साँवाँ नामक अन्न | पर्याय-- | रत्नाकरमें कई जगह इन्होने छष्णदास नामसे अपना 
श्यामक, श्याम, लिवीज, अविधिय, ह कुमार, राजघान्य, षरिचय दिया हो । ri 

तृणवीजोत्तम । णुण- मधुर, कषाय, तिक्त, लघु, शीतळ, | कृष्णदासक घाद्यञ्जोवनमे' ही भावोमहत्त्वके अनेक 


` घातकारी, कफ, पित्त और ब्रणदोषनाशक,. आही । 'चिह स्पष्ट दिखाई देते थे। चे वचपनसे हो कृषणप्र ममे 
श्यामाङ्ग ( स'० पु ) श्यामानि अङ्गानि यल्य | १ बुध- | दिभोर रत थे। कृष्णविष्हको दुःसइ व्यथासे इन- 
ग्रह । इसका. वर्ण दूर्धा-श्याम मांना गया हे। ( लि०) | का चित्त व्यथित रहता थां। विपुळ भोगविलास-चेभव 
२ कृष्णवर्ण कलेवरवि शिष्ठ, जिसक्षा शरोर कृष्णवर्णका | रहने पर भो ये कृष्णविरहमें दुःखी थे। इस तरद 
हो, काले या साँचले र गचाळ । | कुछ दिन बीत गये । इसक वाद वे किसी तरह घरमै 
श्यामाङ्गचो (सः स्त्रो2) काले फूलको अरदर। यह | ठहर न सक, घर उन्हे' बोक-सा माळूम पड़ने ल्या । 
वैद्यक अनुसार दीपन और पित्त तथा दाहनाशक | बघु बांधबो'ने श्यामानन्दको घरमें रखनेको बड़ी कोशिश 
मानो ज्ञाती हे । को, पर वे बाळूकी दीवाल खड़ी कर उस खे राग्यसिन्धु- 
श्याभादिवर्ग ( स'० पु० ) खुश्रु ताकत गणविशेष । श्यामा | की तरङ्गको रोक न सक । कष्णदास अपने छोटे 
लेता, मदाश्यामाळता, निसोथ, दन्तो, को, कम लगड, भाई बलराम पर स सारका कुछ सार सौंप तीर्थपर्या- 
महानिस्व, 'पुगोफल, सूसांकानी, ग्वालककड़ी, अमलतास, | रनको निकल पड़े । 
गादाकरज्, डहरकरञ्ज, शुड़ोच, छतिवन, मनसासीज, घरसे निकल कर पदले वे अग्छुया नगर ( अस्विका ) 
खर्णक्षोरोलता प्रभृति श्यामार्गादिवग' है. । ये विषनाशक | पहुचे। यहां बैष्णवाचार्या हृदयचैतन्य उन्हे देख कर 
पे है और डद्ररोग तथा उदावर्स रेशगर्मे विशेष छाभ- | बड़े प्रसन्न हुए ' फाल्गुनो पूर्णमाको कष्णदास 
कारो हे'। ( सश्चत स० २००) | हृदयानन्द्से दीक्षित हुए । इस समयसे वे युरुदत्त 
श्यामानन्द--उल्कळपें व धर्मप्रचारक दक मदापुरुष। | श्यामानन्द नामसे पुकारे जाने लगे । 


` आऔगौराङ्ग महाप्रसुके बाद गङ्गा यमुना सरस्वती गौरोदासशिष्य इदयचैतम्यसे दोक्षाम्रहणके वाद 
"व. लिबेणो प्रधाहकी तरह तीर्न सैसिसधा"विप्रदने ००,बिक्नछिख्रि॥0, तोथेस्थानांके दर्शनार्थ निकळे--ग्रक पे 
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श्वर, वेच्चनाय, गया, काशो, महाप्रथाग, मथुरा, यमुना, 
घिथान्तस्थान, गोवद्ध न, वृन्दावन, इस्तिना, द्वारका, 
करपिलतीर्थ, मत्स्यतीथं, शित्रकाञ्ची, विष्णुकाञ्चो, 
कुरुक्षेत्र, पृथूदक, चिन्दुसरोवर, प्रभास, लितकूप, 
विशाला, ब्रह्मतीर्थ, चन्द्रतोथ, सरखतो, नेमिष, अयोध्या, 
सरयू, कोशिषो, पोळस्त्यआश्वत, ` गोमतो, गण्डको, 
, घोड॒शतोथ, महेन्द्रपर्वत, हरिद्वार, बदरिकाश्रम, पर्या, 
सप्तगोदावरो, श्रोपवेत, द्राविड, व डुटाद्रि, कामकोष्ठोपुर, 
मधुपुरो, छतमाळा. ताघ्रपणी, मलयपव त, अगस्त्य, 
यज्ञशाळा, अनन्तपुर, पश्चप्सरा, सरोबर, गोकर्ण, 
कुछालक, लिगत्तंक, दुर्वशन, निर्चिन्ध्या, पयोष्णो, 
रेवा, माहिष्मतोपुरी, मल्लतोथ, शूर्पारक, प्रतिचिरि, 
सेतुव घ, अवन्ती, जियडनृसिंह, देवपुरो, लिमल, 
कूम नाथ, गङ्गासागर, पुरुषोत्तम और नचद्वोप । 
इन सव सुथानोंके दर्शन कर चे अपने घर लौरे। 
कुछ दिन ग्रृदाश्नभमें रह कर इन्द्रोते फिरसे श्रोवृन्दा- 
वनको यात्रा कर दो। राधाकुएड और श्यामकुएड 
देख कर इनके नेज्नों से अश्रू घारा छूटने लगी । श्यामा- 
नन्द्की यह असाधारण प्र मविह्वृलता देख कर तज 
वासिमात्र हो विस्मित हो गये । श्रोमत्‌ रघुनाथदास 
गोखामोके शिष्य दास वजवासी शयामानन्इकों रघुनाथ 
दास गोर्वामोके आश्चममें छे गये । दास गोस्वामो को 
देख कर शयामानन्द्ने उन्हे दण्डवत्‌ प्रणाम किया | 
श्यामानन्द्की नयनाश्ुधारा पूर्ववत्‌ चळ रही थी। 
श्रीमत्‌ दासगोर्वामीने श्यामानन्दको एक दिनं अपने यहां 
रल कर दूसरे दिन भक्तिशासत्र अध्यथनके लिये वृन्दा- 
बनमें श्रीजीवगोर्वामोके पास सेज दिया । 
स्थानमें ध्रीनिवास और नरोत्तमके स 
प्रथम परिचय हुना । 
श्यामानन्दने वाट्य़कालमें .हो संस्कृत भाषामें 
व्याकरण आदि प्रन्थोमै अधिकार कर लिया था । इस 
समयः इन्हो ने ` दार्शनिक पण्डित थोजीचगोस्वामीके 
चरणोंक्षा आश्रव छे कर भक्तिप्रन्थ पढ़ना आर'भ कर 
दिया। थोड़े हो समयमें भक्तिशास्र पर इनका पूरा 
अधिकार हो रायां । इस प्रकार श्यामानन्द वर्षो' व्ज्ञमै 
` रदकर फिरसे उत्कल लोरे | 


इसी 
थ श्याम!नन्दका 
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शयामानन्दे 


- नरोत्तम और श्यामान'द्‌ यथासमय खेतरी पहुचे। 


' स्थानमेदुर्म उनकै दशन पाओगे। फळतः यथास 


सक्तिरत्नाकरमें लिखा है, कि भीनिवासाचा नरो 
तम और श्यामानन्दने भक्तिप्रथ ले कर वृन्दावन 
यात्रा की। थोजोव गोस्वामी काष्ठसम्पुरमें प्र' 
बडी सावधानोसे रख कर इन ळागो'के साथ 
तक आये थे । 
आणिर घे तीनों भक्त सचेत्र पयटन ` करते हुए वन. 
विष्णुपुर तक आये । राजा स्वोर डकैतोका सरदार था। 
उसने सम्पुदको वात खुन कर उसे धनरत्नपूर्ण समका 
ओर साथियेंके साथ रांतका जा कर वह सम्पुर चुरा 
छाया। किन्तु सम्पुट खोळ कर देखा, कि वद्द धनरल 
नही है, प्रथेंले परिपूर्ण है। ग्रथ देखते हो उसका 
कलुषित मन पवित्र हो गया । उसने स्वामीको खोज 
छानेका हुकुम दिया । इधर श्रीनिवास आघार्य, नरो. 
त्तम और श्यामातन्द आदिने उठ कर देखा, क्रिप्र'थ- 
सम्पुर नही' हैं, चुरा ळे गया । इस पर घे शोकसे 
अघोर हा गपे। चारों ओर इसकी तलाश करने लगे 
इसी समय किसीने श्रोनिब्राससे आ कर कह दिया; कि 
राज्ञा दम्वीर प्रथ चुरा ले गया है। श्रीनिवासने नरे 
त्तमसे कहा, “तुम शयामान दके साथ खेतरी चंळे जाबो, 
लोकनाथ प्रभुको आज्ञाक्का पालन करो, वहांसे श्यामा- 
न दको अच्छे साथियोंके साथ अम्विकाके पथसे उतर 
भेज दे | ग्रंथका पता ळगने पर मैं शीघ्र तुम लोगोंका 
खबर दू गा, में खास कर उसी लिये यहां ठहर गया 


थो 
मथुरा 


कुछ दिन वाद्‌ नरोत्तम बड़े कष्टसे श्यामान दको उत्कल 
भेज देनेके लिये तैयार हुए । 

रयनो आ्राममे अच्युत नामक शिष्ट करणव शीष परण 
सुप्रसिद्ध जमो'दार थे । श्यामानन्दके प्रसिद्ध और 
प्रधान शिष्य रसिक सुरारि इन्दी के पुल थे। 

रसिकान'द्‌ वाढयकाळमे दी अनेक शास्त्रो का अर 
सन कर सगवद्धक्त हो गये थे । चे कुछ दिन घण्टाशिठा 
( धारशिळा ) प्रामके निज'न स्थानमें बैठ कर भगवत 
आराधना किया करते थे। यहां थे एक दिन मन 
मन सोच रह थे, 'मे गुरू कहां पाऊ'गां?' इस समा 
देवबाणी हुई, कि श्यामानन्द्‌ तुम्हारे गुरु होगे! त 


श्यामानन्द्‌ 


शयामॉनन्दने घहाँ आ कर उन्हे दोक्षा प्रदान को । 

रसिकान'दक आदेशसे उनकी स्त्री इच्छादेवो 
एयामान' दसे म ले कर श्वामादाली नामस प्रसिद्ध 
हुई । 

कुछ दिन रसिकानदके यहाँ रद्द कर श्यामान दने 
पुरुषेसम जानेको इच्छा प्रकट की। रसिकान'द भो 
उनको साथ साथ चले। राहम चे दोनों चाकलिया 
प्राममे ठहरै ! वहां महायागो दामोदर गोसांई रहत 


थे। दामोदर सर्वशास्त्रमे सुपण्डित थे। श्यामान'द 


और रसिकान'दक साथ दामोदर ज्ञान और येगविषय- 
पे तक करको अपना विद्यागर्डो दिखलाने लगे । कितु 
श्यामान'दके सुखले भक्तितत्त्वका त्रिचार खुन कर 
दामोदर परास्त हुए। इसके बाद दामोदरने श्यामान द. 


से म'त्रत्रहण किया । यहाँ और भी कुछ दिन रह कर 


श्यामान द्‌ पुरुषारामका चळ दिये । रसिकमडुलमें 
लिखो है, कि चे एक वार फिर वृन्दावन गये थे। इस 
समय रसिक न्द्र भी वहीं थे । घजघामम दोर्नोकी भेर 
हुई.। इसक वाद दोनों ही उत्कलम भक्ति प्रचार करने. ' 
के लिये चळ दिये। इस वार नांगपुरके रास्त पर 
चे सेगळा प्राममें उहरे। यहां विष्णुदास नामक पक घनो 
उनका शिष्य हुआ। अब विष्णुदास रसप्रयदास कहद 
छाने लगा । वहांसे रोहिणो आ कर वे दोनों हरिनाम 
कोरोन करने छगे । धीरे घीरै चारों ओर भक्तिकी वाढ 
उमड़ गई।  - ॒ 

इसक बांद शयामान द द्वारा अोगापीचदलभ विग्रह 


' प्रतिष्ठित हुआ । जिस प्राममें उस विग्रहकी प्रतिष्ठा हुई, 


श्यामांन दने उस ग्रामा नाम गोपीवल्ळमपुर रखा । 
इस समयसे रसिक्रान'द और श्यामान द्‌ उत्कलक 


' उत्तराञ्चलम प्रेमभक्तिका प्रचार करनेके लिये गाँव गाँव 


घमने लगे | उत्कलके धनो, दरिद्र राजा प्रजा वाळक 
रेड सुसोके हृदयमें परमभक्ति उमड़ आई। थोड दी 
दिनम श्यामान दका ज्ञोचनवत सपूर्ण हो गया । चारों 
ओर हिरिनांमका कल्लोळ उठने लगा । प्रेमभक्तिके 
तरङ्ग मबाइमे ससस्त उत्कल बहने लगा । श्यामान दने 
उत्क और मेदिनीपुरमे हजारों महोत्सब किये । इन सब 
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शामिल होते थे। मेदिनीपुरके आलमगज्ञपें श्यामाः 
नन्दके पदार्पण करने पर पक भारो महोत्सव हुआ | 
इसमें मेद्नीपुरके सूवेदारने भी साथ दिया था] 
मुसलमान सूवेदारने इस महोत्सवका कुल खर्च 
दिया था | 

श्यामानन्द ठाकुरको तीन पत्नी थो, श्यामप्रिया, 
यमुना और गौराङ्गदासी । श्यामानन्दके प्रधान प्रधान 
शिष्यें में सर्वाग्रधान वारद शिष्योंके नाम पर वारद्द पाट 
हुए हैं । 

उत्कलके उत्तरांश और मेदिनोपुरके पश्चिम-दक्षिण 
अ'शर्मे श्यामानन्द सम्प्रदायने एक समय प्र मभक्ति द्वारा 
वैष्णवधर्मकी विपुळ कीत्तिध्चज्ञा फदराई थो। 

श्यामानन्द्ने अपने ज्ञीवनक शेषभागमें उत्कलके 
नाना स्थानोंमें पर्डाटन किया । एक समग्र उन्होंने देववाण 
सुनो; कि श्रोवृन्दांबनमें मदाप्रस्थांनके लिये उनकी बुळा- 
दर है । यह सुनते दी उन्होंने घरका परित्याग कर 
मैदानमै एक वृक्षके नीचे आश्रय लिया | तीन दिन तीन 
रात चे उसी जगह पड रहे। चिकित्सकोंने उन्हे 
वायुरोगसे पीड़ित बताया, हेमसांगर-तैळको व्यवस्था 
हुई । इससे उनका वायुरोग कुछ भी न हटा ! वहांसे 
चे काशीय्राडीको चळ दिये। श्यामानन्द जव जहां 
ज्ञाते थे, उसी जगद सङ्घीर्चनक्ी तरङ्ग उमडती थी, उसी 
जगह प्रे मभक्तिक्ा प्रवाह बहने लगता था | 

धीरे प्रीरै श्यामानन्दका स्वास्थ्य खराब होता गया | 

उन्होंने रसिकानन्दको बुला ऋर कदा, “मैं अब अधिक 
दिन नद्दी' बचू गा, भक्तोंकी ळे कर तुम भक्तिका प्रचार 
करो | वृन्दाचनसे कई वार बुलाइर आ खुरी है, में 
अव अधिक दिन ठहर नहो. सकता ।” इतना कह कर 
श्यामानन्द नृसि हपुरमें उद्दन्तरायके घर आये | रुग्ना-- 
वस्थामे वे चार मास वढी ठदरे। जद्दां तक हो सका, 
अच्छे अच्छे चिकित्सक्रोसे चिकित्सा कराई गई। 
श्यामानन्दने कदा, 'तुम ढोगोका भ्रम है, यत्न अनर्थाक है, 
भ्रोक्रष्णकी आज्ञा दी वळवतो होोयो।' सवोंने मिल कर 
मद्दाकीर्चान आरम्भ कर दिया । इस समय रात-दिनके 
हरिकोर्त्तनसे नृसि दपुर शू ज उठा । 

दिविध उपदेश दे कर श्यामानन्द्ने अपने हाथसे 


तषे किसी किलो महेम चुन जिहान ०५३ (शक नपाइ सो ण्य 


बडे" छू: ड' हू 
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प्रतिपद्‌ तिथिको थे इस लछोकका परित्याग कर खुरलोक- 
को सिधारे | 
श्यामास्लो ( स'० स्री०) श्यामा चासो अम्लो चेति 
कर्शघारयः। नोछाम्ली । 
श्यामायन ( स ० पु०) विश्वामित्रके पुत्र। थे पक 
गोलप्रवर्राक ऋषि थे। 
श्यामायनि ( स'० पु०) एक घेदिक आचार्यका नाम । 
श्यामायनी ( स'० पु० ) १ वोशम्पायनके (शष्योंका सम्प्र 
दाय। २बह जो इस स प्रदायमें हो! 
श्यामालता (स'० खो०) छष्णशारिवा, काळा अनन्तसूल | 
श्यामाह्वा ( स ० ख्रो० ) पिप्पलो, पीपल । 
' श्यामिका ( स'० स्त्रो, ) १ श्यामवर्ण, काळा रग |) २ 
श्यामता, कालापन । ३ मलिनता, उदासी । ४ लोहा: 
| न्तरस सगे, खाद । 
"हेम्नः खंलक्ष्प्रते ह्यग्नौ विशुद्धिः श्यामिकापि वा ।” 
( रघु० १ अ० ) 
श्यामित (स'० स्त्री०) श्यामवर्णबिशिष्ट, सांवळा । 
श्यामेक्ष ( स'० पु० ) कृष्णेक्ष, काळी ईख। 
श्यामेय ( स० पु० ) श्यामका गोलापत्य | 
श्याल ( स० पु० ) श्यायते नर्मार्था' प्राप्यतेऽसौ इति शै 
चाहुलकात्‌ कालन्‌। १ पत्नोका भाई, साळा । ( गीता 
१३४ ) वाक्कोर, श्यालिक, श्वशुष्या, ओत्मबीर। ( ज्ञटा- 
धर) साढेको मृत्यु होने पर एक रात अशौच मानना 
हाता है। २ भगिनोपति, बहनाई । 
शयाछ (हि'० पु०) गोद्ड, सियार । 
श्यालक (स० पु० ) श्याल एव स्वाथे कन्‌ । श्याल, 
साला। (शब्र्रत्ना०) 
श्यालकाँटा ( हि“० पु० ) स्वर्णक्षोरो, भरभाँड । 
श्याठको ( स ० ख्रो० ) पत्नीको वहन, सालो । पर्याय-- 
श्याली, केलिकुञ्चिका । ( शब्द्रत्न० ) 
श्यालिका ( स० स्रो०) पत्नीकी बहन, सालो | 
श्याव ( स० पु० ) शो-वाहुळकात्‌ वः | १ कपिशबर्ण, 
काळा और पीछा मिला हुआ र'ग। २ शाक आदिका 
रग | ( भावप्रकाश ) ३ मन्द्तिप वृश्चिकमेद्‌, एक प्रकार 


कहप० ) ( लि०) ४ कपिश, काळा और पोळी महि | 
हुआ । | 
श्यावक ( स'० पु०) राजर्णिमेद्‌। ( शुक्‌ ५३१२) 
श्यावता ( स'० स्री०) श्यादवर्णका भाष या धर्म, कपि, | 
शता । 
श्यावतैछ (स'० पु० ) आंज़्त्रक्ष, आमका पेड | | 
श्यांवदत्‌ ( स० लि०) श्यावा दन्ता यस्य ( विभाषा | 
श्यावतरोकांस्यां । पा ५।४।१४४ ) इति दत्रादेश; | कृष्णपीत | 
मिश्चित द्न्तशुक्त, जिसके दाँत काळे पीले हों । (सिद्धान्तः | 
कौ० ) मदाभारतके किसी प्रन्थमें 'श्यांबद' ऐसा देखा | 
जाता है। (महाभारत १२।३४।३ ) | 
श्यावदन्त, (स ० लि०) श्यात्रा दन्त यस्य (विभाषा शयावाते. | 
काभ्यां । पा ५।४।१७४) इति विभाषया पक्षे न दबादेश। | 
खार्थो कन्‌ च । १ स्वाभाविक कृष्णवर्ण दशनयुक्त। २ | 
प्रधान दन्तह्वय मध्यस्थ कष्‌ दर द्म्तविशिष्ट | ३ प्रधान | 
दन्तोपरि दन्वान्तरयुक्त । 
किष्णुल्सुतिमें छिखा है, कि शराब पोनेबाळा शरावो 
जब करुपों तक नरक सोगनेके उपरान्त, चौरासी लाब 
योनियेमिं भ्रमण करता हुआ, मनुष्य योनिमें जन्म ग्रहण. 
करता हे, तव वह शप्रावदन्तक हो कर हो अवतार लेता 
है। 
“अथ नरकानुभूतदुःखानां तिर्य्यक्तवमुत्तोर्णानां मादु | 
लक्षणानि भवन्ति यथा--कुष्ठांतिपातकी यहा यक्ष्मी। 
सुरापः शप्रावद्न्तकः । खुदर्णहांरी कुनखी । गुरुतहपगो 
दुश्चर्मा ।” ( विष्णु ) 2 
कुनखी और शप्रावदन्तक व्यक्ति यदि वारह रात तक 
पराक्रूप कच्छ चान्द्रायणत्रत करे', तो वे अपने अपरे 
रोंगोंसे छुटकारा पा सकते है'। जब थे ,चान्द्रायण मत 
नहीं कर सकें, तो पाँच गाय ब्राह्मणकेा दान देवं । सै 
भी उनका संकर दूर हा सकता है । 
"कनखी शप्रावदन्तशच द्वादशराल' छच्छ' चरितवे 
यार्ता तइन्तनखौ इति। अत द्वाद्शराल' पराकरुप | 
, तल पञ्चधेनवः।” (विष्णु) | 
(पु) ४ दृम्तगतरोगविशेष | लहूको खराबीसै जो x 


, ॥॥ कार फाठा हो जाता है, उसे श्याददन 1 कहते हैं | 
का व्च्छू जिसका विष बहुत तन नहीं" होती | (य Digitized Dy जाता, उस श्यादद्‌ तक रोग कह 


न ३... 


मुंखरोग देखो | 


श्यादद्न्तता--श्येनावपात २७७ 


इयावदन्तता ( स'० ख्री० ) शावदन्तका भाव या घम । | जाय, ते छिन्नपताकाविशिष्ट जीर्ण रथारुढ व्यक्ति भो 
इयावनाय ( स ० प° ) एक प्रांचोन ऋषिका नाम । | ज्ञपळाभ कर सकता है। 
श्यावनायीय ( स'० लि० ) श्यावनाय क्रावि-लम्बन्धी। : श्येनकपोतोय ( स'० लि० ) श्येनपक्षी और कपोतस वनधी 
इयावनोय्य ( स० पु ) श्यावनाय ऋषिका गोल्लापत्य। | उपाख्यान । 
श्यावपु्न (स० 4० ) श्यावके गोलमें उत्पन्न एक ऋषिका | श्येनकरण ( स'० छो०) १ किसो कामको उतनी दो तेज्ञो 
नाम । और दूढ़ताले करना जितनी तेजी और दृढ्तासै वाज 
श्यांवपुन्रय ( स'० पु० ) श्यावपुल्लका गावापत्य । झापड कर अपने शिकारको पकडता है। २ भिन्न चिता- 
श्यावरथ ( स'० पु० ) एक ऋषिका नाम । में शवदाहन । ॥ 


| | (स'० क्वि) १ द्र तगाप्तो, तेजोसे जानेवाला । 
(पु०) २ एक राक्षसका नाम। 

श्येनघण्डा ( स० स्त्री० : दन्तो वृक्ष, उडुम्बरपणों । 

श्येनचित्‌ ( स'० पु० ) श्येनेन चयति अन्यपक्षिण ड्ति 
चि-किप्‌। १ श्येनपक्लोरक्षक। श्येन इव चीयते इति 
( कर्म ण्यग्स्थाख्यायां। पा ३।२।६२) इति खि-क्किप । 


२ यज्ञ आदिम अग्नि स्थापित करनेको चह वेदी जिसका 
आकार इपेन या वाज पक्षीके समान हाता दे। 


श्येन चिल ( स० पु० ) व्यक्तिमेद । 
श्येनजित्‌ (स'० पु०) मद्दाभारतोक्त व्यक्तिभेद । 
श्येनजीविन (स'० पु०) वह जे! श्येन या बाज पकड़ ओर 
बेच कर जीविका निर्वाह करता दो । मचुने ऐले आदमो- 
के साथ एक प क्तिमें बेठ कर खाने पीनेका निषेध किया 
| है। (मच ३१६९ ) 
श्येनजूत (स'० लि० ) श्येनकर्त,क अपहृत । 
श्येनपत्र ( स'० छो० ) श्येनपक्ष्म, वाजका रक्षक | 
श्येनपत्वन्‌ ( स'० लि० ) तेज घोड़ा अथवा बाजके समान 
शोध गिरनेवाला । 
झ्येनपात ( स ० पु० ) १ श्येनपक्षो, बाज | २ बाज़का तेज- 
सेज्ञाना। इस अर्थमें 'श्येनपाता पद भो होता दे। 
३ वाजझी तरह गमन या शिक्कार द्वारा दिनपात । 
श्येनवुद्दत्‌ ( स'० छो० ) साममेद । 
श्येनयेग (स'० पु०) यागमेद्‌ । | 
इयेनहृत ( सं ० लि० ) श्येनाहत । र्येनामत देखे! । 
श्येनाख्य (स ० पु० ) पक्षिमेइ । ( Ardea Sibirica ): 
इ्येनाशृत ( स० लि० ) वाज पक्षीके समान आंङतिदाला, 


इयावरथ्य ( स ० पु० ) इयावरथको गोल्लापत्य । 

श्यावल ( स'० पु० ) श्यावछिद्धा गालांपत्य । 

श्यावलि ( स'० पु० ) एक प्राचीन ऋषिका नाम । 
श्याववर्त्मन्‌ ( स० झी० ) चत्म गत नेल्लरोग । 

नेत्ररोग देखो | 

श्याचाइव ( स'० पु० ) एक ऋषिका नाम । 

श्यावाश्वि ( स'० पु० ) श्यावाश्व ऋषिका गोल्लापट्य । 
श्यावास्य ( स० लि०) श्याववर्ण सुखविशिष्ट, जिसका 
मुह ऋणिश र'गका हो । 

श्यावांस्यता ( स'० स्ञ्री० ) श्यावास्यक्रा भाव या धर्म । 
श्याव्या ( स'० स्री० ) रालिमें उत्पन्न त॑मोराशि। 

श्येत ( स'० पु ) श्ये गतौ ( दृश्यास्यामितन्‌। उण. 
३६३) इति इतन । १ शुछवर्ण, सफेद र'ग। (लि०) 
२ शुक्कवर्णयुक्त, सफेद, उज्ला । ( अमर) 

श्येतक्कोलक्न ( स'० पु० ) -श्येतः कोलः क्रोडदेशा यस्य 
कन्‌। मत्ह्यबिशेष, एक प्रकारकी मछली । 

श्येताक्ष ( स'० लि० ) *ळेतनेत्रयुक्त, सफेद आँलबाला। 

श्येन ( स'० पु० ) शये गतो ( इयास्त्या हृञ्‌ विभ्य इनच्‌ । 
उण्‌ २४६ ) इति इनच्‌ । १ पाण्डुवर्ण। २ पक्षीविशेष, 
वाज्ञ । | 


यात्राकालमें यदि श्यैनपक्षो मझुष्पके चारों ओर 
पक्षिण करे और घरमै घुसते समय उसके वाहे ओरसे 
उड़ जाय और उस समय शान्तभाषसे स्वाभाविक स्वर 
उच्चारण करे, तो शुभ होता है। दक्षिण, बाम या पष्ठ 
इनमेंसे जिस किसो ओर श्येनपक्षी अवस्थान कहे, तो 
जानना चाहिये, कि उसङ्घी भाग्यळच्मो खुप्रसन्न दै । । गायती दारा अपहृत या संग्रहीत ! ( श्रुक, १5०२ ) 
फर सस्मुलभारमें रहनेसे बह खुत्युका ज्ञापक दोता दै, | श्येनाचपात (स'० पु० ) बाल पक्षीका पकड्नेकै र 
किन्तु युद्धयातता काळमें यदि इस प्रकार ससस दै ०१०" तोजीले/भिस्छा40०" | | 
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२७८ इथेनाश्व--भ्रद्धा 


: 'इपेनाश्व ( स'० को०.) साममेद । | | ढीर्घ बुन्तक और निःसांर होता है । दोनोका गुण... 


श्येनाहत ( स'० पु० ) सामळता | 
श्येनाहत ( स'० लि० ) श्येनहत । 
श्येनिका ( स'० स्रो० ) १ छन्दोमेद । यह दो प्रकारका 


होता है। प्रथम प्रकारके प्रति चरणमै ११ अक्षर 
हैं, ज्ञिनमेंले १, ३, ५, ७, ६ और ११वाँ वर्ग गुरु और वाक 


लघु होता है। द्वितीय प्रकारके भो प्रति चरणमें ११ 
अक्षर है, लेकिन उसके १से ६, ८ और १०वाँ वर्ग लघु 
और वाकी गुरु होता है। २ बाज पक्षीकी मादा । 

श्येनी ( स० ख्रो० ) १ श्वेतवर्णा । ( जराधर ) 
२ श्येनिकां देखो । ३ श्यैनपत्नी, मादा वाज । 


माकण्डेयपुराणमें लिखा है, कि कश्यपसे दक्ष- | 


कन्या ताप्राके गर्भसे श्येनो आदि वहुत-सो कन्याप' 

उत्पन्न हुई तथा शयेनो आदिसे बाज, तोते, कबूतर आदि 

पक्षो उत्पन्न हुए थे । ( मार ०-पु० १०४८ ) 
श्येनोपदेश ( स'० पु० ) स्त्रियेका ज्िताओं देह द्य करने- 


का विधान या शास्त्रोपदेश | / 
लत न 1) ४ 
श्यत ( स० पु० ) १ वशोपाधिमेद | (छो० ›) २ साममेद । 
श्यैनस्पाता ( स'० सञ्रो० ) श्येनपांतो$. वर्तते इति ञः 
( सास्यां क्रियेति अः | पा ४!२।५८ ) त्तः श 'उल्य पाते 
ञे ( पां ६।३।३१ ) इति सुमागमः । शूगयाविशेष, 
शिकार । १ 
श्यैनिक ( स'० पु० ) प्राचीन कालका एक प्रकारका याग 
जा एक दिनमें होता था| 
श्यैनेय ( स'० पुऽ ) जटायुका एक नाम । 
श्योणाक ( स ० पु० ) श्योनाक देखो । 
श्योनाक ( स'० पु० ) श्यायते इति श्ये गतो दिणाकादय - 
शच ति निएातनात्‌ साघु। वृक्षविशेष, सोनापाढ़ा। 
इसे मज्लोलियामें रण्ड , उत्कळमे फणफणा, पञ्चावमे 
सुलिन, नेपालमें करुपकन्द और तामिनमे पन कहते 
दै । सांस्कृत पर्याय "मण्डूकपर्ण,, पत्नोर्ण, नर, कद्कङ्ग, 
इण्डुक, शुकनाश, अक्ष, दीर्ावुन्त, कुरन्नर, शोणक, 
अरु, स्योनाक, शोण, अट, दीघ'दुन्तक, प॒थुशिस्ि, 
शह्छक, करम्भर, मय रजजु, अरलुक, प्रियज्ञोब । इसके 
दे भेद्‌ हैं, जिनमेंसे श्योनाक नामक पक्षो पृथुरि स्वि, 


` शतश मोर प्रभृतसारविशिष्ठ, अभा, ष 


शीतळ, लिदोषघ्न, पित्त, श्लेष्मा और अतिसार र | 


सन्निपातञ्चरनाशक । 
भावत्रकाशमें लिखा है, कि यदद दोपन, पाकने क्र 
शोतळ, स ग्राही, तिक्त, वात, पित्त, शळेष्मा, कास भो 
आमनाशक दै । इसका अपक्ककळ सक्ष, चातऽछेप्मनाशः 
हृद्य, कषाय, मधुर, रोचक, लघु, दीपन, गुल्म, अशं और 
क्रिमिनाशक, गुरु तथा वातप्रकेषक है । 
श्यानाकपुरपाक ( स*० पु०) अंतीसार रोगाधिकारोर 
औषधविशेष | प्रस्तुत प्रणाळी--शाणासूलकी छाछ कूर 
कर और पिण्ड बना कर ग्ाम्भारीके पत्त में छपेर उस एर 
मिट्टीकां लेप चढ़ावे। पोछे अ'गारमें पुरपाकके विधाना: 
सुसार पाक कर उसका शीतळ रस मधुके साथ सेवन 
करे | ऐसा करनेसे अतिसार रोग नाश होता है। 
श्यारा { दि' पु० ) बड़ी मेख | 
श्र'ग (हि पु० ) ङ्ग । 
श्रंसन ( स० पु० ) बह औपधि क्षा पेरमें जमे हुए मल या 


गोटेको वाहर . निकालती हो । जेले,--अमळतासका | 


गूदा । 
श्र.ङ्ग ( सं० पु०.) गमन, जाना | र 
श्रत्‌ ( स० अध्य० ) १ सत्य । ( निघरड ) २ श्रद्धा, भक्ति 


` ( शुक््यजुः ) ३ विश्वास । 


श्रथन ( स० झी० ) अथ-्युर्‌। १ बघ, हिसा । २ यत्न 
कोशिश, चेष्टा। ३ बराबर दृष्ट होना 1. ४ वन्धत। 
५ मोक्षण । ६ शिथिलीकरण, अछग करना । 
अथ्नान( स ० ल्रि० ) श्रम-शानच 1 शिथिलतायुक्त । 
अददधान ( स० लि०) श्रद्धतो इति श्रद्ध घा-शानच। 
श्रद्धायुक्त । ( भागवत १।२ अ० ) 
भद्धा (स० खो०) श्रद्धानमिति श्रत्‌ घां ( बिदुमिर्दा 
द्भ्योऽङ्‌। पा ३।३।१०४ ) इत्यङ्‌ टाप_।-१ स प्रत्यय | 
२ स्पृदा। (रामायण २३८२ ) ३ आदर । ४ शुदि। 
५ शास्त्रार्थ या धम'कार्यादिमें दृढ़प्रत्यय । ६ चित्त 
प्रसन्नता । 
गोतामे खयं भगवानने कहा है, कि श्रद्धा या चित्तकी 
पसन्नता सात्विको, राजसी और तामसी मेदसे.तो* 
: प्रकरको हैं। त्येक व्यक्तिको अपनी अपनी 


। 


| 


गि 


डी 
दै परम घम' हो, श्रद्धा दी ज्ञान, यज्ञ, तप, दोम, - स्वर 


धद्धा- श्रद्धालु 


बच्चुसार श्रद्धा अर्थात्‌ चित्तकी प्रसन्नता उत्पन्न होती .| 
है। क्योंकि, जीवमाल दी थद्धामय है, अतपच स'सारमें 
जिसकी जैसी श्रद्धा है उसको उसी प्रकृतिका आदमी 
कहते है; अर्थात्‌ जिसकी साच्वको श्रद्धा है, उसे 
साच्विक प्रकृतिका, जिसकी राजसी श्रद्धा है, उसे रज्ञः 
प्रकृतिका और जिसकी श्रद्धा तामसी है, उसे तमःप्रकृतिका 
आदमी कहते है । सात्त्विकप्रकतिके छोग देवता दिका, 
राजसप्रकृतिके लोग यक्षरक्ष आदिका और तामस प्रतिके 
लोंग भूत प्रेत आदिका यजन अर्थात्‌ उपासनांच्च नादि 
करके चित्तकी प्रसन्नता छाम करत है। 

भगवानने दूखरो जगह कद्दा है, कि उक्त प्रकारसे 
अपनी अपनी अडाकै चशवत्तीं हो कर चाहे जिस किसो- 
को उपासना क्‍यों न करे, वदद यदि प्रगाढ श्रद्धा या भक्ति 
पूर्वक उनकी अच ना करे, तो वह माने मेरी ही अचेना 
करता है, यादि चह श्रद्धा विधिपूर्वक न.को गई हा, तो उस 


.को पुनरावृत्तिको निवृत्ति नहीं हाती , क्योंकि जा अत्यन्त 


श्रद्धान्वित हो देवताओंकी उपासना करते हैं. वे देवत्वका 
पाते' हैं तथा जा अपनी प्रकृतिको अनुरूप श्रद्धासे यक्ष 
रक्षक्षी अच'ना धरते हैं। वे उसी भावके दोते हैं ओर 
ज्ञा इसो प्रकार भूत और प्रे तोंको आराधनों करते दै वे 
प्रतत्व और भूतत्वकों पाते हैं, फिर जा शुद्ध सत्त्वमयी 
भ्रद्धाका अनुसरण कर मेरा ( अर्थात्‌ अक्षय परमानन्दः 
स्वरूप विष्णुका ) भजन करते हैं, वे सुरमें ही ळय दे 
आत हँ, अतपय उसको फिर. कभो भो पुनराइस्ति 


'नहो' होती, बे सर्दा नित्य सत्य अक्षय परमानन्दका 


उपभोग करते है' । 


वहिपुराणमें लिखा है, कि धर्मके साथ श्रद्धाका 
बहुत निकर सम्बन्ध है। बिना. भ्रद्धाके धर्मार्जन हा 


'नहीं सकता | घर्म डस प्रधान पुरुषके भाण्डारका 


अति सूक्ष्मतम पदार्थ है। बिना श्रद्धाके केवळ दस्त 


-पदादि इन्द्रिय द्वारां अत्यन्त कष्ट अथवां प्रचुर घन खचा 


करने पर भो उन्हे' नहीं पा सकते। यहां तक कि 
वामो भो यदि अ्द्धाका अभाव रदे, तो वे भी 
हे से वञ्चित होते हैः अर्थात्‌ धर्म भ्रष्ट दो कर उन्ह 
भोत ड 

रह तरहका कष्ट भागना होता दै 


ollection. जिस 
1 | वान्‌, जिस 
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और मोक्ष हे! .और तो क्या, सारा स सार हो अद्धाके 
वशोभूत हैं, क्योंकि अश्रद्धाके साथ किसोके भो किसी 
कार्येमें सर्वस्व अथवा जीतन पर्यन्त दान करने 
पर भी कोई उससे संतुष्ट नहीं हो सकता या नद्दी' होता | 

गीतामें खयं भगवानने भो कहा है, कि अश्रद्धाके 
साथ यज्ञ, दान, तप जो कुछ भो किया जाय, वह नितान्त 
साधुवियहिँत कार्य दै तथा उससे इहलोक या परलोक- 
का कोई भी फळ नहीं मिलता । ( गीतो) 

याजवल्कयने कद्दा है, कि दुष्कृतिसम्पन्न मूढ व्यक्ति 
श्रद्धा और विधिविवर्जित कर्म करता है और अझुरगण 


` उसका चद फल चुरा लेते हैं। फिर यदि वह व्यक्ति 


विशुद्धभावसे श्रद्धापूर्वक विधिसङ्गत कर्म करे; तो उसे 
अनन्त फळ प्राप्त द्ोता है। 
देवलके मते आतिथेयादि सत्कार अन्यान्य सभी 

सत्कार्याचुछान तथा ळोगोंके प्रति किसी प्रकारको इर्षा, 
छेष, असया आदि नदी करना हो श्रद्धा ओर इस भ्रद्धाके 
साथ शाह्नप्रणोद्त पालको अर्थ प्रदान ही दान हैं । 

श्रद्वा-वेद्कियुग प्रसिद्धा एक आयो-रमणी । यह महर्षि 
अत्षिकी पल्लो थी' | कद म सुनिके औरस देवइंतिके गर्भसे 
इनका जन्म हुआ। देवहूति भ वके पिता राजा उत्तान- 
पादको भगिनो और स्वायम्थुव मचुको कन्या थी । 

भ्रद्धातव्य ( स'० लि०) जिस पर श्रद्धा को जञा सके, श्रद्धा 
करनेके योग्य । 

श्रवात्‌ ( स'० लि० ) भृत्‌-घा-तृच_। श्रद्धाकारक | 

श्रद्वादेय (सं० लि०) भ्रद्धया देय! |: श्रद्धापूर्वक दिया जाने- 
चोळा । 

श्रद्धान ( स० झो० ) श्रत्‌.घा-ल्युर्‌। श्रद्धा । 

भ्रद्धामनस्‌ ( स'० लि० ) शद्धायुक्त, शद्धाल । 

श्रद्धामनख्या ( स'० स्री० ) शद्धायुक्ता मनको इच्छाके 
साथ । (शक १०११३६ ) 

श्रद्ामय ( स'० लि० ) शद्धा खरूपे मयद्‌ । शद्धा खरूप। 

श्रद्धालु ( स'० ख्रो० ) शूददधातीति श्रत्‌-धा ( सहि हिः 
यति दयि निद्रेति । पा ३।२।१५८ ) इति आ-लुच.। १ दोद्दद_ 
बतो, बह खो जिसके मनमै गर्भावस्थाके कारण अनेक 
प्रकारकी अभिलांषाएँ दो' । ( लि० ) २ श्रद्धायुक्त, धद्धा- 

के मनम भड दो । 


~ 
~ 


\ ३८७ श्रद्धाबत्‌--श्नमणा 
भ्रद्धावत्‌ ( स'० लि० ) शद्धा विद्यतेऽस्य शद्धा मतुप्‌ मस्य | शपित ( सां० लि०) भुप-क्त । १ पक्ष, पका हुआ । (+) 
ब। ९ शुद्धायुक्त, जिसके मनमें शद्धा हो । (गीता ४३६) | २ छत, दुग्ध । 
२ घर्मनिष्ठ, जिसके मनमै धर्मके प्रति निष्ठा हो। शुद्धा- | शुपिता ( सं० ख्रो० ) थ्यःक्त राप्‌ । काञ्जिक, कांजञा| 
चान्‌ व्यक्ति आत्मज्ञान लाभ कर सकते | शम { सं० पु०) अ्म-घञ्‌, नोदात्तोपदेशस्येति वृद्धाभाव; 
है न | १ तपस्या । २ खेद । ३ श्रान्ति। ४ शस्त्रो का अभ्यास | 
«गुरुबेदान्तवाकेघु बिश्वास; भद्धा ।” ( वेदान्तसार ) | ' ५ चिस्हिसा, एकात । ६ रपो । 8 अस्यास ती A 
शुरु और वेदान्त वाक्यें जो एकान्त विश्वास है, उसे कार्याक्े सम्पादनमें होनेचाळा शारीरिक अभ्यास, शरोर 
शद्धा कहते हैं । जो गुरु ओर वेदान्त वाक्यें विश्वास रख | के दारा होनेवाला उद्यम, परिश्चम, मेहनत, मशक्कत। 
भगवानको उपासना तथा सभो कार्यों का अनुष्ठान करते | ६ झान्ति, ग्रक्षादट | १० दोड़धूप, परेशानो | ११ स्वे 
हैं, वद्दो शानळाभ कर उसो श्ञानसे शान्तिखुल्त अडुपव | पसोना । १२ व्यायाम, कसरत । १३ साहित्या 
करते है । स चारो भावों के अन्तर्गत एक भाव, कोई काये करते 
करते संतुए और शिथिल हो ज्ञाना। 


शद्धास्पद ( स'० ति० ) जिसके प्रति शुद्धा की ज्ञा सके, | 


शद्धापात्र, पूजनोय । 
शुद्धिन ( स'० लि० ) शत्‌ घा-णिनि । श द्वायुक्त, जिसके 
मनमें श॒ ध। दो। 
शुद्धिव ( स'० लि० ) शद्धायुक्त, शुद्धाय द्वारा लूभ्य | 


श्रमकण (स० पु० ) स्वेद-विन्डु, पसोनेकी वृन्दे जो 
परिश्रम करने पर शंरीरसे निकलती हे । 

शुमऋर ( स ० पु० ) ऋरोतोति करः, श्रमस्य कर | श्रमः 
जनक, जिसमें परिश्रम दो | 


(अक्‌ १०।१२५।४) एकमात्र ब्रह्म हो श॒ द्विव अर्थात्‌ शद्धो | थमध्न ( स० लि) श्च। न्ति इन-टक्‌। श्रमनाशक, 


मौर यत्न द्वारा लभ्य है ! 


शुद्ध य (स० लि०) शत्‌ घा-यत्‌ । श दाहः, शद्धाके योग्य, 
द्वास्पद्‌ । 


जिससे श्रम दूर हो। 
भ्रमछिदु ( स'० लि०) ४ /' छिनत्ति छिद्‌-क्विप्‌। भ्रमः 
नाशक, श्रम दूर करनेवाला । 


थ्रमज्ञल ( स ० ) सीना | 
श्रद्ध यत्न ( स'० छो० ) शद्ध यस्य भावः त्व । श द्वे यका (स० छो० ) शमस्य जल'। स्वेद, प 


साब या धर्ग, श द्धा । 
शुन्य (स ० पु०) श॒ थ्नाति मोचयति भक्तान्‌ स सारादिति 


शुस्थ-अच. । १ विष्णु | जो भक्तोंका स'सारसे अर्थात्‌ 
जन्म सत्युके हाथसै मुक्ति देते हे, उसे श न्थ अर्थातू | 


कहते हैं। (त्रिका०) शन्थ भाचे घअ। २ माचन। 
३ प्रति इषण । 

शुन्धन (स ० छो०.) श.न्थ भावे ल्युट। १ सन्दर्भ । 
२ माचन | ३ प्रतिहर्षण | 

शुन्थित ( स० त्रि०) शन्थ-क्त । १ अन्थित। 
बंधा हुआ। ३ मुक्त। ४ हर्षित, खुश। 

शुपण ( स'० पु० ) गाइ पत्य अग्निके रा चरु पकानेकी 
क्रिया । 

शपणीय ( रां० लि० ) रन्धनयोग्य, पकाने लायक | 


२ वद्ध, 
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Mi, 


मजित (स'० लि० ) जा मनमाना परिशम करने पर 
भी न थने, शूमको जीत लेनेवाला | 

शमज्ञोविन्‌ ( स० लि०) १ शारोरिक परिशम करके 
जीविका निर्वाह करनेवाला मेहनत करके पेट पाठे 
बाला | (पु०) २ मजदूर, कुली । 

शूमण ( स० पु०) शम्येति तपस्यतोति शम-ल्यु । १ वोद 
यतिविशेष। बौद्ध संन्यासी तपस्या करते हैं, इसि 
इन्दे शमण कइत हे, शम धातुका अर्था तपस्या है 
२ साधारण यति। ३ नोच कर्मज्ञीदी, बह जो नीच 
केसे करके जीविको निर्वाह करता हो। ४ शुमजीबी, 
मजदूर। ५ रीच, घृणित अपकृष्ट । 

शूमणक ( स'० पु०) श मण स्वाथे कन्‌ । अमय देखो । 

शमणा ( स० स्रोष ) शमण-टापं। सुदशाना नामक 

३ मांसी, जटामांसी ' 


श्रमणाचाय-श्रंवणं 
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शमणीचादी-- पक भारतोय राजदूत । रोमसघ्रार्‌ अग-| श्रम-सदिष्णु ( स'० लि० ) परिश्रमो, जो यथेष्ट श्रम कर 


इसकी सभांमे ये ईसाजन्मके पहले २६-२१ ई०फे मध्य 
पहुंचे । ट्रायो'ने लिला है; कि निकोलस डामांसेनस- 
को अन्तिओक-पपिडाफले नगरमें एक भारतोय दूतसे 
प्रे हुई । वहं व्यक्ति ?०70107 या 7?०7०७ नामक 
राजासे - ग्रोकभाधामें लिखित एक पल छै कर सम्राट 
भगष्टसके पास जा रदा था। प्रोकग्रन्थमें उसका नाम 
Zarmanochegas ( श्रमणाचार्यो ) और धाम Bary- 
2424 (अरो 'च) लिखा दै। हरेश, फ्छोरस और स्युरो- 


निय तथा हिरोनिमासने ५०००० chr०7।००7 नामक 


प्रथम इसका उल्लेख किया गया है। तारागोणवासी 

. 070अ५ऽ का कहना है, कि २७ खृष्टपूर्गमे अगष्टस 
सोजरके सायं एक सारतोय शकदूतको स्पेनराज्यमें मेट 
हुई थो। रोम और ग्रोसके साथ भारतीय वाणिज्य वृद्धि 
ही इसका उद्देश्य था । - 

श्रमनुदु (स'० लि०) श्रम' जुर्दात चुढु क्विप्‌ । श्रमांपहारक, 
श्रमनाशक । | 
भ्रमविन्दु ( स० पु०) श्रमकण, पसीनेकी बूदे जो 
परिश्रम करने पर शरीरसे निकलतो हैं। 

श्रमभञ्चिनी ( स'० क्लों० ) नागबढ्छी छता जा थकावट 
दूर करनेवालो मानो जातो है। 

भरमयु (स'० पु० ) श्रम कत्तु क एकोभूत, युक्त, ्रान्त ; 
परिश्रम युक्त | 

भवत्‌ (स ० लि० ) शमो विद्यतेऽस्य श्रम-मतुप्‌ मस्य 
व। श्रमयुक्त, श्रमविशिष्ट । 

भप्रवारि ( स'० झो० ) श्रप्रजञन्यं चारि जळं । स्वैद्जछ, 
परिश्रपके कारण शरोरसे निकळनेवाळा पसोना। 
भपविनयन (स'० क्ी० ) श्रवस्य विनयन । १ श्रमा- 
पनोद्न। ( लि० ) २ अ्रभापनोद्नकारक । 
अमविनोद ( स*० पु० ) श्रमेण विनोदः । 
परिश्रमसे हो । 

अमविभाग ( स'० पु० ) मस्य विभागः । किसो कार्या 
के भिन्न भिन्न अङ्गांके सम्पादनके लिये अलग अछग 
ह याको नियुक्ति, परिश्रम या कामका विभाग | 

शोकर ( स'० पु० ) धमकण्‌,~ प्ले होनेवाळा 


४० हि पसीना। ( गीतगोविन्द १२।२२ ) 
Va 


बह सुख जो 


१०७ ब न्यत्ण्कण पुल ॥ -40 


सकता हो, मेहनती | रू 
श्रमसाध्य (स० त्रि ) जिसके सम्पादनमे श्रम करना 
पड़े, जो सहजमें या विना परिश्रम न हो सके | 


- श्रमसिद्ध ( स'० लि०) परिश्रम द्वारा निष्पादित । 


श्रमसोकर ( स'० पु० ) श्रमचिन्दु, पसो ना ! 

श्रमस्थान ( स'० को० ) १ कर्गस्थान, कारक्षाना। २ 
चह स्थान जहां सेना कवायद करती है। अगरेजोमे 
इस Dillin 1190९ कहते हे । 

श्रमाघायिन्‌ ( स'० तलि० ) १ कल शदायक, क्लात्तिजनक। 
२ जो ऋष्टसे हो | 

श्रमास्बु (स'० झो०) श्रमजल, श्रप्रवारि, पसीना । 
श्रमारां (स'० लि० ) श्रभकातर, छान्त । 

भ्रमित ( ख'० लि० ) भ्रान्त, जो भ्रमसे शिथिल दो गया 
दो, थका हुआ । 

श्रमिन्‌( स'० लि०) श्रम इन्‌ वा श्राम्यति इति श्रम 
(शमित्यशम्यो घिगुन । पा ४२१४१) इति घिणुन्‌। 
१ भ्रमविशिष्ट, परिश्रमो । २ श्रमजीवो | 

श्रव ( स'० पुऽ ) श्रि ( एरचः। पा ३।३।५६ ) इति अच्‌ | 
आश्रय | 

श्रयण (स'० झो०) श्रि-स्युद्‌। आश्रय | पर्याय-श्राय । 
श्रव (सं० पु०) श्रू यतेऽनेनेति श्र (ऋदोरप_। पां ३।३।५७) 


इति अप्‌ । १ श्रवणेन्द्रिय, कान । थर, भावे अप्‌ । २ श्रवण, 


लुनना। अयते इति कर्मण अप_। ३ शब्द | 
श्रवण ( स'० क्को० ) च यतेऽनेनेति श्र-करणे ल्युट्‌ । कर्ण, 

कान । सुलवोधमें लिखा है, कि गम स्थित वालकके छः 
महीनेमें दोनों कानके छेद निकलते हैं । "षयमासाम्यन्तरे 
श्रवणयाश्हिद्र भवति” ( सुखबोध ) २ श्रुति, श्रवणे न्द्रिय- 
ज्ञान। अवणेन्द्रिय द्वारा जो ज्ञान होता है, उसे श्रवण 
कहते हैं । 

नोतिशास्त्रोकत धोगुणमेंसे पक । शुश्राा, श्रवण 
और प्रहण आदि धोगुणपद्‌ वाच्य हैं। 

३ यथोक्त विघानांचुसार शास्त्रोक्त वाक्य श्रवण, 
मनन और निदिच्यासनादि सुक्ति प्राप्तिका कारण। श्रति- 
में लिखा है, कि “आतमा वा अरे द्रष्टन्य; श्रोतव्य मन्तब्य; 


ngamwadi Math © '०० दियी सितिव्यशचे [१9० 


२८२ श्रवणर्कै श्रवणघिद्या 


हे आत्रे यि | आत्मा श्रवण, मनन और निदिध्या- 
सन करो । शास्त्रचांक्य केवळ खुननेसे दी जा 
श्रवण किया ज्ञाता है सो नदी, शास्त्र वाक्य खुन फर 
तद्नुसार कार्य करनेकां नाम हो अवण है । पहले 
श्रवण करना होता हे अर्थात्‌ शास्त्रमें जे कुछ कदा 
गया है, उसे सुनो । उस वाफ्ष्यका श्रवण कर उसके 
दात्पर्योक्का अवधारण तथा उसके अचुसार कार्य करने 
को श्रवण कहते हे । केवळ शास्त्र खुननेसे हो वह 


भ्रवणपद्वाच्य नहीं होगा | इस प्रकार श्रवणसिद्ध . 


होनेके बांद मनन और निदिध्यासन करना | 
वेदान्तसारमें लिला है, कि षडविध छिङ्ग द्वारा 
अशेष वेदान्तको अद्वितोय चस्तुमें तात्पर्याबधारणका नाम 
श्रवण है । 
(पु० क्वो० ) भ्रवणा नक्षल । 
श्रवणक ( स ० पु० ) श्रवण स्वार्थ कन्‌। श्रवण देखो । 
अणगोचर (सखं० पु० ) भ्रवणयेगोंचरः। कण गेचर, 
श्रवण । 
श्रवणदत्त ( स'० पु० ) कौहलगालीय पक वेदिक 
आचार्यका नाम। | FA 
श्रबणद्वादशो ( स० स्त्रो०) श्रवणायुक्ता द्वादशी, अ्रबणा- 
नक्षत्रयुक्त भाद्रशु्काद्वादशी । यह तिथि अत्यन्त पुण्य- 
दायिनी है । इस तिथिमें उपवास करके विष्णुपूजा 
करनेसे अक्षय फळ प्राप्त होता है। इस तिथिका उप- 
वास अत्यन्त फलजनक दै । इस दिन बुधवार पड्मेसे 
महाफळजनक होता है। इस दिन स्नानदान भी शुम 
द्दै। 
एकादशी या द्वादशो तिथिमें भ्रवणानश्षत् होनेसे 
उसको श्रवणद्वादशी कहते हैं। इस तिथिका दुसरा 
नाम विज्ञया है। इस दिन विष्णुपूजा करनेसे अक्षय- 
फळ प्राप्त होता हे । पूर्ण दिन एक वार भोजन करके 
द्वादृशोके दिन उपवास करै। इस द्वादशी तिथिमे 
काँसेके वरतनमें भोजन, माष, मधु, ढोभ, मिथ्याभाषण, 
व्यायाम, व्यवाय, दिवास्वप्न, अञ्जन, शिळापिष्ट द्रव्य 
आर मसूर ये सब द्रव्य वर्जनोय है । 
तिथितस्वश्चत भविष्योत्तर वचनमें लिख 
(९-0. Jaggamwadi Mh ठकि 
श्रवणोपेता द्वादशी तिथि सच पापः विनाशिनी दद 


तिथिमें यदि बुधवार पड़े, तो शतगुण फललाम 
है। द्वादश द्वादशोमें उपवास करनेसे ज्ञो फ 
है, इस द्वादशीमें उपवास करनेसे बद्दो फल प्रात र | 
द्दै। | | 

जहाँ तिथि और नक्षत्रयोगमें उपवास करने हर | 
है, वदां जव तक एकका क्षय न दो, तब तक उपवार | 
करना होगा। एकादशीके दिन यदि अवरणानछ्त हे | 
तो उस दिन उपवास करके द्वॉद्शोके दिन पारण बरे । | 
किन्छु जहां एकॉद्शीके उपवास दिनमें श्रयपानक्षतन ब | 
दो और द्वादशके दिन दो, वहां दोनों हो दिन उपवास | 
करनां होगा । शास्त्ररमे लिखा है, कि पक घरत आरम | 
करके जव तक वह समास न हो, तब तक अन्य व्रत नहीं | 
कर सकते | अतएव एकाद्शीके उपवासरूप व्रत करे | 
उस त्रतके अन्तमें पारण शेष नहो' होनेसे श्रवणद्वादशो | 
का उपवास किस प्रकार हो सकता ? उत्तरमें यही | 
कहना है, कि दोनों उपवास हो हरिके उद्देशसे किये 


जाते है, इस.कांरण पकको समाप्त किये विनां दूसर | 


व्रत करनेमें काई दोष न होगा । 
यदि कोई दोनों दिन उपवास करनेमें असमर्थ हो 

ते एकादशोके दिन भोजन करके श्रवणद्वादशोका उप 
बास करे । उस उपवास द्वारा ही पूर्ण एकादशीको उप: 
चासजनित पुण्य हैगा। किन्तु द्वादशीका कदापि परि 
त्याग न करे | | 

अवणपथ (स ० पु० ) श्रवणस्य पन्था, यंच, समासात 
श्रवणका पथ, श्रवणेन्द्रिय, कान । 

अ्रबणपाछि ( स'० स्रो० ) कर्णपालि | 

अवणसइ-निम्बाके सम्प्रदायके एक गुरु। थे प 
भटके शिष्य और भृरिभट्टके गुरु थे । > 

अधवणभत ( सं० लि०) श्रवण द्वारा चुत । बहु | 
सुन खुन कर चित्तमें ज्ञा "धारण किया जाता है, ७ 
भअवणश्वत कहते है. । 

अव सूळ ( स० झी० ) कर्णमूल । 

अवणर्ज ( स छो०) अ्रवणपीड़ा, कर्णरोग। 

अवणविद्या ( स'० सन्री० ) बह विद्या ज्ञा श्रवणे 


ण्छेकअर्केते०मानसिक तृप्ति प्रदान करती दै। जेसी । 
। इस स गीतशास्त्र । 


श्रवणविश्रम--भ्रवण-वेळगोळ 


अवणविश्रम ( स'० पु०) श्रवणस्य विश्वमः। अन्यथा 
आत्रण, सुननेमै भूल । 

प्रवणविषय ( स'० पु० ) श्रवणयोविषयः | श्रवणगोचर। 
अवण-वैलगे।छ ( श्रमण-वेळगाळा अर्थात्‌ श्रमणोंको 
दोर्धिका)- मदिखरराज्यके हम्सन जिछान्तर्गत एक प्राचीन 
बडा प्राम |. यह अक्षा० १२ ७० १० ड० तथा देशा० 
७६' ३१३१ पू०के मध्य खन्द्रवेद्वा और इन्द्रवेद्दा नामक 
दो बड़े शेळके बीचमै अवस्थित है । जौन उपाख्य़ानसे 
जाना जाता है, कि जिनघर्गे-प्रवत्त कके छः प्रधान शिष्य 
व, उनमेंसे भद्रबाहु एक था | भद्रबाहु ज्ञिनधर्शका 
प्रचार करनेके लिये खशिष्य सम्प्रदायके साथ उञ्ञयिनो- 
के दक्षिण भारत गया ; यहां उनको मृत्यु हुई। प्रवाद 
है, कि मौर्यासप्राट्‌ चन्दगुत्तने संसारसे वीतराग हो राज्य 
सम्पद पर ळात मारी और पीछे स'न्यासधर्शका अव- 
छम्वन किया । इस समय वे जगद्धासीकी भलाईके 
लिये जिनगुरुको दाक्षिणात्य छै गये । यह प्राचीन घटना 
खृष्टपूर्ण ४थो सदीमें वहांके पर्णतगालमे उत्कीर्ण हे । 
चन्द्रगुप्तके पुत्र वौद्ध सम्राट. अशोक भो यहां आथे थे। 

चन्द्रचेद्वा पंत ससुद्रपृष्ठसे ३३२५ फुट ऊ चा दै। 
इसके सर्वोच्च शिखर पर गोमतेश्वरकी ६० फुर ऊ ची 
एक प्रतिमूत्ति स्थापित है । मूर्चिके पादपृष्ठ पर 
लिपि है; उससे जाना जाता है, क्रि खामुण्डराय नामक 
एक राज्ञाने ५० इ०सनके पहले उस मूर्तिको प्रतिष्ठा को 
मूर्चिके चारों ओर बड़ी बड़ी अद्टालिकाएं दै जा चद्दार- 
दिवारोसे घिरी हैं। चहारदिवारी गङ्गारोय नामक एक 
व्यक्तिकी कत्ति है। गङ्गाराय होयशाल-बहाल वंशके 
राज्यक्कालमै उसे वनवा गये हे ! 

उक्त मूर्ति उलङ्ग है और उत्तरको ओर सुह किये 
ध्यानमस्न अवस्थामें अवस्थित है । शिरके वाळ घु छु 


राले हे. और दोनों कान बड़े बड़े हैं । दोनों दाथ घुटने 


तक लरक रहे हैं, शौर पैर पद्मके ऊपर स्थापित हैं। चह 
मूर्ति ध्यानमग्त बुद्धकी. प्रतिमूर्ति-सो जान पड़ती है । 
मल्लतस्वधिदु सूत्तिको गठनप्रणालो देख कर अनुमान करते 
" कि पर्ढातका शिलरदेश कार छार कर वह सूरि बाहर 

ली गई है। उसका शिव्पकार्या इतना मुनमुग्धकर दे. 


वि 
* हरात्‌ देखते ही मालूम होता है, कि थाड दी दिन हुए 
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किसी निपुणशिदपीने यह सूत्तिं काट रखी है। उस 


- मूत्ति के चारों ओर छोरो वड़ो अट्टालिका और मन्दिरके 


घेरे पर इसी तरहकी ७२ सूत्ति यां है । 

दुसरी ओर इन्द्रवेद्दा शैलके नोचे प्राचीन अक्षरें 
लिखित कुछ शिलालिपि देखी ज्ञाती हैं। चै सव अक्षर 
प्रायः १ फुट लंबे दै' । लिपि देखनेसे मालूम होता दै, कि 
एक समय जैनेंके घर्म और शास्त्रचर्चा करनेका प्रधान 
केन्द्र था । यहां आज भो जैनेंके गुरु रहते दै। टीपू 
सुलतानने जैन गुरुको अपने अधिकार और देवमन्दिरके 
ळभ्यांशसे वञ्चित किया था। 

इस स्थानका प्राचीन इतिहास कुछ भी मालूम नहों । 
८६० शकमें उत्कीण एक शिलाळिपिसे जाना जाता है, 
कि राष्ट्रकूरराजञ खोड्टिग और श्य कक्कके अधीन मारसिंह 
नामक सामन्त द्वारा यह स्थान शासित होता था। यहां 
ज्ञा शिळाळिपि मिली है, उसमें लिखा हे, कि राजा देय 
कृष्णने उक्त मांरसि'द्दको गुजरात जीतनेके लिषे भेज्ञा 
थो। मारसिँहने नलम्बवाड़ीके पछ्चाँको परास्त कर 
मान्यखेट, गोनुर और उच्छड्गीर पर कव्जा कर लिया 
था। 

१०५० शकमें ( ११२८ ई०की १०वों मार्च रविवार ) 
उस्कीण एक समाधिलिपिमें लिखा है, कि डौचांचारया 
मह्लिसेन मलधा रिदेवने यहां अनशनत्रतका अवलबण्बन कर 
देहरक्षा को थी । ११५६ इ०में उत्कोण यहांकी एक 
दूसरी शिलालिपिसे ज्ञाना जाता है, कि राजा १म नर- 
सिंह तिशुवनमल या भुज्नवळ-बीर दीयशालशंशोय 
राज्ञा विष्णुवद्ध तके पुत्र थे । एछलदेबीसे इनका विवाह 
हुआ था । इनके अधीन पश्चिम गङ्गावंशीय राछपछ 
या हुछमय यहांके शासनकर्त्ता हा कर डीनधर्शके प्रचारः 
में नियुक्त हुप। १२२४ ६०में उत्होण इस स्थानको 
पक दूसरी [शछालिपिसे ज्ञात होता है, कि होयशाल- 
चंशोय चीरवरलाळात्मज रय नरसि हने देवगिरिके 
यांदवराजसे हृतराज्य हो द्वारसमुदर्मे राजधानी बसाई 

दो उनके राज्यकॉलमें मद्दाप्रधान पोळाल्वने इरिदर 
पन्द्रिकी स्थापना को। देवसूर्तिके नामांचुसार वह 
स्थान हरिहर कहलाया । 


lection Pa पूर्निसभिडिका कोई भो चिह नदी हे। 


२८४ भ्रवणव्याधि-भ्राण 


स्थानीय अधिवासियोके यत्नसे यहां पीतळके वरतन 
वनानेका कारवार आज भी चलता है। चे सव बरतन 
भारतके नाना स्थानोंमें विक्रयार्थ भेजे जाते हैं। ऊपर 
कहे गधे मत्दिरादि आज्ञ भी स'स्क्ृत अवस्थामे लड़ हैं। 
जो नघरगका क्षीण स्छुतिनिद््शन यहाँ विद्यमान है । 
श्रवणव्याधि (स'० ८१०) कणांपीड़ा, कानको पक 
बीमारी। 
श्रवणशोषि का ( स'०,ख्री० ) श्रावणी वृक्ष, गोरखमु डी । 
श्रषणहारिन्‌ (सं० लि) श्रवण' हरति इ-णिनि। | 
जो का्नोको भला लगे, सुनतेमें अच्छा आन पड्नेवाला | 


१ पु० विशेष, अश्विनो आदि २७ |. 
श्रषणा (स ० पु० ख्री०) १ नक्षत्र ह उण ३६६ ) इति ओय्य । १ बलियोग्य पशु 


नक्षत्रोंमेंसे वाईसवां नक्षत्र । इस नक्षत्रकी आकृति शर- 
को तरह है । इसमें तीन तारे हैं, अधिष्ठात्री देवता हरि 
हे! ४ 
इस नक्षत्रमें यदि किसी बालकका जन्म हो, तो वह 
शाखाचुरागी, वहुमित्र और सुपुन्नयुक्त, शत्र विजेता और 
पुराणादि सुननेमें अतिशय अचुरागी होता है । 
ज्योतिषमें लिला है, कि श्रवणादि ७ नक्षत्रम गर्दी 
एम्भ या गुदोपक्रण तृणकाष्ठादिका स ग्रह नही' करना 
चाहिये अर्थात्‌ ग्रहनिर्माण सम्बन्धोय कोई भी कार्या 
करना मना है। करनेसे अग्निपोड़ा, भय, शोक आदि 
होते है । इस नक्षेतरमे दक्षिण दिशाको यात्रा भो निषिद्ध 
है। ट 
धत्रणा नक्षत्रमें जन्म दोनेसे मकर राशि दोती है। 
अोत्तरीके मतसे श्रवणा नक्षत्रमें बुहस्पतिकी दशा 
पडतो है, किन्तु वि'शोत्तरोके मतसे इस नक्षत्रमें जन्म 
दोने पर चन्द्रकी दशा पड़ती है | ( सुत्लो० ) २ सुण्डरिक्का 
वृक्ष ३ परपौएडरीक नामक गन्धद्रव्य, पु'डरिया । 
भ्रवणह्या ( स० स्तो०) १ निवि'षो नामक तृण । 
. २ जल चौढाई। 
श्रध्रणिका ( स'० स्त्रो०) भ्रवणा देखो । 
श्रवणी ( स० स्रो०) १ पुःडेरो। २ महामुण्डी, गोरख- 
सु'डी। | 
अवणोय ( स'० त्वि ) शु-अनीथर्‌। ` अवणयोग्य, 
सुनने लायक | 


कक भवन, ( दि पु० ) अवण कार्न१? Jangamwadi Math Collecti 


ER Pe FV बेड 422222... 


श्रवना ( हि'० क्रि० ) गिराना, बद्दाना | 

श्रवस्‌ (स'० झी० ) भ्रयतेडनेनेति श्र 'सर्बधातुभ्चोऽ 
इति असुन । १ कर्ण, कान । (अमर) २ अन्न | (पष 
२७ ) ३ धन। ( निघण्टुः २१० ) ४ यश: | ५ | 
६ आकण न, श्रवण । ७ क्षरण, च्युति। 
श्रष्स्काम (स'० लि० ) १ अन्नाभिलाषी । (क्र | 
८१३८ ) २ धनकामी, सुखकासी । FE 

श्रवस्य ( स० छो० ) श्रवस्ऱयत्‌। श्रवणीय | 

श्रवस्या ( स'० स्त्रो० ) यशः या अत्नक्ती इच्छा । 

श्रवस्यु ( स'० लि० ) अन्न च्छाकारो, अनेच्छुक। 

श्रवाय्य ( स० पु०) थु श्रश्‍णे ( श्रुदक्षिस्पृहिगृहि 


यज्लोय पशु॥ ( हि०) २ श्रणोय। 
श्रविष्ठ ( स'० लि०) १ श्रविष्ठा नक्षत्रयुक्त। ( पु० )२ 
एक ऋषिका नासत | 
चविष्ठ ( स'० पु०) पक ऋषिका नाम । 
छ श्रोविष्ठायन देखो | 
भ्रविष्ठा ( स'० ख्री० ) श्रवणमिति श्रवः सो5रुया अस्तीति 
मतुप | अतिशयेन श्रववतो इति इष्ठळ , विन्मतुपो छुगिति 
मतुपो छुक_। १ धनिष्ठां नक्षत्। २ चित्रको 
कन्या । (हरिवंश) ३ राज्ञाधिदेवकी कत्या । 
(इरिव'श ) ४ पैप्पलाद और कौशिकी माता। इनका 
दूसरा नाम प्रबिष्ठा भौ था। 
भ्रविष्ठाज ( स० पु० ) श्चविष्ठायां आयते इति जन | 
१ बुधप्रह। (त्रिका०) (ल्वि०) २ श्रविष्ठा अर्थात्‌ 
धनिष्ठा नक्षत्रमें जात । 
भ्रविष्ठाभू ( स'० पु० ) बुधप्रद । 
श्रविष्ठारमण ( स'० पु० ) श्रविष्ठा नक्षत्लके अधिपति। 
चन्द्रमा । 
श्रविष्ठोय (स'० त्तिऽ ) श्रविष्ठा सम्बन्धी । 
अवोजित्‌ ( स० लि०) श्रथस_ जि-क्किप । अत्रक जेता | 
अध्य ( खं० लि० ) थुन्यत्‌। श्रोतव्य, जो छुना जा सभे 
सुनने लायक । हर र 
“यत्‌ शस्वा परमेशानि ्रव्यमन्यन्न रोचते |!” (राघोतन्त्र ६३) 
तणस 98) था-कत | . पक्त | घो, दुध या जल 
पका हुआ; सिद्ध |]. 


श्राणा--भ्राद्ध 


श्राणा (स खी०) श्रायते स्मेति थ्वा-क्त। यवागू। 


श्राणिऊ (सं ० ब्वि०) श्राणा नियुक्त दीयतेऽस्मे इति श्राणा 


श्राणा माँसौदनाडिठन्‌। पा ४४६७ ) शति डिठन्‌। 
श्राणा अर्थात्‌ य्वागू जिसे दिया जाय.। 
- आद (सं° झो०) श्रद्धा ्रयोजनमस्य श्रद्धा अण्‌ ( चूडो- 
दिम्य उपसंख्यानं । ५।११०) इत्यस्य वार्सिकोक्त्य अण | 
` आखविधानोक्त पितृकमे, शाके विधानाचुसार पितरों- 
के उद्दे शसे जो कमं किया जाता है, उसको श्राद्ध कहते 
६'। श्रद्धापूर्वक पितरोंके उद्दे शले अन्नादि दानकां नाम 
ही श्राद्ध है । 
४स'स्कृतव्यञ्जनाढयञ्च पयोद्धिघृतोन्वितम्‌ । 
श्रद्धया दीयते यस्मात्‌ श्राद्ध तन निगद्यते ॥" 
` इति पुलस्त्यवचनात्‌ श्रद्धया अन्नादेदीनं श्राद्ध इति 
वैदिकप्रयोगाधीनयौगिकं ( श्राद्धतत्त्व ) संसृत अन्न 
व्यक्षनादिको दुग्ध, दधि और घृत युक्त. करके पितरोंके 
उद्देशसे श्रद्धापूर्वक दिया ज्ञाता है, इस कारण वह दान 
रूप कर्म था कहलाता है । 
नित्य, नैमित्तिक, काम्य, वृद्धि धाद, सपिण्डन श्राद्ध, 
पार्वेण, गोष्ठीश्राद्ध, शुददध्यर्था, कर्माडू, दैविक श्राद्ध, 
यात्रार्थ और पुष्ट यर्थ भेदसे श्रःद्ध घारह प्रकारका है। 
भविष्यपुराणमें लिखा है, प्रति दिन जो श्राद्ध किया 
ज्ञाता है, उसको नित्य श्राद्ध कहते हैं। यह श्राद्ध चेश्व- 
देवविहीन होता दै । यह श्राद्ध करनेमें अशक्त होने पर 
केवळ उदक द्वारा करना आवशयक है। पकोदिए श्राद्ध 
अर्थात्‌ केवल पक व्यक्तिके उद्दे शसे जो श्राद्ध किया जाता 
है, उसका नाम नैमित्तिक आद है । अभिप्र तार्थ सिद्धि 
की कामना करके जो श्राद्ध किया जाता है, उसका नाम 
कास्य ; वृद्धि उपस्थित होने पर पार्चेण विधानाचुसार 


जो आद किया जाता है, उसका नाम वृद्धिश्राद न 


करण श्राद्ध, अर्घ्या और पिण्डका 'ये समानाः' इत्यादि 
मन्तेपाठ कर प्र तके साथ पिण्ड और अर्ध्यामिश्रणरूप 
धादका नाम सपिण्डोकरण श्राद्ध ; अमावस्या या जिस 
किसी पधेके दिन अनुष्ठित. श्राद्धका नाम - पार्णणश्रादुध, 
पितरोको तिके लिये गोष्ठोमें जो श्राद्ध होता दै, उसका 
गास गोष्ठोश्रादुध हे | यह श्रादुध शुद्धिके लिये किया 
जाता है। गर्भाघान, सीमन्तोन्नयर्त आदि शसक के? 
Vol, XXIN, 72 
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में जञा श्रादुभ किया ज्ञाता है, उसे कर्माङ्ग श्रादुध ; 
देचताओंके उद्द शसे जा श्रादुध होता दै, उसे दैविक श्राद्ध, 
तीर्थादि देशान्तर जाते समय जो श्रांदुघ करना होता है 
उसे. यांत्रार्थ श्रांदुघ तथा शरीर और अर्थोपचयके लिये 
ज्ञा भ्रादुध हाता है, उसे पुष्ट्यर्थ रादथ कहते हैं । 
श्रादुधविवेकश्चत वृद्दस्पतिवचनके अनुसार श्रादु 
पांच प्रकारका हे, नित्य, नेमित्तिक, काम्य, वृदिधश्रादुध 
और पार्वण थ्रादुध । प्रति दिनके श्रादुधकां नाप नित्य 
श्रांदध, एकोद्विए काम्य, चुद्धिभ्रादुध नैमित्तिक तथा 
पर्न निमित्त पार्घण श्रादुघ यही ५ प्रकारका श्रादुघ है । 
फिर दूसरे शास्रे मतसे नित्य, नैमित्तिक तथा कास्य 
भेदसे तीन प्रकारका है । सभो प्रकारके श्रादुधकों 
निट्य और काम्यके भेदले दो भागोंमें विभक्त किया जाता 
है। पार्नण पकोदिष्ट आदि अवश्य कत्तव्य है अर्थात्‌ 
जिन सव श्रादुधोंका अनुष्ठान नहीं करनेसे प्रत्यवायभोगो 
होना पड़ता है; उन्हे' नित्य और अनावश्यक अर्थात्‌ 
जिसके नहो' करनेसे कोइ दोष नद्दी, उन्हे कास्य श्राद्ध 


'कहते है । 


वराहपुराणमें श्राद्धोत्पत्तिका चिषय इस प्रकार लिखा 
है--धरणोने वराहदेवले पूछा था, कि पिठूयज्ञमें कया 
गुण है, घे क्यों पूजित होते हैं तथा पहले किस व्यक्तिने 
इसका अनुष्ठान किया? .उत्तरमें वराहदेवने कहा था, 
कि मचुवंशसम्भूत आलेय नामक पक सुनि थे, निमि 
उनके पुलका नाम था। इस निमिके धम परायण पक 
पुत्र था। वह पुत्र हजार वर्ष तपस्या करके पञ्चत्वको 
प्रात हुआ। निमि पुल्शॉंकसे बड़े कांतर हो गये। 
पीछे उन्होंने उस पुत्रके उद्दे शले अनेक प्रकारके फळ सूळ 


. आदि उत्तम द्रव्य द्वारा आदुधक्ा अनुष्ठोन किया | इसो 


समय नारदने वहां जा कर निमिसे कहा, तुमने जिस 
कार्यका अनुष्ठान किया है, उसका नाम पितृयक्ष दै । पहले 
खय॑भुने यह निर्देश किया है। उसके पहले और कोई 
भी इसे नहीं जानता था और न किसोने इसका अलु- 
छान दी किया। वराहपुराणके श्राद्धोत्पत्तिनामाऽ्यायमें 
इसका विस्तृत विवरण लिखा. है, विस्तार हो जानेके 
भयसे यहां उसका उल्लेख नद्दो किग्रा गया । 


००००. जनुषे, बाद, प्रितगणके प्रेतमावापन्त होने पर. 
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श्राद्ध कर्म द्वारा उनका प्र तत्व दूर होता है । इस कारण , 


श्राद्ध करना अवश्य कत्तव्य है। सृत्युके बांद प्र तके 
उद्दे शसे अधिकारीके अनुसार दुध करना होता है । 
ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र ये चारों वर्ण अशौचान्त- 
के दिन प्र तत्व दूर करनेके लिये आद्य श्रांदुधकां अचु- 
छान करते हैं। यह भ्रादुध एकके उद्द शसे होता है, 
इस. कारण इसको आदे कादिष्ट श्रादुध कहते हैं। 


ब्राह्मण ११ दिनमें, क्षत्रिय १३ दिनमें, वेश्य १६ दिनमें 


और शूद्र ३१ दिनिमें' यह. आद्य काहिष्ट श्रादुध करें | 
शास्रमें लिखा है; कि षोड़श श्रादुध ही प्र तविसुक्तिक्ता 
'कारण दै अर्थात्‌ प्र तके उद्देशसे १६ श्रादुध करना होता 
हे। १६ भ्रादुध थे हे.-आद्योकादिष्ट, द्वादश मासिक 
'आइध, दो षाण्मासिक श्रादुध तथा सपिण्डीकरण थाड, 
इन सोलह भ्रादुध द्वारा ही. पितृगण प्रे तलाकसै विसुछि 
छाभ करते हैं । अतएव यद श्रादुध अवश्य कत्तव्य है। 
पुत्र इन सब श्रादुधादि द्वारा पितुऋणसे सुक्त होते है । 
अधिकारी क्रमसे यह श्रादुघ करना होता है। शास्त्रमे 
अधिकारी क्रम इस प्रकार लिखा है। यथा-- 
प्रेतथाद्धाधिकारिक्रम--यदि किसी व्यक्तिके एकसे 
अधिक पुत्र रहे, तो ज्येष्ठ पुत्र ही थाडाधिकारी होगा । 
ज्येष्ठपुलके श्राद्ध करने पर भो बाको पुत्रोंकी दानादिकाय 
'करना अवश्य कत्तव्य दै । पहले ज्येष्ठ पुत्र पीछे कनिष्ठ 
पुत्र, पौ, प्रपोत्न, अपुत्नपत्नी, कमासमथपुत्र्‍युक्त पत्नी, 
कन्या, वागढ्तता कन्या, दत्तकन्या, दौदिल, कनिष्ठ सहोदर, 
ज्येष्ठ सहोदर, कनिष्ठ वमांत्रेय भ्राता, ज्येष्ठ वोमा- 
लेय श्राता, कनिष्ठ सहोदर-पुत्न, ज्येष्ठ सद्दोदर- 
पुत्र, कनिष्ठ वंमाल्ने यपुत, ज्येष्ठ वे माले यपुत्न, 
पितामाता; पुत्रवधू, पोलो, दत्तापौत्री, पोलवधू, 
प्रपीत्नी, पितामह, पितामद्दी, पितृच्या दि सपिण्डक्षाति, 
1 समांनोदक ज्ञाति, संगोल, मातामह, मातुळ, भागिनेय, 
मातृपक्ष, तत्सपिएड, तत्समानादक, असवर्णा भार्या, 
अपरिणीता स्त्री, श्वशुर, जामाता, पितामददोभ्राता, शिष्य, 
ऋत्विक, आचार्डो, मित्र, पितूमित्र, एकग्रामवासी, ग्रहोत- 
वेतन और सजांतीयगण, ये ४८ आद्यश्राद्वाधिकारी है । 
इन सव गधिकारियेंमेंसे एकके अमाचमें दूसरेको स्थिर 


करना द्वोगा अर्थात्‌ अनेक पुत्'<रहने''पर'ज्येष्टचुर्त ही" on. 


. श्राद्ध 


आद्यश्रादुध करेगा, ज्येष्ठ पुत्रके अभावमें कनिष्ठ पुत, ३४ | 
प्रकार पुल. नदी रहने पर पौल, पौल नहो' रहने | 
प्रपौह श्राद्ध करेगा | इस प्रकार पकके अभावसें दूसरेको 
स्थिर करना होता है, यद अधिकार पुरुष विषयमे ज्ञाना | 


. होगा । 


प्रेतखिधौंका श्रादुघाधिकारिक्रम- ज्येष्ठ पुत्र, उसके | 
अभावमें कनिष्ठ युल, उसके वाद पोल, प्रपौत | 
कन्या, वाग दत्ता कन्या, दोहिल, सपत्नीपुत्, पति 
सनुषा, सपिएडज्ञाति, सगाल, पिता, भ्राता, भगिनोपुत्र, | 
भत्त भागिनेय, भ्रातृपुत्र, जामाता, भत्त, मातुल, भतु शिधा | 
पितुसमानोद्क, पितृव शीय, मातृसमानादक और मातृ- | 
बंशीय तथा श्रेष्ठ ब्राह्मण, ये सभी खियोंके प्रेतश्चादधा. 
धिकारी' हैं । पूवं पूर्ववत्तोंके अभाप्रमें परपरवत्ती अघिः 
कारो हो कर श्राद्ध करे । 
ज्ञा आद्ये को्दिष्ट श्राढुध करते है", षोड़श श्रादुध 
अर्थात्‌ मासिक सपिण्डोकरण आदि १६ श्रादुध भो उन्हे 
करने दोगे । किन्तु जिन सव स्त्रियोंके पति और पुत 
नहीं: है, उसका सपिण्डीकरण श्राद्ध नही' दता, सिफ 
मांसिकश्रादुघ होता है। आद्य और मासिक श्रादुध 
द्वारा उनका प्र तत्व दूर होता है। ( शुद्धित्व ) 
यदि कोई आध को दिष्ट आदुध करके स॒त्युमुजमें फ स 
जाय, ते वहां परवत्ती अधिकारी मासिक और सपिएडी: 
करण श्राद्ध करेगा। आशद्यश्राद्ध और मासिक श्राद्धगेसे 
बहुत कुछ करके भो यदि सत्यु हो जाय, तो परवती 
अधिकारी उसका अनुष्ठान करेगा । किन्तु जीवित 
रहने पर प्रतश्नाद्धाधिकारोको ही षोडश श्राद्ध करना 
दोगां। दूसरे किसीको भी यह श्रादुध करनेका अधि' 


, कारनहो है। ` 


` अशौचान्तके दूसरे दिन आद्यो को दिष्ट श्रादुध करा 
होता दै। जिसके जितने दिन. अशौच रहता. है, ईस 
अशोचके अन्तिम दिने पूरक पिण्ड दे कर अशो पा 
दुसरे दिन श्रादुध करे। यदि किसोका रै दत 
अशौच रहे, तो ४ दिनका' श्रांदुध दोगा | अशौचसई 
द्वारा यदि अशौचको हासबृहिघ हो, तो अशौचांपगर्ग 
द्वितीय दिन अद्ध करना होगा | इस आद्य राहुर 
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निर्णय करना होतां है, किन्तु श्रादुध करनेके समय 
चान््रमांसका उहले दोगा । सभी श्रादुधोमें चान्द्र- 
प्रासका उल्लेख करना होता दै। किन्तु विवाहादि 
संस्कारका और नान्दीसुखश्रादुधमें सौरमासङा 
उद्ळेख ही शाम पिहित हुआ है। 

आद्यश्चादुधके वाद एक वर्ष तक प्रत्येक मासमें 
बुत्युतिथिको पक पाक करके मासिक श्रांदुच करना 
होता है। षष्ठ और द्वादश मासिककी पूर्वतिथिमे प्रथम 
और द्वितीय षाण्माखिक श्रादुध विधेय है। इस प्रकार 
१४ मासिक भ्रादुध करके सपिण्डीकरण थ्रादुघ करे। 
क्योंकि १६ भ्रादुध नही' करनेसे मृतव्यक्ति प्रेतत्वसे 
मुक्तिलाभ नही कर सकता। सृतव्यक्तिकी खत्युके 
दिनसे एक चष के मध्य यदि कोई मास मळमास रहे, तो 
उसके लिये एक मासिक थादुघ करना होगा । अतएच 
जहां कुळ १७ श्रादुघ तथा द्वितीय षाण्मासिक श्रादुध 
द्वादश मासिककी पूर्चतिथिमें न दो कर लयेद्शंमासिक्र- 
को पूर्वतिथिमें होगा । यदि सुतष्यक्तिको मृत्युके 
` भीतर अन्तिम मास मलमास हो, तो फिर मांसिक- 
भ्रादुधकी घुढिघ न होगी । प 

मासिक शादुघ प्रति मास नही कर सकनेसे एक 
मासमे दो दो श्रादुघ करे | 

विध्नपतित श्रादुधकालनिण य-षघोड़श श्रांदुध 
अथवा विघ्न हेतु सांचत्सरिक श्रादुधकाक्षिसी | 
समय वीत जाघ, तो कृष्ण एकादशी या अमावस्या 
तिथिमें बह करना होगा । यदि पतित श्रादुध कृष्ण- 
एकाद्शो या अमावस्यामें भी न किया जाय; तो वह 
परवत्तो मासिक श्रादुधकालमे करना होता है। यदि 
यह श्रादुध जनन या मरणाशौच आदि विघ्न द्वारा पतित 
हो ज्ञाय, तो उस: अशो चान्तके दूसरे दिन करे । किन्तु 
रोगादि विघ्नज्ञनित यदि वह किया जाय, तो परवत्तो 
भादुघकालमें अथवा कृष्ण एकादशो या अमावास्यामे 
षह श्रादुघ करना होगा । 

अशौचान्तके दिन यदि मलमास पड़े, ता मलमासके 
शेषे शुद्धमांसोय कृष्ण एकादशी या 'अमावस्याको 
प पतित शादु करना होता है । ८८दैस, प्रकार मासिक 
“ अदुधादिका समय बोत जाने पर परवत्ती शुदुधमासीय 
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कृष्ण एकादशी या अमावस्याको हो बह करना उचित 
है। किन्तु अन्तिम मास मलम।स होने पर तन्मासोय 
मासिक सपिएडीकरण मलमासमें किया ज्ञाता हे! 
मलमालीय प्रासिक और सपिण्डीकरण तथा सांच- 
त्सरिक श्रादुध पतित होने पर भी मलमासीय कृष्ण 
एकादशी या अमावस्यांका चह अवश्य करना होगा । 
आद्येकाहिए्ट श्रादुघस्थलमें अशौचान्तके दूसरे दिन 
यदि मलमास हो, .ता मलमासमें भी वह॒ आद्यश्रादुध 
किया ज्ञायेगा । मळमांस दोनेके कारण उस श्रादुघको 
निषेध नद्दो होगा । 
अविज्ञात सुताह भ्रादुधका काळनिर्णय--किसो 
व्यक्तिको झत्युतिथि यदि मालूम न दो, केवळ. मास 
मालूम दो, ते उस मासको कृष्ण एकादशी यां 
अमावस्या तिथिमें उसका श्रादुध किया जा सक्तो हे। 
यदि मांस न मालूम दो कर केवल तिथि मालूम 
रहे, ते आषाढ़, भाद्र, अप्रदायण और माघ इन चर 
महोनोंमेंसे किसी एक मदीनेकी उसी तिथिमें दुध 
करना होगा । उ 
यदि विदेशगत सृत व्यक्तिका मास दिन आदि 


-माळूम न रह, तो उसके प्रस्थान मासको अमावस्यामें 


श्रादुध करता होगा । 

यदि कोई व्यक्ति निरुद्देश हो और बहुत दिनोंसे 
उसकी कोई लवर न मिली हो, तेः प्रस्थान द्निले बारद 
वर्ष के बांद उसे सुत समक लेना होगा ओर प्रस्थान 
मांस स॒त्युमांस तथा प्रश्‍्थानतिथि सुत्युतिथि स्थिर कर 
श्रादुघादिका अनुष्ठान करना होगा । 

.कृष्णा एकादशी या अमावस्या तिथि हो पतित थ्रादुघ- 
काःसमय है । अतपव इन दोनों तिथियेंमें ही सभी 
प्रकारके पतित श्रादुध किये.जां सकत हे. । 

आंद कोदिष्ट श्रादुधघ, मासिक और सप्स्डीकरण 
भ्राद्ध नदी करने पर उसके उद शसे पितृपद्का उहैछेख 
होगा । इन सब श्रादुघोमें प्रेतपदका उदलेख होता है । 
चे सब प्रेत भ्रादुध करनेके बाद उसके उह शसे एको- 
द्विष्ट या पार्वण श्रादुध किया जा सकता है। 

याशषल्कय-संदितामें श्रादकालकां विषय इस प्रकार 
(ठह. र्विस्या, अष्टका, वृद्धि अर्थात्‌ .गर्भा- 
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शदे 


घानादि संस्कार काये उपस्थित) अपर पक्ष, दक्षिणायन- | .स्वयं जितेन्द्रियं तथा पवित्लमावमें रहे' । - निमि 


संक्रोन्ति, उतरायणसंक्रान्ति, छष्णसारादि सृगप्रात्तिकाळ, 
च्राह्मणसस्पत्तिछामकाळ, मेषस क्रान्ति, तुलास क्रान्ति 
और सामान्यस क्रान्ति, व्यतीपातयोग, गजच्छाया अर्थात्‌ 
चन्द्र मघानक्षत्रमें या सूर्यके दृस्तानक्षत्रमें रहनेसे यदि 
त्रयोदशो तिथि हो, तो उस तिथिमें, चन्द्र सूर्याका प्रहण 
और जिस समय श्राद्ध करनेको विशेष इच्छा दो, उस 
समयको धराद्धकाळ कहते हैं । श्राद्धमे निम्नोक्त 
` युक्त, व्राह्माणको हा प्रदण करना होगा, क्योंकि वे हो 
ळक्षणाक्रान्त ब्राह्मण आदमें ब्राह्मणसम्पद नामसे अभि- 
“हित हुए हैं.। चतुर्गेदाध्ययनक्षम भ्रोत्रिय, ब्रह्मज्ञ, वेदार्था- 
विदु अर्थात्‌ मन्त्द्राह्मणांत्मक वेदके अर्थज्ञ, ज्येष्ठसामा 
( जिब्दने ब्रह्मचर्णका अघलस्वन कर ज्येष्ठसाम अध्ययन 
किया है ), जिन्होंने यथाविशि लिमघु अर्थात्‌ ऋग्वेदका 
एकदेश अध्ययन किया है, लिसुपर्ण ( ऋग्वेद और यज्ञः 
.. गेदके पफदेशको ल्रिखुपणं कहते हैं; इसका जिन्होंने 
अध्ययन किया दै), खस्रोय, ऋत्विक, जामाता, याज्य, 
श्वशुर, मातुल, लिनाचिकेत, ( यज्ञुर्गेद्के एकदेशका 
नाम लिनाचिकेत दै, यद् जिन्होंने अध्ययन किया हे ), 
दौ दिन, शिष्य, स वनधी तथा वांधव, करे निष्ठ, तपोनिष्ठ, 
अग्निद्दोत्तो और नेष्ठिक उपकुर्वाणक ये दो प्रकारके ब्रह्म 
` चारो, इन सब त्राह्मणांका श्राद्धकी सम्पत्ति कहा हो | इन. 
सब शुणसम्पन्न त्राह्मणांको आमन्त्रण कर उनके सामने 
श्राद्ध कम का अनुष्ठान करना होता हो | 
श्रादुधमे निन्दनोय ब्राह्मण ये सब हैं--कुष्ठ/दि रोगा- 
क्रान्त, दोनाङ्ग, अघिकाङ्ग, नेत्रहोन, अवकोणों ( ब्रह्मचर्य 
__ अवस्थामें जो निन्दित कमः करके ब्रह्मचयसे भ्रष्ट हुप 
दै), कुनखो, श्यावद्न्ता, भतकाध्यापक, कोष, कन्य, दूषो, 
अभिशस्त, मिल्दो ददी, पिशुत, सामबिक्रयो, परिचिन्द्क, 
` परिवित्ति, कुएड और गोळकका अस्नभाजो, अधामि'क- 
का पुत्र, पुनभू पति, चौर, शाख्में जे सव कर्म निन्दित 
बताये गये है, उन सव कमों के करनेवाळे और कितवांदि 
ब्राह्मण आदुधमें वर्जनीय हें। इन सब निन्दित ब्राह्मणें- 
का आमन्लण कर भ्राद्धानुष्टान न करना चांदिये। 
अहधकारी व्यक्तिका चाहिये, कि वे थादुधके पूर्व 
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ब्राह्मण भी वाक्य, मन, काय और कर्म द्वारा सी | 
होव । | 
बेदचिदु ब्राह्मण हो श्रादुधके एकमात्र आश्रय है, विव | 
ब्राह्मणके श्रादुधका अनुष्ठान नहों हो सकता । इस कारण | 
बिशुद्ध ब्राह्मण प्रहण करनेको विशेष चेष्टा क | 
चाहिये । मजुमें लिजा दो, कि पितृळाकके उद्देशे | 
प्रतिमास जो श्रादुध किया जाता है, उसका नाम अना. | 
वर्य श्रादुघ है। यह श्राद्ध आमिष द्वारा करना होता है 
दैवकार्याम दा ब्राह्मण और पितृकार्यामें तोन ब्राह्मण अथवा | 
दैबपक्षमें एक ओर पिल्लादिपक्षार एक एक. ब्राह्मण मोज | 
करावे। सम्पत्तिशालो होने पर भो इससे अधिक ब्राह्मग- | 
भोजन करानेकी चेष्टा नहों करनी चाहिये। क्योंकि | 
ब्राह्मणकी अधिकता होनेसे उनझो सेवा, देशकाल, शुदुधा. | 
शुदुध और पाल्रापाल् आदिका विचार कुछ भी नहीं | 
रहत्ता । वेद्पारग ब्राह्मणका बहुत दूर तक अनुस'धा | 
लेना होता ढ अर्थात्‌ उसके पिता पितामद्दादि पूव पुरषो | 
के भो कैसे आभिज्ञात्यादि गुण थे, उसका निरूपण करे। 
इस प्रकार वंश परम्परागत विशुदुध वेदपारग ब्राह्मण 
दव्यक्व्यवहनके तोर्थखरूप हैं। चेदानभिन्ञ दश ढाल 
ब्राह्मण भी यदि भोजनादि द्वारा प्रसन्न हों, तो उन दश 
लाल ब्राह्मण सोजनके फळकी अपेक्षा पूर्वोक्त थोड़ से 
तिशुदुध ब्राह्मण सोजनमें अधिक फल प्राप्त होता है। 
. अश ब्राह्मण हव्यकव्यमें जितने प्रास भोजन करता 
है, मुत्यु होनेके बाद उसे उतने हो उत्तप्त लोहपिएडं 
भोजन करने होते हैं। पिठुछोकके उद्दे शंसे आत्मक्ञात 
निष्ठ त्राझणको दी नियोग करना होता है । जिस ब्राह्मण 
का पिता मूख है और आप चेदपारग हैं अथवा जो खय 
मूर्ख है, पर पिता वेदपारग है उसीका श्राद्धमे प्रशस्थ 
पाल समकना चाहिये । श्राद्धकार्यमें मित्रतानिवर्धन 
भोजन न करावे । _ ४ 
वेदपारग ब्राह्मण पूरित होनेसे पित्रादि सात पुरे 
को चिरस्थायिनो तृप्ति होतो है। हृढ्यकच्य 
पूर्वोक्त श्रोलिय ब्राह्मणपुत्रके। दी सुख्यकल्प आ 
द, मातुल, भागिनेय, श्वशुर | | 


श्राद्ध 


दौदिल, जामाता; मातृष्वसा और पिठृष्वसापुत्र, व'घु, 
पुरोहित और शिष्य इन्दे. भोजन . करावे। निन्दित 
ब्राह्मणको कदापि श्रादुधमें आमन्त्रण न ऊरे। ज्ञा सब 
ब्राह्मण पतित, छव, नास्तिक, वेदाध्ययनशून्य, ब्रह्म- 
चारो, चर्मरागम्रस्त, . द्य तक्रो डापरायण, बहु याजनशोळ, 
चिकित्सक, . प्रतिमापरिचायक, देवळ, मांखविक्रय्रो, 
बाणिज्य़कारी, कुनखी, श्यावद्न्तर, शुख हा प्रतिकूला- 
अरणक्कारो, शौत भौर. स्मात्त अग्निपरित्याग छारो, 
कुसोदजीवी, पशुपाछक, परिवेत्ता, भृत ाध्याएक अर्थात्‌ 
ज्ञा वेतन ळे कर पढ़ाते हैं, इत्यादि तिन्दित ब्राह्मणों का 
पैत्माकार्थाने परित्याग करे । उक्त ब्राह्मणों हव्यकव्य 
प्रदान करनेसे वह राक्षत्तादि भोजन करता है, पितरोंका 
उससे कुछ भो तृप्ति नही होती । जिन सबं ब्राह्मणों 


को शास्त्रमें पक्तिपावन कहाँ हो. केवल उन्दी को आम: | 


स्तरण करे |. प क्तिदूष$ त्राह्मणक्ता भूछ कर सी आम- 
न्त्रण. न करे | 
शादुध ऊर्म उपस्थित होने पर उसके पूर्ठो दिन अथवा 
शादुधके दिन कमसे कम तीन पूर्वोक्त गुणसम्पन्न 
ब्राह्मणांके यथोचित सम्मानपू्यक निमम्ल्रण करे। ज्ञा 
ब्राह्मण शादुघमें निमन्त्रित हुए हैं उन्हे' निमन्त्रणके दिन- 
से शादधहोरांत्र पर्यान्त खीनिवृत्ति और निष्ठावान रहना 
होगा तथा जपादि स'ध्योपासनाको छोड्‌ वेदाध्ययन न 
करना होगा | जे श[दुघककत्तां है उन्हे भी इसा नियमसे 
चलना होगा । ब्राह्मणेंके निमन्त्रित होने पर पितृगण 
उन त्राह्मणो'के शरोरमें अनुप्रवेश करते हैं । वे जहां जाते 
है, पितृगण भी वद्दो' जाते है'। उनके परितृ्त होने 
पर पितुगण मी परितृप्त हवते है' । 
देव और पितृक्रार्मै यथाशास्त्र निमन्लित हो यदि 
बाह्मण किसी तरह उसका अतिक्रम करे अर्थात्‌ शादुघ 
भोजन न करे अर्थात्‌ नियमचान्‌ ब्रह्मचर्यादि हो फर न रहे, 
1 इस पापसे उसको शूकरकी यानि प्राप्ति होती हे । जा 
आहण शहुधमें आमन्न्ित हो कर खोस भोगादि करते 
' शदुधकत्तांका जे, कुछ पाप रहतां हो, बह उन्दी में 
से क्रामित होता हो । शादुधकर्ता और श्धमोक्ता इन 


| 
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मिळते हो', ते उसके प्रतिनिधि स्वरूप कुशमय ब्राह्मण 
वना ` कर श्रादुधकार्योक्ा अनुष्ठान करना होता द्द । 
वर्तनात काळमें चेसे गुणसम्पन्न ब्राह्मण नदो मिळते, 
इस कारण अ्रादुधकालमें कुशमय ब्राह्मण बना कर उस- 
के आगे श्रादुघकर्भका अनुष्ठान क्रिया जाता हो। प्रादेश 
प्रमाणके ७ या ६ कुश ले कर प्रणवमस्त्रसे अप्रमागको 
ढं।ई बार लपेट कर अग्रमागको ऊपरको ओर रखनेसे 
कुगमय ब्राह्मण होता हो। इस कुशवय त्राह्मणके आगे 
श्राद्ध करनेके वाद्‌ वे सव व्य त्राह्मणको देने होंगे । 
, श्रोदुधदेश-शास्त्रमें लिल्वा ह, कि पवित्र स्थानमै 
रद कर श्रादुधकार्या करना होता हो । चणडीमएडप 
आदि देवणुदका गेवरसे अच्छो तरइ लीप पोत कर 
वहां आदुध करना होतां इ । धूलियुक्त, छमियुक्त, 
ह्लुन्न, सङ्घोण अथवा दुर्गन्धयुक्त स्थानमै रादु तदो 
करना चाहिये । : स्लेच्छरेशमें अर्थात्‌ जिल देशमें चतु- 
वर्ण विभाग नदी हो वहां मी श्रादुध करना निषिदुध है । 
अपनो भूमिमें पितरोंके उद्द शसे श्राद्ध करना दोता 
है। यदि अपनी भूमिमें न करके दूसरेकी भूमिमें रादथ 
क्रिया जाथ, तों भूखामीको अर्थात्‌ जिसकी भूमि है उसके 
पितरोको सोज्यादि द्वारा परिवृत्त कर श्रादुधानुष्टान करना 
उचित हैं। दूसरेकी भूसिमें भ्रादधके समय भूलामोको 
भूमिका सूल्य नहीं देने अथवा पितरोंकी पूज) नही करने- 
से थे षळपूबेक श्रादुधोय दव्य हरण करते है । इस कारण 
परे उनकी पूजा कर पीछे पितरोंको पूजा करे । 
गया, गङ्गा, सरस्वती, कुरुक्षेत्र, प्रयाग; नेमिषश्षेत् 
और पुष्करतोर्था, नदोतट, तीर्थामाल, पंत, पुलिन और 
निर्जन स्थानमें पितरोंके उद्द शसे यदि थ्राहुघ किया जाय, 
तो चे बड़ संतुष्ट होते है । > 
अखामिक स्थान अर्थात्‌ नेमिषारण्य आदि अटवी, 
हिमालय आदि पर्वत, गङ्गादि तोर्थ, वाराणसी आदि, 
इन सब स्थांनोळे खामो नारायण छोड़ और कोई नदो' 
है । उन सब स्थानेंमें आइध करनेसे भूखांमोके पितरों- 
को पूजा नदी' करनी होतो । व्र 
इन सब.स्थानेंमें आदुधके समय पदले वास्तुदेवको 


नाके ही स यत हो कर वि होत पूजा करनी होतो हे 3 क्योंकि, चास्तुदेवकी पूजा नहीं 
म शुदुधमाह्रमे रहूना दाता है) hlCollectione igi | दि क्षसे - 
SA पूर्वोक्त  गुणयुक्त आहाण यदि न | करनले धमम ससल जुरा ळे ज्ञाता है। इस कारण 
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पहले वह पूजा करना निर्तान्त आवश्यक है। शाल- 
प्राम शिळांका सामने रख कर भ्रादुघाचुष्ठान करनेसे 
पितृगण प्रसन्न होते हैं। अतएव श्रादुघस्थलमें शाल- 
प्राम शिळा पर विष्णुपूज्ञा करके उन्हं श्रादुधका अग्रः 
भाग निवेदन करना होता है । 
भ्रादुधवेछा -निणेय--शास्त्रमें पूर्वाहमें मातृका दुध, 
अपराहे पैतृक श्रांदुघ और मध्यहामें पकोदिष्ट भ्रादुध 
तथा प्रातःकाळमें बुद्ध भ्रादुध करनेका विधान देखा 
जाता है। मातृका भ्रादुध शब्दसे अन्वष्टका भ्राहुध समका 
ज्ञाता हो | द्विवामानको १५ भांग करनेसे उनके एक एक 
मागका नाम मुहुर्त ह । साधारणतः मुहुर्तका परिमाण 
दे दण्ड हे) । दिवामानक्ता तीन भाग करनेसे क्रमशः 
पूर्चाह, मध्याह और अपराह ये तोन भाग होत है । 
ससो प्रकार दिनमानको पांच भाग करनेसे प्रातःकाल, 
सङ्गव, मध्याह, अपराह ओर सायाह्न ये पांच नाम होत 
दै" । विवाह भोर पुत्रजन्मके लिये वृद्धि भ्रादुध तथा प्रण 
ओर स क्रान्त्यादिश्रादुधका छेड़ प्रातःझालके प्रथम डेढ़ 
मुहूर्समें और सायाहके अन्तिम दो मुहर्तमे तथा रात्रि 
काळमें अन्य कोई मी श्रादुध न करे | 
शुक्षपक्षको उन सब तिथियेंमें कह गये पार्णण श्रादुध 
पूर्वाहमें करे। यहां पूर्जा शब्दसे सड्भव कालका बाध 
` दीता ह । किसी तिथिमें यदि दो दिन तक सङ्घ काळ 
रहे अथवा दो दिनके भीतर यदि किसी भी दिन सङ्गम 
काळ न पाता हो, ते दूसरे दिन भ्रादुध होगा । क्ल्ति 
पूर्वादन रोहिणान्त गौणपूर्वाह पा कर दूसरे दिन सङ्गव- 
काल नही पानेसे पूर्यदिन हो श्रादुघ होगा । 
प्रातःकाल ही बृद्ध आदुधका सुख्यकाल है । किन्तु 
यह श्रादुघ डेढ़ मुद्रोमि नद्दो' कर सकत । 
सपिण्डीकरण और कृष्णपक्ष जन्य सभी पार्णण 
थादुघ मोर समाइ जन्म लेपुरुषिक पार्णणका समय 
अपराह्न ह। लादि मिनन कालमें कुतपाविमुहूर्स 
पञ्चक, रौडिणादि सुद्नत्तंचतुषय, दशमादि मुहत्तत्रय अप. 
राह श्रादुधमें इन चार कार्लोको प्रशस्त जानना चाहिये 
आपराहिक थादुघीय तिथि दोनों दिन लक 
मुख्यकाहमें श्राद्ध होगा। दोनो दिन म हिर 
जज दिन सुंख्यकाळ न पाया 
ज्ञाय, तो 


श्राद्ध 


पुत्रका पिता और माता तथा ख्रोका खामी महागुरु 


दूसरै द्नि श्रादुध होया Jangamwadi Math Collection. 


वृद्ध श्रादुघ माल ही पूर्वाहमें करना चाहिये | 
दिष्ट श्रादुघ मध्याह कालमें और सपिण्डीकरण ल यै 
अपराहमें करना कर्तव्य है। पार्वण श्राद्ध पूरवाह बोर 
मध्याह दोनों समय किया जा सकता है । इसमें विशेषता 
यह है, कि कोई कोई पार्ाण श्राद्ध पूर्वाहमें.और काक 
मध्याह कालमें विजेय है । किन्तु सायंकालमे कञो | 
भो श्राद्ध नद्दो करना चाहिये । सूर्यास्तके पहले ती | 
सुहुत सायाह कदलातो हे । इस कालको राक्षसो वेढा | 
कहते है । इस काळमें समो कर. निषिदुध है । ः 
अमावस्याश्राहुधकाल--एकादश और द्वादश मुहूर्त | 

दी अमावस्या श्रादुधका प्रधान समय है। पूर्मदि | 
चतुद शी जब तक रहेंगी, दूसरे दिन अमावल्या उससे 
कम रदने पर उसको क्षीणा अमावस्या कहते दै । चतु. 
देशोकी समानकालव्यापिनो अमावस्यां दूसरे दिन रहने- 
से उस अमांयस्याको स्तम्भिता कहते हैं ¦ पूर्वादिवसोग 
चतुद शोसे दूसरे दिन अमावस्या अधिक कालस्थायो 
होने पर उसका नाम वदुर्धामाना असावल्या है । अमा. 
वस्या पूर्ादिन द्वादश मुद्दर्ससे कुछ कम पा कर दूसरे 
दिन सम्पूर्ण एकादश मुहूर्रा काळ पाने पर भो श्रादुध 
पूर्णदिन होगा । इसमें विशेषता यहद हे, किः अग्नह्मयण 
और ज्येष्ठ मा पके अमावस्याश्रादुधमें उक्त प्रकरकी तिथि 
पड़नेसे दूसरे दिन भ्राहुध होगा । किन्तु उस वं 
यदि मलमास पड़े, ते उन दोनों मासके अमावस्या 
श्रादुधमें पूर्ववत्‌ क्षीणा अमावस्याको करना दोगा। यह 
अमावस्या यदि पूर्वादिन द्वादश मुहुर्त पा कर दूसरे दि 
एकादश सुहटरोकाळव्यापिनी दो, ता ऋग्वे दिथोंका पूर्बदित _ 
तथा यजुर्नेदियरांका दूसरे दिन और सामवेदियोंके इच्छा | 
चुसार जिस किसो दिन कार्य सम्पन्न हो सकता है] 
अमावस्या यदि देने दिन सुख्यकाळ पावे, ते वई 
माना अमावस्याको भ्रादुध होगा । | 
महागुरु निपातमें वृद्घि श्रादुध नद्दी करना चाहि 


वाच्य है। जब तक सपिण्डीकरण नदी' होता, त | 
दैदाशौच रदता है, अतएव उस अशौचकालमें दैव | 
पैला कोई मो कार्या नदी! करना चाहिये। उसकी | 
यदि पुतादिको संस्कार कार्या उपस्थित: हो) तो रप. 


४ 


। 
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श्राद्ध 


सपिएडीकरण करनेके वाद्‌ वृद्धि श्रादुध करे। सुताह- 
से एक वर्णके अन्दर बुद्ध उपलक्षमें अपकर्ष सपिएडी- 
करण दुघ हो सक्ता दै। पक वर्ष वोतने पर फिर 
अपकर्ण करके श्रादुध नही होगा । उस समय पतित 
श्रादुधके ब्रिघानाजुार कृष्णा एकादशी या अमावस्यामें 
सपिएडीकरण श्राद्‌्घ होगा । कन्याद्कि विवाह और 
नामर्करणादि संस्कार कार्याके लिये अपकर्ष श्राद्धमें 
कार्यके पूर्ण दिन श्रांद होगा । 
देदाशुद्धि रहने पर पार्णणश्रादुधमें भी अधिकार नहो' 
है । सपिण्डीकरण दोनेके वाद पार्णण श्रादुध करना होता 
है, किन्तु पकोदिएट आदुध क्रिया ज्ञा सकता है। काला- 
शौच दोनेसे पकादिष्ट श्रादूध निषिदुध नही है । 
सभी दैयक्कार्या पूर्व या उत्तरसुखी हो कर करना 
होता है। किन्तु श्रादुधमें विशेषता यह हे, कि दक्षिणसुल 
हो कर करना ही श्रेय है परन्तु वुद्धि श्रदुध करने 
सामवेदियंके। पूर्वसुख और यज्ुर्नेदियोंका उत्तरमुख बैठ 
कर करना चांदिये । पार्गण और पको दिष्ट श्रादुध- वेदीय- 
नण हो दक्षिणमुखी दो कर कर सकते है । 
ब्राह्मण, क्षत्रिय और वशय थे तोन वर्ण एकाद 
श्राद्ध सिद्धान्न द्वारा और शूद्र आमान्न दोरा करे | पको- 
वष्ट भिन्न अन्य श्रादुध अर्थात्‌ पॉर्णण, और बृदुधि श्रादुघ 
सभो वर्णो को आमान्न द्वारा करना होगा । ब्राह्मणादि 
तोन वर्ण यदि पकोाहिष्ट तिथिमें पाकपालके अभावमें 
आदुधाचुष्ठान न कर सके, ता उस दिन उन्द उपवास 
रहना होगा। किसी भी वर्णको सुताह-तिथिका बांद 
देना उचित नटो' । यदि काई ज्ञानबूफ कर वह. तिथि 
बाद दे दे, ता उसे प्रत्यवायभागी होना पड़ता हे । शास्त्र- 
में लिखा हो, कि सुताह्‌-तिथिमें एकोद्दिष्ट श्रादुध नहो' 
करनेसे देवगण उसकी पूजा प्रण नहो' करते तथा सत्यु: 
के वाद्‌ चह चण्डाछयोानिम जन्म लेता ह । 
अपुत्रा पल्लो खामोकों सत्युतिथिमें पको दि थ्रादुध 
क । उस तिथिके दिन यदि उसे रजखलाशौच रदे, तो 
पाचच दिनमें श्राद्ध होगा । स्त्री रजस्बळो हाने पर चोथे 
स्वामीके निकर और पांचवे दिनमें दैव या पैतप् 
शुद्ध होती ह ॥ 00-0. Jangamwadi Math 
सियोको आदधे अधिकार नहीं है अर्थात्‌ वे पाण 


- रङ्ग, फरमईक, अक्षोड, पाणिवत, खर; आन्न, करेरु, 


८,हैँ तथा साधारणतः वे सब द्रव्य मो जन हि 


२६१ 


और नान्दीमुख श्राद्ध नही' कर सकतों, परन्तु पको दिष्ट 


श्रादुध कर सकतो हैं। पिता और माताकी सुताह-तिथि- 


तें स्रियाँ पिता और मांताका पको दिष्ट श्रादुध कर सकती 
 हैं। यदि उसके भाई न रहे ओर किसो कारणवशतः 


सुताह-तिथिमें श्रादुध पतित हा जाय;ते! कृष्णा एकादशी 
या अमावल्यागें भो वह आदुघकार्य किया जा सकता है । 
किन्तु भाईके रने पर यदि किसी कारणवशतः स्वृताह 
तिथिमें श्रांदुघ न हो सके, ता एकादशी या अमावस्यामें 
श्रादुध नदी' कर सकतो । साधारणतः पतित श्रादुधमें 
उन्हें काई अधिकार नद्दी' दै । 

अपुल्ना पल्लोको स्वामोका एकोंदिष्ट अवश्य कत्तव्य 


'है। भाई नदो' रहने पर वे पिता और मांताका एके- 


दिष्ट श्रादुध भी कर सकती हैं। 
श्राद्धमें विदित और निषिद्ध पुष्ष--श्‍वेत पुष्प द्वारा 
श्राद्धांनु्ठान करना होता है। उनमेंसे श्वेत पद्म, जाति 
प्रभृति सुगन्धित शुक्क पुष्प द्वारा श्रादुध करना दी श्रेय 
है। उम्रगस्थवाल! पुष्प सफेद होने पर भो उससे 
श्रादुध नदी' करना चाहिये | जवापुष्प तथा जवा सुश 
रक्त वर्ण पुश्प, भाएडीपुष्प, अकेपुष्ष, पोतकिण्टो, उम्र- 
गन्धयुक्तपुष्प, गन्धदीन पुष्प, केतको, करवोर, वकुल 
और चस्पक तथा रक्तवर्ण जाति, ये सव पुष्प श्रादुधमें 
निन्द्नोय हैं । इन पुष्पो' द्वारा पितरोंको पूजा करनेसे 
चे उन्हें प्रदण नहों' करते, निराश हो कर उक्त स्थानसे 
चले ज्ञाते हैं | र 
जाति, मल्लिका, कुन्द और यूथिका पुष्प ही श्रादुधमें € 
विशेष प्रशस्त हैं। कि का 
भ्रादुधमें विहित निषिद्ध दव्य--छृष्ण, माष, तिल, जौ, 
हैमन्विक घान्यक्का तण्डुळ, शरत्‌ कालीन ` तण्डुळ, | 
विश्‍व, आमलक, द्राक्षा, पनस. आज्नातक, दांडिम, काम- 


काविदार, तालमूली, सणाल, दुग्ध, घत, दधि, कदली, ल 
वैकडुत, नारिकेल, श्टज्ञाटक, परुपक, पिप्पलो, मरिच 
परबल, वृद्दतीफळ, मधु, कपूर) मरिच, से | 
आदि द्रव्य श्रादुघमे प्रशस्त दै। ये सब दव्य उपा: 


था 
ction. Digitized by eGan क्ष क. चा 
हैं। उन सब दव्या द्वारा आदुध ' 


I 
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किन्तु शास्त्रतें जिन सव दव्यांका निषिद्ध कहा है, उन 
सव इर्ये द्वारा श्रादुध नहो' करना चाहिये । कुष्माण्ड, 
अलळावू, वार्त्ताकी, ग्राम्य महिषदुग्ध, पालङ्को शार, राजिका 
ओर हि स्विन्न अर्थात्‌ सिदुध चावल इन सव 
द्वारा श्रादुध न करे। श्रादुघमें गव्य घुतक्का ही उपव" 
हार करना चाहिये, बकरी भैस आदिका घृत निषिदुध 
है।. इन सव निषिदूध द्रव्यांका छोड जा सब फलसूल 
शाक आदि स्वादिष्ट और उपादेय हैं उन्हें पितरो के 
उद्दशसे दिया जा सकता है। 
थादुधदिनमे वर्डानीय- श्राद्ध दिनमें श्राद्धकर्ता पितरों- 
के उद्द शसे श्रादुध करके विदेशयात्रा, युदुध, नदीके किनारे] 
जाना, एुनर्वार स्थान और भोजन, पाशादि क्रोडा, रुत्रो 
सहवास. परश्राद्वभाजन, द्विमोजन, पुनर्चार दान, 
दानग्रहण, साय सन्ध्या, अध्वयमन अर्थात्‌ एक के।सके 
अधिक दूर जाना, इन सवा दर्जन करे, नही' करनेसे 
श्राद्वकोरी और पितरो'को नरक तथा श्राद्ध निष्फल 
होता है। अतएव इन सबक्षा परिद्दार करना अबश्य 
झर्राब्य हे | 
पञ्चपाल भ्राइ--जिनकी . अमाचस्याके दिन अथवा 
म तपश्षमे सुत्यु हुई हो, उनक्रा सपिण्डीकरणके वाद 
ख्ट्ताइ तिशिमें पार्गण विधि द्वारा पञ्चपॉल श्राद्ध करना 
होता है। उनका एकोदिष्ट श्राद्ध नहों' होता | इसके 
बढलेमें पार्गण विधिद्वारा श्राद्ध होता है। थह श्राद्ध 
 दैवपक्ष, पिता या माता होने पर पितृपक्ष, डससे ऊपर | 
तोन पुरुष अर्थात्‌ पिताऋ श्रा होने पर पिता, पिता- | 
मह, और प्रपितामद या माताका श्राद्ध होने पर माता, 
पितामही और प्रपितामद्दी ये तोन पक्ष, इन पाँच पक्षोंका 
श्राद्ध पांच पांत्नो सें करना होता है, इस कारण इसका 
उत थरा कहते हैं। अमावस्याके दिन तथा इस 
प्रेतपक्षभे प्रतिदिन पार्ाण श्राद्धका विधान है। इस 
कारण इस तिथिमें मृत्यु होनेसे उनका साम्बत्सरिक 
थ्रःद्ध एक्राहिए विधिके अनुसार न हो कर पार्डाणविधि- 
के असार होगा । इस श्राद्धमे केवळ औरस पुत्रका 
हो अधिकार है। किसो किसोके मतसे औरस की तरह 
दत्तकपुत्र भो इसक्ना अधिकारी हो सकता है! किन्तु 
बह मत सडांबोदिसम्मत नही C0. Jangamwadi Math Coleqion 
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श्राद्ध 


केवळ पुत्र पिता मांतांका ऐसां श्राद्ध कर सचे 
दूसरेका ऐकेहिए विधानानुसार श्राद्ध करना चाहि न 

मधा-तयेदशी धाद-गौण आश्विनको कर्ण त्ये, 
दशो तिथिमें पार्णण' विधिके अनुसार जे। भाइ होत 
है उसको मघात्रयोदशो श्राद्ध कहते है। यह श्रा 
अवश्यकर्त॑व्य है, क्योंकि शास्त्रमें इसे नित्य कहा 
नित्य शब्दका तांत्पर्या यह है, कि यह श्राद्ध नही' रे 
प्रत्यचायभोगी होना पड़ता है ! 

यह श्राद्ध पकान्नबत्तों परिवारमें जो वडा है, षह 
करेगा, सबोंका करनेको अधिकार नही' है। 

अएका शाद्ध--पौष, माघ और फाट्गुन इन हीन 
मासकी छृष्णाष्टमी तिथिमें यथाक्रम पूपाष्टका, मांसाएश | 
और शाकाएकाँ श्राद्ध करे यह अष्टका दुघ मी 
अवश्यकत्तेडप है। यह श्राद्ध पार्णण श्रॉद्धके विधाता. 
चुसांर करना होता है! ः 

नवान्न श्राउइ--नूतन अन्न द्वारा श्राद्ध किया जाता 
है, इसोसे उसका नाम नवान्न श्रोद्ध हुआ है। यह 
श्राद्ध दो प्रकारका है, यंवपाक और व्ोहिपाक। धात 
पकने पर अगदनके मद्दीनेमें जो श्राद्ध किया जांता है 
अर्थात्‌ नये चावल द्वारा पितशेंके उद्देशसे पर्णणविधि- 
के अनुसार जो श्राद्ध किया जाता है उसको त्रोदिपांक 
नवान्न श्राद्ध कहते है'। जौ पकने पर उस नये जौसे 
जा श्राद्ध किया. जाता हे उसको यवपाक कहते दै। 
जौ और धान इभ देनों अन्नसे श्राद्ध करना उचित है। 
जौ या धानसे नवान्न विधानानुसांर यदि श्राद्ध त 
किया जाय, तो उससे फिर कभी श्राद्ध नही' कर सकते। 
क्योंकि इन दोनों हो अन्नसे श्राद्ध करके रखना होता 


है। यह श्राद्ध भी नित्य और अवश्य कर्चाध्य है। यह 


श्राद्ध नहो' करनेसे अर्थात्‌ नया धान और जौ वितरोंके 


नदी देनेसे पोछे उसके द्वारा श्राद्ध नहो' किया जाता! 
पद शद्ध विशुद्ध दिन देल. कर करना होता है। 

नवोन्न देखो | 

नवोद्‌कभ्राद--वर्षाम्तु आने पर पितरोंके उदेश 

पार्गणविधिके अनुसार जे। श्राद्ध किया जाता दै उसकी 


नवादक् दि रें ज्ञ 
‘Digitized नदथ कहते हैं। रविके आद्रानक्षत 


न ब्रि | 
भइ भाद करना होता हे। आषाढ मासके प्रथममे र 


श्राद्ध 


आर्द्रा नक्षलमें रहते है, अतः आषाढ मासके आरम्ममें 
बह श्राद्ध करना होता है । 

प्रहणश्चाद--चन्द्र या सूर्यग्रहणके समय पितरोंके 
उद्दे शस पार्णण विधिके अनुसार ज्ञो श्राद्ध करना होता 
है उसको प्रदणभ्राद्ध कद्दते हैँ । 
___ पौर्णमासीश्राद-माघ और श्रावण मासको 
पूर्णि म्रातिथिमें पार्गण चिधिक्रमसे ज्ञा श्राद्ध किया 
ज्ञाता दै उसका नाम पौणमासी श्राद्ध ह । ये दोनो 
पूर्णि मातिथियुक्त श्राद्ध नित्य कहलाते है । अतएव 
यह अवश्य कर्तव्य है। 

तीर्थयाह्वाश्वाद्ध--यदि तीर्थं पर्याटन करना हो, तो 
श्ाद्धनुष्ठान करके जाना चाहिये । तीर्थगमनरे निधा 
.रित दिनकै दो दिन पहले हविष्यादि कर स॑यत हो कर 
रहे। तोर्थगमनके ठोक पक दिन पहले मस्तक मुण्डन 
और उपवास करे, पीछे प्रातःकृत्यादि .और इष्टदेवताका 
पूजन कर आस्युदयिक श्राद्ध समाप्त कर तथा ब्राह्मणः 
भोजन करा कर तीर्थपरयोटनमें अ डे डे ।  किसो किसी 
का कदना है, कि तीर्यावाल्ा निमित्त पार्णणविधानसे 
भ्राद्धानुष्टान करना ऋर्सव्य हो । किन्तु यह सर्वादिः 
सम्मत नही हे । तोर्थागमनके लिये जिस प्रकार आम्यु, 
'दयिक श्राद्ध करना होता हो उसो प्रकार तीथ से छोट कर 
भो आस्थुद्यिक श्राद्ध करना होगा । तीर्थसे जिस द्नि 
लौटे गे, उसी दिन श्राद्धानुष्टांन करना उचित है। उस 
दिन यदि श्राद्धका समय बीत गया हा, तो उस दिन 
उपवासी रह कर दूसरे दिन श्राद्ध करना दोता हे । 
वृद्धिके उपलक्षमें अर्थात्‌ सास्कारादिकार्यामै भी आस्यु- 
दयिक श्रादुध करना होता है, किन्तु सॉल्कारादिकार्थमे 
तथा तोर्थ ज्ञाने और वहाँसे लौरनेमें ओ रादथ किया 
जाता हो उस में प्रभेद यहो हो, कि साँस्कारकायोमेँ षष्ठी 
माफएडेय आदिकी पूजा करती होती है, किन्तु तीथो 
थोढुघमै उसकी पूजा नहो' करनी होती । ` इस सङ्कर 
वाक्य इस प्रकार हागा। यथा-- | 

*अद्यामुके मासि अमुके पक्षे अमुकतिथौ अमुक- 
गात; ओगसुकदेवशर्मा तोर्थथाताकर्माम्युद्यार्था सगणा 

एषोड्शमातुकोपूा बसेर्घारा --सम्पातन 

जपाभ्युदयिव श्रादु घोन्यह' करिष्ये? तीर्थसे लौटने पर ' 
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जो भ्रांड करना होता है उसमें 'तोर्थयालाझर्माम्यदयार्थ ” 
इस पदकी जगह 'तीर्थप्रत्यागमनेत्तरस्वग्रदप्रवेशकर्मा 
भ्युदयाथो” ऐसा वाक्य होगा । 
तीर्थमें जाने और वहांसे ळोरनेमें जिस प्रकारको 
भ्रांदुध झा गया है उसो प्रकार तोर्थप्राप्ति निमित्त अर्थात्‌ 
तोर्थास्थळमें जा कर श्रादुध करनां होता हो । यद श्रादुघ 
पार्णण विधिके अनुसार दोगा। आम्युदयिक श्रादुध 
नहो' होगा । 
स्त्रियां तोर्थमे गमनागमन अथवा तीर्थप्राप्ति निमित्त, 
इनमेंसे काई भी श्रादुध नही कर सकतो, क्योंकि उन्हें 
श्रादुधमें अधिकार नही' है । परन्तु वै श्रादुधका अचरद 
अर्थात्‌ भेज्येट्सर्ग और दानादि कर सकती हैं। 
तीर्थप्राप्ति मात्र हो श्रादुघ करना होता है अर्थात्‌ तीथो- 
में ज्ञा कर जिस दिन इच्छा दो उस दिन आदुध करू गा, 
ऐसा कहदनेसे काम नदी चलेगा, तीर्थमें उपस्थित होते 
ही श्रादुध करना कर्तव्य है। असमय अर्थात्‌ श्रादुध विषय- 
में शाञ्जनिषिद्ध काळमें, जैसे सायं या रालिकालमें यदि 
तीर्थप्राप्ति दो, ता उसी समय ्रादुघ नही दोगा, दूसरे 
दिन सबेरे होगा । 
तोर्थप्रात्तिकाळमें पार्गण विधानसे श्रादुधाजुष्ठान 
कर्तव्य है । . किन्तु पानेण विघिसे भ्रादुध होने पर भी 
थोड़ी विशेषता हैं, वह यद्द कि इसमें अर्घ्यं और आवाइत 
नही' करना होतः। अतएव अध्ये और आंवाहनका वर्जान 
कर पार्णणविधानस श्राद्ध कर्चाव्य है । तीर्थाश्रादुघर्मे पिएड- 
दान करके बह पिण्ड तोर्थते फे क देना होता दै। तीर्थ 
भिन्नस्थलमें श्रादुध करनेसे पिण्ड गा, अज, विप्रप्रभृति- 
के! दान करने अथवा जलमें फेक देनेका विधान है! 
तीर्थे ज्ञा कर यदि कोई श्रादुध करनेमें असमर्थ दो, 
ता उसे श्वादुघाचुकल्प मे।ज्यदान कर्तव्य है । तीथा जानेके 
पूर्णदिन सुएडन और उपवासझी व्यवस्था हे, किन्तु 
यद्यापि एक बार तीर्शोमें जा कर फिर दश मासके सोतर 
तीर्धगमन किया जय, ता मुण्डन और उपवास करना 
नही होया । 
प्रोतपक्षीय पार्नणश्चादुघ प्रे त पक्षमें अर्थात्‌ मुखचान्द्र- 
मासमे कृष्णपक्षको प्रतिपद्से अमावस्या पर्योन्त पन्द्रह 
पमा श्व संवाकी'करना कर्तव्य ह । यदि यद दुध 
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कोई १५ दिन करनेमें असमर्थ हो, ते षष्ठीसे अमावस्या 
परोन्त दश दिन, इसमें असमर्थ होने पर पकादशोसे 
अमावस्या पर्यन्त ५ दिन, इसमें भो अशक्त होने पर 
लयोादशीसे तीन दिन तक करना नितान्त आवश्यक हो | 
इस प्र तपक्षमें शक्ताशक्त. भेदसे हो उक्त प्रकारका श्राद्ध 
करना होता ह । इस पक्षमें शक्तिके अनुसार उक्त प्रकार- 
मेंसे चाह जिस तर हो श्राद्ध करना ही होगा, नही' 
करनेसे प्रत्यवाय होगा! यह श्राद्ध पार्णण विधानसे 
` करना होता हो। ` 
पायश्चितताङ्गिक पार्णणश्चाद्ध-प्रायश्चित्त या चान्द्रा- 
याणाजुष्ठानक्रे वाद्‌ पार्णाण श्राद्धके विघानाचुसार श्राद्ध 
करना होता हो। प्रायश्‍्चित्ताङ्ग दान करके उसके चाद 
: श्राद्ध और पीछे गोप्रास देना होता हो । 

आम्थुद्थिक धोद्ध--पुत्रादिके स रुकार काय में जो 
आद कहा गया है उसको आभ्युदयिक श्राद्ध कहते हे । 
इस आद्धका नामान्तर वृद्धिध या नान्दीसुख श्राद्ध है) 
सस्कार काय को छोड वास्तुयांग, गुदप्रवेश, पुष्करिणो 
प्रतिष्ठा, तीथंगमन और तोर्थप्रत्यागमन निमित्त भो 
ओभ्युदयिक श्राद्ध करना होता है | नान्दीमुख श्राद्धमें 
सामवेदियोंके लिये पिता, पितामह और प्रपितामह तथा 
मातामह, प्रमातामह और वृद्धप्रमातामह इन छ; पुरुषों- 
का आड कहां गया है। यजुबें दियोके इस थाढुधमे 
माता, पितामहो, प्रपितामद्दी, पिता, पितामह. और प्रपि 
` तामह तथा मातामह, प्रमाताभद और 
इन ६ पुरुषोंका श्रादुध करना होता । 
पिएडद्दीन आश्युद्यिक-आाद्ध--यदि कोई अशक्तता 

के कारण सारा आम्बुद्यिक श्राद्ध न कर सके, तो 
पिएडविहोन आस्युद्यिक करे । यह श्रादुघ आभ्युदयिक 
ध्राद्धके विधानानुसार अधिवासके वाद अास्तुपुरुषादि 

. को पूजासे छे कर आसन दान पर्यन्त. सभी कार्य 
करे | इसके वाद गन्धादि दान करके अन्नपरिचेशनसे 
'अन्नद्दीन क्रिया हीन” यहां तक मम्त्रपाठ कर पिणएड- 
दानादि न करके पितृपक्षीय दक्षिणान्तसे अवशिष्ट सभो 
कार्य करने होने । इस प्रकार श्रादुघ करनेसे उसका 
पिण्डहीन आभ्युदयिक श्रादुध कदते हैं। यह पिए्ड- 


ददुधप्रमातामह' 
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श्राद्ध 


गया हे अर्थात्‌ पुत्रके जन्म लेने पर यदि सारा ३ " 
द्यिक श्रादुध न किया जा सके, तो विना पिण्ड या 
भ्रादुध करे। सभो स्थळोंमें असमथ' होने पर इसी त 
श्रादुघ करना दोगा; शाख्रका ऐसा अभिप्राय नही हे | 
श्राद॒धानुकल्प भोज्योत्सग पूर्वोक्त स'स्कारा 
कार्येमें आभ्युदयिक श्रादुध विधेय है । जा समस्त शरु 
करनेमें असमर्थ है चे पिण्डदीन आम्युदयिक ध कर 
इसमें असमर्थ होने पर उसे भोज्योत्सर्ग करना कत्तंथ 
हो! भोज्योत्सर्ग करनेमें निम्नोक्त प्रकारके वाफ्यसे 
करना होता हो 
_ पहले भोज्य अच्चेनादि करके 'अद्य त्यादि अमुक 
तिथौ अमुकगोत्स्य थ्रोभमुकदेवशर्मणो अमुक्कपास्यु- 
दयाथ' अमुक्गोलस्य नान्दीसुखस्य पिठुरमुकदेवशर्मण! 
( पीछे उसी प्रकार षर्‌पुरुष या ६ पुरुषका नाम उस्ले 
कर) आअ्युद्यिक भ्रादुधाचुकल्प भोज्योात्सगेबासरगे, 
फिरसे उन सबका नामोइलेल कर "स्वर्गकामः द्‌ 
आभ्युदयिक श्र दुधा र्पसघ॒तसेपकरणमेज्यमचित' 
ध्रीविष्णुदैवत' यथासम्मवरोत्रनाम्ने ब्राह्मणायाह' 
ददानि |” 
पुत्रकन्याके जन्मसे ळे कर विवाह पय"न्त स स्कार 
पिताको ही भाभ्युदयिक आदुध पर अधिकार है। 
पुलादिके जन्मसे विवाद पर्यन्त जे कोई स'स्कार उप. 


_ स्थित होता हो उन सव स रुकारकायमें पिता हो आग्यु- 


द्यिक ्रादुधके अधिकारी है । ज्ञा श्रादुधाधिकारी होंगे 
वे अपने ही मातामह पक्षा उडलेख कर श्रादुधाचुष्ठान 
करे । स स्कार्य बाळकके मातामह पक्षका उद्लेख नहीं 
दोगा । इसमें विशेषता यद है, कि पुत्रके प्रथम विवाहम 
पिता ही आभ्युदरयक थांदुध करेगे ! किन्तु पुत्र यदि 

तो उस श्राढुघरमे पिता अधिकारी 


दूसरों बार बिवाह करे, 
नहीं होंगे, स्वय' पुत्र हो आश्युद्यिक भरादुधका अधिकारी 
होगा । यहां पर उस पुत्रके पिताके मातामह पक्षका 
उल्लेख न हो कर उसोकी मातामह पक्षका उदछेख होगा! 
पत्नौके मरने या जोनेसे कुछ दोता जाता नहीं । दसरी 
बार बिवाह करने पर ही यह व्यवस्था जाननी दोंगी। 
क्योंकि शाखमे लिखा हो, कि 'पुत्लके सं रुकारकार्य के 
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दुथ करे गे। पुत्रके प्रथम विवाह ह 


श्राद्ध 


काळमें उसका स'स्कारकाय शेष हा चुका हो, अतपव 
द्वितीय विवाहस्थळमें पिताका अधिकार नहो' रहेगा | 
पिता यदि जीवित रह, तो उन्द्‌ छोड़ कर तीन पीढ़ी 
'ऊपरका आड करना होगा । (श्राद्तस्व ) 

ऊपर जिन सव श्रांदुघॉको बात कही गई, चे सभी 
श्राद्ध पौण, वृद्धि और पको दिष्ट आद्वके अन्तग त हैं| 
परन्तु उनमेंसे किसी किसी भ्राद्धमें थोड़ा बहुत फर्क 
हे । आद्यश्राद्, मासिकश्वोद्ध और साम्वत्सरिकथाद्ध 
चे एकोदिष्ट शाद्धके अन्तत हैं । शाद्धकालमें आदय. 
काहि, मांसिकैकादि और साम्वत्सरिकैकादिष्ट 
इत्यादि रूप वाक्य हो गे । सपिण्डीकरण नद्दी होने तक 
इन सब शाद्धोमें पित आदि पदका उल्लेख न हो कर 
प्रेतपद्‌ उद्लिखित होगा । इन सब पकोदिए शाद्धमे 
कुशमय पक ब्राह्मण वना कर उसके सामने श्राद्ध करना 
होगा | 

नवान्न, नघोदक, अष्टका, प्रायश्चित्त, | 
प्रेतपक्ष, पूर्णिमा आदि तिथियोंमें जो श्राद्ध कहा गया 
है उसका नांम पार्यणश्रोद्ध है। शास्त्रमें जहां भाद 
शब्द कदा गया है, वहां पार्वणश्वाद्ध ही समकना होगा । 
इस पार्वणश्राद्धमें भी कुशके चार ब्राह्मण बना कर उनके 
सामने श्राद्धानुष्ठान करना दोता है। इन चार ब्राह्मणों- 
में देव पक्षमें दो और पितुपक्षमें पंक और मातामह पक्षमें 
एकहै। 

आभ्युदयिक शाद्धमें दो दो कर ब्राह्मण निर्माण 
करना होता है। सामवेदियोंके इस शाद्धम भी ६ पुरुष- 
का शाद्ध कहा हो। अतएव उन्ह छः ब्राह्मण बनाने 
'होते हैं। बथा-- दो दैव पक्षमें, दे पितुपक्षमें ओर रे 
मातामह पक्षमें । बजुर्व॑दियेंके इस शाद्धमें £ पुरुषका 
शाद्ध करना होता हो । इसमें एक मातुपक्षमें अधिक हवे, 
अतः उनके इस शाद्धमें ८ ब्राह्मण बनां कर उनके सामने 
शाद्ध करना होता हो | इन आठ ब्राह्मणोंमेसे दा दैव- 
पक्षमें, दो मातृपक्षमे, दा पितृपक्षमें और दे मातामह पक्ष- 
में होगे । 

इन सभो शाद्धोंका पक पक सूत्र दो । साम) ऋक 
ज यजुर्नेद भेदसे शाद्धपद्धति भो८भिल्न, भिन भकारको 


२६५ 


मात्र हे, क्रियाप्रणाळी पक हो तरह की हो, परन्तु वेद- 
भेदर्मे मन्त्रकी भिन्नता मात्र देखो जाती हो । 


नोचे सामवेदीथ पार्वणशाद्धको पद्धति लिखी जाती 
द 

जिस दिन पार्णण शाद्ध करना होगा, उसके पूर्व 
दिन निरामिष भोजन कर स'यत हो कर रद्द । यदि 
किसी कारणवश स'यत हो कर न रहा जाय, तो उस 
दिन दे! वार स्नान करके शाद्ध किया जा सकता हौ । 
स्नान, तर्पण और प्रातःछृत्यादि समांप करके दक्षिण- 
सुखसे वैठ'। शाद्ध स्थलमै दक्षिणसुलमें तिलतैल वा 
घृत द्वारां दीप बाळना होता हो। जहां बैठ कर शाद्ध 
करना होगा, उस स्यानकोा गोंवरसे अच्छो तरद्द लोपना 
आवश्यक है। आसन पर बैठ कर गङ्गालृत्तिका द्वारा 
तिलक लगावे। पोळे पूर्ण और उत्तरसुखामें बेड दे! बार 
आचमन कर पहले पूर्वसुलमें भोज्योत्सर्ग करना होता 
है । 

भोज्यात्सर्ग यथा,-- 

. “ओ' कुरुक्षेत्र गंयाज्ञाप्रमासपुष्कराणि च | 
तीर्थान्येतानि पुएयानि दानकाले भवन्त्विह |” 

यह मन्त्र पढ़ कर वामपाइनेस्थित आमान्तको वाप 
हाथसे पकड़ 'पते गन्धपुष्पे ओं सापक्रणामान्नमोज्याय 
नमः ऐसा पढ़ और तीन वार उस भोज्य पर गंधपुष्प 
चढ़ावे । इसके वाद “एतदधिपतये शीषिष्णवे नमः एतत्‌ 
सम्प्रदानाय ब्राह्मणाय नमः? कहद कर लिपत द्वारा जलका 
छो'टा दे। अनन्तर ताम्रादि पालमें कुशतिपत्रके साथ 
जलग्रहण कर निम्नोक्त वाकय द्वारा दान करे। वाकय 
यथा -— 

बष्णुरोमद्य अमुके मासि अमुके पक्षे असुकतिथो 
अमुक गेलस्य पितुः अमुक देवशर्गणः, (इसी प्रकार पिता- 
मह, प्रपितामह, मातामह, प्रमातामदद और वृद्धग्रमातामह 
इन. छः पुरुषोंका नाम उल्लेख कर ) असुकनिमित्तक- 
पार्नणबिधिकशाद्धयासरै और पीछे फिरसे इन छः 
पुरुषांके गोल और नामका उल्ले कर 'स्वर्गकायः एतत्‌ 
सघुतसेपकरणामान्नमे ज्यमश्चि त शीविष्णुदैबतं यथाः 
सम्मवगोलनाम्ने त्राह्मणायाह' ददानि यह पढ़ कर 


jadi Math Cqllection. रं i पृक्ष i सर्य न दै 
६. शाद्ध परस्पर भिन्न होने पर भी प्रमेद सामान्य रे हेरि आमीन्तके ऊपर जलका अभ्युक्षण दै । 
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इस तरह भोज्यदान कर उसको दक्षिणा देनी दोगी। | सी अस्त्रामिर है । जत वहन सब स्थानें भाद, 
फल या पैसा छे कर उसको अर्चना कर 'अमुरुपक्ष | नुष्ठान करनले सूस्वामिके पितरो को अन्न देनेको आहे. 
असुरु तिथो ( ६ पुरुषके नामादिका उदलेल कर) रतेतत्‌ | श्यकता नदी | के 
सघुतसापकरणामान्नभेउ्यदानकर्मणः साङ्गताथो दक्षिणा त्राह्मणस्थापन पथा थूस्वामिपितुपूा करपे 
भिद्‌' फलं शोविष्णुदैवत यथासम्मवगो लनास्ने ब्राह्मणा- सिगसि होता है। पावणमें तीन 
याह ददानि।' इस प्रकार दक्षिणान्त करके अच्छिद्रायः | दो गे, देवपक्ष, पितृपक्ष, और मातामहपक्ष। पहले वैद 
घारण करे। हाथमे थोड़ा जळ ले कर 'छतैतत सोप | पक्षमें पक पातमें कुछ यत्र मित्रित जल द्वारा तथा | 


पत. 

¢ 

करणामान्नसोज्यदानकर्माच्छिद्रमस्त ।' पक्ष और मातामहपक्षमे दो आसन पर दृक्षिणाप्र एक ए३ 
इस दांनके बाद वास्तुपूजा करनी होती दै । बास्तु | कुश तिल्लोदक द्वारा प्रोक्षण कर दक्षिणदिशामें स्थापन 
पूजा इस प्रकार हे-- फरे | देवपक्षी य ब्राह्मणका आसन पश्चिमको थोर 


'तत्‌ पाद्यः मं वास्तुपुरुषाय नमः', इस मन्त स्थापन करना होता दै | पीछे ७ या ५ प्रादेशप्रम।प- 
द्शोपचारसे पूजा करे , पूजामें शराद्धोयाग्रभाग भोज्य | के सांप्रकुशद्वारा तोन कुशमय ब्राह्मण बनाने होंगे! 
वास्तुपुरुषको चढाना होगा ।' एतच्छाद्धोयोप्रमाग' | ब्राह्मण निर्माण कॉलमें प्रणव मन्लका पाठ करना होता 
सघृतसापकरणामोननमेज्य ओं वास्तुपुरुषाय नमः ।' | हो । पीछे इन तोनोंका एक आसन पर रख-- 
पीछे निस्नेएक्त मन्तसे प्रणाम करना होता है। | “ओः सहस्तणीर्षा पुरुषः सहस्ाच्च; सहस्रपात्‌ । 

- “ओ' सवे" बास्तुमया देवा; सर्व” वास्तुमयं जगत्‌। 

प्रथ्वोधर त्व' देवेश वास्तुदेव नमोऽस्तुते ॥” 
विष्णुपूजा--धास्तुपूजाके बाद फिर बिष्णुपूज्ञा 
करनी होती है। “औं यज्ञ श्वराय . श्रीविष्णवे नमः? इस 
मन्त द्वारा द्शोपचार द्वारा पूजा करे , पोछे पतढु ध्राद्धी- 
यांग्रमागसधृतसे।पकरणामान्नभोज्यं गों यज्ञेश्वराय शी- 
विष्णवे नमः” यह. पढ़ कर भोज्य निवेदन करना होगा | 
इस प्रकार विष्णुको शाद्धका अग्रभाग दे कर जहां 
शाद होगा, उस स्थानके अधिष्ठात्री देवता और गङ्गाको 
पूजा तथा स्तव करना होता है! दूसरेकी जमीनमें यदि 


स भूमि' उव तस्पृत्वात्यतिष्ठदशाजञ कम्‌ | 
( शुक्जयज; २१।१) = 
इस मन्त्रसे ख्नान कराचे, पीछे ' ओं दर्भामय ब्राह्मणे 
भ्यो नमः इस मन्ल्नसे पाद्यादि दशे।पचारसे पूजा कर 
देवपक्षके आसन पर पश्चिमाप्न एक ब्राह्मण, पितृ और 
मातामह पक्षमें दक्षिणा्ररूपमे उत्तरमुली करके दो ब्राह्मण 
स्थापनका अनुज्ञा वाकय करना होगा । 
इस भ्राद्धमे देचपक्षमे' जब जा कार्य करना होगा, 
बह्‌ उत्तरको ओर मुह कर उपवीती और पातित दक्षिणी 
जानु हो करना होता हे | पितृकृत्यमे' अर्थात्‌ पितृ 
शाद्ध किया जाय, तो भूस्वामोको थोड़ा भूमिमूल्य देता | पक्ष ओर मातामद पक्षमे' जब जो कार्या करना होगा, 
कत्तेव्य हे | अथवा 'इद्मन्नं ओ' भूस्वाभिपितुभ्य; स्वधा? | तव दक्षिणकी ओर मुंह कर पातित घाम जान और 
कह कर भूखामोके पितरोके उद्दे शसे भाज्य दे। प्राचोनावीति हो कर कर... है 
, अपनी भूमि यां अस्वामिक भूमित्ते पार्णण श्राद् अनुशा-पहले दैवपक्षमे' उत्तर ओर मु'द करके उप- 
करनेसे भूमिका मूहप देना नही पडता ।. शास्त्र ती और पातित दक्षिण जान अर्था दाहिनी जधी 
अस्वामिक भूमिका विषय इस प्रकार लिखा हेवन, | गिर! कर 'ओमद्य अमुके मासि कक अमुकतिथौ 
पवत, नदीप्रवाइके दोनों किनारे चार दाथ जमीन, पुण्य- अमुकगोतस्य पितुः अमुकस्य' ६ जप पर पितामह और 
मय पुरुषोत्तमादिका गृह, गयादि क्षेत्र, दरडकादि अरण्य, | प्रपितामह इन अ नाम र ह कत्तिमित्त् 
गङ्गा प्रश्नति पुण्य नदीका गर्भ और उसके देनो पाश्‍वे- पार्वेणविधिकभादुधे कत्तच्ये सि कळ तट 
` डेढ़ सौ हाथ तक, तीरके दोनो' किनारे दो कोस तक | विश्वेषां देवानां DR चिका 
क्षेत्र, थे सव स्थान राजा प्रभूतिके अघिका pnd [ 


८८: Re RR ॥ २ मेयः; र इस वाक्य द्वारा इतांर्नि 
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र 
सगे, बास्तुपूजा यज्ञ श्वर विष्णु आदिको पूजा, ब्राह्मण 


श्राद्ध 


अतएव पार्वणविधानसे श्वादुघ दोने पर भो बह ठोक 


वार्षण-श्रादुध नही हैं, विकृतपावणश्रादध है । पिता 
होते पर पितांमद आदि, माता होने पर पितामही आदि 
तीन पोढीका श्रादुध पार्गणविधानसे ,भोर प्र तीभूत 
पिता या माताका श्रादुध एकोदिए विधानानुसार कर 
के अर्ध्य और पि <डांदिका समन्वय करना होता है। 
सी कारण उसके सपिण्डीकरण श्रांदुध कहते हैं। 
सपिणडीकरण शब्दमें विशेष विवरण देखो । 

आभ्युदयिक श्रादुधमें सामवेदोयगण. ६ पुरुष और 
यजुर्वृदीयगण ६ पुरुषका श्राद्ध करे । ६ पुरुषके श्राद्ध 
स्थलमै पार्ाणझो तरह पितृपक्ष और मातामद इन दोनो 


` पक्षम तोन पुरुष करके ६ पुरुष तथा ६ पुरुष स्थलमे 


पहले मातृपक्ष अर्थात्‌ माता, पितामद्दी और प्रपितामही 
थे तीन पुरुष तथा पितृपक्ष और मातामदद पक्षपे ६ पुरुष 
इन ६ पुरुषका श्रादुध करना होता है । 

अन्यान्य श्राद्धमें स्वस्तिचाचन और सड्डुडप आदि 
नदी है । किन्तु इस श्रादुघनें खस्तिवाचत और सङ्कड्प 
करना होता है । सडुडप -करनेका बिधान इस प्रकार 
है-"आओमद्य असुके मासि अमुके पक्षे -अमृकतिथौ 
अमुश्गे।ल; थ्रो अमु ऋदेवशर्मा असु रुगोलर्य श्रो अमु ऊदेव- 
शर्मणो5सुककर्मास्युदयार्थे सगणाधिपगौरयाद्षिड़श 
मातृकापूजा॑ चसोर्घारासम्प्रतेनायुष्पसूक्तजपास्युदयिङ- 
थादुधान्यह करिष्ये |” 

इसो प्रकार स'कठप करना होता है । स'स्कारकार्यी- 
में आश्युदयिक भ्राहुध होनेसे षष्ठो मार्कएड य, गौयांदि 
षोइशमातृक्ापूज्ञा, वसुधारा और अधिवास करके 
उस समय यह ्रादुध करना होता है । इस श्रादुघमे 
पिलादि पदके पहले प्रत्येक वार तान्दोसु ल, इस श्रदुघका 
उदलेख करना होता हे । जिस कर्मके अस्युदयके कारण 
भास्युद्यिक होता हे, उस कर्मका मो उरलेल करना. 
लन । यथा-असुङुगे(लनान्दोसु बपितः असु रदेव- 
शा अमुककमाभ्युद्यार्था इत्यादि प्रकारसे उल्लेख 


पावेण भादुधसे ज्ञा श्रादुघ प्रणाली कदी गई है, यह 
उसी प्रणालोक्ते अचुसार होगा अर्थात्‌ पदर छै माड्या 


Math 
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स्थापन, आसनंदान आदि सभी उसी प्रणालोस होंगे । 
पार्वाणश्रादुधपें प्रत्येक वार मारक ओर तिलसै सभी 
द्रव्य उत्सर्ग करने हाते हें। किन्तु नान्दीमुलश्रादुधमें 
लिपल और यव द्वारा उत्सर्ग करनेका विधान दै | आश्यु- 
द्यिक श्रादुधर्मे तिळ द्वारा काई कार्य नहीं' हाता, समो 
कार्या यव द्वारा करने होंगे । मन्लांदिमें भो कुछ कुछ 
प्रभेद है, जे श्राद्धपद्तिमें निदिष्ट हुआ है। विस्तार 
हा ज्ञानेके भयसे यहाँ उनका उठलेख नद्दी किया 
गया। | | 

पदले कहा ज्ञा चुका है, कि, स्त्रियॉका भाद्धमें अधि- 
कार नहीं है। इस श्रादुध शब्इसे पार्बण और नान्दी 
सुज श्राद्ध समका जायगा। थे दो दी आड खियाँ 


नदी कर सक्ती, किन्तु एकाहिष्ट श्राद्ध खियां कर. 


सकेगो। कुण द्वारा ब्राह्मण तैयार कर उसके सामने 
श्राद्ध करना द्वोता है । किन्तु संघवां स्त्रियोंकां कुश 
और तिल द्वारा श्राद्ध करना निषिदुध बताया दै, अतएव 
चे कुरके बदले दुर्वा द्वारा ब्राह्मण प्रह्तुत तथा तिलके 
बदले यव द्वारा श्रादुघ करे। किन्तु विधवा स्रो कुश 
और तिल द्वारा आद कर सकँगो । 

झो और शूद्रगण शरादधके समय शदुधोक्त मन्लका 
पाठ नदी कर पके गे, क्योंकि वेइमन्तरमे उन्हे' अधिकार २ 
नही है। अतव वे केवळ वाक्य करके वे सब द्रब्पादि 
दान करै । पुरौदित ठाकुरका वेद्मस्त्रका पाठ करनेसे 
हो सभो कार्ण सिदुव होंगे । 

भ्रादुधमें पितृगणके परितृप्त दोनेसे सभो अमोष्टको 
सिद्दिध दोतो है । उनसे यद्दी बर माँगना होगा, कि 
हे पितृगण ! हमारे कुछमें जिसते ळोगो'का घृदिध 
हा, अध्ययन, अध्यापन और यांगादि द्वारा वेदशाखकी 
जिससे सम्यक्‌ आले(चना हा, हमारे पुत्तपोत्रादि वश 
परम्परा जिससे चिरकाळ विस्तृत रहे, वेद परसे अटळ 
श्रंदुधा जिससे हम.ठेगोंके कुळसे दूर न दा तथा दान 
करनेके लिये देय द्रव्यो का जिससे कमो असङ्गाव न 
हो, हम ले।गोंके अन्न बहुत हों, इम अतिथि लाभ करे 
हमसे लोग प्रार्थना करे, पर दे किसोले भी प्रार्थना न 


००००६ प्ररिनि/ करने पर वे सन्तुष्ट हो कर ये 
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सब प्रदान करते हैं, उनका यह आशीर्वाद निश्चय हो 
सत्य होता है । 
श्राद्धकर्त, ( स'० लि० ) भ्राद्वाधिकांरी, जिसे श्राद्ध करने- 
का अधिकार हो । भ्राद्धाधिकारी बहुत हे, श्राद्ध शब्दे 
उसका उदलेख हो गया है। श्राद्ध देखो । 
श्राद्धकम्मेन्‌( सां० छो०) श्राद्ध एव कर्म । 
कोयो, भ्राद्धकाण । 
मनुमें लिखा है, कि श्राद्ध उपस्थित होने पर उसके 
पूर्व दिन अथवा अगत्या उस कर्शके दिन बहुत कम होने 
पर शास्त्रप्रणादित अर्थात्‌ शास्त्रोक्त लक्षणाक्रान्त तीन 
'ब्राह्मणांका यथाविधान सत्कारपूनो$ निमन्लण कर 
भाजन कराना होता । ( मनु ४१८७ ) 
श्राद्धकोल ( स० पु०) अशौचान्तका दूसरा दिन । यह 
त्राह्माणके लिये ११वां, क्षत्रियके लिये ११वां, वैश्यकै 
लिये १६वां और शूद्रके लिये ३१वाँ दिन गिना ज्ञाता 
दै । लिपक्ष, अमावस्या, श्रावणी और माघो पूर्णिमा, 
छृष्ण प॒कादशी, महाळया, षाण्मासिक और सग्वत्सरान्त- 
में एक दिन थ्राद्धकाल निद्धांरित है । 
ध्राद्धत्व ( स० झो०) श्राद्धका भावया धर्म। . 
भाददेव ( स ० पु० ) श्राद्धस्य देवः । १ यमराज | (अमर) 
घे सूर्याके औरस और संज्ञाके गर्भासे उत्पन्न हुए हैं। 
२ मचुमेद्‌ । मार्कण्डेयपुराणमें लिखा है, कि मनु ज्येष्ठ, 
श्राद्धदेव और प्रजापति नामसे घेवस्वत तथा यम और 
यमी थे दोनों कनिष्ठ और यमज्ञ हो कर उत्पन्न हुए । 
( भाक०पु० १०६४४ ) ३ घसंराजञ । ४ श्राद्धमें निमंत्रित 
ब्राह्मण । ५ पित॒छाग | 
थाद्धदेवता (स ० पु० ) श्राद्धदेव । ( भागवत ४ १८१८ ) 
भ्राउदेवत्व ( सं० झो० ) थाडदेचका कार्य ) 
भाडपक्ष ( स ० पु०) तर्पण, पिण्डदान आंदिके लिये 
निश्चित आश्विन मासका कृष्णपक्ष ; पित-पक्ष । 
श्राद्धभुज्‌ (स ० पु०) १ ध्राद्धमें भोजन करनेवाले ब्राह्मण । 
२ पितूपुरष | थे लोग श्राद्धका अन्न लेते दै। 
श्राद्धमाक्तृ ( स ०.पु० ) श्वाद्धमुज देखो । 


आद्वशाक (सां० छ्वी०) श्राद्ध देयं शाक | काळ शाक, नाडी 
शाक। 


श्राद्ध रूप- 


भ्राद्वकर्तू क-- श्रा न्ति 
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थाद्धशिष्ट ( सं० झी० ) शराद्धका अवरिष्ट, पितरेक दि 
हुआ अन्न । 
श्राद्धसृतक ( सां० पु० ) श्राद्धके उद्द श्यसे बनाया दबा | 
भा | 
भाजन, पितरोंके उद्द शसे ब्राह्मणेंके खिलानेके पि 
बनाया हुआ भोजन | । 
श्राद्धाहिक (स'० ति०) भ्राद्धाह नसस्बन्धी क्रियावान्‌ । | 
श्राद्धिक ( स० लि०) श्राद्धमनेन भुक्तमिति शद्ध क | 
( श्राद्धमनेन भुक्तमिनिढनो । पा ५।२।८५ ) १ श्राद्धमोक्ता। 
(पु०) २ भाद सम्बन्धी द्र्व्यादि । य!जञबल्क्यने कहा है. | 
कि द्वारालिको दोनों संधिमें मेघ गर्जन करनेसे, भूम | 
आर उढक़ापातमें ; अष्टमी, चतुद्‌ शी, अमावस्या और 
पूर्णिमा तिथिमें, चन्द्र सूर्य प्रइणकालमें, ऋतु सन्धिं | 
तथा श्राद्धिक द्रव्यादि भोजन और प्रतिप्रद कालमें वेदोपरि 
षद्का पाठ बंद करना होता दै अर्थात्‌ उसे समय पा | 
बंद करनेके वाद्‌ उसी दिन या तिथिमें फिर पाठादिका 
कार्य नहों होगा । । 
श्राद्धिन्‌ ( शं० लि० ) श्राद्ध इनि ( थोद्धमनेन भुक्तमिनिठनौ। | 
पो ५३ -.५ ) आद्धभोक्ता, भ्राद्धमें भोजन करनेवाला। 
भाद्वोय (सं० लि०) भ्राद्ध-सम्बन्धी द्रव्यादि, श्राद्ध सखल्यी । 
शुष्क और सिद्ध अन्नांदि। मजुमें लिक्षा है, कि शमशान | 
| और प्रामके समीप, गोचर स्थानमें, श्राद्ध सरष'धी द्रव्य 
परिप्रद्दानम्तर तथा मैथुनवसन पहन कर वेदादि धमेशाल | 
अध्ययन नहीं करना चादिए। ( मनु ४११६) | 
श्राद्ध य ( सं० लि० ) श्राद्धान्न सम्बन्धी । अनुशासत 
पांमें अश्राद्धेयानि धान्यानि’ पद है। 
श्रान्त ( खं० पु० ) श्रत-क्त । १ शान्त । २ जितेन्द्रिय 
(लि०) ३ श्रमयुक्त, छान्त, थका मांदां। ४ खिन्न, दु:लिंत! 
५ निवृत्त । ६ भोगतृपत, जा सुख मोग कर तृप्त दी उर 
हो । 
आन्तसवाहन ( सं० क्वो० ) भ्रान्तश्य संवाहन । न्रा 
व्यक्तिकी शुश्रूषा, परिश्रास्त ब्यक्तिको आसन आदि 
कर उसको थकावर दुर करना । 
भम्तसद्‌, ( सं० लि० ) जा सुखे।पभोगके तिमित 000 
चान्द्रायण आदि द्वारा परिश्रान्त दो कर अवस्थान ' | 
यक्ष गन्धर्ण झा 


° खी०) भ्रम-क्तिन्‌ । १ श्रम परित 


भाग्तोपचार--भ्रावक 


नइनतं। २ कश, डेल। रे खेद । ४ विश्राम, 


आराम ग ४ 
आन्तोपचार (स'० पु०) परिश्रान्त अश्वकी शुश्रूषा अथात्‌ 


वरिश्रमके बाद उसे मालिश करना । 

श्राप ( स'० पु० ) शाप देखो । 

श्रापिन (स'० लि०) श्रा-णिच्‌-णिनि । जो भोजन बनाता 
हो, रसोइया । (कात्यायनश्रो० २।५।१८) 

आम ( स'० पु० ) श्रामयतीति श्राम अच्‌। १ मास, 
महीना । २ मण्डप, घर। ३ कॉल, समय। 


भ्रमण (स'० झो०) भ्रमणस्य भावः कर्म वा श्रमण-मण 
(्वामनान्तयुवादिम्योऽण,। पां ५। १।१३०) इति 


दण,। श्रमणका भाव या कंशे। . 

अमणेर ( स॑ ० पु० ) जिनभिक्ष्‌, शिष्य । पर्याय-चेलुक, 
प्रतरजित, महोपासक, गामी । ( त्रिकोपइश ष ) 

श्राय ( स'० पुर) श्रिश्रये ( श्रिणीयुबोऽनुपसगे । पा 
३३२४) इति थि घञ्‌ । १ श्रयण, आश्रय । (मडि ७३६) 
(क्षिः) देवता अस्य श्रो-अण्‌। २ श्री-सम्ब घो, 
लक्ष्मी-सस्व घी । 

श्रायन्तोय ( स'० छ्ली० ) साममेद । 

श्रायस (स'० लि०) श्र यस-अण ( देविका-शि शपेति । 
पा ७३३१) इति आदे रचः आत्‌, ओयसि भावः इति 
सिद्धान्तकौमुदी । मङ्कलाथी उत्पन्न, मङ्गलजनक । 

श्राब्र (स'० पु०) श्र,-घञ_ । १ श्रवण, कान। २ इद्वाङ' 
ब'शोय एक राजा । ( महाभारत ३।२०१।३ ) ३ भोवास, 
गघाविराजञा । ( भाबप्रकाश ) 

भावक ( स'० पुऽ) श्रणातोति श्रु-ण्युछ । १ बाद धर्मको 
माननेवाळा संन्यासी । २ जैन धर्मको माननेबांछा 
सन्यासी । ३ वह जो जैनधर्भका अञुयायो हा । 


४ नास्तिक्क । ५ काक, कौआ । श्रावयतीति भु-णिच, 


प्छुलू। ६ दुरका शब्द, दूरफो आवाज्ञ। ७ शिष्य, 
छात्र । ( लि०) ८ श्रवण करनेवाला, खुननेषाला । 
भावक- भारत मद्दासागरकै पूर्वीय दीपोंके अतर्गत 
* वेनि'ये। द्वोपकां दक्षिण-पश्चि मांशस्थ दे शभोग | घरा- 
मान समयमें यह शराबक कद्दलाता है। यह जनपदे 
व (इं अवस्थित है। इसकी लम्बाई ६० मोळ 
` ` चाडाइ ५० मोल है, सुतरां इसका भू 
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चर्गमील है । यद स्थान प्राय; जङ्गलोंसे भरा है। कितु 
वीच बीचमै बहुत कम स्थान जञङ्कलसे रहित है और 
वहां छेगेंकी वस्ती दिखाई देती है। वनप्रदे शमें विना 
पू'छके बन्दर, हिरण और ज्ञगगली सूअर बहुत पाये जाते 
हैं। इनके सिचाय विभिन्न श्रेणीको वनवासी असभ्य 
ज्ञातियेका भो वास है। 

यहां तीन प्रधान नदियां हैं, उनमें शरांवक नदी ही 
प्रधान हैं। यह मध्यदेशस्थ पर्वतसे निकली हुई दो शाखा 
नदिथोंके स मिश्रणसे गठित हुई है। इस स गमके वाद 
प्रायः बोस मील रास्ता तै कर शोबक नदी समुद्र्तरसे 
१२ मील दूर फिर दे। धांराओमें विभक्त दो कर तीब्र 
गतिसे समुद्रको ओर प्रवाहित होती है। समुद्रतरसे 
यह पुनः नाना शाखा प्रशाखाओंमें विभक्त हो कर नदी 
सुद्दानांको विस्तृत एवं नदी जञालमें विक्षिप्त करतो है। 
इस नव!मालोकी सकल पू्ीबाली घारा मरताबास. कद्द- 
छाती है। उसका विस्तार प्रायः एक मीलका तीसरा साग 
हे और पूर्ण भाराके समय जलको गहराई प्रायः ८ फादम 
रहती है। इस कारण पण्यद्रव्यवाही सुचहत्‌ अर्णव- . 
पातसमूद् इस नदीकी धारामें अनायास ही प्रवेश कर 
सकते हैं । इस नदोके तीर पर समुदतरसे १५ मोळ 
दूर कुचि' नामक स्थानमें मलयज्ञातिका एक उपनिवेश 
है | इस स्थॉनकी जनस ख्या दो सदसे कुछ अधिक है, 
कि तु उक्त अधिवासियोंकी अवस्था अच्छी नही है । 

पहळे यह वनप्रदेश यूरोपबासी वणिव्हांसे अपरिचित 
था । कोई मी अचुस घान करनेके छिपे इस बनप्रदेशमें 
परिदर्शन करने नही' आये । यहां थोड़े परिमाणमें बालू 
और दानेदार पत्थर पाये ज्ञोते हैं। १८२४ ६०मे यहां 
रसाज्ञनको खान ( Sulphuret of antimony ) 
आविष्छृत हुई, जिससे युरोपबासियांकी इष्टि इस प्रदेश 
पर आकृष्ट हुई । इस समय वद रसाञ्जन यूरोप तथा 
अमेरिकाके सभी स्थापोंमें चालान किया जाता दै । 

१८३१ ई६०में सर जेम्स त्र, नामक एक अङ्गरेजने इस 

देशमै आ कर बोर्निधो द्वोपके खुलतानसे इस प्रदेशका 
शासना चिकार प्राप्त किया । अनन्तर उन्होने अपने 
मानसिक दरबल, अपरिमित साहस और अध्ववसाय - 


मथि ४४४४० «जस्त इसामदेशक्र८अय% शासनः घार किया । चे राजाको 
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उपाधि चारण कर छाधीनतापूर्वाक राज्यशासन 
थे। इनके शासनके समय श्रावक नगरमे मलय, 
दायक तथा चीन आदि जातियां आ कर वस गई जिससे 
इस नगरको जनसंख्या उस समय १५ दजारसे भी 
' अधिक हो गई । १८५४ ६०मे' इस नगरके व्यापारको 
खूब उन्नति हुई एवं इसका भाग्य-सितारा चमक 


उडा । 


मळ्यभाषामें दायक शब्दसे यहांके आदिम वन्य 
अधिवासियोंका वोध होता है। वास्तवमें दायक लोग 
पक जातिके अन्तभु क्त नहीँ थे । उक्त सर जेम्स घुकने 
` विशेष पर्यालोचना करके देखा, कि यहां प्रायः ५० वर्ग- 
मील स्थानमें वीस भिन्न भिन्न जातियां बास करती 
हें। इन लोगोंकी भाषा अफ्रिका वा दक्षिण-अमेरिका- 
की वन्य जातिपोंकी भाषासे बहुत कुछ मिळती है! 
एशियाके किसी भी देशीय. सभ्य वा वन्यभाषासे इस 
भाषाका मेल नहीं है । मलय उपनिवेश प्रतिष्ठित होने, 
के वांदसे मलबबासी स्थानीय दायक ज्ञातिके ऊपर 


शासन करते आ रहे हैं। शरावक देखो | 
अवग ( हि'० पु० ) श्राबक देखो । 
भावगी ( हि पु० ) जैनधर्मका माननेवाळ!, जैनो। 


भांवण (सं० पु०) श्रवणेनाचरति नतु कार्योण इति श्रवण- 
अण्‌। १ पाषण्ड । (मे दिनी) श्रवणेन गुह्यते श्रवण- 


अण, ( शेषे। पा ४२३२) २ अ्रवणेन्द्रियप्राहय, शब्द । 
(काशिका ) श्रवणानक्षत्रयुक्ता पौर्णमासी श्रावणो सा 
यत्त विद्यते श्रवणा-अण । ३ बेशाखांदि द्वादश मासके 
अन्तर्गत चतुर्थ मास । इस मासक्षी पूर्णिमा तिथिमें 
श्रषणा नक्षत्र युक्त रहनेके कारण इसका नाम श्रवणा 
पड़ा है। (पु०) नभस श्रावणिक | ( अमर ) (क्ळी०) 
नभस_। ( शब्दरत्नावक्षी ) | 
श्रावण मास सौर ओर चांद्र भेदसे दो प्रकारका है। 
जितने दिन सूर्या कर्पार राशिमें अबस्थांन करते हैं, उन्ह 
सौर एव' कर्षारराशिर्थ रहनेके वाद्‌ जिस दिनसे शुक्ल 
प्रतिपढु आरम्भ होता है, उस दिनसे ले कर अमावस्या 
पर्यन्त जो मास पूरा द्वोता है, उले चांद्र श्रावण कहते है | 
यह चांट्रश्रावण फिर गौण ओर मुख्यभेद्से दो प्रकार- 
का हे । उनके मध्य जिस प्रकार पहले कहा पमा दै, 


anga 


श्रावक 


„ प, कम्बल, कर्कोटक, चतरा -शङ्कुक, कालीय, पिङ्ग, 
^ मणिभद्रक, इन सव नागोंकी पूजा करनेसे इस स सारं 


ol ननम 0इसपम/लसै"वोस्‌ बार पूजा करनी चादिये। तद्‌ 


उसे मुख्य और उक्त रूपसे छष्णपतिपदुसे छे कर 
तक जो महीना समाप्त होता है, वह यौणचांद्र पषात 
है। ( मछमासतत्त्व ) 

दैवीपुराणम श्रावण मासके कार्या निम्नोक्त प्रका 
निर्धारित हैं। यथा--दरिशयन आरम्भ होनेके वाइ 
छष्णपक्षकी पञ्चमी तिथिमें स्जुही वृक्ष पर ( सोजफे ऐर | 
पर ) वास करनेवाली मनसादेबोकी पूजा करनी होगे 
अर्थात्‌ इस दिन घरके प्राङ्गणमें रेपे हुए सीजन | 
जड़में घरांदि स्थापन करके क्षीर, सर्पिः, नैवेद्यादि उ. | 
करण सामग्रियां प्रदान करते हुप पहले मनसादेवोकी 
विधिपूर्मक पूजा करनी होती है। उसके पीछे बन. 
न्तादि नागगणको पूजा की जाती दै; इस पूजासे छोगें. 
को सर्पको भय ज्ञाता रहता है। 

गरुडपुराणमें लिखा है, कि अनन्त, वासुकि, शङ 


सर्पमय दूर हो जाता है और परलोकमे स्वर्ग मिलता 
है । ॒ 
पूजाविधि-उक्त गौणचांद्र श्रावण पञ्चमीके दिन 
स्तानादि नित्यक्रिया समाप्त कर उत्तरकी ओर मु 
करके वेट, 'अध-श्रावणे मासि कृष्णपक्षे पञ्चम्यां तिथौ 
असुकगोलः ध्रोअसुकदेबशर्मा सर्पभयाभावकामे मनसाः 
देवीपूजामह' करिष्ये? .इस प्रकार सङ्कदप करनेके वांद 
सोजवृक्षकी जड़में उक्त प्रकारसे घट अथवा जळमें पूजा 
करनी चाहिये | न्यासादि करनेके बाद देवीका 'अस' 
इत्यादि कह कर ध्यान करना कर्तव्य दै । इसके पीछे 
'मनसादेवि इहागच्छ' कह कर देवीका आवाहान किया 
जाता हे और 'एततू पाद्य' ओम्‌ मनसादेव्ये नम” इस 
म ल्रसे यथाशक्ति ग'ध, पुष्प, धूप, दीप तथा नैवेद्यादि 
प्रदान करनेकी विधि है। इसके उपरांत अनन्तादि 
नागो की पूजा की ज्ञाती है उस पूजामें क्षोर, सर्पि 
और नेवेद्य हो प्रधान प्रधोजनीय उपकरण हैं। पे 
उक्त अनस्तादिकी पाद्यादि द्वारा पूजा करना रोजो 
दै । इसके बाद 'ओम्‌ योऽसावन तरूपेण ब्रह्माण्ड 
सचराचर । पुप्पबदुधारयेन्सूधिन तस्मै नित्यः नमो 


श्रावणत्व--श्रावयत्‌पति 


नहर ओम्‌ बाखुकपे नमः, ओम्‌ कम्बलाय नमः, ओम्‌ 


ओम्‌ शङ्कुकोय नमः, ओम्‌ कालीयाय 


कर्कोडास नम; 
नमा, ओम्‌ तक्षकाय नम*, ओम्‌ पिङ्गलाय नमः, ओम्‌ 
प्रदापक्षाय नम ओम्‌ कुलिकाय नमः, ओम्‌ मणिभद्राय 


नम ओम्‌ धनञ्जयाय नमः, ओम्‌ शेषाय नमः, ओम्‌ ऐरा- 
बताय नमः कह कर पृथक_ पृथक भावसे प्रत्येककी 
पूजा करनी चादिये; कितु यदि प्रत्येकके लिये पूर्वोक्त 
कुळ उपकरण सामग्रियां दीनतांबश इकट्टो न हो सके, 
तो केवळ गन्धपुष्पले भी पूजा को जा सकतो है। | 
उक्त दिवस घरमें नीवूके पत्ते इकई कर लिये जाते 
है और उन्हें ब्राह्मणको दान पचे स्वये भक्षण करने होते 
हैं! 
'[ुवचुमददं स्य पल्लाणि स्थापथेदुसवने।द्रे। 
हबया चापि तद्श्नीयात्‌ ब्राह्मणानपि भाजयेत्‌ ॥” 
(रतूनाकर ) 
यदि तिथि दोनों दिन पड़ और पहले दिन पूर्वाह नके 
समय सुहर्ताधिककाळ पय्यँन्त पञ्चमी रहे, ता उसी द्नि 
पूजा करनेकी विधि हे । 

४ धावणमासकी पौर्णमासी तिथि। इस तिथिमें 
थाद्वादि करनेका विधान दृष्टिगाचर होता है अर्थात्‌ 
उस दिन श्राद्धादि करना वहुत ही आवश्यक है ! 

( लि० ) ५ श्रवणा नक्षल सम्बन्धीय । 

भ्रावणत्व ( स'० झो० ) भ्रवणेन्द्रियग्राह्मत्व । 

भावणद्वादशीत्रत ( सं० झो० ) त्रतमेद्‌। नारदपुराण, 
भविष्येत्तरपुराण और सौरपुराणमें इस त्रतका माहात्म्य 
वर्णित है । श्रावणद्वादशी देखा । 

चवणध्रत्यक्ष ( सं० लि०.) १ भ्रवणेन्द्रिय द्वारा प्रमाणित, 
भवणेन्दिय द्वारा जिस पदार्थका ज्ञान हुआ हा । ( पु०) 
२ अवणेन्द्रिय द्वारा प्रमाण था ज्ञान । 

भावणवषे ( स'० झ्ली०) श्रवणाद्य नक्ष सम्बन्धी चष सेद । 
अवणा या श्रनिष्ठा नक्षलमें गुरु उदित हे।नेसे तहिवसा- 


षघि एक वर्ष तक जे! समय होता , उसे श्रांवणवर्ष। 
| श्राबणोय ( स'० लिश) ञ्रवणके योग्य, सुनने छायक | 

' आवन्ती ( सँ० खी० ) एक देश या नगरी, थमपत्तन । 
श्रावयतूपति (स ° लि०) पितुळेएकका विख्यापक, जिसके 
Romane एक ०५)-८्पबेर्भ्रोस्ऽमिकरह्लोक अतिशय विख्यात हों । 


कहते हे. | इस वर्षमै शस्यादि विना किसी उपद्रवके 

परिपक् होता तथा उससे सभी छाग सुखी हो सकते 

» किन्तु कुछ पाष'ड व्यक्ति और उसके भक्त लेग बड़े 

पीड़ित होते हैं । ( बृहत्संहिता ८।१२ 
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भावणा ( सं० ज्री०) १ शुद्शंना नामक वृक्ष । २ भूकदस्व, 
सुइ कद्‌व। 

श्रावणिक ( सं० पु०) अवणापौर्णमास्यमिन्नस्तीति 
श्रवणा-उक ( विभाषा फदणुनोश्रवणा कार्तिकोचैत्रीम्यः । 
पा ४४२२३ ) १ श्रावण मास, सावन | २ एक प्रकारः 
को अग्नि। ( लि० ) ३ भ्रावण-सम्बन्धी, श्रावणका। 

श्रावणिका ( सां० स्त्री० ) मुण्डी । 

श्रावणी ( स'० स्त्री०) श्रमणेन नक्षत्रेण युक्ता पौर्ण- 
मासी श्रवण-भण्‌ (-नक्षल्नेण युक्तः कालः | पा ४।२।३ ) 
ततो ङीप्‌। १ श्रादणमासकी पूर्णिमा | ग्रह तिथि 
नित्य श्रादुधकालमें निदि ४ हुई हो । इस दिन ब्राह्मणों- 
का प्रसिद्ध त्योहार 'रक्षाव धन' या 'सलोनो' तथा कुछ 
और इत्य या पूजन आदि होते हैं। इस दिन लोग 
यज्ञोपचोतका पूजन करते और नवीन यश्ञोपचोत भी 


` धारण करते हें। 


२ वृक्ष विशेष। ३ सुण्डीरी, मु डो । यह छोरी 
और वड़ोके भेदसे दो प्रकारको हो । छोरीको म गो- 
लियामें छोरो सुंडी कहते हैं। संस्कृत पर्याय 


सुण्डतिका, मिक्ष्‌. श्रबणशीर्षिका, श्रवण प्रत्रजिता, 
परिन्रांजी, तपोधना । शुण-कषाय, कटु, उष्ण तथा 


कफ, वायु, अमातिसार, कास, विष और वमितिवारक | 
भावप्रकाशमें छोरी सुण्डीका पर्याय पूर्दोक्तरूप और 
बड़ी सुण्डीका पर्याय भूकवस्बिका, कद्म्वपुष्पिको, अन्यथा 
और तपश्विनी आदि कहे गये हैं, कि तु दोनोंके हो गुण 
समान हैं अर्थात्‌ दोनों दी डष्णवीय', मधुर, लघु, मेध्य 
तथा गरड, अपचो, मूलकच्छ,, क्रिमि, योन्िपीड़ा, पाण्डु, 
इलीपद, अरुचि, अपस्मार, प्छीह्दा, मेद ओर गुहारोग 
विनाशक हैं। चरकमें इसका एक और मेद है, रक्तमु- | 
ण्डीरो | ( चरक चि० ३ अ० ) 
४ महौषधि । ५ वृद्धि नामक औषधि । ६ ऋध 
नामक औषधि । ७ भूकदस्व, भु इ कद्‌ व | 
श्रावणो द्वय ( सं० छो० ) भ्रावणो और मद्दाश्चाबणी | 
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श्राचयत्सखि ( स'० लि० ) प्रधानतम ऋत्विगविशिष्ट, 
जिसके ऋत्विग गण निरतिशय विख्यात हों । 
श्रावयितष्य ( स'० लि० ) सुनाने योग्य, खुनाने लायक । 
श्रावस्त (खं० पु०) हरिव शके अनुसार राजा श्रावके पुल' 
का नाम । इन्होंने गौड़देशमें श्रावस्ती नगरी बसाई थी । 
श्रावस्तक ( सां० पु० ) श्रांवस्त नामक राअगण। 
श्रावस्ती -पक प्राचीन जनपद और उसको राजधानी | 
इसका दूसरा नाम श्रांचस्तीपुरो है । वर्तमान कालमें इस 
समृद्धशाली नगरका ४व'सावशेष मात्र दृष्टिगोचर 
होता है। इस समय यहद एक सामान्य प्रामसें परिणत 
हो गया है और लोग इसे शेर-महेउ कहते हैं । यहद रथान 
'बौदुधधर्माचलम्बिधोंका एक पवित्र तीर्थख्थान है। 
एक समय भगवान्‌ चुदुधने यहां वास किया था। 
अध्यापक लासेनने बहुत गवेषणाके वाद वर्तमान सेट- 
मह उसे थोड़ी ही दूरी पर नदीके उस पार प्राचीन 
श्रावस्ती पुरोका अवस्थान निर्णय किया है । प्रत्नतस्‍्व- 
विदु डाक्टर कनिहम उसकी मीमांसा पव' चीन परि: 
त्राजको का पन्थानुसरण करके सेट-महद ठ प्रामको ही 


प्राचोन श्राबस्तीपुरी बताते हैं | यहां जो विस्तृत ध्वस्त 
स्तूपराशि गिरो पड़ी नजर आती है, बहो श्राचस्तोपुरी- 
को प्राचीन कोर्सि और घेभचका एकमाल निदर्शन है | 


यह प्राम तथा उसको पांश्वेचत्ती श्रावस्ती नगरी. 
को स्तूपरांश अयोध्या प्रदेशान्तर्भत गोरा जिलेकी 
राप्ती नदोके दक्षिण कछार पर अक्षा० २७' ३१ उ० और 
देशा ८२' ५ पू०में अबस्थित है। उक्त जिलेके वळराम- 
पुर नगरसे यदद दश मोल दूर है। यहां इस समय गौरव. 


ज्ञापक किसो प्रकारकी सम्रहिध विद्यमान नहीं है। 
केळ कुछ लोगोकी छोटी बस्ती प्राचीन राजधानीको 
क्षीणस्मृति जगा रही है । 


दरिय श ग्रन्थ पढ्नेसे माळूम होता हे, कि सूय- 
बशीय राजा युवनाश्वके पोल, श्रावतनय भ्रावस्तने 
गोड्देशमे पहले ्राबर्तीकी स्थापना को थो । पीछे 
रामपुत्र लवने अयेध्याके वाद यहां श्रावस्तोपुरो 
नामसे दूसरो राजधानी बसाई । चिष्णुपुराणमें 

` तृतोय अ'शमें, महाभारत वनपर्गमे, पाणिनि ३।२।६७ 
एवं भागवतपुराणे ६।६।२१ उछोकमें श्रावस्तो राज- 


श्रावयत्सरि- श्रावस्ती 


श्रावर्तीका दूसरा नाम धर्मपत्तन लिख! है। वास 
दत्तांदि प्राचीन स स्रुत प्रन्थमै श्रावरुतीका 
और उसके बीच हो कर बहनेवालो राती नहो ऐर. 
के नामसे उल्लिखित है। चौद्धपालि प्रन्थबिनचमे र 
स्तीका 'सबट्टी' और ऐरावतोका 'अशिरचती' नाम्न पाय 
जाता है। इस समय भी राशीका पार्खत्य स्रोत पाहि 
नामके बदले अहिरवतीके नामसे परिचित हे | [ 

शाफ्यबुद्धके जन्मसे पहले श्रावस्ती नगरीकी श्री. 
समृद्धि कैसी थी, उपरोक्त प्रन्थोंमें उसका कोई विशेष 
परिचय नही' है। किन्तु रामायणसे इतना पता चढता 
है, कि उस समय यह उत्तर कोशळकी राजधानी थी। 
भगवान्‌ श्रोरांमचन्द्र अपनो सुत्थुके समथ यह जनपद 
अपने पुत्र लवको दे गये थे। शाक्य बुद्धके जन्मकाले 
अर्थात्‌ ई०सनसे ६०० वर्ण पहले श्राचर्तोपुरो मध्य- 
देशके छः प्रसिद्ध ज्ञनपदो के मध्य एक गिना जाता 
था। उस समय इसके दक्षिणमें साकेत ( अयोध्या) 
और पूर्वमे बैशाळी ( वाराणसी और विहार ) राज्य 
विद्यमान थे। इससे अचुमांन किया जाता है, कि ब्त. 
मान वराइच, गोंडा, बस्तो तथा गे।रखपुर जिला छे कर 
प्राचीन श्रावस्ती जनपद गठित हुआ था । 

बुद्धदेचके आविर्भावके समय श्रोबस्ती नगरों 


व्यापारको पूरी उन्नति थी । उस समय यह नमर सुधा 


घचलित सौधमालासे सुशोभित हो कर ससुदधिशी 
शीर्णे सीमा तक पहु'च चुका था । उस वक्त अरणेमि 
ब्रह्मदत्तके पुत्र प्रसेनादित्य यहांके राज्ञा थे । उनकी 
वर्षिका नाम्नी क्षत्रियापत्नोके गर्भसे जैत नामक पफ 
धर्शशील पुतन पैदा हुआ था । इसके वाद राजाने किं 
वास्तुनिवासिनी मलिका नांस्नी पक ब्राह्मण-कुमारीका 
पाणिग्रहण किया था । मल्लिकाके गर्भासे रांजाके पहले 
बिरुढक और उसके बाद सागरसान्दोलित नामक दा 
पुत्र पैदा हुए। इन दोनों पुत्रो'मै ज्येष्ठ पुत्र विरुहकतै 
वौद्ध घर्मका विरोधी बन कर शाक्यकुछका स दार करत 
कासकल्प किया | सागरसान्दोलितने तित राज्यकी 
राजा हो कर उस देशमें बौद्धधमेका प्रचार किया था! 
बोनपरित्राजक फाहियान ५वों सदोके प्रारम्भकीर्ट 


पालीका इल्ठेख हैं । लिकाूडके (2३1२३३०, अबसर तिर आधे, तब उन्होंने यहांकी शि 


श्रावस्तो 


दोर्चिकी समृद्धिके परिचायक मठ, सघाराम आर भग्न । 
लिकाओ के देखा था । उस समय भी यहांके समी | 


खुर्म्य हम्ण भूमिसात्‌ नदी ह.प थे। सिफ वोदुध 
प्रठादिं श्रमणविरदित और परित्यक्त दो गये थे । नगर 
बिलकुल जनदीन थां । खुतरां राजधानोको गे।रवदीसि 
विनष्ट हो चुकी थो । नगरवासी अन्ञानताके घेर अन्ध- 
. क्वारमें पड़ गये थे । धर्म और शॉस्त्रको चर्चा वहां 
इस समय नहीं होती थी । केवल २०० घर दरिद्र 
व्यक्ति असमर्थताके कारण ही शायद उस अभिशप्त 


स्थानको परित्याग नहीं कर सके थे | इसके प्रापः आघो 


शताब्दोके वाद जिस समय यूयनसिय' गने श्रावस्तामें 
पदार्णण किया था, उस समय नगरको सभी अड्टालि- 


काए' विश्वस्त दो गई थीं । वहां 'छोगे हवा पता नहीं था । 


दो एक बौदुध यति घर्मे ही खोजे वद्दांके लोलोक्षेत् 
बिद्वारादिमें परिभ्रमण कर रहे थे। उक्त चोन परि 
ब्राजककी वर्णनासे श्रावस्तोका जो कुछ परिचय मिळता 
है, बद नोचे उद्ध,त किया जाता है । 

“श्रावस्ती राज्यक्री चारों सीमा प्रायः ६००० लीग 
थो। राजधानीका फैळांच कितनी दूरमें था, बद इस 
समय निरूपण करना कठिन है। तब दाँ, राजप्रासादे 
चारों ` ओरफी. दीचार २० लीग होगी । प्राचोन 
राजप्रासादादिक्ी सभो अट्टांलिकाएं विन हो 
ज्ञाने पर भो इस समय तक यहां छ लेगेंका वास है। 
उनको अवस्था उतनी अच्छो नहों है । यहांके सब 
'छेग कृषिज्ञीची है। चे धर्भनिष्ठ, उदार, जनमनोरञ्जक, 
विनयी और परेपकारो हैं । यहां जितने स धाराम या 
मठ विद्यमान है, चे सब प्रायः नष्ट हो गये हैं। उनमें 
एक दो इस समय भी भग्नप्राय. अवस्थामै पड़े हैं। 
इस समय उन मठोंमें कोई वास नहीं करते। जा 
एक दो धर्भ्मांचारनिष्ठ बौद्धयति दे खे ज्ञाते हैं, वे सब 
सम्मतीयशाखाके ग्रन्थोकी आलोचनामें लगे रहते दै 


वौद्धफीर्सियोंके सिवाय यहां दिन्दुओंके प्रायः सौसे अधिक 


इ मन्दिर हैं ।” 
[$ 
"यह नगर जिस समय उन्नति पर था, उस समय 
नजित्‌ राज्ञा इस राज्यके अघोश्वर थे। उनके बनाये 
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हातो है। इसके पूर्व 'सद्धम महाशाळा' नामक घर्म - 
मन्दिर था, इस समय उसके ध्वसांचशेषके सिवाय 
और कुछ भी नज्ञर नहीं आतां | राज्ञा प्रसेनज्ञितने इस 
महाशालाका निर्माण किया धा । बुद्धदेवने इस महा. 
शाळामें वेद कर बौद्धधर्म प्रचार किया था) इसके 
पास दो बुद्धको मातलानी प्रजापती भिक्षु णोके स्म्ृति- 
स्मरणार्थ प्रसेनजित्‌ द्वारा वनाया हुआ विद्यार नजर 
आता है। इस विहारके धत सावशेपके ऊपर पक स्तूर 
अव भी विद्यमान है। इसके पूर्वा शर्मे जा स्तूप दै, वहां 
राजोङ्ञा कोषाध्यक्ष और म'त्री सुदत्तं महल दे।” 
“खुदृत्तके वासमवनक्री वगछमें एक खुश॒दत्‌ स्तूप 


| हे। इस स्थान पर अंगुलिमाल्य नामक एक जातिका 


निवास था। इस जातिके लोग वौद्धघर्ग के घोर विरोधो; 
प्राणी-हिसक, कदाचारो और वज्रहृदय थे; यहाँ तक, क्रि 
इस समय मो कोई नरहत्या करनेमें नही दिचकते । 
साधारणतः ये लोग निहत मचु्यको उ गलियाँ काट कर 
और उनकी माळा बना कर गलेमें पदनते है, इसी कारण 
इनका नाम अगुलिमात्य पड़ा है । इन लेगो का 
विश्वास है, कि यदि कराई अ'गुलिमाल्य अपनी माता 
चा किसी बुद्धका मार सके, तो उसे ब्रह्मलोक प्राप्त 
होया ।? 

"इस अन्ध विश्वासके वशवत्तो दे कर एक अ'गुलि- 
मान्य अपनो माताको मारनेके लिये तैयार हुआ । ज्ञिस 
समय उस माताको हत्या करनेके अभिप्रायसे माताकां 


`-पीछा किया; उसो समय उसने बुद्धदेवका अपने सामने 


उपस्थित देला । वदद माताको छेड़ अस्नन ले कर बुद्धे 
सामने आया । बुद्धदेव उसके मनका अभिप्राय समक 
कर धीरे घोरे उसके सामने आ खड़े हुए और बोले 
वत्स ! सतप्रवृत्तिको छोड़, कुप्रशुत्ति हृद्यमें धारण 
कर क्‍यों स'सारको पापवडूमे.फ साते हा १” बुद्धद्‌ व- 


-की शांतसौम्य मूर्ति देख कर तथां उनका सदुपदश 


श्रवण कर उसे चैतन्यता प्राप्त हुई। चह उसी क्षण 
शाक्यसि हके चरणों पर गिर पड़ा और सुक्तिको 
कामनासे उनके भाश्रयकी सिक्षा. मांगने ढगा । बुद्ध- 
देवकी दयासे उसे अईत्‌पद्‌ प्रास हुआ एः 


हुए भासादको चहरद्दारी दर समय मी होया चर ction. 0७परकरसे ९६०लीग दक्षिण जेतबन ( प्रसेनजितके 


३१२ 


पुल युवराज जेत हो प्रसिदुब उद्यानवाटिक्रा ) है। रॉज- 
मन्तो सुदत्तने उसे खरीद कर भगवान बुदूधके वासके 
लिये यहां पक विहारका निर्माण किया था । पहले यहां 
एक संघारांम भो था, इस समय उसका ध्य सा वशेष 
बिद्यमान है । उक्त विहारसे पूर्व, प्रवेशद्वारकी बाई 
और दाहिनी ओरसे ७० फोट ऊ चे दो खम्मे है। उस. 
को बाहे ओरकी स्तम्भको जड़में पक धर्गचक्र और दाहिनी 
ओरके रुतम्भके मस्तक पर एक वुषमूर्ति अ'कित देखो 
ज्ञाती है। ये दोनों स्तम्भ वोदुघ सप्राट्‌ महाराज 
अशोकको कीत्ति हैं। बिहारमध्यस्थित अट्टालिकादि 
भूमिसात्‌ दो गई है, सिफ एक मकान इस समय भो 
विद्यमान है जिसमें उस समयक्री स्थापित पक बुद्ध" 
मूत्तिं दै!" | 
“ुद्त्त खभावत; धमेशील और नप्र थे। वे दरिद्र- 
अताथो हो अभदान रियो करते थे, इसीलिये उनका 
नाम अताथपिडद' वा 'अनाथपिण्डिर! पड़ा था ; 


उन्होंने बहुत धन रूच कर जेतबन खरोदा था भोर उस- 


में संघारामादि निर्माण किया था । इस कारण उनके 
नामाचुस।र वद्द अनाथ पि'डद्‌-विद्वारके नामसे विख्यात 
हुआ । इस उद्यांनके यारों ओर बुद्धदेवकी लोला और 
महिमाध्यज्ञक स्तूपावछो निम्मित है ।” 
धखुदत्तने राजगुदर्मं शाष्यबुद्धका दर्शन पाया और 
उसो स्थानमै उनसे बौद्धधर्मक्री दीक्षा लो । उन्होंने 
अपने घर्मगुरुका श्रोवस्तोमें ठहरानेके लिये बहुत घन 
छगा कर युवराज जेतको सुरम्य वाटिका खरीदी थो। 
युवराज जेत भी डसो समय बोद्ध धर्समै दो क्षित हुए । 
अनन्तर उन दोनोंने ही अपने अपने अर्थाव्ययसे उस उद्यान 
को अच्छो तरद सज्ञा दिया । शाक्यबुद्धने जिस समय 
इस उद्यानमें शुभागमन किया, उस समय उन्हो'ने उसे 
अपने दोनो भक्तों को कीत्ति समझ कर उसका नाम 
'जेतचन-भनांथपिण्डकाराम' रखा | पालिग्नन्थमे यह्‌ 
सुदत्त 'महाशेट्ठो'के नाससे उल्लिखित है । इसलिये 
कितने दी अनुमान करते हैं, कि जेतवनका दूसर। नाम 
महाशेट्रीविद्ार दै ्राषस्तीके मद्दाशेट्रोविद्ारके संक्षिप्त 
'परिचयमें यद्द स्थान 'शेट-महेर' नामसे विख्यात हुआ 
है।” ै 


श्रावस्ती 


00-0: Jangamwadi Math Coll "ह्या ग क्षे ता ह 
सातो...” है. Ar टट छ 2 


चिद्धदेव ।जस समय श्रावस्तीपुर आये, इल स्‌ 
यहाँ बौद्धमतविरोधी अनेक धर्ममतावलखियो' र्‌ 
दाश निकांका वास था। उनमें जैनाचारयागण ही प्र 
थे। सुप्रसिद्ध अनगुरु पूर्णकाश्यपने यहां बुद्धसे त. 


युदुधमे परास्त दो कर आत्महत्या रर ळी थी। जर. | 
्रन्थसे ज्ञांना जाता हे; कि तीर्थङ्कर सम्भधनाथ यं | 
आविभूत हुए थे। उसो कारण जैनी लोग इस साग. | 
भी यहां तोर्थ करने आते है और वहांके एक ध्य | 


स्तूपको श्रदुधाकी दृष्टिसे देखते हे । डाक्टर कनि ह 
उस स्तूपको खोद कर उसमेंसे एक प्राचोन अद्ालिकाक्षे 


चहारदिवारोका निदर्शन और कई जनमूर्तियां पाई | 
थी'। इससे कुछ हो दूर पर नगरप्रांचीरके मध्य और | 


भो कंई ज नमन्द्र दृष्टिगाचर होते है । इस समय प्रो 
यहां सम्भवनाथका मन्दिर हौ ।” 

“उक्त जेतवन विहारकै ३ वा ४ लीग पूजे एक स्तूप 
हे, श्रावस्तीकी प्रसिदुध बौद्धरमणी विशाखाने बुद्धकी 
आंज्ञासे पूर्वारामबिहार निर्माण किया था, यह स्तूप 
उसीके सामते स्थापित हो। इस स्तूपके दक्षिणभांगां 
चिरूढ़कने शाक्य लोगो'को इत्या को थी । इस स्थानों 
विशाखाके प्रार्थनानुसार एक स्व्वृतिस्तम्म बनाया गया 
था। उसके आंस पासमें विरुढ़कके _कुकीरि-गाधा 
स्मारक कई स्तूप नजर आते है।' 

“पूर्वोक्त संघारामसे ३४ ली उत्तरपूर्वा आंप्तनेत 
बन नामक एदुधका विहदारस्थान हो। यहां बुदुधदेवने 
कई दस्युओंको चक्षु दान किया था | प्रवाद है, राजा प्रसेग' 
जितके विचारसे इन दृस्युओ'को आंखे' निकाल छी गई 
थों। यहां दी बौदुधरमणो - विशाखाने भक्तिपरवश ह 
केर भगवान्‌ बुदुधके लिये आवासभवन ( बिहार) 
तैथार कर दिया था । इसी स्थानमै द्रोणादनके पुत 
देवदत प्रतिद्दिसाके वशीभूत हो कर भगवान बुदे 
जीवन-संहारकी चेष्टा करके अपनी ज्ञानको खो बेट 
थे । खय शाक्यसि इने जेतवनविहारके समीपवर्ची 
स्थानमै बद्दांके निवासियो'को अपने घर्मकी शिक्षा 
थी। यहां हो शाक्‍्यकुळ-६व'सकारी बिरुढुक तथा 
उसके मन्तो झम्बरीष अग्निमे जल कर अपने प्राण परि 
। प्रवाद्‌ है, शाक्यसे शल ता रल तेव 


5] 
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विरुडुकने अपने मन्ती अस्वरोषकी सलाहसे अपने वेमा- 
हेय भाई ज्ञेतको मार डाला था । उललो कार्चिका 
प्राषित करनेके लिये उन्होंने वहां एक दोर्थिकाके मध्य 
प्रभोदभव्रत विर्म्माण क्रिया था। उस प्रासादस्थित 
वर्शकात्तम णिमें सूर्य की रश्मि निपतित होनेसे अकस्मात्‌ 
प्रदकमें आग लग गई और उसो आगकी ळपरमें राजा 


. समन्लो जल सुन कर खाक हो गये ।” 


६०सनले चार सौ वर्ष पदले बौडसप्राट्‌ अशोकने 
धर्मराज्ञिका दारा श्रावस्ती नगरको बौद्धकीर्तियोंसे 
अच्छी तरह सज दिया था । उनके राजत्वक्रालमें श्रावस्ती 
तगरो जिस प्रकार सञ्चृद्धिपू्ण थो एवं उस समय यह 
नगर जो वौद्ध'घर्राका एक पवित्र तीर्थस्थान माना जाता 


. था, उसकी कड्पना उसके बनाये हुए स्मृतिस्तम्म और 


स्तूपोसे की जाती है। ई०सनसे दो सौ वर्ष पहले यहां 
प्रसिद्ध बौद्धाचार्ण रोहुलताका स्वर्ग बास हुँआ था। 
यहांके जेतवन स'घारामसे कई व्यक्तियोने इसाको प्रथम 
शताब्दीके चतुर्थ मद्दाबे।धिस घमें योगदान किया था । 
इसके व द्‌ फाहियानके भारतागमन पर्य्यन्त श्रावस्ती, 
का और फाई परिचय नहीं मिलता । 

अधिक सम्भव है, म और रय सदीमें श्रावस्ती 
नगरी गान्धारके शकराजाओंके अधीन थी। कारण, राजा 
कणिष्क और हुविष्कके राज्यक्ालमें उत्कीर्ण शक्ाब्द- 
स'ष्या-समन्बित शिलालिपियुक्त बुद्धमूर्चि हो उसका 
प्रमाण है । इसके वाद्‌ यहां स्थानीय किसो रांजवंश- 
का प्रभाव फैला था । सिंदलीय बौद्धप्र थप्रमाणसे जाना 
आता है, कि राज्ञा खिराघार और उनके गरांतुषपुलोने 
२७५ से ३१६ ६० तक राज्य किया था। ईसके पश्चात्‌ 
थावस्तो जनपद मगधके गुप्त राज्ञाओंके अधीन चला 
गया । मगधराज्ञ द्वितोय चन्द्रणुप्त्णो दी यूयनजुवंग 
भावस्ती के राजा विक्रमादित्य बता गये हैं। ये वौद्धोंके 
शल्‌, थे । इन्होंने उन छेगगिंका बहुत सताया था। उनके 


राज्यकालमें यहां ब्राह्मण्यधर्गके वहुतसे मन्दिरोंका 
निग्मोग हुआ था। 


शुप्तवंशोय राज्ञाओंके राज्यकाळमे आबस्तीमें दिन्दुओं- 
प्रधानता स्थापित होनें पर भी यहाँ बौद्धघरका 


३१३ 


। भग्न मूत्ति योंके मध्य गुप्ताक्षरमें तथा छवी और ८बो' 
| शताबदोके देबनागरो अक्षरेंमें उत्कोर्ण दोद्धोंका सुवि: 


ख्यात धर्ममन्त्र 'ये धगहेतुप्रमवा इत्यादि' खोदा हुआ 


| पृखो जाता है । अधिक्त आश्चयेका विषप यह है, कि 


यहां १७त्रो' शताब्दोक्नो उत्कीर्ण एक पत्थरकी शिला- 
लिपि पाई गई है, उससे हमें वहांके उस समयके वोद्ध- 
प्रतावक्ा परित्रय मिलता दै । वद शिल्लाफलक 
११७६ सम्बतमें ( १२१६ ६० ) उत्कीर्ण हुआ था । वद 
ज्ञेतवन-विदारके एक विध्वस्त बौद्धमठके अन्दर पाया 
गया है। उसमें लिखा है, कि श्रीवांस्तव्य घंशोय विल्व- 
शिवके पौल तथा जनकके पुत्र विद्याधरने बौदुघपतिषें- 
के निवासके लिये जावूष नगरमें एक स धाराम 
निर्माण किया था। जनक गाधिपुर { कनोज )के राजा 
गापालके म'त्रो ये । पीछे उनके पुन विद्याधर मो राजां 
मद्नके मली हुए। किंवदन्ती है, कि यह अज्ञावूष 
नगर सूयेचंशो राजा मान्धाता द्वारा प्रतिष्ठित हुआ था | 
इससे अनुमान किया ज्ञाता है, कि बौदुचग्रन्थोक्त 
श्रावस्तीपुरीका नाम कालचक्रसे धीरे धीरे विलुप्त हा 
राया । कन्नोजपति जयचन्द्रका राज्य ११६३ ईणमें मुसल- 
मानेोंने छीन लिया। इस शिलालिपिमें जा दे! कन्नाज" 
पतिका उढ्छेख पाया जाता दै, वे जयचन्द्रके परबत्तों और 
केबल नामके लिये राजा हुप, इसमें सन्दे ह नदी । 
पहले ही लिखा गया है, कि बहुत पूर्वकालसे दी 
यहां जैनधर्गका प्रभाव था। भगवान्‌ बुदुधके आवि- 
भावके बाद यहां बौदुघधघर्शकी प्रधानता स्थापित होने 
पर भी डौनधर्म इस स्थानसे विलकुंछ लुत. नदीं दो 
गया । सम्बत्‌ १११२ ११२४, ११२५, ११२३ और 
११८२ अब्दके लिपियुक्त तोर्थड्डरों की प्रतिमूरत्तियाँ देख 
कर मालूम द्वोता है, कि १शवो' शताब्दोमें यहां जैन- 
धर्मका वडा प्रभाव था । तृतोय तोथेडूर सम्भवनाथने 
शबद्टोमें जन्मश्रहण किया था । उनको स्मतिके लिये 
हस समय भी वहां एक मन्दिर दै । ढे तीर्थङ्कर 
चन्द्रप्रसानाथका जन्म चन्द्रिकापुरोमें हुआ था। यह 
चन्द्रिकापुरी श्रावस्तीका दूसरा नाम है। राजा सुह- 
दुध्वज यहांके अन्तिम जौन राजा हुए । ये इतिदहासमें 


विडकुळ छाप नही' हो गया । ६३ गडे हुए सिक और ॥००४छुहिराल०वा। प्वुदळदिव' नामले प्रसिद्ध हैं। थे मइमूद 
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गज़नोके समसामयिक थे । महमूदके सेनापति सांलेर 
मसायुद्क साथ सुइळदेवका युद्ध हुं था । 
स्थानोय किरबद्न्तासे जाना जात। है, शि इस जोन- 
जंशके आदि पुरुष मयूरध्वज थे । उनके वाद ह सध्वजञ, 
मकरध्वजञ, सुधस्त्रध्वज्ञ प्रसूति राज्ञा हुए । उस समय 
यह स्थान चद्रिकापुरके नांमले विख्यात था। महाः 
भारतके अश्वमेधपर्णके अञ्जु नविग्विज्ञय प्रकरणमें लिखा 
हे, कि ह'सध्यज्ञके गंशधर सुधन्वा अर्जुन द्वारा परा 
जित हुए । तद्नम्तर यहद राजधानी दूसरे नामसे विख्यात 
हुई । किंबदन्ती और पौराणिक उक्तिसे जे कुछ भो 
हो, किन्तु इतिहाससे पता चलता है, कि इस ब शके 
अन्तिम राजा दोर. सुहलदेंच थे और श्रावस्ती उनको 
राजधानो थो । गोंडासे फ जावाद जानेकै रास्तेमें 
अळोकपुर वा हतीछा नामक स्थानमै इनका बनाया हुआ 
एक दुर्ग हे । इन्होंने उक्त दुर्गके सामने श्रावस्ती नगर- 
के समीप सुंसलमानी सेनाको दो वार हराया था। 
अन्तमें वरोचके रणक्षेलमें मुसलमान सेनापति इनके 
द्वारा पराजित हुए और मार डाळे गये । ,) 
महस्मद गोरोके भारत-विज्ञयकें वाद इतिहासमें 
थावस्तीका कोई उललेख -नहों पाया ज्ञाता । इसके 
पश्चात्‌ १३बो शताब्दोक शेष भागमें डा० कान हमने 
यहांके प्राचीन और लुप्त इतिहासके उद्धारकी कामनासे 
स्थानीय स्तूपरा शिका खोदना शुरू फिया। डा० कनिं- 
हमने असाधारण परिश्रम और अनेक जांच पडतालळे 
वाइ स्थिर किया, कि उडाझाडीके खुवृद्दत्‌ दोनों स्तूप 
प्राचीन जेतवन सङ्घारामके निदर्शन हैं ; उन्होंने निर्णय 
किया, कि इसके अत्दर कोशम्वकुरी और गन्घकुरी 
मन्दिर भी है। उक्त डड़ामाड़ प्रामसे एक मोल दक्षिण 
पूर्ठमें विशालाका .बनाया हुआ पूर्वाराम बिहार हे! 
उक्त स घारामसे २५० फोर पूर्व देवदत्तकी खाई है । बह 
.लम्बाईमें ६०० फोट ओर चैड़ाईमें २५० फोर है। इस 
समय यह भूछाननके नामसे प्रसिद्ध है। इसके दक्षिण 
एक सुदोघ जलधारा हे जो लग्बाह-ताळ कहळातो है, 
वुद्धदेवको निन्दा करनेस दुलत हो कर कुकालो भिक्षणो 
इसके जलगर्भमें इव गई थो । इसके वाद्‌ ही इन्द्र 


नामक ब्राह्मणकुमारोकी खाई दै पगएभगबपनव्युदुधेका? 


श्रावस्तो--ध्रियावासं 


| 
| 
| 
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| धिंधाबोस ( 


अजितेन्द्रिय कहनेके अनुतापमें उन्हो ने इसो 
जलमें इव कर प्राणत्याग किया था | 
२ पौराणिक नगरभेद । कई पुराणोंके मतसे ह 
च'शीय श्रावस्तने अपने नाम पर गैड़देशमें यह कर 
वसांया था। स्थानीय शिळांलिपिक्ते मतले यह ₹ 
वरे'द्रके मध्य है। ( वराँमान बगुड़ा जिलेगें ) 
श्रावस्तेय ( स'० लि० ) श्रावस्तोदेशभद । 
श्राब। (सं ० स्त्रो०) अन्नमरड, मांड । 
श्रावित्‌ ( स'० बि० ) शर-णिच्‌ खाथे' ततः तृच्‌। म 
खुननेवाला ¦. 
श्राविन्‌ ( स'० पु० ) साज काक्षार, सञ्जो । 
श्राविष्ट (स'० ब्वि० ) श्राविष्ठानक्षत्र-सम्वन्धो | 
श्राविष्ठायन ( स'० पु ) श्रविष्ठ ऋषिका गालांपत्य। 
श्राबिष्ठोय ( स'० लि०) श्रविष्ठाखु जातः श्रविष्ठा-ठप 
( श्रविष्ठाफल्णुन्यचुराघेत । पा 818३४ ) श्रषणानक्ष- 
जात । ( सिद्धान्तको, ) 
श्राव्य ( स० त्वि०) १ श्रोतव्य, खुननेयोग्य, सुनते 
लायक । २ खुनानेके योग्य, सुनाने छांयक | 
श्रित (स'०लि०) श्रिक्त ( श्रयुकः किति | पा ७२१!) || 
इति इड़ागम-निषेघ।। १ सेवित। २ आश्रित | 
( सिद्धास्तकौ० ) ३ पक्क । 
श्चितचत्‌ ( स'० लि० ) श्रिक्तवतु ( श्रः क्रिति। पा 
9।२।११) इति इडागमो न। सेवाकारक | - 
श्रिति ( स'० स्रो० ) श्रि-क्तिन्‌। आश्रयजञन्य । 
श्रिमन्य ( स० छो० ) श्रिय' मन्यां शब्दार्था | 
श्रि मन्या (स'० स्री०) आत्मानं ध्रिय' मन्यते, ओ-मनं 
ततशाप्‌। जो आत्माको श्रो कद्द कर मान्य करे अथ 
जा स्वय' अपनेको लक्ष्मी समक । 
श्चिथ ( दि'० स्री०) १ मङ्गल, कल्याण । २ शोमा, प्रमा 
श्रियसे ( स'० लि० ) . श्चि-कसेन्‌ | श्रीके लिये, माग 
निमित्त ।. ( श्रूकू ५।५६।३ सायण ) 
श्रियां ( खं० खी० ) विष्णुही पत्नी, लक्ष्मी । 
श्रियादित्य ( स'० पु० ) एक परिडत। इनके पुत णि 
और पौल केशक्राक थे । 
श्रियानकुळ ( स'« पुऽ ) एक गांवका नाम । 
angotri चतर 
) श्रोसम्पन्न, ळद्प्ीयुक्त। 


उभ्करिषो 


स० पु ० 


टु 


श्रियावासिन- श्री 


प्रिवावासिन, (स'० ५० ) महादेव । भी भारत अनु० पशं ) 

(सं० खी०) श्रयतीति श्रि-क्विप्‌ दीर्घश्च ( क्विप्‌ 
दचिप्रच्छीति "| डण्‌ २५७) १ लक्ष्मी, कमला | 
(बिष्युपु० १८१३) २ लज, लौंग । ३ वेशरचना । 
४ प्रभा, शोभा । ५ सरस्वती । ६ सरलचृक्ष, घूप 
सरलका पेड़ । ७ लिवर्ग, धर्म, अर्थ और काम । ८ 
सम्पत्ति, धन, दौलत । ६ विधा, प्रकार । १० उपकरण | 


११ विभूति, देश्वर्य। १२ मति । १३ अधिकार । १४ 


यश। १५ गृद्धि। १६ सिद्धि। १७ वृत्ताह तकी माता । 
(हेम ) १८ कमळ, पा । १६ विटत्रचृक्ष, बेलका पेड । 
२० ऋद्धि और वृद्धि नामक औषध । २१ सफेद चन्दन, 
त देल । २२ कान्ति, चमक । २३ एक प्रकारका पद्चिह । . 
२४ खिरोंका बंदो नामक आभूषण । २५ ऊदुध्डा पुण्ड के 
वीचकी लस्वी नोकदार लाळ रंगको रेक्षा । २६ आद्र 
सूचक शब्द जो नामके आदिमें रखा ज्ञाता दै। संन्यासो, 
महात्माओंके नामके आगे श्री १०८ लिखा ज्ञाता है। 
पाता, पिता और गुरूके लिये थ्रोक्रै साथ ६, खांमोके 
छिपे ५, शत्र्‌ के लिये ४, मिलके लिये ३, नौकरके लिये २ 
और शिष्य, सुत तथा स्रोके लिये श्रोके साथ १ लिखने - 


की प्राचीन प्रणाली है । सुत व्यक्तिक नामके पहले श्र 
शब्दका व्यवहार शिष्टाचारविरदुध .हो, अतएव चसा 
करना अकर्राव्य हो । 

(पु०) २७ कुबेर । २८ ब्रह्मा । २६ विष्णु ॥ ३० 
वैष्णयोंका एक सम्प्रदाय । ३१ पकाक्षर छन्दोविशेष । इस 
. छत्दके प्रत्येक चरणमें सिफ एक गुरुवर्ण देखा जाता 


० 


है अर्थात्‌ सिफ चार गुरुवर्णा से यद छन्दः रीष द्दोता 
है। छन्द; देखा । 

३२ शागविशेष । दजुमतके मतसे यह छः 
अन्तर्गत पांचवां राग है और पृथिबीकी नाभिसे निक्रला 
है। इसकी जातिको नाम सम्पूर्ण है। इसको खराधलि 
षञ्जाग म पघ नि तथा गमे षड़ जखर है! हेमन्त 
कालके अपराह न काळमें दी यह गाया जाता. है। राग- 
माहामें इसकी आकृति निम्नोक्त रूपसे वर्णित हुई दै । 


य्‌ 

पे सुन्दर पुरुष, गलेमें रूकटिर और पद्मरागमणिनिमित' 
|| क व 
लायुक्त, दाथमें पद्मपुष्पसम न्वित, विच सिदासना - | 


रुद 


सरेके मतसे रक्तचख्चपरिधानकारो है। : 


०१ सरसुखभारामें सङ्गीतकारी लाएङ्गणसे परित 


३१५ 


हजुभत॒के मतसे इसकी माळश्रो, मारवा या मालवा, 
धानश्री, वस तरागिणी और आशावरो नामको पांच 
भार्या हैं। नीचे यथाक्रम उनका स क्षित विवरण दिया 
जाता है। विस्तृत विवरण उन्ही' सब शब्दों में दोखो। 
मालश्री-जञाति सम्पूर्णा, स्वरावछी ष ऋ ग मप 
घ नि। गृह षइ जस्वर। यानेका समय हिम अऋतुक 
दो पहर दिन है। रागप्राळार्वाणत आकृति इस प्रकार दै-- 
रक्तवर्णा, कोमलाङ्गी, पीतवस्ज पहनी इई, कौहुकचश 
श्रमणकारिणो होनेले नायकसे सिभिन्ना, सखिथोंक 
साथ हवास्यपरिदासयुक्ता, आघ्रतरुकें नीचे बैठी हुई । 
मारवा या मालघा--जाति षाइव । रावली ष प 
गमधनि। गुह षड्ञ। गानेका समय हिम ऋतुका 
अन्तिम काळ । रागमाळाबर्णित आकति--स्वर्णव्न- 
परिहिता, एष्पमालाधारिणो, नायकके साथ मिळनेको 
कामनासें सङ्कत स्थानमें अकेली चेडी इई । 
घानभ्रो-जाती षाइब। खरावलि ष प थ निऋ 
ग। शुद्द पड़ज। गानेका समय हिम ऋतुका दो प्रहर 
अथवा अपराहन काल। रागमालाकथित आकृति-- 
वियोगिनी नारी, रक्ततह्न पहनी हुई, वियोगज शोक- 
सन्तापसै अत्यन्त दुःखिता और इशाङ्गो, रोती हुई 
अवस्थामें अकेलो वकुल वृक्षके नोचे बेटी हुई । 
वसन्तरागिणो-जाति सम्पूर्णा । स्वरावलि ष ऋ. 
गसपधनि। णुद षइ ज्ञ। दिमऋतुके मध्याहृकाळ 
तथां वसन्तक्रातुक्ा सारा दिन गांनेका समय है। राग- 
मालामें वर्णित स्वरूप प्रकति-खुन्दर पुरुषको तरह 
आकूति, रक्तवसना, शिखा पर मयूरपुच्छ, हाघमें आप्र 
मुकुल, यौवन और मदनमदोग्मत्ता, गलेसें पुष्पमाला, 
ुषपोद्यानमें खुन्ोकी और फोकिछकठी गायिका ओके 
साथ आनन्दपूर्गक जातो हुई, चामदस्तमें ताम्वूरबीरिका- 
भारिणी, खि्यांके साथ होल्य, कौतुक, क्रीडा, नृत्य, गीत, 
वांद्य आदिमें नितान्त आसक्ता । क्रिसो किसी रांग- . 
पाढात्रन्थमै इसे श्रोकष्ण सदृश मूत्तिविशिष्टा और 
किसोके मतसे श्यामचर्णविशिष्टा बताया है । 
आशावरी--ज्ञांति औडव । स्वशावळिघनिषम 
प। युद्द चैत्रत। हिमआतुका द्वितीय प्रहर गानेका 
संबंध ॥/ ०सगर्मालाइवनित, स्वरूपप्रकृति--श्यामवर्णा 
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कोमला स्त्री, श्वेतवस्र पहनी हुई, कपूर लेपी हुई, दाथ 
आर पैरमे बड़े बड़ सर्प लिपटे हुए, जूड़ा बथा हुआ, 
जलमध्यस्थ पर्वनशुहामें बेठो हुई । किसी किसो राग 
माला ग्रन्थमै इस उक्त गुणयक्त तथा कमरमें वृक्षपल 
लपेरो न'गी बताया हे। 
इसके सिन्धु, मालव, गोड़, गुणसागर; कुम्भ, 
गप्मीर, शङ्कर या आगड़ और विद्दागर नामक आठ पुल 
हैं । इनमेसे गौड़ नामको जगह कोई कोई कटप्राण और 
कोई हामीर पढ़ते हैं । | 
कहिलनाथने भ्रोरागका प्रथम राग तथा गोरी, 
गौनाइली, धवली, रुद्राणो, मालकौश या कौशिको और 
देवगान्धारो नामको उसको छ; भार्य्या का विषय निर्देश 
किया हे।- किन्तु इनके भी मतमै हनुमतूक़्ो तरद्द माठ 
दी पुत्रोंका उल्लेख देखा जाता है। परन्तु गो ड, शङ्कर 


और विद्दांगके स्थानमें यथाक्रम कल्याण, आगड़ा और 
बिगड़ो लिखा हे । 


सोमेश्वरके मतमें भी यह राग प्रथम राग तथा 
मालवो या मरवा, लिवेणो या तिरबन्नी, गौरो, केदारा, 
मधुमाधवी और पहाडका या पहाड़ी नामकी छः रागिणी 
इसकी भार्या तथा पूर्वोक्त दोनो' मतकी तरह आउ पुत्र 
निधि ए हुप हैं। इस मतसे शिशिर ऋतुमें यह राग 
और रागिणियां गाई ज्ञाती हैं। 
 भरतके मतसे उक्त राग पञ्चम तथा उसको सिन्धुवो, 
काफो, उमरी, विचित्रा, शिरहटि या सोरठी ये पांच 
` रागिणी तथा श्रोरमण, कोलाहल, सामन्त, शङ्करण; 
राकेश्वर, खरराग, बड़द'स और देशकार नामक आठ 
पुत्र, इन पुत्रों को फिर यथासंख्यक घिय्या, घार्य्या, 


म्भा, खुदनी, शरदा, क्षेमा, शशरेखा और सुररूवती 
नामको आउ भार्या निद छ हुई है । 


ह स ० पु० ) पक्षिमेद, ्रोकर्ण या श्रोवासक नामक 
पक्षो । - 


थीकण्ड ( स'० पुः ) श्रोः शोभा कण्डे यश्य । १ शिव, 


महादेव । २ कुरुज्ञाइलदेश । यह हस्तिनापुरसे 
उत्तरमें अवस्थित हो । ३ पश्चिविशेष | बृहत्स द्विता- 


श्रीक--श्रोकण्ठसख 


श्रीकण्ठ द्यितोपदेश प्रन्थ 
के प्रणेता । 
भ्रोकरठ--बहुतेरे प्राचोन कवि और पण्डित | १ 


सुक्तावळीक प्रणेता । २ वृत्तरत्नाकरटीकाके रचयिता। 
एइ | 


३ वृन्दावनकाव्यरीका नामक ग्रन्धके प्रणेता | ७ 
कवि । इनके काव्यमें राजा शोमल्लदेवका नाम पाधा 


जाता हे । ५शीगर्भके पुल और मण्डनके छोड भा 


घे मडुके समसामयिक थे | मङ्कुरचित 


शी इण्ठचरित. 
काध्यमें इनका उल्लेख हो । 


शीकरण्ठक--रसकौमुदी नामक नाख्यशास्रके रचयिता। | 


श्रीकण्ठकण्ठ ( स० पु) १ शिवका कण्ठ। २ मयूरका 
गला । : 
शीकण्ठतीर्थ -भिक्ष तत्त्वके रचयिता | ये महादेवतोर्धफ 
शिष्य थे । 

शोकण्ठदेत्त-व्योख्याकुसुमावलो नामक ब्यक प्रन 
रचयिता । 
श्रीकण्ठदीक्षित--तर्कप्रकाश नामक न्यायसिद्धान्तमञ्चर 
रोकाके प्रणेता । ये काशोवांसी और विश्वनाथ परिइत- 
के पुत्र कह कर प्रसिदध थे। 

श्रीकणठनिळय ( स'० पु० ) श्रीकण्ठ, महादेव, शिव | 
आकरठ पण्डित-१- योगरत्नाचली नामक तरतप्रस्थके 
रचयिता । २ प्रपञ्चसाररीकाके प्रणेता सिम्बराजं 
पिता। ये भी पक सुपण्डित थे । 

श्रोकण्ठपद्लाञ्छन (स'० पुऽ) श्रीकण्ड इति पदं लाञ्छनं 
यस्य । भवभूतिका उपनाम । इन्होंने माळतीमाधः 
वादि वहुत-से नारक लिखे हे । मबम्‌ति देखो। 

श्रोकण्ठ भट्ट स्पन्द्ूलवारत्तिकके रचयिता भास्कर 
शुरु। थे महादेव भइके पुत्र थे। 

श्रीक्ण्ठ मिश्र--कारकलएडन और कारक खरणडन-मएडग 
नामक दो व्याकरणके प्रणेता | 


और छुखुमावळोकी ३, | 


थोकरुठ शस्यु-चेद्यदितापदेशके रचयिता । प्रयोगा | 


नामक प्रन्धमें इनका उल्लेख है। 


आकण शिव (स'० पु०) शम्म नाथ शिवका नामात! 
श्रोकण्ठशिव आचार्यी--ब्रह्मपूत्तभाष्य भौर शावर म्ही 
तन्ल्रके प्रणेता | न - 


'भीषरुसंक्त स पु० ) श्रीकण्ठस्य महा दैवरथं 


में यहद पक्षो तथा भास आदि बहुतसे पक्षी स्रोस शक 
कह कर उल्लिखित हुए हैं। याल्लाकाळमें यदि थे दक्षिण 
, भागमें रहे, तो शुभ फछप्रद्‌ होत हा Math Collectio 


सर 


३. ..... 


श्रोकण्ठीद-श्रीका लम 2 - क्त 


समासे उच्‌ प्रत्यय: । कुवेर । (हलायुध) 

भ्रोकण्ठीय (स ० लि०) श्रोकण्ट-सम्वन्धो । 

श्रीकन्दा (स ० स्री०) श्रोः शोभा तदुयुक्तः कन्दो यस्याः। 
वन्थ्याकर्कोटको, बनपरवछ | 

श्रीकर (स॑ ० छो०) १ रक्तोत्पल, लाल कमल । ( त्रिकाण्ड- 
शेष) ( पु०) २ विष्णु । ३ नौ उपेन्द्रॉमेंसे एक । ( लि० ) 
४ श्रीकारक, शाभा बढ़ानेवांला । 

श्रीकर? पर्धाव्लीक्षत एक कवि। २ पक ड 
क्कार। विज्ञानेश्वर और शूछपाणिने . इनका मत उद्ध,त 
क्रिया है। ३ एक प्रसिदुध वैयाकरण । माधवीय धातु 
वृत्ति नामक ध्रन्थमें इनका उलेख दै । ४ लिपुरा सुन्द्री- 
पूजनके प्रणेता । 

श्रीकर आंचार्डा--१ दायनिर्णयके रचयिता । ३ व्याख्या 
सुत नामक अमरकोषटीकाके प्रणेता । 

श्रीक्रण- स्मृतिप्रन्धकारमेद, श्री कष्वातकोलङ्कारकृत दाय- 
भागाद्य स्छोककी टाका । 
श्रीकरण (स'० छो०) श्रीः क्रियतेऽनेनेति क ल्युर्‌ करणे। 
१ लेखनी, कलम । (पु) २ कायस्थको पक शाखा 


या उपज्ञातिका नाम । प्रदान करतो हैं. । 
श्रीकर मिश्र —अछङ्कारतिलकके रचयित! । हेंद्रावाद्‌ राजसरकारक जमानेने यहां जो सव सुसल- . 


शीकर्ण ( स'० पु० ) पक्षिविशेष। ( इत्स ८६।३८ ) मानकर्मचारी शासनकत्ताके पद्‌ पर नियुक्त थे, नीचे 
शीकर्णदेव ( स'० पु०) चण्डेलराजभेद । चान्द्रात्रेय देखो । | उनके नाम दिये गये हैं, 


बिचोरपति प्राहम साहवको जव इसको खबर लगी, तव 
उन्होंने आ कर उसे खरीद लिया और सेन्द्रळ स्यू नियम- 
में भेज दिया। दुःखका विषय हे, कि अभो पक ताज्न- 
शासन नष्ट हो गया है। जो पांच वचे हुए हैं उनमें कलिङ्ग- 
राज गङ्गघंशीय इन्द्रवर्मा, अनन्तवर्माके पुल देवेन्द्रवर्मा, 
देवेन्द्रवर्माके पुत्र सत्यवर्मा और एक दूसरे नन्दभमज्ञन 
वर्मा नामक राजाओंके! नाम मिलते हैं। इन्दवर्माके 
चंशधर ये राजगण शायद छवी सदीके पलातक वेङ्गी 
च'शको एक शांखाके होंगे। करीव ६७७-१००४ इमे 
पू्यचा लुकषयराज्यमें अराजकता उपस्थित होने पर इस 
राजच शने मस्तक उठाया था | 

पोर महम्मद खाँ नाम निज्ञामके अधोनरुथ एक सुसल- 
मान सरदारने हिन्दू चिद्वे षके वशवत्ती दो कर पक देव- 
मन्दिरको तह नहस कर डाला और उसीके माल 
मसाछेसे यहां १६४१ ई०में वहुत रुपये खचे कर एक ` 
जम्मा मसजिद वनचाई। इसके सिवा १६२० ई०में वनाई 
हुई आघा खाँकी एक मसजिद्‌ तथा और भी कितनी 
इटी फूरो मसजिदे स्थानीय सुसलमान-प्रभावका साक्ष्य 


'शीकल्लट ( स'० पु० ) सिद्धपुरुषभेद्‌ । ( राजतर० ५७१) मुस्तफा खुले खाँ १६४० ३० 

शोकाकोलम्‌- मन्द्राज प्रे सिडेन्सीके गञ्चाम जिलान्तर्गत | . शीर महम्मद खाँ १६४१ 3 
चिकाकोलका पक प्राचीन नगर । अभो यदद चिकाकोल महब्बत खाँ 2 | 
कहलाता है । यहां प्राचीनकालमै कलिङ्ग राजाओंको महग्मद इसत खा १६४६ » 
राजधानी थो। किस समय कलिङ्गपतिगण इस राज रस्तम दिल ब १६६१ ॐ 
घानोका परित्याग कर कछिङ्कपत्ततमें राजपाट उठा लाये सनाचरंङ १७२२ 3 
उसका कोडे विशेष प्रमाण नही' मिलता | अमाचुल्ला खा १७२३ 9 

यहांका.कोर या दुर्गास्थित आज्चनेयस्वामीका मन्दिर राजञा बिज्ञयरामराज १७२४ » 

सपेक्षाइत अप्राचीन होने पर भो मन्दिरके मीतर जो इनु | हाफिज उद्दोन खाँ १७२५ ¬» 
मान्‌ मूत्ति है, उसकी प्राचीनता के सम्बस्धमें किसी प्रकार महाफिज खाँ १७४० $# 
का स देह नही' दाता । स्थानीय शोकूमंम्‌ मन्दिर भी जाफर अडी खाँ १७४२  »॥ 
विशेष उल्लेखयोग्य है। यहां क ग्रदरुथके घरमे कु आ मोयीन बाँ १७४५७ भ 
खोद्ते समय छः ताञ्रफलक निकले थे। वह उन्हे सैयद मदृश्मद्‌ तया" 
पुराना तांबा समभ कर बाजारमें बैर्चने छिया ड ७ एल न. १७४८ » 
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इब्राहिम खाँ १७५४ १३० 
आमदात्‌ उलसुदकु १७५६ „ 
सलार जङ्ग वहादुर पर 1 
अनवर अली खाँ १७७ ५ 


अनवर अलो यंद्वांके गतिम शांसनकर्ता थे। उनके 
पुल बालाज्ञा महम्मद्भछो कर्णाटऋराज्यके नवाव पद एर 
अभिषिक्त हुए। इस समयसे श्रीकाकोल विजयनगरके 
राजव शके शासनाधोन हुए | 
वाज्ञार ज्ञानेके रास्ते पर बुर्दानउद्दीन औलियाका एक 
सुन्दर मकबरा है । १६६१ ई०में बुर्धानउद्दीनकी मुत्यु हुई । 
नगरसे चार मील उत्तर राजम पेट ओर सिंहपुरम्‌ प्रांमके 
मध्यस्थित वरहमपुर जानेके रास्ते पर दो प्राचीन प्रस्तर- 
स्तम्म देखे जाते हैं। वह स्तम्भ कब और किससे 
स्थापित हुआ था, उसका प्रत इतिद्वास जानने का कोंडे 
` उपाय नद्दो । नगरको पासवालो लाडू लिया नदो- 
तीरस्थ रास्तैको एक वगळमें एक बड़े पदाड़के ऊपर 
वहुतसी (लिङ्गमूत्ति लोदी हुई है। वह्दांसे लोग उस 
पर्गतको 'कोरिलिङ्गालु' कहते हैँ । नगरके दक्षिण पश्चिम 
नदीके दूसरे किनारे 'बुरेल या पुरेइला-कोट' नामक एक 
अठपहळा ई टका बड़ा विजयस्तम्भ है । वहांके छोगोंसे 
सुना जाता हे, कि रणझ्षेत्रमें मारे गये मुसलमान 
सेनादळके शिरको लोपड़ी छे कर बह स्तम्भ बनाया 
गया था । चिकाकोल देखो । 
श्रोकान्त ( स'० पु०) श्रियाः कान्तः। 
विष्णु । 
भोकान्त--युक्तप्रदेशके गढ्वाल राज्यान्तर्गत एक गिरि. 
स्ट) यह अक्षा० ३० ५७“ उ० तथा देशा० ७८' ५१” 
पू० भागोरथो नदीके किनारे अवस्थित है। य 
सुक्ष्मचूड़ ओर समुद्रकी तरसे २० २६६ फोर ऊ 
शहारनपुरसे यद चूडा दिखाई पड़ती है । 
श्रीकान्त - रामविलांसके रचयिता देरिनाथक शुरु । 
श्रीकान्तभट्ट-आनन्दलदरोरोकाके प्रणेता | 
श्रीकान्तमिश्र--पदभाषार्थचन्द्रिका नामक गोत. रो विन्दकी 
टीका और चन्द्रिका नामक व्याकरण प्रन्थके प्रणेता । 
` थ्रौकाम (स'० लि० ) धनधान्यादि सम्पत्तिकी कामना 
करनेवाला । ( ऐत्तरेय त्रा० १५) 


द श्य्डु 
चा हे । 


CC-0. Jangamwadi Math Coll 


नशा... 


| 


लतमझजिब्र द्वो॥०००1५0॥ - 


श्रीक्षान्त--श्रोकुण्डपुरम्‌ 


श्रीकारिन्‌ ( स० पु० ) थिय शोभां करोतीति छ-णिति। 

सृगडिशेष । पर्याय -शिजियूप, कुरङ्ग, महायव, ४ 
वेगिहरिण, जङ्कार, जाङ्किकाहृय । इसके मांसका 
हृद्य और बलकारक । 


गुण-. 


श्रीकालखो ( शोकालहस्ती ) मन्द्राज प्रेसिडेन्सी 
उत्तर आक र जिलेको काछहरुती अमीदारीके अन्तर्गत 
एक नगर। तिरुपति रेलवे स्टेशनले यह नगर १५ 
मोळ उत्तरपूर्ण कोने पर अवस्थित हो। यहां वायु. 
लिङ्गका एक मन्दिर स्थापित है। कहते हैं, कि ब्रह्माने 
देवशिल्यी विश्वकमा द्वारा यह मन्दिर निर्माण करा कर 
इसमें भगवान महादेवकी वायवसूरतति स्थापन कराई 
थी। चोलराज्ञाओंने इस मन्द्रिका जोर्णोद्धार करके 
उसका आयतन बढ़ाया था। पीछे विज्ञयनगरपति 
कृष्णदेद रायने कई वार उसकी मरम्मत कराई । 
काक्षइस्ती देशो | 


शोफीर्सि ( स० पु०) तालके साठ मुख्यभेदोंमेंसे एक 
भेद । इसमें दो गुरु और दो लघु माल्लाए' होतो हैं। 
शीकुक्क र ( स'० पु० ) मालव आदि देशमें प्रसिद्ध अस्छ 
खड्कविशेष। यह प्रमेह रोगमें बड़ा फायदा पढु चांता 
हे । निःस्नेहोछत तिळ और सर्धपके कल्कके साथ तक्र, 
कपित्थ, आमरुलि, मिर्च, छृष्णज्ञीरा और चिता इत 
सर्बोको पक साथ पाक करनेले उसे शीकुक र कहते हैं। 


लक्ष्मोपति, | शोकक्न ( स'० छ्ञो० ) महाभारत बनपर्णाके अनुसार एक 


प्राचीन तीर्थका नाम | यह सरस्वती नदोके तर पर था। 


शीक्षुएड ( स'० छो० ) महाभारत बनपर्णके अनुसार एक 
प्राचोन तोर्थाका नाम | 


शोकुण्डपुरम--मन्द्राज प्रदेशके मलचार जिल्लान्तर्गत एक 
बड़ा गाँव | यह अक्षा० १२' ३ उ० तथा देशा० ७५ 
यु ३४ पू७ वररपत्तनम्‌ नदोकी पक प्रधान शालाके 
दाहिने किनारे अवस्थित दौ । यहां दुद्धर्ण मापि 
( माबळो ) ज्ञातिक लोग रहते दै । क छोरारी राज" 
व शके अधीन छोयालो सा मरते राजक आश्रयर्म 
माघालो लोग यहां आ कर बस गये। यहां श्वी सदी' 


में मालिक इवनदीनार द्वारा स्थापित पक प्राची 


श्रोकूमेम- थ्रोक्ष्णकान्त विद्यावागोशे 


श्रोकूर्मम:- मस्द्राजमदेशके गञ्जास जिलान्तर्गत चिकोकोळ | 
ताळुककां पक प्राचीन तीर्था यह श्रोकाकोळ नगरसे 
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भारतम ये अजु नक सारथि और गीताक प्रवक्ता हे । 
कृष्ण दस्यो | 


८ .मोळ पूरव समुद्रके किनारे अवस्थित है । यहां श्रोकूष्ण--१ इश्वरविळासकाव्यक रचयिता । २ षटकर्म- 


भगवान नारायणको कुर्म मूत्त स्थापित एक प्राचीन 
मन्दिर विद्यमान है। मन्दिरके स्थलपुराणगें वहुतसी 
प्रांचीन पौराणिक आख्याए' लिखा हुई हैं। मन्दिरकी | 
दीवार और हतस्मगादममें अनेक शिळालिपियां देखो ज्ञाती 
है'। उनमेसे ( १) १२५२ ई०में राज्ञा अनङ्कभोम देव- | 
की उत्कीर्ण भूमिदान प्रशस्ति। .२) १२३१ ई०में भाजु- 
देव राजांके मन्ल्लो दोरा प्रामदानापलक्षमें उत्कोर्ण । 
(३) १२७३ ई०में चालुक्यराज्ञ चिमलादित्यक्ते व शघर 
राजराजके आत्मोय विजयांदित्य चक्रवक्तांको। (४) 
वीर भाचुदेव द्वारा १२३५ इ०में उत्कोर्ण। (५) राज्ञा 
प्रताप वीर श्रोनृसि'दृदेवक राज्यकाळमें ( १९७६६०) 
मन्दिरको मालिकों द्वारा उत्कीर्ण देवपूजार्थं उद्यान-दानोप- 
छक्षमें। उक्त वोर नृ ह देव सम्भवतः सरकार - 
प्रसिदुघ लाडू ,लियानूसि इदेव है'। (६) उडोसाक 
राजा प्रतांपश्नी वी रनूसिंहदेवके राज्यकालमें १३४५ ६०- | 
को छिकती धर्म राजक मग्ल्ी शिष्ट अच्युतप्रधानो द्वारा 
देवपूजार्थं उद्यानदानकी अवदानज्ञापक। (७) राजा 
राजदेवके ( १२७७ ३० ) पुल पुरुषोत्तमदेव चक्रवत्तोंको 
है। इनके सिचा उस समयकी और भी नौ शिलाछिपियां 
मन्द्रमें खोदो हुई हें । स्तस्मके ऊपरी भाग पर और 
भो कितनी प्राचीन अक्षरोंमें लिखित शिल्लालिपियाँ नजर 
आतो हे' । उन सवका आज भो पाठोद्धार नदी हुआ 
है। प्रवाद दै, कि पहले यहद मन्दिर शैवमन्दिर समका 
जाता था। दामाजुजाचार्णके समय इसमें विष्णुका 
कूम रूप प्रतिष्ठित हुआ है । तभीसे यह स्थान एक पवित्र 
बष्णवत्तीथं समक्ता ज्ञाता है । प्रपन्नासृत श्र थक 
इेशेव' अध्यायमें इसका विशेष विदरण आया है। 

इस मन्दिरक कुछ शिव्पचित्ाड्लित प्रस्तर सुसळ- 
मांनोने अन्यत्न ले कर एक मसजिद-गालमें स लग्न कर 
दिये हे | कुछ आज्ञ भो श्रीकांकोलके दुर्गम इरक्षित हे । 

भोहच्छ ( स*० पु० ) यापककी एक सांधना । 


दोपिकॉनामक्त तन्ल्रप्रम्यक प्रणेता । ३ सेतुवन्ध टोका- 
कर्ता । ४ यतोन्द्रमतदीपिक्ाक प्रणेता श्रीनिवास दासक 
गुरु। ५ एक. कवि । ये पण्डित कृष्णक नामसे भो 
परिचित ये । ६ कर्रावोर्यचरित, नन्दो त्ररित, पञ्च- 
पा्द्िक[विवरणटोक्ता, पञ्चखरो टोका, वृद्दत्‌पाराशरी, 
प्रजापतिचरित, लग्नोद्योत और लोलावतीटोका आदि 
ग्रन्यांक रचयिता । ७ नलोद्यटोकाक प्रणेता । 
८ सगवदुगोता टीकांके रचयिता । ६ व्युत्पत्तिवाद्रोका- 
के प्रणेता | १० विवादार्णश्रभङ्ग प्रन्थके एक सङ्कल- 
यिता। ११ शुद्धिचिवेक्कटोकाकै रचयिता । इनका दुसरा 
नाम कृष्णांविप्र भो था। १२ सांख्यकारिकाध्याख्या, 
सांख्यसूलप्रक्षेपिका और सांख्यसूत्रविवरणके प्रणेता । 
१३ जयतोर्थकृत प्रमेयदीपिकाकी भावप्रकाश नाम्नी 
टीकाके रचयिता । पे तिरुमळाचार्याके पुत्र थे। १४ 
रूघुपद्धति नामक श्रन्थके रचयिता, पुरुषोत्तमके. पुत्र 
और रघुनाथके पौत्र। १५ लघुवोध नामक व्याकरणके 


रचयिता, युधिष्टिरके पुत्र। इन्होने १६४५ इ०में उक्त 
प्रन्थकी रचना की । 


श्रीक्रष्ण--१ दाक्षिणात्यके एक राजा । इनके यत्नसे 
गुणास्मोनिधि या स्सुतिमहार्णत्र ग्रन्थ रचा गया। २ 


एक हिन्दू राज्ञा, मदादेवके भाई । थे वैदान्तकटपतरुके 
प्रणेता अमलानन्दके प्रतिपालक थे । 


भ्रोकृष्ण आचार्या -१ कुएडाक नामक प्रन्थके प्रणेता । २ 
च द्रिका नामक व्याकरणके रचयिता । ३ नारायणसार- 
सग्रह नामक ्रंथकर्त्तां। 8 प्रौढुव्यञ्जक नामक वेदान्त- 
प्रथके रचयिता । ५ वादार्थाचूडामणि और शब्द- 
कौस्तुमरीकाके प्रणेता। ६ शुद्धिदोपिकाप्रभा नामक 
ज्योतिग्र न्थके रचयिता । ७ स्म॒तिसुक्तावळोक प्रणेता । 
८ पऐेतरेधोर्पानबत्लण्डार्थस प्रह और गुरुनामरेत्न- 


माळाके रचयिता । इनके पिताका नाम खुत्तिकापरायण 
था । ६ मञ्जुमाषिणो नांप्रकी आनन्दळद्दरोरीकाक 
प्रणेता । ये वल्लभाचार्य पुल थे । 


ष्ण ( स'० पु० ) चासुदेव । “येःडाइकालाप। | आझष्णकान्त , निथावागीश--नबद्वीपस्थ एक सुप्रसिद्ध 


जीवन, नन्द्नन्दुन आदि नामेंसे पूजे जाते हें । महा- 
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नैयायिक । थे चेद्क्भ्रेणोके ब्राह्मण थे । अपने अध्य- 
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चसायके बळ इन्होने न्याय ओर हरम्तुतिशात्रमें असा- 
धारण पाणिडत्यलाभ कियो था। नवद्वोपवासी राम- 
नारायणे न्यायशास्न सोख कर ये सुबिख्यात पण्डित 
कह कर परिचित हुए । इसके बाद इन्द्रो ने जगदीशक्कत 
शब्द्श क्तप्रकाशिकाकी टोका, रघुनाथ शिरोमणिकृत 
पदार्थतत््वकी रीका, न्यायप्रकाशिका और न्यायरत्ना- 
बळी नामक चार न्यायशास्त्रोय प्रथ लिखे। शेषोक्त 
प्रथ न्यायशासत्रका सारस प्रह है । 
इनको लिखो हुई जोसूतव.दनकृत दायभागकी टीका 
इनके स्सुतिशोखशानका परिचय देती है। इसके सिवा 
इन्होने गोपाललीळामुत, चेतन्यचिन्तासुत और कामिनो: 
कामकोतुक नांमक तीन छोटे छोटे काव्य छखे । प्रवाद 
है, कि नबद्वीपाधिपति महाराज श्रोगिरिशच द्रके समय 
नवद्वीपके उत्तरो प्रेदानकी जमीनमेंसे एक गोपालमूत्ति 
तिकलो । उसी घटनाका गदलस्बन कर कृष्णकान्तने 
गोंपाललीलामुतकी रचना को थो । उस विप्रहकी “आज्ञ 
सी छृष्णनगर-राज़भवनमें पूजा होती दै उनके वंशधर 
आज भी नवद्वोप और पृश्तैस्थलोमें | वास करते हैं । 


श्रोकृष्णचेतन्‍्य--१ भोचैतन्यमहद्दाप्रभु की एक नाम | २ संक्षेप- 


भागवत।सुत और हरिनामविवेकके रचयिता। १४८६ 
ई०में इनका जन्म हुआ। चेतन्यदव देखो। 
भ्रोकृष्णचैतन्यपुरो--एक प्रसिद्ध बेदांतिक | इनका रचित 
एक वेदांतचिषयक्र ग्रथ मिलता है। 
श्रोकृष्णजन्मांष्मी--द्वा परयुगके शेषमें भगवान श्रीकृष्णने 
कंस-कारागारमें अन्म (लया था। उस द्नि भाद्राएमी 
थो, वद्दो तिथि जन्माएमी नामसे प्रसिद्ध है। 
जन्माष्टमी देखो । 
भ्रीकृष्णज्यन्तो--युग्मदेवप्रतिमाविशेष । पञ्चरात्र और 
त्रहास हितामें इसका विषय वर्णित दै । भ्रोकृष्णज्ञयंतो- 
पूजा, भ्रोकृष्णञ्ञयंतीत्रत, भ्रीकृष्णज्ञयंतीमाहात्म्य और 
श्रोक्ृष्णजयन्त्युत्सवक्रम नामक प्रथमै इनका विवरण 
सविस्तार लिखा है । 
श्रोक्रष्णजीवन- विवादार्णवभङ्ग प्रथक एक स'प्रदकार | 
श्रीकृष्ण तर्कालकार--१ नवद्वीपबासी एक . सुविख्यात 
स्मात्त । मारूदद्द जिळेमें इनका आदि निवास था | 


श्रोळृष्णचेतन्य-श्रोछष्णभड्ट 


भूमि छोड़ कर नवद्ोप आये और ग्रह भच्छो 


शिक्षित हो जाने पर इन्होंने पूवेश्थलो प्राममें एक हि | 
को कन्याका पाणिप्रहण किया । इसके बाद ये नव. | 
में चतुष्पाठी स्थापित करके अध्यांपकका काम कणे | 
छगे। सस्कतशोख्बित्‌ पाश्‍चात्य पंडित ओनर क | 
लिला है, कि १८०६ ई०में श्रोछष्ण तरकाल कारके रपो | 
विद्यमान थे। खुतरां १७बघी' सदीके शेषमागमे भो । 
१८वा' सदीक प्रारम्भमें ये जीवित थे, ऐसा हो नमु. | 


मान किया ज्ञाता है । 


इन्द्ौने जोमूतबाहनकृत दायभागकी टोका तथा | 
दायक्रमस प्रह नामक दायभाग सम्वन्धीय दो ग्रत्योक | 


रचना को थो। दायःथिक्ारके प्रमाणके सम्बन्धं इस 
प्रन्थने दायभागक! निम्न स्थान प्राप्त किया है। दाय. 
सागको ऐसी विशद टोका दूसरी नद्दी' है । इस टोकाको 
सर्वश्र छ देखकर उनके वाद्के अध्शपक सुप्रसिद्ध गोपार 
न्यायाळ कारने नवद्वोपमें श्रीकृष्णकी पुस्तक पढ़ना शुरु 
किया। उस दिनसे यह ग्रन्थ नवद्ठोपमें अधोत होता 
आ रहा है । फोलत्र क सांहबने दायक्रमस ग्रहका अङ्गरेगी 
अनुवाद किया। धर्माधिकरणसे दायमागके सम्बन्ध 
श्रीक्ृष्णका मत वड़े आद्रसे स्वोकार किया जाता है। 
न्यायशास्त्रमें भी ये पूरे दक्ष थे । सांहित्यके लक्षण 
ओर अथे आदि विचार कर इन्होंने साहित्यविचार नामक 
एक न्यायग्रम्थको रचना को । | 
२ तर्काल'कार और भट्टाचार्योपाधिधारी पक दूसरे 
सुप्रसिद्ध नेयायिक। इन्होंने तकस'प्रह नामक रप 
दूसरा प्रथ लिखा था। 
धोळूष्ण दोक्षित--१ पीमांसापरिभाषांके प्रणेता । ये श्री 
कृष्णयज्ञन नामसे भो पारत थे । २ रूपावतार नामर्क 
व्याकरणक प्रणेता । ३ औदुर्ध्नदेदिकप्रयोगके प्रणेता | 
ये यश श्वरके पुत्र थे । 


थोक्कष्णत्यायवागोश भट्टाचाय---नवद्ठीववासी एक रख 


ण्डित। इन्होंने ज्ञानकीनाथ तक चूडामणिक्कत स्पा 
सिद्धान्तमज्ञरीकी भावदोपिका नास्नी टीका लिखी | 
इनक पिताका नाम गोचिन्द्न्यायोलङ्कर था 1 पित 


पोछे ये स्मृतिशास्त्र अध्ययन करमेक लि भी 2९०१ (उपाधिले, परिचित थे। 


पत्ता जच्म- 


श्रोकृष्णभड--१ एक प्रसिद्ध स'न्यासो । ये विद्याधिरप F 
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दीद नामसे प्रसिद्ध हुए। १३३३ हमें इनका देहान्त | 
हुआ । २ निम्वाक संस्प्रदायक्त एक आचारण। थे, 
वाधनभट्ट और पद्महर सट्क पहले गद्दो पर बेठे। ३| 
दुक कवि । ४ अपरकृष्णीय और पूर्वोकृष्णोयप्रयोग नामक ' 
प्रथकै प्रणेता । ५ खुमाषितरल्झोषके प्रणेता । | 
श्रीकः चैदिक-म लरल नामक त लग्न थके प्रणेता ।. . 
भ्रोकृणण बेथ्य--चरकमा्प और सादित्यखुधासमुद्र नामक 
दो ग्रथके रचयिता | 
श्रोक्कण शर्मन--१ रसप्रकाश नामक अनङ्कारके प्रणेता । 
२ पंदमञ्जरीकाव्यक्र रचयिता । 
भ्रोकृष्णश/।खी -१ कष्णराजचस्पूक प्रणेता । २ सुधाकर 
और सुवन्तप्रकाश नामक व्याकरणक प्रणेता । ३ प्रसिद्ध 
साधु रघुनाथ तीर्था पूर्णनाम। १४०३ ई०में इनका 
देहान्त हुआ | " | 
श्रीकृष्ण शुकू-योगसारस'प्रदरकू रचयिता ! 
भ्रोकृष्णसररुवती--भगवज्ञामकौसुदी के प्रणेता लक्ष्मी- 
धराचार्ण क्र शुए। 
भ्रोकृष्णसार्भ भौम (भट्दाचार्य)--नवद्वीपवासी एक प्रसिद्ध | 
पण्डित । स्मृतिशांसत्रभें इनका . अद्भ त प्राखर्ण और 
पाण्डित्य़ था । १७त्रो' सदीक शेषमागमें नवद्वीप धामः 
में इनका जन्म हुआ उस समय नाटोरक राजा राम- 
` जीवन राय राज्य करते थे। नाटोर ओर राजशाही देखो । 
विद्योत्सादो राजा रामज्ञीवनने इनको प्रतिभा देख 
इन्हे अपना प्रधान राजसभापण्डित बनाया। १७२३ 
$०म इनक रचित कृषणपदासुत और १७२३ ई०में पदाडु- 
दूत नामक ग्रंथ नबद्वीपमें प्रचारित हुए। दोगे ही 
प्रथ कृष्णलीछाविषयक हैं। उनमें कवित्वका भो यथेष्ठ 
परिचय है। - ` ° ॒ 
भौकृष्णस्‌ नु कपू रमञ्जरी नाटकको एक टी हाकार । 
भ्रोक्रष्णानन्द्‌ आगमबागीश--नवद्वी पके विख्यात पंडित । 
पे बंगाळमें तांजिक पूजापद्धति प्रचार करनेवाले प्रधान 
शुरु थे। चे बंगालमें आगप्वागीश भट्टाचांय के नामसे 
विख्यात है। इनका जन्मएथान नबद्वीप है और इनके. 
ताका नाम महेश्वर गौड़ाचाये था। महेश्वर गौडदेशः 
आ कर नवद्वोपर्मे बस गये । उन्होंने अपनो पांडित्य- | 


कस... न नननननन ८ नननननन५3 नमन या 


पाई। उक्त महात्माके बड़े पुलका नाम कृष्णानन्द और 
छोडेका माधव!नन्द्‌ सहस्नाक्ष था । 

कृष्णानन्द श्रोचैतन्य महांप्रशुके समसामयिक थे | 
काव्याद्‌ पाठ शेष करनेके वाद वे वाखुदेव साघंभौम के 


` पास तन्ल्रशाक्र अध्ययन करने लगे ओर शक्तिमन्त्रसे 


दीक्षित हो कर कट्टर तांत्रिक वन गये। उनके भाई 
माघवानंद कुलदेवता गोपाळदेवके उपासक थे | इस कारण 
दोनों भाईयो'में कभो कभो घोर विवाद हो जञाताथा। 
प्रवाद्‌ है; पक समय उनके उद्योनके अन्द्र परु कदली वृक्ष- 
में फल निकल आये । पकने पर दोनो भाइयो ने अपने 
अपने मनमें स्थिर किया, कि उन फलो के पकने पर अपने 
अपने इष्टदेवको अर्पण करेंगे । कुछ द्वो दिनो में चे फल 
पक गंये। पक दिन कृष्णाननद किली आर्यके उपलक्षमें 
निकटवततीं प्रांममें गये और उन सुपक्क रश्भाफ ठो को अपने 
इष्टदेवोको चढानेकी वासनासे वहांसे तेजीके साथ अपने 
गृदकी ओर लौटे । किन्तु इधर माधवानन्द भाई ही अनु 
'पस्थितिका सुअवसर पा कर :ह केलेका घौर कार लाये 
और श्रोगोपाळदेवको उसे अर्पण करनेके लिये मन्द्रमें 
पहु'चे। जब छःणानन्द्ने घर लोर कर देला, कि उक्षमें 
फल नह्दो है, तब उन्होंने यह कारबाई माघवकी समक 
कर उनके प्रण-संहार कंरनेको प्रतिज्ञा कर ली । 
घरके चारो' ओर माधव डो खोजमें घूमते घूमते 

कृष्णानंद धीरे घोरे गोपालके मंदिरमें जा पहु चे । उन्होंने 
द्रवाजेके छेदसे देखा-माधवानंद अपने इष्टदेव गोपालको 
पके हुए केले चढ़ा रहे थे । इसके अळाचे उन्होने मंद्रिके 
भीतर जो दृश्य देखा, उसले उनका हरय प्र मसे पुलकित 
हो उठा | उनका क्रोध हवा दो गया। म दिरके अद्र 
भगवती कालिकादेवो गोपाल-देवक्की गोद बिठाये केळे 
खिळा रद्दी थो' और आप भो खां रद्दी थी | इस दृश्यको 
प्रत्यक्ष देख कर उन्होंने अपना जीवन सफल समनदर और 
अपने साई मांघवान दको धन्यवाद देने लगे। उस दिन 
उन्हे स्पष्ट मालूम दो गया, कि गोपाळ और कालीमें भेद 
समरूना मूखेता हे । 

उस समय बंगदेशमें तं्रशासत्रको प्रबल आलोचना 
चळ रही थी । छृष्णान'दने देखा, कि तांलिक लोग तंत" 


wadi Ls 1० नक हतं आे०विशुद मतको नदी समभते। चे 


से नबद्गोपके पंडि यकी 
आ 8 पके पंडित समाजमें गोड़ाचायको पद 
॥ गा rrr rn 


३२२ ` श्रोकृष्णांनन्द आगमंवागीश- श्री णड 


केवळ तंत्रको दुद्दाई दे कर निष्ठुरतां और पश्वाचारको 
. पराकाष्ठा दिखा रहे हैं और भद्यपोनसै उन्मत्त दो कर पाप 
के भयंकर दलदलमे फसते जा रहे है । उनका चित्त इस: 
क पहले ही विशुद्ध हो चुका था पं पूवंका स्वभाव भो 
बद्ल चुका थां । जनसाधारणक हृदयमें तत्रशास्त्रका 
वास्तविक रूप प्रतिफलित करनेके अभिप्रायसे तंत्रशास््र- 
का सारसंग्रह करनेमें प्रत्रत्त हु । उनके रचे हुए सार- 
संग्रहका नाम तंत्रसांर है। इस प्रथम उन्होंने शाक्त 
और वेषणधो के देवदेवियो'की उपासना और पूजापद्धति 
प्रतिक चणन वड़ी दक्षतासे किया है। तंत्रक मतसे 
सात्विक पूज्ञा किस प्रकार सम्पन्न की जाती है, उसे 
भो उन्होंने अपने प्रथमे बढ़ा चढ़ा कर .लिखा है। वत्त- 
मान कालमें कात्तिको अपावस्याक्को रातको ज्ञा श्यामा 
पूजा होतो है, वह श्यामाकी मूर्ति और उनको पूज्ञापद्धति 
आगमवागोश भट्टाचार्याको हो कीर्ति दै । पहले इस प्रकार 
पूजा नही' की ज्ञाती थी, उस समय मूर्तिको प्रतिष्ठा न 
कर पूजादि सभी कार्या घड़े में सम्पन्न किये जाते थे। 
आगमवागीश द्वारा मूर्चिप्रतिष्ठाक्की प्रथा प्रचलित होने पर 
भी घरस्थांपना बिलकुल बंद नहो' हुई । अब भी बह 
प्रथां प्रचलित है। कृष्णानन्द पहले जो घट स्थापित 
करके पूजा करते थे, ब्द इस समय भो उनके घरमे 
बिद्यमान है । उनको वंशघर अब भो उस घरकी पुज्ञा 
करते हैं । 
` कृष्णान दक द्वारा श्यामाको मूर्ति निर्माण होनेको 
सर्वे्रपमें बंगालक सभी स्थानो'में इस प्रकार जनभ्रू ति 
चली आगे है-आगमवांगोश भद्टाचार्णने शक्तिमूर्सि 
निर्माण कर पूजा करने को इच्छा की । त॑ल्लोक्त छपानाचु 
सार भयंकर सूति किस प्रकार गठित करेंगे एवं दोनों" 
पाँच किस रंगमें रगेंगे, यदद स्थिर न कर सकनेके 
कारण चे बहुत चि तित हुए । उन्हे' न्रितित देख कर 
देवीने अत्यन्त प्रसन्न हो कर उन्हे' आदेश किया-- 
“वत्स | कछ सुवद्दको शय्यात्याग करनेके बांद तुम 
पदले पहल जिस सूत्तिको देखो, उसे ही मेरा वास्तविक 
स्वरूप समको । दूसरे दिन प्रत्यूषामें कृष्णानन्द जिस 
समय शय्यात्याय कर घरके बाहर निकले, उस समय 


रमणी पूर्णयौप्रना थी, लोकलञ्ञाके भयसे अत्यन्त सरेर 
उठ कर गोवरको चिपड़ी पाथ रदो थी । उसका दाहिना 
पैर उस दोबारके पादमूळसे कुछ अश ऊपर सडन 
था और वायां पैर पास दो पृथ्यो पर स्थिर थां | बा 
द्दाथमेंसे थोड़ा थोड़ा गोवर ले कर दाहिने द्वाथसे उसे 
दीवार पर छोप रदो थी। अत्यन्त परिश्रम करने 
कारण उसके मुक्षमंडलसे पसोना निकल रद्दा था | वह 
रमणी बार वार अपने द्वाथके पृष्ठरेशले ललारका 
पसोना पोछ छिया करतो थी, जिससे उसक ललारक 
सिंदूरसे उसकी दोनों भौंदे' लोहित रागर ज्जि 
दो रही थीं । उस समय उसके मस्तकसे वसक 
खिसक जानेके कारण उसको क शाराशि द्ववापें इधर 
उधर उड़ रदी थो, जिससे पक अभूतपूडो भाव पैदा होता 
था। कृष्णानन्द ठीक उसी समय उसक -सामने उप- 

स्थित हुए । गोपरमणोने स्वभावखुळभ छज्ञावश अपनी 
दन्तपंक्तियोंक्र वोच जीभ द्वा छो । आगप्रवागोशने 

उसी सूत्तिसे देवीको मूर्तिको कहना की एवं घे नित्य 

उसी सूत्तिही स्थापना कर पूजा करनेके डपरांत रातों 

विसज्ञ न कर देते थे। आगमवागीशक्षी पूज्ञामें किसी 

प्रकारक वलिदान तथा माद्कताका स'स्रव नहीं' था। 

आगमवागीश द्वारा प्रकाशित श्यामा सूत्ति आगमेश्वरी' 
क नामसे विख्यात हुई । उनको ब'शधर अब भी उस 

मूत्ति को पूजा करते हैं। तंत्रसांरक अतिरिक्त कृष्णा 

नन्दने ओतरवबोधनो नामक एक और तंत्रत्रथ लिखा 

था। उनको पौत्र और हरिनाथक पुत्र गोपाल भौ 

तंत्रशास्में पूरे पंण्डित थे। तंत्रदीपिका नामक इनकी 

लिखा हुआ पक जुतृहद्भ्रथ पाया जाता है । 


श्रोक शव ( स० पु०) श्रोकृष्णक शवाचार्य नामक एक 


प्रसिद्ध पण्डित । 


ओक्रमतंत्र--तंत्रसारोड,त पक तंलरशाल्ा। वृहत्‌ शकर 


तंल नामक और पक तंत्र मिळता है, शाक्तानन्द तरङ्गिणो” 
मे' उसका उद्लेख हे । 


ओक्षेत्र (स ० पु०) जगन्नाथपुरी तथा उसके आस पासे . 


कै बक? प्रवेश । बिशेष (विवरण जगन्नाथ शब्दमें देखो । 
` इन्होने साप्रने पक सांवली गोपरेमंणीक्षी'दैंशों। बह "कड (स पु० षली० ) भरिव; शोमायाः लण्ड वि 


बर, 


भ्रोखण्डरोल- श्रोप्राम 


- चन्द्नमेद, इरिचत्दून | राजनिर्घ ण्टमें लिखां 
है, कि वेड और खुकडिक भेदसे श्रोखण्डचदन दो 
प्रकारका होता है। उनमेंसे जे आद्र अर्थात्‌ अपेक्षा- 
कृत अधिक स्नैदयुक्त तथ! जिसका गूदा . स्वत लभावसे 
स्तर स्तरमें विन्यस्त हा, उसका ना + वेद और जिसमें 
कुछ स्नेहमाग है, ऐसा बोध नहों हो अर्थात्‌ जो एकदम 
नीरस हो, उसे खुकडि कहते हैं। शुण--कटु, तिक्त, 
शोतछ) कषाय, वृष्य, सुखरोगध्न, कांतिप्रद तथा पित्त, 
प्रांति, बमि, उवर, क्रिमि, तृष्णा और स'तापविनाशक, 
गा्ादिगें इसका प्रछेप देनेले खूब नोंद आती है। 
| चन्दन दे खो । 
श्रीबण्डरोल ( स ० पु० ) मलयपव त जहाँ श्रोखण्डचन्दन 
होता है । 
श्रोलएडा (स 5 पु० !)श्रीण्ाणड द खे । 
श्रीगणेशा ( सं० सी०:) श्रोराधांका पक नाम। 


._.................. ,--५ननलललनिजिजजजलिलिितिहिहिहिहिहिहिहिहिहिहिहिीि oj क्‍ 


श्रोगदित ( स'० कळी० ) उपरूपकके अठारद्द भेदोंमेंसे | 


पक मेद्‌ । इसको रचन प्रायः किसी पौराणिक घरना- 
के आधार पर होतो है। इसका दूसरा नाम श्रोरासिका 
भोहै। 
भ्रोगन्ध ( स'० क्ली० ) श्वेतत दन, सफेद चन्दन | 
श्रोगभः ( स'० पु० ) थ्रोर्गभ ऽस्य । १ विष्णु। > खड़ ग, 
तछवार । 
भोग्भ--कोश्मीरके एक राजकवि! ये श्रोकण्ठके पिता 
और मङ्कुके समसामयिक थे । 
भोगम कयीन्द्र-पद्यावळोश्चत एक कवि । 
श्रोगम रत्न ( स'० कळी० ) सूल्यत्रान प्रस्तर | 
भोगिरि ( सः० पु) चारुगिरि। इसका दूसरा नाम 
रळ भो हे। -: टर 
भरोगुणलेखा ( स'० स्ञ्री० ) काश्मीरको पह रानी । 
भोगुन्न--महुके समसामयिक एक मीमांसक । कण्ठा 
` चरितमें इनका डहलेख पाथा ज्ञाता दो ।. 
ओगुप्त--मगधके गुत्तराजच शके प्रतिष्ठाता । ये घटोत्कचः 
गुप्तके पिता थे । : 
भोगुरू (-सः० पु० ) वैश्यो'की पक जाति । 
123 ( स॑ ०:पु० ) पद्म, कमल । ` 
भगोएड ( हि" पु० ) घेश्यो'को पक 


थ्रीप्राम ( स ० पु० 


` श्रोगोविन्दपुर नगर बसाया । 
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भ्रीगोन्द (श्रोगो वेन्द)--१ बम्बई प्रदेशके अहमदनगर जिलेके 

दक्षिगका एक उपविभाग । भूपरिमांण ७२५ चर्गमील है । 
भीमानदीकी उपत्यका ळे कर यह उपविभाग स गठित 
हुआ है और साधारणतः समुद्रतरसे १६०० फुट ऊंचा 
दोनेके कारण यहद अधित्यकारूरमें गिना जाता है। यह 
भूमांग उत्तरपूर्णसे क्रमशः ढालू हो कर दक्षिण भोमा- 
तर और दक्षिण-पश्चिम उसङी- गोड़ नामको शाखातर 
पर जा कर समतल क्षेत्रमें मिल गया है। उत्तरपूर्णमे 
२५०० फुट अधित्यक्राविस्तुत एक वड़ा पद्दाइ हे । घोन्द- 
मन्माड रेळपथ इस उपविभागके उत्तर-दक्षिण. चला 
गया है। यहां तरह तरद्दकी फसल लगती है । 

२ उक्त जिलेके उक्त उपविभागका प्रधान नगर। 
यह अक्षा० १८' ४१ उ० तथा देशा० ७४ ४४ पू०के 
मध्य विस्तृत है। यहाँके चार बड़ मन्दिर और सिन्दे- 
राजके दो वासमवन देखने लायक है। गोविन्द नामक 
एक चमारजातिके वेष्णबसाधुके नामाचुसार ईस नगर 
का नाम श्रीगोचिन्द हुआ है। इसके वाद्‌ यह अपश्चःश- 
से श्रोगोन्द नामसे परिचित हुआ दै । कोई कोई 
इसे चाम्ररगोन्द भी कहते है. । 

श्रीगो विन्दषुर--पञ्वप्रदे शके गुरुदासपुरजिलान्तर्गत एक 
नगर। यहद अक्षा० ३१ ४१ उ० तथा देशां० ७४४४ 
पू०के मध्य बतालासे १८ मील दक्षिणपूर्वं इरावती नदो” 
पर अवस्थित हो । सिखणुरु अञ्जु नने यद्द स्थान 
खरीद कर अपने पुत हरगोविन्द्के नामाडुसार 

सिख लोगो के निकट 
यह स्थाँन अति पविल समझा ज्ञाता हो । गोविन्दके 
बशर जालन्घर दोआवके अन्तरगत कर्तारपुरवासी सिख- 
गुरुगण यहांके अधिकारी है. । . | 

श्रीयोष्ठो--कावेरो नदीक दक्षिण मणिसुक्त नदीको तर पर 
अवस्थित पक देवझेल । ब्रह्माण्डपुराणको अन्तर्गत 
भ्रीगोष्ठी माद्दात्म्यमै इसका विवरण मिलता है. । 

श्रोश्रह ( स ० पुष ) श्रियः -प्रहो यल्ल । उक्षियोंक पानो 
पीनेका घर । पर्याय--शकुनिप्रपा । (दवारावल्लो) 

) एक प्राचीन प्राम । यहां जशोतििद 

_ रोष नारायणने जन्मुप्रदण कियाः। ` इसलिये चे श्रोप्रामर 


००-0. Jangamwadi Math Coll > by ०5510 Fr 
जातिं | कहलाते थि? y 888190 
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केवळ तंत्रको दुद्दाई दे कर निष्ठुरता और पश्वाचारको 
_ पराकाष्ठा दिखा रहे हैं और भद्यपोनसै उन्मत्त हो कर पाप 


के भयंकर दूळद्लमें फसते जा रहे हैं| उनका चित्त इस- | 


के पहले ही बिशुद्ध हो चुका था एवं पूवंका स्वभाव भो 
बद्ल चुक्ता थां । जनसाधारणके हृदयमें ततशास्त्रका 
वास्तबिक रूप प्रतिफलित करनेके अभिप्रायसे तंल्रशासत्र 
का सारसंग्रह करनेमें प्रवृत्त हुए। उनके रचे हुए सार" 
संग्रहका नाम तंत्रसार दै। इस प्रथम उन्होंने शाक्त 
और वैष्णवो के देवदेवियो की उपासना और पूजापद्धति 
प्रकतिका वणेन बड़ी दक्षतासे किया है। तंत्रक मतसे > 
सात्विक पूज्ञा किस प्रकार सस्पर्न की जाती दै उसे 
भो उन्होंने अपने प्रथमें बढ़ा चढ़ा कर लिला है। वत्त 
मान कालमें कात्तिको अमावस्याको रातको ज्ञा श्यामा 
पूजा होतो है, बद्द श्यामाकी मूर्ति और उनको पूज्ञापद्धति 
आगमवागोश भद्दाचार्णको हो कीर्ति है । पहळे इस प्रकार 
पूजा नदी' की जाती थो, उस समय मूर्तिको प्रतिष्ठा न 
कर पूजादि सभी कार्य घड में सम्पन्न किये जाते थे। 
आगमबागोश द्वारा मूर्तिप्रतिष्ठाक्की प्रथा प्रचलित होने पर 
भी घरस्थांपता बिलकुछ बंद नहो हुई । अब भी वद्द 
प्रथां प्रचलित हे। कृष्णानन्द परे जो घट स्थापित 
करके पूजा करते थे, बद इस समय भो उनके घरमे 
बिद्यमान है । उनके चंशधर अव भो उस घरको पूजा 
करते हैं । 

_ कृहणान' दको द्वारा शयामाकी मूर्ति निर्माण होनेक 
सधंत्रमें बंगालको सभी स्थानों में इस प्रकार जनश ति 
चली आगो है आगमवांगोश भट्टाचाणने शक्तिमूर्ति 
निर्माण कर पूजा करन को इच्छा की । तंत्रोक्त घ्यानाचु 
सार भयंकर मूर्ति किस प्रकार गठित करेंगे एवं दोनो' 

पाँच किस रंगमें रगेंगे, यह स्थिर न कर सकनेके 

कारण चे बहुत चि तित हुए । उन्हें! चिंतित देख कर 
देवीने अत्यन्त प्रसन्न हो कर उन्हे आदेश किया-- 

"ब्रत्स | कल सुवद्दको शय्यात्याग करनेके बांद तुम 

पदे पदल जिस मूत्तिको देखो, उसे ही मेरा वास्तविक 

स्वरूप समभो | दूसरे दिन प्रत्यूषापें कृष्णानन्द जिस 
समय शय्यात्याग कर घरके बाहर निकले, उस | 


उन्होंने सापने पक साचली गोदि-रमर्णीको दा | चह शी itized by eGangotri 


श्रौकृष्णांनन्द्‌ आगमंवागीश- श्री खरड 


रमणी पूर्णयौप्रनां थो, लोकलञ्जाके भयसे अत्यन्त सबेरै 
उठ कर गोवरको चिपड़ी पाथ रदो थो । उसका दाहिना 
वैर उस दीवारके पादमूळसे कुछ अश ऊपर सलग्न 
था और वायां पैर पास द्वी पृथ्वी पर स्थिर थां। वांये 
हाथमेसे थोडा थाड़ा गोवर छे कर दाहिने दाथसे उले 
दीवार पर छोप रही थी । अत्यन्त परिश्रम करनेके 
कारण उसके सुलमंडलसे पसोना. निकल रद्दा था । बह 
मणी बार वार अपने द्वाथरें पृष्ठदेशले ललळारका 
पसोना पोछ छिया करतो थी, जिससे उसक लछारक 
सिंदूरसे उसको दोनों भोंहे लोहित रागर ञ्जित 
हो रही थीं । उस समय उसके मस्तकसे वरूके 
खिसक जानेकै कारण डसको क शराशि दंवामें इधर 
उधर उड़ रद्दो थी, जिससे पक अभूतपूर्डा भाव पैदा होता 
था| छृष्णानन्द ठीक उसी समय उसक -सामने उप- 
स्थित हुए । गोपरमणोने स्वभावखुलभ छज्ञावश अपनी 
द्न्तपंक्तियोको वोच जीभ दवा लो । आगप्रवागोशने 
उसी भूत्तिसे देवीको मूर्तिको कट्यना की एवं थे नित्य 
उसी सूर्त्तिको स्थापना कर पूज्ञा करनेके उपरांत रातमें 
बिसर्जन कर देते थे। आगमवागीशको पूजामें किसी 
प्रकारको वलिदान तथा मादकताका सखव नदी था। 
आगमबागीश द्वारा प्रकाशित श्यामा सूत्ति आगमेश्वरी 
को नामसै विख्यात हुई । उनक च शघर अब भी उस 
मूर्तिको पूजा करते है । तंत्रसांरक्त अतिरिक्त ह्णा 
नन्दने श्रीतस्वबोधनी नामक एक और तंलग्र थ लिक्षा 
था। उनको पौत्न और हरिनाथक पुत्र गोपाल मी 
तंत्रशा्रमें पूरे पण्डित थे । तंत्रदोपिका नामक उनका 
लिखा हुआ एक सुवृहदुभ्रथ पाया जाता है । 
श्रोक शव ( स'० पु० ) श्रोकृपणक शवाचार्य नामक १% 
प्रसिद्ध पण्डित । 
भ्रोक्रमतत्र--तंत्रसारोद्ध.त एक तंलशांख । वदत श्री 
तंत्र नामक और पक तंत्र मिळता है, शाक्तानन्द तरङ्गिणो' 
मे' उसका उद्छेख है। 
श्रीक्रियारूपिणी (स'० स्री०) राधा । 
भ्रीक्षेत्र (स ० पु०) जगन्नाथपुरी तथा उसके आस पासकै 
प्रदेश । विशेष विवरण जगन्नाथ शब्दमें देखो | _ | 
खण्ड ( स'० पु० क्ली० ) श्रियः शोभायाः खण्ड म 


भरोखण्डशौज- श्रीप्राम 


यत्न । हट 
है, कि वेद और खुकडिक भेदसे श्रोखण्डच दन दो 
प्रकारका होता दै । उनमेंसे जा आद्र अर्थात्‌ अपेक्षा- 


कृत अधिक स्नेहखुक्त तथा जिसका गूदा . स्वत त्रभावसे 
हतर स्तरमें विन्यस्त हा, उसका ना १ वेइ और जिसमें 
कुछ स्नेहमाग है, ऐसा वोध नहों दो अर्थात्‌ जो एकदम 
नीरस हो, उसे खुकडि कद्दते हैं। शुण-कङु तिक्त, 
शोतळ; काय, दृष्य, सुखरोगध्न, कांतिप्रद्‌ तथा पित्त, 
भ्रांति, बमि, ज्वर, क्रिमि, तृष्णा और स तापविनाशक, 
गात्नादिमें इसका प्रखेप देनेले खूब नोंद आती है। 
| चन्दन देखो | 

भ्रीबण्डरोल ( स'० पु० ) मलयपर्व'त जहां श्रोखण्डचन्दन 
होता है । 

भ्रीणण्डा ( स'० पु० ) श्रीखण्ड देखो | 

श्रीगणेशा ( सं० खी० ) श्रोराधाका पक नाम। 


श्रोगदित ( स'० कळी० ) उपरूपकर्के अठारद्द भेदोमेंसे |. 


एक मेद्‌ । इसको रचन! प्रायः किसी पौराणिक घरना- 
के आधार पर होती है। इसका दूसरा नाम श्रोरासिका 
_ भी है ; 
श्रोगन्ध ( स'० कली० ) श्वेतत दन, सफेद चन्दन । 
श्रोगभः ( स'० पु० ) भ्रोर्गर्भ ऽस्य । १ विष्णु। > खड्ग, 
तलघार | 
भोगम --कॉश्मीरके एक राजकबि ! ये श्रोकण्ठके पिता 
ओर मङ्कुके समसामयिक थे । 
भ्रोगम कचोन्द--पद्यावळोध्रूत पक कवि | 
अगम रत्न ( स'० कळी० ) मूल्यवान, प्रस्तर । 
ओगिरि ( स'० पु०) चारुगिरि। इसका दूसरा नाम 
श्रोशेळ भो है। ः अ 
भोगुणळेखा ( स' ख्री० ) काश्मोरको परु रानी । 
आगुन्त- मञ्धुके समसामयिक पक मीमांसक । ्ओकण्ड” 
'चरितमें इनका उल्लेख पाया जाता हौ । 
ओगुघ--मगघके शुप्तराज्व शके प्रतिष्ठाता । ये घटोत्कचः 
शुप्तके पिता थे । 
( >> पु० ) वैश्यो की एक जाति । 
गोद ( स०-पु० ) पद्य, कमल । : 


भोगोएड ( [हि पु० ) घेश्यो को पक जाति। | 


| 
| 


३२३ 


चन्दनभेद, देरिचत्दुन | राजनिघ ण्टमें लिखां श्रोगोन्द (श्रीगो बन्द) --१ वम्बई प्रदेशके अहादनगर जिलेके 


दृक्षिणका एक उपविभाग । सूपरिमाण ७२५ चर्गमील है । 
भीमानदीकी उपत्यका ले कर यह उपविभाग स गठित 
हुआ है और साधारणतः ससुद्रतरसे १९०० फुट ऊ चा 
दोनेके कारण यहद अधित्यकारूरमें गिना जाता दै। यह 
भूमांग उत्तरपूर्णसे क्रमशः ढाल हो कर दक्षिण भीमा- 
तर और दक्षिण-पश्चिम उसको-गोड़ नामकी शाखातर 
पर जा कर समतल क्षेत्रमें मिल गया है। उत्तरपूर्वमें 
२५०० फुट अधित्यक्राविस्तुत एक बड़ा पद्दाड है। घोन्द- 
भन्माड रेलपथ इस उपविभागके उत्तर-दक्षिण. चला 
गया है। यहां तरइ तरद्दकी फसल छगती है । 

२ उक्त जिळेके उक्त उपविभागका प्रधान नगर। 
यह अक्षा० १८' ४१ उ० तथा देशा० . ७४' ४४ पू०के 
मध्य विस्तृत है। यहाँके चार वड मन्दिर और सिन्दे- 
राजके दो वासमवन देखने लायक है । गोविन्द नामक 
एक चमारज्ञातिके वेष्णवसाधुके नामांचुसार स नगर" 
का नाम थ्रीगोचिन्द हुआ है । इसके वाद यह अपस्न'श' 
से ध्रोगोन्द नामसे परिचित हुआ हे । कोई कोई 
इसे चामरगोन्द भी कहते दै. । 

श्रोगो विन्दुपु र--पञ्ञवप्रदे श के गुरुदासपुरजिलान्तर्गत एक 
नगर। यह अक्षा० ३१ 8१ उ० तथा देशा० ७४४४ 
पू०के मध्य वताळासे १८ मोळ दक्षिणपूर्वं इरावती नदो 
पर अवस्थित हौ । सिलशुरु अज्ञु नने यदद स्थान 
खरीद कर अपने पुत्र हरगोविन्द्के नांमांचुसार 
श्रोगोविन्द्पुर नगर बसाया | सिख लोगों के निकट 
यह स्थाँन अति पवित्र समभा ज्ञाता हो। गोविन्दके 
व शधर जाळन्धर दो आवके अत्तगेत कर्तारपुरवासो सिख- 
गुरुगण यहांक अधिकारों हैं। | ३ 

श्रीगोष्ठी--कावेरी नदीको दक्षिण मणिमुक्त नदीको तर पर 
अवस्थित पक देवशेत्र । ब्रह्माण्डपुराणक अन्तर्गत 
श्रीगोष्ठी माहात्म्यमें इसका विवरण मिळता है। 

आग्रह ( स'० पु० ) श्रियः -श्रहो यत्न । उक्षियोंक पाना 
पीनैक्का घर । पर्याय- शकुनिप्रपा । (हारावक्षी) 


थ्रीप्राम ( स० पु०) एक प्राचीन प्राम । यहां ज्यो तर्गिदु 


ठ नाराग्रणने जन्मप्रदण किया । ` इसलिये वे श्रोप्रामर 
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शरोप्रामर ( स'० पु०) ज्योतिवि दु नारायणका एक नाम | 
क्च छन ( स'० पु० ) श्रिया वुद्धया घनः। बुद्धदेव । 
२ वौद्धयति या स॑न्यासी। (छ्लो०) श्रिया घनम । 
३ दधि, दही । 
्रोचक्र ( सं० कछी० ) ध्चियाश्चक्रम्‌। १ लिपुराखुन्दरोका 
पूज्ञाय त्रविशेष। यहद यल या चक्र साधारणतः सृष्टि, 
स्थिति और प्रलयात्मक है । उनमेंसे अष्टपत्र, षोड्शदल, 
वृत्लत्रय, भूग्रदलय और चतुद्वोरविशिष्ट चक्र सृष्ट याँटमक | 
हि, दश या चतुद श अरकविशिष्ट, पे तोन प्रकारके चक्र 
स्थित्यात्मक तथा बिन्दुयुक्त, लिसुजञ अथवा अष्टकाणा- 
कृति ये तीन प्रकारके चक्र संहारात्मक् हैं । 


उक्त चक्र सि दूर कु कुम आदिसे लिख कर सुवर्णे! 


रजत, पञ्चरत्न, स्फटिक और ताम्रादि द्वार, उत्कोर्ण 
करना होता दे | रे 

भूतमैरवत'त्रमें लिखा है, कि प्रत्येक देवोके अपने 
अपने निर्दिष्ट थ'लांडुतकालमें यदि किसी तरह ध्यति 
क्रम हा अर्थात्‌ एक देवीके पूज्ञांकांलमें श्रमवशतः अन्य 
देधीका निधि चक्र अङ्कित हो जाय अथवा प्रकृत चक्र 
आडत हो कर भो यदि उसकी रेखा, सुख आदिका अडून 
समभावमें न हो, ते! स्वय' भूतभैरघ पूचा करनेवालेक्ता 
यथासर्चस्व अपहरण करते हैं । 

उक्त त'त्रमें यह भो लिखा है, फि रातको किसी 
_ प्रकारका चक्र अडत न करे; प्रमाद्वशतः यदि किया 
जाय, ता उसे उसी समय अभिशप्त होना पड़ेगा । 

स्वच्छन्द्भैरवत'लमें लिखा है, कि स्थण्डिला- 
भ्यन्तर हाथ भरदा अति सु'दर चक्र या यंत्र प्रस्तुत 
करै । रल्लादिसै निर्माण करनेमें उन सव रल्लोका परि- 
माण इच्छासुसार एक, दो, तीन यां चार पाला तक 
दिया जा सकता है। अधिक देनेसे प्रोयश्चिसाह' हाना 
पड़ता है । 

उक्त तलमें लिखा है, कि यह चक्र रक्त या रजो द्वारा 
परिपूर्ण कर उसमें देवीकी पूजा -करनेसे सब प्रकारके 
विघ्त नष्ट होते हैं. तथा पृथिथी पर अभोष्टासुरूप द्रष्य 
आसानीसे मिलता है । 


१० SL खाप) १२ अरा तान्न) और १६ भाग रौ गी नत, (८4:90 झो० ) श्वेत 


के मेलसे चक्र प्रस्तुत कर उसमें पूजा करनेसे अणिमादि 


श्रीप्रामर-- भरी चन्दन 


एसिद्धिका अधिपतित्व और परमसौभांग्य लाग 
होता है । प्रवाळ, पद्मराग, इन्द्रनोळ, च दूरा, स्फरिक 
मरकत आदि मणिरत्नांदिसे चक्र बना कर पूजा करनेसे 
निश्चय हो स्त्रीपुत-यश-घन आदिकी प्राप्ति हातो है। 
ताप्नसें कांति, खुवर्णले शत्र नाश, रजतसे शुभफळ और 
रुफटिकसे सर्वा सिद्धिलाभ होता हे । ये सव फळ केवढ 
श्रीचक्र होनेके कारण नहीं हैं, चक्रमालको हो लक्ष्य कर 
कहा गया है। अर्थात्‌ चाहे जे कोई यल क्योंनहो 
बह उक्त प्रकांरसे निर्माण कर उसमें पूत्रा करनेसे घे सव 
फळ मिळते हैं । 

त त्सारादिमें लिखा दे, कि किसी प्रकारका चक्र 
या य'त्र स्फुटित, अग्निदग्ध अथवा चौरापहृत होनेसे 
नितान्त स'यत हो कर एक दिन उपवास और भक्ति- 
पुत्रक लाख बार जप, दोम, तर्पण, गुरुपूजां तथा ब्राह्मण- 
भाज़न आदि काटा करने होंगे। लाख बार ज्ञप करनेके 
बाद उसके दशांश परिमित होम तथा उसका दशांश 
परिमित तर्पण करना उचित है। किसी किसीके मत- 
से दश हजार वार ज्ञप करपेसे भी काम चल सकता है। 

त'त्रमें लिखा है, कि इच्छांपूव क यदि कोई चक्र 
भग्नस्फुटित या उसका कोई चिह्न लोप कर दे, ते वह 
व्यक्ति शीघ्र ही सुत्युसुखामें पतित हाता ह । इस कारण 
उसे किसी प्रधान तीर्थमें, गङ्गादि नदीम अथवा समुद्र? 
जळमें फे क देना होगा, नहीं ता भीषण कष्ट भोगता 
पड़ता दो | 

गङ्गा, पुष्कर, नर्मदा, यमुना, गोदावरी, गे।मती, 
शोमुखो, गया, प्रयाग, बदरिकाश्वम, वाराणसी, सि 
रेवा, सेतुब ध, सरस्वती आदि तोथो'फे स्नान करनेसे 
ज्ञा फल होता हो, श्रोचक उसकी अपेक्षा सहरकोरि 
फळ देनेवाला ह । मनुष्य सौ यज्ञ, सालह महादान, 
साढ़े तोन करोड़ तीर्थार्थांन इत्यादि करके जो फट 
पाते हैं, अतिशय भक््तिपूर्वक एकमाल श्रोचक्रके दर्शन 
करनेसे हो वे सब फळ आसानोसे मिलतेहै। ` 

२ इन्द्रका रथचक्र । ३ भूचक्र, पृथिवो । 

भ्रोबण्ड (स'० पु०) कथासरित्सागर-चर्णित व्यक्ति मेद्‌! 
चंदन, सफेद च ६% 
संदल) . र 


श्रोचमरो--श्रोधर 


श्रोचमरी ( स'० ख्री०) चमरोसुगभेद, पक प्रकारका 
हिरन । 

श्रौज्ञ(स'० पु०) श्रियः जञायते जन-ड। १ कामदेव, 
मदन । २ शांस्ब 1 एक नाम | 

भ्रीजयसिह- मेवारके ए राणा तथा रत्नसि हके पुत्न। 
थे १४वी' सदीके प्रारम्ममें विद्यमान थे । 

श्रीयहु ( स ० पु०) ख गीतमें एक प्रकारका राग। इसमें 
सब कोमल स्वर लगते हैं। 

श्रहक्क ( स'० पु० ) काश्मीरान्तगत स्थानभेद । 

श्रीणा ( स'० स्री० ) रिणा, रालि, रात । (निघण्टु १।७) 

श्रीतय ( स'० पु० ) शाछदक्ष, सालका पेड़ । 

श्रोतळ ( स'० क्ली० ) विष्णुपुराणे अनुसार एक नरकका 
माम । 

श्रीताळ ( स'० पु० ) मलय देशमे उत्पन्न होनेचाला ताळ 
या ताड़के वृक्षसे मिलता जुळता एक प्रकारका इक्ष। 


३२५ 


। नांम। इन्हें सुदामा भी कहते हैं। ( इरिव'श ) 

श्रोदुर्गायंत्र ( स'० झ्ली० ) दुर्गादेवीपूजार्थ तस्त्रोक्त 
विशेष । 

श्रादेव--१ योगदीपिका नामक ज्योतिप्र'न्थके रचयिता । 
२ स्खुतितर्वप्रकाशके प्रणेता । ३ सुप्रसिद्ध प्रःथकार 
याशिक देवका एक नाम । याशिकदेव देखा | 

श्रौदेय आचार्या-सिद्धांतजाहवी नामक वेदांतम्रथक 
प्रणेता । 

श्रोदेषपरिडत--परिभाषापृत्ति नामक व्याकरणक प्रणेता । 

भ्रोदेव शर्गन--स्मातंसमुच्च यके प्रणेता सुप्रसिद्ध नन्द्‌ 
परिडतक पिता | प्रन्धकारको उक्तिस ज्ञाना जाता हो, 
कि उनके पिता सर्डशास्रविद्ुथै। बे भिन्न भिन्न 
विषयो'के अनेक प्र'थ लिख गये हैं । 

भ्रोदेवां ( स० स्त्रीश) वसुदेवको पत्नो। सुदेबा या 
स देवा इनका दूसरा नाम हो ।- 


यंत्र- 


इसे हि'तोल भी कहते हैं । पर्याय--सूदुताळ, छच्मो- श्रीदेची-बैवगिरि यादव राजाओं के प्रधान साम त इद्र- 


ताळ, मुदुच्छद, विशालपल, लेखाद , मसी छेखदछ, 
पत्रक, य!स्योदुभूत । गुण-- मधुर, शीतळ, कुछ कषाय, 
पित्तध्न, कफकर, थोड़ा चातप्रकोपण | ( रांजनि० ) 


श्रौतीं ( स'० झो० ) महाभारत बनपर्षके अनुसार एक 


प्राचीन तीर्थका नाम | 


भ्रोतेजस_ ( स ० पु० ) बुद्धमेद । ( ललितविस्तर ५११ ) 
. भोद्‌ (स० पु०) श्रियां ददातीति दा-क । १ कुवेर | (त्ि०) 


२ श बढ़ानेवाळा, शोभां वढ़ानेवाळा । 


थोदत्त-१ नैषधीय पूर्वभागरी हाके प्रणेता । `२ जैनेन्द्र 


व्याकरणोद्ध त पक प्राचीन पण्डित । ३ भट्टोपाधिक 
एक कवि । 


थोदत्तमेथिळ--आचारादशे, आवसथ्याधानपद्धति, छन्दो- 


श्रो 
भरो 


आदाक्षिन 
चीदामन्‌ 


गाहिक, पितृभक्ति या श्राद्ध कप, बतसार, समयप्रदीप 
आदि परन्धोंके प्रणेता । कमलाकर तथा आचाराक प्र थमें 
दिवाकरने इनका मत उद्ध,त किया है। ` 

दि (स 'पु० ) बिष्णु । ( बोपदेव ) 

रेशन ( स'० पु० ) कथासरित्सागरवर्णित ध्यक्तिमेद। _ 
गीदशाकषर (स. पु० ) दश पदयुक्त मत । 

गर ( स'० छो० ) एक नगरका नाम । 
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राज ( निक्कुम्भ ) की महिषी | यह सगर जातिको थों। 
खामीक परलोक सिधारने पर इन्होंने पुनको अभि- 
साविकारूपमें क्ानदेशका शासन किया । (११५६-११६५ 
ई०) 

श्रीदेबीसि हदेव-योगप्रदीप नामक योगशाख्रीय एक 
प्रःथक रचयिता ।. 

श्रीधन ( स० झ6ो० ) एक गांवका नाम | ( तारनाथ ) 
श्रोधनकटक--पक प्रसिद्ध बौद्धचेत्य। ( तारनाथ) | 
थ्रीधन्वीपुरो--एक प्राचीन देवतीर्थं । श्रोधस्वीपुरी- 
माहांत्म्यमें इस पुण्यक्षेत्रका सविशेष परिचय हे । 
श्रोघधर--भन्निगेडीक आस पासक एक साम तराज | 
( ११५७ ६०) ये कळचुड़ीराज्ञ विज्जलके अधीन सामन्त 
पद्‌ पर अभिषिक्त थे । 

श्रोधर ( स'० पु०) धरतोति ध्रु-अच्‌ श्रिया धरः। १ 
विष्णु । २ भूताहंदुमेद । ३ शालप्रामचक्र। अहा- 
'वैवत्त'पुराणमें. श्रोघरचक्रका विषय उहिलखित ह्दो। 
वे अति क्षूद्र दो चक्रबिशिष्ट, वनमालाविभूषितः तथा 
गुहियोंके सम्पदुद्ाता हैं।' ४ जेनियोक चौबीस 
तीर्थडडरों मेंसे सातवे. तोर्थङ्करका नाम । (लि० ) 
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३२६ श्रीधर--श्रोघर पाठक 


श्रीधर--१ एक आसिधानिक | सुन्दरगणिक्रत घातुरत्ना- श्रोधरपति--दानच'द्विक्कांवळोके रचयिता । 
करमें इनका उललेख दौ। २ अमरकोषटीकाके प्रणेता । श्रोघर पाठक --पक दिदी-कवि। आप सारम्चत ब्राह्मण 


० 
SN 


३ अशौचक रचयिता । ४ कात्याथनश्रौतसूतभाष्य- 


कौर। ५ कालविधानपद्धतिक प्रणेता। ६ जय्मल- 


विलास नामक दोधितिकार। ७ नित्यकर्म पद्धतिके 
प्रणेता । यह प्रथ श्रोधरपद्धति नामसे भी परिचित 
है। ८ पाशुद्रप्रतापके प्रणेता। ६ विश्वांमित्रसंहिता 
नामक दीघितिकार | 

ओोधर आचाय--एक प्राचीन ज्योतिवि दु । गणकतर- 
ड्रिणीके मतसे ६६१ ई०में इनका जन्म हुआ था। 
भास्कराचार्यने घोजगणितमें तथा केशवने ज्ञातकपद्धति 
तें इनक्ा मत उल्लेख किया है। अरिष्टनवनीतटोका, 
गणितसार, लिशतीगणितसार, पद्धतिरत्न, पारीसार, 
लीळावती, श्रीधरपद्धति, भ्रीपतिपद्धति और श्रीघरोय 
नामक ज्योतिःशासत्र इनके लिखे हैं । उक्त प्र थांसे ज्ञान 
पड़ता है, कि इस नामके कितने ज्योतिविदु थे। - 
भ्रोधर आचाये यज्वन्‌- स्मुत्यथंसारके रचथिता । इस 


प्र'थमें इन्होंने र्य गोवि दराज और तोर्थस'प्रहकारका | 
` मत तथा हेमाद्रिने अपने ग्रथमें इनका मत उद्धत किया | 


है। इनके अळावा इनका रचा श्रोधरीय नामक पक 

घर्गशाख भो.मिलता है । प्रथोगपारिजातमें और स रक्रार, 

कौ्तुभमें उक्त ग्र थका परिचय है । इनके पिताका नाम 

था विष्णुभट्ट उपाध्याय |. 

` श्रोधरकधि--१ रामस्स/सखत नामक काव्यके रचयिता | 
२ एक प्र धकार | इनका नाम था राजा सुब्वासिइ 
चोदान। ये ओयेल जिला जोरीक रहनेवाले थे। सन 
१८७४ इ०में इनका जन्म हुआ था। इन्होने भाषामै 
बिद्वन्मोद्तरङ्गिणो नामकी पक पुस्तक लिखो है। इस 
ग्र थर्मे इन्होंने अन्य सत्कवियेंके बताये कितने हो अच्छ 
अच्छे उदाहरण दिये है) 

श्रोधरदास--सडुक्तिककणाँख्नुतके प्रणेता। १२०४ ६०मे 
यद ग्रथ सङ्कलित हुआ | इनके पिता बडुदास वङ्ग श्वर 
लक्ष्मणसेनक सेनापति और परम सुद्दद धे । 

श्रोधर दो क्षित--१ प्रथोगतृत्तिङे प्रणेता . २ सामप्रयाग- 
पद्धतिके प्रणेता । . | 

_ , भोघरनन्दिन--पक प्राचीन कवि | . 


थे। आपके पूर्व पुरुष हजार वर्षसे ऊपर हुए पञ्जा 
छोड़ कर जिला आगरे परगना फिरोज्ञावादके जोंधरे 
नामक गाँवमें आ वसे थे । पॉठकजीके पिताका नाप 
था छीक्षाधर पाउक। चे एक सामान्य पण्डित थे। 
पर तु सञ्चरि्तता, पवित्रता और भयवदुभक्तिमें वे अद्वि- 
तीय थे । ह : 

आपका जन्म स'० १६१६ को माघ .कृष्णाचतुद शी- 
को हुआ था । प्रारम्ममे आपने सख्कत पढ़ना शुरू 
झिया था और उसमें आपने अच्छो योग्यता भो प्राप्त कर 
लो थी। पर'तु कई कारणोंसे आपको १२ वर्ण हो उम्र- 
में स॑ रुक्त पढ़ना छोड़ देन! पड़ा | 

अब पाउकजोको रुचि चिल्ल तथा पिट्टोको सुदर 
सूर्चियां बनानेको ओर गई । १४ वष की अवर्थासे 
आपको फिर पढ़ना आरम्भ हुआ। पदले फारसी पढ़ 
कर आप तहसोली स्कूलसे हि दीकी प्रवेशिका पराक्षामें 
उत्तीर्ण हुए । इस परोक्षामे' आप प्रांत भरमे' प्रथम रहे। 
सन्‌ १८८० ई०मे' आपने प्रथम श्रेणीमे' ए'द्रैस परोक्षा 
पास की । 
परीक्षा पास करनेके छः महीने पीछे आप कलकत्ते 
आये और ६०) मालिक पर सेस स कमिशनरके स्थायी 
दपतरमे' नौकर हुप । इसो पद्‌ परसे आप शिमला गपे 
और दिमाळयको उदग्र सूर्चिक्का आपने दर्शन किया! 
वहाँले ळोरने पर कुछ दिनोंके बाद प्रयागमे लार 
साइवके दफ्तरमे ३०) मासिक पर नियुक्त हुए | ईस 
दफ्तरके साथ पाउकजोको कई बार नैनोताल जागेका 
अवसर मिला । सन्‌ १८.८ ६०मे जब आपका वेतन 
२००) था, तव आगरे इनको बदलो हुई और वहांसे सन 
१६०१ ई०मे' २००) मासिक पर आप इरोगेशन कमीशन 
के सुपरि'टेंडेट नियुक्त हुए। कमीशनके अंत तै 
आप उसो पद्‌ पर रहे । इसके बाद आप भारत गव 
मेण्टके दफ्तरमें सुपरिण्टेण्डेरटके पद पर रदै। ५% 
वर्षकै बाद आपने तोन सहोनेको छुट्टो ली और. काश्मीर 


यै | * व ८ र पद एकै 
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"उत्तम कोञ्य आपने रचा |} ` 'पाउऊज्ञीने सरकारी का 


श्रीधरभद्ट--भ्रो नगर ३२७ 
बडी रग्यतासे किया। आप अगरेजी ळिखनेके लिये | राजधानो थी । भ्टिकाव्यकै प्रणेता कवि भर्च हरि 
भी प्रसिद्ध थे। सच १८६८-६६ को प्रान्तोय इरीगेशन | इनकी सभामे' विद्यमान थे। ( मड २२३५) 


रिपोट मै बापडी रश सारो (ह | राया य | श्रोघरस्वामी--खुप्रसिदुध टोका हार । ग्रे मरमानन्दके 
प्रदेशके छाट साहबके दफ्तरमें ३००) मासिक हो सुपरि- | 


ळण्डेण्टो पढसे पे शन ले कर लुकरगज्ञमें रहने लगे। | 
पण्डित श्रीधर पाठकजोका हिदो-स सारमें बड़ा | 
बामहै। आप दिन्दीके खुरुवि थे। लड़ो बोलो और | 
ब्रमाषाके आप समान कति थे ।- परत कड़ी वोली- | 
की कविताके आप आचार्य माने जाते थे । 
आपने स्कूळमें पढ़ते समय सबसे पहले अपने प्राम | 


शिष्य थे । सुबोधिनो नाम्नो भगवद्वोता टोका, मगबद्गोताः 
साररोका, आत्मभ्रकाश नामक बिष्णुपुराणरोका, वेद- 
स्तुतिरोका, त्रज्ञविदार आदि ग्र थो ही इन्दंने रचना को | 
पद्यावळामे' इनके रचित कुछ उत्कृष्ट स्छो मिलते हैं । 
हते हैं, £ पदार्थाप्रकाशिकानास्तो एक पुराणटोका 
इन्दो के लेखनोसे निको है । ग्रन्यकारते खकृत आत्म- 
प्रकाशमें चिट्छुखको टोहाका उदलेल्न किया है। वेद- 
ज्ञौघरीकी.प्रशं सामें कविता रची थो । पर तु बह कविता | स्तुति टोका भो इनकी भागवतपुराण टोकासे सङ्कुलिंत 
प्रकाशित नहीं हुईै। आपकी फुटकळ कत्रितॉओंक्रा | हुई है। 
स'प्रद "मनोबिनोद्‌” नामक पुर्तकमें प्रकाशित किया | थोधरानन्द्‌-विष्णुपादाद्कंशान्तस्दुतिके प्रणेता। 
गया है। गोउटह्मिथके तीन ग्र थाका आपने पद्यांचुवाद | श्रीघरानन्द यति-पातञ्जलरईर्य नॉमक योगशास्त्रके रच- 
क्रिया था। वे “पकान्तत्रासी योगो", “ऊन्नड़गाँव” | यिता। 
और “श्र न्तपथिक"-के नामसे प्रकाशित हुप हैं ! अप | श्रोधरैन्द्र-भट्ददी पिका आदि ग्रन्थे प्रणेता, खण्डदेव इख 
प्राकृतिक दृश्यों हा चित्र बड़ो उत्तमतांसे खों चते थे। नांमसे परिचित थे । खण्डदेव द र्गो | 

प्रयागमें "पद्म कुटीर” नामक एक निवासस्थान वना | श्रोघरोळनगर ( स० झो० ) नगरभेद । 
कर आप वहों अन्तकाल तक रहते थे। श्रोघात्रो ( स'० स्त्री० ) शिरामलको, शिरा आंवला | 
भ्रोधरमद्ट--१ ववहार दृशन्छोकीके प्रणेता । २ सपिण्ड- | श्रोधामन ( स ० छो० ) १ लक्ष्मोक्का वासस्थान । २ पदा, 
दीपिका नामक ग्र थके रचयिता । ३ परार्थधर्ग ल प्रहकी कमल | | 
त्यायकन्द्ली नातक रीकारे प्रणेता। इनक पिताकां | श्रीनगर- १ कानपुरके अन्तःपांती एक नगर। बुन्देल- 


नाम बलदेव, माताक़ा अवतोका तथा पितापद्वका नाम 


खणएडके अन्तर्गत एक नगर | 


वाचस्पति था। दक्षिणराढ़के अन्तर्गत भूरिसृष्टि ग्राममें | श्रोनगर--पश्‍चिम दिमाळय प्रदेशके काश्‍मीर राज्यको 


इनका जन्म दुआ था । पाण्डु दास नामक एक हिन्दू, 
राज्ञाके उत्साहसे ६६१ ई०में किसी किसीके मतसे ६८६ 
इमे इन्होने उक्त प्रथ लिखा । 
र मिश्च--१ दानपरोक्षा, भ्र्टव५णवखरडन और शुष्क 
' शैननिराद्र नामक तीन प्र'थके रचयिता । २ वैद्यमनो- 
सर और वेद्यासृत नामक प्रथ के प्रणेता । 
` सरस्वतो--रामश्रीपादशिष्य इरिहरानन्दके शिष्य 
ग सिद्धास्ततस्व-विन्दुसन्दोपनके रचयिता पुरुषोत्तम 
... स्वतोके गुरु । 
को साग्थिनिप्रदिक-का्यप्रकाशविवेकके प्रणेता । . 
र्‌ 


ओध 


राज्ञधानो । यह अक्षांश ३४ ५ ३० तथा देशा ७४' 
५०“पू०के मध्य झेलम नदीके वाए किनारे अवस्थित 
है। काइमोरकी 'हैपि भेली! ( ४६7४ ४916 ) नाम- 
की उपत्यक्षाके मध्यस्धलमें अनेक प्राकृतिक सोन्दर्यके 
बोच यहद राजधानो वसी हुई हैं। | 

झेलम नदीर दोनों किनारे रोब दो मील. तक 
श्रीनगर राजधानी फोलो हुई है। शहरमें जानेक छिये 
इस नदीको ऊपर सात पुळे हैं। यहाँ नदीगसकी चौडाई 
प्रायः १७६ हाथ और प्रोष्मकाळमें जलको गहराई प्रायः 
१८ फुट देखी जातो है । नदीक दोनों किनारे चूनक 


रि छि ङ फेर और भिन्न 
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द । चैन ( सं० पुऽ) राज्ञमेद्‌। अलभी तगरमें इनकी | चिल्रोसे चिलित पत्थर जलसोतसे घुर गये है जिससे 
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'डनकी पूर्जभ्रो ज्ञाती रहो। कहदी तो नदीका किनारा 
घस ज्ञानेसे चे सब पत्थर स्थानभ्रष्ट दो गये है; इस 
कारण किनारेको पहलेसी शोभा विल्कुल नहीं 
कई जगद्द अब भी पत्थरके बने स्नानघाट स्थानीय 
सौन्दर्या और सम्वद्धिका परिचय देते हे | शान्तिकूर, 
कुटोकूट और नालो-मार नामको नहर इसो नगरके 

धीचासे हो कर वह गई हैं । 

समुद्रको तसे ५२७६ फुट ऊ चे पर्गतके ऊपर यदद 
राजधानी बसो है। दुःखका विषय है, कि जारो ओर 
दूलदूछ भूमि रदनेके फारण यहांको आवददचा बिलकुल 
लराव हो गई है । यहाँको जनस'ख्या डेढ़ लालसे भी 
ऊपर है। जिसमेंसे हिन्दूको अपेक्षा मुसलमानको 
सख्या ८ गुनोले कम नदीं दोगो। यहांको सौन्दर्य 
शाळो अद्टालिकाए' प्रायः काठको वनी तीन या चार 
लन वालो हैं। प्रायः सभी घर :काष्ठनिमित होनेके 
कारण अकसर आग लगा करतो है। कमी कमी तो 
गांवका गांव खाढा हो गया है । राजप्रासाद, दुगे, 
बारद्वारो, कमानका कारखाना, टकसालघर, चिकित्सा- 
गार, विद्यालय आदि यहांको देखने लायक वस्तु है । 
इनके सिवा कोई राजकीय भवन. तो नहों है, पर प्राचीन 
मन्दिर, म (जिद और समाध्रिल्यानादि प्रतनतत्तव कं 
यथेष्ट उपकरण हैं। यहां बहुतले वाज्रार हैं जिनमेंले 
महाराजगज्ञहा बाजार हो प्रधान है ओर यदां आ कर 
वैदेशिक लोग काश्मोर ज्ञात सभी द्रथ्यादि पा सकते हैं 
गनगर सीमाके बाहर बहुतसी बड़ो बड़ो इमारते' दे 
ज्ञातो हैं। वे सब इमारते' स्थानोय मद्दाजन और धन 
शाही व्यवसायों वणिकांके खर्चासे बनो हैं। यहाँका 
Rotten 1२०७ नामक वृक्षसारि सञ्ञित रास्ता . देखने 
लायक है । ॥ 

ओनगर राजधानोके पास ही तलत्‌-इ सुलेमान 
पर्वत है। पर्गतके ऊपर खड हो कर देखनेसे सारे 
नगरका प्राकृतिक सौन्दर्या नजर आता हैं। इसके 
शिखर पर पक प्राचीन पत्थरका मदिर विद्यमान है। 
स्थानीय हिंदू उसे श्रीशङ्कराशायका म'दिर बतळाते हैं 
कितु यथार्थमें चह सबा नहीं हो । बौद्धसप्नार 
अशोकक पुल जलाकने इसा जन्‍्मकी धोने सदी पहले 


| 
| 
| 
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श्रोनगः 


उसे बनवाया था, पोछे बद सुसलमानोंकी मसजिदमै 
परिणत दो गया, समुद्रपृष्ठले उस स्थानको ऊ चाई 
६६५० फुर है । : 

शहरके उत्तरी प्रांतमें दरिपर्णत हो । वदएक स्वतत् 
गएडशोलमाल ह और भूपृष्ठसे २५० फुर ऊंचा है। 
इसके ऊपर श्रोनगरदुर्ग स्थापित दे । दुर्गप्राचोर 
समूचे पद्दाइको घेरे हुए इ । उसके 'कारि द्रवाज्ञा' 
नामक प्रवेशद्वारके ऊपर पारसी माषामें जो शिळालिपि 
उत्कीर्ण हो, उससे ज्ञाता जाता हो, कि सुगल-सप्रार 
अकवर शादके ज्ञमानेमें १५६० ६०को करोड़ रुपये खर्च 
करके यह दुर्ग ओर प्राचोर बनाया गया था । प्राचीर 
प्रायः ३ मोळ रम्बा और २८ फूट ऊ'चा ह | 

नगरके बीच शेरगढ़ो नाम स्थानमें राजप्रासाद 
और दुर्ग स्थापित है। इसक्की लम्वाई ८०० हाथ और 
चौड़ाई ४०० हाथ हैं। इसका भो प्राबोर २२ फुटऊचा 
है। यहां सेनावासके लिये वारक, राज्ञकायोलय मोर 


। राजपुरस'क्रान्त अट्टालिरादि विद्यमान है। स्थानीय 


ज्ञुपा--सज्निद्‌ एक चौझोन इमारत हैं। उसके मध्य: 
स्थलमें पक विस्तृत प्राङ्गण दै । 


नगरके उत्तरपूर्ण काशमोरका सुप्रसिद्ध दाळ नामक 


'हृद है। उत्सको लम्बाई ५ मोल और चौड़ाई २॥० मोल 


तथा जल हो गहराई प्रायः १० फुर द्वोगी | इस विस्तृत 
हृदके ऊपर कुछ उद्यान सजे हुए नजर आते है। उनमे 
जहांगोरका स्थापित 'शालिमार उद्यान! और सम्राट, 
अकभरके अङ्कित चित्लाचुसार बना हुआ 'नाजिव बाग 
नामक उद्यान विशेष द्रष्टव्य है। इसके सिवा श्री 
नगरकी सामाके मध्य ऐले कितने उद्यान है। कवि 
मूरने 1,51६ 700५० नामसे क्वाश्मीरके दाळ हुंदका वर्णन 
किया है तथा इस शालिमार डद्यानकां चित्र उनके रचित 
“Light of the Harem? नामकी कवितासें अच्छी तेरै 
अङ्कति हे । 
एक राजप्रतिनिधि और राजस्व-विभागोय कमिशनर 
चीफकोर के जज, हिसाबनबाश, एक शाल परिदर्शक 
और एक दोचानो जज्ञ द्वारा यहांके राज्यशासन सक्रान्त 
सभी कार्य चलते हैं। कोरमोर और जम्ब शब्द देखो | 


अस्पताल और एक जनात. 
शी 


एक दाई स्कूल, 


श्रोनगेर--श्रीनाथ आचार्या 


१६०२ ई०में एक कुष्ठाश्रम भी खोला 


| 


अस्पताल है । 


गर्या है | 
प्ोतगर-- युक्त प्रदेशके गढ़वाल जिलेका पक शहर । यहद 


अक्षा ३०१३ ३० तथा देशा० ७८४८ पू० अलकनन्दा - 
क बाएं किनारे अवस्थित । ससुद्रपृष्ठसे इसको ऊंचाई 
१७१६ फुट है। जनसख्या २०६१ है। पुराना शहर 
१७वीं छदीमें स्थापित हुआ और गढ़वालकी राजधानी 
बनाया गया था; किन्तु १८६४ ई०में गोहना छेककी वाढू: 
सै वह बिलकुल बह गया । नयां श्र एक ऊ चे स्थानत 
पर बसा हुआ है। यहां एक सुन्दर अस्पताळ, एक 
पुछिसस्देशन और एक स्कूल है । विशेष विवरण गढ 
प्न शब्दमें देखो । 


भ्रोतगर-देवगिरिके यादव घंशके आदि पुरुष राजञा हृढ़- . 


प्रहार द्वारा प्रतिष्ठित एक नगर । उक्त राज्ञा शिगन 


| 


1 
| 


| 
| 
1 
| 
| 
| 
1 
1 


देशके अन्तर्गत द्वारावतो था द्वारकापुरीसे पहले द वल- | 


के साथ मथुरा आपे। यहां उन्होंने श्रीनगर राजधानो 
स्थापन कर कुछ दिन राज्य किया। पीछे चन्द्रा दित्यपुरमें 
राजधानी उठा कर लाई गई। 

भोनगर--मध्यप्रदेशके नरखिंदपु८ जिळान्तर्गत एक नगर | 
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प्रसिद्ध श्रोनगरी मुद्राको प्रचार हुआ था। न्दो ने वहां 
मोहनसागर नामकी एक बहुत बड़ी दिग्गो भी खुदवाई 
थो। उसके मध्यल्थलमें एक जळवेणित भूखाएड पर 
उन्होने जो विश्राम-भवन वनवाया था, बंद अभी संस्कार 
अभांचमें जीर्णावस्थामें पड़ा है । १८५७ ई०में सिपांदी- 
बिद्रोइके समय देशपत नामक डाफू-सरदारने यद लूट 
कर देशवासीके वीच धन बांट दिया। पीछे नगरका 
फिर सुधार न दो सका; पूर्वसमृद्धि विलकुल जाती 
रद्द । इधर पड़ी हुई टूटी फूटी इमारत उसका साक्ष्य 


प्रदान करतो है । यद्दां पीतळकी अच्छो देवमूरिंयां 
बनती हैं । 


श्रोनगर-युक्तप्रदेशके _ बलिया जिलान्तर्गगत वछियां 
तहसीलका एक ग्राम। यदद अक्षा० २७" ४६ उ० देशा० 
८३. २८ पू० बलिया नगरसे २४ मील दूर बैरिया रेवतो 
रास्तेके ऊपर अवस्थित है। 

श्रोनगर--१ कानपुरके अन्तःपाती एक नगर। २ बुन्द 
खण्डके अन्तर्गत एक नगर । 

श्रीनस्द-श्रीनंदीय नामक प्र'थके रचयिता । 

श्नोनन्दन (सं० पु०) प्रिया नंदनः । १ कामदेव । २ लक्ष्मी- 
का पुत्र । 


यह उमार नदीके किनारे नरसिंहपुरले ११ कोस दक्षिण श्रीनन्द्नन्दन ( सं० पु० ) श्रीकृष्ण । भगवान्‌ कृष्णरुपमें 


पूर्वमे अवस्थित हे । गोंड राजवंशके अधिकार काळमें 
यह स्थान सम्ुद्धिको चरम सोमा तक पहु च गया था | 
महाराष्ट्रीय शासनक्राळपें यद्दां सेनारक्षाका पक विस्तृत 
अड्डा था, अभी उसकां नाम-निशान नही है । 


और प्राम | 
भोनगर--युक्तप्रदेशके हमीरपुर जलेका एक प्राचोन 


नंदघोषके घर गोकुल नगरमें पालित हुए थे | नंद और 
यशोदाको पितामाता समभते थे इसलिये उनका ऐसा 
नाम पड़ा । 


ः | श्रोमरेन्द्रे शवर ( स'० पु०) काश्मोरका पक शिवलिङ्ग । 
भोनगर- अयोध्या प्रदेशके खेरी जिलेका एक परगना | काश्मीरको रहनेबाली थोनरेन्द्र प्रभा नामकी एक रमणी- 


1 
|| 


| 


ने इस लिड्डमृत्ति को प्रतिष्ठा की थी । 
श्रीनाथ ( स'० पु० ) विष्णु । 


नग = | 
₹। अभो इसके मकान आदि तहस नहस हो जानेके | भोनाथ--१ प्रदचिन्तामणि नामक ज्योतिप्र न्थक्ते पणेता । 


कार यह भो भ्रष्ट हो गया है। यह महोरा पबेतमाला- 
क नवगाँव ज्ञानेके रास्ते पर इमोरपुरस ६३ मोल 
कषणम अधस्थित है । 

वतात बुन्देळा र छलशालकी रखेली स्ञ्रोके 
उ मोहनसिंदने १७१० ई०में यद्व नगर 
५ पी । उन्होंने बड़े यत्न और परिश्रमसे निकरवत्तों 


२ दृषणेद्धारके रचयिता । ३ भाग बतपुराणरुवरूप विषयक _ 
शङ्कानिरासके प्रणेता । ४ रमछ नामक प्रथकरत्ता । ५ 
रसरत्न नामक दैद्यकप्रन्थके रचयिता । ६ विज्ञानः 
विळास नामक ज्योतिम्न न्थके प्रणेता । ७ दी पिक्ारोकां के 
रचयिता । ८ छन्द्रोलक्षण नामक वत्तरत्वाकर डोंकाकर । 
चे गोबिन्दभइके पुत्र थे । 


शे द 
चङ्ग पर एक दुर्ग और रकसाछरर, बुत (य. (८ भी नाश्रसाज्म:०१क्षाददोपिकाके प्रणेता । २ नेषघोय- 


य Van 


10 इ ज्या पाता त 


रकसाळ-घरसे दक्षिण बुम्देलखएडमें. प्रचलित | प्रकाशक प्रणेता । 


३३० 


श्रीनाथ कवि--धोशोधिनो नामको वृत्तरत्नांकर-टीकाके 
प्रणेता । 

श्रीनाथ पण्डित-परहितसंहिता नांमक वेद्यकप्रन्थफे 
रचयिता । 

श्रीनाथ भट्ट -१ कोष्ठीप्रदीप नामक ज्योतिप्र न्थक 
रचयिता । २ कामरत्न नामक तन्ल और यक्षिणोसाधन 
नामक दो पुस्तकके प्रणेता । 

श्रोनाथ शर्म्मन--१ कर्मप्रकाशक नामक ज्योतिप्न न्थके 
रचयिता । २ श्रोकर आचाय के पुल | इन्होंने आचारः 


| 


। 
| 
| 
| 
| 
| 


च'द्रिका, छृत्यकाळविवरण या हृत्यतत्त्वार्णब, छन्दोग- | 


परिशिष्टप्रकाशस।रमञ्जरी, शूछपाणिकृत तिथिद्वे धप्रक- 
रणग'थक्की रोका, दायभागरोका, प्रायश्चित्तविवेक, 
विचेकार्णब, शुद्धिविवेक ओर श्राद्धच द्रिका नामक बहुत- 
से गथ छिखे। 

श्रीनिकेत ( स'० पु) १ नवनीत धूप, सरळनिर्यास, 
ग'घाविराजा। ( सुश्रत चि० ) २ रक्तप, लाल कमल । 
३ सुवर्ण, सोना । 8 लक्ष्मीका निवासस्थान, देकुण्ठ । 

श्रोनिकेंतन ( स० पु०) श्रियं निकेतयति चासयतीति 
नि-कित्‌-णिच्‌ ल्यु । १ विष्णु । ( भागवत ६१८१३ ) 
२ लद्षमीका निवासस्थान, चै ण्ठ । ( भागवत ३।३।२० 
३ सरलनिर्यास, ग'धाविरेज्ञा | 

अनित्वा (स ० झी० ) १ राधा । ( पञ्चरत्न ५।५।६० 
२ सुश्रोणी । 

श्रोनिधि ( स० पु० ) विष्णु। ( पञ्चरत्न १।३।८३ ) 

थीनिवास ( स'० पु० ) श्रियो निवासः आश्रयस्थान । १ 


विष्णु । (त्रिकाएडशेष ) २ श्रो या लक्षीका निंवास- 
स्थान, वेकुण्ट | 


) 
१ 


श्रोनिवास--१ अधिक्करणमीमाँसा नामक मीमासाशास्नके 
रचयिता । २ अभिनवदृत्तरत्नाकररिप्पनो, अलङ्कार: 


| 
| 
| 


कौस्तुभ, काष्यद्पण और छ'दोवृत्ति नामक चारों प्रथ- | 


के प्रणेता । ३ उपाधिलण्डनरिप्पनी नामक वेदान्त 
ग थके प्रणेता । ४ कल्पदोपिकां और सहमकटपलता 


नामक दो ज्योतिप्र शके रचयिता। ५ काव्यसारस'प्रद- 


के प्रणेता । ६ छृष्णराजगद्य और कष्णराजप्रभावोदयके 


प्रणेता | ७ गायत्रीमाइात्म्यके रचयिता । ८ गोखाम्य- 


. एकके रचयिता । ६ तरघस प्रहद नोमक येदांत भोर 


| 
| 


भ्रीनाथ कवि--भोनिवास आचारा 


सत्यनिधिविद्लास नामक काव्यके रचयिता। ये सत्य. 
नाथके शिष्य थे। १० निगद और वेदभाष्य नामक 
दोनों ग्र'थके प्रणेता । निघण्टुमाष्यमें देवराजने इनका 
डहलेख किया है । ये नियमान दके शिष्य तथा श्रत्य'त- 
सुग्द्र मके रचयिता पुरुषोत्तम प्रसादके गुरु थे। ११ 
जवतोर्थाकृत न्यायसुधाकी रीका, जयतोर्थाक्कत त रपप्रका- 
शिकाकी प्रमेयमुकावलो नाम्नो रीका और आन दतोर्श- 
कृत भागचततात्पर्यानिर्णयको भाोगबततात्पर्यप्रकाश, 
च'द्रिका नाम्नी टोका, ज्ञयतोर्थाक्कत मायाबादखण्डन. 
विवरणको टोका और जयतीर्थक्कत विष्णुतत्त्वनिर्णय 
दीपिक्काकी वादार्थादीपिका नास्नो टीकाके प्रणेता | 
इन्होंने अपने प्र'थमें रघूत्तम और चेदेश नामक कविका 
उद्छेख किया है। १२ न्यासतिलक और उसकी रोका: 
के रचयिता | यदद श्रथ भक्तिरससे भरा हुआ है। 
प्रथकार कोशिरगोलीय थे । १३ परिभाषाभाएकरः 
टीका नामक व्याकरणके प्रणेता। १४ प्रमेयतस्त्रबोध 
नामक न्यायशास्त्रविषयक प्र थकार। १५ रागतत्वः 
बिबोघ नामक स'गोतशास्त्रके रचयिता । १६ लक्ष्मी 
खयस्बर नाटफके रचायिता। १७ शतदुषणी. नामक 
वेदांतशांस्लकार । १८ श्रीनिवासचम्पूक प्रणेता। 
१६ श्लेषसूड़भणि और साहित्यसूच्मसरणिक्े रचयिता! 
२० सदाचारस ग्रहृ नामक प्रन्धकार । २१ सारदीपिका 
नामक वेदान्तश्रथके रचयिता । २२ सिद्धान्त तांम्रणिः 
के प्रणेता । ८३ सिद्धांतशिक्षा और उसकी टीकाके 
रचयिता । २७ सौग धिकबिवरणव्याख्याको प्रणेता! 
२५ हठरत्नावली नामक योगशास्ल्के रचयिता । 2 
न्यायसिद्धांतमज्ञरी नामक वैशेषिकप्र थक प्रणेता, भेत 
परिडतके पुत्र । 

श्रोनिबास अतिरात्र याज्ञिन--भावनापुरुषोत्तम नामक 
नाटकके रचयिता, भावखामीक पुत्र और कृष्ण भ्ठ 
के पौल । ये सुरसमुद्रबासो थे। 


ह टू र्ग 
श्रोनिवास आचार्या--१ निम्बा सम्प्रदायके एक आर 


' ये विश्वाचार्यके गुरु और निम्बाकंके शिष्य थे। गा 


तत्वप्रकाशिकाक प्रणेता काश्मोर्बासी केंशवर्म: २ 


(७-0. Jangamwadi Math Collectioh जिये} २ माध्य सश्प्रदायके प्क आचा 
| 


इनका दूसरा नाम सत्थसडूलप-तीर्थं था । १४४५९ क 


श्नोनिबासक--श्रोनिबासदास ३३१ 


हलका देहान्त हुआ। ३ एक परम साघु पुरुष पोछे | सांरटीका नागनी वेदान्तविषयक म्र थक्क रचयिता | 
बै सस्यकामतीर्ण कदलाने छगे। १८३२ ई०मे इनका | ३ तर्कताण्डवव्याख्याके प्रणेता । ` ४ सन्ध्यावन्द्नकार | 
हान्त हुआ । ४ उक्त सम्पदायके एक दूसरे आचायो | | ५ श्रोनिवासतोथोंय नामक वेदान्तशास्त्रके प्रणेता । 

तोके आप सत्यपराक्रमतीर्श नामसे प्रसिद्ध हुए। ५ | श्रोनिवांसदास--१ अधिकारस'प्रदभावप्रकाशिनी नामक 
अं्रयवक्रोड नाम न्यायशास्त्रके प्रणेता । ६ भागवत- | ग्रन्यके प्रणेता । २ दयांशतकदीपिका और पूर्वा गर्यी- 
पुराण-व्याख्या, महाभारत-ड्पाख्या और आनन्द्तीर्थकृत | वत्तान्तदोपिक्षाके रचयिता । ३ नारायणम लार्थ के 
इशाबाध्योपनिषद्धाष्पकी टीका, तैत्तिरीयोपनिषदुभाष्यक़ी | प्रणेता । ४ प्रक्रियाभुषण नामक ध्याकरणके प्रणंता, 
टीक, रशन पनिषद्‌भाष्यकी रीका और माण्डुकयोपनिषदु- चेडुटाचार्यके शिष्य । ५ वादांद्रिकुछिश नामक 
भषाष्यक्षी टोकाके प्रणेता । आप श्रीनिवासतीर्थ नामसे | न्यायशास्त्रोय ग्र थके रचयिता । ६ विशिष्टाद्वोतसिद्धान्त- 
परिचित थे ।. ७ उषापरिणय नाटकके प्रणेता । ८ सुर | के प्रणेता । ७ वेइस्तुतिध्याश्ष्याके रचयिता । ८ चेदान्त- 
पुर भ्रीनिवासाचार्य नामसे भी आपको प्रसिद्धि थी। | रल्मालाके प्रणेता । ६ शतदूषणीयमतके रणा । १० 
उपादानतत्वसमर्थनजिज्ञासांद््पण, दत्तरट्नप्रदीपिक्ा, | यतोन्द्रमतदीपिका नामक ग्र'धकर्ता । आप बाधूल गोल्लीय 
षष्ठीदर्पण या षष्छ्यर्थदर्णण, सिद्धान्तचिन्तामणि और | गोचिन्दा्ार्याके पुत्र थे ११ भरद्वाज गोलीय देवरग्जा- 


रि र हे । | चार्यके पुल; इन्होने पाढुकासहस्रपरोक्षा और उसको 

दर्णण नामक गन्थ इन्होके विरचित हँ ! 4 5 

7 रिगुणमणिद््णण दर हम रोका तथा मरकतवल्ली परिणय नोटकको रचना का । 
तलेयन्चल'क अक्तिगार प्रणेता । १० तःत्व- हि ८ 

६ तस्वतयचुल्दूक नामक सकर > श्रोनिवासदास--पक हिन्दी प्रन्थकार। ये जातिके वेश्य 


€ 
चेद्‌ व थित्ता । दणण : 
हाबी वेवाभ्तशाक खय तिचि थे | इनके पिताका नाम म॑गीळाळजी था और वे मथुरा- 


नामक दीधितिक्रार । १२ द्वौतभूषण नामक सिम थके । ३ सेर उतीरूबजोके मान सुनोत थव 
प्रणेता । १३ न्यांयसिद्धान्ततर्घास्ुत नामक श्र थके रव: | कोठीमे रहते थे । 


बिता । १४ प्रणबदर्णण नामक वेदान्तशाखके रचयिता । ळाळा श्रीनिवासदास वाल्यावस्थासे ही सदाचारी . 
१५ माध्चमत विध्व'सनके प्रणेता ! १६ यादवराधवीप और चतुर थे । इल्दोंने हिन्दी उर्दु अ'गरेजी फारसी 

. काव्यके प्रणेता । १७ युगछसदस्मताम, रामवाइशतरु) | आदि भाषाओका अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया था। 
रामवर्णनस्तोत् और हचुमच्छतक्क नामक चारो ग्रथके | ढालाजीने छोटी अवस्थामै हीं अच्छा नाम कमा लिया 
रचदिता। १८ बञ्रसूचिकाच्छद शिनीके प्रणेता। | | 'महाजनो कारोबारी ये इतने दक्ष दो गये थे, कि 
छ रर्याचारादितलचया, चेदान्ताचा चपता वेव १८ बर्षकी ही उत्रर्मे इन्दोंने दिल्लीकी कोठीका का! 
चार्य-मडुलद्वा दशो, वेदान्ताचार्याबिप्रहध्यानपद्धति | समाल लिया। ये अपनी योग्यताके कारण स्युनि- 
भौर बेदान्ताचार्यास्तिके रचयिता । २० सुदशनविजय | सिपिछ कमिशनर और आनरेरो मजिस्ट्रेट हुए थे । राज्ञा 
नॉप्रक नारकके प्रणेता । २१ सेममप्रयोग नांमक प्रःथके | और प्रज्ञा दोनोंमें इनका बड़ा आद्र था । 

रचयिता । आप श्रीवत्स श्रीनिवास आचार्यो नामसे लाला श्रीनिवासदासको दिएळीकी कोठीका भी काम 
परिचित थे। २२ द्राविड देशीय पक ब्राह्मण, कौरड या- स सोलनो पड़ता था और “साथ दो अन्य तशर 
चार्दाके पुत्र और रामचन्द्रको कनिष्ठ जानकी चरणचामर | कोडियोंको भी देखभाल कस्ती पड़ती थी, खुतरा हतको | 
नामक ग्रन्थ आपने लिखा है । २३ एक सुप्रसिद्ध गौड़ीय | अपनी बुद्धिको परिमाजित करनेका अच्छा अवसर 


वैच्णबाचायो । श्रोनिवांसाचार्ग देखो । हाथ लगा था। मातृभाषा हिन्दीसे इनका स्वाभाविक 
निवासक ( स'० पु० ) कुरुण्टकवृक्ष, करसरेया । प्रेप्त था। आप जहां कहीं वाहर जाते; वह्दांके ह््च्दि- 
भोनिषास कचि -- दिव्यसूरिचरितके रचयिता । आप | रसिकां अथवा लेलकोंले अवश्य मिलते थे। अपने यहां 

' पुरण्दर उपाधिसे भूषित थे । आये हुए हिन्दी प्रमीहा ये सब काम छोड़ आदर, 


° || CC-0. Jangamwadi Math IJection. रे ] i 
निब्रासतीर्थी--१ आथनेणदीकाके प्रणेता। २ लल- | सटकीरकिरत थे?" 
वह ई 


६३२ औओनिवास दीक्षित--श्रीनिवासाचायाँ 


इन्दो ने दिन्रीके चार प्रन्थ लिखे हैं। दे इस प्रकार | वटुकाच्य नचन्द्रिका, सैरवार्थ्यापारिज्ञात, लघ्मी सपर 


दि त पसार 
हैं--तप्तसंवरण, स योयितास्वयम्वर, रणधीर प्रेम | और शिवाच्चनचन्द्रिक्षा नामक ग्रथ मिलते हे | श 


सादिती और परीक्षाशुरु, अन्तिम पुस्तकमें इन्होंने एक 
साहुकारके पुलके जीवनका दृश्य चिलित किया है। 
` उसे देखनेसे इनसे सांसारिक ज्ञानका अच्छा परिचय 
मिळता है । 


श्रीनिवास महीन्तापणीय--गणित्चुडामणि और 
दीपिका नामक ज्योतिग्रन्थके रचयिता । इनका पहछ।| 
प्रन्य ११७५८ ई०में लिखा गया शा । 

श्रौनियासराज्ञयोगेश्वर--सुभगोदयदर्णेण नामक तन्वे 


इन्हे' अधिक दिनों तक इस स'सारमें और नाम | रचयिता । 
कमानेका मौका नहीं मिला, केवळ ३६ वर्षकी अवस्थामै | श्रोनिवास-राघवाचर्ण--अपरप्रयोगदर्णण और वेदोन्त- 
इन्हे अपनी जीवनलीला संवरण करनी पड़ी। ' संग्रहे प्रणेतः | 


थ्रोनिवासदीक्षित--१ स्वरसिद्धांतचन्द्रिका ओर स्वर- 
सिद्धान्तकौमुदी नामक ग्र'थके रचयिता । आप रामभद्र- | 
यज्वांके पुल्ल थे । २ पकाघ्रनाथस्तव और शिदभक्ति 
विरासके प्रणेता | ३ अनुद्धारणप्रायश्चित्तके रचयिता | 
श्रोनिवासपुर--१ महिसुर राञ्यके कोळर जिळान्तर्गत एक | श्रीनिवास वेदान्ताचार्य-रसोल्लास नामक पक भाणके 
तालुक । यह अक्षा० १३ १२ से १३ ३६ उ० तथा | रचयिता । 
देशा० ७८' ६ से ७८' २४ पू०क मध्य विस्तृत है। | श्रीनिवासशिष्य- जालब्धरपीड-माद्दात्स्यके प्रणेता | 
भूपरिमाण ३२५ वर्गमील और जनस'्यां ६० इजारके | धरीनिवासाचार्या-पक प्रसिद्ध गौड़ीय आचाय । भ्रीगौ 
लगभग है। इसमें एक शहर और ३४१ प्राम लगते हैं। | राङ्गदेवके तिरोधानके बाद गौड़ीय बेष्णवधर्शके प्रवाह 
इस तालुकका अधिकांश स्थान जङ्गळाबृत शेळमालासे | संरक्षकोमै श्रीनिवास आचार्डा पक प्रधान नेता हुए | 
समाच्छन्न है । अभी यह तालुक चिन्तामणि कहलाता | घे गड्डातरबत्ती चाखन्दि निवासी गङ्गादास भट्टाचार्यके 
दै! | पुल थे। माताका नाम छच्मीप्रिया देवी था | वेशाखी 
२ उक्त तालुकक अन्तर्गत एक बड़ा प्राम | यह | पूर्णिमाके रोहिणी नक्षलमें दिवाभागमें इन्होंने जन्मग्रहण 
कोलार नगरसे १४ मोल उत्तरपूर्वमें अबस्थित हे । पहले क्रिया | : ः 
यह प्राप्त पापनहल्ली नामसे प्रसिद्ध था । राजदोचान | श्रीनिवास अति रूपवान्‌ थे । इनका चम्पकगोर 
पूर्णाइयाने अपने पुत्र श्रीतिबासमूरत्तिक नामाचुसार इस | वर्ण, बड़े बड़े नेत्र और खुन्दर नाक देख कर तथा 
स्थानका श्रीनिवासपुर नाम रखां। | सदुमचुर वाक्य खुन कर सभी प्रसन्न होते थे । पण्डित 
थीनिवांसभट्ट १ पक विख्यात पण्डित। आप वाराणसीमे/ धनञ्जय विद्याचाचस्पतिके निकट इन्होने विद्याध्ययत 
रहते थे] बीकानेरराज़ सूरतलिंद्दकी सभामें रह कर लापे आरम्भ कर दिया | 5५४८ मिकी, 
१८वों सदीक अ'तमें सुरतकदपतद नामक तक दीपिका | परन्तु वचपनले दो श्रीमौराड्भचरणमें आनिवास* 
_ की एक रोका छिखो | २ स्खुतिसिन्धु नामक अ्रथके रच- | अकलिम़ अनुराग दो गया था] उनकी प्रेससर्ति देल 
यिता । ३ विरोधवरूथिनीनिरोध नामक प्रथक प्रणेता । | करः ततूसामयिक गौरभक्तगण विस्मित हो गये थे। 
४ पक प्राचीन कवि) ५ अभिज्ञानशङुन्तळरोकाकं | गोविन्द घोष महाशय श्रीनिवासके - मुखसे सर्वदा ग 
प्रणेता । ६ सुन्त्ररराजञको शिष्य | थे एक विख्यात | गुण खुना करते थे । १ 2 
पण्डित थे ।. इनके रचित काळीसपर्य्याक्रमकल्पवल्लो | पितुवियोगके बाद भौ श्रीनिवासके गौरानुरागरी 
या चरुडीसपर्ययाक्रपकल्पवल्लो, कमरलाबली, दितीयार्चन जरा भी दास न हुआ [ आव मांना गौराती 
कलूपळता, पश्चमोक्रपकृल्पळता?०पश्वक्षेवरिवस्थारईे€व-' प्ति ह येह वमः दिनों द्नि बढ़ते 


श्रोनिवांसवाधूछ--तऋह्मपूलके श्रीभाष्यकी श्र तिप्रकाशिका 
नामको टीकाकी तुलिका नामक रिप्पण और शारीर . 
कन्यायसंग्रह नामक दो प्रन्थके प्रणेता। ये भध्यात्म- 
चिन्तामणिके प्रणेतां सौस्यज्ञाम।तुघुनिके गुरु थे | 


पट 


श्रोनिवाखाचायं 


हगा। एक दिन श्रीगौराडुके दर्शनको लिये इनकी 
उत्कट इच्छा हुई और फौरन पुरीधामको चल दिये 
कि'तु राहमें इन्हो'ने खुना कि श्रोगौराङ्गक्का तिरोधान हो 
गया। यह खुनते ही इनक शिर पर मानो' बज्राधात 
हुआ । वज्जञाघातकी तरह ये मूर्च्छित हो रहे । कुछ 
समय बाद जव दोश हुआ, तव दा गौराङ्ग! तुम कहां 
चेळे गये! कह कर रोने लगे। 

कहते हैं, कि सूच्छांकालमें श्रीगौराङ्गने स्वप्नमें 
श्रीनिधासको दर्शन दिये थे। नीलाचल पहुच कर 
भी इन्डी ने कई वार रूवप्नमें महाप्रभुके दर्शन पाये थे । 


श्रीनिवास कुछ दिन पुरीधाममें रह कर फिर गौड़- | 
को लोटे । यहांसे फिर वे वृ'दावनको चल दिये । यहां | 
श्रीज्ञीवादि गोर्घामियोके इन्हे' दर्शन हुए। श्रीनिवास | 
द्वारा जिस भक्ति प्रथ ओर भक्तिका प्रचार होगा; | 
श्रीपाद सनातनने रुघप्नमें ही श्रीज्ञीव गोस्वामीको इस | 


सम्ब घें उपदेश दिया था । स्वप्तका मर्श इस प्रकार 


हे--२० चेशाखको श्रीनियांस आचार्डा सामक पक भक्त | 
सन्ध्या-काळमें ्रीगोविन्ददेवक्की आंरति- | 


यहां आयेगे ! 


के समय जब लोगोंकी भीइ कम होगी, तव उनकी खोज्न | 


करना । उनको वर्ण हल्दीकी तरह गौर वर्ण है, कलेवर 


अति क्षीण है, उमर थोड़ी है, दोनों नेल प्रमाश्र पूर्ण हैँ ' | 


इन्हें देखते दी पहचान लोगे । श्रीगोपाल भइ द्वारा 
उन्डे' दीक्षा दिलाना और शास्त्रक्ता अध्ययन कराना । 
अध्ययन समा होने पर उन्हे' प्रथ समर्पण कर गौड़ 
भेज्ञ देना | 

खप्नमें असा देखा था, घेसो ही मूर्रि देख कर श्रीनीब 
उन्हें अपने श्रीमंदिरमें ले आये । 

श्रोनिवास बहुत दिनों तक श्रोत्र दावनधाममें रहे । 
भीजीव गोश्‍्वामीसे इन्होंने भक्तिशाक्र अध्ययन कर 
आचादोकौ पदवी पाई । औनिवास इस समय दूसरेको 
भौ शास्त्राध्ययन कराते थे । नरोत्तम और श्यामानन्द 
चदव दावनमें श्रौनिषासक प्रियसद्ददररूपसें दमेशा 
उनक साथ घूमा करते थे । रीत्वं दावनधाममें सक्तिक 
इन तौन अवतारेंका संमिलन श्रौमगबांनका पक खु दर 
विधान है । श्रीव'दावनके तौर्धदुर्शन, प्राचोन प्रवीण 
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| 
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अध्ययन और सदाचाराबुष्ठान द्वारा ये लॉग सचसुच 
भक्तिशाखके उपयुक्त प्रचारक थे तथा इन्होंने मानव- 
समाजके प्रकृत गुरुका उपयुक्त साम्रथ्णेलाभ किया 
था। 

सर्बोने मिल कर स्थिर किया, कि अगन मासके शुक्त 
पक्षमें श्रीनिवासको गौड़ भेज देना चादिये । श्रीजीव- 
गोस्वामीने सभी भक्ति प्रन्थ प्रस्तुत कर रखे । देखते 
देखते अगहनका महीना झा पहुंच । श्रीनिवास, नरोत्तम 
और श्यामीनन्द ्रजञधामसे गौड लोटे । श्रीपादजीव 


गोखामीते मथुराक एक घनी मनुष्यसे रास्तेका खर्चा 


और कुछ मनुष्य और प्रन्ध ढेनेकी गाडी स ग्रह की | 
काष्ठ सम्पूरको प्रन्थांसे भर कर भक्ति प्रजारकने श्री- 
निवास, नरोत्तम और श्यामानन्दको गोड़ भेज द्या । 
कुछ दिन बाद ये लोग वनदिष्णुपुरकी सीमा पर आये - 
उस समय वीर दृश्वीर घनविष्णुपुरक अधिपति थे। 
उनका प्रधान व्यवसाय था डकैती । प्रन्धपूर्ण काष्ठ- 
सम्पूट देख कर वीर हम्वौरको दूतोंने समका, कि इसमें 
अनेक सूल्यवान पदार्था हैं। 

रातको काष्ठसम्पूटकी चोरी दे! गई । नोंद टूटने पर 
श्रीनिवास जग उठे और का्ठसम्पूर न देख बड़े चिन्तित 
हुए । पीछे चे तीनों अधीर भावसे उसकी तलाश करने 
ल्गे; परन्तु निष्फळ हुआ । कुछ समय बाद किसीने श्रो- 
निवाससे कद्दा, 'विष्णुपुरक राजाक मकांतमें अ्रन्धसम्पूट 
छाया गया है, चहदी पर आपकी चीज़ बरामद होगी । 
यह खुन कर आऔनिवासकों कुछ आशाका सञ्चार हुआ । 
उन्होंने श्रीनरोत्तमको बुला कर कदा, “नरोत्तम! तुम 
श्यामान दको ले कर खेतरी जाओ और इसे किसी तरह 
उत्कळ मेज दे।। ग्रन्थक पता लगते ही में तुम्हे खबर 
दुगा।' आझर्शके आज्ञानुसार बे लोग खेतरौ चाले 
गये । 2 
इघर श्रीनिवास अक के वनषिष्णुपुर गये । ड्न्द 
देखते ही बनविष्णुपुरक लोग सगवद्वतार समभने 
लगे । श्रीक्कष्णवदलभ नामक पक ब्राह्मण पुल आयां 
पर नज़र पड़ते ही प्रमसे गदुगदु हो गया। वद 
देउलीहा रदनेवाला था, ्रीनिबासको वहीं ले गया, 


th Collection. पने और्चीरिश्े"कहा, 'शाजा वोर हृस्वोर यद्यपि डकैतो 


) ४३४ श्रीनियासाचायां 


करते हैं फिर भी भागवत सुननेमें उनको सविशेष अनु- 
रक्ति है। अतएव आप राज्ञ वन जछिधे।' इतना कद 
कर करणवछभ श्रीनिचासको राजभवन ले गया। राजा 
आचारय तेजःप्रभावकओो देख कर बड़ विस्मित इप 
और उनके उरणोमें लेट रहे | उन्होंने अच्छी तरह समक 
लिया, कि उनके आंदमो रल्ललोमसे जो काष्ठसग्पूर 
चुरा छापे हैं, ये हो उस रलसमूहके अधिकारो हैं । 
राजा डकैत थे सहो, पर उनका चित्त भगवदुरससे बिल- 
कुल दीन न था । श्रीनिवांसके दर्शन होनेसे उनका | 
चित्त शुद्ध हो गया। उन्होंने श्रीनिवाससे भ्रमरगीता | 
पढ्नेका अनुरोध किया । अरनिवासने ऐसे अद्भ त ढ'गसे 
गीताको व्याख्या को, कि उसे सुनते ही राजाका चक्षःस्थळ 
अश्चसिक्त दो गया । संध्याके समय राजाने श्रोनिवाससे 
कदा, “प्रभो | यहां आपक पधारनेका क्या कारण हे, 
कृपया कहिये / धोनिवासने इस उपलक्षमें भूमिका ` 
बांध कर हम्बीरको शरोगौराङ्ग अवतारकी कथा सुनाई । 
पोछे श्रीगोरभक्तोंकी वांतें कहो', इसके वाद प्र'थांके चोरी 
जनिका हाळ भी कद्दा। राजाने बड़े दुःखित हो अपनी । 
दुष्छतिकी राम कदानी श्रीनिवासको वड़े कोमल स्वर | 
खुना कर कहा, 'सम्पूर खोलते ही मेरे त्तरे दूसरा | 
भाव हो आया था। जे। हो, ग्रन्थ सुरक्षित है, इसके 
लिये जरा भी चिन्ता न फरं। किन्तु प्रभो | इस नरा- 
धप्तकों चारणतलमें स्थान देना होगा, मैं मद्दापापी हमें 
मेरो घृणा न करै |! 
ग्रन्थ पा कर श्रोनिधासने सर्वोको खबर दे दो । बोर | 
“ हम्बोरने ग्रन्थ ढोनेवाली गाड़ी पर नाना प्रकारके द्रव्यादि 
छाद्‌ कर उसे वृन्दावन भेज दिया। श्रीनिवास कुछ 
दिन यहां रहः कर वीर हम्वोरके दिये हुए प्रचुर दव्यादि- 
के साथ यांज्ञोग्राममें चले गये । उस समय भी स्नेह 
मयो लक्ष्मीप्रिया ठाकुराणी जोबित थो । पुग्नको देख ं 
1 
| 


माताके चित्तमें आनन्दको तरंग उमड़ आई । याञ्जोप्राम 
क आवालवबृद्धबनिता सबके सव फूले न समाये | 
इसके बांद श्रीनिवास श्रीखण्ड जा फर श्रौरघुनन्द्न 
` आर श्रोनरदरि सरकार उाकुरसे मिळे । नरहुरिने भी | 
उन्हे विवाह करनेका अनुरोध किया । पीछे थ्रानिधासने , 


की | इसके पहले ही चे श्रोविष्णग्रिया देवीके अन्तर्धान 
का संवाद पां चुके थे। नबद्वीप उस समय शोक अ घ 
कारसे समाच्छन्न हो गया, इसीलिथे शोकके मारे कही 
वे ब्याल न हो जाँय, इस डरसे दास गदाधरने इन्हे 
करक नगरसे ही यांजीग्राममें भेज दिया । नरोत्तम नव 
द्वीप और पुरीधाममे भ्रमण कर अन्तमें याजीप्राम आये 
और आचार्यसे मिळे । इस समय श्रीनिवासके पास 
वहुतसे व्यक्ति भक्तिशास्त्रका अध्ययन करते थे। खण्ड. 
चासी श्रीतिवासके विचाहका उद्योग कर रहे थे। उनमें 
रघुनन्दन ही अगयामी थे। याजिगांमके गोपाल चक्र 
वत्तोंकी कन्याके साथ भ्रीनिचासकां वैशाख ' मासको 
कृष्णा तृतोयाको विवाद्द हो गया। घिवाहके पहले 
कन्याका नाम द्रौपदी था, परन्तु विवाहके समयस वै 
ईश्वरी कददळाने छगीं। कहते हैं, कि गोपाल चक्रवत्तो, 
उमके लड़के श्यामदास और रामचन्द्र तथा गोरभक्त 
ह्विज इरिदासके पुल गोकुछान'द्‌ दासने आयांय प्रभुसे 
दोक्षा ली थी । कुमारनगरवासी छुचिख्यात रामचद्र 


कविराजको भो श्रीनिवासने दीक्षा दे कर ताथ 
किया था । 


कुछ दिन वाद्‌ श्रीनिवास [फिरसे वृ'दोवन गये थे। 
उनके ज्ञानेके दश दिन पदले हरिदा लाचायका - तिरोधान 
हो चुका था । कितु सौभाग्यवशतः श्रीगोपालमद् 
श्रीजोबगोस्वामो, भूगभ और लोकनाथ उस समय भी 


« जोवित थे। श्रोनिवासको पा कर सभी आनन्दित हुए | 


इस समय श्यामान दूने भो दूसरी बार श्री दावनकी 
यात्रा को थी | श्रीनिवासके अभावे गौड़ अ धकार 
बत्‌ प्रतीत होता था । उन्हे लानेके लिये भक्तोंने राम 
च द्रको चृ दाचन भेजा। इस समय शयामान द, राम' 
चंद्र ओर आचायप्रसु फिर. गौड लोटे। वनविष्ण पुर 
आ कर उन्दने पुनः राजा वीर हम्बोरको कताथ किया । 


इस वार आचायेप्रभुने बीर दस्वीर और रांनोकी मह 
दीक्षा दो तथा हरिनाम जपनेका क्रम कह दिया । 


इसके वाद खेतरीके मद्दामहोत्सवमें भी श्रीनिवास 
अपने भक्तोंके साथ पधारे थे । श्रोनिबासने हो खेतरी 


में नरोलमदास ठाकुरके प्रतिष्ठित ओपौराङ्ग, बल्लवी 
कान्त, अजमोहल, राधाकृष्ण, राघा कांत और राधांरम 


- करक नगरमें ज्ञा कर प्राचोन भक्त, हाजा मेळ. )१०मूव्तिका 'अम्रियेफ'किया | 


>... का २ He 


पञ्चमीको उपवास कर व्रतप्रतिष्ठा करनी होतो है । 


श्रीप-श्रीपरम 
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श्रीतिवा सने राढ़देशमें गोपा ळपुरंनिवांसी राघव! श्रोपत ( हि ० पु० ) विष्णु । 
रत्ती तथा उनकी ग्रदिणी माधवी देवीको प्रार्थनासे | श्रोपति ( स ० पु० ) शिः पतिः । १ विष्णु, नारायण, 


उनकी क्या श्रोमती गौराङ्गप्रिया देवीका पाणिग्रहण 
ह्या आचाय प्रशुकी दोनों सहधर्भिणियॉमें यथेष्ट 


सदुभाव था । 
कर्णानन्इमें लिखा है, कि श्रीनिवास आचार्य प्रभुके 


तीन पुत्र और तीन कन्या थीं। पुलके नाम श्रोवृस्दोवन 


आचार्य, राधाकृष्ण आचाय और गीतगोविन्द आचार्य - 


तथा कर्गाके नाम देमलता, कृष्णाप्रिया और काञ्चन- 
उतिका थे। सर्वोने श्रीनिवास आचार्य प्रभुसे दोक्षा: 
मस्त्र छिया था । श्रीनिवासके शिष्य रामकृष्ण चट्टराज- 
के पुत्र गोपीजनवदऊभ चट्टराज्ञके सांथ" हैमलता देवीका 
तथा दूसरे शिष्य कुसुद चट्टराजके साथ कृष्णप्रिया 
देवीका विवाह हुआ। कितने पण्डित और कविराज 
श्रोनिवासके मन्त्रशिष्प्र हुए थे । 

श्रोप ( स'० लि०) श्रिय पातीति श्री पा-क। श्रोको 
पालन करनेवाला । ( बोपदेव ) ` 


. श्रोपञ्चनी ( स'० स्ली० ) श्चिथः सरख्वत्याः पञ्चमो । 


माघ शुङ्कपञ्चमी, वसन्तपञ्चमी । इस पञ्चमीमें भग 
वान्‌ कार्रिकेय लक्ष्मीके साथ सम्मिलित हुए थे, इसी 
कारण यह तिथि श्रीपञ्चमी कहलाती है। इस तिथिमें 
लक्ष्मीपूजा करनेसे अतुल भाग्योदय होता है । इस | 


में विद्याकी अधिष्ठात्री सरस्वती देवीकी भक्तिपूर्वक 
एकान्त मनसे पूज्ञा की जातो है। 


थ्रोपञ्चमीव्रत ( स*० ङ्को० ) माघ शुञ्जपञ्चस्यारब्ध व्रत 
विशेष । यह घेत स्त्रियां करती हैं। शुद्धकालमें माघ- 


मासको शुक्का पञ्चमी तिथिसे रे कर छः वर्ष तक यथा 
कम इस व्रतको प्रतिष्ठा करनी होती दै। 


इस ब्रतका प्रतिपालनोय विषय इस प्रकार है-पूर्ग- 
दिन संयम कर दूसरे दिन व्रदाचरण कर्य है; अर्थात्‌ 
पूर्वोक्त पञ्चमी तिथिके पूर्दिन यथांरीति संयम कर 
दुसरे दिण ्ताचरण करे। इसी प्रकार ततूपरवत्ती' 
मतिमासीय शुक्कपञ्चमीमें बताचरण कर छः वर्ष बिताने 
होंगे | किन्तु प्रथम दो वर्ष प्रत्येक शुक्ला पशञ्चमोको 


बक केले 
पैणवज्जित अन्त और दो वर्ष सिर्फ दृविष्यान्त भोजन, 


पाचबे बर्षमें केबल फल आहार स्थयारषष्ठ'वर्णमें प्रति 


हरि। २ रामचन्द्र | 
पति, नृग, राज्ञा । 

श्रीपति - १ पक प्राचीन कवि । २ एक वेयाकरण। 
प्रक्रिपाकौसुदोटोकामें इनका उठले दै। ३ एक विख्यात 
ज्योतिर्णिदु । चन्द्रग्रदणसाधन) तस्प्रदीप, तिथिपल- 
नीराजनावछो, दैवज्ञपढठम (इस प्रन्थमें ये नोलकण्ठ 
नामसे परिचित दे), धो कोटो, भ्र वमानस, पद्यपञ्चाशिका 
पर्नप्रक्षाश, सुहुर्राप्लमाला और उसको टीका तथा सांरा! 
बळी नामक बहुत:से प्रन्थ इन्दोने प्रणयन किये थे | ३ 
प्रस्ताचतरङ्किणीकें प्रणेता । ४ श्रुतिकद्पलता नामक 
चेदान्तप्रन्थके रचयिता । ५ सिद्धान्तशेखर नामक 
उपोतिःशास्त्रके प्रणेता । ६ रमलसारफे रचयिता । थे छच्मो 
नृसि दभइके पुत्र थे । 

्रीर्पात कबि-पयागपुर जिला बहदरायचके रहनेवाले एक 
हिन्दी-कबि। स'० १७०० में इनका जन्म हुआ था। ये 
भाषा साहित्यके आचार्यो में गिने जाते हे. । काष्यकदप- 
द्रुम, काव्यसरोज और शीपतिसरोत नामक तोन प्रन्थ 
इन्दोने भाषा-सा हित्यके बनाये थे । इनके जन्मस्थानका 
ठीक पता बताया ज्ञा नही सकता । 

शोपतिद्त्त-कातन्त्परिशिष्ठ के प्रणेता । 


३ कृष्ण । ४ कुचेर । ५ पृथ्वी- 


शीपतिभइ--ज्ञातकपद्धति यः श्रोपतिपद्धति, ज्योतिषरल- | 


माला, ज्योतिषरल्ललार और शीपत्युदाहरण नामक 
ज्योतिप्न॑ न्यके रचयिता । ये केशवके पौल और नागदेवके 
पुत्र थे। 


शीपतिशिष्य--चतुर्गि शति और वालविवेकिनो नामकी 


टोकाके प्रणता । 


शीपथ (स'० पु०) शिंग्रः पन्थाः (क, पुरऽधूःपथामाचे । 


पा ५।४।७३ ) इति अः। राजपथ, राजमार्ग, बड़ी और 
चौड़ी सड़क । 


श्रोपदी ( स'० स्त्री०) ) वार्षिकी मब्लिकापुष्य, बेला! .. 

श्रोपद्म ( स'० पु० ) श्रोकष्ण । । -- 

थ्रोपरम- मुकुन्दचिजय नामक ड्योतिग्न न्थके प्रणेता । इन्हो- 

(भी १७७ कु खतमें राजा मुकुन्दसेनके भाशानुसार उक्त 
अन्थ लिखा । 


ngotri 


१ देए 


पर्ण (स ० झो०) श्रोविशिष्टानि पर्णानि यस्य । १ पद्म, | 
कमल । २ अग्निमन्थ, वृक्ष गनियारो । | 
भ्रोषर्णिक्ना ( स० स्रो० ) १ कटफल वक्ष, कायफल । 
२ ग'सारी। ३ गणिकारिका, गनियारो । ४ शाल्मलो 
बक्ष, सेमळका पेड़ । ५ पृश्‍निपर्णो, पिठवन | ६ देठ- 
च क्त ॥ | 
ओपणीं ( स'० ख्री० ) श्रोपर्याका देखो । | 
श्रीपणोतैळ ( सं० क्को०) स्तनरोगाधिकारोक्त तैलोषध | 
विशेष । प्रस्तुत प्रणाली--गंमारी छाळके काथ आर | 
कल्कके साथ तिलका तेल पाक कर उसमें रूई भिगो कर | 
स्तः के ऊपरी भाग पर रखनेसे प्रलम्बमान स्तन पुनः ' 
उड ज्ञाता है । (भे षज्यरत्ना ०) | 

रसरत्नाकर प्रन्थमें उदित है, कि गंभारी छाल , 
खरस द्वारा तेल पाक करना होगा, उस तरह उसका 
अष्टांशावरिष्ट छाथ ग्राह्य है । 


सेद्‌। 

भ्रापा ( स० लि० ) प्री-पा-किप। सौभाग्यशाली, ऐश्वय | 
या श्रोरक्षाकारो | | 

श्रोपाद्‌ ( स ० पु० ) १ पूञ्यपाद्‌, रद जो चरण पुजने 
योग्य हो । २ सिद्धिपाद, श्रेष्ठपाद, लक्ष्मीबन्त या भाग्य- 
चान्‌ ब्यक्ति । 

श्रोपाल ( स'० पु०) प्रसिद्ध जैनराजभेद्‌ । 

श्रोपाल-श्रमराष्टकादिप्रशस्ति नामक प्रथके रचयिता। 

श्रोपाल कविराज-एक प्राचोन कान । 

श्रोपालित--दाछ नामक राजाके आधश्रयमें पालित एक 
कवि] काव्यमालाको “गाथासतशती' नामक कविताके 
सुखबन्धमें पक पालित नामक कविविभ चित आठ शलोक 
मिळते हैं । 

श्रोपिष्ट (स'० पु० ) श्रियः सरखद्र मख्य पिष्टः। १ सरळ 
वृक्षका रस, गंधाविरोज्ञा । २ लवण-खोटी | 

श्रीपुर ( स ० पु० ) छन्दोभेद । 


पुल ( स ० पु० ) १ अश्व, घोडा । श्रियः पुत्नः। २ भ्रीप्रद ( स'० 


कामदेव | 
ओपुरनगर ( स'० छ्ली० ) नगरमेद्‌ । 
_ ओपुयषमञ्गलम्‌; मन्द्राञ्ञ प्रे सिडन्सोक 


| 
श्रोपर्गत (स'० पु०) १ श्रोगिरि। श्रीश छ देखो । २ लिङ्ग | 


श्रोपर्ण--भोप्रसूनक 


जिलेके वन्दीवास ताळुकान्तर्गैत पक प्राचीन ग्राम | यहां 
प्रत्नतत््वके निदशॉनस्वरूप बहुतेरो त्रोक्न घातुकी और 
पत्थरकी बनी सूत्तियां पाई गई हैं । 

श्रोपुष्प ( स ० झो० ) श्रीयुक्त पुष्पमरुय। १ देवपुष्प 
लवंग, लौंग । २ पद्मकाष्ठ, पदुमाल । ३ प्रपौएडरोक 
पुडेरो। ४ श्वत पद्य, सफेद कमळ। 

श्रोपुष्पमञ्जरी ( स ० खी०) प्रपौण्डरीक, पु डेरो । 

श्रापेरुमातुर-मन्द्राज्प्रदेशक चिङ्गल पर जिळान्तर्गत काञ्ची, 
पुरमूका एक प्राचीन नगर । यह मन्द्राज्ञसे २५ मोळ दूर 
पश्चिम द्राडूरोड नामक रास्ते पर काश्चोपुरसे १८ मोल 
उत्तर-पू्में अवस्थित है । 


यह स्थान पहळे भूतपुरी कहळाता था। सुप्रसिद्ध 
वेष्णवमतप्रवर्तक श्रीरामाचुजाचार्यने १०१६ ईथमें यहां 
जन्मप्रहण क्रिया । जहां घे भूमिष्ठ हुप, वहां आज्ञ भी 
एक पत्थरका घर वनो है। रामाचुज्ञाचार्याने अपना 
दिशिष्टाद्वीत मतप्रचार करनेके लिये दाक्षिणात्यमें 
प्रायः ७०० मठ स्थापन छिये तथा जिससे सभी मनुष्य 
उनके प्रवर्सित'चेष्णवमत ग्रहण कर पवित्र जीवन बन 
कर सके, इसके लिये उन्होंने उन सब मउोंके परिदर्शक 
रूपमै ८६ आचार्यो'को शुरुपद्‌ पर वरण किया था! 
उनमेंसे आज भो कम्वत्तीपुर, श्रोरङ्गम्‌, रामेश्वर, तोररांद्रि 
और अहोबळ नामक स्थानमें गुरुवंश वर्तमान हैं। 
` श्रीरङ्गममें रामाचुजस्वामीका तिरोधान हुआं। . 

रोमोनुजं देखे । 

यहां एक सुप्राचीन विष्णुमन्दिरगाल्में प्रन्थाक्षरमे 
लिखित कुछ शिलालिपियां उक्तीर्ण हैं। उसके पास द्दी 
एक दूसरा शिव-मन्द्रि नजर आता है। स्थानीय लोगों" 
का विश्वास हे, कि वह उक्त विष्णुमन्द्रिले बहुत 
पुराना है। इस नगरसे १॥ मील पश्चिम अल्म्पाकम्‌ 
नहरमेंसे कुछ पत्थरके बने प्राजीन कालके युद्धाल 
पाये गये हैं । 


लि० ) भाग्य या ऐश्वर्यदानकारी । 
आप्रदा(स० स्री० ) राधा। 


ngamwadi Math Golldction प्रभाव ( स्‌ ५. पु8,) फम्बलभेद्‌ ॥ ( तारनाथ ) 
उत्तर भाकर | भीमसूनक ( स'० की० ) रषङ्ग; लौंग । 


भोम्रिय-श्रोमत्‌ 


भ्रीप्रिय ( स'० छी० ) १ लक्ष्मोका प्रिय द्वव्य। २ हरि, 
ताल; ह । त्त त 

० पुर) श्रोयुक्त फलमस्य । व्चवृक्ष, ` 
पले | हे का ० गई विद्वफल, बेल र ४ आम- | 
छक, आंवला । ५ आद्र चिक्कण पूग, कश्चो चिकनो , 


खुपारो । 
प्रोफलशलाड ( स*० पु०) अपक विव्वफंल, कच्चा बेल । 


आफला (स'० खो०) १ नोलो वृक्ष, नाछ॒का पौधां। 
३ क्षूद्र कारवेदल, करेलो । ३ आमलकी, आंवला | 

भ्रोफलिका (स'० स्त्री० ) भ्रोफला खाथे कन टापि अत | 
इत्ब। १ क्षूद्र कारवेबलो, करेली । २ महानोळीका | 


| ०००० कब 


पौधा । 
ओफली ( सं० ख्री०-) श्री युक्त फलपस्पाः। १ आम- 
` हकी, आंवला । २ नोळो, नीलका पौधा । ३ मद्दाज्योति- 


खतो, बड़ी मालक गनी । | | 


भोबक ( पण्डित )-पक कवि । काश्मीरपति जेनाल्ळा- 
वादिन ( जैन्‌उठका आवेदिन ) नामक किसी सुसछ- 
मान राजाको सभामें विद्यमान.-थे । 

भ्रोवस्घु ( स'० पु० ) असत । 

श्रीहरि ( स'० झो० ) एक प्राचीन गांव । 


भ्रोवाहुशालगुड (स'० पु०) अशे शेगमें व्यवहाराय पक्त 


गुड । प्रस्तुत प्रणाला--निसेथ, चई, दन्तो; गे।क्षुर 
चित्रक, कसूर, ग्वालककड़ो, सोंठ, मोथा, विङ्ङ्ग, दरी- 
तको, प्रत्येक ८ तोळा, भल्लातक ६४. तोला, वृद्धदारक 
बीज, ४८ ते।छा, ओळ १२८ ताला, जळ २२८ सेर, शेष 
३२ सेर, गुड़ १२३ पछ। आसन्नपाकमें निसाथ, चर, 
गोळ, बोतामूल प्रत्येकका चूर्ण. १६. तोला तथा इळा- 
पचो, दारचोनी, मरीच और नागेश्वरचूर्ण प्रत्येक ४८ 
तोळा इनका प्रक्षेप देना दोगा । 

| धोबोज ( स'० पु०) ताछ वृक्ष, तांड । न 


भीमक (स'० पु०) मधुपक' जा देवताओं के सामने |. 


रखा ज्ञाता घा दान. किया ज्ञाता है। 
पर - विशेष विबरण मधुपक शब्दमे' देखो। 
सइ-निस्धाक सम्प्रदायके एक आचार्या। पे केशव 


॥ 7 र मद ( सः °. पु० ) मुख्तक, मोथा.। 
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| ्रोमद्रा ( स ० स्त्रो०) भद॒सुस्तक, भदम्रोथा । 
' ्रोमागबत ( स'० फ्ली० ) अमत्भागवतमिति मध्यपइ्‌- 


छोपिसमासः । अठारद्द महापुराणोमेंसे भडार सदर्न 
श्लोक स युक्त पक महापुराण । श्रोकृण द्वे पाघण इस 
प्रग्थके रचयिता है. । 

कोई कोई विष्णू भागवत और देधो सागवतफे भेदसे 
श्रोभागततको दो भागोंमें विभक्त करते हैं । शिवपुराण- 
में लिखा है, कि देवो राणादिको छोड कर जिसमें सिर्फ 
भगवती दुर्गाद्रेवीका चरितांनुकोर्तित हुआ है, वही 
श्रीसागवत या देबोभागयत नामसे ख्यात है-। 
. पुराण और मागबत ०ब्दमें विशेष विवरण देखो |. 

श्रोभाचु ( स० पु० ) श्रोकृष्णके एक पुलका नाम। इनका 
जम्म सत्यभामाके गर्भाले हुआ था । (माग० १०,६१।११) 

श्रोमाष्य--रामाचुज्ञाचाय कृत व्रह्मतूत्रका पक खुप्तसिद्ध 
भाष्यग्रन्य। इस प्रथमें आचार्यप्रवर अपना धर्भमत 
अखण्ड युक्ति द्वारा स स्थापन कर गये है। 

श्रीसुज ( स'० लि० ) लक्ष्मीवस्त, धनवान्‌ । 

( दक्षकुमार १४०२) 

श्रोञ्चात्‌ (स'० पु०) श्रियः भ्राता ससुद्रजातत्वात्‌ । अश्व, 
चर, अमूत आदि चोद्‌ रत्न जो समुद्रसे उत्पन्न होने- 
के कारण लक्ष्मी या धोके भाई कहे जाते है । 

श्रीमङ्गल ( स ० पुः ) पक प्राचीन तोर्थाका नाम । 

श्रोमङ्खल--एक खुविख्यात पण्डित । ये गीतातर्व- 
प्रकोशिकाके प्रणेता केशवभट्टके पिता थे । 

भ्रप्मञ्जरो ( स'० फ्ली० ) तुलसो, खुरसा । 

श्रोमष्ज् ( स'० पु० ) पर्णतमेद्‌ । 

श्रोमण्डप ( स ० पु० ) पर्डातमेद्‌ । 

श्रोमत्‌ (स ° लिः) आषि दयतेऽश्य भ्री मतुप्‌ । १ पेश्वण- 
शाली, जिसके पास बहुत अधिक धन हो, धनवान | 
पर्याय--लक्ष्मीमान, लक्ष्मण, भोल । २ खुन्द्र, सुभा । 
३ भोयुक्त, सौमाग्यार्वित । (घली०) ४ तिळपुष्प । 
( पु० ) ५ तिळकर॒क्ष, तिलका पौघा। ६ भश्वत्यदृश, 
पीपलछका पेड़। ७ घिषण,। ८ शिष। ९ कुबेर। 
१० ऋषसक नामक ओषधि । ११ हरदा दक्ष इददीका 


काश्मो ` न 
रोके शिष्य. तथा हरिव्यासदेवने अंडे, Math Coll cio 1700 by eGangotri 


ऑमत--पद्याबलोध्वत एक कवि । 


३३८ श्रौमति-श्रोमाळंखण्डं 


श्रीर्मात ( स'० स्रो ) राधां | - | रमणोरञ्जनका महौषध है, अतपव केवल इ'द्वियचरिता 
श्रीमती (स'० ख्रो०) श्रोवि'धतेडरुया इति श्रोमतुप्‌ ` थताके लिये इस मोदकका सायंकाल में से ं 
डोय_॥ १ 'भ्ोमान!का स्रोलिंगवाचक शब्द, सिर्योक , चाहिये. 
लिये आद्रसूचक शब्द । जैसे,--भ्रोमतो सुभद्रा देवो । | श्रंमददत्तोपनिषत्‌ ( स ० खरी०) उपनिषदुभेद्‌ । 
२ लक्ष्मी । ३राधा। 8 सुणिडरो, मुडी । | श्रोमनस्‌ ( स० लि० ) १ यजमानक ऊपर जिसका अनु 
श्रोमतोदेघी--स्थिरगुप्तके पुत्र नरेंदुगुप्त वालादित्यको | ग्रह दो या यजमान जिसके मनक भोतर हो ,२ 
महिषो । चे ४६० ई०में विद्यमान थीं। भक्तको ऐश्दर्ण आदि दान करनेमें जिसका मननहो | 
भ्रोमतोत्तर ( स० कळो० ) एक तन्त्रशास्त्र । पद्मते  श्रामन्त ( स ० पु० ) १ एक प्रकारका शिरोभूषण । २ 
इस प्रन्यका मत उद्ध,त किया है । | खियो'के सिरके बीचकी सांग । ( लि०) श्रोमान, 
श्रीमत्कुम्म ( स ० कली० ) खण, सोना । धनवान, धनाढ्य | ® 
श्रामत्ता ( स'० स्लो० ) श्रीमत्‌ या ओमान हानेका भाव | श्रोमन्तसौदांगर-ब'गालके पक प्रसिद्ध वणिक | कवि- 
या धर्म । २ सम्पन्तता, अमीरी । कङ्कण आदिके चण्डी काव्यमें चण्डोके माहातपय प्रचार 
श्रीमद्नानरद्मोदक ( स ० पु० ) ऽब्र्भङ्गरोगाधिकःरोकत | ये हो प्रधान नायक थे। ब'गक्ष। साहित्य शब्दमें चणडो देलो | 
आषधविशेष । प्रस्तुतप्रणालो-पारा, गंधक और | श्रीमन्मन्य ( स'० लि० ) आत्मान' श्रीमन्तः मन्यते य 
लोहा प्रत्येक १ ताळा, अवरक ३ ताळा, कपूर, सेन्धब, | श्रंमत्‌ मन-खश । जो अपनेको लकषम युक्त समकता हो। 
जरांमांसी, मवला, इलायचो, सोंड, पीपर, मरिच, | श्रोमय ( स० पु० ) श्रोयुक्त, विष्णु । 
जेत्री, जायफळ, तेजपत्, लबङ्ग, जीरा, म गरेला, मुलेठो, | श्रोमळापह्दा ( स० स्री० ) घूश्रपत्तो, तमाकू । 
वच, कुट, नागेश्वर, कर्षारश्ट गो, ताडिशप्त्, दाल, | श्रीमस्तक ( स० पु०) १ रङ्गष्ठालुक, लाल भालू। २ 
चितामूळ, द्न्तीबीज, विज्ञव द, दर्दी, देवदारु, हीजळ लइसुन । , 
चोज, सोह्वागा, वर गी, योपषदली, दारचीनी, धनिया, श्रोमहादेवी ( स'० स्री०) शङ्कराचार्यको माता । 
गज़पीपल, कचूर, सुग घवाळा, मोथा, ग धभादुली श्रोमहिमन ( स० पु ) महादेव, शिव । 
भूमिकुष्माण्ड, शतमूलो, भाकन्दमूल, केवाँचका घौज, भ्रीमाघोपुर--राजपुतानेके योधपुर राज्यक्ता पक तगर। 
गोश रवीज, वृद्धदारकघोभ और सिद्धिवीज प्रत्येका | यह नगर बड़ा समृद्धिशाली है। लोकस ख्या प्रप 
चूर्ण १ ताला, सव चूर्णक शतमूलीके रसमें घोंट डाळे। | आठ हजार है। 
पोळे सुला कर फिरसे चूर्ण करे । कुछ चूर्ण ज्ञितना दो | श्रीमान ( स'० लि० ) श्ोमंत्‌ देखो । 
उसका एक चतर्था श शेमरमूलका चूर्ण तथा शेमरमूळ | श्रीमाळ ( स'० पु० ) १ पक ,देशका नाम । २ इस दै 
सहित कुलका आधा सिद्धिचूर्ण । न्हे एकल कर बकरी: | का अधिवासी । ३ पश्चिम भारतके वैश्योंकी एक 
के दृधमें पोसे। पीछे उससे दूनो चीनी बकरीके दूधमें [ 


क जाति । वेश्य देणो। $ 
घाल कर पाक करै तथा यथासमय उढ्लिखित द्र॒ब्योंका थ्रोमालखण्ड- दाक्षिण मारवाड़के अन्तर्गत एक जनपद 
प्रक्षेप दे कर पाक समाप्त करे। इसके बाद दारचीनी, |. 4 


तेजपल, री हि | शोमाळनगर इस राज्यकी राज्ञधानी है। आपर्ण 
पल, i । नागेश्वर, कपूर, सेन्धव और | इसे भिनाळ या भिनमाल कहते हैं । यह झछोर र 

_ लकड, इनको थोड़ा थोड़ा चूर्ण तथा उपयुक्त | थानीके पास कच्छ और गुजरात ज्ञानेके रास्ते पर शी 
परिमाणमें छत और मधु{मिश्चित कर मोदक बनाये | र 


| 


घन करना 


, अचुपान गाथका दूध और चीनी है। इसका सेवन 
करनेसे अपस्मार, कास और श्वास आदि अनेक 


डद 


वाह 
स्थित है। यद्दांके अधिवासी. ब्राह्मण श्रीमाोग्राह 


` कहाते है. । सकन्दृपुराण और उस पुराणके भरत 


“को शर ही हक) तीथ गोका उत्पति 
रोगो क शान्ति तथा इन्द्रियश क्तिको गत i Math कारके 101. तीप उमा डा पे श्न बासी ब्राह्म 


ती हे । यद | बिवरण लिपिबद्ध हे । ब्राह्मणो के अजुकरण पर हु ह 


भ्रोमाला-भोमूत्ति ३३६ 
वणिक्सम्भवाय अपनेकी श्रोमालोबनिया कद्दता हे! | शग रीमठसे ज्ञो शाद्वीय लिपि लेते हैं, उले भी श्रीमुख 
प्रहाटमा कर्ल टाडछत राजस्थानका इतिद्दास पढ़नेसे | कहे हैं। क्योंकि उसमें भगदुगुरु शङ्कराचार्याका भ्रीमुख 
जाना जाता है, कि अतिप्राचीन कालसे यह भिनमाल | अङ्कित था। ` 
नगरी वाणिज्यसम्दद्धिसे परिपूर्ण थी तथा प्रायः १५ सौ श्रीमुष्टि मन्द्राज प्र सिडेन्सोके तिन्नेवढ्छी जिलान्तर्गत एक 
वत्ती महाजन यहाँ रहते थे। नगर गृहशत्र, और वहिः- | प्राचीन तीर्थ । श्रीसुष्टिमाहातम्यमें इस स्थानका घिवरण 
शह् के उपद्रवसे उत्सन्न हो गया है। यहांके वाणिज्य. | लिपिबद्ध है। 
भाएडारकों वोग लक्ष्मीका भडार समभते थे, इसी | श्रोमुष्ण--मन्द्राज्ञ प्र सिडेन्सीके मायावरम्‌ नामक स्थान- 
कारण यह श्रीमाळ कहलाया । । का एक नाम । ब्रह्माण्ड और बराहपुराणान्तर्गत श्री- 
यहांके अधिवांसी साधारणतः चेषणव और जे न- | मुष्णम।द्वात्य्यमें इस स्थानका शिवमाह तस्य कीत्तित 
धर्गम दीक्षित हैं। इस कारण यदां उक्त दोनों सम्प्र- | है। यहांके मथुरानांधा स्वामीका मन्दिर बहुत पुराना 
द्‌ यके कितने घर्ममन्दिर मौजूद हैं। द्दै। 
चीनपरिव्राजक यूपनचुअङ्गने इस राज्यको फ्यु-चि-लो | थ्रोमूचि (स'० स्रो०) श्रोयुक्तां मर्ततिः । १ देव- 
(गुजरात) राज्यके अन्तञ्चु क्त कद्दा है तथा उसको राज- | बिप्रह। २ बिष्णुप्रतिमा । श्रोभागवतमे लिखा है, कि 
घानी वे पिःछोन-छो ( भिढलमाल या भिनमाल) लिख | शिलामयो, दारुमयी, घातुमयो, सिक्रतामयी, मनोमयो, 
गये है । उनके आगमन कालमें यद्द नगर धनजनसे | मणिमयो, लेप्या अर्थात्‌ चन्दनादि लेपन द्वारा निर्भिता 
पूर्ण था ; राज्यमय लाख मन्दिर थे और सभी अपनी | तथा आलेख्यमेद्से आठ प्रकारको थ्रोमूर्चिकी कल्पना 
अपनी इष्टमूर्टिपूजामे लगे रहते थे किन्तु किसोको भौ करनी होतो है। थे सब मूर्चियाँ स्थिरास्थिर भेइसे 
बुद्धके घर्ममत पर श्रद्धा न थी । सिफ पक संघाराम | दो प्रकारमें प्रतिष्ठित होती हैं, उनमेंसे स्थिरामूर्चिकी 
में सौसे अधिक चौद्धयति दीनयानमतकी सर्वास्तिवाद्‌ | अर्चनामें आवाहन और विसर्जन नही है, किन्तु अस्थिरा 
आलोचनामें व्याप्त थे । उस समय यहांके राज्ञा | सूर्तिके सम्बन्धमे आवाहन और विसज्जन इच्छाचुसार 
क्षत्रिय वंशोद्भतर बीस वर्षके युबक मात्र थे । वे विद्यो- ¦ करनेसे भो काम चलता है, नहों करनेसे भी चलता है। 
त्साह तथा मानी और ज्ञानीकी मर्यादारक्षामै यत्नशोळ | फलतः शालप्रांममें आवाहनादि निषिद्ध दै और साकेत- 
ये । बुद्धके प्रवत्तित मतमें उनकी विशेष श्रद्धा थो। | । प्रतिमामें वह कर्त्तव्य है तथा अन्यान्य मूर्तियोंके विषयमै 
भ्रोमाळा ( स'० स्री०) गलेमें पद्दननेका एक आभूषण, | यथेच्छ व्यवहार किया जा सकता है । मानसपूजा 
ओकर । । स्थळमें मनोमयी सूर्च्ि को कदपना करनी होती है। उन 
श्रीमालादेवीसि'हनादसूल्न ( स'० झो० ) बौद्धोका एक , सब दृश्य मूत्ति योके अर्चन्नाकाळमें उनकी आलेख्य और 


| 
| 
| 
| 


| लेप्य मूत्तिका परिमार्जन और अच्यान्य सूत्तियोंको 
TR एक अवि। ये सङ्कुश्रोमित या सदुमित्र नाम- | छूनपनचिधि कही गई दै । 
७ परिचित थे | | तीचे हयशोषेपश्चरात्नोक्त कुछ श्रोमूत्ति के लक्षण 
भुन (स ० पुऽ) १ वृहरुपतिके साठ स वत्सरो मेंसे | दिये जाते हैं, यथा-- । 
ह स'बत्सर । २ शारीरक ध्रन्थकारमेद्‌ । (छो० ) ३ कंशवसूरी-इस सूररि के दक्षिण और निस्त भुजमें 
तया 


सुन्दर मुख 1.8 विष्णुका सुल, वेद । ५ पलादि पङ्कुज तथा अदुध्वंञुचमै पाञ्चजन्य और बाई ओके 
न कर उसके पोळे शेष सादे पन्नेमें 'आओ--"(लख कर | ऊदुधर्व सुजञमें गदा तथा मघोभुजमें चक्र व्यवस्थित रहता 


[| 


दी जानेवाळो पद्धतिको श्रीमुख कहते हैं। महिखुरवासो | है। यह आदि या बासुदेवसूर्चिका प्रकार मेद दै। | 
कः "नामक , निम्न श्रणीके ज्राह्मणसम्भदाय | „नारायणास मूर्तिं पूर्वोक्त शङ्ख, चक्र 
Fe -0. Jangamwadi ft | ection. Digi र ७ e दी tri =: ` ऱ्य 

ने अपने उञ्च र शोङ्ग उत्का प्रचार .करनेके लिये | गदा 9७००७५० भावमें अर्थात्‌ दक्षिण ओरं 
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श्रीरङ्गपत्तन विजयको वाद अ गरे गवमे एटने यहां- | 
का शासनभार प्राचीन हिन्दूराजब'शके ऊपर सौ'पा। | 
१८०० ई०में बह राजा महिसुरमें अपना वास और राज | 
पार उठा ले गये । उसके बांदसे ही श्रीरङ्गपत्तन राज- | 
घानीका अधःपतन होना शुरू हुआ। उस समय डा० ' 
बुकानन हामिदरन इस नगरको देखने आंये। उस | 
, समय यहां प्रायः ३२ हार लोगो का वास था. किन्तु | 
टीपू छुलतानके राज्यकालमें जव श्रोशङ्कपत्तन राजधानो | 
वाणिज्य भाएडारसे परिपूर्ण था, उस समय यहांको लोक+, 
स'ख्या प्रायः १ लाख १५ हज्ञार थो । उसके बादी | 
महामारोमें लोकस'ख्या घट गई । १८११ इमे अंग | 
रेज गवमे एट यहांसे बङ्गुर नंगरमै सेनावास उठा छे | 
गई। तभोलेश्रोरङ्गपत्तन बिलकुल जनहीन हो गया, 
'अद्टालकादिके भग्नस्तूपके सिधा यहाँ और कुछ भी 
नज्ञर नहो' आता। अभी यहां मलेरिया ज्वरका ऐसा 
प्रादुर्भाव हे, कि कोई वैदेशिक श्रधणकारी एक रातके | 
लिये भी ठददरना नहदी' चाइता। नगरके उपकण्ठल्थ- | 
गज्ञाम नगरमें आज भो वहुतेरे छोगोंका बास है | वहां. 


| 
वर्ष भरमें तीन मेळे लगते हैं और बहुतसे लोग मेलेमें | 


आते हैं | 

श्रीरङ्गपत्तन एक छोटा डेल्डा है। पूर्श-पश्चिममें 
इसको लम्वाई प्रायः तीन मील और चौड़ाई १ मोल है । 
उसके पश्चिम प्रान्तमें नदीके ठोक ऊपर हो दुर्ग स्थापित 
है। दुर्ग पञ्चकोण है और उसका व्यास प्रायः १॥ मोळ 
दै। दुर्गमें रोपू सुळतानका प्रासादावशेष विद्यमान है । 


उसका कुछ अश अभी चन्दनकाएके गोदाममै परिणत | 


दो गया है। इसके सिवा दुर्गमे रङ्गनाथ स्वोमीका 
मन्दिर और रोपू सुळतानकी स्थापित जुमा-मसज्ञिद 
देखो जातो हे । वि 
थरीरङ्गम्‌- मन्द्राज प्रवेशके लिचीनपढ्ली जिलेका एक 
नगर | यदद लिचीनपहलीसद्रसे दो मोल उत्तर श्रोरङ्गम्‌ | 
नामक पक द्वीपके मध्यस्थळमे' अवस्थित है । लिचिना- | 
पहली नगरसे ११ मोल पश्चिम कावेरी नदो दो-भागोंगें 
विभक्त हो गई है जिससे नदोगममे-डेल्टा बन गया है। | 
माज भो इसकी दक्षिणी शाखा कावेरो तथा उत्तरो:शाल्ला 
कोस्लिड्म क॥ल।वी' है । यहई> शा कर ही.ओोरामाधुल 


श्रीरङ्गम- श्रीरङ्गघरपुकोट 


स्वामीने अपने अंतिम जीवनका प्रचार कार्य सा 


कियो था । ११वीं सदोके मध्यभागमे' इसी नगरे 
उनका देहान्त हुआ | 

इस स्थानका विष्णु-मन्दिर हो दाक्षिणात्या एक 
प्रसिद्ध पुण्यक्षेल है । नगरके अधिकांश ` भवन इस 
मन्दिर प्रोचीरके अभ्यन्तर सक्षिविष्ट रहनेसे मन्दिर 
बहुत बड़ा दिखाई देता है । उस मन्दिरको सचमुच 
एक नगर कहनेमे' जरा भी अत्युक्ति न हागो । बयो या 
८बों सदीमे' वह मन्दिर प्रतिष्ठित हुआ है, ऐसा अनुमान 
किया ज्ञाता है । इसके चहिःप्राचोरका परिमाण 
लम्वाइईमे' ३०७३ फुर और चौड़ाईमें २५८२१ फुट॒ है। 
उसका मध्यस्थल क्रमशः सात प्राचीरसे परिषष्टित है। 
प्रत्येक घेरेमें प्रायः चार करके गोपुर हैं । वहि'प्राचीरके 
भीतर केवळ वाजार और दूकान तथा यात्रीके ठहरनेका 


स्थान हे । इसके गापुरकी ऊ चाई प्रायः ३०० फुर 


होगी । उत्तरकी ओर जो गापुर है उसकी विस्तृति १३० 
फुट और ऊ चांई १०० फुट है । प्रत्नतत्वघित्‌ फांगु सन- 
ने उस मन्दिरका पर्यावेक्षण क< कहा है, कि दाक्षिणात्यमै 
पसा इन्द्र शिव्पसमन्वित खुचृहत्‌ मन्दिर और कही' 
नहीं है। 


प्रति वर्णके पौषमासमे' यहां बहुत रुपये खाँ करके 


'एक मेळा लगता है । उस मेलेमे' भिन्न भिन्म स्थानके 


लाग जमा होते हैं | | | - 

१८७१ इं०में यहां म्युनिसिपलिटो स्थापित हुई । 

तभोसे नगरकी अघस्था बहुत कुछ उन्नत हो गई है। 

दाक्षिणात्यके सुप्रसिद्ध कर्णाटकयुद्धके समय श्रौर गम 
दुर्गपं फरासी गवन र डप्छेने सेनासन्निवेश क्रिया था । 
_ जरिचीनपछ्ली और कर्णाटक दो लो | 


ओरङ्गवरपुकोट- मन्दाज् प्रदेशके विशाखपत्तन जिळेका 


एक अमोंदारो तालुक। भूपरिमाण १०२ वर्ग मील है। 
इसमें कुछ १ नगर और १७७ प्राम लगते हैं । उनमैंसे 
वोन'गो, धर्शबरम्‌, गुड़िवाड़, काशीपत्तनम्‌, काशीपुरम 
कोएडगुड़ि, कोइम, लक्कवरपुकोट, रेग, सेमपुरम्‌ या. 


| फपसोमपुरम्‌, श्रोरामपुरम्‌ आदि स्थानोमें प्ररलंतखके 


निदर्शनस्वरूप अनेक प्राचोन मन्दिर और शिळालिपि 


०मिर्छिती है । श्गावरपु कारले ६ मीळ इक्षिं ण लव 


>> 


ओरत्तगिरि--शोरामपुर ३४३ 


पुहोट प्रामका वीरभद्र म दिर तथा उससे २ मोळ | 
दक्षिण रेग प्रामके पश्चिम एक पहाड़ी गुदा और गुद- | 
छि गेश्वर शिवभन्दिर दृष्टिगोचर होता है। | 
२ उक्त ताछरुका प्रधान नगर और विचार सदर | 

बह अक्षा० १८ ६३४/३० तथा देशा० ८३ ११ ११” 
पूणक - मध्य विप्रलिपत्तनसे २८ मील पश्चिम-उत्तरमें 
अबस्थित है। यहाँ पक दुग है 

भ्रोरत्नगिरि ( स'० पु० ) १ बम्बई प्रदेशका एक जनपद । 
रत्वगिरि देजो। २ पक गाँबका नाम | ( तारनाथ ) 
भ्रोरमण ( स'० पु०) १ एक सकर राग। यहद शकरा- 
भरण भौर मालको पिळा कर बनाया गया है। २ 
विष्णु । 

श्रोरस ( स'० पु० ) श्रोदेष्ट, ग घाविरे।जा । 

श्रोराग ( स'० पु० ) स'गोतमें छः रांगोंमेंसे तोसरा राग। | 
यह सम्पूर्ण जातिका है और पृथ्श्रीको नाभिसे उत्पन्त , 
माना गया है। दचुमतके मतसे यदद पाँचवाँ राग दे। ' 

` यह हेमन्त ऋतुमें तीसरे पहर या सन्ध्या समय गाया ' 
जाता है । सोमेश्वरके मताबुसार माळवश्चो, लिवेणी, गौरी, 
केदारा, मधुमाधवी और पहाड़ी ये छः इसकी भार्य्यांप' | 
या रागिनियां हैं और स गीत दामोद्रमै गान्घारी, देव- । 
गान्धारी, माळवश्रो, साखी और रामकीरी ये पाँच रागि- | 
नियाँ कही गई हैं। सि'घु, भाळव, गौड़, गुणसार, | 
कुम्भ, ग'भीर, विद्दाग और कहपाण ये आठ इसके पुल | 
कहे गये है | | 

भीराधावदकूभ ( स'० पु० ) १ विष्णुको एक मूर्ति। २ | 


श्राकृष्ण | 


श्रीराम ( स'« पु०) श्रोयुतो रामः । भ्रीरांमच द । | 
भीरामनबमी ( स'० सञ्रो० ) श्रीरामस्य नघमो तज्ञन्मः 
दिनस्वोत्‌। चैत्रमासको शुल्का नवसी। इस तिथिमें 
भगवानके अवतारमें श्ोरामडान्द्रजीने जन्म लिया था 
श्सोसे यह श्रीरामनवमी नामसे प्रसिद्ध है। इसमें सबों- 
को मतैपासांदि करना कर्राष्य है, इससे सर्वाभीशकी 
खड होतो हे । ज्रतादिका बिस्तृत बिवरण रामनबमीत्रत 


से ८८ २२ पू७क मध्य बिस्तृत है। भूपरिमाण ३४३ 
वग मोळ और जनसख्या ४ लाखले ऊपर है। इसमें 
श्रोरामपुर, उत्तरपाड़ा, चेद्यवाटी, भद्रेश्वर और कोतरडुः 
नामक ५ शहर और ७८३ प्राम लगते है। | 

२ उक्त उपविभागझा पक शहर । यदद अक्षा० २२४५ 
उ० तथा देशा० ८८' २१ पू० हुगळो नदीके दाहिने 


। किनारे अवस्थित हे। जनसख्या ४४ दइज्ञारसे ऊपर 


है, जिनमेंसे सेकडे पीछे ८० हिर घ, १६ मुसलमान क्षीर 
९ ईसाई हैं। यह शहर इवड़ासे १३ मील दूर पड़ता 
है। यहां इष्ट इण्डिया रेलवेका एक स्टेशन हे। पहले 
यह द्निमारों ( 087०४ )-के अधिकारमें था। १८४५ 
ईको सन्धिके अनुसार इष्ट इण्डिया कस्पनीने १२॥ 
लाख रुपये दे कर दिनेमारोंसे श्रीरामपुर लरोद कर 
लिया । 

यह स्थान एक समय सारे बङ्गालको साहित्या- 
लोचनाका प्रधान केन्द्र हो गया था। वातिस्त मिश- 
नरी दळके अध्यक्ष केरी, मास मान और वाड साहब 
उसके नेता थे । उन छोगोंके यत्नसे यहाँ खू ष्टम के 
गिरज्ञाधरकी प्रतिष्ठाके साथ साथ स्कूल, कालेज और 
एक पुस्तकालय खोला गया था। इन मिशनरियोंके 
उत्सांह और आग्रहसे यहां सबसे पहले लकड़ोमें खुरै 
अक्षरोंसे छत्तिवासका रामायण मुद्रित हुआ। पोछे 
घातच अक्षरमाला भो प्रस्तुत हुई थो। १३्वों सदोके 
प्रारम्समें इस मिशनरी सम्प्रदायके उद्योग ओर बङ्गला- 
शिक्षा विस्तारके उद्द शसे यहाँ समाचारचन्द्रिका और 
Friend of [102 नामक दो समाचार-पल. निकाले 
गये। बङ्गदेश द झो । दद 

यहां पहले पक प्रकारका कागज तैयार होता था, 
ज्ञा श्रोरामपुरो कागज कहलाता था । अभी दोटागढु, 
बालो और रानीग'जमें कागजको हल खुल जानेसे 
श्रीरामपुरो कागजका आदर बहुत घर गया है। यहां 
प्रति वर्ण माहेश और बढ्लभपुरमें .स्नानयाला और रथ- 
यांलाके उपलक्षमें दो मेळे लगते हैं । स्तानयालामें जग 
ज्ञाथज्ञोको सूत्ति' अपने मन्दिरसे मादेश छाई जाती और 


भोरामपुर- बङ्गालको हुगली जिलेका प्रक उपतिभाग,॥ धः (० हीं उन्हें, । स्नान कराया 39 दै | रथयालामे प्रसिद्ध 


स दद" “ ९ ४ ८ र 
क्षा २९ ४०“ से २२ ५५ ३० तथा देशा० ८७ ५६ 


१ eGangotri 


मूत्ति राधावद्लभके मन्व्रिमें छाई जाती मौर आउ दिनि: 


३४४ औरामपुरम--भोषड' न 


RP पहु'चाई जातो हैं। इस | श्रीवत्स आचाय-लीलावतो नामको प्रशस्तपादंमाध्य. 

। समय मादेशमै करीब ५० हजार मनुष्य एकल हाते हैं । | टोकाके रचायिता | ः 
अभो शद्दरमें वहुतसो कळे, रेशमो और सूती कपड़े श्रोबत्सकिन ( स० पु० ) श्रोबत्सवत्‌ चिहमस्त्यस्पेति 
चुननेके फरघे चलते हैं। इसके सिवा यहां सरकारो | श्रोवतसक इनि । हदुचक्रावर्रा, अश्व, बद घोड़ा जिसके 
अदालत, १८०५ ई०में निमित व्निमारोंका गिगज्ञाघर, | वक्षस्थळ पर भोरीका-सा चिह दो । 
मिशन-गिरिज्ञा घर, रोमन कैथलिक गिरिज्ञाघर, छोरी | भ्रोवत्सभ्व्‌ ( स पु० ) भोवत्स विभत्ति ति भू-छिप | 
जेल, अस्पताल; राघावड्लभ और जगन्नाथके मन्दिर, | विष्णु । > 
एक सुन्दर पुस्तकालय, ४ हाई स्कूळ, ६ मिडिळ वर्नाः | श्रोवत्सलाङउन ( स० पु० ) विष्णू , नारायणके वक्षा- 


फ्युछर स्कूल और १५ प्राइमरी सकल है । | स्थळ पर भोवत्सचिष्ठ है, इस लिये उन्हे वस्स. 
ओरमपुरम--मश्द्राञ प्रदेशके विशाखपत्तन जिललान्तर्गत | लाऽछन कहते. दै । टे 
धौर्ज्ठवर पु होट ताजुरूका पक वडा प्राम! यहांके | श्रीवत्सल/च्छन--काव्यपरोश्चा और कोव्यक्लेत नामक 
रामखामोका मन्द्र हजार वर्षका पुराना हे । | अळड्ञारशासत्र तथा रामोद्यनामक ओर. सारवोधिनो 


ना) सभा । नामको काध्यप्रकाशटीकाके प्रणेता । 

° ° € ८० 
कास न च त्यावि श्राचत्स शम्श+--सिद्धान्तरल्लमाला नामक वैदान्तशास्रके 
अल ( स० लि० ) श्रोरस्त्यस्थेत थ्रो-लच ( सिध्मादि- 


ै MRE । प्रणेता। 
| गिर ९ छार तान चाका (eT | भ्रीवत्साडु--१ अतिमाचुषस्तव, कूरेशविज्ञय, चरद्राजञः 
उ 2”? | स्तव और वेकुण्ठस्तवके प्रणेता । २ युणरलकोषके 
ळक्ष्मन्‌ ( स'० पु० ) श्रोलक्ष्मण, लक्ष्मीयुक्त । 


। प्रणेता परणरभडके पिता । 
भ्रोलता (स'० ल्लो० ) श्रोषिशिष्टा लता । महाज्योति- | . ५ Re 
ट्‌ त्स; अड! स्व । विष्णु । 
 इप्रतीलता; वड़ो मालक गनी । थोवत्साङ्क (सं० पु०) ्रोवत्सः अङ्क'श्चह य 


थु | थ्रावद ( स० लि० ) भाषी शुभफलवक्ता । 
श्रोलोम ( स ० पु० ) लक्ष्मोलाम, सौभाग्य वृद्धि । | श्रोषन्त ( स'० लि० ) ऐेश्वर्यवान, सम्पत्तिशाली । 
भ्रीलेखा ( स" स्त्री०) काश्मोरराजशी पत्नी । इनके | शरोवर- कथाकौतुक और जैनतरङ्गिनी नामक दो शयोंके 
पिताको ला यशोमङ्गल RD रजयिता। ये जोनराज्ञके शिष्य थे। 
श्रोचत्स ( स ० पु० ) श्रोयुक्त वत्स वक्षो यस्य। १ | श्रोवरवोधिभगवत्‌ ( स ० पु० ) पक बौद्धयतिका नाम । 
बिष्णु । २ विष्णुके वक्षस्थळ पर अंगुष्ठप्रमांण श्वेत श्ोवराद ( स० पु०) शिया युक्तों चरादः। बिष्णुक्ी 
बालोंका इक्षिणाबत्ते भौरीकासा चिह ज्ञा शूणुके चरण बराह अघतार। ७ - 
रका चिह् माना जातो है । ३ जैनोंके अनुसार | घोव नस 00), एतश नाम (0 
झह तोंका एक चिह। 3 सुङ्ङ्गमेद । ५ गुदविशेष । | झोबदध'न--पक प्रायोन कषि। थे बर्ड नकबि तामे 
६ उपाख्यानवणित पक्त राज्ञा । ये पृथीश्वर | प्रसिद्ध थे । 
चित्रवरके पुत्र थे। पिताके,मरने पर थे अपने बाहुवल- भोवद्ध न--षस्वई प्रदेशके जञ्चिरा राज्यास्तर्गत एक नगर । 
से सारी पृथ्चीक: अधीश्वर हुए थे। परम रूपवतो | यह अक्षा० १८ ४“ ड० तथा देशा० ७३' ४ पृ०के मध्य 
पतिव्रता चिलसेनकी कल्या चिन्तादेवी इनकी महिष! | जञिरा प्रामसे १२ मोळ दक्षिणमें अवस्थित है जनसं पी 
थी । शनिको कुदृष्टिसे तरद तरहके कष्ट झेलनेके बाद ६० हजारके करीब है। प्राचीन यूरोपीय प्रप्रणकार्रियोत 
| ह आर लच्मीको पाले पुनः राज्यधन प्राप्त | इसे जिफादान शब्इसे उढ्छेख किया है। रिं गी 
... छिया था। | | ४ 
त ५ धो Rt ति १ ८८-0. Jangamwadi Math Collectfon. १,७४ सब्र पेय यथाक्रम अह मदनगर. आर बरी 
ET 2 0006 कुक समाम समसामयिक एक कवि. | -राज्यके अधोत एक प्रधान, बंदर समका - जाता । 


श्रोबहळभ--श्रोबासा चाय 


बह खुपारीका वाणिज्य दी प्रंधान हे । प्रति बर्ष पक्क 


मेळा लगता है । 
आबडलभ- दुर्गपदप्रबोध नारक हेमचन्द्रकृत लिङ्गानु- 
शासनइत्तिकी टोकाके प्रणेता । ये ज्ञानधिपएळ सूरि- 
के शिष्य थे । १६०५ ई०में योधपुरके राज्ञा सूरीसि हः 
दी सभामें रह कर इन्होंने उक्त प्रत्थ लिला था। | 
भ्रीबह्लम- दाक्षिणात्यके एक राञ! । थे कृष्णराजके पुल . 


तथा इन्द्रायुध और अवन्तोश्वर वत्सराजके समसामयिक 


थे 

भ्रीवलळम उत्प्रभातीय--विनोदमज्ञरी नामक वेदान्तके 
रचयिता | £ 

भ्रीवहळभ विद्यावागीश (भसट्टाचार्णग)--वालबोधिनी नांम- 
की मुग्धबोधटोकाके प्रणेता । ये श्यामदासके पुल थे । 

भोवदलभ सेनानन्द--सेन्द्रकव शीय पक राजा । चालुक्य 
राज १म कोत्तिवर्मा (५६७ ई० सन्‌ ) इनके बहनोई थे। 

भ्रीवदली ( स'० स्री० ) श्रीयुक्ता वरळी । पक प्रकारकी 
कंदीलो लता या चढ़नेवाली ाड़ो। इसका व्यवहार 
ओऔषधमें होता है। यह लता कुछ दिनों तरू यां हो.खड़ी 
रहतो है, पीछे बढ़ने पर किसी वृक्ष आदिका आश्रय 
लेती हैं। इसके डंठळ और रहनियाँ भूरे र'गको होती 
दै तथा उन पर रेढे, काडे दोते हैं) यह फायुनसे फूछने 
लगती हे और आषाढ़ तक कलती है। इसमें छोरी छोरी 
फलियां लगती है । इसका पर्याय--शिववदलो, कण्टवल्लो 
शीवलो, अम्छा, कठुफला, दुरारोद्दा । शुण-ऋङु, 
बस्लवात, शोफ और कफनाशक । इसके फलका युण-- 
अट्यर्ल, रुचिकर और तैळलेपडन । 

भोवसुक्त--एक प्रसिद्ध घो याकरण, गणरल्षमद्दोदधि प्र थमें 
वनका उदलेख मिलता है । - 
भीष (० पु० ) मागभेद्‌ | 

हतारो (स० स्त्री७) नागवढ्डोसेद्‌) एक प्रकारका पान | 

नारक (स पु०) श्रियं वारयति कामंयते इति वृ-णिच.- 
पुछ । शिरियारी, सितावर साग । 
गास (सं० पु०) श्रिय सरलवृक्ष' वासयतोति वस -णिच _ 


ञ्‌ 

“J सरलनिर्यास, तारपीनका तेळ । पर्याय 
पायस, वृक 
 भोषेश.। 
क, Val 


hv न्यू हन कन 


गुण--मचुर, तिक्त, हिनरधोषण, तुवर; | कह कर स कीत्तन क 
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पित्तल, वात, मूर्धा, अक्षि और स्वररोग तथा कफनाशक, 
रक्षोध्न, स्वेद, दुर्गन्ध, यूका,. कण्डू और श्रणनाशक । 

| ( भोग9 ७ ) श्रियो लक्ष्या वासः आश्रयस्थान । २ पद्म, 
कमल । ( राषेन्द्रकर्यापुर ४२) ३ विष्णु। ४ शिव! ` 


५ गुग्गुलु, गुग्गुल । ६ देवदारु । ७ धूप, राल । 
८ चन्दन, स दळ । 


भ्रीवासफ ( स० पु०_) श्रीबात देखो | 
श्रोवासच्छद्‌ ( स'० पु ) १ सरल वृक्ष, धूपका पेड । २ 
पद्मकाष्ठ, पदुमाख । ३ चन्दन । 
भ्रीबाससार ( स'० पु० ) १ गंघाविरोज्ञा। २ तारपीनका 
तेळ । 
भ्रोवासस्‌ ( स'० पु० ) भियं सरलधुक्ष बासबतीति वसः 
णिच-भसुन्‌। सरल दव, गंघाविरोज्ञा । 
भोवासानाये--नवह्वोपवासी पव. परम घेष्णब भोर साधु 
पुरुष । ये भोभ्रीचेतन्य मद्दाप्रमुके समसामबिक थे । 
इनका आविनिवास ओहइमें था । वहांसे भोबासादि 
चार भाई विद्या सीखतेके लिये नवद्ठोप आपे भौर बही' 
| एक घर वना कर रहनेलगे। | 
` वादप्रकालसे ही भोषास दरिमक्तिपराबण थे। बे 
| अपने घरमै जैठ कर उच्चैःरुवरसे हरितामकोतन किबा 
करते थे । इससे बहुतेरे नवद्दीपधासी कभी कमी 
| विरक्त हो इनके पांस भाते भौर घेष्णव घ्म -सर्बण्धमे 
इनसे वादाचुयाद्‌ क्रिया करते थे । इससे बे लोग इन 
परं इतने चि़ जाते, कि कभी कमी इसके प्रति अत्वा- 
चार भो कर डालते थे। १ 
ोसैतत्यते जब अध्ययन समाप्त किया, उस समब ईश्व 


पुरी ( मारती) नामक एक परम भागवत नबद्गोपमें 
आ कर श्री्रासके घर ठहरे। ईश्वरपुरोके झात और 
शक्तिका परिचय पा कर श्रोचेतत्य यहां आ फर उनसे 
मिळे । इसो छुभवसरमें निमाईके साथ झोवासादि 
बैष्णवोंका विशेष सद्भाव हो गया । यहो स'बोग नब- 
छोपका मणिकाञ्चनवोग है। श्रोवासके घर दरिप्र मका 
सश्मेलन देख उनक। हृदय हरिभक्तिके प्रमरससे उमड़ 
आया । वे प्रति दिन शामको श्रोवासके घर भाते भौर 
हरिकीर्सनमें शामिल दोते थे । वास पीछे भी- 


चूप, आवे, न ततके. सक्त, हो गये और स्वयं न्यक अब! 


रते थे। चैतम्पचस्द्रदेशो। . 


सा...” णा प “बरी... > 
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श्रीविधा (स ० स्री० ) श्रिया विद्या | मह्दांविद्याविशेष । 


लिपुरखुन्द्रीका नाम श्रीविद्या दे। इस महाविद्याको | 


उपासना करनेसे साधक सिद्धि लाभ करते है। तम्ल 
सारमें इस विद्याको भेद, मगत, पुजा ओर पुरशचरण- 
प्रणाली विशेषरूपसे लिखो है। इस विद्याके मन्त्र ३६ 
प्रकारके है । गुरु इस देवतांके मन्त्र देनेके समय म ल- 


विचार प्रणाळोके अनुसार विचार करदें। मंत्र इस |. 


“प्रकार है-- 
'ळ सह हो पर क' यह नवाक्षर मेरुभन्ल है । 
` अद्ध"चन्द्र और बिन्दुको पृथक्‌ वर्ण रूपमै प्रहण करतेसे 
घे नवाक्षर म'ल हुए हें । यह नवाक्षर मत लिपुर- 
सुन्दरीको मेरुमन्ल कहलाता है । कल हो” यह 
म'त्र कामेशो वीज्ञ है तथा कप ई ह्रो, यदद 
पञ्च वर्णात्मक मल वागभवकूर नामसे प्रसिद्ध है। 
दसक ह छ हो” इस षड़क्षर मलको काम- 
राज्ञकूट कहते हैं। 'सक ल ही” इस मलका नाम 
शक्तिकूट है। कामदेव इस मलको उपासना कर 
सर्वाडुखुन्दर और कामराज हुए थे । यह विद्या 
साक्षात्‌ ब्रह्मस्वरूपिणी है। इस फ लहो' हसक लू 
दही सकळ हो ' इस लिकूरं मलका नाम लोपासुद्रा 


मंत्र है। महिं अगस्टयने इस म'लकी उपासना: 


की थी। न 

त ब्रसारमें इस विद्याकी सक्षप पूजा और विशेष 
पूजा लिखो है। असमर्थ व्यक्ति स'क्षपमें और समर्थ 
व्यक्ति विशेष पूजाके अनुसार पूज्ञा फरे'। त'ल- 
सारमें इस देवीको पूजापद्धति छिखी है । विस्तार 
दी ज्ञानेके भयसे यहां उसका उरलेल नहीं किया 
ग्या | | 
भ्रीविल्लिपत्त र--१ मंद्राज प्रदेशके तिचे बळी जिलेका एक 
तालुक या उपविभाग । यद्द अक्षा० ६१७ से ६' ४२/३० 
तथा देशा० ७७ २०“से ७७' ५१ पृ०के मध्य अवस्थित 
दै । भूपरिमाण ५८५ वर्गमीछ और जनसख्या दो 
लालसे ऊपर है। इसमें चार शहर और ३४ प्राम 


लगते हैं। यहा ६ थाना, १ दीवानी और ३ फौजदारी 
अदालत हैं । 


. श्रीविद्या-ओवेष्ट 


सदर । यह अक्षा० ६' ३० उ० तथा दैशा० ७७' ३७५ 
सतुर रेलवे स्टेशनसे २४ मीछकी दूरी पर अवस्थित 
है। यद्वां पक प्राचीन विष्णुम दिर है । उसका श्ल 
कार्य बड़ा दों चमत्कार दे । उस विष्णुमूत्तिके रव. 
याला उपलक्षमें यहाँ प्रति वर्ण एक मेला लगता है | त 
के दक्षिण जिस पथसे रथ आता है, उसकी दग 
शेक्ये नामक पक बहुत वड़ा मण्डप निर्शित देखा ज्ञाता 
दै । प्रवाद्‌ है, फि मदुर।के राजा तिरुमळ नायकने 
( १६२३१६५६ ६० ) उसे बनवां द्या दै । मदुरा जानेकै 
रास्ते पर चतुर्थ और द्वादश मीळ ज्ञापक प्रस्तरणएडके 
समीप वेसे और भी दो मण्डप हैं । उस पथके किनारे 
जहां तहां राजा तिरुमल द्वारा स्थापित कुछ नोबतखाने 
देखे ज्ञाते हैं। यहां पक और प्राचीन शिवमन्द्र है। 
उक्त बिष्णु और शिवमन्दिर अच्छ अच्छ गोपुरसे 
शोभित हैं तथा उनमें कितने शिलाफलक उत्कीर्ण हैं 
स्थानोय कृष्णस्वामीका मन्दिर अपेक्षाकृत छारा होने 
पर भो उसमें जा शिळाखिपि खुदी हे, उसके अनुसार 
मन्द्रिको बहुत अप्राचीन नदं कद सकते । 

यहांके नायक राजाआंका प्रासाद अभो कचहरोमे 
परिणत हो गया दै। स्थान वाणिज्यप्रघान है। 


श्रोवोर उद्यमार्सएडवर्मा ( र्य )--दाक्षिणात्यके तिवां 


कुर विभागके वेनाइ प्रदेशके एक सामन्त राजा । पे 
चीर पाण्डप्र उपाधिसे भूषित थे । 


श्रोषक्ष (स'० पु० ) श्रोपदः श्रोप्रियों वा वृक्षः शाकपार्थि- 


बादिवत्‌ समासः। १ अश्वत्थ वृक्ष, पीपल । २ विल्व 
वृक्ष, बेलका पेड । शारदीथा दुर्गापूजाके समय र बु 
पर भगवतो दुर्गाका बोधन करके दुर्गाकी पूजा क्र्नो 
होती है। ३ विष्ण के वक्षःस्थल पर स्थित शुभावत्त 
विशेष] ४ हृदांवर्च', धोड़ेकी छाती परकी भ॑बरो। 


श्री इक्षक ( स'० पु० ) श्रोपृक्ष एवं रूवाथे. कन्‌। १ अध 


का ह॒दावर्तत, घोड़े की छाती परकी पक भ'वरी जो शु" 
मानी जाती है। २ एक व्रतका नाम । ३ भीवृक्ष देखें 


श्रीवृक्षकिन्‌ ( स'० पु० ) श्रीवत्स चिहयुक्त अश्व | 
शोबृद्धि ( स० खी०) १ बोधिद्राम परकी एक देवों । 
व कर: ( कळितविस्तर ) > भाग्य या सम्पद वृद्धि । 
र २ उक्त डपबिभां घन? amwagli M ollectipn. Digitized by 6 angot दु वृ 
Csr गका प्रधीने नगर और बिचार: श्रोवेष्ट ( स'० पुऽ ) श्रियः सरलवृक्षस्य वेष 


निर्यात! | 


0 


श्रोवेष्टक--श्रीसम्प्रदाय 
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सरलवृक्षका निर्यात, ग'घाविरोज्ञा, तारपोन | पर्याय-- | प्राचोन तीर्थ । ( भागवत ५१४१६ ) तुडुभद्रा नदोके 


प, चितागथ, रसायक, श्रोवास, श्रोरस, वेष्ट, 
उम वे्ट बेशक, वेष्टलार, रसा वेष्ट, क्षोरशीर्ण, सुधूपक, 
धूपाङ्ग, तिछपर्ण और सरलांग । गुण--कटु, तिक्त, 
कषाय, इलेष्म और पित्तनाशक, येनिदोष, अजीणी, 
ब्रणघ्त और आध्पाननाशक | ( राजनि० ) 

्रीवेष्ठक ( स'० पु० ) श्रीवेष्ट द खो । 

श्रीवैकुण्ठम्‌ १ मन्त्राज प्रदेशके तिन्नेवली ज्ञिळेका पक 
तालुक । यद अक्षा० ८ १७ से ८' ४८ उ० तथा देशा० 
७७ ४८ से ७८ १० पू०के मध्य विस्तृत है । भूपरिमाण 
५४२ वर्गमील और जनसंख्या ३ लाखसे ऊपर दै। 

| २ उक्त तालुक्रका एक नगर | यह अक्ष ० ८ ३८। 
३८ तथा देशा० ७७' ५५“पू० तिन्नेवद्लीसे १६ मोल 
दृक्षिण-पूर्डा ताख्रपणी नदोक्ते. उत्तरी किनारै अवस्थित 
है। जनस'ख्या १० हजारसे ऊपर है । यहां प्रायः 
तीन सौ वर्षले भी अधिक पुराने १० म'दिर हैं जिनमेंसे 
स्थानीय विष्णुम'दिर और कैळासनाथ-मंदिर सवसे बड़ 
और स्थापत्यशिल्पपूर्ण है । नगरपाण्रडोस्थ आदिच्छ 
. नहछूर नामक बड़े पर्डात पर कुछ जैनमूर्चि और प्राचोन 
कघ्रमें गड हुए पाल्लांदिके निदर्शन पाये जाते हैं। यहां 
कोरबैल्लाल नामक एक निस्नश्र णीकी शूद्र. जातिका 
बास है। उनका आचार व्यव हार बिलकुल नये ढ गका 
है। वे लोग जिस दुर्गम रहते. हे उनमेंसे कभी भो किसी 
कारणवशतः निकलना नही चाहते । इन लोगोंके पास 
रॉजदत्त शासन है । उक्त ताम्रपणी नदीके ऊपर ळोहे- 
- ८2 जो पुळ है, बह भो श्रोवेकुण्ठम्‌ कइळाता है । 
भोवेष्णव (स'० पु०) रामाचुज्कां अनुयायी वेष्णव, 
पेष्णवों का एक सम्प्रदाय । : 
भोव्याघ्रमुक्ष--चापव'शोय एक राजा | इनके राज्यकॉलमें 
२२८ ई०में अह्मगुप्तने ब्रह्मस्फुटसिद्धान्त प्रणयन किया। 

म शीश ( स'० पु० ) शिया ईशः। १ विष्णु २ शीराम । 

` १शात्त--एक प्राचीन अन्थकार । 

पौशाव्मलोसाएड (सं० कळो ०) एक प्राचीन तीर्थका नाम | 


रर... 
*शुक(स'० पु०) १ एक प्राचीन तोर्थाहा नाम। २ | 


'जोतकालङ्कारकर्मके प्रणेता । 
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किनारे यह तीर्थ अवस्थित है। यहाँ महिलकाज्ज न 
नामक अनादिलिड प्रतिष्ठित हैं। यहाँ देवालयादि तथा 
नदीतीरस्थ सोपानश्रे णोकी शोभा बड़ी मनोमोहिनी दै । 
स्कन्दपुराणके श्रोशेलखण्डमें इस स्थानका माहात्म्य 
कोत्तित हैं । : 
श्रोशैछताताचाण-तात्पर्यस' प्रद नामक वेदास्त तथा 
वचनसारस प्रह नामक दीधितिके रचयिता । | 
श्रीश्वर विद्यालड्डार--देवीशतक, शिवकुखुमाञ्जली, शुद्धि 
स्मृति, सप्तशती-काव्य और सूर्याशतक नामक प्रन्थके 
रचयिता । थे १६ वी: सदीके शेषाद्ध में जीवित थे । 
श्रोषेण- १ रोमकसिद्धान्तके प्रणेता | . ब्रह्मग॒प्तने इनका 
उल्लेख किया है। २राजभेद्‌। : 
श्रोस ग्राम ( स'० पुः ) काश्मीरका - पक सुप्रसिद्ध मठ। 
श्रीस'ज्ञ ( स'० पु०) श्रियः स'ज्ञा यस्य। लवडू, लौ'ग। 
शोसद! ( स'० स्त्री०) रजनी, निशि, सलि । 
शीसमाघ ( स'० पु० ) एक राग जो शी, शुरू, मालश), 
भीमपळाशी और रङ्को -मिळा कर वनाया गया है । 
श्रोसम्पदा ( स'० स्त्री०) ऋद्धि नामक अष्टवगींय ओषधि । 
शीसम्प्रदाय--शोरामाचुजमतावलश्वी वैष्णव शीसम्प्रदाय 
या शीवेष्णय कहलाते हैं। शो अर्थात्‌ लक्ष्मीसे यह 
वैष्णव प्रवर्तित हुआ है, इसीसे इनका नाम शंचेष्णव 
"हुआ हे। यथा? सकर 
“रामानुजां श? स्वीचक्रो निम्बादित्य' चदुःसनः | ` 
शविष्णुस्वामिन रुद्र मध्वाचाय ` चतुसु डाः ॥१' ` 
पहले वैष्णव शब्दमें लिखा ज्ञा. चुका है, कि रामा” 
जुनमतावळम्दी विशिष्टाद्वोतवादी है ॥ विशिष्टाह्न त- 
मतमै परत्नह्म नित्य, सत्य, ज्ञान, अनन्त, विसु, सर्वेश! 
और सर्जशक्ति हैं। उक्त मतसे परत्र दी विश्वके उपा- 
दान, निमित्त और सहकारी कारण है । वै ही वेद ओर 
डपनिषदुर्ने सत्‌, आत्मा, ब्रह्म, ईश, विष्णु, नारायण, पुरु- ; 
चोत्तम, वासुदेव आदि नामोंसे अभिदित हुए हैं। शालः 
में चित्‌ और अचित्‌को परत्रहाकै शरोररूपमें कदा. है, 
इसो कारण परअ्रह्मफों शरीरो कहते दैं। चित्‌ कद्दनेले 
कुहुनेसे काळ, मूलप्रकति ओर शुद्ध- 


00 
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- प्रकृति, प्रधान, अध्यक्त और माया दै। उससे कभी कमी 
तम, अक्षर और परश्रह्म बोध होतो है। अब्दोत अथमें 
एक भिन्न दूसरा नही' है, विशिष्ट अर्थामें विशेषण अर्थात्‌ 
चित्‌ और अचित्‌ शरीरीरुपमें व्याप्त है। विशिष्टाह्न तका 
झा्थो पक्र सत्य द्वितीय नहीं है। जो चित्‌ और अचित्‌ 
- के साथ शरीरीरुपमें वत्त मान रहते हैं, घे दो परत्रह्म है । 
भोषेष्णव विष्णुकी भिन्न भिन्न मूत्ति की पूजा करते 
हे, १*बर-मत्द्रिमे प्रायः नहीं ज्ञाते, यद्दां तक कि महा 
देवको पूजा भी नहीं करते । इस सम्प्रदायके ब्राह्मण 
निरामिषमोज्ञी हैँ। 
रामानुजकी जीषदशामै उनके अनेक शिष्य थे। 
इन्होने अपने मतमे दीक्षित करनेके लिथे ७० विद्वान्‌ 
शिष्यों का आत्यादी पुरुष या पीठाधिपति माम रखा | वे 


२**., 


उक्त आँचायापुर्धोंका कुछ स क्षिस विवरण नीचे 
दिया ज्ञाता है,-- 
पुरडरीकर--ये महापूर्ण आचार्याके पुत्र थे। रामा- 
चुजाचार्यने इनसे घेदाध्ययन कर सन्यास प्रण किया 
था। इनका तामिळ नाम पेरिरुतस्थि हे । इनके बश. 
धर अभी तिम्नेबरली जिलेमें रहसे हैं । 
खुन्दर सोलुड़ यान-इनके पिता तिरुमळयेयानसे 
रामांजुजाचार्यने द्राविड वेदान्त सीला। इनके व'श- 
घर मडुरासे दश मील दूर आळघर तिरुमळे नामक 
स्थानके देवालयके आचारा हे । उन ळोगो की शिखा 
पुरश्चूड़ दै अर्थात्‌ घे मस्तके ` आगे शिक्षा रखते है'। 
पोप्रडत्ताइंबान-इनके पिता पेरिय तिरुमळैन मिति 
रामाजुजाचार्यके मामा थे। इनके ब शधर तिरुमाले 
कहलाते हैं । तिरुमाले दो सभ्भ्रदायमें विभक्त है, 
एकका नाम बड़गछे ( अर्थात्‌ स'स्कृत घेदाध्यायो ) और 
दूसरेका नाम तेङुछे ( अर्थात्‌ द्राविड दिव्य प्रबन्ध 
प्रस्थाष्य्रायी ) है। दक्षिण देशके प्राय! सभो जिलोंतें 
इनका बास देखा जाता हैं। बडगल भोर तेजल देखो | 
भइर--इनके पिताका नाम कुरेश उके कुरुसाळान 
था। इनको शाखा ओरज्गममें रहती हे । 


एडाडे यारडान्‌-चे रामीचुजांथाथकी मम ९१०१ ०५ और ४.५०५ 
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के पुल, दाशरथि उफ सुदलियाएडानक्ी सन्तान 
इनके चंशधर कण्डलै कहळाते हैं। इस बंशने श 
और अप्पन मामक दो सदोद्र अपनी अपली विद्या भौर 
प्रतिभाके बलसे प्रसिद्ध हुप थे। ये लोग मनवा 
सुनिके प्रतिष्ठित अष्टदिगजमेंसे एक समके जाते है। 
इनके चंशधर अमी ध्रीरडुमूर्मे रहते हैं। 
नडु घिलाल्थान--इनके चंशधर आनियुर कहने 
पर भी अण्णन नामक करिसी एक पत्तङ्गि परवस्तु पडु. 
रान नामक शुदका शिष्यत्व ग्रहण करनेके कारण बारिश 
अएणन गार्गगोत्र परवण्तु कहलाते हैं । काञ्चीपुरमे इनका 
बांस है | इस चंशकी और दूसरी शाला पिलो 
कद्दलाती है । 
'गोमउत्ताहवान्‌-इनका व'श गोमठम्‌ कहलाता है। 
नड़ां दूरादळान--इनफे घ शधर नड्दूर नामसे प्रसिद्द 
हैं | कुस्भकोनममें घे लोग रहते हैं । 
पेङ्गलाइळन्‌-इनफा दूसरा नाम विष्णुचित्त है। 
इन्होंने विशिष्टाङ्वीत मतसे विष्णुपुराणको टीका की है। 
इनके घ शधर पुरश्चुड़ा धारण करते हैं । 
भानन्दाल्लान--इनके व'शधर आनन्वास्विहछौ कहलाते 
हैं। काञ्चीपुर, महिसुर और तज्षाबुरमें इनका वास है। . 
शेइलुर शिरियाहलान्‌--इनके च शधर शेट्टाळुर तामसे 
प्रसिद्ध हैं। 
अरण पुरत्तादलान--ये भरद्वाज गोलोळूव सामवेदी 
ब्राह्मण हैं। इनके ब'शघर पौथो परवस्तु कहलाते है। 
इस वशमे, सुप्रसिद्ध पट्टप्णिराम डर्फ गोघिन्ददासर 
आप्पनने जन्मप्रहण किया था। थे भी पूर्गोक्त अष्ट 
दिग्गजोंमेंसे एक हैं। विशाखपत्तनके मद्दामहोपाध्याग 
भीपरवस्तु बेडर रङ्गाचार्या आर्थवर शुरु इसो वशे 
थे। . अ 
ऐेम्यार--इनकां व'श ऐश्वार कहलाता और तश्च 
मेहता शा 3 हिः `` 
किड़ाम्विराच्चान-इनके व'शघर किड़ाभ्वि उर्फ घटा 
कहलाते हैं। . : र 
इश्चाङ्गाडिया्चाम--इस व शके लोग ऐ्ामारि 
नामसे प्रसिद्ध हे । बह दो सम्प्रदायमें बिभर्क है 


सेल | 


श्रोसम्प्रदाय--श्वोसूक्त 


तिरुमालैनतकान--इनके वशर नहलान चक्रवत्तो 


नामसे मशहूर है। ` 
तिरुककुर कै पिराम्विहला -इन्हांने सबसे पहले 


_ रामाजजाचायंका श्रीमाष्य अपने शिष्योको सिखाया था । 


 अखुरि-पेरुमाल- इनका वंश आसुरि कहलाता है । 
मुड,*बेनरिब--इनकां खश मुइस्बै नामसे प्रसिद्ध है। 
इस व शर्में अन्नान्‌ प्रतिवांदिभयडुर नामले मशहूर हुए 


और अष्टदिग्गजांमें एक कहलाये । अन्नारके चशधर 


प्रतिवादी-भयङ्कर नामसे अभिहित हो कर काल्लीपुर! 

तञ्जावुर, मदिसुर इत्यादि स्थानेमि बास करते हैं । 

बङ्कि खुरतुनस्वि--इनके वंशघर वङ्गिपुरम्‌ कहळाते 

है । 
कुमाम्तुरिहलैयवहिल उफ कालघन्धि--इनके चंश- 

घर कुमास्त र अथवा इलावल्लि नामसे प्रसिद्ध हे । 
किड़ारिय पेदमाल--इगके चंशधर किड्ास्वि कहलाते 


हा 


थ्रोरामाचुज्ञाचार्याकी खृत्युके बाद श्रोबेष्णव दो | 


दायमें विभक्त हो गये थे । एकका नाम बड़गले और 
दूसरेका तेङ्गळ था। बड़गल्ले और तेङ्गले शब्द देणो । 

: प्रथमोक्त सम्प्रदाय वेदशास्त्र ओर भ्रोभांष्य मान कर 
चलते हे' । ये छोग सफेद र'गका ऊदुध्बंपुण्ड तिलक 
जिसका आकार अगरैज्ञा अक्षर ए-के जैसा होता 
है, लगाते हे' । बीचामें कुङ्क,मकी ऊदुध्डारैखां रहती दै । 
द्वितोय सम्प्रदाय चार हज्ञार शलोकसमन्वित दिव्यप्रवन्ध 


.- नामक तामिळ प्रन्थके मतानुसार चळते है । उनक्रो 


ऊदुरर्ग तिलक एके जैसा और भीतर कुङ्क,मकी ऊदुर्ध्व- 


: रेखा रहती हे । ये दोनों सम्प्रदाय चार सौ वर्भके पहले- 
से चळे आते हे । 


वड़गलोका कहना है, कि सत्कर्म करनेसे भगवान 


` का प्रसाद - मिलता हे । - तेङ्गल कहते हैं, कि मनुष्य 


सत्कर्म द्वारा भगवानका प्रसाद नहो' पा सकते । 
बड़गछ के मतानुसार लक्ष्मी विष्णुको शक्ति और 
बिभु हैं, इसलिये थे मुक्ति देनेमें समर्थ है, किन्तु तेङ्गलै 


` इसे स्वीकार नदो' करते | उनका, कहना है, कि घे केरल 
` मुक्ति देनेको लिये विष्णुका श्रो कर सकतो है 
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लक्ष्य नहीं रहता। किन्तु तेड़ले इसे माननेके तैयार 
नहों । उनका कहन। है, कि अज्ञात पाप भी घे पकड़ 
लेते है' परन्तु मानवज्ञातिके ऊपर उनका स्नेह है, इसी 
कारण वे लोग पापसे मुक्ति पा सकते है'। बड़गलेका 
विश्वास है, कि नोच वर्णका कोई भो व्यक्ति यदि ज्ञाना- 
पार्जन करे, ता भी उसका नी त्रत्व दूर नदी' होता । तेगले 
कहते हैँ, कि ज्ञानी और निष्ठावान शूद्र स्वधर्मत्रर्जित 
ब्राह्मणसे भी श्रष्ठहैं। . 
बड़गले लोग पितृपुरुषोंके वार्थिक श्राद्धनें पुरोहितके 
चरण घो कर पादोद्क ग्रहण करते हैं, किन्तु तेड़ले वेसा 
नहो' करते। वड़गले पकादशीको पितरोंका श्राद्ध 
कर ब्राह्मण भोजन कराते हैं । तेड़ले एकादशीको श्राद्ध न 
कर केचल उपवास करते हैं। बड़गलेकी विधवाए' 
मस्तक मुड़ातो हैं, परन्तु तेङ्गलेक्षी विघवाण' घेसा 
नदी' करतों । बड्गले प्रतिदिन स्नान करते हैं और 
समभते है', कि हनान करनेसे शरीरका पाप दूर दोता 
है। तेङ्गलेका कहना हैं, कि स्नान फरनेसे शरीर केवल 
परिष्कार होता है, शरीरका पाप दूर नदी हो सकता। 
उक्त दोनों सम्प्रदायका इसी प्रकार नाना विषयमें बहुत 
दिनाँसे मत विरोध चळा आता है। यहां तक, कि एक 
दूसरेके घर जल प्रण तक भो नही करता और न 
आपसमे आदानप्रदान ही चलता हैं | 
रामानुज और बोष्णब शब्द देख्यो । . 


श्रीसम्भूता ( स'० स्त्री ) ज्योतिषमें कर्शमासकी ,छठी 


रालि। 


श्रीसहोदर ( सं० पु० ) श्रिया सहोद्रः समुद्वजातत्वात्‌ । 


चन्द्रमा । चन्द्रमा और लक्ष्मी दोनों ससुद्रसे उत्पन्न 
हुए हैं । 


श्रीसि ह-चूड़ासमावंशीय एक नरपति । 
श्रीसुख--आयुर्वेदमहोद्धि और उसके अस्तगंत शारीरक 


नामसे दो चेद्यक भ्र यके रचयिता । 


श्रोसुलळत--आयु्वेद नामक प्रन्थके प्रणेता । 
श्रोसूक्त ( स'० झो० ) मन्त्रमेद्‌ । देवताओंके महास्नानके 


समय इस देशके ब्राह्मण भ्रोसृक्त और पुरुषसूक्त पढ़ कर 
देचसूत्ति फो स्नान कराते है । 


| 
भा बै Jangamwadi Math Collectipn. Digitized b सी 0 प मय च कि राया ९ Y 
बड्रलै कहते है कि आज्ञात पापको. भोर भगवान यह अंखिती एक समय वारो वेदसे छिया गया था, 
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उसका प्रमाण हम लोग अग्निपुराणके निम्नोक्त श्लोकमें 
देखते है। यथा-- 

"श्नोसूक्त प्रतिवेदञ्च. जञेयं लक्ष्मी विवद्ध नम्‌ | 
हिरण्यवर्णा हरिणीसुचः पश्चरुश श्रियः ॥ 
रथेष्वक्ष षु वाजेति बतस्रो यज्ञुषि श्रियः । 
श्रावयन्तीयं तथां साम श्रीसूक्त सामचेदके । 
श्रिय' धातर्शयि घेहि प्रोक्तमाथव्वेणे तथा । 
श्रीसूक्त ये जपेदुभक्त्या हुत्वा श्रोस्तस्य चे भवेत्‌ ॥” 

( भग्निपु ० २६३।१-३ ) 
थ्रीसूर्यापद्दाइ--आसाम प्रदेशके ग्वालपांडा जिलान्तर्गत 
पक बड़ा पहाड़ । यह ग्वांलपाड़ा नगरसे ८ मील उत्तर- 
पूर्व ब्रह्मपुततद्के बाए' किनारे अवस्थित है। एक समय 
प्रागज्योतिषपुरीके आर्य जप्रोतिर्शिदुगण इस पर्डात पर 
चढ़ कर प्रदवेधकी गणना करते थे, इसी कारण प्रहराज्ञ 
सू्योक नामाचुसार इस पर्वतका नामकरण हुआ हे । 
श्रोस्थल ( स ० छो० ) दाक्षिणात्यकी मदुरा राजधानी के 
- पासका एक प्रसिद्ध शैवतोथे और मन्दिर । स्कन्दपुरा- 
णान्तगंगत श्रीस्थलमा हात्म्यमें यहांका विशेष विवरण 
वर्णित है। 
खज (स० छो०) श्रोश्य स्रकच तयो समाहारः 
( पा ५।४।१०६ )। शो और स्नक का एकल समावेश | 
अस्वरूप ( स'० पु० ) भ्राचैतन्यके एक शिष्यका नाम | 
श्रीस्वरूपिणी ( स० स्री० ) राधा । ( पश्चरक् ५।५।५६ ) 
श्रोस्वामी--१ काश्मीरके एक राजाका नाम । ( राजतर० 

५।१५६) २ भट्टिके पिता । ( भट्टि २२३५ ) 

शह आसामके अन्तर्गत एक जिला | 

२३/५६ से २५' १३/उ० तथा देशा० ६० ५६ से ६२६६ 

पू०के मध्य विस्तृत है। भूपरिमाण ५३८८ वर्गमील हे । 

इसके उत्तरमें जासियां और जयन्ती पहाड़, पूर्ठामें कछाड 

दृक्षिणमें पद्दाड़ी लिपुराका स्घाघीन राज्य तथा बडुके 

अन्तर्गत तिपुरा जिल्ला और पश्चिममें मेमनसिंद है | 
भ्रोहइमें बहुतसे छोटे छोटे.पदाड़ हैं। सबसे बड़े 


यह अक्षा० | 


श्रीसूदोपहाड--भ्रीददट् 


प्रधान शाखाका नाम सुर्मा और दूसरी शाल 


कुशियार है । 


ये दोनो' शाल्लाए' मिल कर मेघ 


नाक 
लाती' और घलेश्वरीमें गिरती हैं। इनके वहनेसे आ. 
का अधिकांश स्थात उवेरा हो गया है ! यहां घानकी 


फसल अच्छी लगती है। कोयलेकी खान भी जहां 
तदाँ दिक्षाई देती है, परन्तु उसका आविष्कार नदी हुआ 
है। जंगछमें बड़ बड़ वृक्ष दिखाई देते हूँ । दूर दर 
देशों में इनकी रफ्तनी होती है । इसके सिवा लाइ, 
मोम और मधु आदि भी यथेष्ट उत्पन्न होता हो । कमला 
नीबूके लिये भी श्रीद प्रसिद्ध हे । यहां हाथो पकडने. 
के बहुतसे गड़दे बने हुप हैं । 

१८७४ ई०में श्रीहट्ट आसामके चीफ कमिश्नरके 
शासनाधोन हुआ । प्राचीन कालमें श्रीहटटगढ़, लाउड 
और जयन्तीया इन तीन राज्यो'मै विभक्त था । कोई 
कोई कहते हे', कि इन तीन प्रदेशो'में वहुत पहले असम्य 
जातिके छोगांका बास था। किन्तु आदिशूरके पहलेसे 
हो जव ब गमें ब्राह्मणांका समागम हुआ, उसो समयसे 
श्रीहइमें ब्राह्मणांने जा कर उपनिवेश वसाया । 

द्‌ बे दिक देशो | 

१४वों सदीके अन्तमै मुसलभानों'ने श्रीहट्ट पर 
आक्रमण किया। उस समय अफगानराज्ञ समसुद्दीन 
गौड़के शासनकर्त्ता थे । फकीर शाह जलाल मुसल- 
मानी सेना ले कर सबसे पहले चइग्राम पहु'चे। इस 
समय गौरगोविन्ड॒ नामक एक हिन्दू श्रोहके राजा थे । 
किन्तु शाह जलालके प्रतापसे गौरगे।विन्दको हार खानी 


'पड़ी। आज भो शाद्द जलालकी मसजिद श्रोहटटमे 


अति प्रसिद्ध है । इस समय गड नामक राज्य ही मुसल- 
मानोंके शासनाधीन हुआ था | अङ्बरके समय तक 
भी छाडड़में हिन्दूशासन अक्ष ण्ण रहा। ऐसा छुना 
जाता हे, कि लाडडुफे हिन्दूराजा गोदिन्दका अकव 


वादशाहने दिल्‍ली छे जा कर मुसलमानी घर्मं दीक्षित. 


' किया] १८दीं सदोके आरस्ममें उनके पौलने बनिया 


पहाडको ऊ चाहे १००० फुर हे । इस जिलेके ेन्द्रमे | च'गमें राजधानी बसाई । 


र दा जोग या है | थदद्टमो नदनदियों'- १७६५ ६०में अगरेजो'का व गाळको दोषानी मिली | 
चराक नदी ही प्रधान है | यहद नदो कछाड़ले आ कर | ह तप ननितला न लि 

0 । य भी जंदन्तो खाधीन था | इसके वाद ढाका 

इद इन गई है । आइस (स ह... कवके अधीन भमोने द्वारा आ.ह जिलेकै अनेक 


“जा 


श्रोहई-श्रोंइर्ग 


` ह्यान शासित होते थे। बृरिश गवमेंण्टने यहां पहले 


सीमान्तशासन नीतिका प्रवत्त न किया। पहले जमीन 
की बहुत कम मालगुजञारो ळगती थो । सुसलपानेका 
ज्ञागीर दे कर सेनामें भत्ती किया ज्ञाता था । धोहट की 
प्रास्त सौमाके अस्प लोगोंके कारण हमेशा गोलमाल 
और अशान्ति हुआ करतो थो । इसलिये इस प्रान्तमें 
सेना रखनेका विशेष प्रयोजन होता थां! वृरिश 


तवमे ण्टकी धारणा थी, कि जयन्तीराज्यमै नरवलि हाती | - 


8। १८३५ ई०में कुछ वुटिश प्रज्ञाकी जयन्तोके अधि- 
बासिपोंगे कालोके सामने वलि दो । इसी होलेसे 
घृदिश गबमे णटने जयन्तो राज्य अब्त कर अपने अधीन 
कर लिया। राजा इन्द्रसि इको वार्षिक ६०००) रु०को 
वृत्ति कायम कर दी गई। वे वही वृत्ति छे कर शान्ति 
भावसे श्रोहडूने रहने लगे । १८६१ ६०में राज्ञा ३ब्द्‌- 
सिंहकी मृत्यु हुई । १८०२ ई०से इनाम भूमिका 
राजस्व ळे कर जमो दारोंके साथ गवमे यटक्षा भगड़ा 
खड़ा हुआ। १८६६ ई०में बड्भालके छोटे लार बद्दादुर- 


ने कगड़ा मिटा दिया । श्रोदइमें हिन्दूको अपेक्षा सु स- 


छमानांको स'ख्पा ही अधिक है। बष्णवोंमे बिशुद्ध 


* बेष्णवको अपेक्षा किशारीभजन सम्प्रदांय ज्यादा है। 


भोहइमें जो सब दिन्दुदेवमन्दिर हैं, उनमेंसे जयन्तो- 
पुरके पहाड़ पर रूपनाथ मन्दिर है। फालजुर परगनेके 
फालजुर सन्द्रिके देवताके निकट किसी समय नरवछि 
दी ज्ञातो थी। इसी पापसे जयन्ती वुरिश शासनाधीन 
इुमा। जयन्तोपुरकी जयन्तेश्वरीका मन्दिर, ढाकाके 
दक्षिण थोगौराङ्ग मद्दाप्रभुका मन्दिर, छापघाउमें सिद्धे- 
श्वर, सप्तप्राममें निर्मायी शिव और वासुद्देच मन्दिर 
प्रसिद्ध है । 

अभी चिमडुल परगनेके अखेड़ की भी खूब प्रसिद्धि 
दै। कैवर्राकुळके रामछष्ण गोसाई' नामक एक आमो 


` ड़ को प्रति 
स अखाड़े की प्रतिष्ठाके साथ सांथ यहां एक प्रकारका 


फकीरो घर्भ भी चला गये हैँ। इसी अलेड़ में उनकी 
जमाघि दे। दृथा तुळसी और गोमय स्पर्श उनको 
“तले नियिद्ध है। यह पविल द्रव्य स्पर्श कर शपथ 
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श्रौहड्पें कुकी लासिया आदि पहाड़ी जातिक लोग 
देलनेमे आते हैं । इनमेंसे वहुतोंने असी ब ष्णव धर्म 
ग्रहण कर छिया है । श्रोदृद्द ही हाजङ्ग जातिक लोग 
पहले पर्चतत्रासी थे। मणिपुर, पद्दाड़ीलिपुरा, खासिया 
ओर जयन्ती पद्दाइसे कितने लोग श्रोहटपें आ कर वस 
गये हैं। इस जिलेमें ५ शहर ओर ८३३० प्राम लगते 
है'। जनसख्या २२ लाखसे ऊपर है। 

आउस धान, मामन धान, तीछों, सरसों, तिल, 
पाट, मटर, खेसारी, ईख, कपास आदि फसल श्रोदददमे 
काफी उपजती है। यहां जा सव मणिपुरो रहते है, 
उनमें बहुतो'को स्त्रियां मणिपुरखेस नामक एक प्रकारका 
कपड़ा बुनती हो। इनको हाथक तैयार किये हुए 
रुमाल और मशहरीक कपड वर्ड अच्छे होते है । 
मणिपुरके बढ्दै बहुत विख्यात हे । 

विद्याशिक्षांनें यहद जिला बहुत बढ़ा चढ़ा है। 
अभो कुछ मिला कर ६०० प्राइमरी और ०० सिकेण्डो 
और एक सरकारी साहाय्य़-प्रात्त सिक र्ड प्रट आर 


कालेज है। इसक सिचा ५ अरुपताल और ४५ 
चिकित्सालय है । 

ध्रोद्दत ( स'० लि० ) १ शोमा-रदित । २ निस्तेज, निष्प्रभ, 
प्रभाहीन | 

श्रीहर ( स'० लि० ) समप्र श्री रणकारी, सातिशय श्री- 

- सम्पन्न । 

श्रोहरा ( स० स्री० ) राधा । 

श्रीशं ( स'० पु० ) विष्णु, नारायण । 

भ्रोइर्ण- १ बङ्गदेशोय राष्ट्रीय ग्राह्मणोंकी पक शाखांके 
आदिपुरुष और एक सटर्काच । आदिशूरने देदिक यशके 
अनुष्ठानके लिये कनोअसे इसके पिता मेधातिथिके साथ 
इनको अपने राज्यमें ला कर बसाया था । ये भरद्वाज 
गोलीय थे । इनके चंशधर घुरन्धर वङ्गीय सुखरी वंशके 
आदिपुरुष हैं। इलीन शब्द देखो । 

२ नैषधीय या नैषधचरित और खण्डनढण्डखादयके 

प्रणेता एक प्रसिद्ध कवि। ये कनौजराज जयचन्द्रक आश्रय 
में पालित और परिवद्धित हुए थे । कविने उस इत- 


नहीं खानी. चाहिये | उनको शिष्यJ०आाल'०मी।डसः० "'जतांकाअपने नदेक्रक्त्ररित के शेषमें “ताम्बूलद्वयमासनञ्च 


बिधिका पाढन करते है। 


लगते ग्र कान्यकुञ्जेश्वरात्‌ ।” इत्यादि श्लोकॉमे उर्लेक्ष 


२५२ भ्रीदर्ण-भरी दर्णद्ध 
किया है । उक्त ग्रस्थके प्रथम अध्यायके अन्तमें कविने | 
आत्सपरिचय इस प्रकार दिया है--कविकुळ श्रेष्ठ भोदीर | नामक अन्यान्य प्रस्थांका उरलेल मिलता है. 
उनके पिता और माता मामड्छद्रेबी थी । श्रीह १ जानफीगीतके रचयिता | २ भोफरवदधिनी 

सुप्रसिद्ध जनकवि राजशेखरत्ते. (३४८ ६१में खक्कत | नाग्नो नीलकण्ठो नामक ज्योतिप्र'ल्थकी रीकाके री 
प्रवन्धकोषमें लिक्षा है, कि भोदीरपुल भ्रोदषषंदेवने वारा- | ३ कान्तालीयलण्डन, द्विरूपकोष और शलेषार्थपदरीकाळे 
णसीधाममें जन्प्रप्रदण किया | . उन्होंने वहां के अधीश्वर | प्रणेता । सँ क 
भोचिन्दचन्द्रके पुत्र श्रोमस्महाराज जयचन्द्रके आदेशसे | श्रोहर्ण--सथाण्वीश्वरके प्रबळ पराक्रान्त हिन्दु राजा | 
® नैषधीय काव्य प्रणयन किया ।. राजशेखरके प्रन्थमें जयन्त क्रांदस्व॒रीके, प्रणेता. सुप्रसिद्ध वाणभट्टने हर्षचरिते 
चन्द्र पञ्ज ल नामसे विख्यात हैं तथा घे.अनदिळवोड- | इनका चरित्र चित्रित किया है । . चीनपरित्राज़क यूएन- 
पत्तनके अधोश्वर कुमारपालके समसामयिक थे। डा०' चुवंगने इनकी सभा देख. कर इन्हे' वौद्धधर्मका प्रतिपाळ 
बुद्दछरका कहना है, कि उक्त जयन्तचन्प्र हो राष्ट्रकूट राजा। कदा है, किन्तु इनकी मधुवन प्रशस्तिसे आना.जाता है 
थे ओर वै दी बल्तोज्ञके राठोरराज जयच्चन्द्र वा जयचांद | कि राजा हर्णवद्ध न शीव थे ।' हर्णवद्ध न शिळादित्य देखो | 
नामसे प्रसिद्ध थे। _ | श्रोइणंदेव--काश्मीरके पक ,राजा। ये भी शोहर्ण कवि 
| श्रोहष एक असाधारण कवि थे। उनका काव्या: कहू कर परिचित थे |: - पिता कलश देवकी सत्युके बाद 


बिजयप्रशस्ति, शिवशक्तिसिद्धि और स्थेयोविचा र 


लङ्कार और स्वभाववर्णन अत्यन्त मनोहर होता था । 
दुखका विषय है, कि उनकी रचनामें अत्युक्ति दोष पाया 
जाता है। काश्मीरवासी प्रसद्ध आलङ्कारिक काव्य 
प्रकशके रचयिता मम्मर भट्ट इनके मामा थे । प्रवाद 
है, कि बाल्यकालमें मामाके घर रह कर ही काव्य- 
रचना कर उन्हे खयं संशाधन और परिवर्रान करते देख 


उनके मामाने समभ्हा, कि यह सन्दिग्घचित्तता ञी दुर्णकी 
मार्जित बुद्धिका फल है ; अतएव इस तरह काव्यरचना- 
चेष्टा करनेसे बह बहुत समयमे भो; सम्पूर्ण . नही' हो 
सकेगी । जिससे भाजेक्रा यंह भाव दूर हो जाय अर्थात्‌ 
स्थूळ बुद्धि हो स शोधनसे सर्डादा विरत रह उसके . 
उपांयखरूप उन्हें उमड़ खानेको व्यवस्था दी। इससे उनकी 
बुद्धकी प्रलरता घर जानेले उन्होने आक्षेप कर लिखा हे-- 


“अशेषडेमुषी मोषमाषप्रशना मि फेबलम्‌ |”. ` 
्रभ्यकारने एक ओर जिस तरह कवित्व. प्रतिभासे 
स स्कृत.जगतूको प्रभान्वित कर दिया है, दूसरी ओर घे 


उसी तरह दार्शनिक तस्वके डद्धारनमें जगदुबासो को 


सावमें पारमार्थिक पथान्वेषो करने; समर्थको हुए थे। 

उनका रकित खण्डनखण्डलाद्य प्रःथ गौतप्तीय न्याय- 

शास्त्रको तरह .खणएडन माल हे । 322 ६ 
उक्त देनों अम्योसे उनके रचित अर्णववर्णन, गौडो- 


उनके बड़े छड्के उत्कर्ण राजसिंहासन पर बैठे। कुछ 
दिन. राज्य करनेके-बाद उत्कर्णने आत्महत्या कर डाळो! 
पीछे उनके छोटे भाई भोदर्णने १०८६ ६०में राजसिदा- 


. सन, सुशोभित क्रिया ।: यह पक सत्कवि और बहुः 


भाषावित्‌ थे, राजतरज्जिणोसे उसका आंभास पाते हैं। 
(राजतर० ८ तर०) राजेन्द्रकर्णपुर भौर अन्योक्तिसुक्तालता- 
शतकके प्रणेता शस्थु कवि इनको सभामें विद्यमान थे । 


:| श्रोहषंदेव--नागांनस्वनाटक, प्रियद्शिकानाटक और रसना 


चली नांटिकाके प्रणेता थे भी श्रोद्दर्णकघि कह कर परि 
चित थे । सिन्घुराशपुत्र घाराधिपति माजदेव-छृत सर- 
स्वतोकण्ठाभरणमें तथ! माळवेश्‍वर. मुञ्चके सभासद 
घंनजपक्त दशरूपप्नःथमें नागानन्द और रत्नावलीका 
श्लोक उदाइरणस्वरुप उद्ध,त हुआ है। बाकपति मुज 
६७४-६६५ ईं०में विद्यमान थे ; क्षे मेष्द्रछ्त कर्षिकण्ठा- 
भरणमें भो इसका उढ्लेख .है । के मेन्द्र काश्मीरपति 
अनस्तराजकी 'सभांमें (.११२३-११६४ ३०) र्ते थे । 
भतएव रत्नोवळीके रचयिता भोहर्भकवि उनके भी बहुत 
पदळेके थे, इसमें सम्देह नही । कल्नौजराज महेशा 
और महीपाल (६०३-६०७ १०मे )के सभाकबि राजी” 
जरने:लिखा हे, कि इनकी सभामें कवि मतङ्ग गर 


ङ ' | दिवाकर रहते थे |. आह्वर्णराजनै 
वॉशकुलप्रशस्ति, छन्द'प्रशस्ति??”: तपसादसाङ्ुचरि 2 रपां दुत थे |,रस्नावळीके नान्दोमुलमें 


शा ्ॅकक् खर... 22222... 


को प्रणाम किया है, किम्तु इन्होंने नागा 


तसहजनाता5 २ (सो वस्तुकोः अपनीए जगदे हटने, "जिसके न व 


लमेऽ पेशनकलागंतात्मन 889 
विश ( पहि फुर )7स्संपः स्पाळनेव पहि मदारी, सांएका ] 'फीरने।> पड़ने; ख्रिसकने 7599 द्विसे 5 रोक जा) >धामताल 
नहॅमीर्शीरदिखनिधाळा FS किल्ड श FE | ११ रक्षा करना, दिफाजूत करना। १२ रिछ प्रढनेले 
सवाली रहि ४6002. BEE हाफ `| रोकतेके लिये दार करता, गर्तेत वतन: शेश 
सपे एह दिन पुड (प हा पाळया सवेरा le | रेख करना, निगवानीःकरुक ३ (० ०७) एफीछ छ ° 
क्षप्रतिद्धि (शंडन्खी ०) म्सफलता: Eze हेः Ei | शांत रह /लिशे) ससतो । ०51 ०3) एरी 
स्र ( सेर लि) चुवत्क जासियथे खख | संमिंत ( सं० खी० ) सहिमकदेखरो 1:25 नः ही 
हंबुलरलतरहि( फील वि ००) लुक्िस्तानकी जाएक पौध | संम्सक्त (इछा 9 पु9छेऊम्मुन देखो ७: ३ ( 95 ०१७ ) छं 
जद ओषधे कीममें आता हैं ओरुईक्ये पत्तियों की जसे' | संमित (खक लर) सुमिमवादेलो?। ( ५७ ०७ ) ऽऽ 
हाविटाईमें पंड्ती हेत छीन गिरी पकड़ी एके 


! शंमेलन ( स'० पु० ), मम्मे लताड जो ॥ डे कक पाळ 
तसबिसर (ति हु ग३ःचिद्रा, नींदताई एफ़्ह्ाए प्ळकोछ | हांग्रेन्घंक पु), कुळ उपक, १ Se 
-स घौ धिम शसु» वेश्‍या कोल्पक जातिः १४.55३ | संयत सकृ पु१ स्थर): सळयड्यते5त्रति) स य म; ४ 
` स्ना ( दि० क्रि& } महली क्वो षिकः मप्र ` ह हुम चातिशोक्त्या मे 
पन्तका सिरक थामाः जड़ सका छतकिसीः सहारे | तुक । १ युद्ध, समर | ३,निग्रत्रा शयतः बड़ी; हुई जादु | 
हिपरकुधी गॅदसःना?यया घयारापरऱठहीफफ रहना 1 डा$वुध्य्रवा । | द्रेज्ञाइ करार ।म छिउखछउकाइकी ६ होयत 
ह करना, छांप्रालदो तारक ४पबुरी श दशा के6िफिरा सुधार | बनानेमें काम आती थो ,।५,6लि97)5४ङसुस्व फळा 
केना [-:7भ क्रार्या फ़ात्मार उड़ाया? जएए्एक्िवोदार्सम्धरव | बहुआओि एकिफखग्रिडताळ सतत ( ० भड) उडतात 
। हिच । क सचेतः झिकी 1हिशियंर (हातो + 73 खराटा || संयत ( स० लि०) स-यम-ल | शाक्य नम मका 
पाछनिसे .ब्रचा क्रि कुर मउ [म्िरतेः हने खेिषनं$।) गए 5 || हुडा ुकषाने 3 पकुडछेल ज़ हुआ ( दृ हा ठ) 
[बंफली (दशक) )5कुडनी$दूतीः। । काठ 1 शनक || ३ बन्द किया हुआ, कैद । ;४ामङ्गः स स्थितः; कुदे 
।संम्रनाःह द्विएर्यक्र ०972 इट्पनन करतत, दारका । | काफबंक पदक भीत ए इ उजित स्पेमाके 
एहि इस्पक्तेद्दोत्त५पैद्रा दोन) ख॑भव दोन; दो-न्रक़ड़्ा। | भीतर रोका हुमा । ६ कतस' सरस जिसके इद्रे र 
स'भाळ ( दि” स्रो० ) १ रक्षा;त्दिफी कत 1! (पोरका | पमतकेहवशमे किया हो: प प्रत «हये; करू )घूग् जरा का 
। [साही उउ्रबानध,; इस्ता) 5 ४ सून बंदनकीखिधः होश| अनुष्ठान करनाड दोका हि ,'सहठो। ष्क ढ्यादेशू ह 
पिनास? प दिनरेलरनिमसनी ( नङ नं ) निः छ | | मकता लिने किस्त मुर ठ) हिसा 
तसिमम्रना (दि 6 [क्षिक ) शि मारक्रोह ऊपर। उहुए्रनीफलार। (: तुंही /सामताएती गिफेसे:एड़स कि: कुस्रकऽ फट, 
ऊपरले सना । २ रोक या पकढुमें ईस प्रहार! | ऊहता देव 9 अति मैप पुदित । ह हृतबुंबी, 
शामे इहुन्छु कि छूसतेःयाउसा ने (नशो वे;।क्वुमेः ख़म । - हिज्ाग्यालीते 769 झो ताळ रनको छह | एड 
दे पालन पोषण करना, परवरिश करका हँदा प्रबन्ध म्खंबतचेत्रस($स'फ-किणयेज्झत्रजञ जम कि त्तड़िकि छ सर युत- 
“कर्ता; इंतज्ञाप्त करवा किसीछोमनेधरेग्रष्ता दोका, पर रार पका कडक हाँछाड लाळ छह 
“शापन शाः क्ाडत्रेले कने) $ रागल्क्कघि) 'स्सितपरिप् सर शनि) लिलते 
'भलिकी इत्याविक्रो (शेक करण्या [9 खुरीए दशाका| |? को जब शो किए देम फा, कुव; २ इुन्दुर्वो 
हम हेनिख्रे ज्याना” पविगड़ीः ड़ दशं ए इसदालञता | हे काकी करू काका op TES Pipi 
क खरावोसे बचाना । ८ निर्वाह करता, किसी! सं सतक (तिक) ति हरेक 
. गद कोरमाडो ऐअपलेन ऊरपिए ए्लेना “शलाका ) नारि कई! सांयताञ्जलि ( सं० खी? ) तद्राज्ञाि लड आरो 1# 
ली) पस ननः बलिक) डिचङ्रत्िः लिरे(्,कुरनेवाला, 
Fp is igitized by eS8ngotr जी. ४ 
तिसा जी: 8४ 1 माही छ। 


पा 1 न. 
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शांयताहार ( स'० हि० ) स्वढ्प वा परिमिताद्वारो, थोड़ा | 
खालेषाळा ||, 
शंयति ( स'० ख्रो० ) निरोध, वशमें रखना । 
स पतिन्‌ ( स'० लि० ) रांयमनशोछ । 
स यतेस्ट्रिय ( सं० लि० ) संयतानि इन्द्रियाणि यस्य । 
इस्द्रियका अपने वशमें करनेवाला । 
रांयत्त ( स'० लि० ) १ प्रस्तुत । २ अयुरक्त । ३-सतर्क | 
संयत्वर ( स'० पु०) १ वागयत, वह. जिसने वाकय 
स'यम किया हा। २ जन्तुसघूद। | ु 
संयद्वर ( सं० पु० ) सायच्छतीति संयम (हिटषरच्छत्वरेति । 
उण्‌ ११ ) इति ष्वरच्‌ प्रत्ययेन साघुः | बृप, राजा! 
शायष्ठसु ( सां लि० १ बहुत धनंबाछा, धनवान्‌ । (पु०) 
२ सूर्णकी सात किरणेंमेंस एक । 
संपद्वाम ( साँ० लि० ) अविड्छिन्न प्रम या आका कक्षा 
युक्त। ( झहारदोग्य ४।१४॥२ ) 
शंगद्वोर ( श० लि० ) वीरोंका पोषणक्षम, शंयत वीरयुक्त 
जिसमें शंबत वीर हा । 
सांबन्त ( स'० लि०) संयम तृच्‌ । १ निथश्ता,- परि- 
चॉलक । २स यमकारक। ? 
'स यन्तृ ( स० लि०) १ स'यम करनेवाळा, राक्नेवाला | 
` २ शासक, अधिकारो। ३-1 
'स'यस्त्रित ( स'० लि० ) १ बद्ध, षंघा हुआ, जकडा हुआ । 
` २ वन्द । ३ रुष, रोका हुआ, दवाया हुआ। 
'स'बपन (स'० ह्वी०) जल या पीले हुए ठ्रववका मिलाना | 
सयम (स'० पु० ) स'यम (यमः समुपनिविधु । पा श३।६।३) 
इति अप्‌। १ घतादिका अङ्ग, पूर्शद्निकत्त व्य आचार 
विशेष । जिस दिन उपवास आदि और कार्याद्‌ करने 
` होते हैं, उसके पूर्ण दिन स'यम करना हाता है। उस 
दिन कांस्य अर्थात्‌ कांसेके बरतनमें भोजन, माँस; मसूर, 
` चना, कोारदूष5, शाक, मधु, परान्न और रालिकाळमे 
. भजन, आमिष, द्यूत, अत्यम्बु पान, लाम, मिथ्याकथन, 
ब्यायाम, व्यषाय, दिवाखप्न, अज्ञनलेपनकार्य और 
तिलपिष्टादि जामा मना है। उस दिन सभी इन्द्रियो 
_ कानिप्रह करना होता है। 
` इघर उधर फेले हुए सोते'को एकल फरनेसे-उसमें 


शिक्तिबशेषका प्रादुर्भाव होता! हैन चर्षाश लम बरी” 


स'यताहार--स'यमिन. 


ओरके प्रवाहको रोक फर पक घारा प्रवाहित रके 
उसमें जिस प्रकार जोरो'का वेग होता है, उसी र्षा 
नाना विषयोंसे चित्तवृत्तिको प्रतिनिवृत्त कर एक विषको 
रख सकनेसे उसमें एक ऐसी भपूच शक्तिका प्रादुमाद 
धोता दे, कि उसके प्रभावसे समी प्रकारही सिद्धि हो 
सरतो है। एकदम रोक कर नदीका वेग छोड देनेसे 
जिस प्रकार और भो अतिरिक्त: वेग, पैशा दोता हे, इसी 
प्रका८ सारो चित्तवृत्तिका रोक कर बैसे परिशुद्ध वित्त 
को विषय विशेषमें अवस्थांपित करनेसे उससे मी माधक 
शक्तिका प्रादुर्भाव हाता है। ` स'यमकी पूर्वभूमि अर्थात्‌ 
अवस्था विशेषका दमन होते देख अजित णब्यवहित उत्तर 


` भृमिमें उसे नियाग करना होता हे। 


२ बन्धन; बाँधना। ३ वशमें रखनेकी क्रिमा बा 


' भाव, रोक। ४ हानिकारक या बुरी वस्तुओं से बचनैकी 
` क्रिया, परहेज । 


५ बश्द करना, सू दना । ६ प्रयतत, 
उद्योग । ३ धूप्राक्षके पक पुलका नाम | ८ प्रलय | | 
संयमक (स ० लि०) रांषच्छती ति सांयम ण्युल । नियन्ता। 
स यमन ('खं० छ्ली० ) शंयम-ढ्युर । १ बाँधना, ज$दृता, 
कसना । २ रोक | ३ आत्मनिप्नद्द, मनको. वशमें रखता। 
8 खोंचना, तानना । ५ वन्द्‌ रखना, कैद रखना। 
६ दमन, दवाव । ७ यमपुर। ( पु० ) सांयच्छतीति 

सांयम-ढ्यु । ८ नियन्ता | : 


स यमनिन्‌( सां० पु० ) १ राजा) २ शासन करनेवाळा। 


स'यमनी ( सं० ख्रो० ) 'शंयस्यते5शयामिति:स'पम भषि 
करणे ल्युट्‌ । यमपुरो, यमफी नगरी । यह मेरु प्रत 
पर मानी गई हे । | 

स'यमवत्‌ ( सं० लि०) सःयम-अस्त्यर्शे मतुप्‌ मध्य ष इ 
सांयमविशिष्ट, छृतसांयम ।. 

स यमित ( रं० लि० ) संयमे5रुय जात) तारकादिः 
द्तिच्‌। १ इन्द्रियनिप्रही, जो मनको रोके हो | २ कमे 
रखा हुआ, काबूमे छाया हुआ। ३.दमन किया हुमा 


| ४ पकड़में छाया हुमा, कस कर पकड़ा हुमा! 1 


हुआ, कसा हुआ | 
स यमिन्‌ ( सं० पु०.) स'यमो5स्यास्तीति संयमन 
१ मन ओर इन्द्रियोंका बशमें रलनेवाळा, आत्म 
घ; 5 मक जा! (लिग > रोक या दुबी 


- 


स याजञ- स योगविरुद्ध 


बनेवाला काबूमें रक्षनेवाला । ४ बुरी या. हानि कारक 

वर्तुऑसे बचनेचाला, परदेज़गार । 

पॉज ( सां पु० ) १ यज्ञ और वलि । २ सम्पक्‌ रूप 
से याजन करना । 
स'याज्य ( खं० ल्रि० ) १ बळि देनेके उपयुक्त। (पु०) 
५बलिकाय । रे श्वि्ळत्‌ यशमें व्यवद्दत याज्या और 

बॉक्या मन्लभेद । . ( ऋक्‌ २११२) 

वात (सं लि० १ एक साथ गया हुआ, साथ साथ 
हगा हुआ । ग्रा, पहुंचा हुआ दाखिल ! 

त यांति (सं ० पु) १ नहुषके एक पुलका नाम । ( भाग० 
छ१८१) २ बहुगव या प्राचीनवतके पक पुलका नाम | 
(भारत भादिपब ) ३ बंशदा गर्शाजात पुरु रानाके एक 
पुलका नाम । ( दसिंहपु० २८।६ ) 

स'यात्रा ( सं० स्त्री७ ) १ दछीपान्तर गमन्‌ । २ सम्यक 
याशा । 

स यान ( सं० छो० ) शंया-ल्युर्‌ । १ सहगमन, साथ 
ज्ञाना। २ याला, सफ़र । ३ प्रस्थान, रवानगी । 
३ प्रेतनिर्दार, भूत प्रेतके साथ जाना । ५ शकर, गाड़ी । 

स'याम ( सां० पु० ) सम्‌ यम (यम! समुपनिबिधुच | पा 
३३३३ ) इति पक्षे घञ्‌ । स्ंयम। (अमर) 

सात्र ( सं० पु० ) सां यु-( समि युद, दुबः। पा ३।३।२३ ) 
इति घञ | पक प्रकारका पकवान या मिउाई,, पिशाक 
गोक्तिया । 
संयुक्त ( सं० लि०) हांयुज्ञःक्त । १ जुडा हुआ, लगा 
हुमा। २ मिठा हुआ । ३ सहित, साथ। ४ सम्ब, 
लगाव रखता हुआ । ५ समन्वित, लिए हुए।. 

संयुक्तक ( सां लि० ) ज्ञा आ कर स'युक्त हो, आगम | 

से युक्सञ्चयपिडक (सं० छो०) बौ दधर्श शास्रविशेष । 


से युक्ता ( स)० ख्जी० ) १ आवतेकी लता, भगवतवली । 
२ एक छन्द्का नाम | 


सेयुक्ता -कभ्नोज्ञके राजा जयचण्इकी कन्या औरं भारतकें 
अस्तिम दिन्दूराज पृथ्वोराज्ञको सञ्जो | र र 
ये “५ >. विशेष विवरण पथ्त्रीराज शब्दमें देखे । 
हे उक्ताग्म--बौद्धागमभेद्‌ । 
रात (स'० झी०) बौद्धो का एक धर्मेप्रन्थ । 
° पु० ) १ युद्ध, लड़ाई । ८९ समा 
गप्र \ ३ भिड्न्त भिका ८० स हैं: पट 
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स'युज्‌ ( स'० लि०) स'युत्त-क्तिप्‌ । १ गुणवान, गुणावष | . 
२ सयुक्त) (पु०) ३ जञामाता | 

स'युत ( स'० लि० ) १ सयुक्त, जुड़ा हुमा । २ सम-" 
न्वित । ३ सहित, साथ । ४ सम्बद्ध, एक साथ.लगा 
हुआ! (पु०) ५ एक छन्द । इसके प्रत्येक चरणमें“ 
एक सगण, दो जगण और १५% गुरु होता है। 

स'युति ( स'० स्त्रो०) प्रहसमावैश । | 

स'युयुत्छु ( स'० लि० ) सम्‌ युघध्‌सन्‌ड। सब तरह 
युद्ध करनेकी इच्छा करनेवाला | 

स'युयुछ्ध (स'० लि०) सम्‌ यू-सन-उ। अच्छी तरह: 
मिलानेमें इच्छुक । | 

स'योग (स'० पु०) सम्‌-युज्ञ -घञ्‌। १ मिलन, दो ` 
वस्तुओ'फा एकमें या एक साथ दोना, मिलान । २ स्थाब- 
के मतसे चौवील गुणपदार्था'के अन्तर्गत एक गुण | यद 
पक सम्त्रन्धविशीष है अर्थात्‌ दो अप्राप्तवस्तुकी पररुपर 
प्राप्ति-या उनकी गःढी सन्तिक्कष्टता । यह एंककर्मज, 
उभय्कर्मज और स'योगज मेदसे तीन प्रकारका है। २ 

३ सूर्योदयके पूर्व और दशमीका शेष भाग। सर्बो- ` 

दबके कुछ पहले दशमो शेष होने पर डसे स वोग कहते 
हैं। ( तिथ्यादितत्त्व ) 

४ समागम, मिलाप। यह शुद्धाररसके दों भेइॉमेसे 
एक है । इसोको संभोग शङ्कार भो कहते है. । ५ सम्बन्ध, 
लगाव) ६ खो पुरुषका प्रसङ्ग, सहवास । ७ विवाह 
सम्बश्ध। ८ दो राज|भोंकी किसी बातके लिये सन्धि । 
६ किसी विषय पर मित्र ब्यक्तियाका पष मत होना, 
मतैक्य | १० दो या अधिक व्यञ्जनोंका मेल । ११ याग, 
जोड, मोज़ान। १२दो यां कहे बातो का इकट्ठा होता, 
इकत्तफाक। | 

शंयोगपृथफत्व ( स'० की० ) संयोगेन फलसरबस्थमेदेन. . 
पृथफरव' नानाविघट्वं यत्र | ऐसा पृथक्त्व या अलगाव, 
जो नित्य न हो | § 

हांयोगमर्ल्न ( स*० क्की०) विवादके समय पढ़ा जञानेवाखा 
घेदमन्ल । पर 
राँयोगविरुद्ध ( मां० लि० ) सांयोगेन विरूदम्‌। वे एदाथ : 


८०७१ रस मिले कलाने योग्य नहीं रहते और यि हि 


४४७४ ऊमसचिरिंतं = सर ङ्भिंतर 


छाघे ज्ञाय तो रोगउत्पःपरते है जैसे, >घी-भोएमूछरु | संरा साफ लिग) #१नुर; सु; 


अल 2 || हसु 
मछको और दूध । विस्तृकावितरग्रा (विश रम्ने 5 | हर । ३ कुपित, क्रोघसे व्याच उक द र 
साँचोगित ( रङ छि ण्टोछ खबोग इतच । 'लतिलीबोग़/जीः[ सररक्षकईससँ०;लि ४ )१:रक्षकरे इक्षा करनेन; ) दष 


मेल किष सबा हो ॥7( भरत) र fr £ ! FF 
सांधोगिता-ियुक्ता वेखोः। | {नए जड़ा ह ( ऽह) (तझ 
स योगिन्‌ (सं छ लिए) त्स योगोऽसंबारतीति सं ब्रोगलडति] 
१ संयोगवि शिष्ट, मेलकः रा संगेग्‌ करतेवाल$ मिशन 
चाला 78 विधादित्त; ब्याङ्वाम्हुआ १४ जोःअपनीएप्रिपाके 
साथ हो । [लाई कळा क फा 
सःयोगोक्घेष्णवा सम्पदा युमेदपः रामाल्‌ निर्मात्‌ आदरः 
सम्प्रदाययुक्त जो सब वेरांगी विवाइ करहूरी पुला दि 
साथ :न्संसारय़राला पर्वनर्षाइ,क्वस्ता( हैए क लभी 
कहलाता है।। मढ़काधारी देखो न 17 ४59 15 155 २5 


रेल ओर पाऊन पोषण करनेबाळा । ३ 'माशक देनेवाह 
8 ०संह्षेयर्क का टू सर Gist १ क्र ०5 ) F 
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निगरानीय इक्षघिकार कब्जा 1: ४ रख छोडनांग पि 

बन्ध, रोक है ७ IS TFET BR ¢ 1 प्न ग 
स'रझ्षणीय ( स'० लिप ४) १ “रक्षा व्करने धीमयः दे 

लिक | मे रै छोड़ने छैबिके 7.” श । 917813 
स रक्षित से ८ लिए) १ भैलो भोति राहत हिक 


| रखा हुआ ।२ अच्छी तरह बचाव हुआ? $ मार तोफ 


सगो स्कृप्तित्-हमिडस्तानधासी पक 'सर्मंडावः 5 # | सरेक्षितव्य ( स'४ लि) है जिसका (सरेण हरता! i 
1111 

सख्रेज़क (सः): 6 मिलातेवाल्प जोडतेक्रला | २ जिसका कलप उचित हो । कि दाचे | पि 
(कुित्ड्या कहणमें बढ उशब्कोज्ञा छि।राष्ट्रौं र्‍या वाकग्रेक्कि | संर न ( स० ल ),१ सरंक्षण करनेवाला । २ माल 

२ शि ४ { 22 28149 
बीच केबल -जोडनेकेन लिये-य!ता हे. 50 हय लाम? करनेवाला a मा डी 
Ts ट पहा FR FE, 

स दोहन ( स्तः कीः रे ममयर कार िथुत र्री सर्य ( 5111 ha ys ep गड़ ) i 


पसम । > अनोक जोडपे, मिछान्नेकरी 
क्रिया । ३ आयोजन, प्रबन्ध, इन्तजाम, पछी िुबन्ध ना: 
कारपा, झांसारके बंधनमे रखनेवाल! ममी ढु 


स योजना (स ° स्रो०) १ आयोजन, यवसथ, इरतज्ञाम 


२ जिसका, स रक्षण उचित हो | 


७ fo फो? 
स ० ली० ) सम्यक प्रकारसे दोडा बर 


। (४/15[£ ( गछ iF {apo ) SIE 


| योग्य भु गे Nt TF RISD क्टर 9 पट जे 
शारब्ध ¦ रस ० ल०) १ आहि, खूब मिला हुआ | 1 
या है हान । ३ सहुवसि, ज्ञोपुरुषका प्रहांग । 


के हिने ख़ब पकड़, हुए हो, हे अवगत 
पै ह दिल हाफ कम ट्रिक चकम बद रखने | | ९. हाथ मुल्ये हुए .। ८ जित, जोर ह 


बाली बातें | कामराग, रूपराग, अरूपराग, परिघ नस, | हुआ] ६ सूज्ञ, र घसे भरा हु 
शीडन्रतपरमाषे, Fi 0101; क एकमा न HS 


ह | |` काग रु hp झा ye गड 16 (oF ०) ४7६ 
स 4. ५४) br ग स रम्मा अम) ९ तोती पा 
र स si) 5241 


4 


जोड़ा हुआ | पर्याय--उपा द्वित, संयोगित । ( मरतं ) 


योज्य (यल FEED ग छ योर त 1 उत्साह, उत्क ठा शौक | ६ आक्र 111) कूल 


Biren डु उश्नक्5 प्रण: क्रर पेड या घार र 
लायक | २ जां मिलाया या जोडा जं वेड? ही पर ए गृ हक i फरा 


जन श 
स'योड, ( सां लि०) समान बोर, जो प्रतिपक्षता कहे ठ त कयत लाच । १ 
यु लमे समर्थ हो 75 । ००0) आरम्म, शुरू । कात — FI 
सयोद्धव्य ( स'० ल्ि० ) प्रतिद्दन्दितापूर्वक युद कर | से एम्मषारई स 1 क्रि) समक म्म-बुडाए हए 
उपयुक्त 2 | शलः मिः । ठल शंन) इम्मं ( किम) शम्सरिक्मक्रारक [र एन : [००७ 027 


स'योचिकणटरू ( स घु० ) एक सक्च मा३ शह१:०घरत्तिणससक्षत्र ६१४१६ ५ )स रम्भ युन? भासवत शे १६%) 
Ee 


सःर्द्वान्सस-लरानः 5 झ्स्श 


सब सर९ल्ि७>) ;विंशाछमूक'घ | ]1ल्यु कत नवि) ) 555 । स'रेवेन (स ;छो० ) क शम्सेकुना, ( छेकर्वा ,ख्काचरू 
उका 6 ° पुरते आच्चुरक्तिओमिहिबासक्ति | छोए ल" 5 | डना [२ अचडे[धै करना, घेएनाऽ।7 .पर:छुद ब्रॉधनालेस्छ 

जिवा (संकलक ) खमेर तचर -बीसिमानि । | वाघा डालना, कार्य मेःहान्छिपह'चानाः। £ ५:बंकीेतकरनाः 
झा कै FIPS BE i 2390 )5 5: कैद करना! त दांद करना; सूँद्ना पक १७) बफर 
त राद्ध (स ० छी०,);समएसशईकि । | सरन, हाच्छो | सःरोबनीवः(स'» लिमोशिकक्तेःछे कने या» घेरले ष! 7 


तरह सि | 6 पट ड उका छि छ पिभ साराध्य/(स'%लि०) है जे रोकाउःछैकाः या: घेशःजानेवीळा 
स राघक ८. ० लि० NN । २ जिसे रोना या घेरनां उचित हो । । "एङ 
करनेवाला । ३५-५३ नु ज कहर हल | ससिक्षण (शस: ° तिरी भोक पौधा(-छगाना, ) जमाना: 
सरा टे चुः) vs छाए र न २ पूज्ञा | ब्रेठानप्री७ «२ घावःसुखाना बाम अच्छा करना ॥; काई 


फत स्य Ep त THI 
स्‌ राघवीय: ड 3 १ पूजाके योग्य। 3 जा “म्हट स रे\प्ब (जस »[लिं ०-१८ १ऽले(ऽजमाया बाउ लगाना जेजति 
I ५७ त AE ४०० 
स्‌ रि (छाड? ०), सम्पूर्ण भावूसे, कातर, ` सिद्ध | वाल्लादो॥ ।२जिसे जमस्ताः या सरका उचिते 
इ SOP Fe FTG POD 


स रोषित; ( स: लि० ऊपर ळगार्‍याडु माजा महु 
पाता हुआ । पछी? regs op Jef ‘gp mts 
सारोह(ःस'5ःपुं5:):एल्‍जमना। ऊर्पर' छाना या ब्रेठेना' 
घ्रावःप्ररेःपपडीज्ञिमाना! घाव सूखता ए ३ अ कुंरितः होना. 
जफ़ना | । एत्मोवियतं होना, अकिट दानी ० छ ) छक ला 
स'रोहण ( स'० पु०) १ जमना, ऊपर छाना | "5 ची 
सूनल्ञात १ ६येःपौघाः लगाने; जसानी" फ) छण 
'शेहिन**स'व्ल्लि० )'उरंपन्न जोत( ०७ २) श छ 
सालक्षण 7( सं ० पुरे रूप इनिश्चिंतःकस्ना।/ लखःनों, 
हाना, ताडना । | एऽड्ठ गइ 
स'लक्षित ( स'० लि० ) १ छली हुम पहचाना हु 
ताड कुर । ६ किकनिधियत किया इरा.” हि 
ज्ञाना हुआ । 5१5 $ 55 ( ०छिम्त १४ ) “ise 
सकध (सं लि5 )' सँ दशी ये 'ज्ञाललेजाउलार्य, जॉ 
देखनमें आ सके । | हळ एए 1काछछ छी 
स'लङ्पकम' व्यङ्ग (सः० फुणेःल्प मष देए मेदो से [फक 
वह व्यज्ञत्रा जिललमॅस्बॉच्य़ाथंसे घान्॑सर्थक्रीःप्राछिका किसे 
लक्षितःही । 7इसके!र्दारां वस्ता ओर अलड्भारकी व्यज्ञना 
: होतो-हाय जिछे-प्रेडकाः सपन्ञाउ नहो महिलेता? इसका 
, इ ग्यार्थहुं ऑफ कि इकणनंहीँPचलती प्रशईसमें! वाच्यार्थके 
(भाबर | इफपनेतो व्यांग्प्र्थि ही पोसिःलक्षित्होती दै शहसब्याजनी ` 
९८9५७२२ ) ३ निक्षे कुल 19 प्रसिक्त |. या भाव व्यज्ञनापें क्रम लक्षित नही' होता, इसखीसेःउसे 
(दबंदी } 2५ बंड, काने आनेक करिएताजकमडु; || गसः कहते देओ र (० ०9 ) BESTE कि 


खे ngamwadi 
न, बाघा। ७ हिला, नाश । (०7. ` सीसी ९) त 
Vol XXIII, 106 [ 


करनों | 
स'राधित (स'० लि०) आराधित, सेबित, अडिच त । 
स'सध्य़ [5सां० लि० ) आरांधनाके योग्या 
सःरव (स:69०) सम्‌ रूघआ। (उपसरग ब्र; | पा ३३1२२) 
१ कोलाइछ; शोर [एप बदल चरा घूमलाड 555 "क्क 
स राविन्‌ (स)५ लि० ) खूब छसोर-कर्नेवालो पाम ४१15 $ 
शंरुन ( शं९,लि० ) सांऽदंज की 1//खण्पडित यूर त्वूर ४ 
स रजन (बरव क्लो० ) रुकः पीड़ी 175 77 कक फाउह ता क 
संरुद्ध ( सलि ) १ अच्छाम्तरद रोका हुम” रश्रेसं 
हुआ | ३ अच्छी तरद) बन्द 17 8ठसाठ्स र” हुआ ५ 
बञ्चित, सस किया हुआ.। ६ आउंछा दिते; क्ता ्हुँआं7।5 
सार्ध ( सां; स्ञो० ) समं! रथ गर्छ) सम्बकरोधिकीरोः।5 
संरु ( स'० लि० ) सम्‌ रुह क्त। १ ओळ, इढंभ २ 
अडू,रित,ध्जमा हुआ 477 इेव्माचिंमू त, प्रक्र | क छिचुछ ३ 
प्रगदम । ५ अच्छी तरह चढा हुआ । (६खूव&जमा 
हुआ, अच्छो*तरह लगए हुआ-तफ डमगे का एहु झा 
पूजा हुआ सूखता या अच्छा होता हुआ कीती एफ 98 
सुरोजुच (:स' ० फु७१पकाप घेतप्रनाःनाम,का एला ४? 
व (सऽ क्वो० ) खूब रोकना मष्ट + Iss es 
स रोज़ (उक पु० ) सम रुधब्ञ्छ। 77२ ग्रतिकङरोक्र 
क्‌ २ अवरोध, गढ़ःआंदिकेत्चारें अेरसेःघरना } 


bd 


४२२ स लग्न-स वत्सर 


स लग्न ( स० लि० ) सम्‌ लग-क्त । १ सयुक्त, बिल- | त्सरन्‌ (सं पूर्वत्‌ चित्‌। उच ३७२९ ) १ बत्सर,-वर्ष, सा 


ख| 
ट्‌ ० ७ ० २ 
कुल लगा हुआ, सरा हुआ। २ भिड़ा हुआ, लड़ाईमें | २पांच पांच वर्षके युगोका प्रथम वर्षे | 


पञ्च वर्सरः 
शुथा हुआ। ३ आंब, जुड़ा हआ । । घे हैं--स'बत्सर, परीवहसर, इदावत्सर, अनुवत्सर- 
स ळपन ( स'० क्वो० ) संलाप, प्रलाप, गपशप। . , और ढदावत्सर । इस वस्सरमें तिळदान करनेसे 


स छय ( स'० पु०) १ निद्रा, नोंद। २ प्रलय, लीन ' महाफल होता है। ( विषणुधर्मोत्तर ) 


होनेकी क्रिबा । ३ पक्षियोंका नोखे उतरना बा नीचे ' स'वटसरसे स'बत्‌ शब्द हुआ हे । सघत कहनेसे 
बैठना । | 


लोग विक्रमसांघत्‌ समकते हैं, किन्तु बहुत पहळेले इस 
सल ( स० क्ली०) १ लयको प्राप्त होना, छीन | भारतवषेमें अनेक प्रकारके स'वत्‌ प्रचलित थे । भमो 
होना। २ नष्ट होना, व्यक्त न रहना । ३ पक्षियोंका / अब्द, सन्‌ या काळ कहनेसे जिस प्रकार वर्ष समंका 
नीचे उतरना या नीचे बैठना । | जाता है, पूर्व कांळमें स'वत्सर या सांवत्‌ कहनेस 
स लाव ( स* पु०) १ परस्पर वार्तालाप, आपसको | डसो प्रकार विभिन्न राजवंशके राज्यांडु निर्देशके विभिन्न 
वातचीत। २ निजेनमें बातचीत करना। ( धोमुदी ) . । वषे समझे जाते थे। पहले भारतवर्षमें प्रथानत निम 
३ नाटकमें पक प्रकारका सवाद। इसमें क्षोभ या. लिखित सःवत्‌ व्यबष्दत होते थे-- 

आवेग नहीं' होता, पर घीरता होती है । 


नाम "आरस्भ कोर 


स'लॉपकं ( स'० पु० ) १ स छाप, नाटकमें पक प्रकारका 
सवांद] २ एक प्रकारका उपरुपरु या छोटा अभिनय। र सकाल या ळोकिक स > ६७७७ ख० पू 
स'लिप्त ( स'० लि० )- लीन, भलोमांति लिप्त) २ खूब २ वाह स्पत्य काल यां षष्टि संवत्सर ३।२८ .., . 
लगा हुआ | ३ कलि युगगताबद्‌ या कढ्यण्ड ३११०२. ५ 
_ सलिप्खु (स'० लि०) अच्छी तरह लाभ करनेमें इच्छुक |. ४ भारत युद्धाव्द या बोधिष्ठिर खंबत्‌ू - 9 ) 


स लोन (स'० लि०) १ खूब लोन, अच्छी तरह लगा | ५ परशुराम चक्र या सदस्त सांवत्सर ११७७. , 


हुमा। २ आच्छादित, दका हुआ। .३ स'कुचित, | ६ बुद्निर्वाणाष्द या बौद्ध स'बत्‌ ५४३ ७ 
सिकुड़ा हुआ | | ७ मद्दावोश्मेश्षाब्द या वीर स'बत्‌ (जैन) . ५२७: , 
स'लेख ( सं० पु० ) पूर्ण संयम । । ८ मौयांब्द बा मौयं सःवत्‌ - ३७२ कर ` 


स लोकिन ( शं० लि० ) सरदशेक, अख्छो तरह देशनेबॉला। , ६ सलोकी स बत्‌ ` ( ६० 0! the - ३१ » 
सोडन ( रां० कळी० ) सम लेड़ि-व्युट । १ जल | ` ९।९।१३९ ) 5 
भादिको खूब हिलाना या चलाना। २ मथना । २ खूब | १० पार्थिव स'वत्‌ ( 57६. ०६ घाट २४७ ` „ 
हिलाना डुछाना, ड्यछ॒पुथल करन! | Parthin ) 


सवत्‌ ( खं०`पु० ) १ वस्सर, वर्ष, साळ । २ बै ११ माळव-गताब्द या विक्रम स'बत ५७१: 
विशेष जो [रुसो स बबा द्वारा सूचित किया आता है. 


oe >>“ = 


१२ प्रहपरिवृसियक्र । २४-७ ` 
चली आतो हुई वर्ष गणनाका के।ई वर्ष, सन्‌ । है महाः | १३ शक्भूपकाळ, शकाब्द वां शक स'वत ७८ खुष्टनं ` 
` राज विक्रमाद्त्विके कालसे चलो हुई मानी जानेवाली | १४ चेदी या कलचुरो स'बत २४३ न 
वर्षे-गणला । विशेष विवरण डंवर्शर शब्दमें दखो। ४ | १५ गुप्तकाल वा गुप्त संवत्‌ ५ ३१६: १ 
* सांग्राम, लडाई । ( स्क्ली० ) ५ भूमि. विशेष) (बि०) १६ घलभोकाल या वलमो संबत्‌ न 
६ सामभेद | १७ हव/ब्द॒ या ओहय' संबत्‌ (६०७ ० 


स'वत्सम्‌ ( शं० अध्य० ) संवत्सर पर्यन्त वत्सरावाध | | १८ त्रि ४ ः पट 
है ४ i ९ ion> Digit पपु [व्वेट्व स्वांधोम लि रामे ६२१ ' 
स'धत्सर ( स'० पु० ) संबसन्छि ऋतवो "बकन सम-घस | १4:44 त. सी 


सवत्सर--स'वत्सरीय 


१६ कोलखाब ( कोलम्‌ माण्दु ) या परशुराम ८३४, 
शक याँ परशुराम लंबत्‌ 


२० नेवार अन्य या नेपाळी स॒ बत्‌. ८८, 
२१ खालुषय स॒ वत्‌ । १० १६ ११ 
५२ सिद सवत्‌ ( शिवसिइ सबत्‌) १११४" 


२३ लक्ष्मणसेनांव्द या लक्ष्मणस' वन्‌ (खं स) १११६ ,, 
२४ चैतस्माब्द ( महाप्रभु खेतन्यरेवके ज्म १४८६ ,, 
दिनसे ) 
४५ राज्यामिषेकाव् या शिवस वद्‌ १६६४ ,, 
` उपरोक्त विभिरन अन्दोंके अलावा पांश्चाटव, प्राच्य 
भौर मुसलमानी प्रमावसे नौर भो कितने मन्द प्रचलित 
दुय हैं, बथा-- “ 
२६ ब्रह्म स बत्‌ ( त्रह्मदेशीब बोद्धो का पविल अब्द ९० 
- पू० ५७३ अन्दे जारंभ ) 
२७ खृष्टव्द (सामसोदफे जन्महितसे रोमक 


. ७५३ जब्द यां जुळिषन अब्दके ४५बे' अङ्कूसे भारश्म ) : 


. २८ बषहीपमै प्रचलित शकाड््‌ ७४ ६०सनूसे भार्म | 
. २६ वाळिष्ठीपमें प्रचलितः शक ८१ ६०समूसे नारग्स। 
. ३०,ब्रिशरौ ( पैगम्घर महश्मदके मक्कासे मदीना भागनेके 
दिन १६२२ ६० को दवी अनवरीसे आरम्भ ) 
- ३१ पारसी जलाली ( ४०१५९०4 874. ) ६३२ ईश्की 
१६षी' जूनसे आरम्भ | 
; ३२ ब्रह्मदेशमें प्रजित मणो ६३६ ६०से थारम्भ। 
`; ३३ माझिको जलाली १०७६ ६०के मार्य माससे भारस्त 
` ३४ सूर सन्‌ (अरबी अब्द, हिज्ञरोके १३वे' मङ्कुमै भारग्स) 
१३४४ १०को महाराष्ट्र देशमें प्रचलित हुमा | - 
, ३५ बकुला. सन्‌- सुलताल हुसेन शाहके समय इस 
. सनका प्रथार दुभा | : र 
३६ फसली सन- हिज्रोको ४ बर्ण वाद दे. कर गिता 
जता है । बह १०५६ ४०से प्रचलित हुआ है। 
- ३३ विलाबती बा भमी सन:-उत्कलमें प्रजवित, १५५६ 
. . ई०में लारस्स | र: 
- ३८ तारील-इ-इळाद्दी--सच्रा्‌ अकबर द्वारा १५८४ इमे 
-प्रबसित । न 
३६ विज्ञापुरी जुलुस सन-विज्ञापुरके रव आदिल शाद 


न 


४२३ 


४० परगणाति सन्‌--पूबं वङ्गालमें बह अब्द प्रबलित 
था, प्राचीन कागज्ञातोंमें मिलता है । 
उल्िलित विभिश्म स'वत्‌ या अम्देंके सिवा पाश्यांट्य 
जगत्में और भो कुछ आब्द प्रचलित धे। उनमेंसे- 
१ तुक या कनस्तुन्तिन्‌ अन्द ( (0158111016 
- 8 ) जगतूकी सृष्टि छे कर गिना ज्ञाता हैं। ईसाइथों- 
के प्रो चर्जमे लाश भो बह सब्र प्रबलित है | थे लोग 
ई०सनके ५५०६ वर्ण पहलेसे इस अब्द्का भारस्म 
मानते हैं । 
२ नावोनासरका अब्द ( Era of Nabonassar ) 
७४६ ई०की २६ वों फरवरीले यदद अब्र आरम्भ है । 
३ चोनाब्र--२३५७ ६० सनसे आरस्भ। 
३ रोपकाब्द ( Roman Era १--रोमनगरक प्रतिष्ठा- 
काल ७५२ ६० सन्‌रे पदलेसे यह अबद माना ज्ञाता है | 
५ ओलिस्पियाद्‌ - ७७६ ई०सनके पहले १छो जुलाईसे 
आररुम । 


संबत्सरकर ( स'० पु० ) शिव । 
संवटसरदीपत्रत ( स'० क्लौ० ) दोपदानरूप उत्सवेबिशेष | 
संघत्सरपण्व॑न्‌ ( स'० क्वी० ) सम्बत्सरकृत्य पवं समूद । 


संवत्सर प्रवह ( स० पु० ) गवामयन य!गमेद । 
स वत्सर-प्रवळ ६ (सं० पु०) कृत्यविशेष । प्रवल इ देखो । 


| स'षत्सरभ्रमिन ( स'० लि० ) वर्षम्नमणकारी । 


सवत्सरभृत (स० लि० ) सम्बत्सरपालनकारी | 
स'पत्सरमय ( स'० लि० ) स वत्सरयुक्त । 


स'वत्सर«्य ( स० लि० ) एक वर्ण तक होनेवाला । 


संघरसश्सल ( राँ० ह्वी० ) सामयश। 

स'वस्सरसबु ( स ० लि० ) स बत्छर बांसकारी । 

स'घत्सरसम्मित ( स'० लि० ) स बत्सर परिमित । 

स'वत्सरसहर (स'० क्ली० ) वर्ण सहस्त। ` 

स नत्सरावर ( स'० लि० ) न्यूनकड्प एक वत्सर । 

स'वत्सरिक ( स० लि० ) स वत्सरसम्बश्धी, सांवत्स- 
रिका | कुन 

स'बत्सरोण ( सं» लि० ) स बत्सरेण निवृत्तमु खंवरसर- 


ख (स ्पारपूर्वात्‌ ख च | पा 8। १६२) स वत्सर तक उत्पन्न । 


द्वारा. १६५६ इमे निगा laps Math Colle "ब घेश्ससेय/ कषः लि० ) र सांवटसरोत्पत्त | 


F8१३ 
त्शंवस्संरोवासोतः (स ॐ लि"? १” स वत्सरे १४ २ 
ख घत्सर तक ' उपासित! एन 
ल्झेचदन (सं कोळ) सम वददपुश "१ "मलो चना 
घचिंचार २ धशोकरेण ३ से धादे, सं देशा, पगात । 
219 परंरुपर कथन, बातचीत । ७ सद्वेशीकेरण [- ६ दृष्टि 
सवदा ( हँ छोर ) १ बेम करने? 2 क्रिया, 'बंशी 
| करण ॥ ° २ सेनले? भषिधि ? ओ दिसे किसीकों ' 'वशमें 
छर्नेको किणी । क 
सांबदितब्य ( सं० लि० ) १ स वद्नके उपयुक्त १२ सेये 
! प्रकारसे कंथितब्प, अच्छी तस कनेः छागः 2 
स'वननाएस)» छ० )समर्वन्स्ल्युरा ३ द यदे 8। 
स वन्दन ( सांणाक्ीर फेःसम्पकिअकाप्से नइन ४ 
सवर (सार को० ) सः“बग्भप्ा!( ग्रहृकूडिरिचुगमशच्ञ। पा 
। चो कपटे क जरा २ घनं $7३ दीन्नतत्रिमनेष्ट। { पु० ) 
58 देह विशेष: शरद खा 1.७ मत्श्य विशेष) ६ हरिण-। 


‘® 


विशेष । ७ शैलबिशेष। ८ वौद्धविशेष । ६ सेतु, पु । | 


~ Ce 2 ७ 
श्र ® न 2०९१ 


छ हन] 


ग्र SS 
निप्रद, मनका दवाना या ,वशमे करना । १४ चुनत्ता, | 


b5 Pr $ १०1७०४७) र PEP | 
1] १५ कन्याका वर चुनता।, 
[| मसिः १ LR हॉ 5188 ड WPEPIESBE | 
स वरण (स. ० को० ) सम्‌-वृ-उयुर्‌ । २१ 2 ना, र 
ना, ढकत्ता | 
गाज) रहे बस करना, ढा । ३ जाच्छादित करना, 
छोपना | ..४ गोपन, करना, छिपानी।. ५ छिपाव,| 
पि छा 9 / 17859 5: BB 


दुराव |. ६ ढक्कनका परदा | ७ 
सब लोग न जा सके । ८ ब, बाँध) 
किसी चित्तवृत्तिका 


निवारण करने योग्य, रोकने 
छिपाने लायक । ३ विवाह 


चसड़ को तीन परतोमेसे एकर । 
नाम ।. ते 
म |, १३, देते ये 
कन्याका, ब्धा 
१५ लपुपलत 
स'वरणीव ( स'० 
{ 55 डे 
स'गापन 
BYES ergs 235 फ Fh 
योग्य, वरने लायक । छ ७ छ ) को BIB 
स'वरना ( हि'० क्रि० ) १ व॒नना, दुरुस्त होना 
32220 20025 
IF 
a, टन (R313 ध्व श ठरो 
आच्छांदित छा गि मी | शहर 0. Ja ल मती 


1 
|| 


१० सञ्चय । ११ बंद, बांघ। १२ रोक, परिवार | १३ इन्द्रिय 


संबत्सशापासी ते2-ह्चरीकदप 


20. > 


स'वरिया (हि!8' विऽ ) सॉबंली देखे ) ;: 


स'बर्ग ( स'० पु० ) १ अपनी“ ओर संमें 


घटोरेनो । २ भक्षण, भोजन, चंट कर अति लता 


खछेग जाना, । ४ गुणनफड । ५५६ वस्तु सत 
समा ज्ञाना या छीम दो जाना. 2? छे #फ 99 


| न 


3 
~ 
कह 


SS ४० 


वर्गजित्‌ ( स'० पुऽ ) लामूकायन गेलमें उत 


5S बत 


14 


स 


11 १0 डे 


पर 
7 FOF द 0) 


बन 
प्न 


वेद्कि आचार्य का नाम । 
| ॥ ty? 
स बुम स ० अव्य2,) सर 
इ स ० य्य), रऽ जत, कान 
श्र लळा Lr: 21D TPIT रा एड रक ऋरि 


| ससत (सस ०८ल्रि०;),वगके द्वारा गुणनके उपयुक्त ।.. 


७५३ ६5 


| सवञ्जन ( स ० झी०) १ हरण करना, -छीत़ता खरो 


० नत रे कि जनानिउडा;जा ना): ; फछ पड जास SF 
स वर्णन ( त ० छो० ) व्याज्पाकरण 5 2४४ णु 


सविता (सः 5 पुसत घन: परी लपन्ति । 
( (भाग वेह9२६/४ रु सुंनिचिरोष रः 1घे 5 दक शशा 
प्रवर कर्ये मनि रिता कनाम: अङ्गिर से स्योममाईशा 
इंइ्स्पितिः थी (सो क»पुः5२ ३०११०) ऊ भेलवा ४ 

5 इन्र क अनुचेरण मेघ जिससे बहुत जिल बिर्सता दै । 
भेघोंक्रिआावत्त/संभ्वर्स) पुं; द्रोण आदि कई नाम कहे 
“गाये हैन (जिस प्रकारुःआवरो विनी जलेका मीरा 
है, उसी प्रकार सवा अत्यन्त आचि अखेरीला कहा 
गया है १० छग्रहीप्कीरफके धिग तेली दस बहस बॅग 

“छ एक विव्वास्क। ट *झुश्ता,/सिंडनांग गिहीलपेरिकी 
मत क्रियाथिमम्भाद/४ कळ फेरा, चुमार्क चक्कर 7 
कढपंको' तो मे 157 रेंहपैदा कार बीस हुई वस्तु 1३ 

5 पिएंडो? गोल १४० बहो, 'डिक्षिक्ष 175 ५० च्नोसमु 


घनी राश । १६ कषफरू घेक्षे।? 5७ रविभीतक इश 
"हेडः F PE ४ किज्यित्रीसालऊ PT Ff 


स॑ ब॑त्त कैट सँ? असु 
#/ बुक में' ह ह र ह i स वॅरर्यतीति क्क 
> छांगढा हल । ३ बडवानल | झू भोग त॑ १५४६ ) 
४ पितर ह पी प्रेत: शि 
६ पलव मेघकी अग्नि | ७ एक नाग । 2 छपटनेवाला | 


व. 00000 
|स वर्सकरय ( सं ° पत परव षे । 2 


ष्‌ ( स० 


॥ पम पे 


सव रौकिन्‌- -स'वाद्ति ४२५ 


त वसीर्किग (स'० पु०) हांघर्कोऽष्याहतोति इनि । | स वलन ( स'० कळी० ) १ मिडुना, जुटना । २ स'थोग, - 
वरव । मेल। ३ मिश्रण, मिलावट | ‘ 
बर्रकेतु ( सा? पु० ) पक केतुका नाम । यह सन्ध्या | संचलित ( स'० त्रि० ) समं-वळू क्त । १ मिश्रित, मिला 
समय पश्चिम दिशामे उदय, दोता है और आकाशके | हुआं। २ मिडा हुआ, जुटा हुआ। ३ युक्त, सदित। 
ुतोयांश तक फो ळा रहता है । .इसको चोटी धूमिल | ४ चुर्णित, चुर्ण किया हुआ । ५ वेष्टित, घिरा हुआ | 
रङ्ग लिये तात्र चर्णकी होतो है । इसके उदयका फल | स वसथ (ःस'० पु०) स बसत्यत्रेति सप्त-चस-अथ ( उपः 
राजाओं का नाश कदा गया है। सगे बसे; | उण्‌ ३।११४ ) बरतो, गांव या कसबा । 
स वर्तीग ( ख'० पु० ) मच सांवणेके, पक पुत्नका नाम) | स वसन (स० लि०) बास करनेके योग्य, बसने छांयक । 
(इखिरा) | सघसु ( स० लि०) अच्छी तरह वास करनेवाला । 

स वर्च॑न (स'० छळो०) १ लपेटना । .२ फेरा या चक्कर | स बह (स० पु०) स बहतीति सम्‌-वद-अच_। १ चन 
रना । ३ किसी ओर. फिरना, प्रवृत्त होना । 8 प्राप्त | करनेयाळा, ले जानेवाला । २ पक वायु जो आकाशके 
होना,.पहु चत्रां। ५ दळ नामक असल | सात मार्गो मेंसे तोसरे मार्गमें रहतो है ।- ३ अग्निको 

स बरतनी ( स'० खी० ) सुष्टिका लय, प्रलय। जिह्ाओंमेंसे एक । 

स'वत्त नाय ( स*० लि० ) ळपेटने योग्य, फेरने योग्य । स'वबहन ( स'० झी०) स बह-उयुट्‌। १ वहन करना; 

स वत्तम्‌ (स'० अव्य०) सम्यक्‌ प्रकोरसे आवत्त न। ले जाना । २ प्रदर्शित करना, दिखाना । 

स'वत्त मरुत्तोय ( स'० लि०) सस्वत्त, और मरुत्तः स'वहितृ ( स'० लि०) स बहति स बद-तूच । सघा- 
सम्बन्धी | (भारत आदिपर्न) Ss हक, बदन करनेवाला । | 

स'वत्ति ( स० ज्जी० ) सम्यक प्रकारेण वत्त'ते इति सम्‌ | स वाच्य (स'० पु० ) वात चीत करने या कथा कहनेका 
वृत्‌ इन ( हृपिषिर्हीति । उण ४११८) स वत्तिका | | ढंग । यहद ६४ कळाओंमेंसे एक हे। 

( अमरटीकामें भरत ) संबत्तिका ढेलो। .सवारिका ( स ० ख्री० ) श्टङ्गारक सि'घाड़ा । 

स'वत्ति'का ( स'० स्यो० ) १ कमळका बधा पत्ता । २ कोई | स वाद (स० पु०) सवादःघञ्‌। १ स देश वाकय. 
गंघा हुआ पत्ता । ३ वत्त, वत्ती । ४ बलरापकां असन, | समाचार । पर्याय--वाचिक, सन्देश, सन्देशवाच,। 
दृढ ५ छपेरो हुई वस्तु। | २ कथोपकथन, बातचीत । ३ वृत्तान्त, हाळ । ४ प्रसद्ध, 

सवत्तित ( स'० लि०) १ लपैरा हुआ । २फेरा था | कथा, चर्चा । ७ व्यबद्दार, मामला; सुरुमा । ६ स्वीकार, 

. घुमायाः हुआ । रजामंदो । ७ सहमति, एक राय । ८ नियुक्ति, नियति । 

सवद्धक ( स'० लि०) स बद्धयतीति सन:घृध णिच- | सचादक ( स० लि०) १ भाषण करनेवाला, बात चीह 
ण्बुद्‌। स'वद्ध नारो, बढानेवाला ।' 

से वद्‌ न (स'9 क्ली०) सम्‌-च॒द्ध-ल्युर्‌। १ वृद्धिको प्राप्त 
होता, बढ़ना। २ पालना, पोसना । दे उन्तत करना, 

७ । 8 क्रोड, करना, खेलना । 

नीय (स'० लि० ) १ बढ़ाने या बढ्ने योग्य। २ 
पाठने पोसने योग्य । 

हः (स० लि०) सम्‌-च॒घःणिच_ क्त । १:बढ़ा हुआ | च्यूटी । 

| या हुआ । ३ पाला पोसा हुआ. स॑ वादित ( स'० लि०) १ बोळे प्रवृत्त किया हुमा । 
त नक (.स ० क्ली० ) बथाचुमानः भूठां असुमानं [१0 ०००७) ब्ातऱ्ीतमेठ्छयासता हुआ ॥ ३ मनाया इन, राज्ञी 
है. (स'० क्डी० ) शम्बल देतो) . . | किया हुआ। 


वाला, माननैवाला, राजी होनेवाला । 8 वज्ञानेबाळा। 
स'वादन ( स० छो० ) १ भाषण, वात चोत करना] २ . 
सहमत होगा, एक मत होन । ३ राजी द्दोना, माननां । 
४ वज्ञाना । 
स'वादिका (स'० ख्रो०) १ कीट, कोड़ा । २ पिपोछिका, 


करनेवाळा । २ सहमत दोनेवाला । ३ खीकार करने | 


४२% स'वांदिता--स'वित्‌ 


स'वादिता (स/० स्त्रो०) १ साद्वश्यता, समानता! । २ एक 
मेळका होना । 
संचादिन ( स'० लि० ) १ स'वाद्‌ करनेवाला, बातचोत 
छरनेधाला । २ सहमत द्वोनिवांला, राजी द्वोनेवाला। 
३ अनुकूल होनेवाळा । ४ बजानेवाला। (पु०)५ 
स'गोतमें वह खर जा वादोके साथ सब स्वरोंके साथ 
मिलता और सहायक होतो है । १ 
स'खार ( स'० ५०) १ आच्छादन, ढाँकना, छिपाना ।२ 
शब्दोंफे उच्चांरणमें करठका आफु चन या दवाव। ३ 
उच्चारणके वाह्य प्रयत्नांमेंसे पक जिसमें कण्ठका आकु'- 
चन दोता है, विवारका उढ्टा | . ४ वाधा, अड्चन | 


स वारण ( स० क्वो० ) १ हराना, दूर करन! । .२ रोकना, 


न आने देना । ३ निषेध करना, मना करना | ४ छिपाना, 
ढाँकना । हक शि हि 

स'वारणीय ( स० लि० ) {१ हराने या दूर करने योग्य | 
२ रोकने थोग7। ३ छिपाने या ढाँकने योग्य । | 

स'वारना ( हि० क्रि०) १ सज्ञाना, अल'कृत फरना। 
२ दुरुस्त करना, ठोक करना | ३ क्रंमले रखना, ठोक 
ठोक ढगाना। ४ कार्य सुचाररूपसे सम्पन्न करना, 
काम ठीक करना । 

स वारयिष्णु ( स० ल्रि० ) स'वारणोय | 

स वारित ( स ० लि०) २ रोका हुआ, हरायां हुआ 1२ 
मना किया हुआ। ३ ढाँका हुआ | 

स वार्या ( खं० ज्षि० ) १ हराने योग्य, दूर करने ळायक | 
२ मना करने योग्य, रॉकने लायक । ३ ढाँकने या छिपाने 
योग्य । न 

सांबास ( सां० पु०) संबसस्त्यत्न ति सम्‌ वस-घज्‌। १ 
मकान, घर, रदनेका स्थान। २ सार्वजनिक स्थान 

“है पढे खुला हुआ स्थान जहां छोग विनोद या मंत 
बहळावके निमित्त एकल हां। ४ सभा, समाज ॥ ५ 
साथ बसना या रहना। ६ परस्पर सम्बन्ध। ७ सद्द- 
घास, प्रसांग, मैथुन | + 

खंवास्य ( सं० लि० ) छेदने योग्य | 


सवाह ( स० पु०) संघाइयतीति: समू-बद-णिच. अच. 


*१ ळे जाना, होना । २ खुळा उपवन जहां लोग. एकत्र 
दों । सन-वद-घन । ३ अङ्गम "३९ 


| 


( माक०पु० १६॥१५ ) ४ बाजार, म'डो | 
सताना, जुदम | 

स'वाहक ( सां० लि० ) सबाइयतोति ` सम-बद-णिच 
ण्वुल्। १ अङ्गसदकारक, वदन मळनेवाळा, पैर देवाने 
बाळा | पर्याय-अङ्गमद्द क, अङ्गमद | २ बाहक, दोने. 
वाला, पहु चानेवाला । 

स वाहन ( स'० की० ) सम-बद्द-णिच. ल्युर्‌ १ ङ 
महन, हाथ पैर दवाना या मळना। ( मार्क७पु० १०७६ 
चे्कमें इसका गुण--मांस, रक और त्वकूका प्रसन्नता- 
कारक, सुखकर, प्रोतिवद्धक, निद्राकर, वृष्य. तथा कफ, 
वायु और श्रमनाशक.। ( सुश्रत चि० २४ अ+ ) २ भारादि 
बहन, होना । ३ ले ज्ञाना, पहु'चाना। ४ परिचालन, 
चलाना | EF, 

स वादिका ( स'० स्नी० ) पिपीलिकाविशेष, पक प्रकारकी 
च्यूरो। ( सुभुत कल्प० ) 

स वाहित ( स ० ल़ि०) १ महि'त, जिसके हाथ पैर 
द्बाये गये हों। २ ले गया हुआ, ढोयां हुआ । ३ पहु- 
चाया हुआ । ४ परिचाछित, चलायां हुआ । | 

स वाहिन्‌ ( स'० लि० ) १ अङ्ग मद्देन करनेवाळां, दाथ 
पैर दवानेवाळा । २ छे ज्ञानेवाळा, पहु'चानेवाछा । ३ 
ढोनेवाला । ४ चलानेषाला । 

.स वाह्य (स० लि०) सम-वद्द-ण्यत्‌ । १ मलने योग्य, ददाने 
लायक । २ चहन करने योग्य। | 

स विग्न (स'० लि०) सम विज-क्त । १ भीत, डरा हुआ | 
२ उद्विग्न, घबराया हुआ | | 

स विज्वात (स'० लि० ) अच्छी तरह जानकोर। , . 

स विज्ञान ( स'० झो०) स'-वि-शा-ब्युद्‌। १ सम्यक 
बोध, पूर्ण शान । २ सहमति, पकमत । दे स्वीकृति, 
मजूरो। र छ SH 
स'बित्‌ ( स'० ख्री०) सम्‌ विदुःक्विप्‌.। १ अरङ्ग । 
२ ज्ञान। ३ सम्भाषा। ४ क्रियाकारो, कर्मठ । ५ युट! 
लड़ाई । ६ आचार | ७ सांकेत, इशारा। ( खु ७१९ 
८ नाम । ६ सन्तोष, तोषण । १० समाधि | ११ ३ 


५ पीडन, 


शरण | 
i Math Collectipn. ऐीदुतस्व । १९ नियम । १३ युद्धको ललकार ॥ १४ शः 


१५ भङ्ग, भांग । १६ सम्पत्ति, जायदाद। १७ प्राप्ति, छम जज 


संवितिकाफल--संचृक्त 


i बोगकी पक भूमि जिसकी प्राप्ति प्राणायामसे होती 
तिका ( साँ० झी० ) सेवीफल, सेव । 
लंबित्ति ( साँ० स्री०) सम्‌-विदु-क्तिन। १ प्रतिपत्ति। 
२ अविवाद, देकमत्य, एक राय। ३ चेतना, रांज्ञा। 
७ अनुमव । ५ बुद्धि । द रांवित्‌। ७ पूर्जस्छति। 
लदि ( हा लि० ) १ चेतन, चेंतनायक्त । (पु०)२ 
बादा, समझौता, इकरार ! 
संविदामञ्जरी ( हां० खो० ) गांजा । 
हंबिदित ( राँ० लिं० ) सम्‌-चिदु-क । १ पूर्णतया ज्ञात, 
जाना बुझा । २ हू'ढा हुआ, खोज्ञा हुआं। ३ तै पाया 
सबकी रायसे ठहराया हुआ। ४ उपदिष्ट, समझाया 
बुझाया हुआ । ५ वादा किया हुआ, जिसका करार 
हुआ दो । उ] : 
संविद्वाद ( शाँ० पु० ) यूरोपीय दर्शनका पक सिद्धान्त 
जिसमें वेदाश्तके समान चैतन्यके अतिरिक्त और किसो 
बस्तुकी पारमार्थिक सत्ता नदीं खीकार को गई हो, 
चैतन्य चाह । | कड 
संविद्वातिक्रिया ( सं०.स्री० ) प्रतिज्ञी भंग करना । 
संविध्‌ (:शं० खरी») सिधा, सेवांकी . सामश्रो, डप- 
चार द्रव्य) ... 5 
स'विधा ( स'० खरी? ) १ आचार, व्यवहार, रदन सहन । 
२ व्यवस्था, आयेज्ञन, डौळ । ३ - घटना 1.8 ` विचिता, 
` अनुठापन |. 
स'बिधातु ( खं०. लि० ) स'-बि धा-तृच.। स विधानः 
-कारी | , 4 
संविधान ( स'० क्लो० ) १ व्यवस्था, आयोजन । २ 
विधि, रोति, दस्तूर । ३.ररूना, सजना । 8 -विचितता, 
अनूठापन । द 
संविधानक ( सं झो० ): विचित्र क्रिया या . व्यापार, 
अलौकिक घटना । 
दक श );सतिवाःरेलो 
ण ० लि०) १ जिसका प्रवन्ध या डोळ करना 
सदन जले करना: हो । ३ जिसका प्रबन्ध उचित हो। 
मय (स० लि०) चिन्मय, ज्ञानमय । 


४२७ 


तरह ब'धा हुआ २ जिसक्ते सब अंग ठीक दिसावसे 
हों, सुडील। ३ प्रदत्त, दिया हुआ। 
स'विभक्तु ( स'० लि० ) विभागकत्तों, भाग करनेवाला । 
स'विमज्ञन ( स'० छो० ) १ वाँट, व'टाई । २ साफा ।. 
स'विभाग ( स'० पु० ) १ पूर्णतया भाग. करना, हिस्सा 


करना, बाँट, ब'टाई । २ प्रदान । . 


स'विभागिन ( स ० लि० ) प्रविभागकारो, अच्छो तरद 


विभाग करनेवाला । 


स विभाज्य ( स'० लिश) अच्छी तरद्द विभाग करनेके 


योग्य ।. 


स'विभाव्य ( स'० लि० ) स चिन्त्य । 
स विमद ( स'०-पु०-) अच्छी तरहसे विमद न । . 
स विवद यिषु ( स'० लि०) सम-वि-वृध-णिच-सन-ड । 


अच्छी तरह वढ़ानेमें इच्छुक । 


स'विवादिन, (स'० लि०) स -वि-चद्‌-णिनि । सम्यक्‌ 


विवादयुक्त, परस्पर भिन्तमतविशिष्ट। 


स'विषा ( स” स्री० ) अतिविषा, अतीस। | 
स'विष्ट ( स'० बि०) सम-विश-क्त। १ शयित, साया 


' हुआ । २ निविष्ट, बैठा हुआ। ३ आगत, प्राप्त पहु'चा 
हुआ | स-विष-क्त। ४ परिच्छदविशिष्ट। 


स विददार ( स.० पु० ) अच्छी तरह विद्दार। 
स'बाक्षण ( स'० की० ) सम्‌-विरक्षच्युर्‌। ९ अन्वेषण, 


खोज, तलाश । २ अवलोकन; इधर उधर देखनेको 
क्रिया) | 

स'वीत (स'० लि० ) सम-बव्ये-क । १ रडू, रुका हुआ । 
२ आवृत, ढका हुआ, छिपा हुआ। ३ कवच धारण 
किये हुए । ४ पहने-हुए। ५ अदृश्य, न दिखाई देता 
हुमा, नजरसे गांयव। ६ अनदेखा. किया हुआ, जिसे 
देख कर सो टाळ गये दों। ( पु०) ७ पहनाघा, वस्न, 
आच्छादन। ८ श्वेत किणिहो, सफेद-करभी । ` 

स वोतिन्‌ ( स'० लि० ) जो यश्षोपबीत पहने हो। 

स बुषूछ ( स० लि० ) सम्‌कसनःउ । 'वर्ण करनेमें 


इच्छुक | र 
स'वृक्त ( स'० लि०) १ छोना हुआ, हरण किया हुआ | 


स नः CC-0. Jangam 8 i डों ollecti ह डच १ 
विभक्त ( स. त्रि) सम-वि-भभ क्त ("१ ५३” ९००३ डेडोचा हुमीखरचा खाया हुआ | 
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स॑वादिता (स ० स्रो०) १ सादृश्यता, समानतां। २ पक 
खेलका होना । 


स वादिन्‌ ( स ० लि» ) १ स'वाद करनेवाला, बातचोत 
करनेवाला । २ सहमत होनेवाळा, राजी दोनेवाळां 
३ अचुकूल होनेवाळा | ४ बजानेबाला। (पु०) ५ 
स'गोतमें वह खर जञा वादोके साथ सब स्वरोंके साथ 


मिलता और सहायक होतो हे | 

स बार ( स'० ५० ) १ आच्छादन, ढाँकना, छिपाना । २ 
शब्द्रोके उच्चांरणमें कणठका आकु चन या दवाव। ३ 
उच्चारणके वाह्य प्रयत्नोंमेंसे एंक जिसमें कण्ठका आकु'- 
चन दोता दै; विवारका उल्टा । . ४ वाधा, अड्चन | 


स वारण ( स० क्वो० ) १ हराना, दूर करना । .२ रोकना, - 


न आने देना । ३ निषेध करना, मना करना । ४ छिपाना 
ढाँकना | 

स वारणीय ( स० लि० ) ११ हराने या दूर करने योग्य । 
२ रोकने योगप्र । ३ छिपाने या ढाँकने योग्य । _ 

संवारना ( हि० क्रिश) १ सज्ञाना, अल'कृत फरना। 
२ दुरुस्त करना, ठोक करना | ३ क्रंमसे रखना, ठोक 
ठोक लगाना। ४ कार्य सुचायरूपसे सम्पन्न करना, 
काम ठीक करना । 

स वारयिष्णु ( स'० ल्रि० ) स'बारणोय | 

स'वारित ( स'० लि०) २ रोका हुआ, हराया हुआं। २ 
मना किया हुआ। ३ ढाँका हुआ | 

स वार्या ( सां० त्रि० ) १ हराने योग्य, दुर करने लायक । 
२ मना करने योग्य, रॉकने लायक | ३ ढाँकने या छिपाने 
योग्य । 

सवास (शें० पु०) संबसस्त्यत्रेति सम्‌ वस-घञ | १ 
मकान, घर, रहनेका स्थान । २ सार्चज्ञनिक स्थान 
३ वद खुला हुआ स्थान जहां छोग विनोद या मंन 
बहलावके निमित्त एकत्र हो । 
साथ बसना या रहना | ६ परस्पर सम्बन्ध। ७ सह 
वास, प्रसँग, मैथुन | * 

साँघास्य ( सं० लि० ) छेदने योग्य | 

स बाइ ( स० पु०) खंवाहयतोति. सम्‌-बह-णिच -अच 


१ ले जाना, ढोना । २ खुळा उपवन जहां छोग पकत्र 


| ( माक०पु० १६१५) ४ बाजार, 


४ सभा, समाज 1 ५ 


स'वांदिता--स'वित्‌ 


म'डो | ५ पोडन 
सताना, जुल्म । ८ 


स'वाहक ( सां० लि०) सवाहयतोति सम-बद्द-णिच 
ण्डुळू । १ अङ्गमद्कारक, वदन मळनेबाला, पैर दवाने 
चाला | पथाय--अङ्गमद्द क, अङ्गमद्‌ । २ वाहक देने 
घाला, पहु चानेवाला | 

स वाइन ( स० झो०) सम-वह-णिच ल्युर्‌। १ अङग 
मदद न, हाथ पैर दवाना या मळना। ( मा्क०पु० १०७४) 
चे धकमें इसका गुण--मांस, रक्त और त्वकूका प्रसन्नता 
कारक, सुखकर, प्रोतिवद्ध'क, निद्राकर, वष्य. तथा कफ 
वायु और श्रमनाशक.।. ( सुभत चि० २४ अ० ) २ भारादि 
ददन, ढोना । ३ छे ज्ञाना, पहु'चाना। ४ परिचालन, 
चलाना | 


स'वाहिका ( स० स्नी० ) पिपीलिकाविशेष, पक प्रकारकी 


च्यू टो। ( सुभत कल्प ) 


स'चाहित ( स० लि०) १ महित, जिसके हाथ पैर 


द्वाधे गये हों। २ ले गया हुआ, ढोयाँ हुआ । ३ पहु 
चाया हुआ । ४ परिचालित, चलायां हुआ। ` 


स वादिन्‌ ( स० लि०) १ अङ्ग मइ न करनेवाला, हाथ. 


पैर दवानेवाळा । २ छे ज्ञानेवाळा, पहु'चानेवाळा । ३ 
ढोनेवाळा । ४ चलानेघाला । 


.सवाह्य (स० ल्रि०) सम्‌-वह-ण्यत्‌ | १ मलने योग्य, द्वाने 


लायक । २ वद्दन करने योग्य | 


स विग्न (स'० लि०) सम विज्ञ-क्त । १ भीत, डरा हुआ | 


२ उद्विग्न, घबराया हुआ | 


स'विज्ञात ( स'० लि० ) अच्छी तरह ज्ञानकार। , 


स विज्ञान ( स० को० ) स-वि-ज्ञा-द्युय। १ सम्यक 

बोध, पूर्ण ज्ञान । २ सहमति, एकमत । ३ स्री 
मजूरो। 

स बित्‌ ( स० ख्री० ) सम्‌ विदुःक्विप्‌। १ अङ्गिकार । 
२ ज्ञान। ३ सम्भाषा। ४ क्रियाकारो, कर्मठ | ५ यु 
छड़ाई। ६ आचार । ७ सांकेत, इशारा। (खु ७२१) 
८ नाम । ६ सन्तोष, तोषण । १० समाधि । ११. बर्ड 
छी १३ नियम । १३ युद्धको लळकार । १४ शरण । 


हा । सन्‌-वह-घञ्‌ | ३ «अङ्गार्दि"बैई Math नी 1. Digitized bye 


१५ भङ्ग, भांग। १६ सम्पत्ति जायदाद्‌। १७ प्रापि ले 


संवितिकाफल--संवृक्त 


१८ योगक़ी एक भूमि जिसकी प्राप्ति प्राणायामसे होती 
० ( सं० छो० ) सेवीफछ, सेव । 

सँबित्ति ( सं० स्री०) सम्‌-विदु-क्तिन्‌। १ प्रतिपत्ति। 
२ अविषादं; देकमत्य, पक राय । ३ चेतना, सांशा। 
५ अदुमव । ५ बुद्धि । ६ सांवित्‌। ७ पूर्गस्सृति । 
हंबिदु ( सं ° लि० ) १ चेतन, चेंतनायुक्त । ( पु०) २ 
दादा, समझौता, इकरार । 

शंविदामञ्जरी ( खाँ० स्रो० ) गांजा । १ 

संविदित ( सं० लिं० ) सम-विदु-क्त । १ पूर्णतया ज्ञात, 


ज्ञाना बुभ । २ हू'ढा हुआ, खोज्ञा हुआ। ३ तै पाया | 


सवकी रॉयसे ठहराया हुआ। ४ उपदिष्ट, समझाया 
बुझायाँ हुआं। ५ वांदा किया हुआ, जिसका करार 
हुआ हो । १८४१ 
संबिद्वाद ( शँ० यु० ) यूरोपीय दर्शनका एक सिद्धान्त 
जिसमें वेदान्तके समान चैतन्यके अतिरिक्त और किसो 
वस्तुकी पारमार्थिक सत्ता नद्दो खीकार को गई हो, 
चैतन्प बाहू । , 

शंविद्यतिक्रिया ( सां०.र्री० ) प्रतिक्षी भंग करना । 
संविध्‌ (:सं० खी०) स'बिधा, सेवांकी . सामग्री, उपः 
चार द्रव्य । - 


स'चिधा ( स'० खो०) १ आचार, व्यवहार, रन सहन । 


२ व्यवस्था, आयोजन, डौछ । ३. घटना ।.8 बिचिलता, 
_अनूठापन |. 


-कारो | 


स'विधान ( स'० ङ्को०) १ व्यवस्था, आपेजन । २ 
विधि, रोति, दस्तूर । ३.रनना, सजना । ४ -विचित्रता, 
अनूठाएन । १ ~ 

संविधानक ( सूं० छ्वी० )- विचित्र क्रिया या . व्यापार, 
अलोकिक घटना । . 

ला ( सं० स्त्री० ) संबिधा ढेखो। 

5 ह लि० ) १ जिसका प्रवन्ध या डोळ करना 

। २ जिले करना हो । ३ जिसका प्रबन्ध उचित दो। 


स'बिधातु ( ०. लि० ) स'-वि धा-तूच,। स'विधान- 
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तरह ब'घा हुम। २ जिसके सब अंग ठीक दिसावले 
हों, सुडील । ३ प्रदत्त, दिया हुआ। 


स विभक्त ( स'० लि० ) विभागकत्ता, . भाग करनेवाला । 
स'बिभज्ञन ( स'० झो०) १ वाँट, ब'टाई। २ साझा |. 
स'विभाग ( स'० पु० ) १ पूर्णतया भाग करना, हिस्सा 


करना, बाँट, व'टाई । २ प्रदान। . 


स त्रिभागिन्‌ ( स ० लि० ) प्रविभागकारी, अच्छो तरह 


विभाग करनेवाला । 


सं विभाज्य ( स'० लि०) अच्छी तरद विभाग करनेके 


योग्य ।. 


स'विभाव्य ( स'० लि० ) स चिम्त्य । 
स'विमद्द ( स'०-पु०.) अच्छी तरहसे विमद न । 
स'विवर्द यिषु (स'० लि०) सम-वि-वृध-णिच-सन:-ड । 


अच्छी तरह पढ़ानेमें इच्छुक। 


स'विवादिन ( सं ० लि० ) स'-वि-वद-णिनि । सम्यक्‌ 


बिवादयुक्त, परस्पर भिन्नमतविशिष्ट | _ 


स विषा ( स'० ख्री० ) अतिविषा, अतीस | 
स'विष्ट ( स'० ति०) सम-विश-क्त। १ शयित, सोया 


' हुआ। २ निविष्ट, बेठा हुआ । ३ आगत, प्रास; पहुंचा 
हुआ | स॑-विष-क्त | ४ परिच्छद्विशिष्ट। 

स विहार ( स'० पु० ) अच्छी तरद बिहार । 
स'वीक्षण ( स'० छी० ) सम-वि-इक्षन्युट । १ अन्वेषण, 
खोज, तलाश । २ अवलोकन, इधर उधर देखनेकी 
क्रिया। | | | 
स'वोत (स'० लि० ) सम-व्ये-क्त। १ सूद; रुका हुआ । 
२ आवृत, ढका हुआ, छिपा हुआ । ३ कवच घारण 
किये हुए । ४ पहने-हुए। ५ अदृश्य, न दिखाई देता 
हुमा, नजरसे गायब। ६ अनदेखा किया हुआ, जिसे 
देख कर भो टाल गये हों। ( पु० ) ७ पदनाव्रा, चस; 
आच्छादन | ८ श्वेत किणिद्दो; सफेद करभी । 
स'वोतिन.( स'० लि० ) जो यज्ञो पवीत पहने हो | 
संवुवूखु ( स० लि० ) सम्‌-ब-सन-ठ । स वरुण करनेमें 
इच्छुक । 


सं [ ° 
बि छ ( स० लि० ) चिन्मय, शाचा Math Coll न्स क्फ ( स्‌ ० लि० ) १ छोना हुआ, वा क्या हमा ) 


जै विभक्त (स. खि» ) सम-वि-भज्ञक्त। १ रुच्छो 


, २ उड़ाया हुआ, खरचा खाया 
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हुआ । 


CN 
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स चादिता (स ० स्त्रो०) १ सादृश्यता, समानतां । २ पक 


सेळका होना । 


स चादिन्‌ ( स० लि) १ सवाद करनेवाला, बातचोत 


करनेचाळा । २ सहमत होनेवाळा, राजी होनेवाला । 
३ अनुकूल दोनेवाला । ४ बजानेबाला । ( पु० ) ५ 
स गोतमें वह खर जञा वादीके साथ सव स्वरोंके साथ 
मिलता और सहायक द्दोतो है । 

सवार ( स'० ५०) १ आच्छादन, ढाँझना, छिपाना । २ 
शब्दोंफे उच्चोरणमें कणठका आकु चन या दबाव। दे 
उश्चारणके वाह्य प्रयत्नांमेसे एंक जिसमें कण्ठका आकु - 
चन दोता है, विवारका उल्टा । . ४ वाधा, अड्चन | 

स'वारण ( स'० छो०) १ दृटाना, दूर. करन! । .२ रोकना, ` 
न आने देना | ३ निषेध करना, मना करना । ४ छिपाना 
ढाँकना | 

स'वारणीय ( स'० लि० ) ११ हटाने या दूर करने योग्य । 
२ रोकने योग । ३ छिपाने या ढाँकने योग्य । | 

सवारना (हि० क्रि) ) १ सज्ञाना, अल'कृत करना । 
२ दुरुस्त करना, ठोक करना | ३ क्रंमसे रखना, ठोक 
ठोक लगाना । ४ कार्य सुचारुरूपसे सम्पन्न करना, 
काम ठीक करना । 

स वारयिष्णु ( स'० त्रि ) स'वांरणीय | 

स'वारित (स ० लि० ) २ रोका हुआ, हरायां हुआं। २ 
मना किया हुआ। ३ ढाँका हुआ । 

स'चार्यो ( सां० ज्ि०) १ हराने योग्य, दूर करने लायक । 
२ मना करने योग्य, रॉकने लायक । ३ ढाँकने या छिपाने 
योग्य | 

संबास (शां० पु०) संवसस्त्यत्न ति सम्‌ वस-घज्‌। १ 
मकान, घर, रहनेका रुथान। २ साचेजनिक स्थान 

: ३ वह खुळा हुआ स्थान जहां लोग विनोद्‌ या मंन 
बळावके निमित्त एकल हों। ४ समा, समाज। ५ 
साथ बसना या रहना। ६ परस्पर सम्वन्ध.। ७ सह्‌- 
वास, प्रसंग, मेथुन। « 

साँवास्य ( सं० लि० ) छेदने योग्य | 


संवाद ( स० पु० ) संवाहयतीति सम. बद्द-णिच अच 


१ ले जाना, होना । २ खुळा उपवन जहाँ लोग 


0. Ja - | गी तिदुतचव॥ ३३. त्ियम ॥ १३ यद्धको ललकार | १४ श 


दों । सन-ब-घञ्‌ । ३ अङ्गमदन, पैर दवाना। 


RRR कनक 


स बाद्ता-स'वित्‌ 


( माक०पु० १९१५) ४ बाजार, म'डो। ५ पीडन 
सत्ताना, ज्जुरम । 

स'बाइक ( सां० लि०) सबाइयतोति सम्‌.वह-णिद् 
ण्बुू । १ अङ्गमर्द्कारक, बदन मळनेबाछा, पैर दवाने 
चाला । पयाय- अङ्गमदइ क, अङ्गमइ । २ वाहक, ढोने. 
वाला, पहु चानेचाळा | 


'स वाइन ( स० छी० ) सम-बदद-णिच, ह्युर । १ ङग 


मह न, हाथ पैर दवाना या मळना। ( मार्क०पु० १० ७६ ) 
चेद्यकमें इसका गुण--मांस, रक्त और त्वकका प्रसन्नता- 
कारक, सुखकर, प्रोतिवद्ध'क, निद्राकर, वृष्य: तथा कफ, 
वायु और श्रमनाशक.। ( सुभत चि० २४ अ+ ) २ भारादि 
दहन, ढोना । ३ ले जाना, पहु'चाना। ४ परिचालन, 
चलाना | 

स'वादिका ( स'० स्री० ) पिपीलिकाविशेष, पक प्रकारकी 
च्यूरो। ( सुभ्‌त कल्प० ) 

स'चादित ( स० लि०) १ महित, जिसके हाथ पैर 
दबाये गये हों। २ ले गया हुआ, ढोयां हुआ । ३ पु 
चाया हुआ । ४ परिचालित, चळायां हुआं। ` 

स वादिन्‌ ( स'० लि० ) १ अङ्ग मद्देन करनेवाळां, हाथ | 


| पैर दवानेवाळा । २छे ज्ञानेवाळा, पहु'चानेवाला । ३ 


ढोनेचाळा । ४ चलानेधाला । 


.स वाह्य (स'० लि०) सम्‌-वदद-ण्यत्‌ । १ मलने योग्य, दवागे 


लायक | २ वद्दन करने योग्य। _ 

स विग्न (स'० लि०) सम विज्ञ-क्त १ भीत, डरा हुआ | 
२ उद्विग्न, घवराया हुआ | | 

स विज्ञात ( स'० लि० ) अच्छी तरह जॉनकोर। , 

स विज्ञान ( स० झो०) स'-वि ज्ञा-द्युर्‌। १ सम्यक 
बोध, पूर्ण ज्ञान) २ सहमति, एकमत । ३ सीति 
मजूरो। 

स'वित्‌ ( स'० स्री ) सम्‌ विदुःक्बिप्‌। १ अङ्गि 
२ शान। ३ सम्भाषा। ४ क्रियाकारो, कर्मठ | ५ युद 
लडाइ । ६ आचार | ७ सांकेत, इशारा। ( र ७३१) 
८ नाम । ६ सन्तोष, तोषण । १० समाधि | ११ ८ 

र 


५ भङ्ग, भाग। १६ सम्पत्ति, जायदाद । १७ रासि, छा ह 


संवितिकाफल--संवक्त 


१८ योगकी पक भुमि जिसकी प्राप्ति प्राणायामसे होती 


र ( हां० झो० ) सेवीफल, सेव । 
सँबित्ति ( सं० खरी ) सम्‌-विदु-क्तिन्‌। १ प्रतिपत्ति। 
२ अविवाद, घेकमत्य, एक राय। ३ चेतना, सांश्ञा। 
५ अनुमव । ५ बुद्धि । ६ राँवित्‌। ७ पूर्वस्थ॒ति। 
हांविदु ( रू ० लि० ) १ चेतन, चेंतनायक्त । (पु०)२ 
वादा, समझौता, इकरार । 
संविदामञ्जरी ( सां० सञ्रो० ) गाजा । 
संविदित ( सं० लि० ) सम्‌ःचिइ-क्त। १ पूर्णतया ज्ञात, 
ना बुझा । २.हू'ढा हुआ खोज्ञा हुआं। ३ तै पाया हुआ 
सवकी रॉयसे ठइराया हुआ। ४ उपदि, समकाया 
बुझायाँ हुआं। ५ बांदा किया हुआ ज्ञिसका करार 
हुआ हो | 
संबिद्वाद ( सां० पु० ) यूरोपीय दर्शनका पक सिद्धान्त 
जिसमें वेदान्तके समान चैतन्यके अतिरिक्त और किसी 
वस्तुकी पारमार्थिक सत्ता नहं खीकार को गई हो, 
-चैतन्प बाद । 
संविद्यतिक्रिया ( सं० खी०) प्रतिज्ञा भंग करना 
संविध्‌ (:शँ० खी०) स'बरिधा, सेवांकी . सामप्रो, उप- 
चारद्रव्य) .. 


स'विधा ( स'० खी० ) १ आचार, ध्यवद्दार, रन सहन | 


२ व्यवस्था, आयोज्ञन, डौछ । ३ - घटना 1.8 ` विचिल्ता, 
अनूठापन | 
सबिधातु ( सं०. त्वि) स'-वि धा-तृच । स'विधान- 
कारी | ७ 
सान ( स'० क्लो० ) १ ध्यवस्था, आधेजन। २ 
बधि, रोति, दस्तूर । ३ रना, सजना । 8-विचितता, 
अनूठापन । 
संविधानक ( सं० झी० ): विचित्र क्रिया या . व्यापार, 
छोकिक घटना | 
हु वि ( शां० स्री० ) संबिधा देर । 
कः ( स'० लि०) १ जिसका प्रवन्ध या डोळ करना 
२ जिले करना हो । ३ जिसका प्रबन्ध उचित दो। 
मय ( स० लि०) चिन्मय, ज्ञानम 
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तरह ब'घा हुआ । २ जिसक्ते सब अंग ठोक दिसावले 
हों, सुडील। ३ प्रदत्त, दिया हुआ। | 
स विभक्त ( स'० लि० ) विभागकरत्तों, भाग करनेवाला ।. 
स'विभज्ञन ( स'० झो०) १ वाँट, व'टाई। २ साझा | 
स'विभाग ( स'० ६० ) १ पूर्णतया भाग करना, हिस्सा 


करना, बाँट, व'टाई । २ प्रदान। _ 


स'विभागिन ( स'० लि० ) प्रविभागकारी, अच्छो तरह 


विभाग करनेवाला । 


स विभाज्य (स'० लि०) अच्छी तरद विभाग करनेके 


योग्य । 


स'चिभाव्य ( स'० लि० ) स चिम्त्य । 
स'विमई' ( स०.पु०') अच्छी तरहसे विमदद न| 
स'विवरद्ध यिषु (स'० लि० ) सम-वि-वृध-णिच-सन-उ । 


अच्छी तरह बढ़ानेमें इच्छुक । 


स'विवादिन ( स'० लि०) स-वि-वद्‌-णिनि । सम्यक्‌ 


विवादयुक्त, परस्पर भिन्नमतविशिष्ट । | 


स विषा ( स'० ख्री० ) अतिदिषा, अतीस | 
स'विष्ट ( सं० लि०) सम्‌ःविशःक्त। १ शयित, सोया 
' हुमा । २ निविष्ट, बैठा हुआ । ३ आगत, प्राप्त, पहु चा 


हुआ | स-विष-क्त। ४ परिच्छद्विशिष्ट । 


स विददार ( स'० पु० ) अच्छी तरह विहार । 
स'वीक्षण ( स'० क्लौ० ) सम्‌-विक्ष'ब्युर्‌। १ अन्वेषण, 


खोज, तलाश | २ अवलोकन, इधर उधर देखनेको 
क्रिया । 


स'वीत (स'० लि० ) सम-व्ये-क्त। १ रद्ध, र्का हुआ | 


२ आवृत, ढका हुआ, छिपा हुआ। ३ कवच धारण 
किये हुए ! ४ पहने हुए। ५ अद्धश्य न दिखाई देता 
हुं, नजरसे गांयव। ६ अनदेखा किया हुआ, जिसे 
देख कर भो टाळ गये दों। ( पु० ) ७ पहनात्रा, वस्न, 
आच्छादन । ८ श्वेत किणिही; सफेद. करभी | 


स'वोतिन्‌ ( स'० लि० ) जो यक्षोपबोत पहने हो। 
स'वचषु ( स० लि० ) सम्‌-बु-सन-उ । स वर्ण करनेमें 


इच्छुक | | 
वृक्त ( स'० लि० ) १ छोना हुआ, हरण किया हुआ । 


स विभक्त ( स्‌ लि० ) सम्‌-वि त्त क चच loci पुर्वा हुम सध खाया हुआ || 
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संवृक्तच्वष्णु--संठ्यवद्दार 


स चृक्तभ्रष्णु (सं० त्ि०) घर्णणशील अर्थात्‌ उद्धतोंका छिन्न | स वेदना (स० स्रो०) सर्वेदन देखो । 


विछिन्न करनेवाला । 

सचुज ( स'० लि०) रुवीकर्ता, स्वीकार करनेवाला । 

स चृत्‌ ( स० लि०.) आच्छादित, इका हुआ । 

स चुत( स० क्लिश) सम्‌-वृ-क्त। १ आच्छादित, ढका 
_हुआ। २वेष्टित, घिरा हुआ। ३रक्षित। ४ युक्त, 
+ सदित। :५ लपेटा हुआ। ६ जो किनारे या अलग 

' ` हागयाहो। ७रु'घा हुऔ। ८ घीमा किया हुआ | 
९ दमन किया हुआ, दबाया हुआ । (पु०) १० जल्वेतस, 
एक प्रकोरक्ां वेत । ११ वरुण देवता । १२ गुप्तस्थान | 

स॒ बृतकोष्ठ ( स'० पु० ) कोष्ठता, कब्जियत । 

स वृतमन्त्र ( स ० पु० ) गुप्त मन्त्रणा, भेदकी वातचोत। 

सपति ( स॒ ० खो०) ढकने या छिपानेकी क्रिया । 

स वृत्त ( स० पु०) सम यत्‌ क्त । १ वरुण देवता । 
२ एक नागरा नाम । (लि०) ३ समागत, पहु'चा हुआ। 
8 धरित; जो हुआहों। ५ जो पूरा हुआ हो। ६ उप 
स्थित, मौजूद्‌ । ७ उत्पन्न, पैदा । 

स॑वृक्ति ( स० ख्री० ) सम्‌दृत्‌ःक्तिन्‌। १ सम्यक प्रकारसे 
प्रवत्त न ।२ आधरण | ३ गोपन, छिपांना । 8 निष्पत्ति, 
सिद्धि। ५ पक देवीका नाम | 

स वृद्ध (स० स्रो०) १ बढ़ा हुआ । २ उन्नत । 

स'बृद्धि ( स० खी) सम-चधःक्ति। १ बढानेकी 


क्रियां या भाव, बढ़ती। २ संसुद्धि, धन आदिको, 


अधिकता । 

सवेग ( स० पु० ) सम-विज्ञ-घञ्ज | १ पूर्ण घेग या 
तेजो । २ आवेग, घबराहट, खलबली। ३ अतिरेक, 
जोर। ४ भय, सहम | " 
स वेजन (स'० झो ) १ उद्विग्न करना, घवराना, खल- 
बली' डालना । ' २ सद्दमांना, 'डराना । ३ उत्तेजित 
' करना, भडकाना | 

स वेद ( स० पु०) `सम्‌ विद-घञ। १ अनुभव, सुल 

+ आदिका ज्ञान पड़ना, वेदना । २ ज्ञान बोध, 

स वेदन (स० पु०) १' अनुभव" करना सुख दःख 
आदिको प्रतीति करना । कलश, आनन्द, शोत; ताप 
आदिको मनमै मालूम करना २ प्रकर करना जताना। 
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स वेदनीय ( स ० लि० ) १ अनुभव योग्य, प्रतो ति योग्य 
२ बोध कराने योग्य, ज्ताने लायक | ` 

स वेदित '(स ० लिं०) .१ 'अँनुभव किया हुआ प्रतीत 
किया हुआ। २ वोध कराया हुआ, जताया हुआ । 

स वेद्य (स.० लि०) १ ज्ञेयः दूसरेको अनुभव कराते 
योग्य, जताने ळायंक । २ अचुभव करने योग्य, प्रतोत 
करनेयोग्य, मनमें मालूम करने लायक । ज 

स वेश (स'० पु० ) सम्‌-विश-घञ्‌। ` १. निद्रा, नोंद) 
२ कामशांख्रासुसारं पक प्रकारका रतिवन्ध । ३ पो 
आसन | ४ उएसोग स्थान | ( भोगवत.३।२३।२० स्वामी) 
५ शयन, लैरना, सोना । ६ उपवेशन, बैठना, आसन 


जमाना । ७ शय्या। ८ पाख ज्ञाना, पहुंचना |. ६ 
प्रवेश, घुसना । १० अग्नि देवता जो रतिके अधिष्ठाता 
माने गये हैं । 


स वेशक ( स'० लि० ) ठोक ठिकानेसे रखनेवाला, तर 
कोव देनेवाला । ) 

स'वेशन ( स'० यु०) १ रतिक्रिया, रमण। २ उपवे 
शन, बैठना । ( भाग० ५।६।१० ) ३ लेटना, पड़ रहना, 
सोना, । ४ प्रवेश करना, घुसना। ( झो०) ५ 
अनियन शयन स्थान | ( चरकसू० १५ अ०) `` 

स'वेशनोय ( स'० लि० ) स'वैशन' प्रयोजनमस्य सबे- 
शन छ। (षा ५।१।३१ ) जिसे स'वेशनका प्रयोजन हो। 
स'वेशपति ( स'० पु० ) सुरतपति । ( शुक्लयदः २२४ ) 
स वेशय ( स"० लि० ) १ लेटले योग्य । २ घुसने योग्य | 
स वेष्ट ( स० लि०) १ वेष्टित, घेरा हुआ। (पु०)९ 
आच्छादून, लपेटनेंका कपडा इत्यादि । 

स वेन (स'० फ्लो० ) १ छपेटना, ढांकना, वन्द करना! 
२ घेरना । 

सोढ. (स'० लि०) सम्‌ वह-तुच (पा ४२३१२० बाति 
अच्छी तरह ढे।नेवाळा । 

स व्यवस्य ( स ० लि०) मीमांसनीय। 

स व्यवहरणं (सः कली ० ) अच्छी तरहका व्यवहार | 

स व्यवद्दारः (स ० पुऽ) १; अच्छो' तरदका व्यबहार , 
अच्छा सलूक, एक दूसरेके प्रति उत्तम आचरण! 

इ्तेमा 


च |? ३ उपभोग, पूरा सेवन, 
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४ प्रसंग, मामछा। ५ प्रचलित शब्द, आम फहम 


लफज ६ ध्वचसायी, लेनदेन करनेवाळा, दुकानदार । | 


संब्बद्वास्वत्‌ ( सं ०. लि० ) व्यवहारचिशिष्ठ । 

संद्राथ (स० पु० ) भिन्न. ख्थानसे समांगत लोकसडू। 
संव्यांध ( स'० पु० ). युद्ध, लड़ाई । (शतपथत्रा० १।२।४।२) 

संब्यान ( सं० छ्ठी०) स'वीयते. अनेनेति सम्‌ व्या-व्युट। 
१ उत्तरीय वस्न, चादर, दुपट्टा । २ वस्त्र, आच्छादन, 
कपड़ा | हे अशुक | 

संव्याप ( स'० पु० ) १ आच्छादन, घख्। २ ओढ्ना ! 

संब्यूढ ( स'० लि० ) घृष्ट, घर्णणयुक्त । : 

सव्यूह (स० पु०) १ स'विभाग, प्रविभांग, अच्छो तरह 
माग करना |. (भागवत २७२७) २ पकलोकरण, 
मिलाता। या , 

स'व्यूदन ( स० क्लो० ) १ एकलीकरण, मिलाना। २ 
स विभाग । 


स'व्यूदिम ( स ० पु० ) सुदुवीर्या पक्वक्षारविशेष । . 


संत्रात ( स'० पु०) १ प्रचुर, यथेष्ठ २ बहस ख्यक । 
संब्लय ( स'०.पु० ) अच्छो तरह निमञ्जन । 

स शक्रा ( स० स्त्री०) ज्ोवहत्या । 

संशप्त ( स'० लि०) १ जो शापप्रस्त हो। २ वाग्वदध, 
जिसने किसीके . साथ प्रतिज्ञा की या शपथ खाई हो। 
स शसक ( स'०पु०) १ बद योद्धा जिसने बिर्ता सफळ 
हुप लड़ाई आद्सि न हरनेकी शपथ खाई दो। २ वद 
जिसने यद शपथ खाई हो कि बिना मारेन लोटेगे 1 ३ 
कुरुक्षेत्रके युद्धमें पक दळ: जिसने अजु तके बधको प्रतिज्ञा 
को थी पर सवय' मारा गया था। (.महामारत द्रोणपर्व ) 

सशब्द (स'० पु०) १ स्तुति; प्रशंसा ।: २ निर्वाचन, 
फैथन। ३ अलङ्कार | 2 हि 

स शब्द्न ( सं० क्ली० ) १ अच्छी तरह उदलेख करना । 
२ स्तुति करना, प्रशंसा करना। - 

से शब्दय ( स'० ह्ि०) १ सम्यक, उल्लेखनीय । २ स्तुति- 
पादयुक्त । ( भारत चनपर्वे ) ० ० 

खे शम ( स'० पु०.) चित्तशान्ति, कामनाको पूर्ण निवृत्ति । 


सः 9 
रा (स० झो०) सम्यक्‌ शमयतीति सम्‌ शम- | 


२ १ आकाशगुण भूयिष्ठदव्य । २ शान्त करना, 


द्वारा दुष्ट दोषोंका निह रण और अढुष दोषको अनुदीरण 
कर शान्ति करना | 


नोचे यथाकम वात, पित्त और कफप्रशमक कुछ 
स शमन द्रव्यॉका उद्छेख किया जोता है, यथा-- 

वातस शमन द्रश्य--देवदारु, कुट, हरिद्रा, वरुणत्वक, 
मेषश्टज्री, वळा, अतिवला, अजु नवृक्षत्वक, केवाँच, 
सहढडको, इवेतपारला; शर, फटा, गनियारो, गोलञ्च, 
परणड, पाषाणमेद, अळं, अक, शतसूलो, पुनर्नवा, वक- 
फूछ, सूर्यावर्च, चुस्तूर, वर'गो, वनकपास, घृड्चिकालो, 
घकमकाष, वदर, यव, कोळ और कुलथो आदि तथा 


` बिद्रारोगस्थादिगण ओर पञ्चमूल । 


पित्तस'शमन-रक्तचन्दत, चकम, सुगन्धबाला, 
सरी जड़, म जीठ, क्षोरकाकोळी, भूमिकुष्मारड, शत- 
मूळी, गोलश्च, शेवाळ, कहार, कुमुद, नीलोत्पल, कदली, 
दूर्वा और मूर्धा आदि तथा काकोदयादि, सारिवादि, 
अञ्जनादि, उत्पछादि, न्यग्रोघादि और तृणपञ्चमूल । 

शळेष्मस'शमन--क्ालेयक, अगर, _तिळपणीं, कुट, 
हरिद्रा, कपूर, सोयां, सरला, रास्ना, करकरञ्ज, डदर- 
करञ्ज, इङ्ग दी, ज्ञाती, दि'सा, विषलाङ्गली, हस्तिकणं, 
मुझ, वीरणसूरू आदि तथा वल्ली पञ्चसूळ, कण्टकपञ्चमूछ, 
पिप्पल्यादि, चृददस्यांदि, सुष्ककादि, चचादि, सुरसादि 
और भारग्वधादिगण | र 


स'शमनवर्ग ( स'० पु०) चै औषधियां जो स'शमन करे। 
जैसे,--देचदारु, कुट, हळदी आदि। | 

स'शमनीय ( स'० लि० ) स'शप्तनकै योग्य । 

सशय ( सां०.पु० ) सम्‌ शो-अच्‌ । १ सन्देह, शक | 

एक हो घर्मविशिष्ट पदार्थमें एक ही समय उसके 

दिपरोत भाव और अभाव; ये दोनों प्रकारके ज्ञान उत्पन्न 
होनेसे उसको स'शय कहते हैं । फळतः दो सन्दिग्ध 
पदार्थों में जो देननोंका साधारण धर्म दै, उसको उपलब्धि 
दो स'शयका कारण है । जैसे, 'अय' -स्थाणुर्वा पुरुषो 
वा! यहद शाखा पढछव विच्छिन्न तरु है या प पुरुष 
जिस समथ इन देनेमेंसे किंसो पककां विशेष घर. 
मालूम न हो कर केवळ उनके साधारण घर्शको : ऊंचाई 
मालूम होतो है, तब 'हो पुतलीको तरद चुपचाप खड़े 
पुरुषको देख कर स्थाणु या शालापल्ळवविहीन : वृक्षका : 


निवृत्ति करना। ३ नष्ट करना, _न रहने त ४ पैसे शता केले मुश्कील कर पुरषका-सा स शय होतो हे । 
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आयुषे दके मतसे विसद्श देतुदयका दर्शन और 
सन्दिग्वार्थका अनिश्चय, इन दोनो प्रकारके ज्ञानको 
संशय कहते हे | 
२ लेट रहना, पड़ रदना। ३ आश'का, जतरा । 
४ सदेह नामक काव्यालङ्कार । 
संशयच्छेद ( स'० पु०) सन्देहका नाश; संशय दूर 
करना | 
स'णयशमहेतु ( स'० पु०) स शयच्छेदनहेतु । 
स'शयसम्‌ ( स'० पु० ) न्यायदशनमें २४ ज्ञातियों अर्थात्‌ 
खण्डनकी अस गत युक्तियोमेंसे एक वांदोके द्वष्टान्तकों 
ले कर उसमें साध्य और असाध्य दोनों धर्मोंका आरोप 
' करके वादीके साध्य विषयको सन्दिग्ध सिद्ध करनेका 
प्रयत्न | र | > 
स शयस्थ ( स'० लि० ) सन्देदथुक्त, स'शयापस्त | 
स'शयाक्षेप ( स. ० पु०) १ स'शयका दूर होना। २ 
अलङ्कारविशेष । स शयकी जगह कोई कॉरण दिखाई 
 पडनेसे पुनः उसका अपलाप हो, तो वहां स'शयाक्षेप 
अलङ्कार होता है । 
संशयात्मक ( सं० लि० ) सन्देइजनक, जिसमें सन्देह हो, 
शुवहेका। 
संशयात्मन्‌ ( सं० लि० ) सन्देहवादी, विश्वासदीन, जिस- 
का मन किसी बात पर विश्वास न करे | ; 
संशयान ( सं० त्रि० ) स'शययुक्त, सन्देदपरायण | 
स झयापन्नमानस (स”० लि०) स'शयमापन्न' मानसं यस्य 
यलेति वा। १ स'शययुक्त | २ स'शयान्वित विषय । 
पर्याय--सांशयिक । 
स शया ( स'० लि० ) अतिशय सन्देदान्वित, बातवातमें 
सन्दैद करनेवाला | १ 
स.शयित ( स० लि०) १ स'शय 
हुआ | २;सर्दिग्ध, अनिश्‍चित | 


स॑ शयितु (स ० लि०) सम्‌ णी-तृच्‌ । स'शयकर्त्ता, स शय 
करनेवाला | 


युक्त, दुब्धामें पड़ा 


स शयोपमा (स० स्री० ) पक प्रकारका उपमा अलंकार | 
इसमें कई धस्तुओंके साथ समानता. स शयके रूपमे 
कही जाती है | 


स शयोपेत (स'० लि०) स'शययुक्त, सन्दिग्ध, अनिश्‍चित | 


स'शयच्छेद - स'शीत 


स शर (स'० पु०) स॑ सू,-अप। एकल अङ्ग, पक साप 
अलग अलग करना | 

स शरण ( स'० क्को० ) सम्‌ शु-ल्युर्‌ । १ उपक्रम, युदका. 
उपक्रम । २ शरणमें जाना, पनाइ लेना | ३ दलित 
करना, चूर्ण करना। ४ भंग करना, तोड़ना। 

स'शरुक ( स'० त्रि० ) १ भंग करनेवाला, तोड्नेबाछा। 
२ दलन या मर्दन करनेवाला । 

स'शान (स'० कलो०) सामभेद्‌ । (शतपथत्रा० १२।८।३।२३) 

संशान्ति (खं० स्त्री०) सम्यक प्रकारसे नित्रत्ति। 

रांशासन ( सं० कलो ० ) १ सम्यक शासन, उत्तम राज्य- 
प्रवन्ध । २ निरूपित कमे पालनका आदेश, आदेश-पत् | 

संशित ( रां० लि) सन-शो-क्त। १ सम्यक रूपसे 
सम्पादित, निर्वाहित। २ निणी'त, स्थिरीकृत, निर्दा- 
रित। ३ सम्पूण, पूरा! ४ सम्यक्‌ शाणित, सान पर 
चढ़ाया हुआ, चोला या तीखा किया हुआ । ५ उद्यत, 
उतारू, आमादं । ६ दक्ष, निपुण, पटु । ७ कर्कशः 
कटु, कडोर । | १५ फक 

रांशितत्रत ( शं० पु० ) बह जो यंथानियम बतके पाछनमे. 
पक्का हो, कठारतासे नियम या ब्रत आदिका पांलम' 
करनेवाला । न 

सांशिति ( सां० स्री० ) १ सांशय, सन्देह, शक ।. २ खूब 
देना या तेज करना, खूब सान पर चढ़ाना। 

संशशरिषु ( सं० लि०) सम्‌ शु-सन-ड । संशरण रनेमें 
इच्छु । ॒ 

संशिशान ( सां० लि० ) खूब देया या तेज किया हुमा, 
खूब. सांन पर चढ़ाया हुआ | Ei 

संशश्चोषु ( सं० लि० ) सम्‌ श्रि-सन्‌ उ । आश्र करने 
के लिये इच्छुक, जो शरण पानेके लिये इच्छा करता हो । 

साशिश्वन्‌ ( सं० ल़लि०) एक शिशुक, एक बच्चावालां | 

संशिश्वरो ( सं० स्री०) वद्धपयरुका, जिसका दूध हमेशा 
बढ्ता रहे। (शुक्‌ 51५४११) 

स शिष्ट ( स० लि० ) बचा हुआ, बांको रो हुआ। 

संशिल्‌ ( स'० ख्री० ) स'-शास क्विप्‌, 'शिसादेश! । 
आदेश । 1 
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दो। २ठ'ढसे जमा हुआ | 


संशीलन--संश्रवस्‌ 


संशोछन (स ० क्को० ) अभ्यास, पुनः पुनरालोचना । 
धशुद्ध (स० लिश) १ विशुद्ध, यथेष्ट शुद्ध । २ शुद्ध 
किया हुआ, साफ किया हुआ । ४ चुकता किया हुआ, 
घुकाया हुआ, बेबाक । ४ परीक्षित, जांचा हुआ । ५ अपः 
राधसे सुक्त किया .हुआ । 

संशुद्ध (स० खो) स -शुधःक्तिन १ सम्यक्‌ 
शोधन, पूरी सफाई। २ शरोर माजा न, शरीरको सफाई। 

स शुष्क ( स'० लि० ) १ आतयादि द्वारा संशोधित वस्तु, 
घूपमे खूब खुवाई दुई वस्तु । २ नोरस। ३ जो सहृदय 
न हो, अरसिक । 

स'शोधक (.स'० ल० ) १ शोधन करनेवाला, दुरुस्त 
या ठीक करनेवाला । २ संस्कार करनेवाळा, बुरीसे अच्छी 
दशामें छानेवाला । ३ चुकानेवाला, अदा करनेवाला | 

सशोधन ( स'० झो० ) सम्‌-शुध-ल्युर्‌। १ शुद्ध करना, 
साफ करना । २ लू टि या दोष दूर करना, दुरुस्त 

करना । ३ चुक्ता करना, अदा करना, बेवाक। ५ 
देहरूथ वातादि दोषप्रशमक द्रव्य, वद्द सब वस्तु जिनके 
योगसे वमन, विरेचन, अनुधासन, निरूईण और नावन 
(नस्य) , इन पांच कर्मो'से शरोरस्थ प्रकुपित या 
प्रक्लिन्न वातादि सभी दोष अच्छो तरदसे परिशोधित 
होते है । 

स शोधनीय ( स'० ० ) {१ साफ करने योग्य। २ 
सुधारने या ठोक करने योग्य । 

स शोधित {( सं० लि०) समू शुध-क्त। १ 
खूब शुद्ध किया हुआ । २ परिष्कृत, माजि त, साफ किया 
इुआं। - ३ सुधारा हुआ, ठोक किया हुआ । 

स शोधिन्‌ ( स'० लि० ) १ सुधारनेवाला, दुरुस्त करने 
वाढा । २ साफ करनेवाला । 

स शोध्य (स'० लि० ) १ साफ करने योग्य, सुधारने या 
रोक करने योग्य, जिसका सुधार करना हो। ४ जिसे 
Si करना हो | - 

से शेष ( स' पु० ) शोषण, शुष्कता । 

संशोषण (स० कोौ० ) १ बिलकुल सोलना, जज्ब 
केरना | -२ सुखाना | ८ जता 
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 स'शाष्य (स'० लि०) साखने योग्य, जिसे सोाख्ना या 


खुखाना हो । 


स इचत्‌ (सं० कळो०) संचिनाति मायामिति सम्‌ चि-अति 


(संशचिततृपद्द इत्‌ । उण्‌ २ 5५ ) ईति निपातनात्‌ साघु । 
कुहक, छल | 


संश्यान (सं० लि०) १ शोत द्वारा संकुचित, ठिडुरा 


हू,आ ।.. २ घनीभूत, जमा हुआ | ( वोपदेव ) 


संश्रय (सं० पुः) सं-श्चि-अच । १ आश्रय, शरण, पनाह | 


२ संघाग, मेळ । ३ समागम, लगाव । ४ अवलम्वन, 
सद्दारा । ५ राज्ञाओंका परस्पर रक्षाके लिये मेळ, अभि- 
सन्धि । स्मृतिथार्मे यह राज्ञाके छः गुणोमें कद्दा गया है 
ओर दे! प्रकारका माना गया है (१). शल्‌ से पोडित्त 
हा कर दूसरे रोजाको सद्दायता लेना और (२) शत्र्‌ से 
पहु चनेवालो हानिको आश'कासे क्रिस) दूसरे बलवान्‌ 
राज्ञाका आश्रय लेना । ६ शरण-स्थान, पनाइको जगद | 
( रामायण २।४१।६ ) ७ रहने या ठहरनेकी जगह, घर । ८ 
बिसी वस्तुका अङ्ग, हिस्सा । ६ उद्देश्य, लक्ष्य, 
मतळवः। 


सांश्रयण (स ० कलो०) स -श्रि-ल्युर्‌ । १ अवलम्व पक- 


डना, सहारा लेना। २ शरण लेना, पनाह लेना | 


संश्रयणोय (सं० लि०) सं-श्रि-अनीयर । १ स श्रथ योग्य, 


शरण लेने यागग्र। २ सहारा लेने योग्य । 


स श्रयितब्य (स'० पु०) स-शि-तव्य । स श्रयके उपयुक्त, 


आंध्रयाह । 


स यिन्‌ (स ० लि०) सं-श्रि-इनि। १ शरण लेनेवाळा | 


२ सहारा लेनेवाला । ( पु० ) ३ भृत्य, नोकर | 


स श्रब ( स'० पुः ) सं-भ्र्‌ -अप्‌ । . १ अङ्गीकार, खकार, 


रज्ञामन्दौ । २ कान देना, सुनना। ३ प्रतिज्ञा, वादा, 
करार । (लि०) ४ जो सुना ज्ञाय | 


स श्रवण ( सं० कळी* ) सं-भ्र्‌ -ल्युर्‌ । १ अङ्गीकार करना, 


स्वीकार करना । २ खूब कान देना, सुनना । ३ वादो 
करना, करार करना । 


स्वस्‌ (स'० छो०) १ साममेद्‌ 1 ( शतपथत्रा ० 


सः ककी | ० 
शोषणीय (स > ।त०) सीखने येद |, ५०४०० Math Coll RRR ) ( ३० ) र सौबच्चंनसका 0 गोलापत्थ 


चे शोषित ( स'० लि० ) साखा हुआ । 


एक ऋषि । ( सेत्तिरीय स० १७२१) 


Pa 
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सश्रान्त ( स'० लि०) शिथिछ, विल्कुल थका हुआ, 
पसमांदा । 
स'श्चाव ( स'० पु०) स' श्र -घञ्‌ । १ अक्लीकार, 
स्वीकार । २ कान देना सुजना । ३ सिश्चन, छो टना । 
स श्रावक ( स'० पु० ) १ श्रोता, सुनने वाळा । २ शिष्य, 
वेळा । 
सश्रांवयित ( स'० लि०) स' ध्रु णिच-तूच_ । अच्छी 


तरद्द सुननेवाला । 

स॑'श्राव्य (स'० लिं०) १ सश्राव योग्य, सुनाने योग्य-। 
२ सुनाई पड्नेवाळा । 

स'थित ( स'२ लि०) स-श्रि-्त। १ सयुक्त, जुड़ा या 


मिला हुआ । २ सलग्न, लगा हू आ, अरका हु आ। 
३ भाग कर शरणमें गया हु आ. जिसने ज्ञा कर पनाह 
ली हो |” ४ जिसने आश्रय प्रण किया हो, जो निर्चाह- | 
के लिये किसीके पासगया हो! ५ आलि गित, 
स श्लिष्ट, गले या छातोसे लगाया इआ। ६ रगा ह'झा 
रिका या ठहरा इ. आ । ७जो किसी वातके लिये दूसरे 
पर निर्भर हो, आसरे या भरोसे पर रहनेवाळा, पराधोन । 
८ जिसने सेवा रुघीकार को हो। (पु०) ६ मृत्य, | 
सेवक । . | 

स'भ्रितव्य ( स० लि० ) आश्रयाह, शरणके योग्य । | 

सश्चत ( स० त्रि०) स-भ्र्‌-क्त। १ अङ्गोक्त, स्वीकृत, 
माना हू आ। २ खूब सुना हआ। ३ खूब पढ़ कर 
खुनाया हआ । 

स श्रुत्य ( स ० पु० ) विश्वामित्रके पक पुत्रका नाम | 

स श्रषिण ( स'० पु०) इन्द्र । ( अथर्न्ञ ५५ १४ ) 

स ड्लिष (स॑ ० झो० ) आलिङ्गन, मिळन। 

स'शििष्ट (स० लि०) स-श्छिष-क्त। १ आ श्ल, 
आङिङ्गित, मेरा हुआ । २ सम्मिलित, मिश्रित । ३ एकमें 
मिळायां हुआ, गडबड । ४ एक साथ किया ह आं । ५ 
खूब मिला हू आ, जड़ा इ आ। ( पु०) राशि, ढेर, 
समूद । ७ एक प्रकारका च दावा या मण्डप । 

सश्लेष ( स० पु०) स -श्लिष-घञ। 
रस्भण, मेरना । २ संये।ग, मेळ, 


सराच | 


स्त शळेषंण ( स'० क्ली० ) स हिहव Math Collectfon 


~ 


) 1 


संश्छेषिन्‌ ( स० लि०) सं-श्डिषइनि। १ झा 


मिलाप । ३ मिलान, | साय ( सं० पु० ) संशय देखो | 


संश्रोन्त--स'सरण 


मिछाना, जुटाता, सटाना। २ छगाना, 


अ रकाना 
टांगनां । ३ बांधने या जे।डनेवाली वस्तु । | 


सएछेषित ( स० लि०) १ आलिङ्गन किया हा ।२ 


मिलाया हू आ, जोडा हुआ, सरॉया ह आ | 
ह्‌ आ, अरकाया हू आ। 


३ लगाया 


लिड्ठुन 
करनेवाला, भे टनेवाला । २ मिळानेवाळा, जो ड्नेवाला ] 


संश्वत्‌ ( सं० क्को०) स'-श्वि-अति प्रत्ययेन निपाततात्‌ 


सिद्ध' स पूर्वात्‌ श्वपतेः स्वादिति सु-भूतिचन्र।। 
साया, कुक । 


संश्वायिन्‌ ( स'० ल्रि० ) सम्यक भोजनकारो, खूब खाने- 


बाळा । ( तैत्तिरीयस० २।६।८।४ ) 
संसक्त (सां०लि०) स-सञ्चक्त। १ संलग्न, ल्या 
हूआ, सरा हू । २ ख वद्ध, जुड़ा दू. शा । ३ आसक्त, 
लुभावा हू आ, प्रेभमें फ'साया हआ | ४ विषय 
चःसनामें लोन । ५ सिड़ा ह आ। ६ प्रचत्त, लगा ह आ, 
मशगूल । ७ सघन, घना। ८ युक्त, सहित, पूर्ण । 
स'सक्ति ( स० खो०) स'-सञःक्तिन्‌ ।. १ लगाव 
मिळोन। २ ब'ध, जेड़। ३ सस्बन्ध। ४ आसक्ति, 
लगन । ५ ळोनता । ६ प्रवृत्ति । ७ जो गुण रहनेसे 
सन्निक्कष्ट पदार्थ द्वारा सभी परमाणु स'सक्त 
मिलित होते है, ' उसे संसक्ति कहते हैं। ( 07600041 
attraction or atfinity ) 
स सङ्ग ( स'०. पु०) स-सञ्ज-घञ्‌ । सम्यक, मिलन, 
एकत्र प्रन्थन । ( ल.स्यायन ७।६।२ ) 
ससङ्गिन्‌ (स'० लि० ) स'-सञ्च इनि । मिलनकारी, 
सङ्गकारी | 
ससत्‌ (स० स्रो) स'सोदन्त्यस्यामिति स'सई 
क्विप्‌ । १ समाज, सभामण्डलो । २ राजसभा, दरवार | 


३ धर्शसभां, न्यायालय, अदालत ४ चौबीस दिनो 
पक यश । 
स सदु ( सा० स्री० ) स'सत देखो | 
१ आलिङ्गन, परि | संसनाना ( हि क्रि ) सनसनाना देखो । 
(३, आ 
Digitized "स. ७ ) ससख गतो-ल्यर । १ 


करना, चळना, सरकना | २ सेनाको अबाध हना 


| » भाव! | 


स'सर्ग--स'साधनीय 


३ राजपथ बडा राख्ता । 8 रणारम्भ, छडाइका छिडना | 


५'स सार, जगत्‌। ६ नगरके तोरणके पांस यात्रियोंके 


छिपे विश्रामश्थान; दरके फाटकके पास मुसाफिरोंके 
हरनेका स्थान, सराय । ७ एक, जन्मसे दूसरे ज्ञन्ममै 
आनेकी परम्परा, भवेचक्र। , 
संसर्ग ( स'० पु० ) स॑-खुज-घञ। ` १ सम्बन्ध, सम्पक 
लगाव । न्यायदर्शनके मतसे' समवायादि ` सम्बन्धका 
संसर्ग कहते हैं । शास्प्रमें लिखा है, कि दुष्टके साथ 
स'सर्ग नदीं करना चाहिये, करनेसे पतित : होना पड़ता 
है। पक न्याय है, कि प्रायः सभी सहचर समान शुण- 
विशिष्ट दोतां 
भरन्ति ( न्याय ) खुतरां दुष्टका स'सर्ग करनेसे दुष्ट 
होना पड़ता है । २ ख्रीपुरुषका सहवास । ` ३ मेळ, 
मिलाप । ४ सहवास, समागम, स'ग। ५ परिचय 
धनिष्ठता 1 ६ जायदादका एकके . हाना, इजमॉल । 
७ वह विन्दु जहां एक रेखा दुसरीका कॉटती दो। 


८ बात, पित्तादिमेंसे दोका एक साथ प्रकोप | - ६ घाल- 


मेल, घपला | 

स'सर्गक ( सः० पु० ) रांसगै स्वार्थ कन्‌। संसर्ग । 

संसर्गदोष ( स'०: पु०-) चद्व बुराई 'ज्ञो किसीके साथ 
रहनेसे. आवे, स'गतका दोष [ 

स सगवत्‌ / स'० लि० ): स'सर्गो विद्ये$ल्य स'सर्ग- 
मतुप.मस्व च |: स'सर्गविशिष्ट, स'सर्गयुक्त । 

स सगवत्व ( स'० कली ० ).स'सर्गवतो - भाव, स'सगेवत्‌ 
भावे त्थ। स' सर्गकारीकां भाव या धर्म, स सरग 
सहवास | छ 

स सगविद्या.- ( सः० स्रो०.) व्यवदारकुशलता, लोगोसे 
मिहने जुलचेका हुनर | 4 

से सर्गाभाव (स'० पु०)'स'सगण सम्बन्धेन अवच्छिन्नो5 

१,स सगेका अमाषं, सम्बन्धका न होना। 

“पायमें अभावक्रा एक मेद, किसी वस्तुके सम्बन्धमें 

बस्तुका अभाव । .नैयायिकोंके मतंसे अभाव 
भकाएका होता हे.--स'सर्याभाव और अन्येस्या 


भा 
। यह स'सर्गासाब फिर तीन प्रकारको होता. 


है । “प्रायेण समानगुणाः सदयरा 
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ससर्गिता ( स'० .ख्रो०) स'सर्मिनो भावः तळ्‌ राप । 
स सगोंका भाव या धर्म, स'सर्ग । 

स'सर्गिन्‌ (स'० 'लि० ). स'सरगोऽस्यास्तीति इनि यहा `. 
:स'-सूज ( संपुचालुर्थेति । पा ३।२।१४२ ) इति घिणन। ` 
१ ससर्ग या लगाव रखनेवाला । ( पु०) २ मिल, 
'सद्दचर । ३ वद जो पैतृक सम्पत्तिका विभाग हो जाने 
पर भो अपते भाइयों या कुटुम्वियों आदिके साथ रहता 
हो। (स्त्रो०) ४ शुद्धि, सफाई । 

ससज्ञान (स ० कळो०) १ सयोग होना, मिलना। 


२ सम्बद्ध होना, जुड़ना। ३ अपनी ओर मिलाना, 
राजी करला । ४ त्याग करना, छोड़ना, हराना ।, .- 


स'सर्ण (स'० पु०) स-सप-घञ््‌। १ घोरे घोरे चलना, 
खिसकना । २ रगना, सरकना। ३ वह अधिक मास 
जो क्षय मासवाले वर्षसे होता है । 

स'सर्पण ( स'० क्लो० ) -स'-खुप-ल्पु२्‌। १ धीरे घोरे 
चलना, खिसकना। २ रंगना, सरकना । ३ चढ़ना | 
४ सहसा आक्रमण, अचानक हमला । 

रांसपिन, ( सां० लि० ) सांसपॉ5स्यास्तो,त इनि, यद्वा सं- 
सृप-णिनि । १ रंगनेवाळा, सरकनेबाळा । २ सांचार 


करनेवाला, फेऊनेबाळा। - ३ पानीके ऊपर तैरनेबाळा, 
उतरानेचाला । 


खंसब ( सं० पु० ) साम यश्चके - समय दोताओंक्षां विपयो 
यात्मक क । 


सांसाद ( सं० पु०) १ गोष्ठी, ज्ञमांबड़ा.। २'समा, 
समाज, मण्डली । 

स'सादन ( स'० क्ली० ) १ एकत करना, जुटाना । २ क्रम- 
वद्ध करना, तरकोबसे लगाना | 

स'साद्त ( स० लि०) १ एकल किया हुआ, जुटाया 
हुआ | २ सज्ञाया हुआ, तरकीव दिया हुआ ! 

स साधक (स'० लि० ) १ वशमें करनेबाळा, जीतने- 
वाला ।.२ पूर्णतया साधन करनेवाला, सम्पन्न करने- 
वाला, भ'जाम देनेवाला। . 

स'साधन ( स'० क्वी०) १ पशमें करना, . जीतना। ९. 
आयोजन, तैयारी | ३ अच्छी तरद्द करना, - पूरा . करन 

अ'जाम देना । 


| मागभाव ध्वेसाभाव और अत्यम्ताशाच 155 भेव, ०म्ाधनोी (स १८9) १ वशमें छाने योग्य, . जीतने 


जज चा हो स'सर्गाभाव कहते हैं | 


लाबक। ३ साधनेके योग्य, पूरा करने लायक । 
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सःसाच्य.( स'० (लि ) १ दमन करने योग्य, जीतने 
लायक । २ पूरा करने योग्य । ३ जिसको वशमें करना 
या. जीतता हो | 8 जिसे. करना हो, करने लायक । 
संसार (स° पु) स सरत्यस्मादिति. सख गतो 
घन्न। १ नैयायिको मतसे मिथ्याज्चानकी वासना । 
मिथ्याहानका जो स'स्कार है, उसका नाम ससार 


हैं। 

बौद्धके मतसे जन्ममरण परिभ्रहरूप' गतिका नास 
संसार है। “स सरणं स सारः # # जन्ममरणपरर्परे-' 
त्यथः। अथवा स सरन्त्यस्मिन्‌ सत्वा इति स सार! हि 


जीव अपने अपने अदृष्ट: द्वारा ओं शरीर थारण करता 


है! उसीका नाम सःसार है । अर्थात्‌ अद्ृष्टानुसांर जन्म- 
ग्रहण करनेको हौ ससार कहते है । यह मिथ्याशान 


जन्य बासना द्वारा: होता है। अतएव मिथ्याज्ञान जन्म | 


सांस्कार हो इसका कारण है। इस कारण निवृत्ति 
होनेसे.स'स्कारकी निवुत्ति हाती दै।. जब तक सस्कार 
विनष्ट नहो' होता, तष तक स'सार अवश्यम्मावी दै। 
ज्ञान द्वारा हीं यह मिथ्याज्ञान निवृत्त हाता हे, अतएव 
जव तक ज्ञान नदी होता, तब तक स सारको. निवृत्ति 
नहो. होतो।; स'सार दां. दुःखका कारण है, जब तक 
स'सरण अर्थात्‌ यातायात या जञन्मस्त्यु स्हतो. है, तव. 


तक़'दुश्ख़से छुटकारा: पाना; मुश्किल है।. शस कारण: 


जब तक ससार रदत्ता है, तब तक दुरल: रहता: है, 
स'सारको. निवृत्ति होनेसे दूःखकी भो. निचत्ति. दोती' 
है। संसारका मूल ही अशान; है ।. श्रवण; मनन: और. 
निद्ध्यासन दारा हो अशान दूर होता. है, अहवानके. 
दूर होनेसे अज्ञानमूल जो. स'सार दै, वद्द भी दूरः होता: 
हैः 


यांध--दुःख़को क, भव, कष्ठकारक-]: (त्रिका० ) 
२ मस्येळोक, जगत्‌ । ३ परिवार! 


सःसारगमन. ( सं०, कली» ) . जन्मान्तरपरिम्र; आत्माक 


देह्वान्तरावगमन | 


. स सारयुरु (स० पु०) स सारस्य गुदः। . १. कामदेव; 


समर (परिका०) २ जगढुगुरु,८राशारके जावदेश-देनेवाओं! 


है।. खादृष्टोपनिवद्ध शरीर परिप्रदको भी सांस्कार कहते 


स'साध्य--स सारम्रोक्षण 


| शांसारचक्र.( सः० पु० 27 जन्म, पर, जम्म. लेनेकी पर 


म्परा, नाना योनियोमें. श्रमण। २ मायाका डाळ 
दुनियाका चक्कर, प्रपच। ३ जगतको दशाका डलर 
फेर। 
रांसारण ( सं० छो० ) अप्रगमन, सारे. चलना | 
रांसारतरणी .( साँ० पुश) भवनौका. |, 
“हांसारतिछ॒क.( सं० पु.) पक प्रकारका उत्तर खावळ | 
संसारघारा---युकप्रदेशके.देदरादून. जिळेकी पक. पहाड 
घारा.।| यह: अक्षा ३० २१ उ०. तथा, देशा०- ७८' ६: 
पू०के. मध्य. विस्तृत है. |: यह. जळूधारा पर्वतको मेव 
कर जळ.भ्रपाताकारमें,चीचें. शिएतो है। उसको बालम, 
पक बहुत बडा गडडा. हदै उसका भोतरो, भाग, स्वभाव 
जात चून प्रटथरको ख्तम्मावलो ( 59८815८105.) द्वारा 
सुशोमित है।६ कुछ, भाज. मी आसम्पूर्ण अवस्थामें,मोजूर 
है। देखने. दीसे माळूम. दोता है, कि. यह स्थान करिसी 
देवताकेःनिशत निङुञ्जरूपमें. विश्वकर्मा. द्वारा. बनाया 
गया. था, कालवशतः बह. क्रमशः. लयको: प्रात, दोता.आ. 
रदाहे। 
यदांके. लोग; डस स्थानक्रोः देवाविदेक महादेवः - 
पिल विक्वारमृमिः समभतेःदैं।। अभीः यदः दिनको 


.| पुण्य तीर्थं माना जाता हैः! बहुतसे/तोर्थयाली:वर्शा 


आ कर; मह्यदेव्रकी: पूजा! करते हैं ॥[मलूरी शेळावाससोय 
स्थान १२ मोळक दूरोः पशः अवस्थितः दै॥ ` 

सांसारपथच ( सां०' पु०). १: खंसारमें. आनेवाला मार्गी ` 
२ स्त्रपांक्री, अननेस्ट्रिय। ' 


संसार-भाचन ( सां० पु०) संसारको दुःखमय जातत 
: यहः ज्ञान चार' प्रकारका - है--नरकगर्ति; रि 
मनुष्य गति और देव गति । | 
रांसारमण्डल ( सं० झो० ) मू मएडल, जगंग्मर्डल | न 
स सारमागे( स'० पु० )' स सारण्य मागे ; 
खिर्योकी जननेन्द्रिय । योनिद्वार हो कर जीवको हतपत्ति 
होती हे, इसलिये 'वद्द स'सारमार्ग कद्दलाता,हैं। 
स सारभोक्षण : (स'?. क्को० ) स सारश्य मोक्षणं 


भवमोचन, मवबन्धनमुक्ति; जन्मन्सत्युके द्वाथसे 
ञमि, मीम सिं।- (लि ) स'सारख्ब मोक्षणं यला 


क 


:सं'सिक्त (स'० लिं०) खूब सींचा हुआं;जिस पर खूव 


. 'झ'सिंख ( स'०लि० ) सेचनकारी, सी चनेधाला | 


: -ही। ५ स्वस्थ, झो नोरोंग हो गर्या हो, .चंगा। ६ 


. परा होना, ३ परिणाम, आखिरी नेतोजा । ४ | 


स'सारवंत-संसंपादविस 


त सारंवारंके, जिनसे स॑ सारंका मोक्षण या जिनको 
कृपासे प्रवंवन्धन मुक्त होता है। 


दांत (स ० लि०) स'सार अस्त्यंथ मंतुप मंस्य घ 


स'सारिविशिष्ट, स सादो 
स'सारसागर ( स'० पु०) स सोररूप समुद्र, 'से सार- 
मंहोदंधि । 
स'सारसारथि ( स ० पु० ) १ स'सारपथको पार करने- 
वाळी । २ शिव, महादेव । 
स'सारावर्च ( स ० पु०) जळाचर्राकी तरह सं सारंचकमें 
क्षीव पुनः पुनः अमंण करता है, इसलिये स सार आंवत्त 
इपेमें कंदं गया हे । 
स'सारिन, ( स ० पु० ) स सारोऽस्त्यस्पेति इनि। १ 
सारं संग्बन्धी, छौकिक । २ स सारंमें रहनेवाला । 


" ३ बोर बार अन्म लेनेवाला, भवचक्रके बंधा हुभा) ४ 


छोक-ध्यवद्धारमें कुशल, दुनियादार । 
पानी छिड़का गया हो । 


स'सिद्ध ( स'० लि० ) स'-सिध-क्त । १ पूर्णतया संभ्पन्न 
अच्छो तरह किया हुआ। २ लेष्च, -प्रॉ्। ३ उद्यत, 
प्रस्तुत, तैयार । ४ सुक्त, जिंसंका योग:सिद्ध दो गया 


अंच्छो तरह सीभ्हा था पका हुआ. । ७ निपुणे; कुशल, 
किंसो 'बातमै पक्का । 1 

सं सिद्धि ( खं खो) सं -सिंघ-क्तिन्‌ 1. १ स्वभाव, 
आदत | २ सम्यक, पुरि, किसी कॉर्णका अच्छी तरह 


“सोझी । ५ क्रृतकार्डाता, सफलता, कामयोबी । 
हे मदोग्रा, मेदमस्त खो । ७ स्वस्थता । ८ निश्चित 

| पो वात, न टंछनेवालो बचन । - श पूर्णता | १४. 
१, सुक्ति 11 ११ निसर्ग, प्रकृति । 

सैसी ( दि'० छ» ):सड़सी देखो । 

संखो“-रोज्पूताने आर उत्तर-पश्चिम प्रदेशको गाङ्ग य॑ 
अन्तवेदीधासो निम्न श्रेणीको जञातिंबिशंब। आंचार- 
सवहरमें चे छाग उच्च खे णोके हिंग्देसे. कही, 
द। खरो सौर इकैतो बि हो इनकी प्रधान उपजीधि 
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है। रुपयेके ळाभमे पड़ कर ये लोग नरहत्या करनेसे 
भो वाज्ञ नहो' .आंते । इस कारण अप्रजो राजकी 
शासन-विवरणीमें इन्हे' 'क्रिमिनळ द्राइव' कहा है|! 

संसी--बम्बई प्रदेशके कोल्हांपुर जिळान्तर्गत एक वडा 
प्राम। यहद पालसस्बै नगरसे ( १६' ३४० उ० तथा इ७ 
२६ पू०) एक मील दक्षिण.पश्चिमंमें अवस्थित दै । यहां 
शेषशायी नारायणका एक मन्दिर विद्यमान है । 

स सुतसोम ( सं ० पु०) स'सत्र.। ( लाय्या० ११११७) 

स॑ खुद ( स'० लि० ) खुष्डु दानकारो ।. (अक ८1१७६) 

स खुं ( स ० लि० ) खूब साया हुआ | 

स सूचक ( स'० लि० ) १ प्रकट करनेवाला, जतानेवाछा । 
२ भेद खोळनेवाळा । ३ समभाने बुझानेवाळा। ४ 
कहने सुननेवाला । ४ डाँटने डपरनेचाळा । 

स'सूयन ( स'० झो०) १ प्रकर करना, जतॉना। २ 


. वात खोलना। ३कदना सुननो। ४ भत्स ना करमा 


फरकारना, डॉटना डपरना । 
स'सूचित ( स'० लि०) १ अकर किया हुमा, जताया 
_ हुभा। २ -डाँटा डपरां हुआ, जिसे कुछ कहा खुना 
गया हा । 
स'सूचिन्‌ (स'० लि० ) १ प्रकट करनेवाला, जतांनेवाला । 
२ भला चुरा कहदनेवाला, फटकारनेवाला। | 
स'सूच्य ( स'० लि०) १ प्रकर करने योग्य, जताने 
लाॉयक। २ जिसे प्रकट करना या जताना हो। ३ 
भला बुरा कहने योग्य, जिसे भला बुरा कहना हो या 
जिसके लिये भला बुरा कहना हा । 
स'सूंद (सं ० पु० ) पशु आदिका मुंखस्थित तालु भाग । 
सखज (स ० ख्रो० ) मिश्रण, सं सरग ( झुक १०६४६) ` 
संखति(स०्खी०)स ख-क्तिन्‌। १ स सार, जगत्‌। 
२ जन्म पर जन्म लेनेको परस्परा, आवागमन) भवचक्र । 
स सप्‌ ( सँ० खी” ) देवस घ ; अग्नि, सरखंती; सँविता, 
पुषा, प्रहरुपति, इन्द्रं, साम, ट्कष्टो आर विष्णुं आदि 
देवता । राजसूय यश्षके दशपेय यामेमें इस देवंवून्द्‌् का 
पल आवादन विधान दे। - 
रु'सृपाहविस ('स७ हीन) संखुपांदेवंदुन्दको प्रीतिके लिये 
'हात्यांबनंभो० १०४१ ) 
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. संसपेष्टि ( सं० स्रो० ) . दशपेय यागमें अग्नि आदि 
, देवताओंको उद्देशक उत्सगांदि यज्ञक्रिया । 

स'सुष्ट ( स लिग) स'ऱ्सूजञ-क्त । १ एक साथ उत्पन्न 
या आविभूत | २ स'श्लिष्ट, मिश्रित, पकमें मिंला 

` जुळा । ३ सम्वद्ध, .परेर्पर लगा हुआ। 8 अन्तभू त, 

$ अन्तगेत, शामिल। ५ बहुत परिचित, हिका मिला. 

हुआ। ६ सम्पन्त किया हुआ, अ'जाम दिया हुआ । ७ 

बमनादि द्वारा शुद्ध किया हुआ, कोठा साफ किया 

हुआ | ८ स'गुदीत, ज्ञुराया' हुआं। & जो ज्ञायदादकां 

बंटवारा होने पर भी सम्मिलित हो गया हो) (पु०) 
१० घनिष्ठता, हेळमेळ । ११ पुराणानुसार एक पर्वतका 
नाम । ः 

स सृष्टजित्‌ (स'० ति०) स सए जयति शि-क्किप्‌ । सम्मि 
छित घ्यक्तियोंक्रों जीतनेवाला । ( भुक १०।१०३।३) 

स सृष्टत्व ( स० झी० ) स सृष्टस्य भावः त्व । १ स स, 
होनेंका भाव या धमे । २ ज्ञायदादका बंटवार। हो जाने- 
के पीछे फिर एकमे होनां या रहना । 

संसृष्टहाम ( स'० पु० ) अग्नि और सूर्याकी एक हीमे 
मिळो हुई आइति। 

संसृष्टि (स'० खी०) स-सृज्ञ-क्तिन्‌। १ एक साथ 

. उत्पत्ति या आविर्भाव | २ परस्पर सम्वन्ध, ?ळगाव । ३ 

. मिश्रण, पमे मेळ या मिलावट। ४ एकत्र करना 
इकट्ठा करना, जुटाना । ५ घनिष्ठता, हेलमेल । ६ स'यो 
जन, चनानेकी क्रिया या भाव) ७ भळङ्कारका पक 
साथ मलन । एक शछोकमें दो वा तीन अलङ्कार रहनेले 
स सृष्टि होती है । अलङ्कारशाखमे स'कर और 

सं सृष्टि पृथक रूपसे अभिहित हुई है। जहां उपमादि 

. अलकार समूदके प्रत्येक अलङ्कारकी प्रधानता :रहतो है 
वहां स सृष्टि होती है। 

हे सांसृष्टिन्‌ ( स'० लि० )..स'सृष्टत्वमस्यास्तीति इनि। १ 


संसृष्टस्वविशिष्ट, रांवन्धविशिष्ट। २ एकलबासी, विभा- 
गान्तर'मिछित | ऱ 


संसेक ( रां० पु० ) साम्‌-सिच-घञ्‌। साम्यक रुपसे सेक, 
अच्छो तरह पानी आदिका छिड़काव । 


शसवन ( सां० फंली० ) राम सेब हुए १ 


- स सुपेष्टि सस्कार 


सेवन, द्वाजिरोमें.रदना, नोकरी बजञाना। २ ३ 
छाना, व्यवहार करना, खव इस्तेमाल करना | 

संसेवा ( राँ० र्री० ) सां-सेव-अञ्‌-राप्‌ ।. सस्यक सेवा | 

संसेवितृ ( राँ० लि0 ) सा सेव-वच । . अच्छो तरह सेवा 
करनेवाछा। .. 

सांसेविन्‌ ( शं० लि० ) सं-लेच-णिनि । संसेविता, च्छ 
तरद सेवा. करनेचाळा | 

सेव्य (स० लि०) स-सेव-यत्‌। अच्छी तरह सेवा 
करने योग्य । 

स स्कन्थ ( स'० पु० ) बाळग्रहमेद । ( भयब्बे १६३४५) 

सस्करण ( स० फ्ली०) १ ठीक करना, दुरुस्त करना। 
२ शुद्ध करना, सुधार: करना । ३ परिष्छृत करना, सुन्दर 
यां अच्छ रूपमै छाना । ४ आवृत्ति, पुस्तकोंकी.एक बार. 
को- छपाई-।- ५  द्विजातियांके लिये बिहित -स'स्कार 
करना? 

स स्कत्ता (स'० लि०)-सम्‌-छ-तुच _खुड़ागमः । -स एकार 
करनेवाला ।] छः 

स स्कत्तव्य ( स'० ति० ) -{स -छ-तष्य ` । - सस्कारके 
योग्य । : 

स स्कार ( स० पु०.) अ'छ-घञ्‌। ` १:प्रतियट्म, दुरुश्तो,। 
खुघार। २ अनुभव । ३. मानस कम, मनोवृत्ति. या 
खमावका शोधन.।; ४ नैयायिकोकै मतसे गुणविशेष! 
यह स॑ स्कार तीन प्रकारका हे, वेगाख्य स'रुकार, स्थिति 
स्थापकस'श्कार और भावनाख्य स'रुकार:। वेगाव्य 
स स्कार मूत्ति पदार्थ स्थायो हे अर्थात्‌ मूत्त पदार्थमें भव" 

-स्थितिशीळ .प्रकमाल्न मूत्त पदार्थमें -द्दी यह. सस्कार 
हुआ करता हे]. . यह कही' वेगजन्य और कहीं.क 
होता है | स्थितिशाप्रक स'€कार :पृथिवीका युणविशेष दै 

“फिसो. किसोने यायिकोके मतसे; पुथिष्यादि चतुःपदार्थगुण 

: है, यद्द अतीन्द्रिय और स्पस्दनकारक है । यह भावना 
स स्कार भात्माका भतोन्द्रिय गुण है । यह उपेक्षानाच्म* 
निश्चय जन्य तथा स्मरण भो प्रत्यमिक्षोका कारण. दै! 

५ , __- _ (माषापरिच्हेद १५९१४ ) 

५ बे :छृत्य़ जो जन्मसे ळे क़र:मरण काल त 

हिजातियोके स'व'भरमें आवश्यक ` होते हैं । मशु म 


So by eGahgotri 


स स्कार हारा विशुद्ध होते है, ज़िसः क्रिया ब्रास नु 


स स्कारक--स स्कृततत 
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दूर होती है, उसे स'स्कार कदते हैं। शास्त्रमे लिखा है, | स'स्कारवज्जित (स'० 'लि०) स सकारेण वड्जितः। 


कि जीव. दश प्रकारके स'स्कार द्वारा विशुद्ध होते हे । 
वे दश प्रकारके संस्कार ये हैं--१ विवाह,.२ गर्भाधान, 
३ पुःसवन, 8 सीमन्तोन्नयन, ५ जातकम, ६ निष्क्रमण 
७ नामकरण; ८-अन्नप्राशन, ६ न्यूड़ाकरण १० उपनयन । 
दवाई कोई सप्रावत्त नको भी सस्कार कहते हैं। 
पुराणके मतसे देवगुदको प्रतिष्ठा करनेमें जो फल है, 
द्वेवग्रहका स॑ स्कार करनेसे उसले आठ गुना अधिक 
कढलाभ दोता दै, अतएव . अपना या दूसरेका देवयु 
हाने पर भी विभवके अचुसार जीर्णस'स्कार करे, यदद 
शांका विधान है। 
६ शुद्धि, दोष या लूटिका निकाला ज्ञाना। ७ 
निर्मली करना, पचिल करना । .८:भूषित करना,-सज्ञाना | 
६-जीणोंडार; मरम्मत । १० ध्याकरणादविशुद्धि,: व्याकर- 
णादिशास्में विशेष व्युत्पत्ति, जैसे असुकका संस्कार है। 
. ११ प्रस्तुतकरण, तैयार करना । . १५ परिष्कार; घो मांज 
. कर साफ करना.। १३ शोच, बदनकी. सफाई। १४ 
..शिक्षा, उपदेश, स'गत आदिका मन पर पड़ा हुआ प्रभाव, 

दिल. पर जमा हुआ असर । :. १५ पूर्व जन्मकी वोसना, 
, पिछले ज्ञन्मको बातोंका अशर जो आत्माके साथ छगा 
रहता है।. जेसे--बिना पूर्व - जन्मके स स्कारके विद्या 


- नहीं आतो । यह वेशेषिकके २४. शुणोंमेंसे एक है। १६ |. 


सतककी क्रिया । १७ इन्द्रियोंके विषयोंके प्रहणसे उत्पन्न 
` मन पर जमा हुआ प्रभाव । १८ मन द्वारा कल्पित या 
आरोपित विषय, प्रत्यय । पञ्च स्कन्घोमें चौथा स्कन्घ 
सस्कार हे जो भवष'घनका कारण कहा गया है। 
साफ करने या मांगनेका कांवां, पत्थर आदि ; ऋ वां । 
२० धारणा, विश्वास । । 
- से स्कारक ( स'० लि० ) स-छ-णिच -ण्डुल्‌ । 
, करनेवाला) २ शुद्ध करनेवाला । 
सस्कारजञ (स'० लि० ) स'स्कारेण .जातः  जन-ड | 
स स्कार द्वारा जात, स'रुकार द्वारा निष्पन्न । हा 
से स्कारनामन्‌ ( स'० झो० ) नामकर्म । 
स स्कारमय (स'० लि०) १ स'रुकारविशिष्ट | २ स स्त । 
से स्कारवत्‌ ( स'० लि० ) सस्कार अस्त्यथे (मतुप, म्य 


य्‌ 0.:Jangamw 
। सम्कारविशिष्ठ;, स'स्कारयु 
Vol अशात 


स'स्कार 


1120) 


१ उपनयन स रुकारहोन । स स्कारके मध्य उपनयन 
सस्कार दी प्रधान है, इसलिये स'रुकारद्दीन कदनेसे 

- उपनयनस'रुकार-रहित सभा ज्ञाता है ; घास्य । २ दश- 
विध स'स्कारहीन, जिसका दर्शो प्रकारका स'स्कार नहों' 
हुआ हो । ठ | 

स स्कारहीन ( स'० पु०) स'रुकारेण होनः। - स स्कार- 
रहित, वात्य, जिनका उपनयन.स'स्कार नहीं हुआ 
है। उपनयन स'स्कारका निस्नोक्त समय बीत ज्ञाने पर 
उसे स'स्कारहीन कहते हैं, ्राह्मणका १६ वर्ण, क्षत्रियका 
२२ और वेश्यांका २४ वर्ष बीत जाने पर पीछे १५ वर्ष 
सावित्तो पतित रहनेसे उसीको स स्कारददीन कहते हैं। 
बह काल बीत जाने पर वात्य प्रायश्चिरा करनेके वाद 
डसका स'रुकारकार्या दोगा । 

'स'रुकारादिमत .( स'० लि०) स'र्हारादिविशिष्ट, 
सस्कार प्रभृति युक्त । 

स'स्कारिन्‌ ( स'० लि० ) १ स'रुकार करनेवाला । ( पु० 
२ सालह मात्राओंका पक छन्द्‌। ` 

स सक्या ( स'० लि० ) .स'-छ"ण्यत्‌। १ संस्काराइ , 
स'स्कार करने योग्य। २ जिसको सफाई या सुधार 
करना हो। ३ धूषणाह , अळडुरणके उपयुक्त | 

स'स्कृत ( स० कछी० ) स*झं-क्त । १ लक्षणापेत अर्थात्‌ 
पाणिन्यादि :छत :ध्याकरणसूल द्वारा उपेत साधु शब्द, 
व्याकरण लक्षणाधीन साधनयुक्त शब्द । जो सब शब्द 
आदि व्याकरण सूलादि द्वारा स/घुरूपमें निष्पन्त हातां 
है, उसे स'स्छृत कहते हैं, पवित्र भाषा, देववाणी | 

- स'रुकृतभाषा देखो । 

(ब्वि०) २ कृत्रिम, करण द्वारा निवृ त | यथा-- 

कत्रिमों घटादि” ( भरत ) घरादि. क्रिया द्वारा निवृद्ध । 
३ पक, पक्तांया हुआ, सिया हुआ | 8 स॒ सकार किया 
हुआ । ५ शुद्ध किया हुआ | ६ घो माँज कर साफ किया 
हुआ। ७ भूषत, सजायां हुआ रास्ता । ८ मन्ल- 
पूत । ६ परिष्कृत, परिमाजित॥ १० जिसका उपनयन 
आदि स'स्कार हुआ हो। 


Math ला "मर्ते ) बिशसनादि खस्कार। 
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. संख्क्ृतभाषा- सारतमे प्रचलित एक सचे प्राचीन भाषा | 


हम ऋक-सूलमें प्राचीनतम संस्कृत भाषाका निदर्शन 
पात्तेहे)' । 

` ` "संस्कृत" शब्दके प्रयोगसे हो स्वयं ऐसा मालूम 
' होता हे, कि इस देशमें बहुत पहले पक प्रकारको भाषां 
प्रचलित थो। उस भाषाका सांस्कार करके सांस्कृत 
भाषा संगठित हुई । जिस नियमावली दारा उस 


आदिम प्राकृत भाषाका संस्कार होता है, वदी नियमावलः, 


शष्दानुशासन या व्यांकरण कहलाती हे। सुप्राचीन 

वैदिक थुगमें आयों ने स्लेच्छ भाषाके संमिश्रणसे अपनी 

अपनी :साबाको विशुद्ध भांवमें रखनेको चेष्टा की थी। 
. उसो सेष्टाके फलसे वत्तैमान स रकृत भाषाकी उत्पत्ति 
' हुई थी । मद्दामाष्यकारने लिखा है--. 


५ "तेऽसुरा हेलयो हेळय इति कुचेभ्तः -परावभूखुस्त- 
- 'स्माहु त्राह्मणेन न स्ळेच्छित वे नापभावित चे म्लेच्छोऽवा 
पष यदपशब्दः । म्लेच्छ मा भूतेत्यध्पेयं व्याकरणम्‌ । 
`` (बस्तु प्रयुरुक्त कुशलो विशेष्ये शब्दान्‌ यथांघदुष्यव- 
दारकाले सोऽनन्तमाप्नोंति अयं पर्न वांग्योगविद्द दुष्यति 
चापशब्दैः । 


योहि शब्दान्‌ जानाति अपशब्दानप्यसी जानाति । यथैव 


हि शब्दहाने धर्म प॒वमपशब्द्शानो प्यधर्शः अथवा भूयान- 
धर्मः प्राप्नोति भूयांलोऽप्यपशब्दा अहपयांसः शब्दाः । 
“ पैकंसा शब्दसा वददवोऽपञ्रंशः, तदुयथा--गौरि 
. त्यस; शब्दरय गावोगोणी, गोता गोपोतलिकेत्येचमा 
` दषो वहवोपश्र'शाः र 1 
क 'प्रयाज्ञा: सविभक्तिकाः कार्या:।” न चान्तरेण 
. ब्योंकरण प्रयाजाः सविभक्तिकाः शक्याः कतं म्‌। “यो 
या इमां पदशः खरशोऽक्षरशो धाचं विदधाति स आत्वि- 
जणा भवति।” ` ` 
इससे स्पष्ट प्रमाणित होता है, कि अपशब्दके 
` परिद्दा<' और विभक्ति आदिके प्रयोजन द्वारा वैदिक कोर्या 
2 शुद्धिके लिये आर्यो'ने व्याकरण स'गठन कर 'भाबाको 
ससक्त कर दिया था। वहो परिशोधित भाषा स'रुकत 
भाषा नामसे प्रसिद्ध हुई 
ऋङ्मन्ल प्रकाशके पळे स सुहत भाषा कैसी था 


स रुकृतभाषा 


ऋक मन्त्रके प्रकाश-कोलसे १ दिक स'स्क्तका - 
मिळता है, किन्तु उस सभय प्राकृत भाषा कैसी 
उसका निदर्शन नही' मिलता | यो, 


अनन्तर चेदिक युगके तिरोधानके वाद होर 
स'स्कृत भाषाका प्रचार हुआ। वैदिक युगे सच 
पूछिये तो सुप्राचीन भाषा 'स स्कृत' नामंसे प्रचलित नही 
थो । मदामारतमें स सकृत सावा ही झी वाकः 
राहो भाष! कहा है । यथा--"राजवत रुपेश ते 
ब्राह्मी बाचे विभर्णि च।” (१८११३) चाल्रोदि 
रामायणमें 'सं सकृतं वढ्न" इत्यादि उक्तियोंसे इमे प्रधा 
स'सकृत भाषाका प्रयोग तथा घेदिक और लोकर 
स'सक्कतक्का पार्थाक्य मालूम होता हैं। पाणिनिके इहुत 
पहले लौकिक स सछत भाषाकै अनेक व्याकरण बना 
गये । उन सब व्याकरणका परिचय ब्याकरण शंम 
दिया ज्ञा चुका हे। स स्छत भाधाकी प्रकृति व्याकरण 
या 'शब्दाचुशासन शास्त्रमे आलेंजित हुई है। . बिना 


` ध्याकरणकी आंडाचनासे स सक्कत भाषाकी सगठन: 


प्रणाली नदो जानी ज्ञा सकती । बहुत बढ जानेकै 
भयसै यहाँ उसका कुछ भी..उदलेक्ष नही किवा गवो। 
व्याकरण देखो | 


दम ससक्त भाषामें छिखे हुप प्रन्थादिकी पया 
छोचना द्वारा दो प्रकारको स'सक्कत देखते है पैदिक 
और लौकिक । अक, यज्ञ, साम और अथवंस हिता, 
ब्राह्मण प्रन्थ और डपनिषदु वैदिक स'स्हत भाषामें लिखे 
गये हैं। परबत्तो' कालके सूल प्रन्थ, स दिता परप 
इतिहास, पुराण और काब्यादि प्रग्थ लौकिक सं सह! 
भाषामें विरचित हैं| वैदिक स सकृत भाष कार्ष 
रणको नियमाधीन होने पर भी वसा विकाश 
प्राप्त नहो'. होता । परवत्ती कॉलमें व्याकरण 
जैसा पूर्णाङ्ग हो. कर परिपुष्ट . हो गया था. तथा 
लौकिक साहित्यमें व्याकरणका नियमवन्धन जैसा छाई 
सावसे प्रतिमात हुआ था, “वैदिक माबा थ्यार्कर 
निबमोसे बैसो भावद्ध नदी है। लौकिक संसहत म 
की डब्ततिफे साथ सांथ प्राचीन वैदिक श 


| “लौकिक 
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क पदो का बिलकुल ब्यवहार नहीं है तथा 


स सक्ृतभाषा 


बथे.€ रुपाभ्तर हुआ है। शब्दोमें बहुतसे शब्द 
अर्थमै व्यवहृतः होते. हैं, इस परिवर्रानके फलले 

बैदिक सस्कृत भाषा तथा रौकिक स'रुकृत माषामें 
देखा विशाळ परिवर्तन हुआ, कि लौकिक स रुत. भावा 
ज बिशेष पाण्डित्य लाभ करने पर भी वैदिक स'स्कृत 
प्रावा पक प्रकारसे अबोध्य है. । लोकिक स एकत 
नाषाविद्द वैदिक सस्कृत भाषाका अर्था कुछ भी समक 
नही' सकते. तथा वेदिक सस्कृत समकने या सोखनेमे 
उन्हे उस विषयमें पारदर्शो एक: शिक्षककी जरूरत पड़ 
जाती. है... विला. भाष्यके घेदिक. शब्दका. अर्थबोध 
कठिन है। उसमें विभक्तके सम्बन्धमें भी यथेष्ट परि- 
वचन दिखाई देता है 

वैदिक सं'रुछतमें अनेक अप शब्दों का समिश्रण. था । 
फळतः वैदिक स'स्छत भाषामें शब्दकी अधिक वहुलता- 
थो। महाभाष्यकार अगवान, पतज्जलिने लिखा हैं-- 

"वं हि भ्रू यते वृद्दस्पतिरिन्द्राय दिव्यं वर्षसहस्न' प्रति 
पदोक्तानां शब्दानां शब्दपारायणं प्रोवाच--नांन्ते जगाम ।. 
बृहस्पर्तिश्च प्रवक्ता, इन्द्रिश्वाध्य ता, दिव्य वर्षसहस्न- 
मध्ययसकालो नाचान्त जगाम ।” 

मर्थात्‌-पेसा रना ज्ञाता दै, कि वृदरसपतिनें इन्द्रको 
दिष्य संद्र वर्ष तक प्रतिपदोक्त शब्रो'का शब्दपारायण 
कदा था, फिन्लु फिर भी उन्हे' शब्दपारायणका अन्त न 
मिढा।' चृहसरपति प्रवक्ता और इन्द्रः अध्येंता थें तथा 
देवपरिमाणका पक हजार वर्ण अध्ययन,काल थो तथापि 
इन्होंने 'शब्द्पारायणका अन्त नहीं याया । 

स॑ रकृत भाषाके शब्दपारायणको इस प्रकार बहुळता- 
के कारण चेयाकरणोंने अनेक शब्दोंका परित्याग कर 
तथाःअनेकः प्रकारके: पदग्रयोगका परिदार कर प्राचीन 
भाषाकी लाघबतः. साधन' कीं थो ।' ळाघवता व्यापार भो 
भाषा-सःसकारके अन्तरगत हैः।: अतपव परंषर्त्तो घेया- 
करणोंने यद्यपि व्याकरणके: "अनेक नियमोंसेः भाषाको: 
शोभित; पूर्णा ङ्गः और: स'स्क्कत कर:लिया था; तथापि 


पस कार्यके निष्पादनके छिये।वेःअनेक शब्दों और पढादि"- 


गड्नेमै.वाध्य ह्‌, थे. 


की लौकिक संरुछत. भाषाओं हुम, अस'खप्र प्रस्थ. 
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या पाण्डतेके मध्य चाफ्यालापमें ब्पवद्दत होती थो या 
नद्दी' वह भी आलोचनाका विषय है। प्राचीन छालमें 
स'स्कृत भाषामें जा सब. नाटक लिखे गये थे, उन सव 
नायकेंमें भी स्त्रियांके मुखसे कथित प्राकृत भाषाका दी 
कवियेंने ब्यवहार किया है। इससे जाना जाता है, कि 
अशिक्षित लोग कभी स'सक्कत भाषामै वाष्यालाप नदीं 
करते थे । स'स्छृत.भाषा शिक्षित पणिडतेंको भाषा थो। 
जनसाधारण देशभेदसे भिन्न भिन्न प्राकृत भाषामै बात- 
चीत करते थे । इस कारण प्राकृत भाषा भी करे प्रकार 
की हो गई है।. 2 सकट की 
भारतवर्षमै कई जगद्‌ पालि गाथाकी भाषाका प्रचार, 
था. । शाक्ष्यासहके आविर्भावके बहुत पदलेसे पालि- 
भाषा परिपुष्ट यों तथा भारतवर्णके अनेंक स्थानेंमें हो र 
मातृभांषारुषमें प्रचलित इई। शाकर्यास हके समयर्मे | 


भी इस भाषाका यथेष्ट प्रचार था । शाक्ष्यसि दने अपने हट 
_ शिष्यांका स सकृत भाषाके बदले देशी लाकसमाजमें प्रच- 


हित मातुभाषामें उपदेश देनेकी अनुमति दीं थी। बौद्ध 
प्रभावसे संस्कृत भाषाओंका गौरव बहू त कुछ घट 
गया। अशोकके समय भो सस्कृत भाषाका गौरव 
भारतमें सर्जल दिखाई नहों देता था । बौद्धसम्राट , 
अशोकके राज्यकालमें भारतमै समी जगद्द उनका अबु: 
शासन प्रचलित हुआ । बे सब अनुशासन भारतके 
अनेक स्थानेंमें वह तसे पडतां तथा प्रस्तर स्तम्भ पर 
आज भीं खोदे हूण हैं । अशोकने सस्छृत भाषाके 
बदलळेमे स्थानीय बोछचालकी भाष/में ये सब आदेश 
लिपिवद्ध करनेकी अनुमति दी। उत्तर-पश्चिम प्रदेशमें 
काबुल, दक्षिणमें वळभो, यहां तक कि पूर्वमे डड़ीसा 


` पर्थान्त- भूलण्डमे मदाराज्ञ अशोकको. जे सब खोदित 


लिपि दृश्गिचर होतो दै, वै सभो. आदेशलिपि वही'- 
की माषामें उत्कीर्ण हैं।. ये सब भाषा स'स्कतसे. विमित. 
हैं। फलतः बौद. प्रमावसे स रुछत भाषाका गौरवः हास. 
हा गया. था, इसमें स ठेह. नद्दी' । 

'कुस्लवग्ग नामक एक प्रन्थ पढ़नेसे ज्ञाना ज्ञातो दे,. 
कि शाक्यसि हं सस्कृत भाषाके बदले जनसाधारणको 
कथित भाष(का ही अधिक आद्र करते थे । उक्त प्रन्थमें 
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स'स्क्वतभाषा--स'ख्तम्मयिघु 


सि हके उपदेशोंका स रकृत भाषामें अनुवाद कर उनके | को उत्पत्ति हुई है, यद्यपि वेदेशिक राज्ञाओंके शासन 


गौरवको रक्षा करनेमें प्रवासी हुए थे। किन्तु शाकप- 
सि हने इस पर वाघा डाल कर कंद्दा, !कि प्रत्येक व्यक्ति 
अपनो मातुमाषामें मेरा उपदेश सोखेगा । शाक्यसिद 
अपनी मागधो भाषामें वातचीत करते थे । 
` इससे मालूम दोता है, कि शाक्यसि'दके पहले इस 
देशमै स'स्क्ृत भाषोका यथेष्ट प्रचार था । ' अधिकांश 
मंजुष्प स सकृत भाषा लिखते थे, स सुहृत भाषामें बोल 
चाळ करते थे, पत्नव्यंवहारादि भो स'रुकृत भाषामें दो 
चलता था । शाभ्यसि के आविर्भावके पीछे भो भारत 
वर्षमै सस्कृत भाषाका यथेष्ट प्रचार था । परन्तु उनके 
प्रमाबसे उनके शिष्यानुशिष्योंके मध्य संस्कृत शास्त्रके 
पाठ और सस्कृत भाषामें प्रम्थ लिखनेका प्रचार बहुत 
हास हो गया। फिर वौद्धाचार्यागण उस समय स'स्छृत 
व्याकरण और कोषादि प्रन्थ लिख कर स'रुकृतभाषाके 
सम्मानकी रक्षा कर गये हैं। वे सब प्रन्थ स'स्छृत 
पाडाथि यींके तत्त्वज्ञान 'ळाभके परम सहायरूपमें गिने 


जाते हे । वोद्युगर्मे भो राजकीय कांगज्ञात तथा 


शिलालिपि आदि ससुत भाषामें लिखो जाती थी। 
शाफ्वसि'ह खय संस्कृत भाषामै अपना उपदेश प्रचार 
नदीं करने पर भी बौद्धगण सस्कृतं भाषाकी यथेष्ट 
आलोचना करते थे। स'स्कृतभाषाविदु प्रतिकूलवादी 
त्राह्मणपणिडतोंके साथ सस्कृत भाषामें विचार तथा 
अपने घर्गमतका स'स्थापन और हिन्दू दार्शनिक 
सिद्धान्तादिका लएडन करनेके लिये सस्कृत भाषामै 
छ सिता उनके 'स'स्कृत शाख्पाठका अकाट्य प्रमाण 

। द 

' जैनों द्वारा भी स'स्छृत भाषाकी यथेष्ट आळोचनो 
हुई थो। जेनोमें बहुतेरे पणिडतोंका आविर्भाव हुआ । 
चे सब पण्डित यथारीति सस्कृत शांख्का अध्ययन 
करते थे तथा बौद्ध और जैन छोग पाणिनीय व्याकरणकी 
प्रणाली अवलम्बन कर विशुद्ध साघुस'स्छत भाषामें 
प्रन्यको रचना कर गये है । वे ढोग मातृभाषाको तरह 
विशुद्ध सस्कृत भाषामे बोलचाल भो करते थे | 

यद्यपि हिन्दुसमाजको बड़ी बड़ी मुस 


angamwadi Ma सामना, 
करना पड़ा है, यद्यपि दिन्दूधमसै अनेक अ न्द सम्मदाव. 


प्रभावसै दिन्दूसमांजमें बहुत परिवत्त न हुआ है तथापि 
आज्ञ भी संस्कृत भाषाका गौरव अडूर और झर है। 
सारे भारतवर्णमें चिर गौरवाह सस्कृत भाषा आज भो 
गौरवान्धित हे । 

संस्कृति ( स० स्रो ) स'-छ-क्तिन। १ शुद्धि, सफा | 
२ स'स्कार, सुधार, परिष्कार। ३ सञ्ञावर आराइश | 
8 सभ्यता, रदन सहन आदिको रूढ़ि, शाइस्तगो | ५ 
२४ वर्णके वृत्तो को सञ्ञा । 

संस्क्रिया ( स० सत्री० ) स क्र ( इय शच। पा ३।३।१० ०) 
इति श। १ शवदाद्दादि क्रिया, अन्त्येष्टि क्रिया । (तिका०) 
२ स'रुकार। ३ शोधन, परिष्कार करण । 

स स्लिम ( स'० लि०) स स्झारेण निवृत्ति स-इ- 
लिमक। .स'स्कार {द्वारा निवृत्त, सख्छता ` 

स स्खलन ( स ० झो० ) १ च्युत होना, मिरता। ३ भूं 
करना, चूकनां । 

स स्खलित ( स'० लि० ) १ च्युत, गिरा हुआं। २ भूहा 
हुआ, चूका हुआ। ( छो०) ३ भूल, चूक । 

स स्तब्ध ( स'० लि० ) १ एक बारगो रुका .बा उहरा 
हुआ । २ निश्चेष्ठ, भीचक्को, ठक । ३ सहारा दिया हुआ, 
जिसे टेक या सहारा दिया हो। [ 

स्तम्भ ( स'० पु० ) स स्तम्भ-घञ्‌ । . १ गतिका सहसा 
रोध, एक वारगो रुकावट। २ निश्‍चेष्टता, चेष्ठाका अभाव, 
ठक दो जाना, हाथ पैर रुक जानां। ३ शरोरको गतिका 
मारा जाना, लकवा । ४ दृढ़ता, धीरता । ५ आधार, टेक, 
सहारा 1.६ इड, टेक, जिद्‌ । 

स स्तम्भन ( स०. झी० ) स' रूतम्भ-द्युद्‌। १ गतिका 
सहारा रुकना या रोकना, पकबारगी ठदर ज्ञाना! 
२-निश्चेष्ट करना या होना, ठक कर देना या हो जाना | 
३ सहारा देना, टेकना । ४ बंद करना। 

स स्तग्भनीय ( स' ०.लि० ) स'-स्तम्म-अनीयर्‌। - सं त्त. 
स्मनाह, स स्तस्मनके योग्य । 

स स्तम्मभितृ ( स ० लि० ) स'-स्तम्म-णिच-तच, 


एस मिकारक, निवारक । ( रघु ६६१) 


स सतम्भयिषु ( स० लि० )स ्भयिदुमिच्छुः स स्तम्भ 


` छन्दोगा इति स'स्तु ( यश समि स्दुवः। पा ३1३३१ ) इति 


६० ono 
स स्तर -सांस्थापक 


जिच.सनन्ड । स स्तम्म करनेपें इच्छुक, निवारण करनेमें 


Pen? oS 
तर सा० पु०) ससद । १ शय्या, वि्तर। 


२ दुणशय्या; घास फूस फैला कर बनायो हुआ विस्तर । 
३घास फूससे बनाया हुआ. आच्छादन ।: 8 तह, पदल । 
(हि० ) ५ छितराया हुआ । 
द'श्तरण.(स' ° षंली० ) स'स्तु-उयुंट्‌ । १ 'स'्तर, शय्या, 
विश्तर | २ बिछाना, पलाना । ३ छितराना, बिखेरना। 
७तद बढ़ाना, परत फैलाना। `. ॥ 
स स्तब ( स'० पु० ) स्र -स्हुःअप। १ परिचय, जान पदं 


बान। (किरात ४२५) २ परश सॉ, स्तुति, तारीफ ।:३ 


उल्लेख, जिक्र | 
त स्तवन ( स'० घंली० ) स -स्तु-उयुंद्‌| १ यशं गाना, 
कीर्ति वलानना । २ प्रशं सा करना, स्तुति करना। 
स'स्तबान ( से ० लि० ) स'स्तबोतीति सं -ख्तु ( सम्यानच 
स्तुव | उण २८६) इति आनच, । १ सङक्ता । २ वाग्मी 
इंडद्दाता। ४  , . | । 
स'स्तार ( स ० पु६ ) स'-स्तू-घञ्‌ । १ शय्या, विस्तर । 
१ तह, पहछ। ३एक यक्षका नाम। __ 
सस्तारप'क्ति ( स'० स्त्रो०) बैदिक छन्दोभेद । 
संस्ताव (स'० ५०) समेत्य रूतु वन्ति . यस्मिन्‌ देशे 


घ्‌ । १ यज्ञ स्तुति करनेवाले ब्राह्मणोको अवस्थान 
भूमि ।:ए परिचय, जान पहचान । ३ स्तुति) प्रशंसा | , 
स'स्तिर (सं० पु०) सं-छतु क । आच्छन्न। (शक ११४०७) 
स'स्तीण ( स'० ति») १ फोलाया हुभा। २ बिखेरा 
हुआ, फोळाया हुआ । ३ छितराया हुआ। . _ 
स स्तुत (स'० लिं०) स'-स्ठु क्त । १ परिचित, ज्ञात । २ 
प्रश सित, जिसको खूब स्तुति को गई,ही.] ३ पक साथ 
गिना हुआ, गिनतोमें शामिल किया हुआ । 
स्‌ स्तुति ( स॑ ० स्री० ) स'-स्तु-क्तिन t सम्यक, स्तुति, 
खूष प्रशंसा, गहरी तारीफ | | | 
स स्तोभ (स. पु० ) स'-र्तुभ घञ्‌.। १ सम्यक. रोग । 
साछी?) २ साममेद । डे प. विर 428 द “यान 
याय (सं० पु०) स'-स्तै.घञ, क। १ स'घात 
ससूहू । हे पा सा 


१7... ३ ६८० यों 


संस्थान (स० क्छी०). सं स्था-ब्युर्‌ । १. उदराव 


१०० (४ लि+.) स स्थापयति. सस्था णिच 


४४१९ 


फो ळाव । ( मेदिनी ) ५ गद, मकान | (हेम) ६- अंछाप | ` 
स'्थ ( स'० पु.) सतिष्ठते. खपरराष्ट्रषु इति स-स्था- 
क। १ चर, दूत | २ निजराष्ट्रक, खराजवासो. + लि०)' 
३ अवस्थित । ४ सतत, मरा दू.आ | ७०७ :: 
स'स्था (स'० ख्री०) स तिष्ठतेऽनयेति स'-स्था-अड_1 १-. 
ठहरनेको क्रिया या भाव, ठद्दराव, स्थिति) २ : डपवस्था, - 
ब'घा, नियम । .(-मनु-१॥ २१) ३ अभिव्यक्ति, प्रकाशा, 
प्रकट होनेको क्रिया या.माव ।-8 आकृति, रूप, आकार-1- 


,- ७ गुण, सिफत । ६ ठिकाने लगाता । ७ अस्त, समाप्ति, 


खातमा । ८ खुत्यु, जीवनका अंत | .६ नाश.। १०: प्रलय 
चतुष्टय , नित्य, नैमित्तिक, प्राकृतिक और आत्यन्तिक इन. 
चार प्रकारके प्रलयंको .स स्था कहते. हैं।. ११ .यक्षका " 
मुख्य अग । १२ हि'सा, वघ। १३ गुप्तचरों या. सेदियो- . 
का वर्ग] इसके अन्तर्गत पाँच प्रकारके कृत कहे गये. . 
है-चणिक, ,भिक्षु; छाल, लिंगी ( सम्पदायी ). ओर 
हषक,। . १४ व्यवसाय, पेशा ।. १५. जत्था,-गरोदद। , 
१६ समाज, म'डळ, सभा । . १७ राजाज्ञा, फरमान. 
१८ साद्वशय, समानता । (मेदिनी ) नि र 
संस्थात्व ( सं ° फ्ली० ) स'स्थायाः भावः त्व। स स्थाः, 
का भाष या ध | 


हो ६१३० 
= दै 


श्थिति। २ खड़ा रहना, डरा रहना, जमा रहुना। ३. 
सबिवेश, विन्यास, बैठाना । .( मनु ८२५१) ४. झस्तित्व,, .. 
ज्ञोवत्त ५ सम्य इ.-पालन, पूरा अनुसरण, , पूरी, पैरबी |... 
६ ठरते या रहनेक्की जगह, डेरा, घर । ७ जनपद, बस्ती.]... 
८ सार्वजनिक स्थान, सर्वसाधारणको. .इकड, होनेको-:. 
ज्ञगद। ६ आकृति, रूप, शकळ । १० सौन्द्यो, कान्ति ।. . 
११ प्रकृति, खभांच । १२ शेगका लक्षण । १३ अवस्था, र 
दशा, हाळत । १४ समष्टि, योग, जोड़ । १५ समासि, 
अन्त, खातमा । १६ सत्यु, नाश । ( मेदिनी.) १७ निर्माण, 
रचना, बनावट । १८ सामीप्य, निकटता! १६ चतुष्पथ,- 
चौराहा । ( अमर) २० प्रवन्ध, आयोजन, डौल । २१ 
ढाँचा; चौरा । २२ सांचा, ढांचा, डौल । _ २३ चिह। . 


स'स्थानवत्‌( स'०. लि० ) . सस्थान अस्त्थथे' .मतुप्‌, . 


ग्रस्य व । सह्थानविशिष्ट, स स्थातयुक्त । 
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ण्बुळ । १ स्थापित करनेवाळा, खड़ा करनेवांला, उठाने 

चाळा ६२ प्रवर्तक, कोई नई बात चलानेवाळा । ३ कोई 

सभा, समाज्ञ या सर्गसाधारणके उपयोगी कार्य खोलने- 
चाल | ४ रूप या आंकार देनेवाला । ५ चित्र, लिलोने 

आदि बनानेवाला । अ 

स॒ स्थापन (स ० की०) स'-स्था-णिच-ल्युर्‌ । १ निर्मित 
करना, खडा करना, उठाना | २ स्थिर करना; जमाना, 
बेठाना । ३ कोई नई बात चलाना, नया काम जारो 
करना। ४ रुप या आकार देना। भगवानने गीतामें 
कहा है; कि जभी घमेको ग्लानि तथा अधर्मका अभ्युदय 
होता है, तभी भगवान, साथुओंके परिल्राण, दुष्कृतफे 
विन्नःश तथाः घर्शस'स्थापनके लिये अवतीर्ण होते हैं । 

स'र्थांपनोय (स. ० लि०) स/स्थापनके योग्य | . 

स्थापित ( स'० लि०) स'-स्था णिच-क। १ निमित, 
खडा किया हुआ, उठाया हुआ। २ प्रतिष्ठित, बेठाया 
हुआ-। ३ जारी किया हुआ, चलाया हुआ । ४ स'चित, 
बरोरा हुआ | ५ ढर लगाया हुआ । 

स स्थाप्य ( स० लि० ) स'-स्था-णिच -यत्‌। १ सःस्था 
पनके योग्य । २ जिसका स'श्थापन- करना हो। 

स स्थावन्‌ ( स ० लि० ) समानरूपसे स्थितियुक्त । 

स'ख्थावयवचत्‌ ( स० लि०). स'ख्थाधयव अस्त्यथेः 
मतुप्‌ मस्य व । संस्था और अवयवबिशिष्ट, संस्था 

अर्थात्‌ रचना और अवयवयुक्त | (माग० २८०) 

स ख्थास्चुचारिन्‌ ( स० लि०) श्थितियुक्त और चलन: 
शील । (भारत ७ पवे नीक्षकणठ) 

स स्थित (स'० ति० ) स'स्था-क्त । १ खडा या उठाया 
हुमा । २ टहरा हुआ, टिका हुआ। ३ दृढ़तासे अड्डा 
हुआ, जमा हुआ । ४ निर्मित, रूपमै छाया हुआ। 
५: समाप्त, ठिकाने छगाया हुआ; खतम । ६ सुत, मरा 
हुआ । ७ ढेर लगाया हुआ, बरोरा हुआ | 

स स्थितयज्ञुस्‌ ( स० छो० ) यज्ञ समातिके पहले की 
जानेवाळी सोमक्रिया । ( ऐतरेयन्रा० १११.) 

सोडयतदोम ( स'* ५० ) बान्ता पूर्वी होम । 

सश्थिति ( स'० खो०) स'-स्थापक्तिन्‌। १ खडे होनेकी 
क्रिया या भाव । २ ठराव, जमाव । ३ बेठनेको क्रिया | 


चा सावः। ४ एक अवस्था में. रने क्षावः "(की 0३ bye 


स स्थापन-स स्फेर 


त्यो' रद्दनेका भाव। ६ अस्तित्व, दस्तो | ७ ड 
आकूंति, सूरत । ८ व्यवस्था, तरकीव । ६ गुण, सि, 
१० प्रकृति, स्वभाव । ११ समासि, खातमा । १२ खु 
मरण । १३ कोष्ठवद्धता, कब्जियत। १४ राशि, ढेर | 
स'स्पर्दा (सं ० स्त्री०) १ किसोके बराबर दोनेको प्रद 
इच्छा, बरावरको चाद । २ इषया, डाह । 
स'स्पद्धि न ( स'० लि०) १ बरावरीकी इच्छा करनेवाला. | 
२ ईष्याळु, डाही ! 
स'रुपर्श ( स'० पु० ) स -स्पृश-घञ्‌। १ अच्छी तरह छ्‌ 
ज्ञानेका भाव, एक अ'गक्रा दूसरेसे लगना । घर्मशाखरो. 
में कुछ छोगो का स'स्पर्श होने पर द्विज्ञातियोंके लिये 
प्रार्यश्चि्तका विधान है । यह स'रूपर्शदोष शरोरक्षे- 
छू ज्ञाने, आलाप, निश्वन, सदभोजन तथा एक शय्या 
पर बेउने या सोनेसे कहा गया है। । 
२ घनिष्ट सम्बन्ध, गरा लगाच | ३ मिलाप, मेल | 
४ मिश्रण, मिळोवट | ५ थोड़ा-सा आंविभांव, कुछ 
प्रभाव । ६ इन्द्रियोंका विषय भ्रदण | 
स'स्पर्शन (स० क्लो०) स-स्पृश-द्युट, । स्पश 
अगसे अ'ग लगना, छुना । २ मिलना, सरना | 
स'स्पर्शा ( स० खो?) स.-स्पृश्णतेऽसौ इति स'-स्पृश 
कमणि घञ्‌ टाप्‌।. गन्धद्रव्यविशेष, जनी नामक गन्धः 
द्रव्य | ( अमर) 
स स्पर्शेन ( स० लि०) स'-स्पृश णिनि । स्प 
कारक, रुपश करनेवाला, छुनेचोळा । 
स स्पृश (स ० लि०).स स्पृशतोति स्पृश किप । स्पर्शी, 
छ्नेबाला |: 
स्पृष्ट ( सः० £ ०) स'-स्पृश क्त ] १ छूना हुआ। २ 
सरा हुआ, लगा हुआः। ३ परस्पर स बद, जुडा हुमा! 
४ पाँसःदी पड़ता हुआ, जो निकट दी होा।' ५ लेशमात 
प्रभावित, जिस पर बहुत कम असर पडाःहो। . 
८744 (स'० पु० ) सम्यक र्फाळ!:स्फुरणं यस्य । मेष 
इ | र र 
स स्फुर ( स॑० लि० ) स'स्फुटतोति. स'स्फुर इशत 
कः। १ बिकसित, खूब खिला हुआः। २ प्रस्फ दि 
खूब फूटा या खुल पड़ा हुआ । 
सास्फेंड ( स'० पु० ) स'स्फिड अनादर अधिकरणे भ 
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| लड़ाई । 


` साच ( स'० पु ) सश्र नक ( २।१।१।४१) १ प्रवाह, 


स र्फोर-स'हतल 


सश्फोट ( स ० पु० 
घ्। युव, लडाई । 

त स्मरण ( स'० छो०) स'-स्सु-ल्युट्‌ । १ पूर्ण स्मरण, 
खूब याद , अच्छी तरह नाम लेना या छुमिरना। २ 
स स्कार जन्य ज्ञान । 

त स्मरणीब ( स'० लि० ) स -स्भ्र-अनोयर । १ पूर्ण 
सारण करने घोग्य। २ नाम जपने योग्य। ३ महत्वका 
भूळनेवाळा, जिसकी याद बरावर बनी रहे। ४ अतीत, 
जिसका स्मरण माल रह गया हो । 

स स्मारक (स'० लि० ) स'स्मारयति स'-स्स-णिच-ल्युट । 
समरण करानेवाळा, याद दिलानेवाळा । 

स'स्मारण (स'० झो०) स-स्खु-णिच-ल्युर । १ स्मरण 
कराना, याद दिळाना । २ गिनती करना, गिनना | 

संश्मारित ( स'० लि० ) १ स्मरण कराया हुआ। २ 
ध्यानमें छाया हुआ, याद किया हुआ। | 

स'स्थृत ( स० लि० ) स्मरण किया हुआ, याद किया 
हुआ | प 

सस्सृति (स'० स्रो०) स'-रुछ्-क्तिन। पूर्ण स्मृति, पूरो 
याद | | ड 

स'स्यन्दिन्‌ (स'० लि०) स -स्यश्द-णिनि। स स्यन्द्‌- 
युक्त, सम्यक गमनशील । 

सखव (स'० पु०) सं भ्‌,अपू। १ एक साथ बहना । 

२ पूरा बद्दाव । ३ वहतो हुई वस्तु । ४ वहता हुआ जळ | 
५ एक प्रकारका पिएडदान। ६ किसी वस्तुका नाचा हुम 
अश, उखडा हुआ चिप्पड़ । ७ रसना, चूना, करना । 

सवण ( स'० झो० ) स-स्न-लयुर । १ प्रवाहित दोना, 
वहूना| २ युना, झरना, गिरना । | 

पे स्वसांग (स० पु० ) थक्षनें प्रदत्त हविर्भागविशिष्ट, 
यझमें जो सब हवि प्रदरा हुई है, जिन सब देवताका इस 
दविमे भाग है । "स'स्मवभागा स्थेया बृदम्तः ।” (शुषल- 
"बु: २१८) 'स'स्रवभागाः विलोनमाज्य' स़बः स 

र भागो पां । ( महीधर) 

षटू ( स'० लि०) १ आयोजन करनेवाला ।. २ मिलाने 
रा । ३ रचनेवाला, बनाने ॥लां। ४. झिड्ने- 
` ठा, लड़ाईमें ज्ञुरनेबाळा । 


CC-0. Jangamwadi Math Colle ।ठ्लाइल-( ८९ -ुरिे, मिलित पाणिद्य; 
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) स'स्फोययत्यत्रेति स स्फुट मेदनेष्टु बद्दाब। २ मवादका इकट्ठा होना । ३ किसो दव पदार्थके 


नीचे जमा हुआ पदार्थ, तलछर | 

स'़ावण (स'० क्वी०) १ प्रवाहित करना, बहाना । 
२ प्रवाहित होना, व*ना] ३ भरना, चूना; टपकना। 

स॑ ्रावभाग ( स'० पु० ) सं सावः भागो यस्य | 

स'ल़्वभाग देखो | 

स'ख्रावित ( स० लि०) १ बहाया हुआ। २ वहा हुआ | 
३ करा छुआ। ४ रपका हुआं। 

स'स्वाव्य (सं० लि०) १ बहाने या टपक्राने योग्य । २ जिसे 
बहाना या रपकाना हो । 

स'स्वेद ( स'० पु० ) स'-खिद-घञ्‌। स्वेद, पसीना । 

स'स्वेदज (.स'० लि०) पसोनेले उत्पन्न । 

स'स्वेदयु ( स० लि०) घर्मशोल, जिसे खूब पसीना 
चछता दो। (पा ३२१७ ) 

सस्वैदिन्‌ ( स'० लि० ) स'खिदु-णिनि। स'खे दविशिष्ट, 
पसीनांवाछा । ( सुभू,त ) ४ 

स'हत्‌ (स'० स्री० ) स-दन-क्विप्‌ । पुज्ञीभूत । 

स'हत (स'० लि०) स'दन-क्त। १ सम्पूर्ण सम्बद्ध, 
खूब मिला हुआ, ज्ञुरा या सदा हुआ। २ पक हुआ, 
पकमें मिला हुआ । ३ स'युक्त, सहित । 8 जो मिछ कर 
डोस हो गया हो, कडा, सख्त । ५ जो विरळ या कोना 
न हो, गठा हुआ, घना । ६ द्ृढांग, मजबूत। ७ एकल, 
इकट्ठा । ८ मिश्चित, मिला हुआ | ६ आहत, घायल, खोट 
छाया हुअः । ( पु० ) १० नृत्यमें एक प्रकारकी सुदा । 

स'हतकुळीन ( स'० लि० ) सम्मिलित परिवारका । 

स'दतजाचु ( स'० लि० ) सहते जाचुनी यस्प। रग्न 
जानुक, जिसने दोनों घुटने सराये दों। 

संदतजाचुक (स'० लि०) स दतज्ञाचुरेव खाये कन्‌। 
लग्न-जाञुक, जिसने दोनो घुटने सयायै हाँ । पर्याय-- 
स श्‌, स'हतजञांचु, सश। (भरत) 

स हृतता ( स'० खी०) स दृतस्य भाव, तलूटाप्‌। 
स इतस्व, सदत हा भाव या धम। 

स'इतपत्रिका ( सं० स्त्री० ) शतपुष्पा, - सोआ। 
स'दतपुच्छि ( स'० अष्य० ) सयुक्त पुच्छविशिष्ट, जिस - 
को पूछ मिली हो | कि. 

दोनो दाथ मिले 

हुप। (मर) 


४४४ संहताख्प--स'इर्णित 
तरछ: वस्तु बहुत थोड़ी-मात्रामें रहतो हे वा 
वळसे वह गोळ हो जाता है। 


:खस इतिपुष्पिका (, सः ०.-सञ्री० `) शतपुष्पा, सोआ | 


'स तार्य ( स'० पु० ) पवमान नामक अग्नि। | 
सताड ( स ० लि० ) दृष्टाड़, हृष्टपुष्ट, मजबूत । 
स'दताअलि ( स'० ति०) कर-बद्ध, जों हाथ जोड़ हो। 


संदृतिफे 


स'हतापन ( स'० पु० ) नागभेद । 
स तदहाश्व ( स॒० पु०) निङ्कुम्भ राजाके पुलका नाम । 
स'दृति (स'० ख्री० ) स-दन-क्तिव । १ समूह, फुड। 
` २मेळ, मिळाव । ३ जुटाव, इकद्ठा होनेका भाव । ४ 
राशि, ढेर। ५ निविड़ स वोग; परस्पर मिल कर ठोस 
हानेका भाव, ठोसपन, घनत्व ।? ६ सन्धि, जाड । 
७ सम्यक बघ, अच्छी तरह मार डालनाॉ। ८ पारमाण 
चिक आकर्षणमेइ, परमाणुओंका. परस्पर मेल । जिस. 
गुणके रहनेसे स्वज्ञातीय परमाणु एक दूसरेका आकर्षण 
कर एकल हो जाते हैं, उसका नाम संहति है 
= घेज्ञानिकोंके मतसे संसक्ति, स ति और सम्बन्ध 
के सेदसे आणचिक आकर्षण तीन प्रकारका है। जगतूकी 
समी जड़ वस्तु अत्यन्त सूक्ष्म अणुओ'को समष्टि दै। 
अतएव जिस शक्ति द्वारा जड़ वस्तुके समी अणु. एकल 
` हो जाते हैं, उसीको सहति कहते 
` इस शक्तिका पराक्रम अधिक होनेसे सङ्गात अर्थात्‌ 
- कठिन भाषकी उत्पत्तिः होती है। कडिनको अपेक्षा 
. तरलोधस्थामें संहतिका प्रभाव बहुत थोड़ा हे तथा बाय 
` बोय अवस्थामै उसका कोई प्रभांच ही नहीं दिखाई देता । 
` - उष्णताकी जितनी अधिकता होती है, उसका प्रभाव 
उतना' ही घटता ज्ञांता है। इस कारण उत्तप्त होनेसे 
_ कउिन द्रव्य द्रव और द्रव द्रव्य घाष्प हो जाता है। बर्फ, 
जल और जलीय पदार्थका भिन्नरूप ` मातर है। ज्ञव 
स हतिकी अधिकता शोतो है, तब जळ जम कर बर्फ होता 
है, फिर जब उष्णताको वृद्धि होती है, तब संदतिका वळ 
“घर जाता है, पीछे वही चाष्पाकार धारण करता है! 
प्रमाणुओ'को भिन्त भिस्त. प्रकार दोनेके कारण 
. स'हृतिका अनेक तारतम्य हुआ करता दै तथा उससे 
कठोरता, आघातसहन आदि 


Soe 


` गुणों में भी हेरफेर हाता है। जहां तरल द्रव्य अधिक | 


- माल्ामें रहता हे, वहां मॉध्याक्र्णणका ही अधिक 
„ , प्रभाव. दिखाई देता है। इस कारण वहाँ तरल द्ृब्यका 


। सृति अर्थात्‌. 


स इत्यकारिन ( स'० लि०) पकलकारी, मिळ कर काप 
करनेवाला । 

स'हनन.(.स'०- झो०.) स'इन्यते इति स'हन ढ्युर । ¦ 
शरीर, रेह।. २ शरोरका मदन; मालिश । ३ वध मार 


.. डालना ।.. ४ स'इत करना, एकमे मिळांना, ज्ोडना | ५ 


खूब मिला कर घना या ठोस करना । ६ सयोग मेर 


. मिळ्लावट । ७. दृढता, कडाई । < पुष्टता, घलिष्ठता, मज 


बूती। ६ सामञज्ञख्य,, अनुकूलता, सुआफिक । १० कवच 
.बक्तर । ( लि? ) ११.कठिन; कड़ा । ( मागवत ५।९।१० ) 
स हननाङ ( स'० .. लि०) स हन्यल्ते निविड़ोभवत्त 

अङ्कानि यर्य.। कठिनावयव, कठिन अवयववि शिष्ट। 
सहनु ( स'० लि० ). स दतहनुयुक्त ।. (अथव्ये ५।२५।१३) 


स'हन्त (स'० लि०) स'-हन-तृच्‌ । .स'हारकर्त्ता,- षध 


करनेवाला, मारनेवाला । ढं 


सदर ( स'०-पु० ) १.पक.भखुरका नाम । ` (_हरिवंश ) 


२ प॒वमान नामक अग्ति । का 
सहरण (स'० ह्वी०.) 'स-ह-ल्युट्‌ | १- स द्वार . करना; 
ऽस करना | २स'प्रह करना, बटोरना ।.३ एक.साथ 
बाँधना,.. गू.थना। ४ प्रलय । ५ जवरदस्ती. ले लेना 


, छीनना। १ 
'स हरांख्य ( सं पु० ) स'हर इति आश्या यस्य । पावक | 


स दतः (स'० लि०) ९ इकट्ठा करनेधाळा, बरटोरने बा समे 
रनेवाला । -२. नाश करनेवाला 1.. ३ बघ करनेवाला! 
स दरण (.स'० पु०) स'-हष-घन्न्‌ | . १ पुलक, : उम गसे 


|. रोका खड़ा .दोना । २ भयसे रोंगटे खड़े होता । 
.. ३.स्पर्दा, चढ़! ऊपरी, एक दुसरेसे बढनेकी : चाह | 


४ष्या; डाह | ५ मदन, शरोरकी मालिश दे सध 


1. रगड़। . . > Br 


स हर्षण ( स'० क्ली० ) स -हष-ल्युर्‌। १ पुलकित होत! 
-२ स्पर्धा, छाग डांट, चढ़ा. ऊपरी । .(लि०) ३ हि 
करनेवाला, आनस्दसे प्रफुल्लित करनेवाला? 


| ४ m | h ॥. DIigitize eban न्न ) पपरक पित्त पापड़ 
357 -कोई निर्दिष्ट आकार दिखाई नही श्‌ का di Mat ही कोई Digitized py सत g $ > 


स ह्षि [| ( स० त्रि ) पुलकित । > ५ is RT i 


EF “cd LAS 
Rv ५ 


- = (मनुः४।५६) ३ शिवके एक गणका नाम 1 : " 


__.सिइड़ना । १० छोड़े हू,प बाणको वापस छेना । १९ | 
“ संदांरक ( स'० लि०) स'हारयति स'-ह-णिंच,ण्बुल । 


कतो, एकल करनेवाला | .. 


` करनी होतो है । पूजञाके अस्त स हारसुद्रा द्वारा 


स'दृणिन--स॑ हिता 
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दवि. (सं ०लि०) स'-हृष णिनि, वा स'दर्ष-अहंत्यर्थ संदारवेगघत्‌ ( स'० लि५) सं दारवेग अस्त्यर्थ मतुप्‌ मस्य 


` ,इत्ति। १ पुलकित होनेवाली । : २ पुरकित :करनेवाला । |. 
३ स्पद्धी या ष्या करनेबाल'। क 

ददन (स'० छी० ) स'-हु-ज्युर्‌ । सम्प्रक- प्रकारसे 
आहूति। : टॅ , =: 21 ५2०5 का 

स'हात (स ० पु९ ) १ स'घाते, समूह, जमावड़ा, नारे 

उपयुक्त अथच स'क्षेप पद्योजना द्वारा जो चर्णनां व्यक्त 

.. क्की जार्ती है | ( साहित्यद० ): २ एक नरकका नाम | 


त'हात्य (स'० पु०) अद्ष्का पर्यायिक चेपरीत्य । |: 


संघात्य। ` पट एड 
स'द्दार (स'° ए०) स हयतेश्नेनेति स'ड्-घञ्‌, (पा 
३।श१२२) |. १ एक. साथ करता, .इकट्टा करना, 


बरोरना,.समेटना । २ सप्रह,. संचय । ३ समेट-कर 
बांधना, गू'थना । ४ समासि, अन्त, खातमा । -५ कहपान्त, 
प्रलय | ६ कौशल, निपुणता । व्यर्थे करनेकी - क्रिया, 
निवारण, रोक । ८ ध्व स-नाश | ६ संकोच, आकु चन, 


नंगरका नाम १२ स क्षेप कथन, खुलासा, सार। 


१ स हारकारी, स'हार करनेवाला, नाशक! २ स ग्रह- 


स'हारकारिन (-स॑० लि०) स॑ द्वार या नाण करनेवाला । 
स'हारकाल ( स ० पु० ) स हारः काळ । ' विश्वके-नाश- 
का सतय, प्रल्य-काळ]. © :£ ` र 
स दारना ( हि'० क्रि० ),१.मार डालना. २ ध्व स करना, 
नाश करना । oe वि र - 
सहारबुद्धितत्‌ (सः० लि०) स'डारबुद्धि अस्त्यर्थे मतुप्‌ू। 
स दारबुद्धिविशिष्ट,, स'ह्वारबुद्धियुक्त Fe . 
सहारभैरव - (स'० पु०) सैरबफे आउ रूपों या भूचियोमॅसे 
एक; काळ भैरव । ( तन्त्रसार) -- `. ` 
सेहारसुद्रा (स'० स्त्री०) सुद्राविशेष, देषताको विस 
डन या आत्मंसमपेण- करनेके: समय यह मुद्रा प्रदर्शन 


पुष्प छे कर उसो . व" ना होता दै। 
सदाय ड्ल पुष्पको स्‌ घ क्र छोड़ दे' adi Met tibn. 
मन्‌. सः० पु० ) दशक्कुमारचंरित्णित रीज 


| २7 चक्क क SE 


स'हितपुष्पिका ( स*०, ख्री० 
< पुष्णाणि यस्या; कापि अत _इत्व' ।- १ शतपुष्या; साझा 


च। -स'हार चैगविशिष्ट । 


'संहारिक ( स० लि०) संहार करनेवाला । ` . 
स'हारिन्‌ ( स'० लि०) स'-हृ-णिनि। १ स हारकारक; 


विनाश करनेवाला । (पु०) २ मैस्वविशेष । दुर्गापुजाके 
समय इस भैरवकी पूजा करनी हाती है । 


सहाय (स'० बि०) १स' ह-ण्वत्‌ । १ सदार करने 


योग्य । २ सग्रह करने योग्य, समेरने या बटोरने 
योग्य, इकट्टा करने लायक । ३ पक स्थानसै हटा कर 


"दुसरे स्थान पंर करने योग्य, दराने लायक। . ४जिसे 


ले ज्ञाना हो । ५निवारणया परिहारके योग्य, रोकने 
योग्य । ६ जिसको निवारण या परिहार करना हों, जिसे 
रोकना हो । 


संहित (स० लि० ) स -धा-क्त, 'धाणोदि इति-घा स्थाने 


'हि' आदेशः । १ एकल किया हुआ, वरोरा हुआ, समेरा 
हुआ । . २ सम्मिलित; मिलाया हुआ। ३ सम्बद्ध, गुड़ा 
हुआ, लगा हुआ । ४ संयुक्त, सहित । ५ मेलमें आया 
हुआ, हेलमेलवाळा । ६ योगका चिह्न, + ऐसौ चिह। 
) स'हितानि मिलितानि 


नामका साग । २ धनियां । 


= 


सहिता (स ० स्त्री ) सम्यक _घोयते स्मेति घा कर्मणि क्त, 


यद्वा सम्यक दितं प्रतिपाद्यं यस्याः ।.१ वह प्रस्थ. जिसमें 
पदपाठ आदिका क्रमनियमाचुसार चला आता ही । 
मन्वादि प्रणीत उन्ीस धर्मशाखक्रो उन्नीस संहिता कहते 
हैं। पर्याय- स्खति, घर्मस दिता, श्र तिजीविका । 
मच, अलि आदिने जो सब घर्मशास्त्र प्रणयन किये है, 


उन्ही का नाम सहिता है । मज, अति, विष्णु, द्वारोत, 


. याज्ञवक्कय, उशना, समवत्तं, कात्यायन, बदरुपति, पराशर, 


व्यास, लिखित, दक्ष, गौतम, शातातप और वशिष्ठ प्रणीत 


उन्नीस स दिता है । इन सब स'हिताओंमे घम अर्थात्‌ 
जीतवका कत्तव्याकरीव्य कमे, चांतुर्गण्यो'का घम, अशौच, 
स'स्कारकर्मे, जीविका आदि | सभी विषय 'विशेषरूपसे 
लिखे हैं। इनमें धमेतच्व लिखित होनेके कारण वह 
घर्सस हितो नामसे भी प्रसिद्ध है। र 


` “५ सम्भोग, मेल | ३ व्याकरण यो शब्दशासने अचु- 


“सार दो अक्षरोंका परस्पर सि कर पक होना, सब्धि । 


णु भरलेश्मांग, सुख्य वेद । ०३ 


४४६ 


स हितान्त ( स'० लि० ) स'हितांकां शेष, शेषयुक्त । 

स द्वितीभाव (स'० पु०) स'दित-भू-अभूततङ्धाचे च्वि । जो 
वस्तु सहित या मिली नदीं थी उसीका मिलन, 
एक भाव । 

स'हितोपनिषदु ( स'० स्री» ) उपनिषदुभेद । 

स'हितोरु ( स'० ति० ) स युक्त ऊरविशिष्ट । 

स हृति ( स० स्लो) सह्व-क्तिन्‌। बहुत लोगों द्वारा 
एक साथ आहान | 

खत ( स० लि०) स-ह-क्त। १ एकल किया हुआ, 
समेरा हुआ । २ स गृह्दीत, ज्ुराया हुआ । ३ नष्ट, ध्व'स, 


नाश। ४ समाप्त, खतम । ५ निवारित, रोका हुआ। 


६ सक्षिप्। ७ स'कुचित | 

स हृतबुसम्‌ ( स'० अव्य० ) आहरण सामभेद । स इत- 
इुसम्‌ या स हृतयवम्‌ दोनों पाठ देखा जाता हे | 

स हृति (स'० खी० ) स“ह-क्तिन्‌। १ स प्रह, ज्ञराष । 
२ षरोरने या समेटनेकी क्विया । ३ धव स, नांश । 
४ प्रय । ५ समासि, अन्त । ६ परिद्दार, रोक | 
§ स क्षेप, खुलासा | . ८ हरण, छोनना, लूट । 

स इतिंमत्‌ (स'० लि०) सृति अस्त्य मतुप्‌। स द्वार- 
विशिष्ट, विनाशयुक्त। | रु 
स इष्ट ( स'० लि०) स'-हषक्त) १ पुलकित, 'प्रफुल्ल, 
जिसके रोए' उम'गसे लड़ दों। २खडा। ३ भीत, 
ज़िसके रोए' रसे खड़े हों, डरा हुमा | 

स धोतर ( स'० क्को०) समीचीन यश। (झक १० ८६1१०) 


स हद्‌ ( स० पु० ) स्वाद शब्दे घञ्‌। शब्द, ध्वनि, 
ऊ ता खर | 

स हांदन (स ० लि«) स हादयति स ह-दि-ल्यु। १ स'हाद- 
कारक, शब्द करनेवाला । ( छो, ) स'हाब-ब्युर । 
२ कोलाहल करना, शोर मचाना | . नौ 

सहादि ( स'० पु० ) राक्षसमेद । ( रामायण ) 

सहांदिन (स'० लि० ) स-हाद-णिति । . १ सहाद 
कारक, शब्द करनेवाला । (पु०) २ राक्षसबिशेष। - . 

स हादीय ( शं० त्रि ) रांहाद-सग्वस्घ | (इरिषंश् ) 


संहियमाण ( स० त्रि ) संहु-शानच । १ आह्ृत | 
" ९बिनष्ट। 


| बेलको गरदन दो सेलोंके बीच रद्द "मे उदरी 


स'हितान्त- सकरी 


स हीण ( सं० ल्ि० ) खं-ही-क । 'लञ्जाशीळ, 


रजु 
राँहाद्‌ ( रां० पु० ) स-हांद्‌-घञ्‌ । सभ्यक्‌ हाद आहा 
संहादिन्‌ ( हां० लि० ) स-हादू-णिनि। आनन्दित र 


हाद्युक्त । 

सइल ( दि» खी० ) छकड़ीकी चहद खूरी यां शुरो ज्ञो 
गाड़ीके कंधावरमें लगाई जाती है। इसके 

रदती है 

और वह इधर उधर नहो' हो सकता | कभो कभो यह 
ल भी होती है। इसे समदूल या सेळा भो. कहते 

। 

सई ( अ० स्त्री० ) १ मल्लादांकी परिभाषामें नाव ल्लो'चने- 
की यूनको कड़ा करना | . २ प्रयत्न, कोशिश । 

सईक' टा ( हि० पु० ) एक प्रकारका पेड़ । 

सहेळ ( हि'० स्त्री ) सइक्ष देखो । 

सईस (हि'० पु०) साईस देखो । 

सऊर ( अ० पु० ) शऊर देखो | 

सञ्चक्ष ( स ० लि० ) नक्षत्र सहित | 

सकू कर (दि० पु०) गोदकी तरद्दका एक जन्तु जिसका दङ्ग 
छाछ था पोळा होता । इसका मांस खारा और फोका 
पर बहुत बलवद्ध क माना ज्ञाता है। इसे रेतकी मछली 
या रेग माही भो कहते हैं। 

सक ( स'० पु० ) घे, वह व्यक्ति | 

सकङ्कट (स'० लि०) आलिङ्गन द्वारा अवरुद्ध, आलिङ्गित | 

सकड्युक ( स'« लि० ) कञ्च क सहित वत्त मान । 

सकर ( सँ० पु०) करेन अशुचिना शवादिना सह 
वत्तमानः | शाखोट वृक्ष, सिद्दोर | ः 

सकर (हि० पु० ) शकर, गाड़ी, सग्गड़ | 

सञ्राक्ष ( राँ० क्वो०) कराक्षके सहित, वर्रामान | ` 

सकराम्न ( सं० छ्की० ) करशब्देर अशोचं लक्ष्यते तवसहँः 
सरिंतमन्न' | सकटाण्न, जिसेकिसो प्रकारका अशौच ही 
उसका अन्द्‌ | शास्त्रमे लिखा है, कि अशुद्ध अन्न भोजन 
नहों करना बाहिये, मिन्द अशौच है, उनका अन्त अशुद 
होता है। जो अशुङ्-अन्त भोजन करते हैं, वे भी अशुर 
होते हैं। अतएव जिन्ह' अशौच है, उनका अन्तमो ज 

अन्नभोजन करनेवाळेको भी अशौच होता है। 
° खी० ) १ गाड़ी । २ छोटा सगइ। | 
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सकडी--सकर्ण 


पकडी / हि० खी० ) विकर देखो । 

सकणडक ( स'० पु०) कण्टकेन सह वर्त्तमांनः । १ शैवाल, 
सेबार। २ करञ्जविशेष, कजा । ( लि ) ३ कण्टकयुक्त, 
जिसे कांडा दो । ४ लोमाञ्चित । 

सकण्डुक (स पु०) कणीपालीगत रोम । [ 

सकता ( दि ° खो० ) १ शक्ति, ताकत, बळ । २ सामथ्ये। 

सकता ( अ० पु० नशे 
रोगी बेदोश दो जाता है, बेहोशोकी बीमारी | २ विराम, 
यति। ` 

सती ( हि'० स्त्री०) १ शक्ति, ताकत, बल। २ शक्ति 
नामक अख । शक्ति शब्द देखो। 

सकन ( दि'० पु० ) लता कस्तूरी, सुश्कदाना । 

सकन ( दि'० क्रि० ) कोई काम करनेमें सम्रथे होना, करने 
योग्य हॉना । जैसे,--खा संकना, चल ` सकना, बेल 
सकना, रोक सकना, कद सकना। इस क्रियाका व्यवहार 
सदा किसो दूसरी क्रियाके साथ स योज्य क्रियाके रुपमें 
ही होता है, अग नद्दो हाता । परन्तु बंगालमें कुछ 
लोग भूलसे या बंगलाके प्रभाववश कभी कमी अकेले 


भी इस क्रियाका व्यवहार ऋर बैठते हैं। जैसे,- दमसै 
नही' सकेगा । 


सहपकाना ( हि'० क्रि०) १ चकपकाता, आश्वर्ययुक्त 


होना। २ हिचकना, आगा पीछा करना। दे प्रेम, 
रज्ञा'या श'काके कारण उद्धत पक प्रकारको. चेष्टा | 
४ लञ्ित हाना, शरमाना । 


सकमळ ( स'० पु०) कमळेन सह वत्त मानः | ` पद्मके 


सहित वत्तमान। ( रघु १६) ˆ ` 


सकम्प ( स'० पु० ) कम्पेन सद्‌ चत्त मानः। कर्पयुक्त, 


भ्स्पायसान। ( कुमारस ० ६।५६ ) 


सकर (सं० त्रि०) फरेण सह वर्त्तते योऽसौः। १ दृस्तयुक्त । 


२ राज्ञरुवविशिष्ट। ३ शुख्डयुक्त । ४ किरणविशिष्ट। 


सकर ( सक्कर )- सिन्धुप्रदेशके शिकारपुर जिलास्तर्गत 


रक प्राचोन नगर। झुसलमानी अमळमें यद स्थान 
उन्नतिकी चरम सीमा तक पहु'च गया था। स्थानीय 
पुसळ्मान कोर्रियां आज भी उसकी साक्षो देती हैं । 
पाचोन सकर भागमें शांह खैरउद्दोनका. समाधि-मन्द्रि 


दै । उस मन्द्रिमें जो शिलालिपि दै उससे जावा जाता 
२१ कयात 


[कि 
सेनको सूट 


) १ एक प्रकारका मानसिक रोग जिसमें 


वर्तमान नगर भागमें मोर मसूमका प्रतिष्ठित मीनार 

उद्छेखयोग्य है। वह १००३ दिजरीमें मीर मसूम शाह 
द्वारा शुरू किया गया था और १०२३ हिजरोपें 
उसके लड़के मोर बुजिङ्ग मानवर द्वारा उसका निर्माण- 
काडे समाप्त हुआ। मीनार ईरोंका बना है, उसको 
दीवारकी ऊपरबाळो मेजकी परिधि ८४ फुट तथां उसके 
ऊपर पक सुन्दर गुम्बज दै। इसके सिवा इस भागमें 
मोर मसूमके वंशधर मासुमो सेयदोंके कुछ समाधिस्तम्म 
देखे जाते हैँ। उन स्तम्भोंमें मीर मसूमके पिता मीर 
_सफाईकी समाधि उदलेखयोग्य है। ड-'में मोर सफाई- 
का सृत्युक्ाळ १५८३ ई०में लिखा हुआ दे । इसकी 
बगलमें १००४ दजिरीमें निमित पक दुसरी मस- 
ज्ञिद्का खंडहर दिखाई देता है । वइ अष्टकोण तथा 
चार द्वारविशिष्ट हैं। पूर्व और पश्चिम द्वारकं ऊपर 
छत लगा हुआ बरांमदा है। भीतर १४ फुट ऊपर जाने 
पर सोपांनमञ्च तथा उसके ऊपर कुरांनके लिखे हुए 
कुछ प्रसिद्ध नीतिवाफ्य दीवारमें लिखे हँ । मोर मसूम 
शाहका एक दूसरा मीनार भो है। उसमें जो शिलालिपि 
उत्कीण है, उससे ज्ञाना ज्ञाता हे, कि मोर मसूम शाह 
१६०५-६ १०मै इस लोकसे चल वसे । 

सकरकंदी ( दि ० स्त्री» ) शकरकंद देखो । 

सं हरकन ( हि'० पु० ) शकरक'द देखो। 

सकरना ( हि'० क्रिश) १ सकारा जाना, मंजूर हाना । 
२ कबूळा ज्ञाना, माना जाना | 

सकरपाला (फा० पु०) १ शंकरपारा तामको मिठाई | 
विशेष विबरण शकरपाला शब्दमें देखो। २ कपङ्ग पर को 

' एक प्रकारको सिलाई जो शक्षरपारैकी आङतिको होती 
हैं। शकरपारा दखो। ३ पक प्रकारका काबुली नीबू | 

सकरा ( दि'० वि० ) सँकरा देखे | | 

सररिया ( फा० स्री० ) लाळ शरक द, रताळू । 

सकरु'ड (गुज० पु०) सकुरु'ड या साकु ड नामका वृक्ष । 
इस ही पतियों आदिका व्यवंहार ओषधिके रूपमै होता 
दै । वैद्यकके अचुसार यहद कषाय, रुचिकर, दोपन 
और वातनाशक माना जाता हे। _ व 

सकरुण ( स'० लि०) करुणया सद वत्त मानः । सदय, 


याशील । ४ । 
इरी? हि करणाभ्यां सह दरामानः । १ अरणः 


«१ 1 2, 


र 
शेर 
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सकर्णक--संकलेन्दु 


शील, जो खुनता या सुन सर्ता हो । पर्याय-श्र,ति- | सकूळजननी ( सं० ख्री०) समस्त सुवनप्रसवकत्ता' 


त्पर। ( जटाघर ) २ कर्णयुक्त, कानवाला, जिसे कान 
हो त 5 


सकर्णक ( स॑० पु०) १ एक प्राचीन ऋषिका नाभ । (पा. 


४२८० ) सकर्ण स्वार्थ कन । २ कणे सहित वत्त- 
मान | न - 

सऊत्तक ( स'० लि० ) कत्तांसद्द वर्तते, कप्‌। जिसके 
कर्ता दो । , टम 
सकर्मक ( स'० पु०) कर्मणा सह वर्रमानः, कष्‌ । १ 
कर्मयुक्त धातु, जिस धातुका कर्म हो । धातु दो प्रकारको 


है, संकर्गक झर अकर्मक | जिन संब धातुका कर्मके 


साथ अन्त्य होता है, उसे हो सकर्मक कहते हैं, कमा 
न्वाय-क्रियाधोक। व्याकरणमें छिखा है, कि कहो कही 


भावबाच्यमे सकर्मक धातुके उत्तर भो क्रिया व्याति है ।. 


(त्ि० ) २ कर्मयुक्त, कार्याबिशिष्ट । 


सकळ ( स'०.त्रि०) कल्या सह वर्तमान । १:ससु राय, | 


सम्पूर्ण । पर्याय-सम, सर्ग, विश्व, अशेष, ठत्स्न, 
समस्त, निखिल, अखिल; निःशेष, समग्र, पूर्ण, मख पड 
असूलक, अनन्त । ( शब्द्रत्ना०) ; ८ 


(पुणे कलाप्रकतिस्तया सह वर्ते इति । .२ निशु'ण 


ब्रह्म और सगुण प्रकृति । ३ ` द्शेनशास्रके अनुसार तीन: 


प्रकारके ज्ञोवो मेंसे एक प्रकारके. जोव, पशु । जोष तीन 
प्रकारके माने. रषे है--विज्ञानाकल, प्रलयांकळ और 
सकल । सकल .ज्ञीव मळ, माया और कर्मसे मुक्त 
होता है। इसके भो दो भेद कहे गये हे-पक्क कलुष 
और अपक्ष कलुष। ४ रोहित तृण, रोहिस घास। 
सकल--उत्तर-पश्चिप भारतके पञ्जाब प्रदेशके भङ्ग 


जिलान्तगत पक प्राचीन जनपद । घरोपान समयते |` 


सङ्गछ या साङ्गछ कहलाता है। सङ्ग देखो। 


सकलकल ( सं० लि०) षोड़श कलाविशिष्ट: सोलददो | 


कलाओंसे युक्त | 


सकलकीत्ति --एक जैनसूरि । इन्होंने तत्वार्थसारप्रदीप 
ओर पार्श्वंनाथचरित : नामक: दे। प्रन्थ प्रणयन किये | 
पहला प्रस्थ १४६४ ई०में रचा गया था । 


प्रकत्ति। 


| सञषळडिडो--युक्तप्रदेशके वाराणसी जिछान्तर्गत चन्दो 


तहसीछका एक नगर । यहद अक्षा० २५२० २८” ड तथा 
देशा० ८३ १६ ०८ पू०के मध्य वाराणसोसे २, मोह 
पूरब तथा चन्दौळीसे ६ मोळ उत्तरमें अवस्थित दे । यहां | 
राजा अचळसिद्दका-प्रतिष्ठित पक दुर्ग विद्यमान है। दो”. 
प्रांचीन'मसजिद और चार देवमन्दिर यहांको प्राचीन 
सम्ुद्धिका परिचय देते है । तगर, बाणिज्यप्रधान है | 
चार चीनीका कारखाना ही उसका प्रमाण है | षु 
इण्डिया, रेलवेके सकळडिदाके स्देशनसे यद्द नगर? 
मोल दूरमें पडता है। 

सक्ळप्रिय ( स'० पु० ) १ वह जो सको प्रिय हो, सबको 
अच्छा लगनेवाला।. २ चणक, चना । 


| सकळंसुवनप्रयं ( स'० लि० ) .ल्िसुवनमय, सकल सुन 


स्वरूप) - 
सकळयन्ञमय ( स'० लि०) सकल यज्ञ स्वरूपे मयर॥ 
सफल. यज्ञ स्वरूप । . ( भागवत २०१ ) 


.| सकळलक्षण (स'० पु० ) णल निर्यास, राळ, धूना। 


सकळवर्ण ( स'० क्ी० ) समस्त वर्ण, ब्राह्मणादिः वर्ण 


` चतुष्टयं । 


सरुलसिद्धि ( स'० लि० ) अणिमादि सकल सिद्धियुक्त, ` 
जिसे अणिमादि आंठो सिद्धियां प्राप्त दों। | 
सरुंछसिद्धिदा भेरवी ( स ० स्त्री ) भैरवोविशेष । सँ 


भैरवोकां साधन करनेसे संब सिद्धियां प्राप्त, होती है, 


इस लिये इन्हें' सकल सिद्धिदा. भैरवी कहते है । 
सहकलरो सहीँ' यह वीज मन्त्र है। इस. मन्त्रे सरण 
सिदिदा भैरवीकी पूजा करनी होती है । 
सकलागमाचार्य (स'० पु० ) एक वैदिक आचार्यका वाम 
सकलात ( हि० पु०) १ ओढ्नेको रजाई, दुळोई । २ मेह 
सौगात, उपहार । 
सकलाधार (स ० प०) १ शिव । २ सर्बोका आधार | 
सकलिक ( स० लि०) कढिकाके सहित वर्तमान | 
सकळी ( हि० ख्री० ) मत्स्य, एक प्रकारकी:मछली । 
सकलोविघ। ( सं०!स्री० ) सत्र प्रकार ˆ 


सकळखोर। ( हि ० पु० ) शकरखीर। दोक्षो १० Math Collection Dig by eGangotri 


बत ८४७७४: 


नु (स ० ५१ ) पूर्णिमाका चन्द्रमा, पूरा चदि | 


३ 


सकलेश्वर--सकार 


बकठेश्वर-जातबोधिनीके रचयिता । 


सकसकाना (दि'० क्रि०) बहुत डरना, डरके कारण 


क्नॉपना । 
सकसाना ( हि? क्रि०) भयभीत होना, डर मानना । 


तका ( अ पु०) १ पानी भरनेवाळा, मिश्ती । २ बह 
जो घूम घूम कर लोगेंको पानी पिछाता हो, विशेषतः 
प्रशकसे ( सुसळमानो'को ) पानो पिछानेवाळा। 

तहा (स० खी० ) बद खी। 

सकाकुछ ( हि'० पु० ) १ पक प्रकारका कन्द जिसे अन्वर 
करंद्‌ कहते हैं। २ एक प्रकारका शेतावर | ३ शका- 
कुल मिल्रो, खुधासूली । 

सकाकुल मिस्री ( दि० ख्री० ) १ खुघांसूलो | 

` कन्द्‌। 

सकाकोल (स'० पु०) मचुके अनुसार पक नरंकका नाम | 
सकाना ( हि'० क्रि० ) १ शांका करना, सन्देह करना। २ 
भयके कारण सांकोच करना | ३ दुःखी होना, रंज होना । 
४ 'सकना' का प्रेरणार्थक रूप । 

सकाम ( स'० लि० ) कामेन सह वत्तमांनः। १ जिसे 
कोई कामना या इच्छा हो । २ लब्धकाम, जिसको कामना 
पूरो हुई हो। ३ कामवासनाथुक्त, कामो । ४ जो कोई 
कार्य भविष्यमै फल मिलनेक्ती इच्छाले करे, जो निःस्वार्थ 
हो कर कोई कार्य न करे षल्कि स्वार्थाके विचारसे करे। 
९ प्रम करनेब्राळा | 

सकामरकम ( स'० क्वी० ) कामनाके सहित वत्तेमान कमे, 


२ अस्वर 
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चित्तसे कर्तव्य बुद्धिको प्रेरणासे कर्म कर सके, त 
कर्म उसे बांध नही सरता | 
"अनाश्रितः कमेफलं कार्य' कमे करोति यः | 
सन्न्यासी च योगोच न निरग्निनेचाक्रियः ॥ 
( गीता ६१) 
कर्गफळको आकांक्षा न करके कत्तव्यवुद्धिसे जो 
कर्मा करते हैं, वे दी संन्पासो हैं, वे दी योगी हे, साधा- 
रण तौर पर यदि देखा जाव, तो मालूम द्वोगा, कि कर्म 
बन्धका कारण है, किन्तु कर्मका अनुष्ठान इस तरह झिया 
ज्ञा सकता है, कि कर्म भी किया जायेगा, साथ साथ 
कर्मज्ञनित वन्धन न होगा। ऐले कर्मकौशलका नाम 
_हवी योग है। 
सकाम कर्मानुष्ठान दारा यदद योग नहीं होता, अत- 
पद ऐसा योग करनेमें कर्गफलको आकांक्षा छोड़ देनी 
होगी, अपने कत्तु स्वाभिमान त्याग तथा तृतीय कर्म 
ईश्वरमें समर्पण करना दोगा । 
“कर्मययेवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन ।” (गीता २।२७) 
कर्ममें तुम्दारा अधिकार है, फलके साथ सम्पर्क न 
रखो। अनासक्त हो कर फलकामनाका परित्याग कर 
कर्राव्यंबुद्धिसे कर्शका अनुष्ठान करो । इस प्रकार जो 
कर्म कर सकते हैं, वे दी यथार्थ निष्कामकमी हैं। उनके 
सभी कम" कामना और सङ्कदपविदीन हैं, वे कसम 
प्रवृत्त होते हैं सदी, पर बद कर्म उनकी देदका व्यापार 
मात्र हैं। . उनके साथ उनके चित्तका आसङ्ग या लेप 
नहो' रहता। निष्कामकर्मान्‌ देखा । 


कामनायुक्त कर्म। शास्त्रमें लिखा है, कि सकाम कर्म | सकामनिर्शरा (स० पु०) जे नियोंके अनुसार चित्तको 


[श्वनसे सुक्त नदो होता, उसे बार बार जन्म लेना पड़ता 
1 इस कारण सकाम कर्मका परित्याग कर निष्काम 
फर्मानुष्ठान करना उचित है । 


` वैन्थका कारण है, सकाम कर्माचुष्ठान करनेसे जीव भव- | वद्द वृत्ति जिसमें बहुत अधिक शक्ति होने पर मी शत्र, 


या पोड़ा देनेवालेको परम शान्तिपूवेक क्षमा कर दिया 
जाता हो । यहवृत्ति उपशान्त चिरावाछे साथुओं में 


. होतो दै । 


फेछाकी आकांक्षा करके अर्थात्‌ सकाम कसेका अनु- | सकामा ( स० ख्रो०) ) वह खो जो मैथुनकी इच्छा रखती 


ठा के ४ 
५7 न करे अथवा कर्मत्यागमें भी आसक्त नद्दो। 


हो, काम-पोडिता, कामवती । 


तामे यह भी लिखा है, कि सकाम कर्म जो बन्धनका | सकामिन्‌ ( स० लिश) १ कामनायुक्त वासनायुक्त, 
र्ण होता है, उसका हेतु यद दै, कि जोब फलकी | जिसे किसी प्रकारकों कामना दो | २ कामी, विषयो । 


कामना 


है करके आसक्त चित्तसे अहङ्कारचुङिले, क कषत "पकार व?! 8, १०११... सः ० सः वर्णको-सी 


£ त जोव यदि फलाकांक्षा रदित दो कंर अना सक्त ऽचनि । 
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सकारण ( स'० झो० ) कारणेन सह वर्रामान | कारणके 
साथ विद्यमान, हेतुयुक्त, सहेतुक. 
सकारना ( हि'० क्रि ) १ खोकार करना, म जूर करना | 
२ महाजनेंका हु'डीकी मिती पूरी होनेके एक दिन पदले 
हु'डो देख कर उस पर हस्ताक्षर करना। जा लोग क्सि 
मद्दाजनको हु'डो पर रुपये देते हैं, घे मिती पूरी होनेले 
एक दिन पहले अपनी हु'डी उस मदाजनके पास उसै 
दिषळाने और उससे हस्ताक्षर करानेके लिये ले जाते हैं। 
इससे मद्दाजनको दूसरे दिनके दातष्य धनको सूचना भो 
मिल जाती है और रुपये पानेवाछेको यदद निश्‍चय भी 
दो ज्ञाता है, कि कल सुरे रुपये मिल ज्ञायंगे । 
सकारविपुला (स ० ख्ो० ) अन्त्यगुरु लिपदांश छन्दो- 
विशेष। 
सकारो ( हि'० पु० ) महाजनीमें चह धन जो हु डो सक्ता- 
रने और उसका समय फिरसे बढ़ानेके लिये लिया 
जाता है । 


सकाळत ( अ० खो० ) १ सकीळ या गरिष्ठ होनेका भाव । | 


२ गुरुता, भारीपन । 


सकाळी ( स'° स्त्री०) सपुद्रके किनारेकां एक स्थान । 
सकाश ( स० पु० ) काशः प्रकाशस्तेन सह घर्चातै इति। 
१ समीप, निकट | ( लि०) २ काशयुक्त । 


सक्रीत- युक्तभ्रदेशके परा जिलान्तर्गत एक प्राचोन नगर 
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पूष्क मध्य विस्तृत हे | एटा नगरसे १२ मोल दक्षिण- 
पूर्व पक ऊ ची भूमिके ऊपर यह नगर वसा हुआ था | 
अभो यहद क्रमश; जनशून्य और श्रोद्दीन दो गया है। 
इस राजधानोकी विशेष सप्रृद्धिके समय पार्शर्गवत्तो' 
शेलम्टङ्ग पर स्थानीय राज्ञाओं'ने एक गिरिदुर्ग बनदायो 
था। अमी वह बिलकुल तदस नहस हो गया है। 
नगरके मध्य १३वीं सदोर्मे स्थापित एक प्राचीन मस- 
जिद उक्त स्थानके पूर्बंतन सुसळमानी प्रभावका परिचय 
देतो है । १४८८ ई०में बढ्दलोल ळोदोका यहो' पर 
देहान्त हुआ । इसके वाद १५१० ई०में इब्नादिमलेदोने 
यहाँ प्रक सुसळमान उपनिवेश बसाया. था | 


बलक So ev, आळ 43. >. 


सकोन ( हि ७ पु० ) एक प्र<रिका अन्तिः" Math Collection कळा 89891५० 


सकारण--सङुल्य 


। सक्रील (अ० बि०) १ जो जदरी इनम न हो, गरिष्ठ पु 
। पांक। २भारी, वजनी । छ 

| सङ्कक्षि ( स'० लि० ) कुक्षियुक्त । 

| सकुच ( दि'० पु० स्रो ) स'कोब, लाज, श । 
सकुचना ( हि० क्रि०) १ स'कोच करना, छज्ञा करना 
शरमाना। २ फूडोंका संपुटित होना, बंद हाना] 

सकुचाई ( दि० खो० ).१ संकुचित होनेका भवा। ३ 
संकोच, शमे, लज्ञा, हया ! 

सकुची ( हि'० स्रो० ) एक प्रच्चारकी मछली जो साधारण 
मछलियेंसे भिन्न और प्रायः कछुएके आकारको होतो 
है । .इसके छोटे छोटे चार पैर दोते हैं और एक छवी 
पूछ दोती हे । इसो पूछले यद शत्र को मारती है। 


1 


। जहां पर इसको चोट लगती है, वहाँ घाच हो जातां 


कहते हैं, कि यह मछही 
यानीमें ओर जमीन पर 


और चमडा सड़ने लगता है । 
ताड्के वृक्ष पर चढ़ जाती हे । 
दोनों झगद यह रह सकती है। 
सक्ुचीला ( हि'०.वि०) संकोच करनेवाला, जिसे अधिक 
संकाय हा, शरमोला । 
सकुचीलो (हि'० स्रो०) लज्ञाबती लता, लाजवंती । 
सकुडना ( हि'० कि० ) सिकुड़ना देखो । 
सकुतूदल:( स'० लि०.) कुतूइळेन सद वत्त ते । कोतुक 
युक्त । 
सकुन ( हि'० पु०).१ पक्षी, चिड़िया । २:शकुन देखो । 
सऊुनो ( हि'० स्री० ) पखेरू, चिड्या। . 
सकुरुएड (सं० पु०) साकुरुएड वृक्ष । गुण--क्रषाय, 
. कर, दीपन, शलेष्म और वातनाशक, वस्रे और 
छघु। ( राजनि० ) 
सकुछ (स'० पु०) .१ मत्त्यविशेष, सकुची मछशी । 
..२ उत्तम कुछ, अच्छा कुल, ऊ'चा ल्ानदांन । 
सकुलज ( स ० लि० ) समान कुलज्ञात, एक द्द 
उत्पन्न | 
सकुछा (स ० पु० ) बौद्ध भिक्ष ओंका नेता या सरदार! 
सकुलादनी ( स'० ख्री०) १ महाराष्ट्री लता! 
२ कुटकी। (जयदत्त ) 
) मत्ण्यचिशेष, सकुछी मछली । 
कुल्य (स'० लि० ) समानकुले भवः यत । १३ 


स्वि 


ही ( स'० स्ञ्रां० 


सङ्तरा-सक्कम्रपट्टो 


एक दी कुलका । २ आउर्ची पीढ़ीसे दशवीं पीढ़ी तक 
ज्ञातिकों सकब्य कते ह. लपनत लत पी उस 


४8५१ 


-सकृद्धति (स'० स्री) एक वार जो घटे केवळ वहो दव । 


(पा ७१५०) 


तक शांतिका सपिण्डः ज्ञाति, उसके ऊपर अर्थात्‌ आठवीं | सङै ( स'० पु०) सहत गर्भा यस्य । अश्वतर, खचर | 


पीढीसे दशवीं. पीढ़ी तक ज्ञातिका नाम सङुल्य है। 
तकुल्य-ज्ञातिके जनन और सरणमें लिरात्रांशोच होता 
है | 
सकूतरा ( दि'० पु० ) एक छोप ज्ञो अरव सागरमें. अफ्रो- 
काके पूर्वी तटके समीप है । यहां मोतो और प्रबाळ 
अधिक मिलते है । छम ककड 
सकूति (स'० बि० ) प्राप्तकांमी, अभिलाषो, प्रेमाकांक्षी । 
( लैचिरीयब्रा० २।४।६।४ ) 
सकूनत ( अ० स्रो०) रहनेका स्थान, निवास स्थान, 
पता । : 
सक्ृृत ( स० की० ) शूद्र्शांसन । 


सहद्गभां (स० खी० ) एकमात्र गभि'णी स्त्री । 
सक्ृदुप्रदद (स ० पु०) १ महाभारतके अनुसार एक प्राचीन 
देशका नाम । २ इस देशका निवासी । 
अ ( भारत भीष्म ६।६५ ) 
सकृहोर ( स'० पु० ) सकत्‌ चीर इध। पएकवीर या 
अकळवोर नामक वृक्ष । ( राजनि०) 


| सक्षन्नन्दा (स॑ स्त्रो०) मह्दाभारतके अनुसार एक प्राचीन 


नदीका नाम.। ( भारत वनपवे ) 

सक्षेत ( हि'० पु०) १ संकेत इशारा। २ प्रेमी और 
प्रे मिकाके मिळनेका निदि, स्थान । ३ विपत्ति, कष्ट, 
दुः्ख। (वि०) ४ संकुचित, संकीर्ण, तंग | 


सकृत्‌ ( स'० अव्य० ) एक ( एकस्य सकृच्च | पा ५ ४२६९ ) | सक्केतना ( हि'० क्रि० ) स'कुचित होना, सिकुड़ना । 


इति शुच, सकदादेशाशच) स योगान्तश्चेति खुचो लोप; । 


, सकषेल'ग ( दि'० पु० ) पक प्रकारका पक्ष जो बहुत ऊंचा 


१ एक बार, एक मरतवा। '२ सह, साथ। ३ सदा। | होता है। इसकी लकड़ी नरम और सफेद होती है जो 
४ चिष्ठा, गुह । ( अमरटीका ) विष्ठा शर्थमें यह शब्द्‌ प्रायः | इमारत और स'दूक आदि बनानेके काममें आंतो हे । 


तालव्य शकारादि देखा ज्ञाता हे । ५ काक, कौआ। 


| यह अधिकतर हिमांलयके पूवों भागमें पाया जाता है । 


सहत्प्रजञ (स'० पु०) खङ्कत्‌ प्रज्ञा यश्य । १ काक, कोआ। | सक्केछा ( अ० खो०) १ पक प्रकारको तलवार ज्ञो कडे 


(अमर ) (लि० ) २ ज्ञाते क माल्लापत्य, जिसके एक ही 
वच्चा हो। | SR 

सहत्प्रजा ( स० स्ञ्री० ) १ वन्ध्या रोग, बाँरेपन। २ 
सहतूफळ ( स'० लि०.) सक्तत्‌ फळं यस्य । जो एक द्दो 
. पार फछता हो। १ 

सरतूफळा (स'० स्रो०) १ 
चदली, केला | 


सङ्त्सू ( स'० स्त्रो०) संकृत्‌ सूते स-क्विप्‌। सत्‌ 


हणो बह रत्री जिसने अभी वाळक प्रसव. किया 


जो एक ही बार फले । २ 


स्‌ 3 हर 
7 सिन (स'० लि०) १ पकक प्रत्यागमनकारो, 
एक कर लोरनेवाला | (पु०) २ बौद्ध मताचुसार 


पक्क 
भक्षारका धार्मिक मार्ग जिसमें जीव फेचल पक वार | 


और नरम लोहेके मेळसे बनाई जाती है। (पु०) २ पक 
प्रकारका लोहा । 

सकोच ( हि'० घुण) सङ्कोच देखो | 

सक्षोड़ना (हि'० क्रि० ) सिकोड़ना देखो। 

सकोतरा ( दि० पु०) चकोतरा देलो। 

सकोव (स लि० ) कोपेन सह वत्त ते । कापयुक्त, क्रुद्ध, 
नाराज | 0 

सकोपित ( स'० लि० ) कुपित, क्रू द, नाराज । 

सार ( ५० पु० ) मिट्टीकी एक प्रकारको छोरी करेरी, 
कसोरां । 


सकोश ( स'० लि० ) अभिधानयुक्त, कोषविशिष्ट। 


सङ्ौनुक्न ( स'० लि० ) कौतुकेन सहवर्ताते । फौतुक्षयुक्त, 
कौतुऋविशिष्ट । : 


जन्म छे कर मोक्ष प्राप्त करता है । बौड देखो) "१1 ।॥०॥ ०० ग्सक्रपाझोव् मचा प्रेसिडेन्सोके तिज्नेवल्ली जिलेके 


सेह * 
८ राइत्ति ( स'० ख्रो० ) निमित्तार्वात्त ! 


ngotri 


तेङ्कांशी तालुकान्तर्गत एक नगर। 
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सक्कर- १ वश्बदेषदेशके सिन्ध विभागका एक जिला। यद 
अक्षा० २८ २६ उ० तथा देशा० ६८ १५ से ७० १४ 
पू०के मध्य विस्तृत है। भूपरिमाण ५४०३ वगेमोल दै । 
इसके उत्तर अपर सिन्ध फ्रानटियर जिला और पज्ञाब, 
का वद्देवलपुर शिळा, पूर्वमें बहबलपुर और जैसलमेर, 
दक्षिणमें खैरपुर राज्य और लरकाना जिला तथा 
पश्चिममें ळरकान! और अपर सिन्ध फ्रानटियर जिला 
है। १६०१४६० तक सक्कर शिकांरपुर जिलेका एक हिस्सा 
या जिसमें १४ तालुके थे। पीछे लरकाना जिला संग 
ठित करनेके लिये उनमैंसै सात तालुके अलग कर लिये 
गये और बाकी सात तांळुकवाला शिकारपुर सक्कर कह- 
लाने लगा । । 
इस जिलेका ऐतिहासिक विवरण शिकारपुर शब्दमें 
दिया ज्ञा चुका है। शिकारपुर देखो। इस जिलेमें ५ 
शहर और ५२३३४५ ग्राम लगते हैं। जनस'ख्यो पांच 
लाखसै ऊपर है। हिन्दूकी संख्या सेकड़ पीछे २७ 
और मुसलमानको ७२ है। गेह', जुआर, वाजरा, चनो, 
मर तेलदन यहाँकी प्रधान उपज्ञ है। जिले भरमें ५०० 
स्कूल हे जिनमेसे १ होई स्कूल, ६ मिडिल स्कूल, २ 
टेकनिकळ स्कूल और वाकोमें प्राइमरी स्कूल हे । स्कूल- 
के अलावा तीन अस्पताल और छः चिकित्सालय है । 
२ उक्त जिळेका एक ताळुक । यह अक्षा० २७' ४१ 
से २७' ५८“३० तथा देशा० ६८ ३८ से ६६ २ पू७के 
` मध्य विस्तृत है। भूपरिमाण ३०२ वगमीछ और जन- 
संख्या ६० हजारसे ऊपर हे । इसमें सक्कर नामक १ 
शद्दर ओर ५४ प्राम लगते हैं । यहां एक दोवानो और 
छः फौजदारी अदालते हे । 
३ उक्त जिलेका एक प्रधान शहर | यह अक्षा० २७' 
४२ उ० तथा देशा० ६८' ५४ पू०के मध्य रोहड़ीनगरके 
दूसरे किनारे सिल्छुनद्के पश्चिमी किनारे अवस्थित है । 
सक्कर और रोदड़ी इन दे! शहरोंके मध्यभाग नदी - 
गर्भस्थ द्वीपके ऊपर वक्कर नामक दुर्ग अवस्थित हे | 
इसके कुछ वक्षिण साधबेळा द्वीप हे). नया सक्कर 
शहर प्राचीन शह्दरसे पक मील दूर पहाडी प्रदेशमें वसा 
` हुआ है। इसके पार्श्डामें बईतसे प्राचीन समाधि-स्थानां- 


-0. Ja दै arawadi 


सक्कर 


मसुम शाहका ऊ चां मोनार पासवाली नदोके किनारे 
हृष्टिगो चर हाता है। १६०७ ई०में यदद मीनार वनाया गप 
था। सक्करमें सरकारों आफिस, सिभिल अस्पताल | 
डिसपेन्सरी, जेळखाना, डाकघर, टेलिप्राफ नाश 
भ्रपणकारियोंका व'गला और धर्मशाला आदि हैं | ८ 

रेशमी और देशी कपासका कपडा, रुई, पश 
अफीम, सोरा, चीनी, नाना प्रकारके र'ग आर पोतके 
वरतन यहांकी प्रधान वांणिज्य-सामम्री है। 'शिकारपुर 
और सक्करमें वाणिज्यादिका प्रचलन है। सिन्धु, पाइ 
और दिल्लो रेलपथसे हथा सिन्धु नदोसे नाव द्वारा 
यहांके पण्यद्रव्य सूळतान, कराची आदि स्थानोमै छापे 
जाते हैं । 

प्राचीन सक्करमें पुरानी और टूटी फूरी अवस्थां 
पड़ी हुई मसजिद और समाधिस्थल है.। फिर भी इस 
स्थानकी प्राचीनताका दूसरा कोई भो. ऐतिहासिक निदः 
शन देखनेमें नद्दो' आता । यहां शाह खैर उद्दीन शाहका 
पक मकबरा है जे १७५८ ई०में बनाया गया था। 
१८३५।३०मै अ'गरेज्ी सेनाकी छावनीसे नया सक्कर 
शहर स्थापित हुआ । इसी समय वक्कर दुर्ग यूरोपियनों- 
के हाथ लगा दिया गयां था । 

इस समयसे बफ्कर धीरे धीरे श्रोसस्पन्त हो उठा। 
१८४५ ई०में अ'गरेज्ञीसेनाके मध्य स क्रॉमक उवरका 
अत्यन्त प्रादुर्भाव होनेके कारण नये सक्करसे यूरोपीय 
सेनाको स्थानान्तरित किया गया । किन्तु अभी सक्ष 
रेलवेका केन्द्र हो ज्ञानेसे कराची, मूलतान और कन्धार 
के साथ इसका घनिष्ठ सम्बन्ध दो गया है। अतप पर्द 
शहर दिन पर दिन उन्नति कर रहा है। प्राचीन सके 
के अफगानी शासन सम्बन्धमै किसी भी पातका इहे 
नदी' मिळता । - किन्तु १८०६ और-१८२४ ई०के मे ' 
बत्ती किसी भी समय प्राचीन सक्कर सम्भवत! खैरपुर्ट 
पीर उपाधिधारो मुसलमान राजाओंके शासन हुन 
था | यहां १८३३ ई०मैं सि हासनच्युत दुर्रानी सखा 

ज्ञार्भोकी 
शाद खुना उळ मुइक और दालपुरके मौर र _ 
तुमुल स प्राम हुआ था। उस तालपुरके मीरोंकी ६ 


:> , स्थान | हुई थो। २ इगो प्राचीन सक्कर, कराची, 58 
र का भग्नावशेष दिलाई देता दै ० कके विम मी १2“ DigitlZed by १०,१६३ =) 


हड़ी म॑गरैजोंके हाथ आया । 


सक्करो--सक्रो 


सक्करी (दि ० स्जी० ) पक प्रकारका छन्द । शौरी देखो | 
इक्का ( अ० पु०) १ भिशतो, माँशकी । २ चह जो मशक- 
में पानी पर कर छोगोंकों पिलाता फिरता हो। | 

स'० लि०) सनज-क्त । १ अविरत । (हेम) २ 


सक्त ( 
मनोयोग, अभिनिविष्ठ । ३ संलग्न, सरा हुआ, 


असक्त, 
तिढा हुआ । 

सक्तमूल (स॑ ० १०) चरकके अनुसार चह व्यक्ति जो थोड़ा 
थोडा करके पेशाब करे । (चरक १।२७) 

सक्तव्य (स ० लि० ) शक्त योग्य । (पा ५।१।२ ) 

सक्ति (स'० खरी ) सञ्ज-क्ति। १ सङ्ग; आसक्ति) २ 


सक्तिमत्‌ (स'० लि०) सक्ति अस्त्यथे मतुप्‌। १ आसक्ति- 
बिशिष्ट। २ सज्भय॒ुक्त । 

सक्त ( स ० पु० ) सच्यते इति सच सेचने ( सितनिगमि 
मतिसचीति | उण १.७०) इति तुन । . १ भुने हुए अनाजको 
पीस कर तैयार किया हुआ आटा, सस, । विशेष विवरण 
एतु शब्दमें देखो । २ इस नामका दिष | ( देमच० ) 
सक्तक ( स'० पु०) सक्त रिव कन्‌। १ विषमेद, एक 
प्रकारका विष जिसी गाँडम सत्तू के समान चुरा भरा 
रहता है। स्वार्थ क। २ शक्तु, सत्त । ` 

सक्त कार ( स'० पु० ) वह जो सत्त बनाता और बेचता 

. दो। (योगवा० रामा० २।६०।२६ ) 

सक्त कारिका (स'० स्त्रो०) वद स्त्री जा संसत, बनाती भौर 
बेचतो हो । ( निरुक्त ६६) 

सक्त पिएडो ( स'० ख्रो० ) सत्त को वना हुआ लडू, । 

सकत प्रस्यीय ( स'० लि० ) सत्तू का वाणिज्य सम्बन्धो । 


_ सक्तू फला ( स'० स्त्री०) सक्तव एव फलानि | 


अज्ञादित्वात्‌ राप्‌। शमोदृक्ष, सफेद कीकर । 


शक्त फलो (स'० स्मो०) सक्तव एवं फलानि यस्याः, डीष्‌ । 
शमीवृक्ष, सफेद कीकर । 


"स ° ~ 
कुछ (स'० लि० ) सक्त मत्व सिद्धादित्वात्‌ रच्‌ । 


पा ५।२।९७ ) सक्त युक्त, सक्त, विशिष्ट | , ४ 
कभ (स'० लि०) सत्तु, द्वारा मिश्नोरुत, सत्तूसे मिला 
हम। ( शुक्लयजु० ८ ५७) 


स 
कसिन्छु (स'० पु०) सक्त प्रधान सिन्चु । (पा ७३१६) 
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सक्थि ( स'० पु० ) सुश्रू तके अनुसार एक प्रकारका मर्म 
ज्ञा शरोरके ग्यारह मर्म-रुथानोंमें माना गया है। 

सकिथिन्‌ ( स'० कछो० ) सञ्प्रते इति सनज्ञ सङ्ग ( असिस- 
्लम्यां कथिन | उण ३।१५४) इति कथिन्‌ । १ ऊर, जंघा । 
( अमर ) २ शकरावयवविशेष, छकड़े या दौलगाड़ीका 
एक अंग याँ अंश । ३ अस्थि, हड्डी, हाड । 

सक्थिमम न्‌ ( स'० झो० ) ऊरुमम' । सुथ्‌तमे लिखा दै, 
कि इसका स्थान पकादश हे; जेसे- क्षिप्र, तल, हृदय, 
कूचे, कूचेशिरस्‌, गुल्फ, इन्द्रवस्ति, जानु, ऊरु, लोदिताक्ष 
और विटप । ( सुश्रत शारीरस्था० ६ अ०) मम देखो । 


'सक्ष्मन्‌ ( स'० क्वी०) समवेतयेग्य, मिलने लायक | 
सस्य ( स'० झो० ) सभजनाह । 


सक्रघन ( हि'० पु० ) इन्द्रका अस्त्र, वञ्च । 

सक्रतु ( स'० लि० ) समान कम या प्रज्ञाचाल्ा । 

सक्रपति ( हि'० पु०) विष्णु । 

सक्रसन ( दि ० पु०) कुरज वृक्ष । 

सक्र सरोवर ( हि'० पु०) इन्द्रकुण्ड नामक स्थान ज्ञा 
त्रज्ञमें है । 

सक्रायपत्तन--महिसुर राज्यकै कादुर जिलेका एक बड़ा 
रापत | यह अक्षा० १३ २६“ ३० तथा देशा० ७५५८५ 
पू.के मध्य चिकमङ्कलूरसे १५ मोल उत्तर-पूर्ण में अवस्थित 
है। यह नगर बहुत पुराना है। यहांके लोग इसे महा. 
मारतोक्त रुष्माडूद राजाकी राजधानी समकूते हैं। यहां 
कुछ कोर्चिस्तस्म हैं, जिनमेंसे होनबिद नामक प्रहरीको 
सांयाडुर पुष्शरणीकी रक्षाके लिये उसका प्राणदान- 
_स्सृतिश्ञापक स्तम्भ उद्लेखयोग्य है । इसके सिवा यहां 
एक प्राचीन कमान है। एक समय हिन्दूराजे इस स्थान 
वर आधिपत्य कर गये हैं । १६६० ई०में यह स्थान 
मदिसुरके शासनाधीन हुआ । यहां प्रतिवर्षं रड्डनाथकी 
रथयात्राके उपलक्षमें ३००० बकरोंकी वलि होती है । 

सक्रिय ( स'० लि० ) क्रियया सद वत्त ते । क्रियायुक्त, 
क्रियाधिशिष्ट । ८ 

सक्री-विहार और उड़ीसाके दजारोबाग जिलेको एक 

यहद गया और पटना जिला हातो हुई उत्तरको _ 


नदी । 
जिलेका जलनिकास 


ओर चली गई है । दजारीबाग 
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जळ इसी नदीमें शिरता हे । मुङ्ग रमे यह नदी गङ्गा से 


सि'चाई होती है । 
सक्र ( स ० त्ि० ) उत्तरोत्तर क्रोधनशीळ, क्रोधपरायण, 

क्रोधी । 

सक्रोध (स'० पु०) क्रोधेन सह वर्रामानः। सकोप, 
क्र द्ध, नाराज | 

सङ्कोश्वर (सकलेश्वर) --महिसुर राज्यके हसन जिलान्त- 
गेत एक गण्डप्राम । अक्षा० १२' ५७ २०” उ० तथां 
देशा० ७५' ५०८३१“ पू० हैमबतीनदोके दांहिने किनारे 
हसन शदरसे २३ मीळ पश्चिममें यह प्राम बसा हुआ 
दे। यहां म्यनिसपलिरी है । यह आम मञ्जरावाद्‌ तालु झ- 
का प्रधान सदर तथा काफीका वाणिज्य-केन्द्र है। इस 
प्रामके नीचे हिमचती नदी पर एक ळोहेका पुल है । 

सक्ष (स ० लि० ) १ अतिक्रमणीय। २ पराभूत, हारा 
हू आ। ( तेचिरीयस० ३।५।५।१ ) 

सक्षण (खं० लि०) १ पराभूत, द्वारा हुआ । (शक ५।४१।४) 
२ लब्धावसर | 

सक्षणि (स० लि०) सचनीय, सेव्य, सेवा करने योग्य । 

सक्षम ( स० लि० ) क्षमेण क्षमया बा सह बर्रामानः। 
१ क्षमताविशिष्ट, जिसमें क्षमता हा । २ समर्थ, काम 
करनेक योग्य । बुक 

सक्षार ( स० लि० ) क्षारेण सह वर्रामांनः | क्षारयुक्त, 
नमकोन | ` 

सक्षित्‌ ( स'० त्रि० ) समानकार्य प्राप्त । 

सक्षोर ( स० लि० ) क्षीरेण सह वर्रामानः । शोरयुक्त । 

सल (दि ०पु०) १ सखा, मित्र, साथी । २ पक प्रकार- 
का व क्ष। 


सखत्व (सं० झो०) सखा होनेका भाव, सखापन, मित्रता 
दोस्ती । ः 


सलर ( स॒० पु० ) एक राक्षसका नाम | 
सखरस (हि ० पु० ) मक्खन, नैनु । 
सलरा ( हि'० पु० ) १ क्षारयुक्त, खारा । २ निखरांका 
उलरा | सखरी देखा । ३ बह भोजन जो घोमे न पकाया 
गया हो, कञ्ची रसोई। सखरी ढेखो। 
सलरी ( हि'० ख्री० ) १ कध्यो रसोई, कध्या भोजन | २ 
छोरा पद्दाड़, पहाड़ी । 


सक्र घ-सलिसर्वार । 


| सखा ('हि'० पु० ) १ वह जो सदा साथे र्‌ 
मिलो है । इस नदीका जल छे कर वहुस्थानके खेतोंकी | स'गी । २ मिल, दोस्त । 


\ 


दता ददो, साथो 
३ सहयोगी, सहचर 
४ साहित्यमें बह व्यक्ति जा 'नायक'का सहचर हो और 
जो सुख दुःखमें उसके समान सुख दुःलको प्राप्त हो। पे 
चार प्रकारके होते हैं“-पीउमर्द, बिर, चेर और विदूष$ | 
सखावत ( २० स्रो०) १ सन्नी या दाता होनेका भाव, 
दानशीछता । २ उदारता, फेयाज़ी | 
सलि (स” पु०) समानः. ख्यायते इति समान स्थां 
( समाने ख्याः सचोदात्त। । उण ४1१३६) इति इञ, रिहो५ 
यलोपौ समानस्य सभावश्च, यहां समान; ख्यायते जनै; 
नाम्नोति डिः मनीषाद्वित्वात्‌ ख्यातेयैळोपः समानस्य 
सभावः। १ सौदाई युक्त, दोस्त । पर्याय--आक्रन्द, 
मिल्न, सुहृत्‌, घयस्य, सवयस , स्निग्ध; सद्दचर । (हेम) 
२ सहाय, सहचर । जो विच्छेद सहा नहो' कर सकता, 
उसै बन्धु, ज्ञो सर्गादा अनुगामी रहता, उसे खुद, द्‌ तथां 
सब विषयोंमें एक कार्याकारो होनेसे सिल और अपना 
मत एक भावका होनेसे सखा होला है। शास्म्रमें लिखा 
है, कि जा कोई साकी पल्लीके साथ गमन करता है, 
उसे गुरुपलोगमनका प्रायश्चित्त करना पड़ता है। . 
सखिता ( स'० स््री० ) सख्युर्भावः तल्‌-राप्‌। १ सखी 
हॉनेका भाष । २ बन्धुता, मैत्री, दोस्ती । 
सखित्व ( स'० क्वी० ) सख्युर्भावः त्वतलौ भावे, इति 
त्व । बन्धुता, मित्नता, दोस्ती । 
सखित्वन ( स'० क्ी० ) सख्यार्थ |. “कंस सखित्वनाय 
वावश्र” (कक ६।५१।१४) 'सलिंत्धनाय सख्यार्थ' । 

* ( सायण ) 
सखिदत्त ( स'० पु० ) पाणिनि वर्णित व्यक्तिमेदे । ` 
सखिपूठो ( स'० छो० ) बन्धुत्व, मित्रता । . 
सखिछ ( स'० लि० ) परिशिष्टविशिष्ट । 
सखिवत्‌ ( स'० लि० ) सखि अस्त्यथे' मतुप. मह्य वा। 

सहायविशि, बन्धुयुक्त | टि 
सखिविदु ( स'० लि) सलि 'विदु-किप्‌ । यज्ञमानश | 
सखिसर्बार देरा गाजी खाँ जिलान्तर्गत पक सुप्रसिद्ध 

मुसलमान मसजिद । सुलेमान गिरिश्रे णाके पाददैशस्थ 
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पहुछे यह मसजिद वनाई गई थी, पीछे खयं सथेदो अह्यद- सखी ( अ० वि० ) दाता, दानी । 


के सलिसर्वारी नामसे प्रसिद्धि लाभ करने पर मसजिद 
यो उसी नामले पुकारी ज्ञाने लगी । १६२० इमे उसका 
दित्ता वागदाद नगरसे आ कर सियालकोटमें बस गया । 
सबैदी भह्यद यहां इचादतमें मशगूल रहता था । कहते 
ह, कि दिइळीके बादशाहने उसका अछोकिक कार्यादि 
द्वेन कर चार खञ्चरकी गाड़ी पर लदा हआ धत दिया 
द्वा । उसी धनसे यद्द मसजिद बनाई गई थो । लाहोरके 
दो हिन्दूवणिकूने मसजिदमें सोढ़ी वनवा दी। मन्दिर- 
के पास दी नदी तट तक बह सीढ़ी चली गई थी । मस- 
जिदमे बहु_तसे घर हैं, एक घरमें सखिसरचारका मकबरा 


.हे। इसके सिवा यहां बावा नानकका स्मुतिचिह्व, सखि- 


सर्वारकी खी खुसस्मात वीवी भाईका मकबरा और पक 

. ठाकुरघर प्रतिष्ठित दै । इस मसजिदमें हिन्दू और मुसल- 
प्रान श्थापत्यका निदर्शन देखनेमें आता है। हिन्दु ओर 
मुसलमान दोनों दी श्रेणीके ळाग यदद मसजिद देखने 
आते हैं. । सषिसर्वारके तीन नौकरोंके बंशधर इस 
प्रसजिदके रक्षक और सेवाइत हैं । मसजिदक्री आय 
१६५० भागोंमें विभक्त होतो है । . पदले नौकरके चंशधर 
७५० भाग, दूसरेके ६०० भाग और तीसरेके वंशधर 
३०० भाग पाते हैं । समूया बर्ष यहां भक्तो का 
लगा रहता है । यद्वां खानेकी बस्तु बहत मंदगो मिली 
है। 

सखी ( स'० स्त्रो०) सख्य (श्विश्‍वीति भाषायां । पा ४१९२) 
इति ङोष्‌। १ सद्दचरो, सहेळी । पर्याय--आलि, 
बयस्या, सध्रीची । (हम) २ साहित्य प्रन्थांके अनुसार 
वह स्री ज्ञा नायिकाके साथ रहती हो और जिससे वह 
अपनी कोई बात न छिपाबे । सखोका चार प्रकारका 
कार्य हाता है--मएडन ,शिक्षा, उपालम्प और परिइ।स । 
३ एक प्रकारका छन्द । इसके प्रत्येक चरणमें १४ मांताएं 
भौर अन्तमें १ मगण या १ यगण होताहै। इसकी 
रचनामें आदिसे अन्त तक दे! दो कळे' होती है-२+ 

.२+२+२+२-+२ और कभी कसी २५३५३५२ य 
२+२भो होता हे और विराम ८ और ६ पर देता हैं। 
बिराम भेदके अनुसार कविथोंने इसके दा मेद किये है... 
(१) विजात और (२) मनोरम । 


सख्नोभाव -वेष्णवेंका सगवद्धजनप्रकारविशैष । दृन्दावन- 
में श्रोराधाकों सखियेनि श्रोकषणके प्रति जैक्तो निलित्त 
और निस्पृह ऐकान्तिक आसकिसे प्रेम किया था, 
श्रोभगवान्‌के ऊपर उसो भावमें चित्तापेण करनेका नाम 
सखोभा+ है | गोड़ोय वेष्णवोंक्ी त्रजञोपासनांमें सञ्चिदा- 
नन्द्‌ रसमूःतं श्रीश्रो राधाकृप्णलोछाबिलासका आस्वा- 
दून केवळ सालियांका ही सम्भोग्य है ॥ संखोको छोड 
इस लीळांबिळासमें दूसरे किसीको भी प्रवेशाधिकार 
नदी है | | 


'सखुआं ( हि ० पुऽ ) शाल वृक्ष, साखू। शाल्न देखो | 


सखुन ( फा० पु० ) १ वार्तालाप, वातबोत । २ कविता, 
काव्य । ३ कोल, वचन । ४ कथन, उक्ति। 

सखुनचोन ( फा० पु० ) चुगुललोर, चवाई, इधर उधर 
बात लगानेघाळा । 

सखुनचोनी ( फ॥० स्री० ) सखुतचोनका भाव; चुगुल- 
खोर, चवाव। 

सखुनतकिया ( फा० पु० ) बह शब्द या वाक्यांश जो कुछ 
ळोागोंकी जवान पर ऐसा चढ़ जाता है, कि बातचीत 
कदनेमें प्रायः सु'इसे निकला करता है, तकिया कलाम | 
बहुतसे लोग ऐसे हाते है जो बादखीत करनेमें बार बार 
“ज्ञो है सो” “क्या नाम” “समक लीजिए कि” आदि 
कहा करते हैं। पेसे ही शब्दों या वाक्यार्शोको सखुन- 
तकिया कहते हैं। " 

सखुनदाँ ( फा० पु० ) १ वद्द जो सखुन या काव्य अच्छो 
तरह समभता हो, काध्यक्ना रसिक । २ वह जो बातचोत: 
का मर्म अच्छी तरह समभता दो । 

सखुनदानी ( फा० स्त्री०) १ बातचीतकी समझदारी । 
= काव्य मर्शशता, काव्य-रसिकतां | 

सखुनपरवर ( फा० पु० ) १ बद जो अपनो कदी हुई बात- 
का सदा पालन करता दो, जवान या बातको घतो। २ 
चह. जो अपनी कही हुई अनुचित या गलत बातकासो 
बार बार समर्थन करता हो, हठी, जिद्दी | 

सखुनशनांस ( फा० पु० ) १ वह जा सखुन या काब्य 
भली भांति समफता हो, काव्यका मर्मश। २ बह जा 
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बह जा काष्य समरूता हा । 
सखुनसऊजी ( स'० स्रो० ) सखुनस गक्का भाव | 


संखुनसंज--संगरे 


सखुनस ज ( फ० पु० ) १ बह जा बात समकता हो २| सगढुगढु ( स० ल्ि० ) गढुगढु वाक्यविशिष्ट, ह 


वॉक्पयुक्त । 
सगन (स० पु०) १ सगण देख्यो । २ शकुन देखो । 


सखुनसाज ( फा० पु०) १ वह जॉ सखुन कहता हा, | सगनौती ( हि'० ख्री० ) शकुनौती देखो । 


कृषि, शायर। २ वह ज्ञा सदा भूठो बाते गढ़ता हा | 


अपने मनसे कूडी बातें बना कर कहनेवाला ! 


सखुनसाजी (फा० स्तो०) १ सखुनसाजका भाव यो काम । 


२ कवि होनेका भांव या काम । ३ भूठो बात गढ़नेका 
गुण या भाव । 

सखेद ( स'० लि० ) खेदेन सह वर्तमान; । खेदयुक्त, 
हुभखी । $ | 

सखेरा--बड़ोदा राज्यका एक शहर । यहां पक छोरा 
दुर्ग है। १८०२ ई०में बहुतेरे ग्ररिश सेन्योंने यह दुर्ग 
अपने कब्जेमें कर लिया... सखेराका छोंट तथा र गा 
हुआ कपडा बहुत प्रसिद्ध है। इसके अलावा काठ पर 
खुदाईका काम यहां सुचारुरूपसे होता हे । 

सलोल (स ० झो०) राज़तर'गिणीके अनुसार एक 
प्राचीन नगरका नाम । (राजतर० १।३४२) 

सख्य ( स ० झो० ) सख्युर्भावः. कर्मघा 'सखि-यत्‌ । १ 
सखाका भाष, सश्षत्व, सखापन । पर्याय--सौहाई, 
साप्तपदीन, मेलन, जज्ज, सङ्घत। २ वैष्णव मतानुसार 
इश्वरके प्रात ब्द भाव जिसमें इश्वरावतारका भक्त अपना 
सखा मानता है। ३ पळ । ( मेषज्यरत्ना० ) 

सख्यता ( स'० स्री० ) मेत्रो, दोस्ती । 

सग ( फा० पु० ) कुक्कुर, कुत्ता । 

सगज्ञुवान ( फा० पु० ) वदद घोड़ा जिसकी ज्ञीभ कुत्ते के 
समान पतली ओर लम्बी हा । ऐसा घोड़ा प्रायः ऐवी 
समका जाता है। 

सगड़ी ( हि ० स्री० ) छोरा सग्गड। 

सगण ( स० लि० ) गणेन सद वर्तते । १ गणयुक्त, फल- 

` विशिष्ठ । ( शुक्लयजु; २५४६ ) ( पु० ) २ छन्दःशाख्रमे 
एक गण | इसमें दा लघु और एक गुरु अक्षर होते हे । 
इस गणका प्रयोग छन्दके आदिमें अशुभ है। इसका रूप 
॥ऽ दै । 

सगदा ( हि” पु० ) पक प्रकारका मादक द्रव्य जे। अनाज- 
से बनाया ज्ञाता दै । ) 


साता”??? का sa op 
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सगन्ध ( स" पु० ) गन्धेन सह वर्तमान इति। १ जाति। 
( लिका० ) (लिश ) २ गन्धयुक्त, जिसमें गन्ध दो, महक: 
दोर । ३ गर्वविशिष्ठ, जिसे अभिमान हो, अभिमानी | 
सगन्धा ( स० ख्री० ) सुगन्ध शालि, बासमती चावढ़ | 

सगन्धिन्‌ ( स'० लि० ) सगन्ध अपत्यधे' इनि। गर्व. 
विशिष्ट, जिसमें गन्ध हा, महकदार | 

सगपन ( हि'० पु० ) सगापन ढेखो | 

सगएदती ( हि ० स्त्री०) एक प्रकारकी दाळ जो साग 
मिला कर बनाई जातो है । प्रायः छोग सगपहती वनने: 
के लिये उड़दकी दालमें सोआ पालक या वथुपका साग 
मिलाते हे । कभी कभी अरहरक्रो दाळ भी मिला कर 
बनाई ज्ञाती है । 

सगपिर्ताँ ( फा० पु० ) वहुचार, लिसोड़ा । 

सगपु ( स ० पु० ) अमरदङी । 

सगबग ( हि'० वि० ) १ सराबोर, लथपथ | २ द्रवित। 
३ परिपूर्ण |. (क्रि० वि०) ४ तेज्ञोसे, जहंदीसे, चट- 
पट । 

सगवगाना ( हि'० क्रि ) १ लथपथ होना, किसी वस्तुसै 
भोगना या सरावोर होना । ३ शांकित -होनां, भयभीत 
होना, सकपकाना । 

सगभत्ता ( दि`० पु० ) एक प्रकारका भात जो साग मिला 
कर बनाया जाता है। इसमें पक्राते समय चावले 
साग मिला देते हैं | 

समर (स ० पु०) गरेण सद वत्त मानः। १ अह दुमेद । २ 

_सूयवंशीय राजविशेष, अयोध्यापति बाहुराजपुत्र । प्म 
पुराणके खगेखण्डमै सगर राजाका उत्पत्ति विवरण इस 
प्रकार लिखा है,--सूर्यवंशमें बाहु नामक प्रबळ पराक्रान्त 
एक राज्ञा थे। इनकी स्रीका नाम यादवो था । ५% 
दिन हैहय, तालज्ञङ्क, कश्वोज, पहव, पारद, यवन “+ 9 
शक सोने मिळ कर वाहु राजाके राज्य पर चढ़ाई क 
दी। युद्धम वाहु परास्त हुप । पीछे पत्नोके साथ 


कर उन्दने चनमें आश्रय लिया । इस समय डाका | 


सङ्कतस्थान-- सङ कान्ति 
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तश्थान ( स'० छो ) संकेतस्य स्थान' । स'केत- | सङ सन्द (सं० पु०) १ क्रन्दन, रोना । २ शोक प्रकाश 


मि. सकेतनिकेतन । 
होद्यान ( स'० छो० ) स केतकाननं। श्रोहृष्णं गोप 
बर्डिकों को. गो चरानेमें नियुक्त कर 'स केत॑काननंमे 
भ्रीराधाको ले कर केळी करते थे । 
सङ्घोच ( से ° पु ) स कुचतीति सं'-कुच अच । १ 
ग्रह्ह्यविंशे ष, पक प्रकारको मछेलो। २ सिकुडनेको 
क्रिया, लि चाव, तनांव। ३ळञ्जा, शर्म । 8 भयं | 
५ आगा पीछा, पसों पेश, दिचकिंचाहरं। ६ कमी | 3 
एक अलंकार जिसमें 'विकांस अळंकार! से विरुद्ध वर्णन 
होता हैं। या किसी वस्तुका अतिशय सकोच वर्णन 
किया जाता है, संक्षेप । श्रादविवेकमें इसको लक्षण 
इस प्रकार लिखा हैं, “संमान्यशब्रार्थर्य विशे षनिष्ठत्व 
संकोचः ।” 
(क्ली० ) ८ ङु कुप, केसर । 
संड्रोचक ( स'० लि० ) सकुंच॑तोति' स'-कुच:ण्बुळ । 
स'कोचनकारी ! 
संड्रीचन ( स'० को० ) स'-कच-ढयुट । 
सिंकुडनेकी क्रिया । 
संड्रोचनी ( स'० स्रो० ) स -ङुच-द्यु, ङोष । लजॉलू 
नामको लता । ( रत्नमाला ) 
सड्ोचपत्रक ( स'० लि० ) वृक्षोंका एक प्रकारका रांग । 
इसमें उनके पत्तोने ऊपर कुँछ दोने-से निकल आते हैं 
और पत्त सिकड़ जाते हैं। 
सेड्रोचपिशुन ( स*० झो०) स'कोचेनं पिशुनं । 
केसर | ( भावप्र० ) 
संडरोचित ( स'० ल्ि० ) १ स कोचंयुंक्त, जिसमें संकोच 
हो! २ अविकशित, जो विकशिंत या प्रफुडिळत'न दों । 
रै छजित, शरमिंदा | ( पुं ) ४ तलंबॉरक ` बत्तीसं 


सं कोचकरण, 


"कुं, 


प्रहार | 


| चिन्‌ ( स*० लि) १ सकोच करनेवाला। २ 


9 


रि 
नरु डनेबोला । ३ जिसे स'कोच या ळा हो, शर्ग 
करनेवाला \ 


सोड्यता ( स ७ सरो ) स कोउयं-तल 5४ फे। ३० कोत | 


= चका ३ 
| को भावे या घत | 


दाथो मेसे एक हाथ, तलवार चळानेका एक ढग या |. 


करना | ३.युद्धाथी आस्फालन | 

संडःक्रन्दन ( सं० पु० ) स क्रन्दयति अलुरा नितिं स-क्रन्द 
णिंच -दयुं। ! शक्र, इन्द्र । ( अमर ) २ पुराणाचु तार 
मौत्य मनुके एक पुत्र क्ता नाम । ( मार्कयडेयपु० १००३२) 
सङ -क्रन्द्‌ भावेल्यंट । (षळो०) ३ क्रन्दन, रोना । 
सङकन्द्रयति शत्र निति ( लि०) ४ शत्र तापक । 


'सङ क्रम ( सं० पु० क्लो० ) संक्रामति अनेन संक्रम्यतेऽसौ 


वा सं क्रैम-घञ्‌। १ सप्रवंश, कष्ट या कठिनतापूचक 
बढुनेकी क्रिया | २ पुल आदि वने! कर किसी स्थानमै 


प्रवेश करना । ३ सेतु, पुल। ४ स क्रमणं सं क्'न्ति। 
ष्‌ प्राप्ति । 


सङ कम॑ण ( स ० पु०) सं-करम-ल्युट 1१ गमन, चलना | 
र सूँडोका एक राशिंसे निकल कर दुसरो राशिमें प्रवेश 

_ करेना । (-कालको० ) ३ प्रापंण। ( हरिब'शं ३९१६ ) ४ 
कष्टगंति, प्रतिहत गमन । ५ पर्यटन, घूमना । ६ 
अतिक्रम | 

सङ क्रमद्दादशाइ ( स'० पु० ) द्वादशाह रत्य भेद । 

सङ क्रान्त ( स'० लि० ) स'क्रान्तिरंस्थास्तोति' अच! १ 
स'क्रान्तिविशिष्ट ।' ( मलंमाततत्त्व ) स-क्रम- क्त। २ 
प्राप्त | ३ गत | (पु०) ४ क्रमागत घनादि, दायभागके 
अनुसर बह घन ज्ञो कई पोढियोसे सला आया हो। 


सूर्यंका एक राशिसे दूसरी राशिम्रें ज्ञाना |... 
सक्रान्ति देखो | 


! सङ क्रान्ति (सं°ख्ी०) सं-क्रम-क्तिन्‌। राश्यन्तर संयोगांसु 
- कूळ व्यापार, एक रांशिसे दूसरी राशिमें ज्ञाना । सूय 


एक राशिसे जो दूसरी राशिमें ज्ञाते हैं, उसको रविको 
स'क्रान्ति कहते हैं। सूरो प्रायः ३० दिन एक राशिमें 
रह कर अत्य राशिमें जाते हैं। उनका यह जाना यां 


“संक्रमण दी सक्रान्ति है। यह स'क्रमण अति अरप 


कालमें होता है। शास्रमें लिखा है, कि स कांन्तिमें 
स्नान, दान आदि विशेष पुण्यजनक है । स क्रमण-काळ 
बहुत थोंड़ा है। उस समय स्नान दानादि सम्मदपर 
मंदी हे। अतण्द स क्रान्तिकृत्य कहनेसे समकना होगा 
किं से न्तिके पुण्य कालमें बे सव कार्यादि करने दोगे । 
की व्यवस्था विश षरूपमें वणित 
है, पर यहां स सपमे लिली जाती है 
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पदले सं क्रार्तिके दो नाम रखे गये हैं, उत्तरायण- | 
स'क्रान्ति और दक्षिणायन-स'क्रान्ति । उत्तरायण और 
दृक्षिणायनको कारणीभूत दो स'क्रान्ति एक सूर्यके खग 
अर्थात्‌ मकरराशिमें स'क्रमण और दुखरी ककटमे 
स क्रमणसे होतो हे । सूर्यका तुला और मेष राशिमें 
संक्रमण विषुवत्‌ रैखासे स घरित होता है, इससे उसको 
विषुत्रतो स क्रान्ति कहते डे । : 
इस उत्तरायण और दक्षिणांयन स क्रान्तिके विषय 
को आळोचनाके देखनेसे मालूम होता है, कि इस : देशमै 
अश्विनो नक्षत्रे प्रथम अ'शसे राशिचक्रका प्रथम 
आरम्भ निरूपित है। पृथिवीके निरक्षपृत्तका तरह उस 
चक्रके मंध्यमागमें पूर्म-पश्चिमंमें व्याप्त पक सरळ रेखा 
कल्पित है जिसका नाम विषुवरेखा है। प्रति वर्ण अयन-. 
' मण्डलके जिन दो स्थानों पर विषुवरेखा मिलती है, 
उपे क्रान्तिपात कहते हैं तथा वहां सूर्याके आने पर दिन- 
रात समान होती है। जिस दिन विषुइती सक्रान्ति 
होती है, उसो दिन दिनरातेका मान बराबर होता है। 
अभो ध्वीं या १०त्री' चैतको एक वार, तथ! ६ दी' 
या १० वी' आशश्‍्चिनको क्रान्तिपात हाता दे, अतपब उन 
दो दिनो में दिनरात समान होतो है। ये दोनों क्रान्ति- 
पात वासन्तिक ( ए९:४४1९८५४४०५ ) और शारदोय 
( Autumnal equinox ) कहलाते हैं । 
गणना द्वारा जाना गया है, कि १३८१ वर्ष पहले 
चैत्र और आश्विन मासके ३० या ३१ . दिनमें अश्विनी 
“नक्षत्रके प्रथमांशमें तथा चित्रानक्षत्रके षष्टांश ४० कलामें 
चे दोनों क्रान्तिपात दते थे अर्थात्‌ इन दोनों नक्षत्रके 
डब्छिज़ित अ'शो में चिषुव रेखा रहतो थो तथा उन- दा 
संथानेंमे उसके साथ अधनमण्डकका स योग हुआ 
करता था। भारतीय ज्योतिषि दाने अश्‍विनी नक्षत्रके 
` प्रथमांशमे ज्ञा क्रान्तिपात हाता है, सूर्यादेवके बहां 
आनेसे उस दिनक नाम मद्ाविषुवसंक्रान्ति तथा चिल्ला 
नक्षत्रके उक्तांशादिमे ज्ञो क्रान्तिप।त होता है, सुर्यदेवके 
वहां उपस्थित होनेसे उस दिनका नाम जळ विषुः 
संक्रान्ति रखा दै। आज्ञ भो यह नियम प्रचलित है 
किन्तु अभा इन दे। हथछोंमें विघुयरेल्लाके साथ अयन 


_मएडलका फिर सभ्मिळन नदी Fr Math TED | 


' सङ कान्ति 


यूरोपियनोंके मेतसे प्रति बर्ष ५० बिक्ला १५ 
ऋला तथा हिन्दुओंके मतसे ५४ विकला अयनमरुडळ 
पश्चिममागर्मे हर जाता है । अर्थात्‌ उसो प्रमाणते 
प्रति वर्ण विषुवरेखाके सञ्चालनकी कल्पना हो ज्ञाती 
है तथा उसके सञ्चालनको अयनांश कहते है । 

अयनां गे गणनामें इस प्रहार विभिन्नता होतक 
कारण यह है, कि यद्यपि अभ्विनोको अचल नक्षत्र कहते 
हैं, तथापि इस नक्षत्रके ३ विकलासे कुछ अधिक परि 
माणमें पक्र, खाभाविक -गति है, ऐसा स्वीकार शिया 
जातां है। उस गतिझो. क्रान्तिपातके वाषिक सञ्चालने 


' सांथ जाड कर हिन्दूज्योंतिषिपरोने इस सञ्चालनका परि 


माण ५४ विफला .स्थिर किया है । 
अभो ६ वीं या १० वी. चैतको अश्विनो नक्षते 
प्रथम अ'शले प्रायः २१ अ शके अन्तर पर इस देशां 
जिस स्थानको मोनराशिका ६ अ'शभुक्त माना ज्ञाता है, 
डस स्थानमें वासांन्तक क्रान्तिपात होता है तथा सूर्यदेव 
भी उस दिन क्रान्तिपातमें उपस्थित रह कर दिन और , 
रात समान बनाते हैं। इस कारण इङ्गलेण्ड बोर 
अन्यान्य देशोमें उस दिनले रत्रिका मेबस'क्रपण तथा 
उस स्थानस मेषरा रएका आर्म स्थिर हुआ है। स 
प्रणाली के अनुसार जो गणना होतो है उसको सायन 
गणना कहते हैं । 
` इस देशमै साधारणतः चैलधासके ३० या ३१ दिनमै 
सूर्या अश्विनी नक्षत्रके प्रथम्राशमें उपस्थित होते है, इस 


कारण उस अ'शसे मेषराशिके. आरभ्भकी गणना की 


' in ७ |) ° 
जातों है, इसं गाणनाका नाम निरयन गणनांदे | दस 


। निरयन भतसे हो हम छेगेंके देशमें पञ्चिक्षाकी गणना 
होती है तथा इसीसे हम ३० बी' या ३९१ वी 


मद्दाविधुव स॒ क्रान्तिको गणना करतेहे। 
हिन्दुओके मध्य शेषांक्त मत प्रचलित रदे 
यह हू, कि सायनके मतसे किसी पक अपरि 
स्थानसे मेषराशिका आरम्भ नही' होता, प्रति र्ण उस 
आरम्भ स्थान बदलता रहता ह । उस सम्बन्धमै तिर 


अचर्छै 
मत ही समीचीन मालूम होता द । क्यों 


नेका कारण 


स्प 
णना कर 
igitized by २०८ मेषस क्रान्तिकी ग्‌ कर्णीः 


नळे 
स्थानसे मेबाए्म्भकों गणना होती दै 


सह क्रान्ति 


ढक्क देन > हि 
जिस दिन मेषस' क्रान्ति होती दे; उसके प्रायः २१ दिन 


बाद निरयन-मतमें वह स क्रान्ति होतो हे । 

सायनके मतसे अभी जहां सेषारम्म माना ज्ञाता हे, 
नर्यनके मतसे वहांसे प्रायः २१ अश पीछे मेषारस्म 
होता हो । . सायनके मतले वासन्तिक क्रान्तिपांत. अयन- 
प्रएडछसे चाहे जितना दी पश्चिम क्‍यों न हर ज्ञाय, वद्दो' 
से मेषराशिका आरभ्स निदि होगा] अतएव उस 
मतमै कालक्रमसे मेषादि द्वादशराशिको सीमा परिवत्ति त 
होगी । सायन शब्द देखो । | टर ३ 

पहले हो कदा जा चुका हो, कि पृथिवोके निरक्ष- 
वृत्तकी तरह राशिचक्रका भो एक निरक्षवृत्त कहिग्त 
हुआ हो तथा उसका नाम हे विषुवरेला | “उस रेखाके 
उत्तरदक्षिण २३ अ श २८ कलाके अन्तर पर दो विन्दु: 
की कहपना की जातो हो । उनमेंसे पक उत्तरायणान्त 
बिन्दु ((४10६८८ 5015106) हो अर्थात्‌ सूर्याके उत्तर | 
की अन्तिम सीमा हो! दूसरा दक्षणायनान्त बिन्दु 
( Summer solstice ) हो, सूर्डाके दक्षिण जानेको 


गणनामें प्रमेद यह हो, कि सायन मतमें अभी |. 


अन्तिम सीमा हो । उन देननें बिन्टुओंके मध्य जो एक | 


. फहिपत रेला मौजुद हो, उसका नाम अयनान्तवृत्त हो। 
सूर्य जिस पथसे उत्तरको ओर ज्ञाते हैं, उसे उत्तरायण 
तथा जिस पथसे दक्षिणी ओर जाते हैं, उसे दक्षिणा- 
यन कहते हैं। १३:२ वर्ष पहरे माघ और श्रावणमास- 
फे प्रथम दिनमें अयन परिवत्त न होता था अर्थात्‌ उत्त 
रायण और दक्षिणायन संक्रान्ति होतो थी। श्लो 
माघको सूर्य के मकरराशिमे' प्रवेश दोनेसे ले कर आषाढ्‌- 
के शेपमे' सूर्य के मिथुनराशिके शेषांश गत होने तक; वह 
2 उत्तरायण तथा १ लो श्रावणको र्यके करकटरा शिः 
में प्रवेश होनेसे छे कर पौषके शेषमे' सूर्यके धनुराशि 
रे ह या देने तक वह काल दक्षिणायन कहलाता 
` परन्तु अभो. उक्त निदि ए समयके. प्रायः २१ द्नि 
पहले अयन-स'क्रान्ति हो कर अयन परिवत्त'न दोता दो 
अतएव .घचुराशिके प्रायः ६ अशमे' आरम्भ - दो कर 


| 


४७५ 


राशिके प्रायः ६ अ शमें दक्षिणायन शेष होता हे, अतपच 
उन दे।नें ही दिन उत्तरायण और दक्षिणायन -स'क्रोन्ति- 
का होना ही सङ्गत हो । इसलिये अमी उत्तरादण- 
स क्रान्ति, दक्षिणायन-स क्रान्ति, मदाविषुरस क्रान्ति, 
और जळूबिषुत्रस क्रान्ति इन चार स क्रान्तियोंमे बड़ी 
गड़बड़ी ६ । 

उक्त नियमाचुसार ध्वं या १०ों चैत तथा ध्ची 
या १०बी आश्‍्विनमें विघुवसंक्रान्ति, श्वो या १०ची' 


` आषाढ़ तथा ध्यी' या १०बी' पौषप्रासमें उत्तरायण ओर 


दक्षिणायन स'कान्तिका दोना उचित थां | 
शास्त्रे इस अयनस'क्रान्ति और विघुबती संकास्ति- 
को विशेष पुण्यज्ञनक कहा हे। इन चार, स'क्रान्तियो- 
के अतिरिक्त अपर सभी सक्रान्ति गोल अर्थात राशि 
चक्रके मध्य.दी होती है। सूर्यके बारद मासमें वारद 
राशिपतें ज्ञानेसे १२ सक्रान्ति होतो है। इन बार 
रांक्रान्तियोमेंसे कुछ षडशोति और विष्णुपदी संक्रान्ति 
कहळाती है। इनमेंसे सूर्यका घचु, मिथुन, कन्या और 
मोनराशिमें जो स क्रमण दोता है, उसे षडशीति संक्रान्ति 
और सूर्याके दुष, वृश्विक, सिंह और कुम्भ राशिमें स्‌ क्रः 
मणको विष्णुण्दो स कान्ति कहते हैं । 
: इन सव स'क्रान्तियोंके पुण्यफाल विषपमें लिजा है, 
कि उत्तरायण-स'क्रान्वि दिवाभागगे होनेसे सूर्यके स क़ 
म्ण-काळके बादसे २० कलामें भागकाल तक अर्थात्‌ 
२०- यण्ड तक पुण्यकाल दै। दृक्षिणायन-स क्रान्ति 


: दिवाभागमें दोनेसे स क्रान्तिके पूव ३० दर्ड पुण्य काल 


है.। अर रालिके पूर्ण संक्रमण होनेसे उस अड राति 


कक पूर्ावत्तो' दिवाका पराद्ध पुण्यक्राछ तथा अद्ध रात्रि 


बोत ज्ञानेके वाद स'क्रमण दोनेसे दूसरे दिनका प्रथमाद 
पुण्यकाल है| इस अड राल संक्रमणके 'सम्वन्धमे विशेषता 
यद है, कि अद्ध रालिको सम्पूर्णावस्थामें अर्थात्‌ रालिके 


:मच्यरिथ्चत दो-दणड काळमें स क्रमण दोनेसे उदय तथा 
-अस्त समयके सन्तिहित दिवाक्रा दे याम पुण्यकाल दै 


अर्थात्‌ पूर्व दिनका . पराद्ध' और- पर दिनका थमः दो 


- अडर पुण्यकाळ मानो जाता है अद्ध रात्र पुर्ण-नहो होने 


मिथुन राशिके प्रायः ६ अशमे' सा होनेमे कुछ बाकी न पुर सक्ाणःवोनेसं 


पि वै र ह । itized by eGangetri 
केर मिशुनरा शिक्के उक्त अंशमे' -आरश्म : दो करें धनु- ` "पूढोदिनकॉ- पराइ ; 


अद्धरालिको सम्पूर्णावस्थामें संक 
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मण होनेसे भी पूर्वदिनका पराद्ध, तथा दूसरे दिनका 
प्रथम दो प्रहर काळ ही. पुण्यकाल होता दै। अद्ध राल- 
के वाद्‌ स॒ क्रमण होनेसै केवळ दूसरे दिनका प्रथम दो 
प्रहर ही पुण्य-काल होता है। 
षड्शोति-स क्रान्ति तथा उभय विषुवसंक्रास्तिका पू्- 
चत्तोंकाल ही पुण्यकार है । दक्षिणायनका परवत्ती काळ 
तथा उत्तरायणका पूर्णवत्तीं काल पुण्यजनक हो ; यदि. 
दिवामागस्थित तिथिक्रा द्वी रालिकालमें स'क्रमृण हो, 
ते उसके आदिमें ही पुण्यकाल होगा। अद्ध'रात्रके वाद 
इस प्रकार स्‌ क्रमण दोनेसे दूसरे दिनका प्रथम. काल ही 
पुण्यज्ञनक माना जाता ह । 
१२-मासमें जा १२ संक्रान्ति होती ह, उनके भ्र वादि 
नक्षत्रोंमें होनेसे चे मन्दा, मन्दानो, ध्वाङ्क्षी, घोरा 
महोदरी, राक्षसी और, मिश्रिता इत. सात. नामोसे. पुकारी 
जाती हैं । इनमेंसे उत्तरफंदगुनो, उत्तराषाढा, उत्तरभाद्र 
पद और रोहिणी नक्षत्रका ध. वगणमें सूर्या संक्रमण होने 
से मन्दा सक्रान्ति होती;ह । इसी प्रकार खुदुगण 
नक्षत्रमें संक्रमण. दोनेसे मन्द्राकिनी स क्रान्ति, क्षिप्र- 
में इवाड़क्षो स क्रान्ति, उग्रगणमें घोरा संक्रान्ति, चर- 
गणमें महोदरो संक्रान्ति, क्र रगणमे राक्षसी और मिश्रित 
नक्षलम्ें स क्रमण दोनेसे मिञ्चितो स कान्ति होतो ह । 
दिव्राभागमें स॑ क्रमण दोनेसे समूचा दिन पुण्यकाल ' 
होता ६ । परन्तु 'बड्शीतिमुखेऽतीते’ इत्यादि वचनं 
द्वारा जिस विशेष पुण्यकाळका निर्देश किया गया हौ, 
वह समस्त काळ दिवाभागके मध्य विशेष पुण्यकाल कहो 
गया हरे । मन्दा और मन्दाकिनो आदि संक्रान्तिमें ३ या 
४ दर्ड आदि जो पुण्यकाळ कहा गया है, उसे पुण्यतम 
काल कहते है केवल यहा समझा ज्ञायेगा। . 
रालिस क्रमण-स्थलमै, रातिका प्रथमाद पूर्ण होनेके | 
पक दगड पहळे स'क्रमण होनेसे उस रालिके ठीक पूर्वा- | 
वस्तो दिवाभागका शेष द्विप्रहरकाळ पुण्य. तथा रालिके 
ठीक मध्यवर्ती दो दएडके मध्य स'क्रमण होनेसे तथा 
उस समय दिवाभागको तिथि वर्शमान रहनेसे, उस 
दिवाभागका ही अन्तिम दो प्रहर पुण्यकाळ होगा | फिर 
यदि उस समय दिवाभागकी तिथि बर्रामान,न दो कर 


प्क दुरो तिथि चररामान हा. त बस सालिफे/छोक दडा | 


सङ क्रान्ति 


वत्ती दिवाका अन्तिम, दे! प्रहर - तथा परवत्तों 
भी प्रथम दो प्रहर पुण्य होगा । इस प्रकार देनें दिन 
काळ हेने पर भी यदि पूर्वादिन स'क्रार्त-विहित धम 
याका अनुष्ठान न दो, तो दूसरे दिनके कारका हो 
अनुष्ठान होगा । 
ठोक दे? प्रहर रातको यदि दक्षिणायन-स कमण हे 
तथा उसमें दिवासागको तिथि वस्त॑मात्त रहे यान रहे 
उस दिवाभागका ही अन्तिम दो प्रहर मात्र पुण्यकाल 


होगा तथा ठीक दो प्रहर रातको यदि उत्तरायणसंक्रान्ति 
दो, तो तिथि जो चाहे दो, दूसरे दिनका प्रथम दो प्रहर 
काल पुण्यज्ञनक होगा । 


मध्यरालिके अन्तिम एक दण्डके बांदसे रालिके शेप 
पर्यान्त काळके मध्य स'क्रमण दोनेसे दूसरे दिनका प्रशम 
दो प्रर ही पुण्यकाल माना जाता है। स'ध्या-संक्रमण- 
के विषयमें केवळ इतना दी कहना है, कि जिस स ध्याके 
अन्तभूःत दिवादण्डमें स क्रमण होनेसे दिवाभांगके स 
मणकी जेसो व्यवस्था की. गई है, उसीके अनुसार पुण्य- 
काल स्थिर करना होता है। सःच्याके रालिइए्डमे 


स क्रमण दोनेसे रालिकरालके व्यवस्थ।बुसार पुण्यकाठ 
स्थिर करना उचित है। 


प्रहोंका संक्रमण-काछ?;ख्र्य पक राशिसे दूसरी राशिमे 
जाते हैं, इस:कारण. उक्त संक्रमणको रविसंक्रान्ति कहते 
हैं। इसी प्रकार. चन्द्र. मङ्गल: आदि. प्रृगणः भी पक 
राशिसे दूसरी राशिमें संक्रमण: करते. है । इस संक्रमण 
कालके विषयमें लिखा है, कि राशिचक्र ३६० अशोमे 
विभक्त दै.) रवि ३६५.दिन १५ दण्ड ३१ पळ. ३१ बिपर्छ 
आर, २४ अचुपळमेंःवद्द चक्र अतिक्रमण- करते है । यही 
रविक्ी,वार्षिक:गतिः । फिर ५६ कला ८.विकला १० 
अचुकला .उनको, देतिक.. गति-है.। किन्तु राशिचक्रकी 
बकिसाके कारण सूर्यक्षी गलिः कभी. बहुत तेज आओरःकमी 
घोमी, हो जातो;हे.। इस कारण उक्त गतिको :म 
कहते है। रविको देनिक शोध गति १ अंश १ कला 
मौर,५ विक है.तथा; वदद.. एक एक मास करके प्रदे 
राशिका भोग करते है.। इसो.प्रकार सभी रविसंक्रान्त 
होतो. है । न्द्रः २७. वित्त १९ दण्ड १७ पल: ४२ विपरि 


शिचुक, अतिक्रमण करते-है। चन्ठ्रका मत्ये गग 
भिम दिन है। 2 


पाका 


0. 
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सड क्रान्ति--सड-क्रामिन्‌ 


प्ङ्गङ ६८६ दिन ५८ दरड ६ पळ २० विपलमे 
डेढ प्रास एक रा शका भोगकाल दै । | 


१७ विपलमें एक वार | 


` बुध ८७ दिन ५८ दर्ड ६ पछ 
राशिचक्रका परिश्रमण करते हैं। १८ दिन इनका एक 
राशिका सोगकाळ है। 
वृहस्पति ११ वर्ष १० मास १५ दिन ३६ दण्ड ८ 
पळमें एक वार राशिचकरो अतिक्रमण करते हैं। इनका | 
प्रत्येक राशिका भोगकाळ न्यूनाधिक एक वर्षे है. । | 
` शुक्र २२४ दिन ४२ दण्ड ३ पलमें एक बार रोशि- | 
चक्रको घूम आते है. । | 
शनिम्नद्द २६ वर्ष ५ मास १७ दिन १२ दणड ३० 
पहमें एक वार राशिचक्र पर्यटन करते हैं | इनका प्रत्येक 
राशिका मोगकाळ न्यूनांधिक २ वर्ष ६ सास है। राहु; 
और केतु चक्रगति द्वारा दक्षिणांवर्रोमे १८ व्र ७ मास 
१८ दिन १५ दएडपें एक वार राशिचक्र परिश्रमण .करतः 
हैं। यद ग्रह कमले न्यूनाधिक १ वर्षे ६ मास २० दिनमें- 
एक राशि भोग करत हैं। 
प्रहोंका यह जो राशिसंक्रमणकाल कहा गवा, वह 
स्थुलमःल है। उस कालमें वे संक्रमण करत हैं सही, 
पर ढोक उस प्रकृत अक्षांशमें उपस्थित नदी होत । उस 
अक्षांशमें छौरनेमें जो समय लगता, है, उसे सूक्ष्म: शांक्रपण 
काल कहत हैं। सूर्य जिस दित्नमें. जिस. वारमें. जिस. 
अ शसे भ्रमण करना शुरू करते हैँ;२८ वर्ष.बाद उसो 
दिन उसो बारको उत पूर्व निदि स्थानमें पहु'चत: है. 
इसी प्रकार चरद्रसा १६, वर्षके बाद ठीक उसो स्थानमै 
उपस्थित होते हैं। उस सम्नयसे. पदळेको. तरह पूर्णिमा 
और अमावस्यादि तिथि तथा नक्षत्रका.भोग. होता, दै.] 
मङ्गल ७६ घर्षके बांद,. बुध ३६. वृद्द्पति. ८३. शुक्र.८; 
शनि ५६, राहु, और केत ६३ वर्णके बाद. उक्त. उक्त 
अशाशमें पुनरागमन करत हैँ। 
संकान्तिको शास्रमें पर्घदिन- कहा दै); अतएव, इस 
ह्न ससो, तेळ, मत्स्य और मांसादि. भक्षण. निषिद्ध दै-। | 
न संध्या नदी करनी. चाहिये । किन्त, | 
Ee शके सम्बन्धमें वेदिक संशया ही निर्षिद्द है ' 
' जैक सश्यां न । 


तर्षणस्थलमें. रांकान्लिके दित., 
Vol. 
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| कपड़े के निचोड़े हुए जलसे तर्शण नहो' करन) चांदिये: 


तथा इस दिन कपड़े में खार आदि 'छयाना मो मना है । 
चेलसांक्रान्तिंमे आरोग्यको कामनाः कर्के स्नुदी 
बृक्षके नोचे घणटाकणंकी पूज्ञा करनी दोती' है । 
| घयटाकर्या देखो । 
मेषसंक्रातिमे देवता और पितरोंके उह्देशसे संत्त 
और जळपूर्ण घट दानः करना होता हे। इस दॉोनंसे 
संभी पाप विनष्ट होते हैं। ( तिथ्चितत्व) | 
सङक्रान्तिचक्र ( स'० क्वी० ) स क्रान्त्याश्चक्र । मनुष्यका 
शुभाशुभ जाननेके लिये नक्षत्रांकित नराकारचंक्र | 
मचुष्यको किस स'क्रान्तिमे शुम और किलं स'क्रान्तिमे 
अशुभ होगा, जन्मनक्षत्र द्वारा वह जाना जाता है। इस 
नराकार चक्रका:वह नक्षल जिस स्थांनमें रहता हे; उसोके 
शुभाशुभ फल द्वारा. शुभाशुभ फल जाना ज्ञायेगा | यह 
सक्र :मद्दाविधुव; जलविषुव, उत्तरायण और दक्षिणायन, 
बड्शीति' और विष्णुपदी इन छः स'क्रान्तियो में भिन्न 
रूपसे ज्ञानना'दोगा । ज्योतिस्तर्वंमें इस चक्रका विशेष 
विवरण लिखा है । उन उनशब्दो में इतका विषय दखों। 
सङक्राम ( स'० पु०) संक्रम-घञ्‌। दुगेसञ्चर । 
स'क्रमंण देखो । 
सङ्क्रामक ( स'० लि) स॑कमकारक, जो स'सग या छूत 
आदिके कारण एकसे औरों में फोलतां हो ।' 
सङक्रामकरोग (२4० पु०) .स'सर्गजरोग,. बह रोग ज्ञा 
छूत आदिके कारण एकसे औरोंमें फोलता है। इस 
स'क्रामकरोगके विषयर्मे, माधवनिदानमे लिला हे, कि 
प्रसङ्ग, गाल्लस्पर्शन, निश्वास, एकत्र भोजन, पक शय्या 
पर शुय्नन, एक आसून पर उपवेशन, एक, बस: परिधान 
दक माल्यं धारण इत्यादि कारणांसे कुष्ठ. श्वर, शोष, 
नेत्नाभिष्यनदू तथा ओपंसर्गिक रोग पक्से दुसरेमें 
स'क्रामित हाता है, इसोसे इन. सव रोगांका स कामक 
राग कहते हैं। _ 
सङक्रामण ( स'० झी.०.) सतिक्रम- करता । 
सङक्रामयितदय् ( स'९ लि० ) अतिक्रम करनेके योग्य । 
सङक्रामिन्‌ ( स'० लि०-) ख.क्रस*णिति.। सं कामक, जा 


00-0. ह १0 Mah (१. अतीक से कमिण करता हा, राग ; क लानेबरा \ 
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सङ्करो इ (स'० पु०):१ सम्यक क्रोडा। २ परिद!स, हसी 
उद्बा 1. ३४ सामभेद। 
सडकोडन ( स'० झो०.) क्रीड़ा। . (इरिव॑श ). 
सङक्रोश ( स'० पु० ) १ ज्रारसे शब्द करना, चिल्ळांना 
( शुक्ल्नयजु::२५॥२ ) २ सामसेद | ३ इहलोक और पर- 
ळोाकपे दुःख) + .:7 ; 
सड़कूद (स० पु०) स'-किद-घञ। आद्रोभाव । 
सङ्क श ( स ० पु०) सम्यक कष्ट गा दुःख ' 
सङक्षय्र ( स ० पु०.) स क्षि अ-अप_। १ नाश, ध्वंस, 
बरबादी ।.. २ प्रलय ] र 
- सङ्क्षर (.स'० पु० ) १. सङ्गम, वह स्थान जहां दा नदिय़ा 
मिळतो हो | २.सामभेद ॥.. ( शतपथत्रा० १९।५।२।१८ ) 
सङ्क्ष ( स'० त्रि० ) स :क्षिप -क्त 1.१ अब्पोकृत,, ज्ञा 
स॒ क्षेपे कदा या लिखा गया हा, खुलासा । ३ सञ्चित 
स चय किया इुआ.] . ३ त्यक्त, छोड़ा, या फे का. हुआ. | 
सड़ज्षिप्तल्‍- ( स'०पु०) स क्षित्ति । ,(भरतन[व्यशास्त्र २०५६) 
सड़क्षिप्तत्व ( स २, झो० ),सःक्षिप्तस्य भावः . तल -राप । 
स क्षि्तक्ता भाव या घरं | 


सङ्‌ क्षसलिपि (स'० ख्रो०,) एक | लेखनप्रणाली । इसमें 


ध्वनिषेके लिये ऐसे स'क्षित्त यिह या रेखामै नियत रहती 
हैं जिनके द्वारा लिलनेसे थोड़ काळ और जिनके द्वारा 
लिलनेसे थोड़े कोल और स्थानमे . बहुत सो बांते लिखो 
जा सकती हैं।. व्याख्यान आदिके लिखनेम यह अधिक 
सदायता देती दे |: व्यापारिक कार्याळयोंमें भो इसका 

येग होता है। है 8) ५ 
सडःक्षंत्त/.( स'०न्रों० ): ज्यो तिंषके मतसे:बुधप्रदकों सात 
प्रकोर हाँ गतियोर्वेले एक. प्रकारको “गति ।: प्रात 
विमिश्रः और संक्षिप्त आदि वुधप्रदसी ७ प्रकारही गति 
है । - इतमेसे 'बुध जव पुद्षा,: पुनन छु पूर्दाफदणुनी और 
उत्तरफल्युनो नक्षतमें रहता हे, तव उसकी सं किता गति 

- होती है। यद्द गति २२ दिन तक रहती हे । 
सङ्क्षि्त ( स ०--ख्री० ). नारकमें. चार. प्रकारकी- आर. 
भरियों उसे एक प्रकार की. आरमटो।' चाँर आरभरोके 
नाम ये हे.-त्रस्तूट्यापत्ञ, सम्फेट, स'क्षिप्ति और 
ग््रपातंन। ..( सोहित्यद० ६।४२० २२.) 


नोटिऊमें जहाँ माया, ईन्ट्रनाळ,' स'प्राम, क्रोध उँ 


' सड-क्रोड 


7 सङ,ख्यक 


भ्रान्तादि चेष्टित तंथा बध-बन्धनादि द्वारा स युक्त दारण 
चृत्ति होती है; वहां उसे आरभरो कहते हे , इनमेंसे 
जहां शिप या अन्य प्रकारसे वस्तु रचना होतो है व्हा 
उसका नाम स क्षिप्ति हे। इसमें नायकको खव्यापार 
निवृत्तिले दूसरे नायकका ज्ञान होता है। 

सडःक्षित्रिका ( स'० स्त्री०) स'क्षिति देखो । 

सङ्क्ष ब्घ (स'० लि०) समक्ष भक्त। १ सञ्चित, 
बिळोाड़ित। २ आकुल । 

सङ्झषेप (स'० पु० ) स-क्षिप घञ्‌ । १ स कांचन, घराना 
कम करना । २ थोड़ में काई वात कहना। ३ भ 
हार, स ग्रह, समास । ४ चुस्वक | 

सक्षेपक ( स'० लि०) स -क्षिप ण्बुल्‌। 
स क्षेप करनेवाली । 

सङ्झ्षेपण (स'० झो०) स'-क्षिप-श्यु । १ स॒ क्षेप करना, 
कम करना । २ काट छाँट करनेको क्रिया। 

सङ्क्षेपतः ( स ० अव्य० ) ारांशतः, सक्षेपरमे, येड में। 

सङ्क्षेपतयां ( स'० अंब्य० ) स क्षेपमें, थोड़ में। 

सङझषेपदे।ष ( स ० पु० ) सादित्यमें एक प्रकारका दोष, 
जिस वातको जितने विल्तारसे कदने या लिखनेकी आव- 
श्यकता हो उसे उतने विस्तारमें न कद्द या लिज कर 
कम विस्तारसे कहना या लिखना जिससे प्रायः सुतगे 
याःपढ्नेबालेकी समकपें डोक ठीक अभिप्राय न अघि। 


स क्षेपकारो, 


सङ्क्षेत, ( स'० लि० ) स'-क्षिप-तूच्‌ । स'क्षेपकारो, 
सक्षेय या कम करनेवाला ! हह: 
सङ्क्षो (स'० पु०) सम्‌ क्षम घञ्‌। १ चाञ्चर। 


च'चळता | २ कम्पन, कांपना। ३ धर्षण | 8 अर्ति 
क्षोम। ५ गर्व, घम'ड, शेखो । 
सङ्क्षोमण (स० क्को० ) सञ्चालन, आलोडन | 
सङसोभिन्‌ ( स'० ल्रि० ) स'क्षोभकारी। . ह 
संडुबारी (स'० स्त्रो०) एक - प्रकारका छन्द । एस 
प्रत्येक पदमे' दा यगण (य, यं ).द्वोत्तै दें । इसको. सोम 
रोजो बृत्ति भो कहतेः हैं | ु 
सङ्ख्य ( स'० ` ०) सम्यक ख्य़ायते$ले ति 
बाडुछकात्‌ क । १ युद्ध लडाई [| ( अमर्‌) ( ब्रि०) 


सं ख्यां 


ngamwadi Math: Collectio | DRY ००५ - |) 


सडःख्पक'( स ०त्रि० ) जिसमे' सख्या दो, 


सङ प्रा्वीली | 


> 


"संडूयत।--सडुतल 


सङख्यता (स० स्थो० ). सख्यस्य भाषः तळ राप । 
'हपतव, स॒ ख्याका भाव या घर्म। 
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प्रणाली जिम्र॒तें चरणो के स्थान पर खंख्यासूंचक चिट्ठ या 
अक लिखे जाते हैं । 


सङ्घख्या ( स ०छ्लो०) सांख्यांयतेऽनपेति स'ख्पा-अड. राप्‌ । | सडुधावतू-( सां० पुऽ ) संखया बुद्धिरस्त्यस्येति मतुप्‌ मख्य 


बुद्धि, २ विचार। रे वस्तुओंका वह परिमाण जो 
गिन-कर जाना जाय, एक दे! तोन चार आदिकी गिनती | 
वैधायिकोंके मतसे- गणन-व्य्ररमे' इसको कारणता 
अर्थात्‌ गणना विषपमे' इसका प्रयोजन होता ह । नित्य 
बस्तुमे' एकत्व सख्या नित्य है, अन्य स्थलमै अर्थात्‌ 
नित्य वस्तुको छाड दूसरो जगह य संख्या अनित्य 
है। द्वित्वसे पराद्ध पर्यान्त यह सख्या अपेक्षा -बुद्धिसे 
उत्पन्न होती है, अपेक्षा बुद्धिका नाश होनेसै इसका 


एकसे पराद्ध पर्यन्त स'ख्या, इकाड,' दहाई, सेक 
हजार, दश हमार, लाक्ष,. दश छाल, करोड़, दरा करोड़, 
अरव, दश अरब, खडी, दश ' खी, श'ख, पद्म, सागर 
अस्त, मध्य और पराद्ध । इस पराद्ध पंडोन्त स'ख्याका 
व्यवहार होता है। ,४.चेद्यकमे' स'प्राप्तिके पांच मेदोंम से 
एक भेद । अन्य चार भेद विकल्प, प्राधान्य, वळ और 
काळह। ` 

सड्याक ( स'० ज्षि० ) स'ख्पायुक्त, स॑ ख्याविशिष्ट। 

सङ्ुपाङ्कविन्दु ( स'० पु०) संख्याका अङ्कज्ञापक बिन्दु, 
शून्य स ख्या । 

सड्यांत ( स० लि० ) सख्या-क्त । छृतस'ख्य, जिसको 
सङ्घा को गई दो । पर्याय-गणित। 

सड्यात ( स० लि०) स'ख्या-तूच । स ख्याक्रारक, गणक, 
गणनाकारी | 2 

सङ्गुगातिग (सं० लि० ) संख्यां अतिगच्छति सँख्या अति 
गम-उ । साँख्यादिक्रमकारी, गिनतो करनेवाला ! 

सदान ( सं० क्ली० ) १ सांख्या, गिनती । २. गिननेको 

ए, शुमार । ३ ध्यान । 8 प्रकाश । 

सड्यानामन ( सं० झो० ) वाक्य द्वारा संख्यालिखन । 

सह्यापद ( सं० क्को० ) वाक्थयुक्त सांख्या । 

स्ामज्गलप्रन्थि ( सं० पु० ) सौभाग्य बुद्धिको काम" 
नासे खंख्यानुरूप प्रन्थिवन्धन क्रिया बिशेष । 

सङ्वगायोग ( सं० पु० ) ग्रहसमावेश--( Rca 

धङ्ाछिपि ( सं) खोर ) लिंपिमेद, एक प्रकारको लेलन 


घ । १ पण्डित । ( अमर ) (लिश) २ स॒ ख्यायुक्त, स ख्या- 
विशिष्ट .। : 
सङ्घाजिधान ( स'० घ्ली० ) स'ख्यायाः विधानं। स- 
ख्पाका बिघा 7, गणना झा नियम | ( वहत्संहिता १२१५ ) 

संडूधावृंत्तिकर ( स०.लि० ) बहुस ख्यक । 
सडूयाशब्द ( स ० लि०) स ख्यावाचक वाक्य | 
संडूनाशेस_ (स ० अव्य०) संख्या चशस । संख्याक्रमस । 


; सँड्यरर ( स० ति०) स'ख्यातु योग्यमिति सख्या यत्‌। 
भी नाश होता (है । द र । 


स'ख्पाके योग्य, गणनांके लायक । पर्याय--गणेय, गण- 


. नोय, गण्य | ( हम) ` रे 


सङ्ग ( स ० पु० सञ्च सङ्ग घञ्‌। १ मेलन, मिलंनेको 
क्रिया । पर्याथ-मेळक, सङ्गम।' २ स सर्ग, सहवास, 
सोंदबत । शास्त्रमे लिखा है, कि असत्का सङ्ग नहीं 
करना चाहिए, सत्‌सङ्ग करनेसे स्वर्गवासके समान फल 

तथा असत्सडूसे सर्वनाश होता है। 
राग, विषप्रोके प्रति होनेवाला अनुराग | ४ सम्बन्ध । 


५ बन्धुत्व, दोस्तो । ६ वासना, आँसक्ति । ७ नदिग्रोंका 


स गम, बह स्थान जहां दो नदियां मिलती है । 
सङ्गणना ( स ० स्त्री० ) सम्यक, गणन | . 
सङ्गणिका ( स'० ख्रो०) अप्रतिरूप कथा, अपम वात्ता 


, लाप। (त्रिका० ) . 


संङ्गत ( स'० क्को०) सम्‌ गम-क्त । र सौहाइ संग 


` रहने या द्वोनेका भाव, सोबत, स गति। २ युक्तियुक्त 


वाक्य.) पर्याय-ृदयङ्गम, उपयुक्त वाक्य । ३ सस्बन्ध 
स'सर्ग! ( तलि०) ४ मिलित । ५ साक्षातूङृत। दै 


, सञ्चित। ऽ दुष्ट । ( पु० ) ८ मौर्याचःशीय नृपतिविशेष । 


( भागवत १११३) ६ सग रहनेवाला, साथी. १० 
देश्याओं या भाडो आदिके.साथ रद्द कर सारंगो, तबला, 
मंजीरा आदि बज्ञानेका काम । ११.वह जो इस प्रकार 
किसी गाने या नाचनेवालेके साथ रद कर साज बजाता 
हो । १२ वह मठ जहां उदासी या निमेछे आदि साधु 
इहते हैं। १३ प्रसंग, मैथुन |... :: 


ollection. Digitized py eGan 


सङ्कल (स ° पुऽ) बडयतिमेद । ( तारनाय ) 
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सङ्गताथी ( स'० लि०) सङ्गतोऽथों यत्न । युक्तार्थ, सुसङ्गत 
वाक्ययुक्त । 
सङ्गति ( स० स्री०) सम-गमःक्तिन्‌। १ सङ्गम, मेल, 
मिलाप । २ स'सगं, सदवास । ३ येग, संग, साथ, 
सोहवत। 8 सम्बन्ध, ताललुक । ५ किसो .विषयका 
ज्ञान प्राप्त करनेके लिये वार वार प्रश्न करनेकी क्रिया । 
*७ युक्ति) ८-पहले कही-या लिखो हुई बांतंके साथ 
बादमें कदी या लिली: हुई बांतका मेळ, आगे पीछे कहे 
जानेबाले वाक्यों मादिका मिलान । 
सङ्गतिन्‌ ( स'० लि० ) परल: सम्मिलित । “श्रद्दसङ्कतिनो 
विप्राः ।? ( माक० पु० १४।९० ) 
संड्रध (स.० पु०) १ सङ्गमन।. (शूक २।२०।१० ) २ 
स'प्राम, लड़ाई । ( निप्रण्ड़ २१७) 5 
सडूनेर--राजपूतानेके अन्तर्गत जयपुर, : राज्यका पक 
शंदर। यह अक्षां० २६४८ उ० तथा देशा० ७५'४७ˆ 
पू०के मध्य आमन-इ-शाह नदीके किनारे जयपुर शद्दरसे 
७ मीलको दुरो. परःअवस्थित है। यह, शहर राजपूताना- 
माळव रेलचेके सङ्गनेर श्टेशनसे ३.मीळ दूर पड़ता है.। | 
जनस'ख्या 8 हजारके करीब: हे.। यहां बहुत देवमन्दिर 
और जेनकीरसति हैं। इसको पक कीरा इज़ार वर्षले भो 
पुरानो हे | यहां कपड़े में रंग चढ़ाया जातां और छाप 
दी जाती है। शहरमें पक डाकघर और एक अपर प्रांइ 
मरी स्कूल है। 
संगमे ( सः० पुं० छो ) सं-गम' ( रइबहनिस्तिगमश्च | 
पा ३३५८ ) इति भप । १ सङ्ग, सांथ, सोइवत । २ | 
दो नर्दियो के मिळनेरा स्थान । जसे गया सागरसङ्गम । |! 
| 


३ खो और पुरुषका स'योग, मैथुन, प्रसंग | यह तीन 
प्रकारका है, प्रथम, मध्यम और उत्तम | 

निर्न स्थानमै परख्रीङ साथ अंदेशकालभाषादि 
दोरा अभिव्यक्ति, कराक्षावेक्षेण 'और हाहंया दिको प्रथम || 
सङ्गम , गन्ध, माय, वर और भूषणांदि प्र रण तथा | 

अस्नपानोंदि द्वारा प्रलोमनको मध्यम निर्जन स्थान; 

“खिर्योके साथ पक जगं उपवेशन, परस्पर समाश्रय तथा 
केशाकेशि प्रहणको उत्तप्र सङ्गम कहते है 

४'वों'वस्तुंओो' के मिलनेकी ' क्रिया; मिलाप, सममे 
छन | ५ ज्योतिषर्मे प्रहोंका योग 


| सङ्गताथ--सङ्गमैश्वर 


सङ्गमय ( स०त्रि०) १. सङ्गधि शिष्ट । 


संङ्गम--मन्द्राज्ञ प्रदेशके नेलळूर जिलान्वर्गत एक 

प्राम | यह नेल्लूरं सद्रके एनिकरसै २७ मोळ 
पेन्नारनदोके किनारे अवस्थित है। यहा भो नंदो 
ऊपर एक पुल है । 
संड्रमक (स'० लि० ) पथज्ञापक, रास्ता दिलानेवाह | 
सङ्गम(श्वो)ज्ञान ( स'० पु० ) वोद्धयतिभेद्‌ | 

सज्ञमन ( सं० लिं० ) १ गन्तव्य्र स्थान । (कक १० १४) 
सम्‌'गम ढयुर्‌! ( क्ली० ) २ संस्य $ प्रकोरसे गमन | 
३ सङ्गम, मेल । 

सङ्गेमनोय ( स'० लि०) सङ्गेसनके योग्य संश्मिलतरे 
योग्य । 


१ 


_सङ्गमनेर--१ वम्बईके अहमदनगर जिळेका पक ताहुका। 


येह अक्षा० १६:१२से १६४७ उ० तथा देशा० ७४१“से 
"98३१ पू०के मध्य विस्तृत हे |. भूपरिमाण ७०४ वर्ग- 


, मोल और जनस ख्या ६० इजारसै ऊपर हे । इसमे 


'संङ्गमनेर नोमक १ शहर और १५१ ग्रामं छंगते है। 


: यहां प्रवरा ओर सूळा नामकी दे नदीं वदती हैं। तुंगी ४ 


कंपड़ा, रेशमी कपडा, पपड़ो, कम्बंळ और सारा आदि 
इस स्थानका प्रधान वाणिज्य द्रव्य दै । 

२ उक्त ताळुकेका एक शहर । यइ अंक्षा० १६३४“ 
“ड० तया देशा० ७४:१३ पू अह: मदनगरंसे ४६ मोल 
उत्तरपश्चिममे अवस्थित है। जनसख्या १३ हेज्ञारसे 
ऊपर हे । शहंरमें एक सघ-जजको अदालत डिसपेन्सरो 
और एक अ'गरेजी स्कूल दै । 
२ ऐकान्तिङ 
आंकांक्षायुक्त । 


सङ्गमिन्‌ (स'० लि) सङ्गमशील । (मांक१पुं० ५६६ ) 
। सङ्गमेश्वएः-₹१ बम्बई प्रदेशके रलेगिरि जिलेका एक तोऊं* | 


'यद अक्ष।०' १६' ४६ से १७ २० उ० तथा देणार ७३ २५ 
से ७३ ५० पू०के मंध्य धिरुतुंताहें । भूपरिमाण ५७६ १ 
मील और ज्ञनस'ख्या लॉलसे ऊपर है । - इसमें १६० 
प्राम लगते हैं। शॉस्त्री नदी इस हो दो'भांगोमें बिम 

"करतो है] 


२ उक्त तालुकेको प्राचीन सद्र। यदद भक्ष? १७ 


हू . एक स्थातापरुमिलेना या पिकर्ल होना? १7 आंदिका en १९,३५ 5 थार भी ७३ ३३ पूड शास्त्री नदीकै किंनर 


पक्त है।: जनस!ल्योः तीन 'इंजार- है। 


सज्ञीविकां--सररपरंर 
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हर कराने सञ्जीवनी मन्त्रका प्रयोग कर कचको | सञज्योरि 


आह्वान किया ॥ कचा शुक्राचार्यीके उद्रमेंसे बोला, हो 
गुरो ! आपको छपासे मेरी स्मरणशक्ति विछु्त नही 
हुई दी जब जैसी घटना घटती हे, कुळ सुक याद्‌ है। फिर 
गुरुका उदर फाड़ कर निकल आनेमें कह्दो' मुक्त पाप- 
पहुमें निमग्न दोना न पड़े, इसोछिये- जठरावासका 
कोश सदन कर रहा ह' । असुरोंने सुक्त बध, दग्ध और 
चूर्ण कर खुराक साथ आपके पिछा दिया था।' 'यह 
सुन कर शुक्र'चार्याने सज्ञीबनो उसे दे दी। कच बह 


विद्या पा कर शुरुके पेटमेंसे निकल पड़े और उसी 


के प्रभावसे पोछे उसने गुरुको जिला दिया। ( भारत 
आदिप० ७२ ८० अ० ) देवयानो और कच शब्द देखो । 
सज्ञोबिक्रा ( स'० स्रो०) बासवदत्तावर्णित नायिका- 
भेद । 
सज्ञीविन ( स० लि० ) सं-जोव- णिनि। सञ्जीवीक, ओ 
सृतको'का जीवन दान देता दो, सुरदोंको जिळानेवाला । 
सज्ञूक्त ( स'० पु० ) संयुक्त देख्यो । 
सक्षे ळो--बस्त्रई प्रदेशके रेवाकन्था विभागान्तर्गत एक छोट 
सामन्तराज्य। भूपरिमाण ३६॥ वर्गमील है। यहांके 
ठाकुर साहब किसोका कर नहो' देते । 
सञज्ञ ( स'० कढी०) १ पीतक्षाष्ठ, काऊ । ( पु०)२ वह 
ज्ञो सब वाते' अच्छो तरद्द जानता दो, वदद जो सब 
विषयो'का अच्छा जानकार दो । 
सञूज्ञक ( स'० लि० ) संज्ञ स्वाथे" कन्‌ । स ज्ञाविशिष्ट, 
स'श्ञावाळा । इस शब्दका प्रयोग प्रायः यौगिक बनानेमें 
शब्दके अन्तमें होता है । 
सञचपन ( स'० झी० ) स-्ञा-णिच(ल्युद्‌। १ हत्या, 
मार डाळत्तेको क्रिया । २ विज्ञापन, कोई वात लोगों पर 
प्रकर करनेकी क्रिया । ै 
सभज्त्ति ( सं० ख्री० ) स'ज्ञा-णिच -क्तिन्‌। 
सञ्ज्ञपन देखो । 
सभूक्षा ( स'० स्री० ) संज्ञा देखो। 
सभज, (स'० लि० ) स'हते ज्ञाचुनी यस्य ( प्रसंभ्यां 
जानुनोजु; । पा ४१२९) इति हू: । स्‌, । ( अमर ) 
सभूज्चर (स'० पु० ) सम्यक, ज्वरः । संज्वर | 
उक ( स'० लि० ) स-ज्वरम्तिप्‌ मंह्यव १ सम्य 
शिष्ट, जिसे खूब ज्वर चढ़ा हो। | 


ज्वंरिन्‌ ( स० लिं० ) स ज्वर इन्‌ सम्यक ज्वर 
विशिष्ट, जिसे खूब ज्वर चढ़ा हो । 
सट ( स ० झो०) सरतोति सर -अवयचे अच । जरा | 
सरक ( हि० स्रो०) १ सरकनेकी क्रिया, धोरेसे डांपत दे।ने 
या खिसकनेका व्यापार । २ तश्वाकू पोनेका लम्बा 
लचीला नैज जा भोतर छल्लेदार तार दै कर वत्ताथा 
ज्ञाता है। यदद रबरको नलीकी भांति छचीला और 
छपेरने योग्य होता है। अधिक छम्बे वांसकों निगाली 
रखनेमें अड्चान होती है, अतः लोग सटकका व्यवद्दार 
करते हैं। ३ पतली लडानेवांलो छडी । 
सरकुना ( हि'० क्रि० ) १ घोरेसे खिसक जाना, रफूचाक्कर 
हाना, चेपत हाना । २ वालोंमेंसे अनाज निकालनेके 
लिये उसे कूरनेकी क्रिया, कूटना, पोटना ! 
सटकाना ( ह'० क्रि) )१ किसीको छड़ी, काड आदिसे 
मारना जिसमें सर शब्द हो। २ सड सड़ या सट सर॑ 
शब्द करते हुप हुक्का पीना । 
सरकार ( हि'० ख्री० ) १ सटकानेकी क्रिया या भाव । २ 
कटकारने या करकोरनेकी क्रिया । ३ गौ आदिको हांकने- 
की क्रिया, हरकार । 
सरकारना ( हि'० क्रि०) १ पतली लचोलो छड़ी या काडे 
आंदिसे किसीके सरसे मारना, सट सट मारना। २ 
फरकारिना, रूटकारना | 
सरकारा ( हि वि० ) चिकना और लम्बा | 
सरकारी ( हि'० स्री० ) लचनेवालो पतली छड़ी, घाँटी । 
सरक्का ( हि'० पु० ) १ सटका देखो। २ दौड़, रपट | 
सरना (दि ० क्रिश) १ दा चीजोंका इस प्रकार पकमें 
मिळना जिसमें देनेंके पाश्व एक दुसरेसे लग जांय। 
२ चिपकना । ३ सांयोग होना । ४ साथ होना, मिळता । 
५ लाठी या डंडे आदिसि मार पीट होता । 
सरपर (दि'० स्त्री०) १ सिंटपिरानेकी क्रिया, चकपकाहरट । 
२ शोळ, स'काच । ३ स'कय, दुबिधां, असम जस । 
सरपराना ( हि'० क्रिश) १ सरपरको ध्वनि हाना। २ 
सिटपिटाना देशो। ३ सरपर शब्द उत्पन्न करनां। _ 
सटरपटर ( हि'० वि०) १ तुच्छ, छोरा माडा। २ बहुत 
“जता, तिल मामूली । ( जो०) ३ उछकनका 


॥ 090100171 


| काम, बखेड़ेका काम । ४ ध्यर्थक्षा या तुच्छ काम । 
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सरसर--सट्टोते 


सरसर ( हि'० क्रि वि० ) १ सर शब्दके साथ, सटासट । | सटाक ( हि० वि० ) बिलकुल ठीक, जोसा चांहिये प्‌ 


२ शीघ्र, वहुत ज्ञद्दी, तुरंत । 
सदा ( स० स्त्री) सर-अवयवे अय -राप्‌। १ जरा । 
२ शिख्ा। ३ घोड़े या शेरके क धरे परके वांळ, अयाल, 
केशर। | 
सदाक ( हि ० पु०) सर शब्द । कू 
सराको ( हि'० स्रो० ) चमड़े की वह रस्सी या पट्टी जो 
~, चैनेक सिरे पर बांधी आती है । पैना बाँसका पक्र पतळा 
' छोरा डंडा होता हे जिससे एल जोतनेवाला या गाड़ी 
दांकनेवाला बैल हाँकता है। इस पैनेका .काड़ का 
आकार देनेके लिये इसमें चमड़े की पतली पतळो पड्याँ 
बांधते हैं। इन्हों पट्टियोंका सटाकी कहते हैं। सरांकी 
डंडा देना मिल कर पैना होता है! 
सराडु ( स० पु०) सरा अङ्कर्चिह' यश्य। सिंह, शेर । 
सरान (दि ० स्री०) १ सटनेको क्रिया या भाव, मिलान | 
२ दा वस्तुओकी सरने या मिलनेका स्थान, जोड़ । 
सरांना ( हि ० क्रि० ) १ दे चीजोंका एकमें संयुक्त करना, 
मिलाना, जोडना । २ लाठी, ड'डे आदिसे लडाई करना, 
मार पीर करना । ३ स्त्री और पुरुषका सांयोग कर ना, 
स'भोग करना । 
सराय ( हि० धि०) १ न्यून, कम । २ हलका, धरिया, 
खराब । | 
, सराळ ( स० पु०) सरा-अस्त्यर्थे.लडा_। सरायुक्त, 
केशरि, खिंह। - 
सरि ( सां० खी०) सरतीति सरभवयधे इन्‌ । सरी, 
कच्ूर। 
सरिका (साँ० सञ्जो०) रान्धपल्ला, वन आदा; जंगली कचूर । 
सरिया ( हि ० स्री०) १ सोने या चांदीकी एक प्रकारको 
चुड़ी। २ चांदोकी एक प्रकारकी कलम जिससे स्त्रियां 
मांगमें सिन्दूर देतो हैं। ३ साटी देखो 
सरो ( स'० स्री० ) सटि-वा डोष्‌। गन्धद्रव्यविरोष, वन 
आदी, ज गढी कचूर । गुण--खुतिक्त, अम्लरस, लघु, 
उष्ण, रुचिप्रद, ज्वर, कफ, बस्न, करड, व्रणद्वाष और 
वक्तामयनाशक तथा हृद्य । 
सराक ( स'० लि० ) जिसमें मूलके साथ रीका भो 
ओ रका सहित, व्याख्या सहित । 


वेसा ही । 

सट्ट ( स'० पु०) १ द्रवाजेके चौखरमें दोनो 
छकड़ियां, बाजू । 

सइ ( इि'० पु० ) सडा देखो ।. 

सट्टक ( स० क्लो० ) १ नाउकमेद्‌। इसमें प्राकृत शस 
बहुत रहेगा तथा प्रवेशक ओर विष्कस्भक नदी' रहेगा । 
इस प्रन्थमें बहुतायतसे अदुसुत रस वर्णित होगा । इसके 
सभी अ'क यवनिका कहलांदोंगे ओर सब नारिकादे 
समान होंगे । नाटक देखो 

२ जोरा मिलाहुआ मठ्ठा । 

सट्टा (स ० स्रो०) १ पक प्रकारका पक्षी । २ वाद्य, बाज्ञा। 

सट्टा ( दि'० पु० ) वह इकरारनामा जो काश्तकारोंमें खेतफे 
साझ आदिके सम्बन्धमें होता है, वराई । २ वह इकरार- 
नामा जो दे पक्षांमें कोई निश्चित काम करने या शर्तों 
पूरो करनेके लिये होता है, इकरारनामा | ३ वह स्थान 
जहां लोग वस्तुएं खरादने बेचनेके लिये एकत्र होते हैं, 
हार, बाजार । 

सट्टा बट्टा ( हि'०पु० ) १ मेळ मिलाप, हेळ मेळ । २ उद्देश्य 
सिद्धिके लिये को हुई घूरातापूर्ण युक्ति, चाळवाजी | 

सट्टी ( हि'० स्री०) बह बाजार जिसमें एकद्दी मेलको 
बहुत-सी चीजे ळाग द्र दूरसे छा कर बेचते हों, दार । 

सठ ( हि'० पु० ) शट देखो । 

सठता ( हि. खी० ) १ शठ होनेका भाव, 
शठता । २ सूखेता, बेवकूफो । 

सठियाना ( दि'० क्रि० ) १ साठ वर्षकी अवस्थाको प्रास 
होना, साठ बरसका होनां। २ वृद्धावस्थाको प्राप्त होता, 
बुड्ढा होना । ३ वृद्धावरुथाके कारण बुद्धि तथा विवेक 
शक्तिका कम हो जाना । इस अर्थमें इस शब्दको प्रयोग 
व्यक्ति और बुद्धि दानोंके लिये होता है । 

सठो ( स'० स्रो० ) शठी, कचूर । 

सठेरा ( दि'० पु०) सनका वद डंडळ जो सन निकल 
जाने पर वच रहता है, संठा, सरई। . 


ओरको 


प्राठका धर्मा, 


दो, | सठारा ( दि" ७ पु० ) सोंठोरा देखो । 


CC-0. Jangamwadi Math टो ते (हि ५ (> 


n स 


(हि० पु० ) क्रमेलक, ऊ'ट | 


सडक--सतजञोत 
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सड़क ( हि'* त्मो०) १ राजमांगे, राजपथ, आने जानेका | सणसूत्र ( स'० क्ली० ) सणस्य सूल' | शणसुल' 
घोड़ा रास्ता । २ मार्ग, रास्ता, पबिलक । 
तडका ( दि'० पु० ) सरका द र्ओो। सणहाष (स'० पुऽ ) प्राम भेद । 


तइन ( हि'० खो०) सड़नेकी क्रिया या भाव, गलन। सण्ड ( स'० पु० ) षण्ड, सांड़। 

उड़ा ( ढि० क्रि० ) किसो पदार्थमें ऐसा विकार होना | सण्डिश ( स'० पु०) घरिडिष, सन्देश । 
जिससे उसके संयोजक तत्व या अंग बिलकुछ अलग | सण्डोन ( स'० छो० ) खगगतिक्रियाविशेष, पश्षियोंकी 
अछग हो जाय, उसमेंले दुर्गन्ध आने लगे और वह कामके एक प्रकारकी गति । डीन, उड्डोन, सएडोन और प्रडोन 
रागय न रह जाय । २ किसी पदार्थमें खमीर उठनांया आदि पक्षियों की गति निद्दि'ष्ट हुई है । उड्यनके निमित्त 
आना। ३ दुर्दशामें पड़ा रहना, बहुत बुरी हालतमे | प्रक्रमको डीन, आकाशगमनको उड्डदोन तथा वृक्षादिसे 
रहना! पतनक्रो सण्डीन कहते है । 

सइसढ ( दि'०पु०) १ सांठ और सातकी स'ख्यां जे इस | सत्‌ ( स'० क्वो० ) अस्तोति, अस-शत्‌ | १ ब्रह्म। आओ 

` प्रकार लिखी जाती है--६७। ( वि०) २ ज्ञा गिनतीमें| तत्‌ सत्‌ यह तीन ब्रह्मस्वरूप हे । 


ताउसै सांत अधिक हो | रुदतिशाखमै लिखा है, कि कोई विहित कर्मानुष्ठान 
सइसठवां ( दि'० थि० ) गिनतीमें सड़सठके स्थान पर | करनेसे पद्दळे 'ओ' तत्‌ सत्‌' उच्चारण करके कममें प्रबृत्त 
रहनेवाला । होगा । क्यो'कि यह शब्द उच्चारण कर कमेमें प्रवृत्त होनेसे 
सड़सी ( हि*० स्रो० ) संड़सी देखो । तीन प्रकारका उपकार होता है । प्रथम अविद्यमांन वस्तु 


सड़ा ( हि'० पु० ) वह औषध ज्ञा गौओंको वच्चा होनेके | विद्यमान होती है। द्वितीय असाधु वस्तुका. सांधुत्व, 
समय पिछाते हैं । प्रायः यह औषध सड़ाकर बनाते हैं | तृतीय आलस्य, भ्रम और प्रमादादिका चेशुण्यदोष दूर 
इसीसे इसे सड़ा कहते हैं । होता है। 

सडा इद ( हि ० ञ्जी ) सडाँयंघ दे स्मो | ( त्वि० ) २ सत्य । ३ साधु, सञ्जन। ४ विद्यमान । 
सड़ाक ( हि'० पु० स्री० ) १ काड़ आदिको फरकारकी | ५ प्रशस्त। ६ धीर | ७ नित्य, :चिरस्थायी। < 
आवाज ज्ञो प्रायः सडके समान दोती है। २ शीघ्रता, | विद्वान, पंडित । ६ मान्य, पूज्य। १० शुद्ध, पचित्र | 
जल्दो। ११ श्रेष्ठं, उत्तम, भला । 

सड़ान ( दि'० स्त्री०) सड़नेका व्यापार या क्रिया, सदना । | सत ( स'० पु०) वेतस पात्र । 

सड़ाना ( हि'० क्रि० ) सड़नाका समक रूप, किसा | सत (द्वि० पु०) १ सत्यतापूर्ण घर्श । २ किसी पदार्थ- 
वस्तुको सड़नेमें प्रवृत्त करना, किसी पदार्थमें ऐसा | का सूल तत्व, सार भाग। ३ जीवनोशक्ति, ताकत | 
विकार उरपन्न करना कि उसके अवयव गळने लगे | ( बि०)४ शत देखो । ५ सांतका संक्षिप्त रूप जिसका 


और इसमेंसे दुर्गन्ध आने लगे | उयवद्दार यौगिक शब्द बनानेमें दोता है । 
सड़ायंघ ( हि'० खरी) सड़ी हुई चीजको गन्ध | सतकार ( द्वि ० पु०) सत्कार देजो। 
जड़ाब ( हि*० पु० ) सइनेकी क्रिया या भाव, सडना | सतकोन ( हि'* वि० ) जिसमें सात कोने हों, सांत 
सइसड़ ( हि ० अन्य०) सङ्‌ शब्द के साथ, जिसमें सड कोनोंवांला । 

शब्द्‌ हो। र सतगंडिया ( दि“० स्री० ) पक प्रकारको वनस्पति जिसकी 
सेड्यिळ ( हि“ बि.) १ सडा हुआ, गळा हुआ।२ तरकारो बनाई जाती है। 

निकस्मा रहो, खराव । ३ तुच्छ नीच । सतशुरु ( हि'० पु० ) १ अच्छा गुरु। २ परमेश्वर, 


सढ ( हिः पु० ) चेश्यो' को एक ज्ञार्ति1 Jangamwadi Math (८ ॥०र महसः by eGangotri 
ज्‌ सणगार (हि पक or सतज्ञीत ( हि ० अध्य० ) सत्यजित देखो । 
डक 1] 


i जानकी 


३६२ सतज्जुग -सतभांव 


सतज्ुग ( हि'० पु० ) सत्ययुग देखो | सतप्रत ( हि'० पु० ) ब्रह्मा | 
सतत ( स'० को० ) सन्तन्यते स्मेति सम्‌ तन-क्त ( समो ( हि'० पु० ) सात भिन्न प्रकारके अस्नो का मेढ 


बा हितततयो; । पा ६।१।१४४) इति सम्‌ शब्दस्य मलो पः 
सदा, निरंतर, इमेशा। ( लि०) २ तद्विशिष्ट, निर 
स्तर क्रियायुक्त, अनवरत। तत और हित शब्द पीछे 
रहनेसे सम्‌ शब्दके विकरल्पमें म-को लोप होत! हे । यथा-- 
सतत, सन्तत । 
सततग ( स'० पु० ) सततं गच्छतोति सतत-गम-ड। १ 
वायु, हवा । ( लि० ) सर्वदा गतिविशिष्ट, जो सदा 
चलता रहता हो । 
सततगति ( स'० पु० ) वायु, दवा | * 
सततञ्बर (सं० पु०) दिषमञ्चरविशेष । जो उवर दिन और 
रात दोनों समय आता है उसे सतत-उवर कहते हैँ । इसे 
द्वौकालीन ज्वर भी कहते हैं । दिन और रात, इससे सद्द 
सप्रफता होगा, कि यह उवर दिनको एक बार और रालि 
को एक बार आता है । क्यो कि, दिन और रातके भोतर 
प्रत्येक दोषके प्रकोपका काल दो बार है। इस पर वाग्‌भटने 
कहा है, कि वयःक्रम, दिवा, राति और भक्षणका शेष, 
मध्य और आदिभाग यथाक्रम वायु, पित्त और कफका 
प्रकोपकाल है । दिन्तु विज्ञयरक्षितके मतसे जो दिनको 
एक बार और रातको एक वार अथवा दिनको दो वार हो, 
रातको नहो' हो, अथवा रातको दो वार और दिनका 
नहीं हो, वही सततज्वर कहळाता हे । 
इस ज्वरमें लिदाष कुपित होता है। अंतपव इस 
ज्वरकी वड़ो साबधानीसे चिकित्सा करनी चाहिये, नहीं 
करनेसे यद्र घोरे धीरे दुः्सांघ्य हो जाता है । ( मावप्र 
. ज्वराधि० ) ज्वर शब्द देखो । 
सततसमिताभियुक्त (स० पु०) पक बोधिसत्वका नाम | 


सतति ( स'° स्री०) सदागतिर्विशिष्ठ, जो सदा चला 
करे] 


- सत्व ( स'० झी० ) स्वभाव, प्रकृति । 

सतद्न्त ( हि ० पु० ) षह पशु जिसके सात दाँत हो गये 
हो । प्रायः पशुभो को पूरे दाँत निकल आनेके पूर्व 
उनके दाँतो की स ख्याके अनुसार पुकारते हैं। जैसे,-- 
दुदंता, चोद ता, सतद'ता आदि शब्द क्रमश; दो, चार 


छ टन ; $ और सात दाँतो वाले बछडो के लिये प्रयुक्त ते (८. 


न सतदल ( इ'० पु० ) १ कमल । २ सौ दलों बाला कमल | 


वह मिश्रण जिसमें सात भिन्न भिन्त प्रकारके अनाज 

हो'। 

सतनो (दि ० ख्री० ) १ सप्तपण वृक्ष, सतिइन.। २ एइ 
प्रकारका बहुत ऊ चा बुदा जिसकी छाळका रंग काढा 
पन लिये होता है । इसकी लकड़ी स'दूक आदि वतानेके 
काममें आती है। यह बंगाल, दक्षिण भारत और हिम. 
छयमें अधिकतासे पाया जाता है। 

सतचु (स'० लि०) देदविशिष्ठ, जिसे तन दो, शरीरचाळा। 

सतन्ल्न ( स'० ल्लि० ) एन्त्रयुक्त, खुरसस्मिलित । 

सतपतिया ( दि ० खरो० ) १ सतपुतियां देखो। २ बह स्नो 


जिसने सात पति किये दो । ३ पुश्चली, छिनाल। ' 


सतपदी ( हि'० ख्जी० ) सप्तपदी देखो | 

सतपुतिया ( हि'० ख़ी०) पक प्रकारकी तरोई यः 
प्रायः सब प्रांन्तोंमें होती है। 
ऋतु दै। इसकी छतां भूमि पर फेळती है या मंढे पर 


इसके बोनेका समथ बर्षा 


चढ़ाई जाती है। इसके फळ साधारण तरोईसे कुछ 


छोटे होते हैं और पाँच, सात या कभी कभी ससे भी 
अधिक स॒ ख्यामें एक साथ शुच्छो में लगते हैं। 
सतपुरिया (हि'० खो०) पक प्रकारको जंगली मधुमफ्ली। 
सतफेरा ( हि'० पु० ) विवादकै समय होनेवाळा सप्तपदी 
नासक कर्ण | सप्तपदी दखो। 
सतबरवा ( हि'० पु० ) पक प्रकारका वृक्ष । यह नेपा 
होता है और इससे नैपालो कागज बनाया जाता है | 


SN NE प 


सतभइया ( दि'० स्त्री०) पक प्रकारको मेता जिसे पेंगिपा | 


मैना भो कहते हैं। इसकी लम्बाई प्रायः पक वार्लिशि | 


होती है। इसका र'ग पीलापन लिये भूरा होता है! ” 
इसके पैर और पंज्ञा पीछा होता है । ऋतुमेदाउता' 


यद्द रंग बदलतो है। यह कु में रद्दती दै और छोट | 


घने पृक्षो' या काडियो'मे घो सला बनाती है। ८३ 


एक बारमें प्रायः तीन अड़े देती है। यह धुत * 
करतो है। कहते हैं, कि कायल प्रायः अपने अडेई 
घो'सलेमें रलतो है। र 
जावल ५0६0०"पु० ) १ सद्भाव, अच्छा भाव | * मोग 
पन। ३ सञ्चापन, संचाई । 


सतभोरो-सतारक 
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संतर्भौरी ( हि'० खी०) हिन्दुओं मे विवाहके समयको एक | सतळड़ा ( दि० वि०) जिसमें सात लड़ हों। जेसे, 
रोति। इसमें चर और वधूके अग्निको सात वार प्रदक्षिणा | सतलड़ा द्वार । “ 


करनी पड़ती दै । इसे भौ'री पड़ना भो कहते है । 

सतमख ( हि'० पु०) जिःरने १०० यज्ञ किये दो', इन्द्र । 

सतमसा (दि० स्त्री ) मार्कण्डे यपुराणके अनुसार 
एक नदीका नास । 

सतपासा ( हि० पु० १ १ सात मास पर उत्पन्न शिशु, 
बह बच्चा जा गर्भेसे सातवें महीने उत्पन्न हुआ दो । ऐसा 
बच्चा प्रायः बहुत रोयो और दुवळा हाता है ऑर जल्दी 
जीता नहीं । २ वह रसम जो शिशुके गर्भमै आने पर 
सातवे' महीने की जाती है 

सतमूकी ( हि'० ख्री० ) शतावरी, सतावर। 

सतयुग ( हि*० उु० ) सत्ययुग देखो । 

सतर'ग (दि ० चि० ) सतर गा देणो । 

सतर गा ( दि० थि० ) ज्ञिसमें सात रंग हो, सात र गें' 
बाला । जैले,--सतर गा साफ, सतरंगी साडी ! 

सतरज ( हि'० स्त्री०) शतरंज देखो। 

सतरंज्ञी ( हि'० खो०) शतरंजी देखो | 

` सतर ( अ० खी०) १ लकोर, रेखा । २ प'क्ति, अबलो, 
कतार । ( पु० स्त्री० ) ३ मचुष्यका वद अग ज्ञा ढका 
रहा जाता है और जिसके न ढके रहने पर उसे छञ्जा 
आती है, गुह्य इन्ट्री । ४ ओट, आंड, परदा । (घि० )५ 
वक्र, देढा । दे कुपित, ऋ, । 

सतरह ( हि'० पुऽ ) सत्तर देखो। 

सतराना ( हि'० क्रि० ) १ क्रोध करना, केप करना । २ 
कुढुना, चिढ़नां, विगड़ना । 

सतरो ( हि'० स्त्रो०) सर्पद पर! नामक ओषधि । 

सतर्षा ( स'० त्रि० तकं ण सह पर्राप्तानः । र 

- युक्तिसे पुष्ट, दळीळके साथ । २ सावधान, होशियार, 
खबरदार | 

'सतर्षाता (स ७ स््ी० ) सतो होनेका भाव, सावधानी, 
दोशियारो । . 

सतर्ण ( स'० लि० ) तृषित, प्यासा । 

सतढ ( स'० लि० ) तलयुक्त । 


सतळड़ी ( हि'० स्रो० ) गलेमें पद्दननेकी सात लड्यो को 
माला याद्दार। . 

सतच'ती ( हि'० स्री० ) सती, पतिव्रता, संतवांळी । 

सतवर्ग ( हि“० पु० ) सदवर्ग देखो । 

सतस'ग ( हि'० पु० ) सत्संग देखो । 

सतस'गति ( हि'० स्री० ) सत्संग देखो । 

सतस गी ( हि'० चि०) सत्संगी देखो । 

सतस ( स'० अढप० ) सरलभावसे । ( निरुक्त ३।२० ) 

सतसई ( दि'० स्री० ) १ वह प्रन्थ जिसमें सात सौ पद्य 
हो', सात सौ पद्योका समूद या संग्रह, सप्तशती । रन्दो 
सादित्यमें सतसई शब्दसे प्रायः सात सौ दोहे ही समझ 
जाते हैं,। जैसे -विद्दारोको सतसई । 

सतसल ( दि ० पु०) शोशमका पेड़ । 

सतसा ( सं० स्री०) नागवदलीमैद्‌, पानको लढता । 

सतद ( अ० खो०) १ किसी वस्तुका ऊपरी भाग, वार 
या ऊपरका फौलाब, तळ। २ रेलागणितके अनुसार 
बह विस्तार जिसमें छ॑बाई और चौड़ाई दो पर मोटाई 
नहो। 

सतद्दत्तर ( दि'० वि० ) १ सत्तर और सात, जा गिनतीमें 
तोन कम अरुसो द्दो। (पु०) २ सत्तरसे सात अधिककों 
संख्या या अक जो इस प्रकार लिला जाता है--७9 | 

सतद्त्तरवाँ ( हि ० वि०) जिसका स्थान संत्तदत्तर पर 
हो, जो क्रमसे सतहत्तरफे स्थान पर पड़ता द्दो। 

सांग ( हि'० पु० ) रथ, यान । 

सतानन्द ( स'० पु०) गौतम आषिकै पुत्र। ये राज्ञा 
ज्ञनकके पुरोहित थे। इनका दूसरा नाम शतानन्द 
भीथा। 

सतांनां (हि'० निश) १ स'ताप देना, कष्ट पहु चाना, 
दुःख देना । २ तंग करना, दैरान करना । ३ किसोके 
पीछे पड़ना । द 

सतार ( स० लि० ) १ तारायुक्त। २ तारकं सहित । 

सतारा ( हि'० खो० ) १ तारागणसह । २ राज्यसेद्‌ । 


सतलज्ञ ( हि'० स्री० ) प'ज्ञाबकी ०ाँच०हहिओोंम शि, पक ,सतारुक (स ० पु०) पक प्रकारका कुष्ठ या कोढ जिसमें 


शतद्र नदी । 


शरीर पर लाल और कालो फुसियाँ निकलती हें । 


४६४ सतारू--सती 


| स्यान्यतरस्यां। पा ६४५४ 
२ अचसान। (भरत ) 


सतारू ( स'० पुऽ ) सतारक दोखो । 


) इति नछोप; | १ दान। 
सतालू ( दि'० पु० ) पक्ष पेड जिसके गोल फल खाये 


जाते हैं, शफतालू, आड, । यह पेड़ मकोळे कदका होता 
है और भारतके उढे प्रदेशो'में पायां जातां है। पत्ते 
ल्वे, नुक्तोले और श्यामता लिये गहरे र'गके होते हैं। 
पतकडके पीछे नपे.एत्त निकळनेके पहले इसमें छाल 
- रगके फूल लगते हैं। फल गूलरकी तरह गोल और 
पकने पर हरे ओर छाल रङ्गके होते हैं जिनके ऊपर बहुत 
महीन सफेद रोइ याँ होती हैं। थे खानेमें बड़े मोठे होते 
हैं। बीज कड़े छिलके और वादामको तरहके होते €। 
इसकी लकड़ी मजबूत और ललाई लिये होती है तथा 
उसमेंसे एक भ्रकारकी हलकी सुग'घ निकलती है |. 
सतावर ( दि'० ख्री० ) एक काडदार बेल जिसको ज्ञ 
और वीज्ञ ओषधके काममें आते हैं, शतसूलो, नारायणी । 
यह बेल भारतके प्रायः सब पराम्तोमें होतो है। इसकी 
रहनियों पर छोटे छोटे मदीन कांटे हीते हैं। पत्तियां 
से।थेको पत्तियोंकी सो होतो हैं और उनमें एक प्रकारको 
क्षारयुक्त ग'ध होती हैँ । फूल सफेद दोते और गुच्छोंमें 
लगत हैं। फल जङ्गलो बेरके समान दोते हैं और पकने 
पर छाल रद्गके दो जात है प्रत्येक फलमें एक या दौ 
बीज होत हैं। इसकी जड़ बहुत पुष्टिकारक और वोर्य- 
बद्धक मानो जातो है। खियो'का दूध बढ़ानेके लिये 


सतितरा ( सं० ख्रो० ) सतोतरा, सत्तरा | 
सतिबन (हि ० पु०) एक सद्दाबद्दार बड़ा पेड़ जि 
आदि दवाके कॉममें आती है, सप्तपर्णों, छतिवन । इसका 
पेड़ ४०-५० हां ऊंचा होता है और भारतके प्राय; स 
तर सथानो'में पाया जाता दै। भारतवर्षे बाहर अहे. 
छिया और अमेरिकाके कुछ स्थानोंमें भी यह मिलता 
है। यद्द बहुत जल्दी बढ़ता है। पत्ते सैमरके पत्तो के 
समान और पक सो'केमें सात सात लगते हैं| इसकी 
लक्षड़ी मुछायम और सफेद होतो है और सज्ञाबररे 
सामान वनानेके काममें आती है। फूल हरापन छिपे 
सफेद होता है । फूलेंके झइ ज्ञाने पर हाथ भरके लगभग 
छ बो पतलो रोई'दार कलियां लगतो हैं। यह वसन्त 
ऋतुमें फूलतां और वेशाख जेडमें फलता है। फूड एक 
प्रकारको मदायन गन्ध होती है इसोसे कवियेंने कही 
कदो' इस गन्धकी उपमा गजमदसे दी है। आधुषेदके 
अनुसार इसकी छाछ लिदोषनाशक्ष, अग्निदीपक, 
ज्यरघ्न ओर बलकारक होती है। उवर दूर करनेमें इसकी 
छाळक! काढ़ा कुनेनके समान ही हाता है। ज्वरफे 
पीछेको कमजोरी भी इससे दूर हातो दै । 


सको छाछ 


सतिमिर ( स'० लि०) अन्धकारयुक्त, अन्धियाला | 
सतिळ ( ° ख्री० ) तिळरे सदित, तिलयुक्त । 
सतो ( स० स्ली० ) अस्तीति अस-शम्‌-उगित्वात डीप्‌! 


भो यद दो जाती है। वेद्यकमें इसका गुण शीतळ, 
मधुर, अग्निदीपक, वळकारक और वीर्यबद्धक माना 


गया है। प्रणी और अविसारमे भो इसका छाथ देते 
हैं 

सतासती ( छ'० स््री० ) १ सदसतो। २ सपत्नी और 
सपत्नी-पुत्रादि। ३ तद्वत दोषाहे विभाच । 

सतासी ( हि'० चि० ) १ अरुसी और. सांत, ज्ञा गिनतोमें 
अस्सीसे सात अधिक हो | (पु०) २ सात ऊपर झस्सोको 
संख्या या अक जो इस प्रकार लिला जाता है--८७ | 

सतांसोबां ( हि'० वि० ) जिसका स्थान अस्सीसे सात 
अधिककी स'ख्या पर हो, ज्ञा क्रममे सतासी 


हो | 


.सवाद ( स ०-छो० ) एक प्राचीन गाँवका नाम । 


पर पड़ता 


१ दुर्ग । २ साध्वी स्त्री, पतित्रता स्री । ३बदख्नोजो 
अपने पतिके शवके साथ चितामें जळे, सदगामिनी खी! 
४ दक्षकन्या, शिवानी, भवानी । 

सती महादेवको पत्नी और दृक्षको कन्या थो। 
कालिकापुराणमें इनका उत्पत्ति-विवरण इस प्रकार लिला 
है-- न र 

पहले ब्रह्माके पुत्र प्रजापति दक्षते मद्दामायाको 
क्न्यारूपमे पानेके लिये महामायाकै उद्दे शसे 
तपस्या ठान दो। मह्दामायाने दृक्षकी तपह्यासे प्रसन्न 
हो उन्हे वर मांगने कहा । दक्षने उनसे प्रार्थना की, आप 


। मुझे यही वी न्पांके रूपमै 
सति (स० स्त्री० ) सदु दाने क्ति (पनाच सोपी" Digitized By नूर दीजिये, कि आप मेरी क 


जन्मप्रहण कर शिवकी पत्नी दो'।' इस पर महामाया 


संतो 


आळो, “परजापते ! मे' तुम्हारी पत्नीके गर्भमे कन्प्रारुपमे । 
उत्पन्न दो कर शङ्करको सदथर्मि णी हूंगी। किन्तु जिस- 
दिन तुम मेरा अनादर करेगे उसी दिन देह त्याग करू'गी 
और यदि आद्रक शिथिलता न हुई तोम सर्नदा 
लुलसे रह गो।' ; 

प्रजापति दक्षने यद्द वर पा कर हृष्ट चित्तसे तपल्या 
बन्द कर दी | अनन्तर उन्होने बिना खरो के प्रज्ञाण्टष्टि 
चाहा और सट्डूलप, अभिसन्धि, मानस तथा चिन्तोकी 
सद्दायतासे ्रजञा उत्पादन को । किन्तु उन छोगांमेसे 
कोई मी सृष्टिको विएतार न कर सके । अनन्तर उन्दो ने 
मैथुन घर्मे प्रजा उत्पादन करनेके लिये इच्छाचुरूप 
बीरण की कन्ब्रोसे जिनका नाम वीरिणो या असिक्तो 
था, विवाद किया । इसके ग्रासे मद्दामाया उत्पन्न हुई । 
मदामायाके जन्म लेने पर आकाशसै पुष्प बृष्टि होने लगो, 
दिङ्मण्डलने प्रशान्तमाच धारण किया । महामायाने 
ज्ञन्म प्रहण किया है, जब दक्षको यह माळुम हुआ, तब वे 
दीरिणोसे छिप कर मढामायाका स्तव करने लगे । इस 
पर महामाथाने दक्षक मायासे मोहित किया । कन्या 
दिन पर दिन बढ़ने गो । दक्षने इस कन्याकी सत्ता 
अर्थात्‌ साघुता. और नोतिपरायणता देख उनका 'सती' 
नाम रखा । 


अनन्तर महामाया एक दिन पिताको बगलमें बैठो 
हुई थी, इसो समय ब्रह्मा और नारद्‌ कन्याकोदेखने 
वहां आये। सतीने दे।नो को प्रणाम किया । नारद्‌ 
ने सतोके प्रति दृष्टिपात कर यह आशोर्वाद्‌ दिया, कि जे। 
तुस्दारो कामना करते है, और जिसे तुम पतिरूपमें पाना 
चाहती दो, बह जगदीश्वर शिव तुम्हारे पति दो'। जो 
तुरदें छोड कर दूसरी ख्रोको प्रण नही' करते और न 
करेगे तुम्हे' बहो अनन्त सदृश पति लाम हो ।. अनन्तर 
कुछ देर उदर कर थे दाना अपने स्थानको चल दिये । 

भनन्तर सतीने युवावस्थामें कदम बढ़ाया | उनकी 
फेपराशि दुनो बढ़ चछो । अब दक्षको महादेवके दाथ 
दसै सो पनेको चिन्ता होने लगी तथा सती भो. महादेव" 
का पानेके लिये उनके उद्देशसे तपस्या करने लगी। 
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उन्दने शिवले कहा, सगवन्‌ ! £,भापका विवाह करना 
होगा | क्यो'कि, आपके विवाह नद्दो करनेसे सश्मिं धक्का 
पहु चेगा ।' महादेचने त्रह्माकी यह बात खुन कर कहा, 'मैं 
सादा ब्रेह्मध्यांनमें निरत रहता हूं, अतपय विवाह करने- 
को मेरी बिलकुल इच्छा नहो' है, पर यदि आप लोगोंके 
बिशेष अनुरोध करने पर सुरे विवाह करना हो पड़ा तो 
एक ऐलो खरी स्थिर कर दीजिये जो मेरे थोगमग्न दोने ` 
पर योगिनो और कामासक्त धोने पर मोहिनी होगी | फिर 
जव मैं परत्रह्महो चिन्तामें आसक्त हो कर संप्राधिर्थ 
इंगा और जो र्री उसमें विघ्न न डाछेगी, वही मेरो भार्या 
दो सरुती दै। यह सुन कर ब्रह्माने कद, 'प्रजापति 
दक्षके सती नामक पक कन्या है | वह कन्या सभी प्रकार- 
से आपको अनुरूपिणी हे तथा चह आपका पतिरूपमें 
पानेके लिये आपके उद्देश्यसे तपस्या कर रहो है। 
आखिर शिवके द्‌(रपरिप्रदका विषय स्वीकार कर लेने पर 
स्वयं ब्रह्मा दक्षके पास गये और विवाह सम्बन्ध स्थिर 
किया । पीछे महादेवने ब्रह्मा, विष्णु और ऋषियों के साथ 
दक्षाळय ज्ञा कर यथाविधात सतीसे विवाह किया | 
सतीसे व्याह कर महादेव कभी केलास पर, कभी देवदेवी 
परिवृत शिखर पर, कभी दिग्पाळांके उद्यानमें भ्रमण 
करने लगे । इस प्रकार नाना स्थानोंमें भ्रमण कर खुखसे 
सतोके साथ विहार करने छगे। सवीमें आसक्त मद्दा- 
देवको द्निरातका ध्यान जांता रहा । वेद, तपस्या और 
शप दमादिकी ओर उनका ध्यान न जाने लगा, केवल 
सतोके सन्तोष रखना ही उनका एकमात्र कारो हो 
उठा । सती भी एकमात्र शिवपरायण दो अवस्थान करने 
छगी। 

इधर दक्ष अत्यन्त गवित हो उठा। उसने सर्ग- 
ज्ञोवन एक यज्ञका अनुष्ठान किया | उस यश्ञमें ८० हजार 
ऋत्विक्‌ दोता, ६४ हजार देवर्षि उद्गाता, नारद आदि 
अनेक ऋषि अध्वः तथा होता और समो देवता ओके 
साथ विष्णु इस यक्षके अधिष्ठाता हुए । खय ब्रह्मा उनके 
वेदविधिदर्शक थे । इस यशमें ऐसा कोई नदों था जिसे 
दक्षने वरण न किया ह्या । देवता, देवर्णि, मनुष्य, पशु, 


प्क द्नि शिवके परिणयके 'लिये०सांविनोन्े,साचा ८०क्षो, गाडि, सुमी इस यशमे आये | केवल शिव ओर 


ओर छक्ष्मीके साथ नारायण उनके पास गये । 


सतोके इस यज्ञमें निमन्तण न दिया गया। दृक्षने यहु 
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सोच कर उन दोनेक निमस्त्रण नहीं दिया, कि महादे र 
कपाळा हैं, इसलिये वे यज्ञाइ नदी हैं, सती प्रियतनया 
होने पर सो कपालीकी भायां है, इसले वह मो यज्ञमें आने 
योग्य नद्दो' है । जब सतोको मालूम हुआ, कि पिताने 
एक वड़े यज्ञहा अनुष्ठान किया है, अभिमानके मारे सुक 
कपालोकी खरो कद कर निमन्त्रण भो नही दिया, तब बह 
बड़ो विगड़ी और मन दो मन कहने छ॑गो, “गर्ग शतः 
दक्ष पूर्व वृत्तान्त भूळ गया है; उसे मैंने कहा था, कि मेरे 
प्रति किसो तरह अप्रियाचरण करनेसे मैं देइ त्याग कर 
दृ'गी। अतएव दक्षसे प्राप्त यह शरीर अभी त्याग 
करना ही मुझे उचित है। अब तक भौ देवताओंके समी 
कार्या शेष नही हुए हैं, शङ्कर मेरे लिये हो ` रमणी के प्रति 
आसक्त हुए है, मेरे सिदा और किंसी भी रमणोके प्रति 
उनका अनुराग नद्दी' है; यद भी निश्चित है, इसलिये में 
इस देहका परित्याग कर हिमालयके घर मेनकाकी फन्या- 
रूपमें उत्पन्न ह'गो !! इस प्रकार स्थिर कर सती पिता- 
के घर विना निमन्त्रणके हो यज्ञर्यानमें चली गई । वहां 
शिवको निन्दा सुन कर वह क्रोधके मारे अधोर हो उठो । 
समनेमें किसी प्रकारका शाप न दे कर उन्होंने श्वास 
राक कर देहका त्याग कर दिया । प्राणवायु ब्रह्मरन्ध्र को | 
सेद कर निकल गई । र 
सतीकी मृत्यु पर समो देव बड़े चिन्तित हुए, सर्ग 
जगत्‌ मानो स्तब्धसा हा रहा। मद्दादेवको जब यह ' 
बात मालूम हुई, तब उनके के।पांनलसे वीरभद्रको उत्पत्ति 
_ हुई। इसी वोरभद्रने यक्षल्थळमें ज्ञा कर दक्षका यज्ञ ध्वंस 
किया । दक्ष और दक्तयज्ञ देखो । 


अनन्तर महादेव यज्ञश्थानमें ज्ञा कर सतोकी देह छे ' 
कर 'वड़े जोरसे आत्तनाइ करने लगे। सभी देव | 
चिन्तित हुप और कहने लगे, कि यदि शिवका अश्च जळ | 
एक बुन्द्‌ भो पृथ्वी पर गिरा, तो तीनों जगत्‌ अभी धव्रंस 
दे जञायंगे। उन ढोगोने काहे उपाय न देल शनिको 
आह्वान क्रियां। शनिने आकर कदा, में देवताओंका 
कार्य यथासाध्य करूया, किन्तु महादेव जिससे सुक 
जान न सके', आप.लोगोको वही करना होगा । इस ' 


पर ब्रह्मादि देवताओंने शङ्करके पास ज्ञा कर घोगमाया के! 


रत Math Co 


बल उन्हे स॑'मोहित किया | शनिने 3 भृतनाथफे पात 


संतो 


जा कर उनक्षा अश्रू तपूर्ी मायाबळ छे लिया । क्रि 
मा्याचलको धारण नदो' कर सज्षे भर जलधा 
मह्ागिरि पर उसे फे क द्या । पोळे बहो जळ 
तप्ता घेतरणी नदीरूपमें परिणत हुआ | 

अनन्तर शोकस'तत महादेव सतोकी शवेदेदका के 
पर ८ज विलाप करते करने पूर्वको. ओर चल दिये 
मदादेवका उन्मत्त जैता भाव देख कर ब्रह्मादि देवगण 
सतीकी शवदेहको विच्युत ऋरनेका उपाय सोचते लगे। 
शिवके शरीरमें छगनेसे चाहे जितने दिन क्यों न हो, यह 
शवशरीर न सड़ गा न पच्चेगां। अन'तर ब्रह्मा विष्णु 
और शनि ये तीनों जने यागमायाकै वळसे .अद्ृश्य हे 
सतोकी शवदेदके भीतर घुस गये और उसे खण्ड लइ 
कर पुण्यतीर्थे करनेके उर श्यसे पृथ्वी पर जद्दां तहां फेक 
दिया । सतीका अङ्ग जहां जहां गिरा, थे सव स्थान 
एक एक पीठस्थान कद कर प्रसिद्ध हुए। महादेव उन्दो' 
सब स्थानोंमें लिङ्गरूपमे रहने छगे । 

सतीको देह इस प्रकार खरड खण्ड हो कर पृथ्री 
पर गिरने पर भी महादेवका बह उन्मत्त भाव दूर नहीं 
हुआ। तव ब्रह्मादि देवगण ख्तव करने लगे । महादेवन 
देवताओ'के स्तवसे कुछ प्रकतिर्थ हो ब्रह्मासे कदा, 
५ में जब तक सतीशोकसागर पार न कर 


र्‌ नामर 
यमद्वारे 


त्रह्मन्‌ | 
तब तक आप लोग मेरे सहचर हो कर रह ।' ब्रह्मादि 
देबताओ'ने इसे खोकार फर लिया | 

शिव मायांमोहित होनेसे ही इस प्रकार सतीविरद 
पर कातर हुए हैं, अतपच यह माया जिससे शिवणे 
शरोरसे निकळ जाये', उसीका उपाय करना आव 
श्यक है । यह सोच क देवगण महामायाका ततव 
करने लगे । देवताओंके रुतय करने पर मद्दामाया महा" 
देवके हृदयसे एकदम निकल गई । मायाके निकल जागे 
पर स्वयं विष्णुने शान्ति स्थापनके छिये शिवके भीतर 
प्रवेश किया । जिस प्रकार प्रतिकडपमे सृष्टि, स्थिति 
और प्रलय हुआ करता है, जिस प्रकार सती शिविकी 
पल्लो हुई और सती कौन हैं, जिसको कन्या है, तथा जि 
प्रकार उन्होंने देह त्याग किया, सब कुछ दिखला दिया ! 
५२ त्ताततरमुद्यादेवका चित्त शान्त हुआ और वे त 
शिवमय हुए, उनका रुद्रभाव ज्ञाता रद्दा। वे 


सती 


द्म आदिम मरने निवेश कर परम योगी हुए | पे देव- | 
गण प्रदादिवकों प्रणाम कर अपने अपने स्थानका चल | 
दिये । मदादेवके मनसे सतोविरद्द विलकुल दूर हा 
गया । 
इसके बाद सतीने हिमालयके घर मेनकाके गर्भमै 
जस्र लिया । जिस समय दक्षकन्यां सती शिवके साथ 
हिमालय पर कीड़ा कर रहो थो, उस समय मेनका उन*्हो 
हितैषिगो थीं और मदामायाको कन्यारूपमें पानेके लिये 
उसने तपस्या की । इसो पर मद्दामायाने उसे यह वर 
दिया था कि, देदत्याग करने पर - में तुम्हारी कन्यारूपमें 
उत्पन्न हगी । मेनकाको ,उसो तपस्याके वळ सतोने 
उनके घर कन्यारूपमें जन्म छिया था | 
सती दिमालयणुहमें जन्म छे कर दिन-पर-दिन | 
` कलाओी तरह बढ़ने छगी । इधर सतीको सुत्युके वाद 
महादेव कठोर ध्यानमें निमग्न रहते थे। उनका यह 
ध्यान भङ्ग करनेकी किसमें सामर्थ्य थी ? वहां जानेसे 
समो योगी दो जाते थे। देवगण मद्दादेवके विवाइके 
लिये बड़े चिन्तित हुए । घे भापसमें कडने लगे रि जब 
तक उनद्दा ध्यान सङ्ग नहीं किया जायेगा, तव तक 
यिवाहका कोई भो उपाय नहों है । उधर पार्वती भी महा- 
देवके पलिरूपमें पानेके लिये कठोर तपस्या करने लगी । 
अनन्तर सभी देवताओंने सोच घिचार कर काम- 
देवको मदादेवकी तपस्या सङ्ग करनेके लिये नियुक्त 
किया। कामदेव जडां शिवजी तपस्या करते थे, वहां 
गये और उन पर सम्मोहनादि वाण फंके। किन्तु 
इससे परमयोगी शिवका तपोभङ्ग नहीं हुआ, काम खयं 
उनकी नेत्राग्निसे जळ कर खाक हो गये । 
इधर पार्वतीने महादेवका न पां कर कठिन तपस्या 
ठान दो। आशुताषने उन ही तपस्यासे प्रसन्त हो कर 
उन्ह यद्दी बर दिया, कि तुम मेरो स्त्री होगी ।. देवताओं | 
यह वृत्तान्त जान कर नारदके दिमाळमके यहां भेजा । . 
दष नारद्ने वहां ज्ञा कर विवाह-सम्बन्ध स्थिर किया | 
पंछे पदादेबने देवता और प्रमथ आदि गणेंके साथ गिरि- | 
भेवनमें ज्ञा कर पार्वतीले विवाह किया। ( कालिकापु० | 
१०से २४ अ० ओर ४१ से ४५ अ० ok ती देखो। 


४६७ 


लिखा है । शिवने दक्षका कन्या सतीसे व्याह किया, 
इसी लिये वे दक्षक जामाता हुए। दक्षको इसी वातका 
इङ्कार था, कि बह शिवका पूज्य है। एक दिन विश्व- 
सूमके रूपमें सभी देवऋषिगण पुकल् हुए, इसी समय 
दक्ष प्रजापति भी पहु'चा । उले आते देख देवताओं और 
ऋषिधोंने खडे हो कर उनका स्वागत किया। किन्तु 
ब्रह्मा, बिष्णु, और शिव इन तीनेंमेंसे कोई भी खड़े नहीं 
हुप । शिवका खड़े हुए नदेख्न दक्ष अत्यन्त क्रुद्ध हो 
देवताओ' के सामने शिवकी निन्दा करने लगा । यथेच्छ 
निन्दा करके भो उसका चित्त शान्त नदीं हुआ। उसने 
वहा कि परमेष्ठो ब्रह्माको वातमें पड़ कर मैंने सतीको 
उसके द्दाथ सा'प कर बड़ा भारी अन्याय किया दै। जो 
व्यक्ति उन्मत्त हैं, शमशान जिसहा.घर हे उसे भले बुरेका 
विचार कहाँ ? इस प्रकार निन्दा कर दक्षने महादेवको 
शाप दिया, कि यह अब देवताओं के साथ यज्ञा भांग 
नहो पा सकता । इस पर महादेवने कुछ मो जवाब 
नहो दिया! किन्तु नन्दोका यदद बुरा मालूम हुआ, सा 
उसने दक्षको भो शाप दिया | 
दक्ष इस प्रकार ज।मातांको शाप दे कर बड़े क्रुद्ध 
चित्तसे घर लोटा । इस शापसे शिवविद्वीन यज्ञ करने- 
का किसोको भो साहस नद्दो हुआ । दक्षते जव देखा 
क्रि यश्च पक तरहसे लोप हुआ जा रद्दा दै, तव वह स्त्रय 
यक्ष करने लग गया । इस यज्ञमें सभी बुलायै गये, 
[सबा शिव और सतीके। सती शिक्के मना करने 
पर भी बिना निमस्ल्लणके पिताके घर यज्ञ देखने गई । 
सतीको देख कर दक्ष शिवको वार वार निन्दा करने 
छगा । सतीने शिबनिन्दा खुन कर उसी यक्षर्थळमॅ 
देहत्याग किया। ( भागवत ४५-१० अ० ) 
महाभागवतपुराणमें लिखा है, कि जब सतीने दक्ष- 
यक्षमें रिताके घर जानेको इच्छा. प्रगट को, तब मद्दादेवने 
उसे निषेध किया। इस समय देवीने दशमद्दाविद्याका 


रूप धारण कर शिवको विध्रान्त कर डाला । 
५ सौराष्ट्रसत्तिका, सो धी मिट्टो। ६ दान ७ अव- 


सान | ८ साविली। ६ विद्यमाना । १० छन्दो विशेष | 
इसके प्रत्येक चरणमें एक नगण और एक शुरु हाता हे । 


Jangamwadi Math Colection, 0।५६दश्रिषे कक पर नमति वां ननु सतो [ ( छन्दोम ० ) 


भीमदुागबतपे दक्षके यज्ञ करनेक्ा कारण इस प्रकार ' 


पुर ३ es ७ 
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११ मादा स्त्री, पशु। १२ विश्वामित्रकी खरा 
नाम। १३ अङ्गिराकी ख्रीका नाम । 
सतोक ( स ० झछो० ) जल, पानी । 
सतोचौरा ( हि'० पु० ) वह वेदी या बबूतरा ज्ञा किसी 
स्त्रीके सती देनेके स्थान पर उसके स्मारकमै बनायां 
ज्ञाता हे । 


सतीत्व (स'० झो०) सतो भावे त्व । सतो होनेका भाव, , 


पातिव्रत्य, पतित्रता। पतित्रता देखो) - 

सतोत्वद्दरण ( स'० पु०) परस्त्रोके साथ बलात्कार, 
सतीत्व नष्ट करना । 

सतोदाह--पतित्रता स्रियांका खामीकी सुत.देदके साथ 
अनुमरण । अति प्राचीन कालमें भारतीय हिन्दू स्त्रियां 
खामीङ्गी चिता पर जोते जो दग्ध हा कर सती नामले 
यशस्विनी हाती थो | उसके पोछे भी हिन्दू लळनाये' 
उस प्रथाका अवलम्बन करती रही । स्वामीके साथ इस 
प्रकार जोवन विसजञन करनेका नाम 'सतीदाह' हुआ । 
अ'गरेज्ञी अमलमें राजप्रतिनिधि लाई विलियम चेण्टिडू 
महोादयने इस प्रथाका उठा दिया । अनुमरण और सहमरण 
देखो । | 

सतोदेषोन्माद्‌ ( स'० पु० ) स्त्रियो'फा वह उन्माद रोग 
जिसका प्रकोप किसी सतोचौरेके अपवित्र आदि 
करनेके कारण होना माना ज्ञाता है । 

सतीन (स'० पु०) १ वंश, बांस । २ जल । (निघण्डु १ १२) 
३ एक प्रकारका मटर । ४ अपराजिता | 

सतोनक ( स'० पु० ) सतीन एव खार्थेकन्‌ | सतीळक I 

सत्तोनकडुुत ( स ० पु० ) उद्कचारो अल्पविषविशिष्ट । 

सतोनमन्यु ( स ० लि० ) उदकासिवर्णण-बुद्धियुक्त । 

सतोनसत्वन्‌ ( स ० लि० ) उद्कका सादयिता अर्थात्‌ 
गमयिता, जा अळको चलाता हो । (श्रक ११००१) 

सतीय ( स ० पु० ) १ एक ज्ञनपद्का नाम । २ इस जन- 
पदका अधिवासं | ( विष्णुपुराण ). 

सतीपन ( हि'० पु० ) सतो रहनेका भाव, पातित्रत्य, 
सतीत्व | 

सतोर्थ ( स० पु० ) समांनस्तो्था शुरुयोस्य, समानस्य 


सादेशः। सहपाठी ब्रह्मचारी, एक ही भाचार्यासे पढ़ने 
बाळा | 


सतौक--सतेजरस 
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सतो्या ( स'० पु० ) समाने तो थे' वासोति ( समान क्षी 
वासी | पा ४.४।१०७) इति यत्‌ ( तोर्थ ये ।पा शश 
इति समानस्य सः | सतीर्थ, एक हो आचार्यासे पढ्न 
बाला । " 
सत्तील (स० पु० ) तोलेन तोलबत्‌ कृष्णवर्ण चिहे न सर 
चत्त ते निपातनादिक्कारख्य दीर्घः । १ वंश, 
। दबा 1३ अपराजितां । 
| सतीलक -(स ० यु० ) 
। कलाय। ( अमर ) 


| * a 
| खतोला ( स० स्त्री०) अपराजिता, कोमळ लता | 


। सतोब्रता ( स'० ख्री० ) १ सतीवतावलम्बनोय खी। २ 
वासचदत्ता-चणित नायिकाभेद । 
सतोश्बर ( स० छी० ) लिडुभेद, शिवलिङ्ग विशेष । 
सतोसरस्‌ (स'० झो०) सती नाम पर उत्सर्ग किया हुआ 
काइमीरका पुण्यतोया हृद्रविशेष। ( राजतर० १।२४) | 
, सतुआ (हि'० पु० ) भ्रष्ट यघादि चूर्ण, सुने हुए जौ और 
चनेका चूर्ण जञा पानी डाळ कर खाया जाता है, सत्तू। 
सतुआन ( हि ० सल्ली) सत॒आ सक्रांति । 
सतुआ संक्रान्ति ( द्वि'० स्री० ) मेष ही संक्रान्ति जे! प्राय! 
। चेशाखमें पड़ती ह। इस दिन लोग सत्तू दांन करते 
ओर खाते हैं। 
सतुभा सो'ठ ( हि'० खो०) सो ठकी एक जाति, : 
सतुष ( स ० झो०) तुषेण सह चत्तमानः। तुषयुक्त 
शल्य, धान्य । 
सतून ( फा० पु० ) स्तम्भ, ख भरा । 
सतूना ( फा० पु० ) बाको एक कपट | इसमें बह प 
शिकारके ठीक ऊपरमें उड़ जाता है और फिर एकबारगी 
नोचेकी ओर उस पर टूट पड़ता है।. 
सतूळ (स ० लि०) गुम्फ या पुच्छयुक्त । 
सतृण ( स'० लि० ) तृणयुक्त । 
सतुष (स ० लि० ) तृषासह घत्त मानः । तृष्णायु | 
पर्याय--तृषित, तर्णित । 
सतृष्ण ( स ० लि० ) १ तृष्णा युक्त, पिपासित। २ म्‌ि 
छाषो, संस्पृद्द । 
सतेजस ( स'० लि 


| 
| 
| 
| ह 
| गस । ९ वायु, 


सतील पब. स्वाथे कत 


| 
| 
| 
| 
| 
| 


ये स्व 
८ ) तेजसा सद वत्त मागः | तेशर । 


च 


त न्यत] 
सतेर--सत्कांयेवाद भट्ट 


तेर ( स ० 3९ ) दुष चूला सत्क्राएड ( सं० पु० ) श्येन पक्षी, वाज । 

ततेरक ( स ० 3० ) ऋतु, मौसिम । सत्कायद्र्टि ( सं० स्त्री सुत्युके उपरान्त आत्मा, लिंग, 
री ( द्वि स्री० ) एक प्रकारको म'घुमक्‍्लो | शरीर आदिके वने रहनेका मिथ्या सिद्धान्त । 

सतोक ( स'० लि० ) पुल पौत्रादि अपत्य सहित । सत्कार (स'० पु०) सत्करणमिति सत्‌-छ-घञ्‌। १ पूजा । 


सतायुण ( दि ० पु० ) सत्त्यगुण देखो । २ आये हुपके प्रति उत्तम व्यवहार, आदर, सम्मान, 
सतोगुणी (दि० ०) सात्विक, सच्वगुणवाला, उत्तम | खातिरदारी। ३ आतिथ्य, मेहमांनदारो । ४ पुरस्कार । 
प्रकृतिका । ५ मङ्गल। ६ उत्सव, पच । ७ शवदाद्वादि क्रिया । 
सहोदर ( दि ० ५० ) शतोदर देखा | ( ढोकप्रसिद्धि) शवदाहनादि अन्त्येश्क्रियांका नाम 


सतोबदत्‌ ( स० लि० ) समदीर्घ, समान ऊ'चाईका | 
सताबदती ( स'० लि०) लिपदी छग्दाविशेष । इसके 
प्रति पादमें १२ अक्षर रहते हैं। ( शुक्ळयजु० १४६ ) 
सताबोर ( स'० लि० ) प्रात्तवोर्य । ( झक ६७५९ ) 
सतौला ( हि“० पु० ) प्रसूता स्री झा वद विधिपूर्वक स्नान 


सत्कार है। 
सत्कोर्ण ( स'० क्ली० ) सत्‌ कोर्य । १ सत्कु, उत्तम 
काया, अच्छा काम । (लि०) २ सत्कार करने योग्य । 
| ३ जिसको सत्कार करना दो । ४ जिस मृतकका क्रिया 
| कर्ण करना हो | 


ज्ञा प्रसवके सातवे दिन दोता है। सत्कार्याबाद ( स'० पु० ) सत्कार्णविषयक वांद्‌। यह 
सतौसर ( हि'० १० ) सतलड़ा, सात लड़का । ज्ञगतकार्ण सत्कारणसे हुआ दै। सांख्य सतकार्यणवादी 


सत्कथा ( स'० स्त्री०) १ साघुस गत, अच्छो'का साथ । हैं। सांख्यदर्शनके मतसे यह जगत्‌ सत्‌ पदार्थसे उत्पन्न 
२ विष्णुकथा, विष्णुसस्बन्धो कथा । २ साधु कथा, अच्छी | इशा है। 
बात | | कार्या देख कर कारणका अनुमान किया ज्ञाता दै। 
सत्कदस्व ( स'० पु० ) एक प्रकारका कदस्व | | यह जगत्‌ कार्या है, अतपव इसका कारण है इस जगत- 
सत्कर ( स'० लि० ) सत्झार्यायुक्त । | का कारण क्या है, तथा वह सत्‌ है या असत्‌, इस 
सतहरण ( स'० छो० ) १ सत्कार करना, आंदर करत! | विषयमे वादियोंके सथ्य नाना प्रकारका मतभेद प्रचलित 
२ सुतककी अन्तिम क्रिया करना, क्रिया कर्म करना। है। इस पर कोई कोई अर्थात्‌ शून्यवादी बौद्ध लोग 
सत्करणीय ( स'० लि०) आदरणीय, सत्कार करनेयोग्य, कहते हैं, झि भसत्से संतूका जन्म होता है, असतके 
ज्या _ अवावसे हो चस्तुकी उत्पत्ति होती है। वेदास्तविदो- 
सर$तत' ( स'० पु० ) सतां कर्त्ता। १ विष्णु। ( बिष्णु- | को कहना है, कि सत्‌ अर्थात्‌ एक परमार्था सत्‌ वस्तुका 
सहुसनाम ) २ सतकारक, आदर सत्कार करनेवाला | विवर्त दी जगत्‌ है, यह यथार्थमें सत्‌ नहीं है, मिथ्या 
३ सत्कम' करनेवाला । हे । फिर नेयायिक ढोग कंते है, कि सत्‌ अर्थात्‌ सत्‌- 
सत्कर्सश्य ( स० लि.) सत्‌ -तब्य। १ सत्कारके | कारण परमांणुसे इस असत्‌ जगतूरूप कार्याक्नी उत्पत्ति 


योग्य | २ ज्ञिसभा सत्कार करना हो । हातो है। किन्तु सांश्य लोग सत्कायेबांदो हैं, चे सत्‌. 
सत्कम न्‌ ( स"० छो०) सत्‌ प्रशस्त कम | १ अच्छा कर्म, | कारणले ही सत्‌ कार्य हो उत्पत्ति बतळाते हैं । 
अच्छा काम । २ पुण्य, घर्म या उपकारका कार्म। रे | ` द्रौद्धमतमें असतसे सतकी उत्पत्ति द्वोती है, यह 
अच्छा सरकार । ( पु०) ४ घुतब्॒तका पुल । यदि खोकार किया ज्ञाय, तो असत्‌ निरुपाख्य अर्थात्‌ 
सत्कळा ( सं० सञ्जो Nc Ee . | अनिर्वचनीय हो कर किस प्रकार खुलादिके स्वरूप 


सत्कवि ( सः ° पु० ) १ श्रेष्ठ कति । -२ उत्तम कवि। | शब्दोदिसे अभिन्न दोगा। सत्‌ और असत्में अभेद 


.. सत्क हत नदी हो: सत्‌की उत्पत्ति हातो 
| बि मिश्च--पक प्राचीन काँध । CC-0. Jangamwadi Math उह लता असत्से सच गी = स्च दद 


सर ह।३ कद न्य ; 
ह भिश्चरार ( स'० पु०) रक्त काञ्चनं । | है, ऐसा नदी कद सकते । 


५०७ सत्कायेबाद -सत्कुल 


अप्तत्पदार्थेत्रादी अपने मतको पुष्ट करनेके लिये 
'असदेवेदमप्र आसीत्‌? इत्यादि श्रुति प्रमाण देते हैं। 
चोजादिका नाश होनेसे हौ अङ _रादि उत्पन्न होतां है, 
अतएव समरना होगा, कि असत्से ही सत्भो उत्पत्ति 
हातो है। इस असत्‌ मतले प्रधान सिद्धि नदी' होती, 
करोंकि, अळीक असत्‌ पदार्थ किस प्रकार सत्‌ कार्यसे 
अभिन्न होगा । सांख्यकारके मतसे प्रधान सत्‌ है, 
उसका काये भी सत्‌ है तथा काये और कारणें अभेद 
है अर्धात्‌ कार्य और कारणमें कुछ भेद नहीं ३॥ इस 
कारण असत्ले सत्री उत्पत्ति नहों हातो । 
वेदान्तके मतंसे जगत्‌ मिथ्या है, पक माल सच्चि- 
दातम्द '्रह्म ही परमार्थ सत्‌ है । रज्जुके विषयमें 
अज्ञान तथा रज्जु और सपके साहुश्य ज्ञान जन्य स'स्कार 
रहने पर रञ्जु सर्पका ज्ञान होता हो, 'अय सपः 
प्रत्यक्ष” ऐले ज्ञानसे एक अनिवेचनोय सपं उत्पन्न हाता है, 
इसीको ज्ञानाध्यास या विषयाध्यास कहते हैं। अक्षानके 
आवरण और विक्षेप नामक दा शक्ति हैं । आवरणशक्तिफे 
द्वारा रज्जुरूप अधिष्ठानका आच्छादन होता हो अर्थात्‌ 
रज्ज्ञुका रञ्ज्ञ नहो' का जातां, विक्षेपशक्ति द्वारा सर्पादि 
फा डदुभावन होता हो । उसो प्रकार अन दिकालसे 
त्रझ विषपमें ज्ञीवगणशो जो अज्ञान चला आता हो, 
जीवगण अपनेको ब्रह्म नदी' समझने, चिरकाल दी सैं | 
. छुलो दुलो इत्यादि हूं ऐता जा अनुभत्र हे और तज्जन्य 
जो संस्कार होता आ रद्दा है, उक्त अज्ञानी आवरण शक्ति 
दारा ब्रह्मस्वरूपा आच्छादन होनेले स'स्कारके साथ 
विक्षेपशक्ति द्वारा अद्वेत ब्रह्ममें द्वैत आकाशादिकी 
उत्पत्ति हाती हो । सुष्टिका-आदि नद्दो' हो, भ्रमज्ञानसे . 
स स्कार तथा स'स्कारसे पुनः भ्रम, इसो प्रकार स'सञ्चार 
आर भ्रपका चक्र घूमता आ रहा हो, जगत्‌ ब्रह्मक्रा चेवर्रा 
और अज्ञानका बिकांर द्दे । जगत्‌ मिथ्या हौ, उसमें 
-पारमार्थिक सत्ता नहो' हो । व्यवहारिक सत्ता हौ, 
अर्थात्‌ व्यबहार द्शामें सत्‌ मालूम होता है। . उक्त 
मतसे अद्धितोय सत्‌ ब्रह्मतच्वसे सत्‌ ज्ञगतकी उत्पत्ति 
नहो' हाती । प्रपञ्चरदित ब्रह्मो सिफ प्रपञ्चतरिरिष्ट- 
रूपें जाना जाता दे, अतपव सतूसे सतकी उत्पसि 


नेके a) wadi Math Collectign. ने - 
होनेके कारण प्रधानको सिद्धि नहीं होकी) , सतकुछ (स'० क्वो० ) सत्कुछ'। १ उत्तम कुळ: 


नैयायिकांके मतसे परमाणु जगत का 
है, वद सत्‌ है, इस सत्क्ारणसे असत्‌ डर 
अर्थात्‌ पहले असत्‌ नहो' था, पीछे असाइ इपान 
उत्पत्ति हुई दै । इसके बाद कार्यानाश होनेसे. उस हाय 
की सत्ता नदी रदतो, कार्याके ध्यंसका प्रतिघागो होत 
है । अतएव सभी कार्या जिसमें अव्यक्त रद्द कर कारण 
होने पर आविभूत होते हैं तथा तिरोहित हो र 
अव्यक्तरूपमै फिरसे जिसगें अवस्थान करते हैं,ऐ६ 
मूळ कारण प्रधानकी सिद्धि उक्त मतसे भी नहों' हो 


सकती । अतएव प्रधान सिद्धिके लिये सतूकार्मबाइ 
स्वोकार करना पड़ेगा | | 


सांख्यकांरिकामें सत्कायवादके कुछ हेतु दिहा 
गये हैं ।-- 
"असदकरयाइुपादानग्रहणात्‌ सर्व॑सम्भवामावात्‌। 
शक्तस्य शक््यकरणात्‌ कारणाभावा सत्कांये ||” 
( सांख्यका ६) 
असतूका अकरण, उपादानका प्रहण, सर्वसग्भवका 
अभाव, शक्तका शकयकरण और कारणभाव हेतु कायं 
सत्‌ हैं, इन सव हेतु ओ' द्वारा सत्कार्य सिद्धान्त हुआ है। 
इन सव हेतुओ'का तात्पर्य इस प्रकार दै,-उत्पत्तिके 
पहले भो कार्य सत्‌ था, क्योंकि कार्डाके असत्‌ होनेसे 
कोई मो उसे उत्पन्न नदी' कर सकता था। कार्य और 
कारणका नियत सम्वन्ध रहना ही उचित है, नहो तो 
सभो वस्तुसे सभो वस्तुको उत्पत्ति हो सकती है 
सत्‌ ओर असत्‌क्का सम्बन्ध नद्दी' होता, अतएव काय 
सत्‌ है, शक्त कारणसे द्दो शकय कार्याकी उत्पत्ति होती है 
असतूकार्या शक्तिका निरूपक नहो' होता, अतएव सव! 
कार्य कारणसे अभिन्न है, कारण भी सत है। अत 
कार्या कारणमें अभेद दोनेसे कार्य मो सत्‌ होगा । 
सत्क्ाव्प ( सं० क्वी० ) उत्तम काव्य, साधु काव्य ! 
सत्किस्कु ( सं० पु०) लम्बाइको पक प्राचीन नाप ज्ञा 
सत्रा गजके लगभग होती थी । - 
सत्कीत्ति ( स० स्त्रो० ) सतो कीत्तिंः। १ उत्तम कोरि 
यश, नेकनामी । .( लि० ) २ साधुकीर्तिबिशि्ट उत 


कार्यो 
काय करनेषाळ ri 


सूळ ॥ 


अच्छी 
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था बड़ा खानदान । (लि०) २ अच्छ कुलका, खान- | सत्तक ( स० पु० ) सतां तर्षः। १ साधुओंका तक । 
दानी । ' ( भागत २६४०) २ साधुतक , उत्तम तक । शास्ममें 
तत्झुली-उत्कलवासी पक प्रकारका ग्रहस्थ वेष्णव- | लिला है, कि असत्‌ तक न करे, क्योकि तक से अप्र- 
सम्प्रदाय । ब्राह्मण, कायच्य आदि नाना जातिके घेष्णव | तिष्ठादोष उत्पन्न होता है । इस कारण कदापि असतत 
इस सम्प्रदायमें देखे जाते हैं । सटकुलों केचछ स्वज्ञातोय | न करे। शाख जाननेके लिये सत्तक करना चाहिये । 
ज्याका ही पाणिग्रहण करते हैं, दूसरी जातिके साथ | सत्ता ( स० खो०) १ ज्ञातिविशेष । द्रव्य, गुण और 
उनका आदान प्रदान नहो. चछता। मच्छवके समय | कर्मेविशिष्ट जाति। जाति देखो। सतो भावः तळू 
यद्यपि समो एक साथ भोजन करते है, फिर भो प्रत्येक | राप्‌। २ विद्यमानंता, अस्तित्व, होनेका भाव। ३ 
ज्ञाति भिन्न भिन्त श्रेणी हा कर चैठती है। उत्पत्ति, पैदाइश। ४ उत्कर्ष । ५ उत्कृष्टता, ५ शक्ति, 
सत्कुलीन ( स'० लि० ) सच्कुळे जातः सत्कुल ख, सन | दम । ६ अधिकार, प्रभुत्व, हुकूमत । 
प्रशस्तस्तु कुलीन इति चा । सत्कुलेर्धव, अच्छे कुलमें | सत्ता ( दि० स्री० ) ताश या ग'ज्ञीफेका वह पत्ता. जिसमें 
जिसका जन्म हुआ हा । सात बूटियां हों । 
सत्त ( स'० लि०) सत्‌-कूक्त। १ पूजित, जिसका | सत्ताइस (हि'० वि० ) सात और बोस, जो गिनतोसें 
पूजन किया गया हो । २ कृतसत्कार, जिसका सत्कार | बोससे सात अधिक हो। (पु०) २ बीससे सात 
किया गया दो। ३ पुररूकत, जिले पुरहकार मिला दो | अधिककी स'ख्या या अक, २७। 
` ४ समाहूत, जिसका आदर किया गया हो । ५ खुसम्पन्न। | सत्ताशसवां ( हि'० वि० ) जो क्रममै सत्ताईसके स्थान पर 
६ अळडू त, सज्ञाया हुआ । पड़ता है । 
सत्कृति ( स ० स्री० ) सत्‌ कृ-क्तिन्‌ । १ सत्कार । (पु०) सत्ताधारी ( स'० पु० ) अधिकारी, अक हर्‌, हाकिम | 


२ दिष्णु । | सत्तानवे ( हि'० वि० ) १ नब्बे और सात, जो गिनतीमें 
सरिक्र्य (सं० लि०) सती क्रिया यश्य। सत्क्रियाविशिष्ट, | सौसे तीन कम हा। (पु०) २ सौसे तोन कमको 
उत्तम कार्य करनेवाळा । सख्या या अक, ६७। 


सत्किया ( स'० स्रो०) सती क्रिया । १शबदाद्दादि सत्तानबेवां ( हि! ० वि० ) ज्ञो क्रममें सत्तानवेके स्थान पर 
क्रिया। पर्याय--स स्त्रिया, संस्कार । २ परिष्कार, | पडतां हो। 
साफ सुथरा। ३ साधुकर्म, धर्शका कॉम । ४ समाद्र, | सत्ताप्रत्‌ ( स'० लि० ) सत्ताबिशिष्ठः सत्तायुक्त | 
अच्छा व्यवहार, खातिरदारो। ५ पुरस्कार, इनाम | | सत्तावन ( हि'० घि० ) १ पचास और सात, जो गिनती 
६ आयोजन, तैयारी । में तीन कम साठ हो! (पु) २ तीन कम साठकी 
सत्क्षेत्र ( सं० क्लौ० ) सत्छ्लेत्र' । . उत्तम झेल । सख्यो या अंक) ५७1 : 
सत्त ( सं० पु० ) १ किसी पदार्थ का सार भाग, असली | सत्तनवां ( हि'० चि० ) ज्ञा क्रममै सत्तावनके स्थानमै पड़ा 
सुज, रस। २ तत्त्व, कामकी वस्तु । | हवो। 
सतम ( स'० लि० ) सयमेषामतिशप्रेन सत्‌, सत्‌ तमप्‌ । | सत्ताशास्न (स'० पु० ) पाश्चात्यदर्शेवकी दह शाखा 
अति उत्तम, बहुत बढ़िया । जिसमें सूळ या पारमार्थिक सत्ताका विवेचन हे! । 
सत्तर ( दि'० बि० ) १ साड और दस, जो गिनतीपें सढ. | सत्तासामान्यत्व ( स'० पु०) अनेक रुपके ` भीतर पक 
ले दश अधिक हो। ( पु०) २ साउसे दश अघिकको | सामान्य व्रृब्यका अस्तित्व । इस तथ्यका उपयोग 
संख्या या अ'क, ७० । वेदान्ती या दार्शनिक अनेर नामरुपात्मक जगतकी तह- 
सत्तरइवां ( हि'० वि० ) ज्ञा क्रमसे सरत्तरदके स्थान पर में किसो एक अनिवैचनीय और अदपक्त सत्ताका प्रति- 
पड़े । लर कक तर करने तै | 


हा 
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सत्तासी ( हि० घि०) १ अश्ली और सातं; जो गिनतोमें 


तीन कम नब्बे हा । ( पु० ) २ तीन कप नब्बेहो स'ख्या 

या अक, ८७। . 

सत्तासीचां ( हि'० वि० ) ज्ञा क्रममें तीन कम नब्बेके स्थान 
पर पड़े । 

सत्ति ( स“० ख्रो० ) प्रवेग । 

सत्तू ( द्वि० पु० ) सुने हुए जो और चने या और किसी 
अन्नका चूर्ण या आरा ज्ञा पानो घोल कर खाया जाता 
है । 


सत्त ( स'० लि० ) निषण्ण, उपविष्ट । 


४१६६ ) इति ल। १ यज्ञ। २ सरादोन, सदावक्त । ३ 


परिवेषण, घरोपन । ४ वह ख्थान जहां मघुष्प छिप सकता 
हा । ५ मकान, घर | ६ कैतव, घोखा। ७ धन, सम्पत्ति | | 


८ व!न । ६ सरोवर, ताळाव | १० एक सोमयाग जो १३ 
` या १०० दिनोंमें पूरा होता है । 
सत्त ग्र ( स'० छो०) सत्तस्य णुद । 
ग्र) ` 
सत्तयाग ( स० पु० ) यज्ञ, सत्र । 
सस राज (स'० पु०) द्वादशाहादि साध्य यज्ञमें राजमान | 
सराराट्‌ असय-भिमातिद्दा" (शुक्लयजु; ५२४) 'सत्तराट 
सत्त, षु दादशाहादिषु राजते'-( महीघर ) 
सत्त वसति ( स'० स्त्री० ) सत्र, यज्ञ। 
सत्त शाला (स ० खो) सरा र्य शाळा | अन्ना द्दानगुद 
यज्ञशाला । 
{सदु ( स'० लि० ) ज्ञी्नद्राताः जीवन देनेवाला | 
सत्त सझन ( स० छो० ) सत्रस्य सद्य,। सत्तगृह, य 
शाळा | 
सच्तायण (स ० लि०) १ शौनकका गोल्लापत्य । 
रू'चुके पिता । 
सत्ति ( स० पु० ) १ मेष, मेढा | २ हस्ती हाथो । (ति०) 
जयशीळ, जोतनेबाला | 
सच जातक ( स० क्रो० ) सत्‌ साधु .त्रिजञातक तुल्य 


त्वगेलापल्षादिक' यंत्र ब्यञ्जनविशे ष एक प्रकारका 
मासका व्यञ्जन | 


शसत्रशाला, यज्ञ- 


२ रह्‌ 


सत्तांसो-सस्व 


प्रस्तुत प्रणाली -मांसको पदले घोमे अर 
सुन लेना होगा, पीछे उसे गरम जलपें हि 
जीरादि डाळ कर उसे परिशुद्ध करना होग 
परिशुष्क सांस जव घृत और तक्रके साथ पा 
जाता है, तब उसे सत्ति जांतक कहते है । 


डी ॥ 
थ॒ 


क क्षिया 


| स्तन्‌ ( स० पु०) सत्तुमस्त्यस्थेति इनि। गुपत 


ग्रदरुथ। २ नित्य प्रवृत्तान्वदान, वह ज्ञा प्रतिदिन 


भदान करते हों। ( लि० ) ३ यज्ञान्वित, यज्ञिश 
सत्ति य ( स'० लि० ) सत्तविशिष्ट । 


| सत्त भूत ( स'० लि० ) भृतोंका रक्षरू ! 
सत्त ( स० ह्लो० ) सतः साधून्‌ लायते इति त्र-क, यद्वा | सत्तोत्थान ( स० घली० ) सत्त से उत्थान । 
सीदन्ति सजनो यत्त, सद्‌ गती ( युव्चयोपचिवचीति ' उण | सत्त्व ( स'० कठो०) सता भावः, सत्‌ क्त | प्रकृतिका 


गुण विशेष, सर्वशुण, प्रकाश ज्ञान, सुजजनक गुण] इस 
का घर्मे प्रसाद, हर्ष, प्रोति, असन्देद, चति और स्तुति है। 
सत्त्व, रजः और तमोशुणकी सास्यावस्थाका नाम प्रकृति 


है। जगदवस्थामे इन तीन गुणो'का सर्वदा विरुप-परि- ' 


णाम होता हे, ससे सुख, दुःख और मोह होता है। जव 
इन तीन गुणेका रूदरूप-परिणाम होगा, तव जञगतूका प्रलय 
हागा। उस समय सुल दुःख मोह कुछ भी नहों रहेगा। 


“सत्वं छघुप्रकाशकमिष्टमुपष्ठम्भकं चल्लञ्च रज; । 


गुख्वरणमेव तमः प्रदीपवच्चार्थते बृत्ति। |" (सांड्यकारिका १३) - 


सत्त्व, रज्ञः; ओर तमः इन तोन शुणोंमें जब जिस 
गुणको प्रबळता हाती है, तव उसी गुणका धर्म प्रकाश 
पाता है । सस्वशुणके प्रवल देनिसे रजः और तम! 
अभिभूत हो जाते है ,तथा उसका घर्शलुल ही प्रकाश 
पाता है। इसो प्रकार और सभो शुणांके विषयर्म 
जानना होगा । ( सांख्यका० ) 

गोतामे लिखा है, कि सरव, रज और तम पे तोत 
खुण प्रक्ृतिसम्भव हैं। ये तीनों गुण निर्विकार देंदी 
को देहमें आवद्ध करते हे | इन तोन शुणांमें सच्चणुण 
निर्मलताके कारण प्रकाशक ज्ञाताद्योपफ और अनामा 
( दुःबशून्य ) है। बह देहीके। सुख और शानके साथ 
आवद्ध करता है। इसका तात्पर्य यह, कि जिसके हदय 
सत्त्व गुणको अधिकता रहती हे, उसको समी च. 


बा के दःस 
CC-0. Jangamwadi Math Collefgtion. Digitized नगेछ हो. री है ॥ चह ससी प्रकार ड 


रहित हो कर सुख और ज्ञानमै रत रता हूँ । 


सत्त्वकत्त -सत्ूनामी 
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सर्व गुण देदोके। तथा तमः गुण ज्ञानका आच्छन्न | सत्वधामन्‌ ( स'० क्ली० ) १ सस्वप्रक्ताश। २ विष्णु । 
कर प्रमादादिमें स सक्त करता दै। सत्वगुण जब प्रवल सत्वपति ( स॑० पु०) जोवजगत्‌का पति | 


होता दै, तव रज और तमे।गुण परास्त हो कर सत्त्व 
गुणशी सदायता करता है। जिस सप्रथ इस देदमें 
ज्ञानका प्रकाश होता है, उस स ऱ्य ज्ञानना चाहिये, कि 
तस््रुणक्ा उद्गत हुआ है। सस्वणुणके उद्भवरालमें 
तमी इन्द्रियोमें ज्ञानका विकाश होता है। रूप, रस, 
गस्थ, रुपशी और शब्दको आवरणशक्ति नही' रहती । 
सत्य शुणसे ज्ञान होता है । जिनका चित्त सच्वगुण- 
प्रधान है, वे क्षानळाभ कर सकते है । 

सत्त्रणुणकी वृद्धि होनेले दैवसम्पद लाभ द्वोता दै 
अर्थात्‌ उस समय अभय, अन्तःकरणकी पवित्रता, ज्ञान- 
योगमें अवस्थान, देम, यज्ञ, रुवाधय, तपस्या, सरलता, 
अहि'सा, सत्य, सक्रोध, त्याग, शान्ति, परदोष का अद. 
शन, सवभूत पर दया, लोमशून्यता, कोमलता, रज्ञा और 

अचपळता, ये सब गुण होते हैं । 
पातञ्जल- दर्शनमें लिखा है, कि शौचसिद्धि दोनेसे 
सर-शुद्धि होती है। वाह्य शोच और आाभ्यन्तर-शोच 
जव सिद्ध दोता है, तब सत्त्व शुद्धि आदि पांचोंका उद्य 

होता है । ( पातज्जल्लद० २।४१ ) ` 
चित्त लिएुणात्मक होने पर भो इसमें सत्त्वयुणका 
भाग अधिक है । सत्त्व गुणकां परिणाम दो सुल दै। 
चित्तमूमिमें तृष्णा द्वारा सस्व अभिभूत रहनेसे नेस.गक 
एलका प्रकाश नहों हो सकता । तुष्णाका क्षय होनेसे 
बद अण्ड आनन्द छाभ होता है । सुखके लिये प्राणान्त 
न कर विषय-सुखको दुःखका कारण सप्तक उसे छोड़ 

देनेसे ही सभी विषयोकोा कल्याण होता है । 
प्रकृति और त्रिगुण देखो । 


२ असु, प्राणवायु । उ व्यवसाय, पेशा। ४ पिशा- | 


चादि। ५ वळ, शक्ति। ६ स्वभाव। ७ आत्मा। 
८ चित्त। ३रस। १० आयु । ११ कुबेर | १२.घन । 
१३ भात्मता । १४ द्रव्य, पदार्थ | १५ मन, अन्त!" 
करण | १६ स्वाभाविक अवस्था । १७ चैर्ण । १८ उत्साद। 
१६ स्थिति। २० पराक्रम, साहस । २१ जन्ठु, प्राणी । 
२२ गर्म, हसल । २३ घुतराष्ट्रके पक-पुतका नाम | 


स्वक्ष, ( स'० पु० ) प्रज्ञापति । 


| 
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सत्त्वप्रकाश 
विष्णु । 

सर्वभय ( स'० लि०) सरवस्वरूपपे मयर्‌ । सस्वस्वरूप । 

सच्वमूत्ति ( स'० लि० ) सत्त मूत्तियेश्य । सत्त्र दी दै 
जिनकी सूत्ति, विष्णु । 

सर्वलक्षण ( स'० ख्रो० ) १ गुवि णी, गर्भ बतो । २ जिसे 
सन्तान दोनेको सम्भावना हा | 

सर्ववत्‌ ( स'० लि० ) सत्त्व अमत्य मतुप्‌ मस्य ब। १ 
सत्वगणविशिष्ट/ २ स्धायो। ३ स्वाभाविक | ४ 
घामि' क, निष्पाप । 

सस्ववतो ( स'० स्री० ) १ तन्लवणि त देवीभेद । २ गसे- 
दती स्त्री । 

सरचशालिन ( स'० क्रि० ) सत्वेन शालते शाल-णनि। 
सत्त्वविशिष्ट, सत्त्वगुणयुक्त । 

सत्त्वसर्ग ( स'० पु० ) सत्त्वेच सर्गः। स्रग्‌ ण द्वारा 
सृष्ट । 

स्वस्थ ( स'० बि?) सर्वे तिष्ठतीति-स्था-क | सत्व 
वृत्तिशाळी, सस्वश्रधान, जे विशुद्ध सच्वप्रधान हें, उन्हे' 
ऊद्ध बंगति होती है । 

सत्त्वस्थांन ( स ० क्वो० ) सच्वका आधार | 

सरवद्दर ( स'० लि० ) दरतोति हृ-अच्‌, सत्त्वस्य दर; । 
सद्वनाशक, सस्वयुणनाशक । ( भागवत १।१।२२ ) 

सत्त्वात्मन ( स'० लि० ) सत्त्व' आत्मा स्वरूपो यस्य | 
सस्वस्वरूप सर मृत्ति, विष्णु । (भागवत ६।१२।२१) 

सत्नामी -- वैष्णव सम्प्रदायविशेष | ये लोग परमेश्वरको 
'सतूनाम' कहते हैं। इसीसेइनका सतूनामो नाप पडा. 
है। अयेष्पा प्रदेशके अधिवासो जगजीवन दास नापरु 
एक क्षत्रियने इस पन्योको चलाया । पेसा प्रवाद्‌ है, कि 
घे ऑसफडद्दोळा नवाबके समय विद्यमान थे। वह 
नवांब १७७५ ई०में अयोध्याके वजीरी पद्‌ पर अधिरूढ 


( स०्पु० ) १ सत्त्वगुणका प्रकाश) २ 


हुए। इस दिंसाबसै १८ वो' सदोके शेषमागमें यद पन्थी | ४ 


बलाया गया । अदोध्यापुरीके पास हो रु.रयूती 
सदोदा प्राम जगज्ञोधनका जन्म स्थान था। कोटैया 5 
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कात्तिक महीनेमें आवरणकुएड-ख्यानकै उपलक्षमें वहां 


मेढा छगता है | उस सप्रय गुइसथ शिष्य वहां जञा कर | 


पुत्ता करते हैं । चेशवाड़ा, तेलोई, हरचन्द्रपुर, उमापुर 
आदि स्थानेंतें भो इनका आह्थान है। घे सव प्राम 
लखनऊ जिलेके अन्तर्गत हैं । 
जगमोवन लादवके शिष्य जलांलळो दास, जलालो 
दाससे शिष्प गिरिवर दास, गिरिवर दासके शिष्य 
जवादिर दास, जवाहिर दासके शिष्प यशकरण दास 
और यशक्रण दासके शिष्य हनूमान दास और बलदेव 


दास थे । शेषोक्त दो जने १८०६ शकमें मौजूद थे। पूर्वोक्त | 
आसफउद्दोलाकी खोने सत्नामिर्योका बहुत सताया था, | 


इस सम्बन्धमें गिरिवर भो एक शलोक बना गये हैं, जे। 
इस प्रकार हो, -- 
“गुल्ल्ला मारे बन्दरे रात राखिये चोर । 


भजन करे भगवानके वेगम लेगी पोर ॥” 
` अर्धात्‌ बानरको गोलोसे मारी । सारी रात भजन 


कर चोरको भगाओ । भगवानको साधना करते रहा, 
वेगम कथा छेगो ? 


गिरिवर दासके शिष्य . रामदासने भी इस विषयमे' 
एक गोर एलोकको रचना की जा इस प्रकार है-- 
“अवद्पुरीको वसिवो बसिये कौनि ओर | 
ए तीनों दुः देवत्‌ हैं बेगम वान्दर चोर ॥”. 
अर्धात्‌ अयोष्य़ांपुरोके किस अ'शमें बास करें १ 
वेगम, वानर और चोर ये तोनों हो यद्वां दुःख देते है । 
जगज्ञोचन दास यावजञ्जोवन संसाराश्रममें रह कर 
हिन्दी भाषामें ज्ञानप्रकाश, महाप्रलय, प्रथम प्रन्ध आदि 


कई प्रन्थ लिख गधे हैं। उनका ज्ञानप्रकाश नामक ग्रन्थ | 


१८१७ सम्बतूमै लिखा गया। 

ये लोग निगु ण सत्स्वरूप परध्रह्मके उपासक कह 
कर अपना परिचय देते दै तथा वेदास्तिक मताचुरूप 
जीवत्रह्मके अभेद भावादि भो स्वीकार करते हे । वाउल 
आदि कोई कोई वेष्णव-सम्प्रदायो जिस प्रकार वेदको द्दी 
ब्रह्माएड स्वरूप मानते हैं, इन लेगोंमें भो बैसा हो मत 
प्रचलित देखा जाता हे, 

“अन्दर खोज मिल्लेसो ज्ञानी | 

नीचे थुक मूळ है ऊंचे अनभो भकत कहानी । 


सात द्वीप नौडाणड मा सो5ह' सो धर सन्तन जानी ।' 
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शाचा व्यक्ति भीतरका अचुसन्धान पा लेता हे 
बदो ज्ञानी ह । निम्नभागमें स्कन्ध और शाखा त 
ऊदु्ध्ब॑भागमें मूल यह असम्भब और अकथ्य कथन ५ 
साधु लोग सात द्वीप नो खण्ड और से1६६' शब्द ज्ञान 
हे । | 

सतूनासियोंमें ग्रुदख्थ ओर उदासोन दोनो प्रचारक 
लोग दै। गृहस्थ लोग नेपाळ, काशो, कानपुर, मधुरा 
दिडछो, लाहोर, अधेध्या, सूळतान, हैदराबाद, गुजरात, 
आदि नाना प्रदेशो'में बास करते हैं। घेसवभो पु: 
दासो और आपा पन्थियोंकी तरह ब्राह्मण, क्षत्रिय, 
वेश्यादि नाना ज्ञातियोंनें विभक्त है'। किन्तु फडोर 
अर्थात्‌ डदासिनोंके मध्य चेसा वर्णविचार प्रचित नहों' 
हे उन छेगेमेंसे कोई भो भोख नहो मांगता, गृहस्थ 
शिष्प-लेवक द्वारा अपना गुज्ञारा चलाता दो। स 
सम्प्रदायके फ होसेको उपाधि दास और साइव हो | 
मह'तका साहब तथा वाकी समाको दांस कहते हे' | 
इसके सित्रा किसी फकोरका सम्मान दिखलळानेकी इच्छा- 
से साहब भो कहा ज्ञांता हो । 

किसो ग्रस्थ सतनामीकी जव मृत्यु होती है, तव 
सुखाग्नि क्रिया करके उसे ज्ञमीनमें गाइ देते. हे । खिर्यो- 
को मृत्यु होने पर देश दिन अशौच मान कर अन्तिम 
दिन उसा श्राद्ध करना होता है । पुरुषके मरने पर 
दशर्षे दिनमें अशौचान्त और तेरवे' दिनमें श्राद्ध होता 
है। उदासीन सतनामोकी सुत्यु पर इसी प्रकार देह 
सत्कार और आद्यक्कत अनुष्ठान करनेको प्रथा प्रचलित 
है । - 
इस सम्प्रदायके गृहस्थ राम-मन्लसे दीक्षित होते 
हैं। बह मन्ल इस प्रकार है--" शो रा रा रङ्कार 
ओ'ङ्वार शून्य शब्द निरङ्कार आहु ज्ञात किन्‌ पसार भाः 
बरे उतरे पार, जगञ्जोवन गुरु सतनाम आधार, राम ताम 
गहि' भज्ञ उपरि पार दया संदु गुरुकी |” 

संदनामी फकोर भी यही मन्त्र प्रदण कर पहले भन 
नादि, पोछे साधनामें कुछ परिपक्क होने पर गायली ह 
का अनुष्ठान करते हैं। थे लोग प्रति दिन हनूमान 
धूप दात, सनत लिखित राममन्ल पढ़ते दै। 
मङ्गलवारका दचुमानज्ञीका, - कृष्णपक्षीय सप्तमीकी 


सतपक्षिनं--सरंप्रतिपक्षिन 
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पुरुषका और पूणिमाका अन्तर पुरुषहा रत करते हँ । | सत्पथ ( स० पु० ) सन्‌ पन्याः रच समासान्तः | १ 


उस दिन पक पदर दिनके समप ओर शाप के बाद पुष्य, 
पान, लड और मिष्टान्नसे पूना करते हैं। सारा दिव 
उपवास रदद कर शामके मांलपू भा आदि भोग चढ़ा कर 
खयं प्रसाद पाते है तथा पासमें जे। शिष्य सङ्घोतादि 
करते हैं उन्द मो प्रसाद दिया जाता है। 

इस सम्प्रदायके फकोर सिंगरफमें रंगे हुए ले।दित 
बर्णके कुत्तै और छाल खेरूरक्री तैयार को हुई अलफो 
और सिर पर भो उसो.र गको य़ा उसो कपड़े को दोपो, 
हाथमें रेशनो सूतेका घागा और खुमेरनो तथा गलेमें 


- प्रशस्त पथ, उत्तम मार्ग | पर्याय-अतिपन्था, खुपन्या, 
आच्च ताध्वा, सुपथ । ( शब्दरत्ता० ) २ उतम सम्प्रदाय 
या सिद्वान्त, अच्छा पन्था | - 

सत्पशु ( स'० पु० ) सत्पशुः। १ यज्ञीय पशु। २ उत्तम 
पशु। 

सत्पाल ( स'० छो० ) १ उपपुक्त पाल्न, दान आदि देनेके 
योग्य उत्तम व्यक्ति! २ श्रेष्ठ और सराचारो, योग्य 
मचुष्य । इ कन्या देनेके योग्य उत्तम पुरुष, अच्छा चर | 
४ अभिनन्दनार्थ उपयुक्त उपहार | 


सूतो सेलीका ब्यवद्दार करते हैं तथा भष्मावशेप या श्रा सत्पुत्त ( स्‌ ० पु० ) सत्‌ पुत्रं!। उत्तम सन्तान, सुपुत्र, 


बिन्दि नामकी मिट्टोसे दोनों भोंइके वोचसे. केश तरु 

` उंगरो भर चौड़ा एक ऊद वंपुण्ड, खोंचते है। कोई कोई 

केश ऑर दाढ़ी सू'छ रजत और कोई समूचा मस्तक 

मु'डवा लेते हैं। ये छोग तिलक पहननेके सपय निम्न: 
. लिखित मन्ल दा वार पढ्ने हैं| 

तिळकधघारणका मन्छ--'आदु जात किन्‌ पसार, 

जल गई पारस, रह गई खाक, सो खाक शिव गुरुके 


वाक. सो खाक त्रह्माके मस्तक चढ, विष्णुके मस्तक 


चढ़ , सो खाक जगजीवन साहवे मस्तक चढ़ सत्य- 
नाम आधार |! 

सेलो धारणका मन्त्- “सेली सत्पसनेहक्गी डार 
गले सत्यनाम भवत्‌ निशान है रे, ताको तक्त्वनि चोय 


फिरता. फरफुन्द बन्धन है रे, श्याम और श्वेत दोनों बैड हा 


पहिर पहुंच पैइचान है रे, चेत्‌ दाना सुमेन्निगुद्दे कैब 


कूवका आँदुपड़ा ये भी एक भेद मस्तान हे रे, पांच पचोस 


को डाढ्वेको हाथ छड़ी लिये गुरुज्ञान है रे। जगजीउन 
दास पहरे सन्त निर्वान हेरे ददा सदुगुरुको ।'' 


सतूनामो फ होर जब मापसमें मिलते हैं, तव 'बन्द्गो 


चेदातिब्रिदित पित्लादि कार्यकर्ता । जो पुत्र वेदविधि- 
के अनुसार पिल्लादिका पारलौकिक कोर्यानुष्ठान करता 
हैं उसे सुपुल कहते हैं। परु सुपुत्र हो पिताको पुन्नाम 
नरकसे त्राण करता है | 

सत्पुरुष ( स ० पु० ) सत्‌ पुरुषः | पूज्यमान पुरुष, भला 
आदमी | > 

सत्पुष्प ( स'० ति०) १ उत्तमपुष्प, बढ़िया फूछ | २ जिस 
पुष्यसे देवपूजादि होता है। ३ खुकुखु'मत, सुन्दर पुष्प- 
विशिष्ट, सुन्दर लले हुए फूलों से भरा हुआ | 

सत्प्रक्रिया (स ० स्रो०) १ सत्कार्या। २ व्याकरणके 
मतसे क्रियाविशंष। 

सतप्रतिग्रद ( स'७ पु० ) सइस्प्र; प्रतित्रदी दानग्रहणं । वद 
दान जो साघुओसै लिया जाता है । घ्राह्मणको जीविका" 
तें प्रतिग्रह एक है। यह प्रतिग्रद सत्प्रतिप्रद द्वोना 
आवश्यक है, सदाचारो पुरुष ते दान लेना चादिये, दुरा- 
चारीसै.कदापि नहो । असतप्रतिप्रद पापजनक होता है । 

सतप्रतिज्ञ ( स० लि० ) प्रज्मुडजनक कार्य करनेमें 
अङ्गोकार । 


साहन' कह कर अभिवादन करते हैं। मदन्तके सम्पा- | सतप्रतिपक्ष ( स ० पु० ) सन्‌ प्रतिपक्षः । १ तुल्य व्यक्ति, 


षणते चे सत्यनांम कहते हैं। 


समकक्ष, प्रतियोगो । २ जिसका उचित खण्डन हो सके, 


सतृपक्षिन्‌ ( स'० पु० ) १ निरोद पक्षी । २ सम्पत्ति या | जिसरे विपक्षमें वहुत कुछ कहा जा सके | 
ब्रब्यादि । ३ उपञ्चाराथाक्क सुपन्धा । | न्याय और हेतु शब्द देखो | 


स्त ° ० - . 
वपति ( स० पु० ) सत्य पतिः। साधुओंड पति या सत्पतिपक्षित ( स'० लि० ) सत्प्रतिपक्ष द्वारा निष्पम्त । 


पालन करनेवाला । ( भूक १.७५४.७ ) ही 
22 3 | पी "० लि० ) सत्प्रतिपक्ष अस्त्यथे इन्‌ | 
सत्पत्न ( स० छो० ) सत्पल' यस्य] । सत्मातषान्‌( स 
"७. जी NRK ection. री iz ri 
नपे कमळका पत्ता । " ली सत्ति शि 
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सत्फल--सत्कामतोर्थ 


सत्फळ ( स'० पु०) सत्फळं यस्य । १ दाड़िम वृक्ष, । 


अनारका पेड । २ शोभन फलविशिष्ट वृक्ष, उत्तम फल- 
बाळा पेड़ ! व 
सत्य (स'० क्ली०) सते दितं सत्‌-यत्‌ । १ छृतयुग, सत्यः 
युग । २ शपथ, कसम । ३ प्रतिज्ञा, कोल । ४ यथार्थ, 
सथ्य, वास्तविक बात, ठीक बात । 
बौद्ध घर्गनें चार आर्या. सत्य कहे गये हे-- दुःख सत्य 
(ससार दुःख रूप है, यद्द सत्य वात), दुःख समुदय 
( दुःखके कारण ), दुःख निरोध ( दुः रोका जाता हैं) 
और मार्ग ( निर्वाणका मार्ग ) बौद्ध दाशनिक दो 
प्रकारका सत्य मानते हैँ--स'ब्ृति सत्य (.जो बहुमतसे 
माना गया हो ) और परमार्थ सत्य (जो स्वतः सत्य हो) 
"सत्यं त्रयात्‌ प्रिये ब्रूयात्‌ न ब्र यात सत्यमप्रियं । 
प्रिय नोन्‌तं त्र यादे घर; सनातनः ।” ( मनु ४।१३८ ) 
सदा सत्य वचन कहो, किन्तु यह सत्य घचन प्रिय 
होना उचित है। मजुष्यके मम भेदी अप्रिय सत्य कभी 
न बोलो और न प्रोतिकर असत्य घाकप्रका दी व्यवहार 
करो, यही सनातन धर्म है। नोतिशास्त्रका भी यही 
मत है, कि अप्रिय सत्य न बोळो। सत्य ही परमधर्ग 
है। शास्त्रमे लिखा है, कि असत्य वचन बोलनेसे नरक 
होता दे, इस कारण कभी भी असत्य वाप न बोला । 
पातऽजळ-दशीनके व्यासभाष्यमें लिखा दै, क्रि यथार्थ 
वाक्य ओर मनको सत्य कहते हे. । अर्थात्‌ जिस प्रकार 
प्रत्यक्ष, अनुमिति या शब्द जन्य ज्ञान हुआ है, वे।ऊनेकी 
इच्छा हे।ने पर वेस ही वाक्य और मनका व्यापार होगा । 
प्रत्यक्षादि दारा स्वय जिस प्रकार ज्ञान हुआ हे उसो 


प्रकार जिससे श्राताको ज्ञान दे! वेसे वचन कहनेको 


कहते हैं। ऐता वाक्य यदि बञ्चनाका कारण या श्रम- 
जन्य दो ता यदद सत्य नहा' कइळाता । श्रोता सम 
न सके, पेले वाफ्यका प्रयोग करनेसे भो उसे सत्य 
नदी कहते । वाक्यका प्रयोग इस प्रकार करना चाहिये, 
कि उससे समस्त ज्ञोबोका उपकार हो तथा चह रसो 
प्रकार अनिष्टका कारण न समभा जाव | पूर्वोक्त रूपसे 
वाक्य प्रयोग करने पर भी यदि दूसरेका अनिष्ट हो, ता 
उससे सत्यको रक्षा नद्दी' होतो, बहिक उसले पाप होता 


_ है | दूसरेके अनिएकारक सर्त्यिधाक्यक्षा"अंधोगें' कोनात ० 


| 


पुण्य नहीं हैं । घ पुण्य ता समका जाता हैं, पर उससे 
कष्टतम नरकदुःख हाता है । अतपव सोच विचार क 
ऐसे वाक्य का प्रयोग करना चाहिये जिसले जीव! का दिह 
छोड़ अहित न हा। जो सब थेगो स पप्रतिष्ठ है 
अर्थात्‌ सत्य स'यम कर चुके है वे जिसको जे। कुछ 
कहते है, बह उसी समत्र हो ज्ञाता है । 
“सत्यप्रतिष्ठायां क्रियाफलाअय॒त्य ” ( पातञ्जल्द्‌२ २३७) 
५ ब्रह्म । इनके वे. पर्याय--धरू, श्रत्‌, सत्ता, 
अद्धा, इत्वा, ऋत । ( निघण्टु ३१० ) 
( पु० ) सते हितः सत्‌-यत्‌ । ६ श्रोरांम । ७ जिष्णु। 
८ अभ्वत्थवृक्ष, पीपळका पेड़। ६ श्राद्धदेवताविशेष | 
नान्‍दीमुखभ्राद्धमें श्राद्धरेवताका नाम सत्य हे! १० 
सुनिविशेष। ११ देवगणविशेष। माकरड यपुराणों 
लिखा है, कि तृतीय मन्वन्तरमें देवताओंका नाम सत्य 
था । १२ ऊपरकू सात लोडेंमेंसे सबसे ऊपरका लार 
जहां ब्रह्मा अवस्थान करते है । १३ नवे कदपका नाप। 
१४ उचित पक्ष, धर्मकी बात । जेसे, हम सत्य पर दृढ़ 
रहेगे। १५ पारमार्थिक सत्ता। 
सत्यक्त ( स'० क्वीो०) १ सत्यङ्कार। सत्यमेव स्वाथे 
कन्‌। २ सत्य । (लि०) ३ सत्ययुक्त । (पु०)४ 
वृष्णिव'शोय एक नायक । | 
संत्य आचार्य--एक प्रसिद्ध ज्योतिचि'द्‌ । न्रह्मज्ञातक भौर 
होराशास्ज नामक दो ग्रन्थ इन्होने बनाये हे । बराहः 
मिहिरने वृदज्जातक और भट्टोत्यळने राजमात्त एडगे इन 
`का उद्छेख किया हैं। | 
सत्यकर्ण ( स'० पु० ) चन्द्रापी इ राजाके पक पुर्ति 
नाम। (हरिवंश) 
सत्पकर्गन ( स० पु० ) सत्प्र कर्म यस्य । सत्य कर्म 
कारो, सत्कार्य करनेबाळा । ( भुक ६।१११।४ ) 
सत्यक्राम ( स'० पु० ) १ ऋषिभेद, छान्डोग्य उपनिषद 
इन ऋषिका बिवरण आया है । (ल्षि०) २ संत्यकामना: 
विशिष्ठ, सत्यप्रमो । | 
सत्यक्रामतीर्थ-पऊ संन्यासी। पदले ये श्रोनिवासा, 
चारा नामसे परिचित थे । अपने गुरु सत्यपरायणतो | 
के वाद्‌ इन्होंने सम्प्रदायका गुरुपद पाया। . १८७९ ११ 


eGangotri 


नेका है दान्त हुआ । 


सत्यकीत्ति--पध्तत्यदेव 


तत्पकोर्चि (स'०लि०) १ घर्मेकायोशाली । (पु०)२ 
दक वानरका नाम । ( राभा० १।३०।४ ) एक अन्त्र ज्ञा 
प्रर्तवलसे चलाया जाता हो 
सत्यकृत्त (स ० लि० ) सत्य' करोति इ-क्विपतुक च । 
सत्यकारक, सत्य करतेवाळा । 
सत्यकेतु ( स'० पु" ) ९ थदुव'शोग्र एक राजाका नाम, 
चर्मकेतुके पुल। ८ खुकुमारके पक पुत्रका नाम। ३ 
अक्र रवे एक पुलका नाम । ४ पक चुद्धका नाम । 
सत्यक्रियां ( स'० स्मी० ) वौद्धोंका मन्ल्लात्मरु कर्म सेद्‌ ।. 
तत्यश्षेत्-दाक्षिणात्यक्षा एक पुण्यतीथ । सत्यक्षेत् 
माहार्म्यमे इसका विशेष विवरण लिपिवद्ध है । 
तत्यलान्‌--१ बङ्गालके जमी दार | आप पुराणसर्गास्वके 
प्रणेता गोवद्धन पाठझव्हे प्रतिपालक थे। 
२ ईशानके एक पुत्रक्ता नाम। ये महाभारतरीकाके 
प्रणेता अ्खुनमिश्रके पृष्ठपोषक थे ! 
सत्यग्राम--पक प्राचीन ग्राम। ( छिग्वि० प्र ) 
सत्यगिर ( स'० लि० ) सत्यागीर्यास्य। सत्यवाक्‌, सच | 
बोलनेचाला | " | 
सत्यगिर्वाहस ( स'० लि०) अविस'वादिफलरूपी राज्य: 
बहनकारो, जिनका वाक्यफल अन्यथा न दो। 
सत्यध्न ( स'० लि० ) सत्य' हन्ति-इन-क । सत्यनाशक, 
ज्ञा सत्यका प्रतिपाळन न करे । 
सत्यङ्कार ( स'० पु०)  सत्यस्य कार इति-क घञ्‌ ( कारे 
सत्योगद्स्य । पा ६।२।३० ) इति सुम्‌। सैं यद्द अवश्य 
करू'गा, ऐसी प्रतिज्ञा। पर्याय--सत्यार्पण, सत्याकृति, 
सत्या-पना । (अमर ) 
जत्यझ्ारक्तत (स'० लि० ) सत्यङ्कारैण छतः | अवश्य- 
. मैं यह खरीदू'गा , ऐसो प्रतिक्षा कर ज्ञा देता हो, दर 
. स्थिर कर पेशगो देला । व 
सत्यङ्ग लम्‌-मन्द्राज्ञ प्रदेशके तिग्नेवटळी जिळान्तर्गत 
तङ्कुरई तालुकाका एक नगर। यहां छ्लेत्जात पण्य- 
देव्यादिके क्रयविक्रग्रका जोरों वोणिज्य चलता हो! 
जमो ( स'० लि० ) ऋतज्ञा । ( ऐवरेयब्रा० ४२० ) 
; खेत्यजित्‌ ( स'० (ल्लः ) १ सत्यवान्‌ । (शुकश्षय्ु [ 
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५ खुनोतके पुन्न । ( विष्णुपु० ) ६ अभित्लजितके पुल । 
७ दानबमेद्‌ । ८ यक्षमेद्‌ । ( भागवत १२६११४४) 
६ तृतीय मरवत्त्तरके इन्द्र । (भाग० ८।१।२४) १० आनक- 
के पुत्र । ११ खुनीथके पुत्र । 

सत्यक्ञ ( स'० लि०) सत्य जानाति ज्ञाक। सत्यः 
प्रतिज्ञ, सत्यको जाननेत्राले । 

सत्यज्चानानन्द्तीथ--१ वाराणसीवासो एक साघु पुरुष, 
रामकृष्णानन्दतोर्थके शिष्य । काशीस्तोत्र, गङ्गाएक और 
रामात्मैक्यप्रका शिका नामक ग्रन्थ इन्द्रोंके वनांये हुये 
है। २ हंसमौल और हंसविवेक नामक दो थोगशास्त्रके 
प्रणेता । | च 

सत्पञ्योतिस्‌ ( स'० त्रि> ) अति उडज्वल, दिष्यज्योति- 
विशिष्ट । 

सत्यतपस्‌ ( स० पु० ) सत्यं तपो यस्य। १ मुनि- 
विशेष । वराहपुराणमें इन सुनिका विवरण है। ये 
पहले व्याध थे, पीछे घार तपस्या करके दुर्वासां ऋषिके 
वरसे वेदादि सर्वशाखज हो सत्यतपा नाप्रसे विख्यात 
हुए थे। ( वराइपु० ) 

सत्यतपस्‌--एक प्राचीन स्स्ृतिनिवन्थकार; हेमा द्विने इन- 
का उदठेख किया है। इसके सिवा कालमांधवकां मदन- 
पारिजात और निर्ण यसिन्धु आदि प्रन्थोमें इनका निबंध 
उद्धत है । सत्यवतस्सृति नामक पक स्मृति पैडिनसो, 
हेमाद्रि और माघवाचार्याते उद्ध,त की है। कपा यद्दो सत्य- 
तपस्‌ विरचित हे । 

सत्यतस्‌ ( स ० अब्य० ) सत्य-तसिल। सव्य विषपमें, 
ठोक ठोक, वास्तवमें,.सचमुच । 

सत्यता ( स ० ख्री० ) सत्यख्य भाव तल यप्‌। 
का माव या घर्म, सच्चाई । २ नित्यता। 

सत्यतितिक्षावत्‌ ( सं० हि० ) सत्य और तितिक्षा सद्ृक्ष । 

सत्यदर्शो ( स'०.लि० ) सत्यं पश्यति द्रृशकिप्‌। १ सत्यः 
दशो', तस्वदशों । (पु) २ बौद्धयतिमेद्‌ । ( छक्षित- 
विस्तर ) ३ योदश मन्बन्तरोक्त सत्तष मेद्‌ । 

सत्यहश (स ० लि० ) सत्य' पश्यतत दृश-क्किप्‌। सत्य- 


१ सत्य- 


3 बु त 2 मके Ie ° त ° 
( पु० ) २ राजभेद्‌ 1 (भारत आदि २०)००r६े० चिकण शो सवशे । 


एुलमेर। `( हरिवंश ) ४ ष्ण से पुलमेद । 


( हरिवंश ) (.सत्यदेव- एक वरर्वानकविा 5 ; 


"०८ सत्यध्न--सत्यनारायण 


< रं १६७४ 
सत्य सबसे प्रिय हो । इ०में इनका देहान्त हुआ । 


सत्यथ ( स'० पु०) सत्यमेव घर्गः | सत्यरूप धर्म । | सत्यनाम (स० लि० ) सत्यनामन्‌। धर्म एः 
सत्घर्मतीथ--पक प्रसिद्ध सन्यासी और साम्प्रदायिक | स्त्रियां टापू। 


गुरु । ये पहले अन्नयाचार्थ नामसे परिचित थे। १८३१ | सत्यनामन्‌ ( स ० लि० ) १ सत्यनाम । (पु०) २त्राह्म 
इ०पें इनका देहान्त हुआ । | शाक। ३ आदित्पभक्ता, हुरहुर । 


| सत्यनारायण ( स'० पुऽ) मत्पो नारायणः 
सत्यघर्म ( स'० लि० ) १ सत्रूप घर्शविशि्। २्रयो- | „ S नट sie 
विशेष, सत्यद्वेव । २ ब्रतविशेष। सत्यनारायण देवता. 


दश भुके एक पत्रका ताम । (भाग० 5।१३।२५) वेदादि |. मधे र 
शर छु ५ ( ) वैद , | | के उद्दे शसे यह व्रत क्रिया जाता है, इसीसे इस+। नाम 

ग्रन्थों अग्नि, वरुण, सविता और मित्रावरुण 'सत्यधर्म र 
सत्यनाराथणत्रत हुआ है। यह ब्रन सर्वामोएफहप्रद 


सत असिहित । | है। इस ब्रतकी फटरश्रूतिके विषयमै लिन्ना हे, कि जो 
ज्ञिस विषयको कामना करके यह व्रत करते हैं उनरी 
वह कामना सिद्द होतो है। जनसाशारण इसे सत्य. 
नारायणको सिन्नी देता कहते है । कोई कोई इसे सत्य- 
पीरकी सिन्नो भो कहते हैं । व्रत माल ही पूर्चाहर्मे किया 
सत्यध्ति (स० पु०) १ ऋषिविशेष । (मत्स्यपु० ४८ अ०) | जाता है क्रिन्तु यह बत सायंकालमे प्रदोषके समय किया 
२ वारुणो गे।ल।पत्य ऋषिमेद। ये ऋक १०१८५ सूक्त- | जाता है । दिन्डुओंमें प्रायः प्रत्येकके घर इस ततका 
के मन्लद्र्टा थे। ३ घृतिमुनिके पुग्न । (हरिव'श ) ४ | अजुष्ठान द्दोता हे । यहद व्रत करनेमें किसी दिनक्षएका 
कीर्सिमत्रे पुत्र । (भाग ६।२१।२७ ) ५शतानन्द्के | विचार नही' द.रनां होदा, जिस किसो दिन किया जा 
पुत्र) (इरिविश) ६ मदावीर्णके पुत्र। (विष्णुपु०) | सकता है। इस ब्रताजुष्ठानका विधान स्कन्दपुराणके 
७ सारणके पुन । ( लि०) ८ सत्यशोळ, सत्यभाव | | देवोखण्डमें लिला है। इस सत्यनारायणक्रो कथासे 
सत्यध्वजञ ( स ० पु० ) ऊर्य्यांबहके पुत्रमेद । | चङ्ग, उत्घलछ, हिन्दी आदि ब&त-सी भाषाओं में पांचाली 


सत्यधन ( सं० लि०) जिसका सर्वज्य सत्य हो, जिसे | मिलती है। थे सत्यनिधितीर्थाके शिष्य थे । 
| 


सत्य़धर्मविपुलकोर्ति (स'० पु०) सत्यधर्मे विषुळा करीति 
यस्य। बुद्धभेद। ( ळलितवि० ) [ । 

सत्यधावन्‌ (स॑० ति० ) ऋतधावन। 

सत्पक्षत ( स'० पु० ) पुष्षवांनके एक पुनका नाम। 


सत्यध्यत्‌ ( स'० त्रि० ) सत्यद्दि सफर, मिथ्याधादी। .| रची गई है। चे सत्र पांचालो ब्तके अन्तमें पढ़ो जाती 
कली मन्द्राज प्रदेशके कृष्णा जिळेर! एक उप- | हैं | विभिन्‍न सथाने इस वतका प्रणालीका भी 
विभाग | भूपरिमाण १७१४ वगैमील है। इस उपवि- | पार्थक्य देना जाता है। जिस किसो दिन यदद ब्रत होने 
भागके अमरावती नगरके पास वेललमकोएडा मर | पर मो संक्रान्ति पूर्णिमा आदि पुण्य दिनोंमें होता 
घरणोकोट नामक स्थःनमें दो प्राचीन दुर्ग बिद्यमान है। | बिशेष पुण्यज्ञनक है | 

सत्यना थतीर्थ-तरवसंग्रहके प्रणेता श्रोनिवासके शुरु। । इस बतकी पूजादिका विधान--सायंकालमै शाछ' 
पदले इनका रघुनाथाचार्य नाम था । संन्यास श्रम | प्राम शिळा या घरस्थापन कर यह ब्रताचरण करै | पूजा" 

` प्रहणके वाद ये सत्यनाथ तोर्था या यति कडलाने लगे | | पद्धतिके नियमानुसार स्वश्तिवाचन, सङ्कहप, सा . 
इनकी वनाई हुई अभिनवगदा, अभिनवचन्द्रिका (आनन्द्‌- | भ्या, ट आसरशुद्धि, जलशुद्धि शि आदि यर्थ 
तीर्थङ्त ब्रह्मसून्रमाष्यके जयतोर्थकृत तत्त्वप्रकाशिका | विधान करके र ऱ्ह करनी होतीहै। 


नामको ठोकाका टोका ) अभिनवतर्क ताण्डव, ज्ञयत्ीर्थ सत्यनारायण या सत्यपीरकी पूजा मुसलमान 

कृत प्रमाणपद्धतिकी अभिनवामत नामको टीका, जयतोर्ध न ळत "कर 
प्रभावक मिल, 

कत .कर्मनिर्णयटोकाको कमंप्रकांशिका ह रिप्पनो सट गी त hp सुसर्णः 

नथा-आनच्दतीर्थाके त्र ee Jan i tf Math Collection. ह्म 200) सिनो च्द्वाते थे। इसी समय न्दू 

र न्द्त थाक ब्रह्मसूलभाष्यक तत््वध्कांशिका-दोका मान व वियोने सत्यपीरक्की पांचालो प्रकाशित को 


सत्पनिधितोथ- सत्यमङ्गलम्‌ व ५०६ 


हृत्यतिश्रितीर्थ-_संत्यततत थक शिष्य । शुकी मृत्युके , सत्पफल ( स'० पु०) सत्य' फलः यस्प। विदववृक्ष, 
वाद इने साम्प्रदायिक गुरुपद प्राप्त किया । १६६१ | श्रोफल, वेळ । 

हम इनकी तिरोधान हुआ। इनक्ना बताया हुआ वायु. | सत्यप्षामा (स'० स्त्र'०) सलाजितकी कन्या और श्रीकृष्ण- 
पारतीस्तोत नामक पक अन्य मिलता है। पहले ये | की पक प्रधाना महिषी | रुक्मिणी आदि करके श्रं'कृष्ण- 


रधुनाधाचाडाके नामसे परिचित थे। के ८ प्रधाना महिषी थो', सत्यभामा उनसे एक थी। 
सत्यनेत ( स ९ 3९ ) ऋषिसेद । ( हरिवंश ) इन्हीं के लिये कृष्ण पारिन्नात लाने गये थे और इन्द्रसे 
सत्यपर ( स ० लि०) सत्यमे प्रवृत्त, इमानदार । लड़े थे। कृष्ण ढेखो। 

सत्यपराक्रम ( स'० लि० ) सत्यशील, सत्यविक्रम। सत्यभारत ( स'० पु०) सत्य सारत' यरुय । वेदव्यास | 


तत्यपराक्रपतीर्थ--सत्येषतीथ के वाद ये साम्प्रदायिक | सत्परभाषण ( स'० क्वी० ) सत्परस्य भाषणं | सत्यवाफ्य- 
गुरुके पद पर अधिछित हुए । १८८० ई०में इनको मृत्यु | कथन, सच वात कहना | 

हुदै । सन्यासाश्रम प्रहणके पहले ये श्रोनिघासाचायौ | रु त्परमङ्गलम्‌-मन्त्राज प्रदेशके कोयम्बतार जिलेका पक . 
तामसे प्रसिद्ध थे! तालुक । यद अक्षा० १६' ५७ उ० तथां देशा० ८५४६“ 
सत्यपरायणतीर्था- सत्यसन्तुषटतोर्थके शिष्य । १६६४ ई०में | पू०के मध्य विस्तृत दै । भूपरिमाण डेढ़ हजारले ऊपर 
इनका तिरोधान हुआ। स'न्यासाश्चम प्रहणके पहले | है। यहां कृष्णावतार साखोगोपाछका एक मन्दिर है। 


गुरांचार्य नामले इनको प्रसिद्धि थो । दीथं याल्ली इसी स्थान दो कर पुरी जाते है । 
सत्यपाल ( स'० पु० ) सुनिमेद ।( भारत सभाव ) | २ उक्त तालुक्षका एक शद्दर । यह अक्षा ११९१५ 
सत्यपोर--मुसलमानों के निकर सत्यपीर और हिन्दुओ'के ' से ११ ४६“३० तथा देशा० ७६ ७५० से ७9 ३५ पू०के 
निकट सत्यनारायण नामसे परिचित थे। | मध्य विस्तृत है। भूपरिमाण ११७७ वर्गमील और 


सत्यनारायण ढखो | | जनस ख्या २लाखसे ऊपर हे । इसमें १६५ प्राम लगते ` 
सत्यपुर ( स'० झी० ) सत्य' पुर वा सत्यदेवश्य पुर'। | हैं। यदा भवानी नदीके किनारे मदुराके नायकोका 
विष्णुहोक । सत्यनारांयणन्रत करनेसे अन्तमें सत्यपुर- | प्रतिष्ठित एक दुर्ग विद्यमान है। १६५७ ई०में महिखर- 


को गति होती है। सत्यनारायणको पुरी । राजके सेनापतिने इस दुर्गको अधिकार कियां। यह दुर्ग 
सत्यपुरुष ( स'० पु० ) ईश्वर, परमात्मा । उस प्रदेशमें ऐसे स्थानमै बनाया गया था, कि वांहरो 
सत्यपुष्टि ( स्‌ ° खो० ) सत्याचुरागी | शल्न के चढ़ाई करने प्र भी चे ढुर्गाधिकारीको सहजमें 


सत्यपूर्णतीर्था-सत्याभिनवतोर्थाके शिष्य) स'न्यासा- | परास्त नहीं कर सकते थे। दैद्र अलो और रीपू सुल- 
अम प्रदणके पहले ये केशवांचाय' नामसे प्रसिद्ध थे। | तानके साथ अ'गरेजांका जब युद्ध चल रदा था, उस 
१७२७ ३०पै इनका तिरोधान हुआ । समय महिखुरसेनांने उस दुर्म आश्रय छै कर म गरेजों- 
को तंग तंग कर दिया था । १७६८ इ०्में अ'गरेज सेना- 
पति कर्नल उड़ने दुर्ग पर दूलळ जमाया, ङिन्तु दूसरे दी 
सेत्यप्रबोधभट्टारक--सारख्वतप्रक्रिपादीपिका नास्तो व्याक वर्ष हैदर अलीने फिरसे छोन लिया ! १७६० ई०में 
रेणके णेता । थे ब्रह्मसागरके शिष्य थे । | शेज्ञांही ओरसे कर्नेल फ्डयिडरे पुनः नगर और दुर्गकेा 
पर प्रसव (सं० लि०) सत्य; प्रसवोऽचुज्ञा यस्य । सटयाचुश्।| १व्जा क्रिया । उसो वर्ष दुर्ग और दनयक्कङ्ञोइईै नामक 
पेत्यमाशरू (स'० लि०) सत्यपराक्रम । (तैसिरीयब्रा० ११०१) | स्थानके मध्यवत्तों बिस्तृत मैदानमे रोपूके साथ फ्लु यिः 
सत्यप्रिश्तोर्श--सत्यविज्ञयतीर्थके शिष्य । प्रथमजोबनमें | का पुनः घमासान हुआ ३१ युद्धमे अंगरेजसेनाप!त जिस 


३नको र्म 6 ७ 5 f ८८ ग्रे स्‌ ड 

न अः ३ 1 निर्जित कर भाग गये, उसस उनका यह 
हुनका चन्द्राचाय नाग प्रसिद्धितो) ११३५ ३. , ० ढगसेरीपूका । b छ र हि रि | ७ 

देहान्त हुआ। २ भोगता रणजय कह कर धोषित कया गया । यहाँ गल्लाल- 


सत्पप्रतिज्ञ (० द्वि०) सटः प्रतिज्ञा यस्य । सटर्वादो, 
वचनको सच्या | 


८५१७ संट्पमद्वनू--सत्ययुग 


हाही और हसनूर नामक दो गिरिसङ्कट हैं । अन्तिम 
पथसे बहुतसे लोग महिसुर राजधानी जाते हैं । 
सत्यमद्वन्‌ ( स'० लि०) सत्यमद्‌, अवितथमद । 
सत्यमन्ल ( स'० लि०) अवितथ मन्लसामथ्यॉपेत, सत्यः 
मन्त्रार्थयुक्त, जा मन्त्र जिस कार्ये प्रयुक्त होता एं बही | 
मन्तार्यायुक्त । जे मन्ज्ञ निष्फल नहीं होता, उसे सत्य- | 
मन्त्र कहते है । ( कक १२०४) | 
पुरश्चरणादिका अनुष्ठान करनेसे मन्तसिद्ग होता 
२, मन्त्र सिद्ध होनेसे जिस जिस फलका उद्देश करे मन्त्र | 
प्रयुक्त होता है। मन्लशक्तिके प्रभावसे उसी सपय | 
. बह फळ मिळता है। इस मन्ल्रको सत्यमन्ल्लर कहते हैं। | 
सत्यमन्मन ( स'० लि० ) सत्यन्ञानो, यथार्शादशीं । | 
सतपमय ( स'० लि० ) सत्पसखरूपे मयट्‌ । सत्य स्वरूप । 
सत्पमान ( स'० छो० ) सत्यं यत मानं प्रमाण'। सत्य- ` 
भूत प्रमाण । 
सत्यसुम्न ( स० त्रि०) संग्राम सत्य द्वारा शल ऑंका 
उद्वारयरिता या उद्ग ण सत्य । 
सत्यमेघल ( स० पु० ) विष्णु । 
'सत्यमौद्वळ ( स'० पु० ) वेदिक शा खामेद्‌ । 
सत्यम्भरा ( स ० खी०) प्डक्षद्वीपर्थित महानदी विशेष । 
इस नढोका जळ ह्पर्श करनेसे रजस्तमोमछ उसो समय | 
द्र हाता.हे। ( भागवत ५।२०।४ ) 
सत्ययज्ञ (सं० लि०) अन्नरांता या हुविकं द्वारा देवता ओ'- 


का यज्ञ करनेवाळा, जो देवताओ'के उद्द शसे हविद्वारा 
याग दते. हैं | 
सत्यथुग ( स'० झो०) सत्य' युगं । युगभेद । सत्य, लेंता, 
द्वापर और कलि यही चार युग हें । इन चार युगोंमे 
सत्ययुग प्रथम युग हैं । इसका दूसरा नाम कृतयुग है। 
सत्ययुगकी उत्पत्ति आदिके विषयमे प्रचलित पञ्िक्कामे 
लिखा रै, क्रि बैशाख मासको शुङ्खा तृतीया तिथि रचि- 
घारको इस युगको उत्पत्ति हुई । तभोसे पैशाडी शुक्का | 
तृतीया सतप्रयुगाद्य फद्दळातो है। इस युगमें भगबान्‌- | 
के चार अवतार हुए हैं, मत्स्य, कूम, वराह और. नृसिद। | 
इस युगमें पुण्य पूण था, पाप कुछ भी नहीं था। सभो | 
पुण्पकर्मा थे। धमं चतुष्पाद, कुरुक्षेत्र तोर्थ, प्रद्दाश | 


हैं। क्षलियगण धर्माचुलार इस बसुन्धरा 


लम्बे हते थे। लाख वर्ष उनकी परमाञु थी | भोऽ, 
पाल सोनेके थे। सत्यथुगाब्र १७२८००० था। 
युगमे बलि, घेण, मान्धाता, पुरूरवा, घुन्धुमार झर | 
कार्चबीर्य थे सब राजा दो गये हैं। इस युगका ढक 
यह कि सभी नित्य सत्यधर्शरत, तोर्थासेचापरायण ता 
सत्यवादी और सभी देवता सर्वदा आनन्दित रहते थे 

इस युगर्मे तारक ब्रह्मनाम, यथा-- 

“नारायणपरा वेदा नारायणपराक्षरा; । 
नारायणपरा मुक्ति नारायणापरा गतिः |” ( पञ्जिका ) 

मजुस'दितामें छिखा है, कि देव-परिमाण चार हजार 
वर्ण सत्ययुग है । मजुष्य-मानका एक वर्ष देवत/भोका 
पक्त दिन होता है । इस सत्ययुगकै चार सौ वर्ष सपध्या 
और चार सौ वर्ण सन्धप्रांश है। सत्ययुगमें सभी धा 
सर्घाङ्गसम्पन्न होते और सत्य सस्पूर्णभावमें विराजमान 
रहता हो । इस कालमें शास्त्रनाषिद्ध उपाय द्वारा मर्थ 
या विद्याका अर्जन नदी किया जाता । इस युगमे कोई 
भी रोग मनुष्यका नही' छृता और उनका आयुपरिमाण 
चार सौ वर्ष हाता हो । इस समय तपस्या: ही प्रधात 
थर्स हो। (ममु १ अ०) 

महाभारतमे लिला है, कि छृत्सन ज्ञगतके क्षय होगे 
पर आदिकारण परमात्मासे यह जगत्‌ ऐन्द्रजालिक 
व्यापारकी तरह निष्पन्न होता है । दैवपरिमाण ४ हजार 
बर्षमें सत्ययुग होता है तथा उसकी युगसन्धि ४ सौ 
दर्ष तथा सन्ध्यांश भो ४ सौ वर्ष है। 'सत्ययुगगों 
अघेर्मका विनाश, धर्मो वृद्धि और मलुष्य क्रियावार 
होते हैं | इस युगमें अ.राम, यज्ञल्थान, चतुष्पाठो, तडा?! 
पुष्करिणी, देवायतन, नानाविध यज्ञ और क्रिया दे 
होते हैं। प्रज्ञा ब्रह्मपराय्रण, साधु, सुनि और प 
होते हैं, कया आश्रमो क्या आश्चमञ्रष्ठ सभो सत्यवादी बोर 
सत्यव्यवस्थायी हैं। बीज मात्र दो रोप्यप्ताण है, 


'ऋतुमें समान शस्य होता दै । मानवर्गण दान, व्रत 


कर र [4 
तपोनिरत, ब्राह्मणगण धर्माथो' और जपयक्षपरायण हे 
पॉर्ड 


में ढगे नै 
वैश्य कृषिकार्यामें और शूद इन तोनोंकी सेवा स | 
हैं। किसोको भो कोई दुःख नदो' रदता, सभो ठे 


- > त दै 
अ तीण मुगल 08 च मया निः ००३ ह, शोक नदी कददनेमें भो अंट्युक्ति गे ) 


से किसीको भी मृत्यू नदो' होतो थी, मचुष्य इक्कीस हाथ यहो सत्ययुगका लक्षण है | ( भारत वनपर्व १६९ १ 


. लि 


सत्य युगाद्या--सत्य च्र्तो 


बल्वयुगाधा ( स'० खो०) सत्ययुराहय आया तिथि- | 
द्ये । बैशाख शुह्क-तुवीया जिस दिनले सत्ययुग झा | 
आर'भ माना गया है, अक्षय-तुतीया तिथि । | 
दहयुगी ( स ° लि० ) १ सत्युगका, सत्ययुग सम्बन्ध । 
२ बहुत प्राचोन । दे बहत साधा ओर सञ्जग, सच्च रेत्र | | 
कलियुगीका उल्टा ! | 
सत्य्येनि { स'० लि० ) सत्य योनिर्यास्य, सत्यनिवास | | 
तत्प्रयौबन ( स ० पु०) सत्यमे योवनमिब यस्य। | 
विद्याधर । » | 
सत्रत ( स'० लि० ) सत्येरतः। १ सत्य़ाचुरक्त । (पुर) 
२ सत्पत्रत राजपुत्र । ( मत्स्यपु० १२ अ०) | 
सत्परथ ( स'० थु० ) मेथिळ राजमेर, सेमरथके पुत्र । | 
आप अत्यन्त आत्मतस्त्वविशारद थे । | 
सत्वराज्ञ ( स'० पु० ) सह्याद्रिवणि त राजभेद। | 
सत्यराजन ( स'० लि०) जिनके प्रभु अचिनाशो है' । । 
सत्यराघस ( स'० ल्रि०) सत्य' राधः घन यस्य । सत्य | 
घन, जिसका सत्व दो पक माल धन है । | 
सत्यरूप ( स'० पु०) सत्य रूप यस्य! सत्यस्वरूप, | 
विष्णु । | 
सत्यक्षेक्त स'० पु०) सत्योलोाङः। ऊपरके सात | 
लेकोंमेंसे सबसे ऊपरका लेक जहां भ्रह्मा रहते है । इसे | 
ब्रह्मलोक भो कहते है' | | 
यद्द लोक पृथ्वीसे तेस करोइ पन्द्रह लाख मोठ | 
ऊपर है। इस छोक्रमे मचुष्परकी मृत्यु नदी ऐोती। 
इस छेकमें ज्ञानेसे फिर लौटना नहीं पड़ता | 
सत्पकौकिक ( स'० झी० ) सत्य. और लौकिक अर्थात्‌ | 
वेदिक और लौकिक छ्य । _ | | 
सत्यवचन ( स'० छो० ) सत्य' वचन'। १ सत्यवाक्य, | 
यथार्थ कथन, सच कददना। २ सत्यवादी, सच बोलने | 
बाळा । ३ प्रतिज्ञा, कौल, वादा । | 
सेट्यतचल्‌ ( स'० पु०) सत्यः वच्ये यस्य | १ ऋषि | : 
विशेष । ( लि०) २ सत्यवादी | ( छो० ) सत्वं वचः! 
दै सत्ववाक्प, सत्र कहना । 
सेत्यबतू ( स'० ह्लिऽ ) सट विद्यतेऽस्य मतुप_ मस्य व । 
सतपि शिष्ट, सत्भयुक्त । 
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पर्याय--झाली, योजनग था, ग' घकालो, झसोद्रो, सत्या, 
विल्लाङ्कइप्रसू , बिचित्ञत्रीर्यसू. कला, दासेथो, दाक्त- 
नन्दिनो । (शब्दरत्ना3) 

पराशरके आँरस और सत्यव॒तोके गर्भले व्य।स रेच - 
का जन्म हुआ। मत्स्यगन्धा शब्दमें विशेष विवरण देखो । 

२ ऋचिकमु नही खो, जमरग्निको माता | कालिका- 
पुराणमें लिखा है, कि ब्रा ें पुत्र पु और भणुके पुत्र 
ऋचोक थे। एक दिन क्िसो ज गलमें कुशिकपुत्र 
गाधि तपहया कर रहे थे | इसा समय उन्हे एक कन्या * 
पैरा हुई। सत्यवतो उस कन्याका नाम रखा गया। 
इधर ऋचोकू विवाह करने इच्छासे गाधिके 
पास आये और पल्नोके लिये कन्या मांगने लगे । गाधिने 
कहा, 'प्राह्मगक्को कन्या देना सुक्त उचित नशे, किन्तु 
शुटहग्रइण करना दम लोर्गाका घर्म है। फिर बह शुरु 
बैस। तैसा नदों, जो व्यक्ति परु हजार काळे घोड़े मुक 
ला कर देगा, उसोके हाथमे अपनी कन्या सोपू'गा ।! 
आसी कने जवाब दिया, "राजन्‌! मैं ठोह वैसे हो एक 
हजार घोड़े दूंगा, आप कुछ समय उदरे, छा कर दता ˆ 
हू? अनन्तर ऋचीक घोड छानेके लिये कान्य कुडे 
र्का किनारे गये । वहां उन्होने जलपति चरणको स्तवादि 
दवारा प्रसन्न कर उनके प्रसाइसे उक्त लक्षणके हज्ञार 
घोड़े पाये । जहाँ चै सत्र अश्व मिळे थे, वह स्थान 
आज्ञ भो अश्यतोर्थ कहळाता है । क्रात्रोकने उन घोड़ोंको 
ळा कर गाधीको दियां | पोछे गाधोने भो अपनो पूर्व 
प्रतिज्ञाके अनुसार सत्य़वतोदो ऋचीकके दाथ सौप 
[द्या । ऋचोक सत्यवतीरो भार्यारूपमें पा कर बडे 
दृषचित्तते अपने आश्रममें लोटे और आनन्ड्पूर्वक दिन 
बिताने लगे । भ्रुणको जब माळूम हुआ, कि पुल ऋ यो क- 
ने विवाह कर लिया है, तव वे पुलवधूको देलनेके लिये 
उनके आश्रममें गये और उन्डे देख कर बड़ प्रसन्न हुए । 
पोछे उन्होंने पुल्बधूसे कहा, ' पुलि ! वर मांगो ।' सत्यः 
बताने अपने छिये बेदपारग तपोनिष्ठ पुल तथा माताके 
लिये अमितविक्रमशालो वीरपुलके लिये प्रार्थना को | 
'सैसा ही होगा? कहते कदते खण ध्यानमग्न हो गये । 
पीछे उनके विश्‍वाससे दो चरु निकले । थगुने पुत्रवधू 


स्‌ ५ ८८-0. सं 49१7 0०1०ाएयगे दत. वक ॥ 
त्वती ( सः० स््ी० ) सत्वबत्‌ ङोप्‌] दक्ष अ १ ॥ तीके “दोगेम खड। दे कर केद; लुम सौर तुम्दारो 
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माता ऋतुस्तान करके ये दोनां चरु खाना। तु“दारी 
माता पुछ्न प्रसव फरनेके लिये पोपळ वृक्षका आलिङ्गन 
कर यह लाल चरू खायेगो ओर तुम गूलर वृक्षका 
आलिङ्गन कर यह सफेद चरु खाना। इससे तुम्हारे 
तपोधन अत्युरकृष्ट पुत्र होगा ।' 
अनन्तर ऋतु रुतानके दिन सत्यव॒तोने भूळसे पीपल 
वृक्षका आलिङ्गन कर छाल चरु और उनको माताने. 
सफेर चरु खा लिया । महर्षि भ्ृगुरे। जव यह बात 
माळ हुई €ब वै दोडे आये और बोल 'भद्रे ! तुमने चरु 
खाने और वृक्षालिड्रन करनेमें वड़ो भारा भुल कर दो 
इससे तुम्हारा पुत्र क्षत्रियाचारो ब्राह्मण और तुम्दारो 


से गुणसम्पन्त हो, चेस। हो उपाय कर दीजिये! इस 


पर सृणु, 'तथास्तु' कह कर चले गये | अनन्तर सत्यवती - | 
ने यथासमय जमदग्निको ओर उनकी माताने विश्वामि | 
1 


तको प्रसब किया | यदो कारण हे, कि जमद्ग्नि क्षतिया- 
चारो हुए थे। | 

संत्प्रवतीखुत ( स'० पु०) सत्पवत्य़ाः सुतः) १ व्यास। | 
२ जसदरिन | ( कालिकापु० ८४ भ०) 

सत्यवदन ( स'० लि० ) सत्यवादो । 

सत्यवरतीर्श--एक स'न्यासी ओर सम्प्रदायके गुरु। ये 
पहले कृष्णाचायों नामले प्रसिद्ध थे। अपने गुरु सत्य- 
सन्ध तर्थकी मृत्युक बाद ये गुरुपद पर अधिष्ठित हुए । 
१७१८ इ०्मे इनका देद्दान्त हुआ | 

सत्यवत्गंन्‌ ( स ० लि० ) सत्यपथ, सत्यमार्ग | 

सत्प्रवयांयी -पञ्चपदो तिवृति नामक व्याकरणके प्रणेता । | 

सत्पवखु ( स ० पु० ) विश्वदेवामेंस एक | 

सत्थवाक ( स ० पु० ) सत्पवाचन, सच कहना | 

सत्यवाक्य ( स ०झो० ) सत्प वाक्य । १ यथार्थ कथन, ¦ 
सच वचन | (लि०) र८५' वाक्यः यस्य । २ सत्य- | 
वादी, सच बेलनेत्राला । 

सत्थवफ्यदेव--दाक्षिणात्यके चेरराजव शका पक राज्ञा | 

सत्यवाच्‌ ( स० पु०) सत्या बाक यस्य। २ ऋषि। | 
२ काक, कोआ । ३ सावर्ण मन्नुक एक पुत्रका नाम | 


( माकपु० ५११.) ४ सत्य “बन अंतिक्ष) ९९०१ 


सत्यवतोसुत--सत्यवा न 


माताका पुल ब्रह्मणाचारो क्षत्रिय होगा । भूणुकी बात | 
खुन कर एत्यत्रतीने उन्ह प्रसन्न कर कदा 'मेरा पुत्र जिस ' 


( लि० ) सत्या वाक्‌ यह 1४ सत्यवादो, सच ; | 
वाळा । | 
सत्यवाच६ ( स० लि०) सत? वाचयतोति 
ण्बुळ ! सत्यवादो, सच बे.लनेबाळां । 
सत्यवार (स ० पु०) सत्यख्य बाद, १ सतपि, 
| यक बाद, सच वचन | २ धर्श पर दढ रहना इमान एर 
। रहना | 
सत्पचारिता (स ० स्रो०) सत्यवादिना भावः तह यप 
। सत्यवादित्त्र, सत्य कथन । 
सत्यवादिन्‌ ( स'० लि०) सत्य' वदतीति वढ्‌-णिति। 
१ यथार्थवक्ता, सच बोळनेबाळा | २ प्रतिज्ञा पर द्द 
रहनेवाला, चचनको पूरा करनेवाळा । ३ धर्म पर दद 
रहनेवाला, घरो कभी न छोइनेवाला । 


j 
| 
| 
| 1 सह प्‌ वत्र 
| 


| सत्यबादिनो ( स'० स्त्रो०) १ दाक्षायिणोक्रा एक नाप्। 


२ वोधिद्रू मको एक देवी । 
सत्यबादो ( स'० लि० ) सत्यवादिन्‌ देखो | 


। सत्यवान्‌ ( स'० पु० ) सत्यवत्‌ । राजविशेष, सावितोऐे 


पति। 
"सत्यः बद॒त्यस्य पिता सत्यमाता प्रभाषते | 
ततोऽस्य ब्राह्मणाश्चक्र नामैतं सत्यवानिति ॥” 
( भारत ३।२६३।१२) 
इनके मातापिता सब द्‌। सत्यवॉक्य कहा करते थे 
इसोसे ब्राह्मणोंने इनका सतप्रवान्‌ नाम रखा । महाभारत 
में लिला है, कि, शाब्वदेशमें द्य मत्सेन नामक पक रागा 
थे। कालक्रमसे वे अ'घे हो गये । इसी समय द 
पक पुत्र हुआ | ब्राह्मणाने उस' पुलका नाम सतवा 
रखा । द्य मत्सेनको नेलहीन देख उनके पूर्व शत्रु भोग 
राज्य पर चढाई कर दो । राज्ञा कोई उपाय न देरे 
समेत ज'गळ चळे गये | यदाँ बे सब दा तप्र्यामें तिर 
रह कर सपय बिताने लगे | इस प्रकार कुछ दिति १ 
गये | एक दिन अश्वपतिकी कन्या साविली १ 


वाव. 

खोजमें घरसे निकल फर ज'गल आई। यहीं का 
उ 

पर उनकी एकाएक द्वष्टि पडो और मन ही क बु 


वरमाळा पहना दी। पाछे घर आ कर साविली नै 
बुतान्त अपने पितासे कह खुताया । उसी सम, 
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नरष सो वद्दों बैठे थे | नारदने यद ब्वा ड | 


सटंयचान्‌ 


राज़ासे कदा राजन, | सतपत्रान्‌ सभी गुणोंसे युक्त होने । 
पर भो उनको परमायु बहुत थोड़ी है, आज्ञसे एक वर्ष | 


परा होने पर उनकी आयु शष होगो ।' 

तब राजा अशवपतिने सावित्रोसे कहा, 'तुम सता- 
दाती आशा छोड़ दो, किसी दुसरे गुणवान व्यक्तिको 
वृश्ष। क्योंकि, सतवान एक वर्ण वाद हो शरोरत्याग 
करेगा, पीछे तुम्हें दारुण चेघव्यका भोग करना होगा)? 
_ सावित्लोने कदा, ' पिताज्ञी | आप ऐसा न कहे', में जब 
उन्हे वर चुकी हु, तव किसी हॉलतसे रुक नही 
सकतो ।' 

अश्वपतिने सावित्रीका दृढ़ सङ्कटप जान कर सत्य- 
बानके साथ उसका विवाह सम्बन्ध स्थिर किया । शुभ 
दिन देख कर थे विवाहापयागी उपकरण और साविलो- 
का साथ छे जङ्गमे गये । वहां दय मत्सेनके पास जा 
कर उन्होंने राजासे कहा, ' राजर्षे | साविल्लो नामको मेरे 
एक खुन्दरी कन्या है, आप स्वधर्माचुसार उसे अपनी 
पुत्रवधू बनावे' ।' 

चू मत्सेनने कहा, 'हम छेग राज्यसे विच्युत दे! कर 
जङ्गल आये हैं, यहां स'यत और तपस्वी हा कर धर्मा- 
चरण क.ते हैं, किन्तु आपकी कन्या वनमें रहने योग्य 
नदी है, तब फिर किस प्रकार आश्रममें रह कर वे वन 
केश सहन करेगी १' र 

अशवपतिने उत्तरमें कहा, 'राजन | सुख ओर दुःख 
ये दोनो ही अनितग्र है, कभी उत्पन्न और कभो विनष्ट 
होता है, मेरो कन्या यद्द अच्छी तरह जानतो हे । अत- 
एव आप मुझे निराश न ळोटावे', साविलोका | 


प्रदण करे ।' अश्वपतिके विशेष हठ करने पर द्य मत्तसेनने 


उस आश्रपके समो ब्राह्मणांका बुलाया और यथाविधि 
बिवाह कर्म सम्पन्न कराया । राजा अश्वपति सतप्रवान- 
कन्या तथा यथायोग्य परिच्छदादि प्रदान कर हृ४- 
त्तसे घर लोरे । सतप्रवान उस सर्वागुणांन्विता भार्या- 

। पा कर बड़ प्रसन्न हुए और अभिलषित पति पा 
मर साविज्ञोके भो आनन्दका पारावार न रहा । इसके 
पाद्‌ सावित्रोने सभी आभरण परितप्रांग कर बढ्कल 
बहना । सावित्ञो परिचर्याशीळ सतयादि शाति, 
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द्वारा सोको प्रसन्न करने लगो । इस प्रकार कुछ दिन 
वोत गये । किन्तु नारदने जा वात कही थी, सावित्रीक 
अन्तःकरणमें चह दिनरात जगमगा रदो थो, सेते, वेठते 
किसो भो अवस्थामें वह उसे भूल नदी सकी थो । 
अनन्तर कुछ दिन इसी प्रकार वोत गया । सावित्री 
नारदके कथनाचुसार दिन गिनती जाती यो। आजसे 
चौथे दिन सतप्रचानको मृतु हॉगो यह अच्छी तरह जान 
कर उन्होंने लिरातत्रतका अनुष्ठान किया । इस ब्रतमें 
तीन दिन उपवास रहना होता है। जिस दिन सता- 
वानको मृतु देगी, सूयेदेवके उदय होनेके वाद आज हो 
चह दिन है, ऐसा समक कर मदोत्त हुताशनमें आहुति 
देने लमी, पोछ ब्राह्मण, सलुर सासका अभिवादन कर 
इताञ्जलि दो खड़ी रही । ब्राहमणोंने उन्ह अवे घव्यतूचक 
आणीर्वाद दिया । ससुर और सासने अव साविल्लोसे 
कहा, 'तुम्हारा लिरालत्रत शेष हो गया, अव सोज्ञन कर 
छो, घर्थांकि तीन दिनसे तुम भूखो हो ।' सावित्रीने उत्तर 
दिया, मेरा बतशेष हुआ सद्दो परन्तु विधाता यदि सुर 
ओजन दे'गे ते आज सूर्यास्त हाने पर भोजन करू गो ।! 
इस समय सत्यवान्‌ कुठार द्वाथमें लिये चन ज्ञाने" 
के लिघै तैयार हुप । सावित्रोते स्त्रामोसे कहा, आज 
अकेले आपको जाने नहीं दुंगो, मैं आपके साथ चळू गो। 
किसी हाळतसे आज आपको छोड़ न सकती ।' इस पर 
सत्यवानने कदा, तुम पळे कभो वन नहीं गई हो, वनका 
रास्ता बड़ा ही दुर्गम है, विशेष तोन दिन उपवास करने- 
से तुम्हारा शरोर कमजोर हो गया है, इस लिये पैदल 
किस प्रकार जा सक्ोगी !' साविलो बोलो, फे उपचास- 
के कारण झान्त या परिश्रमका कुछ भो अनुभव नद्दों 
करती, आपके साथ जानेकी मेरो उत्कर इच्छा है, इसमें 
आप बाधा न डाळे' ! तब सत्यवानने कदा, दि तुम 
सच सुच वन जाना चाहती हो, तो मेरे माठा-पितासे 
अनुमति ले लाँ। अनन्तर सावित्री सखुर और सास- 
के पास गई ओर उन्हे प्रणाम कर कदा, “स्वामी फळ 
ळानेके लिये घन जा रहे हैं, आज़ मेरो मी इच्छा उनके 
साथ आनेकी है, इस लिये प्रार्थना है, कि आप सुक 
ल ज्ञानेकी असुमति दीजिये। गुरु और अग्निदोल- 
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_ (स्ियनिम्रह और सबाके अभिलाबाचुरूप कार्याडुषठान | फे लिये आल बन जा रहे है, इस लिये उन्हे रोकना | 


७१४ सत्यवान 


भो उचित नही' ।! द्य मत्लेनने सावित्रीका नितान्त 
आग्रह देख कर वन जानेको अनुप्रति दे दी । 


पूछने लगी । तब यमने साविलोसे कहा, 'हुम र 
- रौ 


सावित्री सत्यवानक्रे साथ वनको चलो । किन्तु 
नारदोक्त मुहत्त के विषयको चिन्ता कर उनका कलेजा 
फस्ने लगा । अनन्तर फलकांष्टादि तोडते समय सत्य- 
चानका शिर पापक चकराने लगा । शिरके दद से 
अत्यन्त व्याकुल दो उन्होने सावित्रीसे कहा, 'साविलो ! 
मेरे अङ्ग प्रत्यङ्ग मानो टूट रहे है, जरा भी चैन नदी' है, 
मालूम होता दै मेरा मृत्युकाल पहु'च गया हे, क्षणकाक 
भी अब में ठहर नहो' सकता! इतना कह कर थे सावित्री- 


' को गोद पर मस्तक रख कर सो गये | 


अनन्तर साबिल्लीं नारदोक्त सुहुत्त उपस्थित देख 
कर अत्यन्त व्याकुळ ओर विषण्ण हुई । पीछे साविती- 
ने देखा कि लाल वस्त्र पहने, डील डोलमें सुन्दर, श्याम 
गौरवर्ण और छोहितळोचनवाले एक भयङ्कर पुरुष 
हाथमे पाश लिये सत्यवानकी वगलमें खडे हैं ओर उन्हे' 
पक रकसे देख रहे है । सावित्रोने उन्हे' देख कर कदा, 
आप कया देवता है, किस अभिप्रायले यहाँ आये है।' इस 
पर उक्त पुरुषने जवाव दिया, 'मेरा नाम यम हे, तुशद्वारो 
पतिको मृत्यु दो गई है, सें उसे लेने आया हू. । सत्य- 
चःन[ अत्यन्त पुण्यात्मा और तुम पतित्रता. हो, मेरे दूत - 
गण तुम्हारे सामने इन्हे' नही ले जा सके गे, यह जान 
कर में हो रूवय आया हू ।' [ 

इतना कह कर यम अङ्क छ माल पुरुषको पाशमें बांध 
कर दक्षिणको ओर जाने लगे । साबित्तो भो उनके पीछे 
पीछे चलो । यम उन्हे लौट जानेके छिपे बार बार कहने 
ळगे, साथिती | तुम जा कर इसकी अन्त्येष्टिक्रिया 
करो, तुम स्त्रामीके क़ णसे उऋण हो गई । मनुष्यको 
जददां तक करना सम्भव है वहां तक तुम कर चुकी, इस 
लिये अब छोर जाओ, और अन्त्येण्क्रिया ज्ञा कर 
करो | ; 

अनन्तर सावित्रीने कदा, 'मेरे स्वामीको आप जहां 
ले जा रहे दै और आप मो जहां जातै हैं, सुक भी बद्दी' 
जाता उचित दै। क्योंकि, यही सनातन धर्म है! 


_ तपश्या, गुरुभक्त, पतिस्नेह, घत भौर आपके प्रसादसे 
______ मेरो गति अप्रतिद्दत दोगो ।' इत्यादि ध्रकारसे 


“चै हि 1. (ओर सिद्धार्था हुए, तुम्हारे साथ चार सौ बर्ष 
यप्रस ु लाभ कर सुख भोग करेगे | तुम्हारे गशीसे भी 


बातसे बहुत सन्तुष्ट हुए, स सत्यवोन्‌का जोवन डा 
कर जो इच्छा दो, चर मांगो।' साबिन्नो दोही, र 
श्वशुर अपने राज्यसे विच्युत हो अभे हो गये है, इससे 
यही वर चाहती ह कि वे जिससे नेत्रळाम कर 
दु पद १ सूर्णके 

समान तेजस्वी हों।' यममे बेसा हो वर दिया और कद 
'अव ळोट जाओ, आनेका वृथा कष्ट न करो | 

अनन्तर साविल्लोने कहा, 'स्वामोके पास रहते मुके 
कष्ट क्रिस बातका १ स्वामीकी जो गति है, बही मेरो 
स्थिर गति होगो | आप जहाँ मेरे पतिको छे जायगे, मे 
बद्दो जाऊ गो।' इत्यादि प्रकारले सावित्रीने यमन्न 
सुग्ध कर दिया। 

यमने फिर साविल्लीले कदा, 'तुम सत्यवानूका 
जीवन छोड़ दूसरा वर छे कर लोर जाओ! 
इस वार सावित्रीने श्वशुरके राज्यळाभ , तथा 
पिताके सो पुत्रलाभके लिये प्रार्थना को । यमने इन 
बही घर दे कर कदा, कि अब घर ळौर जाभो । अनन्तर 
सावित्री फिर यमको नाना प्रकारके ख्तवादि:द्वारा प्रसन्न 
करने छगी । यमने फिर कहा, 'सत्यवानके ज्ञोबनको 
छोड़ कर चौथा वर मांगो । इस पर सावित्री बोडो, 
“सत्यवानके औरस और मेरे गभोसे जिससे सो पुत्र 
उत्पन्न हो, वद्दी चर मुक्त दीजिये ।' 'तथास्तु' कह कर 
यम जाने लगे । किन्तु साविलोने फिर मधुर और हितार्ध- 
युक्त वचर्नोसे यमको मोहित किया। यमने नितान्त 
परितुष्ट हो कर उसने कहा, 'सावित्री ! तुम एक वर ओर 
ऐसा मांगे, जे पाये हुए चार वरोंसे परे द्दा ।' सावित्री 
बोली, 'मैं यददो वर प्रार्थना करती हूं, कि सत्यवान जीवित 
दी । क्योंकि, विना पतिके मैं खुतबत हूं, पतिबिह्ीन 
दो कर में सुख, खर्ग, ऐेशवर्या यहां तक कि जीवनधारण' 
को भो इच्छा नही' करती । देखिये ! आपने ही मेरै 
सौ पुत्र होनेका वर दिया दो, फिर भी आफै मेरै पतिका 
लिये जा रहे है ! तब यमने साविलीके प्रति दया हल्ल 
कर उन्हे' सत्यघानके जीवनदानरूप वर दिया, भद्र 


यहो तुम्हारे खामीका छोड्‌ दिया । सत्यवान रोगमुर्त 
; र परम 
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sill 


सत्यवान--सत्यनत 


उत्पतन गे । 7 इस प्रकार वर दे कर यमने प्रस्थान किया। 

अनन्तर सत्यवानने सोते की तरह उठ कर साविल्लो- 
से कहा, 'अव तक तुमने सुक्त उठाया था क्यों नहीं ? 
एक श्यामवर्ण पुरुष मानो मुझ खोचे जा रहे थे, बे 
कडा गये ? यदि तुम जानती हो, ते सुक्त कहो ।' 
सावित्री बोली, 'रात' अधिक चढ़ आई । आपके माता- 
पिता आपके लिये बहुत व्याकुळ होतें हो गे, इस लिये 
वह वृत्तान्त कळ कह गो । अभो यदि आपका शरोर 
स्वस्थ हो गया हो, तो घर चलिये अथवा रात यदीं 
बिता कर कळ सवेरे ज्ञाया जायेगा ! इस पर सत्यः 
बानने कदा, 'वहुत अच्छो; अभो ज्ञाना हो अच्छा हे, 
क्यॉकि वे लोग दमारे लिये घचड़ाते हो गे । ज्ञ'गली पथ 
मेरा चिराम्यस्स हो, तारेको ज्योतिसे जानेमें कष्ट न 
होगा! इतना कह कर दोनों घरकी ओर चल दिये । 

इधर राजा द्यू मत्सेनने हठात्‌ चक्षुळाभ किया। 
किन्तु सावित्री और सत्यवानके आश्रममें अब तक 
आये न देख कर वड़े कातर भाषमें रोने ळगे। ऋषि 
गण वहाँ आ कर उन्हें सान्त्वना देने लगे। इसी समय 
उस गहरो रातको साविलो और - सत्यवानने बदं पहु च 
ऋषियों और पितामाताका अभिवादन कियां। 

अनन्तर ऋषियोंने उन दोनोंसे कडा, तुम्हारे मात! 
पिता मृतप्राय दो गये हैं, हम छोगोंने उन्हे नाना प्रकारः 
को सान्त्वना दे कर अब तक जीवित रखा है। तुम लोगो 
को आनेमें क्‍यों विलम्ब हुआ ? यदि यह वात कोई गोप 
नोय न रहे, तो कया वात है, कदो जिससे हमळोगोंका 
कुतूइल दूर हो।' इस पर सतप्रवांनने कदा, में कुछ भो 
नहों जानता, चनमें लकडी ताड्ते समय मेरे शिरमें एकाएक 
दद हुआ, इससे में कातर हो कर बडो देर तक साविलो- 
को गे।द्‌ पर सा रहा । इस समय यदि कोई घटना घटी 
हा, उसे साविलो ही जानतो होगी, में नहो अनन्तर 
उन्होंने साविल्लोसे पूछा । सावित्लीने नारद्से पतिको 
मृत्युके विषयसे ळे कर सतप्रवानको मत्यु तथा यमको 
सन्न कर क्रिस प्रकार उन्होने वरलाभ किया, कुछ 
रत्तान्त कद सुनाया । श्वशुरक चक्ष, और राज्यलाम, 
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उन्हदो ने कह दिया । ऋषिगण यहद वृत्तान्त खुन कर 
साबित्लीको भूरि भूरि प्रश'सा करने लगे । 
इधर दय मत्सेनके अमातप्रने शलुओं के विनाश और 
राज्यका उद्धार कर द्य मत्सेनको राज्य लौटा दिया। पोछे 
सतपरदानके सौ पुल और माळवीके गर्मले अश्वपतिके 
भो सौ पुत्र हुए। एक साविलोने ही पिता, माता; सास, 
ससुर और पति इन सबो को समो प्रकारको विपदुसे 
उद्धार किया था ।( भारत वनप० २६ईसे २९८अ० )। 
सावित्री देखो । 
सत्यवाह ( स'० पु० ) भरद्वाज गालोय क्राषिसेद्‌ । 
सत्यवान ( स'० लि०) १ सत्यशोळ, सच बोळनेदाला | 
२ धर्मपर दूढ़ रहने वाळा । 
सत्यविज्ञयतीर्थ-सत्यपूर्ण तीर्थके शिष्य। आप प्रथम 
जीवनमें केशवाचायै नामसे प्रसिद्ध थे। १७४० ईभे 
आपका देहान्त हुआ । 
सत्यविजयशिष्य-वेङुटेशसद्नामरीकाके प्रणेता । 
सत्यविक्रम ( स'० लि० ) १ सतप्रपराक्रम | २ सतप्रवादी । 
सत्यबीरतीर्थ--माध्वसम्प्रदायके एक गुरु, सतप्रपराक्रम 
तीर्थ ( १८६४ ३०) के शिष्य । ये पहले वोधरायाचार्य 
तामसे प्रसिद्ध थे । 
संत्यवृत्त ( स'० लि० ) सतेप वृत्त यस्य । १ सतावादो | . 
( क्ली० ) २ सच्चरित्र । 
सत्यवृत्ति ( स'० लि०) सत्य कथनका भार; सच्च- 
रित्रता । 
सत्यब्ध (स'० लि०) ऋतादूधघ्‌। (शतपथत्रा9 ६२३४२) 
सत्यवाध--पक प्राचोन कवि | 
सत्यवाध--परमहंसपरित्राजक, 
देवबोघके गुरु । 


महाभारतटोकाके प्रणेता . 


सत्यवाधतीर्थ--सतप्रप्रिय दीर्थके शिष्य | ये अपने शुरुके 


मरने पर सम्प्रदायके गुरुपद पर अधिष्ठित हुए। प्रथम 
जोबनमें रामाचार्या नामसे इनकी प्रसिद्धि थो । १७८४ 
इनमें इनका देद्दान्त हुआ । ई 
सत्यव्रत ( स'० पु० ) सतामेव बत यरुय । शेलेता. 
युगमें सूय व शोय वचोसवे' राजा । ( मत्स्यपु० १२ अ० ) 
पुराणम लिखा है, कि पे दे! लिश कु राजा थे। 


पिताळे सौ पुल और अपने सौ पुल-०तथए०खत्यबालश ८विष्णपुरा' by न) i 


चार सो बच परमायु, ये वांच वर जो पाये हैं, यह भां 


(बिष्णुपु० श३ अ )- २ राके एक पुलका नास । 
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( भारत १।६३।११७) ३ महादेव । ( भारत १३१७१५० ) 
( झो० ) ४ सतारूप व्र। ५ सतग्र बोलनेकी प्रतिज्ञा 
या नियत । ( लि०) ६ सतप्रत्रतविशिष्ट जिसने सत 
बोलनेकी प्रतिज्ञा की हो। 

सत्पत्रततोर्था--वेदनिधितीथ' के शिष्य । पहले ये जना- 
दनाचाय नामसे परिचित थे। १६३६ ई०में इनका 
तिरोधान इुआं । 

सत्यशपथ ( स'० त्रि) सतप्रप्रतिज्ष, जिसका सत दी 
शपथ है। 

सत्यशवस्‌( स'० त्रिः) अवितथ बल, सतप्रबलयुक्त 
मरुत्‌ । ( ऋक १।८६।८) 


था 


सत्यव्रततीथ--सत्षहित 


| सत्यसत्वन (स'० पु०)। 'स सत्यसत्वन 

| सत्वानो भटा यस्य । ( सांचरण ) 

| सत्यसढु ( छ'० लि० ) ऋतसदु। ( ऐतरेचत्रा vs) 

| सत्यसम्तुष्ठतीथ-सत्यसङ्कहपतीर्थाके शिष्य । घे 
रामाचोर्या नामसे प्रसिद्ध थे। १८४२ ३०मे इनका तिरो, 
घान हुआ | 

सत्यसन्ध ( स० पु० ) सत्ये सन्धा अभिसन्धिस्य। ` 
१ रांमाचुजञ | ( भरत )। २ रामचन्द्र । ३ जनमेज्य। 8 
विष्णु। ५ घृतराष्ट्रपुत! ६ रुकन्दका अनुचर | ७ सह्या- 
द्विवर्णित राजभेद । ( लि०) ८ सत्यप्रद्त, वचनको 
पूरा करतेवाला। 


सत्या; 


सत्यशीळ (स ० लि०) सत्र शीळ' यर्य | सतप्रस्वभाव, | सत्यसन्धता ( स'० ख्ी०) सत्यसन्धस्य भावः तल-राप्‌। 


सतप्रका पालन करनेवाला सच्चा । 

सत्यशोलिन्‌ ( स'० लि० ) सतप्रशोलयुक्त, सत्यस्वभाव । 
सत्यशुष्म ( स'० लिश) अवितथ बल्युक्त, यथार्थ वळ 
रखनेवाला । I 
सत्यश्चवस्‌ ( स० झो०) १ सतग्रविषयश्चवणाककरी। २ 
चाञ्यके पुत्र ऋषिभेद | य घेदिक आचार्य थे | 
( शूक ५।७९।१ ) ३ मार्कण्डो यके पुत्रभेद। ४ वोति- 
दोलके पुत्रमेद | ( भाग० ६।२।२० ) 

सट्पश्रो ( स० पु० ) १ सत्यदितके पुलभेद । ( स्री७ ) २ 
पक जेन श्राचिका। ( शत्र ञ्जरमो० १४।३१७ ) 
सत्यश्च त्‌ ( स० लि० ) सत्य द्वारा प्रसिद्ध । 


सत्यस घक्षा सा याँ धर्म | 
सत्यसन्धा ( स'० सञ्जी० ) सत्य सत्याभिसन्धि यशया; | 
द्रोपदी। | 

सत्यसब ( स'० ल्नि० ) अवित्रथ प्रेरण । 

सत्यसबन ( स ० लि० ) अवितथ प्र रणशीळ । 
सत्यसचस्‌ ( छ० लि०) अवितथ प्ररणकारी। 
सत्यजह (स० लि०) सत्यदुक्त । 

सत्यसदस ( स'० पु० ) मजुपुल्र विशेष, ख्वधामभनुके 
पुत । ( माग०८।१३।२६ ) 


|- सत्मसाक्षिन्‌ ( स'० लि० ) सत्यप्रधान साक्षो । . .. 
| सत्सार ( स'० लि० ) सत्य' सारो यस्य । - सत्यवादी, 


सत्यस इति ( स'० त्रि० ) सत्ये संद्ृतिः। सत्पप्रतिज्ष, | जिनका एक मात्र सार. दी सत्य है । | 


सत्यका नियम पालन करतेवाळा । 

सत्यसड्ुड्य (स ० पु०) सत्ये सङ्कइपो यस्य । - दढ 
सङ्कउप, जो विचारे हुए कार्यको पूरा करे | 

सत्यसङ्कउपतोथे--प्राध्व सम्प्रदायके एक गुरु, सत्यधर्ग 
तोर्थके शिष्य । ये पहले श्रोनिषासाचार्या नामसे परि- 
चित थे। १८४२ ई०में इनका परलोकवास हुआ | 

सत्यसज्ञाश ( स० त्रि०) सत्यस्य सङ्काश; सदशः । 
सत्यसक्षिम । | 

सत्य सङ्गर ( स० पु० ) सत्यः सङ्गरः, . प्रतिज्ञा युद्ध वा 
यस्य | १ कुबेर । २ ऋषि विशेष । (लि०) ३ अन्यायरहित 
युद्ध । 

सत्यसती ( स ० स्री० ) सत्यर्शोला रमणी 


सत्फ्सेन (स'० पु०) १ धर्म और सुनृतासै उत्प 
मजुपु्रदिशेष !. (भागवत ५१२५) २ मारतवरणित 
एक योद्धाका नाम । ( मारत कर्णपबं ) ३ दाक्षिणात्य 
पक सामन्त राज्ञा | चे यवनमज्ञ उपाधिसे भूषित थे! 
सत्यस्थ ( स'० लि० ) सत्येतिष्ठति र्था-क। सध्य 
अवस्थित, सत्थाबलम्बो, जो सर्वादा सत्य पर इटे रहते 
हैं । नर छ 
सत्यदचिस्‌ (स० लि० ) यज्नम प्रदत्त द्षिमें द (कक 
'सत्यहृव्य ( स ० पुऽ ). ऋषिभेद । सातहव्य देखा | 
सत्यहित्त (सं ० लि० ) १. सत्य अथच हितकर । (पुर ) 


भागवत 
CIO dared Ne Collectio. ०) शजम्ेदू, जा ज्ञा,पुष्प पान के पिता और -पुल। ( 


९।२२।७ ) ३ -आचार्थमेद्‌ । 


-सट्या--ससत्याषा 


ह्या (स ्ली०) सत्यमस्त्यस्या इति सत्य-अच-राप्‌। 
होतां, रामको सली । २ ब्यासकी मातां सत्यवती । 
३ दुर्गा | ४ कृष्णकी पत्नी; सत्यभामा । ५ श॑ युको 
पह्ली। दै सत्यता, सच्चाई । 
त्वाति ( स'० स्त्रो०) सत्यल्य आकृति: करण 
हत्यादक्षपथे । पा ५४।६६ ) इति. डाच्‌। कोई चीज 
खरीदनेकी ` प्रतिज्ञा। पर्याय-सत्यङ्कार,  सत्यापण । 
सत्याग्ति ( स'० पु० ) सत्यस्य अग्ति।। अगस्त्यसुनि । 
तत्याग्रद ( स॑ ० पु० ) सत्यके लिये आंग्रद यां इड । | 
सत्याङ्ग ( स'० पु०) जभ्बूद्वीपवासी शूद्रजातिभेद्‌ । 
सत्यात्मक ( सं ० लि० ) सत्य' आत्मा यस्य। सत्य- 
स्वरूप । 
सत्यात्मज ( स'० पु० ) सत्यभामाके पुल । 
सत्यात्मन. ( स॑० लि०) सत्यस्वरूप, सत्यमय । 
सत्याधारदिरिण्यकेशिन:--दिरण्यकेशि-ओतसूत। | 
सूत्र और धर्मसूल ग्रन्थके प्रणेता । इन तोनो' ग्रन्थों: 
को छोड़ निस्नोक्त ग्रन्थ भो उन्दी के बिरचित हैं। 
यथा--आग्रयणप्रयोग, आधाने, आप्तोय्यामप्रयोग, चयन- 
प्रयोग, चातुर्मास्यप्रयोग, उयोतिष्टोमप्रयोग, दर्शपूर्णमास- 
` प्रयोग, पितुमेघसूल, प्रब्रञ्याप्रयोग; प्रायश्चित्तप्रयोग, 
. वाजपेयप्रयोग, सोमप्रयोग । 
सत्यानन्द--शिव सु ज्ड़के रचयिता । 
सत्यानन्द्ती थ --वेद्प्रकाशके रचयिता । थे रामङष्णाः 
'नन्दतीथं के शिष्य थे | > 
सत्पानन्दपरमह'स ( परिव्राजक ) पक, साधुपुरुष 
मदाभाष्यप्रदीप-विवरणके प्रणेता ईैश्वरानन्दके गुरु : ये 
पहले रामचन्द्र सरख्वती नामले प्रसिद्ध “थे । 
सत्यानास ( हि'० पु० ) सर्गनाश | मटियामेट | - 
सत्यानासी ( हि'० वि० ) १ सतप्रानास करनेवाला, चौपट 
करनेबाळा | २ अभागा,  बढद्किस्मत। ( खी०) 
क करटोळा पौधा। यह प्रायः राड . और 
टर स्थानों पर जमता है। इस पौघेके मध्यमें 
जले न पौधेकी तरह एक काण्ड ऊपरको ओर 
उ | हाक चारों ओर नोलापन छिप हरे 
र पत्त निकलते हैं ` जित, प्र, चारो मोर 
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एक्‌ प्रकारका पोळा दूध या रख निकलता दै। फूल 
पोळा, करोरेके आकारका और देखनेमें सुन्दर, पर गंघ- 
हीन होता है। जव फूल कड ज्ञाते, तब गुच्छो में फल 
या वीजकोश लगते हैं जिनमें राईको तरह काले काले 
दीज्ञ भरे रहते.हैं। इन वीजांसे पक प्रकारका बहुत 
तीक्षण तेल निकलता हे । यदद तेज खुलो पर लगाया 
जाता है। वैद्यकमें सतानासो कडवी, दस्तावर, शीतल 
तथा छृमिरोग, खुजली और विषको दूर करनेवाली मानो 
गई है । 


सत्यानृत (स ० क्ली०) किञ्चित्‌ सतः किख्चिइनृतंग सतयः 


सहितमतृतं वा यत्न । वाणिज्य, व्यापार, दूकांनदारी । 
इसमें कुछ सच और कुछ झूठ दोनो' दी बोलने पड़ते 
है, इसीसे चाणिज्यकोा सतपानृत कहते हे. ॥ २ भूठ 
सचका मेळ । 

सह्यापण ( स'० छो० ) सतप्रस्य करणः सत ( सत्यापपा- 
शेति। पा ३।१।२५ ) इति णिच । आपुरुक्त ततो दुर्‌ । 
सतगाइति, किसो सौदे या इकरारका पूरा होना । 


सत्यापणा (स'० खी०) सतग्राप युच्‌-टापू । सत्यप । देखो | 
सत्यापन ( स॑० यु० ) सत्यापण देखो। 
सत्या मिनवतीर्थ--मांगवतपुराणरोकाके प्रणेता। ये 


पहले नरसि दाचाय नामसे प्रसिद्ध थे। ये माध्वसम्म- 
दायके अन्यतम गुरु सतप्रनाथ तीथसे यतिधर्ममें दीक्षित 
हुए और पीछे कुछ समय गुरुपद्‌ पर बैठ कर १७०७ ६०में 
सुरघामको सिधारे । 

सत्यायु (सं ° पु० ) ऐलके औरस और उच शोके गर्मसे 
उत्पन्न एक पुलका नाम। इनके पुत्र श्र तञ्जय थे । 

सत्याचन ( स'० लि०) ऋतावन । (शतपथब्रा० ७३१1३४) 
झथव'चेदके ४।२३।१ मग्लमें सतग्रावोन्‌ और सतप्रवन्‌ 
पाठ देखा जाता दै। प्रन्थविश षमें प्रथमोक्त शब्दसे 
व्यक्कतविशेषका बोध होता है। शेषोक्त शब्द सतायुक्त 
या सताप्रतिशञ पुरुष अथ प्रकाशक द्दै। 

सत्याशिस, ( स ° खो० ) १ सतय आशीर्वाद | ( लि० ) 
सता आशोय रुय । २ आशोर्वाद्विशिष्ट । 

सत्याश्चय ( स'० पु० ) चालुफ्यव शीय सुप्रसिद्ध राजा । 

चालुक्य राजव'श देखो । 


: जिले कारे राते हे [. इस -पौधेके काटने या दवानेसे १८० (६४०६१ भुनिमेद । 
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सत्याषाढ़ी ( स`० स्री०) कृष्ण-यज्ञुध द्की एक शाखाका | सल!दावन्‌ ( स० लि० ) अभोष्ट (फलके साथप्र | 


नाम । 
सत्येतर (स'० लि०) सतग्रादितरः । सतग्रसे इतर, मिथ्या । 
सत्येप्सु ( स'० पु० ) अखुरमेद । ( भारत १२ पर्व ) 
सत्येए्तीर्थ--सतप्रकामती थ के शिष्य । ` इनका पूर्व नाम 
नरसि हाचाय था। १८७३ इ०में इनका देहान्त हुआ | 
सत्येयु ( स'« पु० ) रोद्राशवके एक पुत्नका नाम । 
सत्पोक्ति ( स ० स्त्रो०) सत्रस्य उक्तिः | सतग्रकथन, सच 
बोलना । 
सत्योत्तर ( स'० लि० ) सतप्रभूयिष्ट, सतय बातका 
रुवीकार । 
सत्थोद्य ( स'० लि० ) सतप्रश्य वदन 
सच वोलनेवाला | 
सत्योपयाचन ( स ० झी० ) सतप्रभिक्षा । 
सत्योपपावन ( स'० यु० ) शरद'डा नदीके पश्चिम तर- 
पर श्थित एक पचित फलप्रद वृक्ष । 
सत्यीजस. ( स'० लि० ) अवितथ बळ । 
सत्र ( स ० क्वी० ) सत्राते स तन्यते इति सह-घञ। यज्ञ 
विशेष । सत्त, देखो । 
सत्रप ( स'० छो० ) १ दूसरों जगह उठा कर रखना । २ 
क्षतपशब्द्का अपभ्र'श ( 5904) ) 
सब्द ( हि० वि०) सत्तरह देखो । 
सल्ला (स० स्री०)१ सत्यनाम । (शक १५७६) 
२ सह, साथ । 
सल्लाकर ( स० लि० ) फलविषयमें सत्यक्षारी । 
सन्नाज्ञ ( स ० पु० ) पूर्ण जय, पूरी जोत | 
सलाजित्‌ ( स'०पु०) सलेण आजयति ळोक्रानिति आ-ज्ि- 
क्विप्‌ । १ एक यादव जिसको कन्या सत्यभामा श्रोकृष्ण - 
को व्याही थो । इसने सूर्याकी तपल्या करके दिव्य स्यम- 
न्तक मणि प्राप्त को थो उसके खो जाने पर इसने डा 
को चोरी लगाई । जब थ्रोङ्कष्णने वद मणिहू'ढू कर ला 
दो, तब सक्नाजित बहुत लज्ञित हुआ और उसने श्रो- 
कृष्णको अपनी कन्या सत्यभामा व्यांह दी । २ सन्तत 
जयशीछ। | 
सत्राजिती ( स'० स्री० ) सत्राजितुको कन्या सत्यभामा 
का एक नाम | 


क्यप | सतावादी, 
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सभो प्रकारके अभीष्ट फलके साथ देत हे, ' 
सल्लास ( स'० लि० ) त्रासेन सह वत्त मान; 
साथ वत्तं मान, भयभीत | 

सल्लासाह (.स'० ल्ि० ) युगपदु दारिद्रनाशक | 

सल्रासाहीय ( स'० झो० ) साममेद्‌ । 

सत्राहन्‌ ( स'० लि० ) अनेक शलुओंका हनन करनेबाहा | 

सलिज्ञातक ( स'० झो०) लिज्ञातकेन सह वत्त'मान |. 
मांसध्यज्ञनविशेष । प्रस्तुतप्रणाली--मांसको अधिक 
घीमें भुन कर गरम अलमें पाक करे । पोछे ज्ञोरा, मठ 
आदि डाल कर उतार छे। इसीको सलिज्ञातक कहते 
हैं। (पाकच० ) 

सलि ( स'० पु० ) १ बहुत यज्ञ करनेवाला। २ हाथो। 
३ बादल | ४ मेघ । 

सत्व ( स'० पु० ) तत्त्व देखे । 

सत्वक ( स० पु० ) खत मनुष्यको जोवात्मा, प्रेत । 

सत्वच्‌ ( स’० पु) त्वचा सद्द चत्त मान'। त्वचके 
साथ वत्त मान,, वदऋलयुक्त । ( मनु ४४७ ) 

सत्वचस ( स'० लि० ) त्वचविशिष्ट । 

सत्वत्‌ ( स'० पु० ) देशमेद और उस देशके अधिवासी। 

सत्वत ( स० पु०) १ माधव ( मागध ) राजपुत्र मेद! 
( हरिवंश ) २ अ शके पुत्रभेद्‌ । 

सत्वधाम ( स'० पु० ) विष्णुका एक नाम ! 

सत्बन्‌ ( स'० पु० ) प्रभूत बलयुक्त, शन ओ का साद*। 

सत्त्रप्रधान ( स'० लि०) जिसकी प्रकृतिमें ˆ सत्वगुणरी 
अधिकता या प्रधानता हो | 

सत्वभारत ( स० पु० ) व्यासका पक्क नाम । 

सत्वर ( स'० कली ० ) त्वरया सह वत्तं ते इति! ह 
जर्द, तुर त, कटपट । 

सत्बी ( स'० स्री० ) वैनतेयकी 
पल्लो । दा 

सत्सङ्ग ( स० पु० ) साघुओ' या सञ्चनो के साथ 


| तासे | 


कन्या और वृहन्मनांकी 


र 
बैठना । सत्सङ्ग करनेसे स्वर्गवासके सत हर 
जोर असत्सङ्गसे सर्वनाश होता है । 

पखहखज्ति८छ॥१ जी) ) सत्सङ्ग देखो । क) 


सत्सङ्गी ( स० ख्रि) १ सत्संग करनेवार्ट। 


: । 
| सतसस्बिन्मय - सदर द्रवाज्ञा ५१६ 


व॒तमें रदनेवाला । २ लोगांके साथ वातचीत | सदश्ष ( स'० लि० ) ज्ञानथुक्त, अह्लमन्द्‌ । 
दिक व्यवहार रखनेवाळा, मेळजञोळ रखनेचाछा। | सदक्षिग ( स ० लि० ) दक्षिणाया सद बर्तमान! । दक्षि 
बन्मय ( से ० लि०) सच्चिन्मय। | साथ वत्त मान, दक्षिणा युक्त । 
मागम ( स० पु०) भले आंद्मियोंका ससग । | सदञ्जन ( स'० छी०) सत्‌ अञ्जन । कुखुमाजन, पीतलसे 
उत्सर (सं ° पु० ) सत्‌सारो यस्य । १ वृक्षविशेष, एक | तिकछनेवाळा पङ प्रकारका अञ्जन। 
1 पौधा । २ चित्रकर, चितेरा। ३ कवि। ( लि० ) | सदण्ड ( स० हि० ) दण्डके साथ वत्तं मान, दुण्डयुक्त। 
, सदन ( स'० कळी०) सोदन्त्यल ति सदु अधिकरणे ल्युय्‌। 
१ शुद, घर, मञ्चान। २ जल, पानो। ३ बिराम, 
स्थिर्ता। ४ शे थिदय, थक्रावर । 
सदन--एक हरिभक्तिपराहइण साधक । स्लेच्छ अर्थात्‌ 
कसाई कुलपें जन्म लेने पर भो प॒कान्त मगत्रङ्गक्त होने के 
कारण वद घैष्णव-समाजमें पूर्जाद हुआ थां। 
सदना (दि ० क्रि०) १ छेरमेंसे रसना, चूना । २ नावके 
छेदो'मेंसे यांनी आना | 
सदनासदु ( स'० लिं०) यज्ञग्रदमे रहनेवाला । 
सद्न्त ( स'० लि०) दन्तयुक्त, दांतवाला । 
सदन्दि ( स'० लि० ) सर्गदा श्उङ्ुलित। 
सदपदेश (स ० लि०) मन्दविषयमें शिक्षादान। 
सदव ( फा० पु० ) हजारा गे दा । 
सदम (स ० ल्ि०) दमयुक्त। (ऋक्‌ ११०६१ ) 
सद॒मा ( अ० पु०) १ आघात, चक्का 1 २ मानसिक 
आघात, रज, दुःख । ३ बड़ो दानि, भारी जुकूसान | 
सद्म ( स ० लि० ) दग्मेन सह. वत्त मानः । दस्मयुक्त, 
अह कारके साथ वत्त मान । 
सदय ( स'० लि० ) दयया सर्द वत्त मान; । दयाविशिष्ट, 
द्याछु । 
सद्र ( स ० पु० 
डरा हुआ ! 
सदर ( अ० वि० ) १ प्रधान, खास | (पु० ).२ वह 


स्थान जद्दा कोई बड़ों करो हो यां वड़ा हाकिम रहता 

हो । ३ सज नामका वृक्ष । 
संदर-अदाळत (अ० स्नो) प्रधान द्‌ण्डविधान-विचारालय | 
सद्र आला ( २० पु९ ) अदालतका वह हाकिम जो जज- 


के नीचे हो, छोरा-जज । : 
(फा० पु०) क्लास दरवाजा, सामनेका 


प्रकारक 


४ उत्तम सास्युक्त 
धावा--वेंग्वर भदेशके महीक!न्था विभागके अन्तर्गत 


एक छोटा राज्य । यहांके सामन्त सरदार बड़ौदाके 
गायकवाड़के वार्णिक ५९१) २०, वालासिनारके अधि- 
पतिको ४०१) ९० और लूनावाड्के राजाको १२७) रु० 
.. क्र देते हैं । यहांके सरदार वरिया कोलिव श सम्भूत 
क्र ठांकुर-साहवकी उपाथिसे परिचित हैं। ठाकुर 
बाजावसि'ह ( १८८७ ३० ) अपने शिक्षागुणसे राज्यकी 
बहुत उन्तति को। यहांके सरदारको गोद लेनेका 
अधिकार नही' है। एकमात्र वड़े लड़के दी सि'दासन- 
के अधिकारी होते हैं । | 
सथियां ( हि'० पु० ) १ पक प्रकारका मङ्गलसूचक या 
सिद्धिदायक चिह्न जो कलश, दीवार आदि पर बनाते 
है और ज्ञो समकोण पर काटतो हुई दो रेखाओं के रूपमे 
होता है, स्वस्तिक चिह । २ देवता आदिके पद्तलका परे 
चिहु। ३ फोड़' आदिकी चीरफाड करनेवाला; जर्राह । 
सथुत्कार ( स ७ झो० ) अम्बूकृत, थुत्कारके साथ 
चत्त मान । . 
सदु--१ त्रिशारण मेद। २ गमन । ३ अवसादन, विषाद । 
सद्‌ शक (सं ७ पु० ) सद्‌ शफेन सहःबत्त मानः | करकट, 
केकड़ा | न ; 
सद्‌ शवदन ( स'० पु० ) सदश द'शाकारसदित वदन 
यस्य) कडुपक्षो । 
सद्‌ ( हि'० अध्य ० ) १ तत्क्षण, तुरन्त । (बिण) २ ताज्ञा। 
रै नवोन, ताज़ा, हालका । ( खी०)४ प्रकृति, आदत, 
देव ( पु० ) ५ गडरियो का एक प्रकारका गीत । 
हि स ० पु० ) भूसो रहित अनाज । 
( अ० पुऽ ) १ वह वस्तु ज्ञो इश्वरके नाम पर दो 
, दान | २ वह चस्तु जो किसोके शिर परसे उतार सदर दरवाजा 
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) १ अदुतमेर । (ह्लि)२ भययुक्त, 
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सदरदोचानो अदालत--अ'गरेज कम्पनोके अमलका प्रथम 
प्रतिष्ठित विचांरालय । व'गेश्वर सुशि दकुली खांने 
बड़ालकी विचार प्रणाळोका स'शोधन कर मुशिंदावांद- 
में विशेष विशेष अपराधका विचार करनेके लिये चार 
प्रहारके विचाराळय स्थापन किपे। उनमेंसे - अदालत 
उल-आलिया-इनिज्ञानत और महक्कूने अदांलते-दोवानो 
सर्वप्रधान यो। इसके सिवा महकूर्मे काजी ( झाजञोको 
अदालत ) और फौजदारो भो थो । १७६५ इभ्में छाड- 
ह्वाइवने दिव्लोभ्वरकी सनदक्के वळ बङ्गाछको दोवानी पा 
कर नबाव निज्ञामउद्दौलाको निज्ञामतो खर्च वच के लिये 
कुळ वाषिक ५३८६१३१॥ निर्द्धारित कर दिया। 
१७६६ ई०के अप्रिल मासमें प्रचलित प्रधानुसार सुशि- 
दावाद्‌ दरवारमें कम्पनीका प्रथम पुण्याह ( तोजो ) 
हुआ। उस दिन दोचान कर्पनीके प्रतिनिधि छाइवने 
नवावी मसनदके दाहिनो ओर आसन ग्रहण किया था। 
इस घटनाके वादसे राजस्व स'प्रहका भार सम्पूर्णरूपसे 
कम्पनोके अघोन हुआ। अ'गरेजो राजपुरुषोंने भो उस 
सूलसे दुवळ नवावो का चेतन घरा दिया । १७५१ ई०- 
को ८ ची अगस्तके पलानुसार इएइण्डिया कम्प तीके 
कलकत्ता गवर्नेरने दोबानोका कार्य अपने हाथ लिया 
और राजस्व वसूछीका फरमान निकाळा । १७७२.३०- 
में वारेन देश्टिसको कृपासे नवावी वृत्ति १६ लाख रुपये 
हो ग । इस समय खालसा-दफ्तर (राजस््र-विभाग) 
मुशि दावाद्से उठा कर कलंकत्तेके खास गवर्नर और 
ओर कोन्सिळके अधीन रला गया । राज्ञा हुर्लभरामके 
पुत्र मदाराज राजवदळभ उस समय करपनीको ओरसे 
प्रथम रायराया नियुक्त हो कर राज्ञस्वविभाराका कार्या 
करने लगे । 
बड़े लाट चारेन हेष्टिसने इस समय फौजदारी 
विचारका भार भो सकोन्सिळ गवर्नरके अधीन कर 
लिया। चार घे इसो तरह चळता रहदा सही, पर 
उससे विचारमागमे बड़ी गड़बड़ो मची । यद देख कर 
उन्दो ने इस विभागका भार पुनः नवाव कर्गचःरोऊे ऊपर 
साँप देनेकी व्यवस्था कर दी। इसी समय रांजकोय 
व्यापारमें लिस नन्दकुमार देश्ग्सिको आँखो पर च 
गये। नयो सुप्रामकोर'के विचारंमे उन्हें जाळी अप. 


हः. 


सदरदीवानी अदालत--सद्रस 


राधमें अपराधो पां कर फाँसी दे दी गई | 
छाडे कार्नाळिस रे इकमसे फौजदारी विचार दि 
भी अ'गरेज गवर्मेन्टने अपने हाघमें छे लिया | है 
समयसे कलकत्त में फिर निज्ञामत अदालत खुळी इ 
१७६६ ई०में समस्त. बङ्गालका विचार कार्य हिल | 
लिये कोट आव सकि र नामकी चार मफःर 
लत खोली गई । 
शब्दमें देखा | 


१७६५ र्म 


विस्तृत विवरण कल्लकत्ता और व्देष 


सदरपुर--१ युक्तप्रदेशके अयोध्या-बिभागान्तर्गत सोता. 
पुर जिलेका एक परगना । भूपरिमाण १०८ वर्ग 
है। २ उक्त जिलेका पक नगर ओर सद्र । क 
सीतापुर नगरे ३० मील दक्षिणपूच में अवस्तित है | 

सररवाजार ( अ० पु० ) १ वड़ा बाजार; खास बाज़ार। 
२ छावनीका बाजार | 


सद्र बोड ( अ'० पु० ) मालको सबसे बड़ी अदाळत। 
सदरस ( शतरञ्ज पत्तन ) -मन्द्राजञ प्रदेशके चिङ्ग छपर 

- जिलान्तगत खिङ्ग छपट ताछुकका एक नगर.। यह अक्षा 
१२ २३ २५ उ० तथा देशा ८० १२ पूण्के मध्य 
मन्द्राजसे ४३ मील दक्षिगसें अत्रस्थित है। बहुत 
प्राचीन काळसे यद नयर राक्षिणात्यके वाणिज्य: 
केन्दरूपमें गिना जाता था । १६४७ ईशे 
ओळन्दाज बणिकोंने भारतोय वाणिज्य फेळानेको आशासे 
यहां सबसे पहछे एक काठी खाली । उस सपयके बहुत 
पहळेसे दी यहांके जुळाहोंसे तैयार किया हुआ पक प्रकार 
का 'मसलिन' कपड़ा बहुत प्रसिद्ध चला आता था। 
वैदेशिक वणिक्प्रधान ओळन्दाजने उस वख स परह 
छिपे द्द यहां बाणिञ्यकेन्द्र खोला था। उन होगा 
अपने वाणिज्यको अक्षु ण्ण रखनेके अभिप्रायसे तथा 
मओपनिचेशिकों के शल्‌ के द्वाथसे वचानेके लिये यी 
समुद्रके किनारे एक बहुत बड़ा और मजबूत किला बै 
बाया | वह किला तथा उस सम्यके प्रधान पथा 
ओलनन्‍्दाज राजकर्मचारियोंके मकान आज भी नजर * 
हैं। दुःखका विषय है, कि थे सब अभी खंडहरमे पई 


Digitized by eGangotri हू 2 
> करीर 
१७८१ ई०में अ'गरेजञाने यह नगर आक्रमण और अधि 


सद्रो--सद्सन्मय 


७२१ 


क्रिया तथा वे १८१८ ड्ण्मे फिरसे: ओलन्दाज्ञोके सदश ( स ० लि९ ) १ दश ( सुताम ) विशिष्ट । ( शाद्वा० 


हाथ समर्पण करने बाध्य हुए। इसके कुछ वर्ष वाद्‌ 
१८२४ ई०में कमजोर ओलन्दाजोने सन्धिसूत्रते आवद्ध हो 
आगस्जांका नगर और दुर्ग लोरा दिये । तभीले छे कर 


आज तक वह ख्थान अ'गरेज्ञांऊे इाथमें दा रे 


छाग सन्धि शत के अनुसार माज भी यथाविधान दुर्ग 

मध्यस्थ ओळन्दाज सप्राधिके सम्मान और मर्यादाको 

रक्षा करते आ रहे हैं।: 2 
यहां ईसा-धर्म प्रचार करनेके लिये दुर्गके दूसरी ओर 


एसप्छानेड नामक रास्तेके किनारे जर्मन छुदारन और वेस- 


लियन मिसनके दो गिरजा-घर स्थापित हैं। नगरमें 
अव वैसा बणिशषसपागम नहीं है, वस्मवयनशिंव्पकी 
यथेष्ट अवनति हुई दें। बहुत थोडे जुळाहे यद्यपि पूर्व 
गौरवको रक्षा कर भो रहे हैं, पर चे अव अपने अपने 
अध्यवसाय और बुद्धिकौशलसै. घेसे वारोक कपड़े नहीं 
बुन सकते । नगरसे कुछ मील दक्षिण पाळरनदीके मुदाने 


पर वालुका. चर . पड़: जानेसे 'नदीगर्भ बहुत उन्नत हा 
गया है। अतपद उस पथसे अब ससुद्रगामी पोतादिके | 
ज्ञाने आंनेकी सुविधा नही' है,. इस कारण यद्दांकी 


बाणिज्य सम्मृद्धिकी दिनों दिन हास दोता जा रदा दै। 
वकिंहम नहरसे यह नगर मन्द्राच राजधांनोके साथ मिला 
हुआ है । 
सदरो ( अ० ख्री०) विनां आस्तीनकी पक प्रकारको 
कुरतो या बंडी ज्ञो और कपड़ो'के ऊपर पहनी जाती र । 
: इसका चलन अरबमें बहुत अधिक है। .सुसळमांनी 
मतके साथ इसका प्रचार अफगानिस्तान, तुकि स्तान 
और हिन्दुस्तानमें भी हुआ । 
सदर्था ( स'० पु० ) १ साचु अर्थ, मुख्य विषय, अस 
वात | (लि० ) २ सङ्गत मर्थविशिष्ट, धनो । 
सदर्पं ( स'० लि० ) दर्पके साथ वर्तमान, अभिमानो । 
सदलूगि--बम्बई प्रदेशके वेलया जिळान्तर्गत एक नगर । 
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शरसे ५१ मोल उत्तरमें अवस्थित है। यहां चोनो 
तैयार करनेके लिये इखको खेती हाती दै: तथा गुड और 
` चौनी-बनानेका बड़ा कारवार है।  : 


सदसन्मय ( स'० लि ) सदस 


भो० १४९५७६) २ जिसम पाइ या किनारा हा, दाशिये- 
दार ।. 


सदशन (.स ० लि० ) दशनके साथ बर्तमान, दस्तयुक्त, 


दांतवाला । 


सदशनाञ्चि स्‌ ( स'० लि० ) दशनाश्च के साथ वर्तमान । 
सद॒श्व (सं ० ५०) १ समरराज्ञके पुत। (इरिबश्च) २ 


उत्कृष्ट अश्वयोजित रथ, वह रथ जिसमें अच्छे घोडे 
जाते गये हों । ३ विद्यमानाश्व, बहवश्च । 


सद्श्वसेन ( स'० पु० ) राजमेद । 


सदश्वोर्मि. ( स० पु० ) राज्ञमेद्‌ । ( भारत समापवं ) 

सदस्‌ ( स० स्ल्री० क्ली ) सोदन्त्यल्यामिति सद्‌ ( सर्वे- 
घातुम्योड्सुन । उण 81१८८ ) इति अखुन्‌। १ समा, समाक 
मण्डली । २ मकान, घर | ३ यश्षशांलामें एक छोटा 
मण्डप ज्ञा प्राचीन बंशके पूव वनाया जाता था । 

सदसत ( स'० लि०) १ सच ओर कूड । २ किसी वस्तुके 
हाने और न होनेहा भाव । ३ अच्छा और खराव, बुरा 
मर भला । 

सदसत्व (स'० क्ली०) सदसदु-त्व। १ सत्‌ और असत- 
दा धर्म । २ प्रधान गुणपांव | 

सदसत्‌पति ( स० पुश) सत्‌ और असत्‌ कार्टाहा 
नायक । 

सद्सदुफल ( स'० क्लो० ) सत्‌ और असत्‌ फळ, भला 
और बुरा फल | 

सदसदात्मक ( स'० लि० ) सत्‌ असच्च आत्मा स्वरूप 
यस्य । सत्‌ और असत्‌ स्वरूप । 

सद्सदात्मता ( स ० स्री० ) सदसदात्मनो भावः तल- 
टाप। सत्‌ और असत्‌ रूपका साव या घमं । 

सदसद्भाव ( सं० पुर ) सदसदोर्भावः । सत्‌ और असत्‌- 
का भाष, सत्‌ और असतकी विद्यमानता । 


सदसद्र प (स'० लि० ) सच्च और असच्च रूप' यस्य । 


सत्‌ और असत्‌ रूप बिशिष्ट, सत्‌ और असद्र ,पयुक्त । 


सदसदिवेक ( स'० पु० ) अच्छे और बुरेको पहचान, भले 


बुरैका ज्ञान । 
त्‌ स्वरूपे मपर। सत्‌ और 
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सदुढडूति ( स० खी०) अलङ्कारवतो । | 
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सदरूपति ( सर'० पु०) १ एतत्‌ संश्रु देवमय आशो- 
चद्‌ । | 
सदस्य ( स० पु०) सदसि साधुः यत्‌ । १ विधिदर्शा, 
याजक यज्ञादि स्थळमें सदस्य रखना होता ३ | 
यज्ञाद्‌ स्थलमे कोई चीज घटी या बढ़ी तो नहीं है, किसी 
बांतमें भूल तां नही' है, यह देखनेके लिये ज्ञा नियुक्त रहते 
हैं उनका नाम सदस्य हे । 
"्रश्नवक्ता सदस्यः'! ( संस्कोरतत्त्व ) 
२ किसो सभा या समाजमें सम्मिलित व्यक्ति, सम्प, 
सभासद, मेम्बर । | 
सदद्दा ( सं० पु०) १ यज्ञ करनेवाला, याजक । २ 
सभासद्‌, मेम्बर ।, 
क्षदद्दा ( दि० वि० ) सेकडों । 
सद्दा (दि ० पु०) अनाज ळादनेको बडी बेलगांडी । 
सदा (स० अव्य० ) १ नित्य, हमेशा । २ निरन्तर, 
लगातार | 
सदा (झ० स्त्री०) १ प्रतिध्चनि, गूज। २ ध्वनि, आवाज़ । 
३ पुकार । 
सदाक्ृत ( अ० स्त्री० ) सत्यता; सच्चाई । 
सदाकान्ता ( स'० स्रो० ) नदीमेद्‌ । ( भारत भीषमषःं ) 
सदाकारिन ( स० लि० ) आंकारविशिष्ट | 
सदाकाळ ( स० अध्य० ) सकछ समय, हमेशा । 
सदाकालवद ( स'० लि० ) सदाकालं बंहति बह-अच | १ 
जञा हमेशा वहती हो । 
सदाकालवद्दा ( स० रुल्लो० ) सदाकाळ बहा नदी, हमेशा 
बहनेवाळी दरिया । ( माक ण्डेय पु० ५७।३२ ) 
सदाकुखुम ( स'० पु० ) धातको, धव । 
सदागति (स ० पु० ) सदा सर्गदा गतिर्यस्य । १ वायु, 
हवा । २ सूर्या । ३ निर्वाण । ४ विभु, ईश्वर | (त्रि)५ 
सरगांदा गमनशीळ, हमेशा चलनेचाला | 
सदागतिशत, ( स'० पु०) एरण्ड, अण्डोका पेड़ | 
सदागम ( स ० पु० ) १ सज्ञनका आगमन | २ सत्‌ शास्त्र, 
अच्छा सिद्धांत । 
सदाचरण ( स'० क्ळो० ) सत्‌ आचरणं। २ साधु आच 
रण, अच्छा चाळ चळन | सतां आचरणं। २ साघुओ- 
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सदरूपति--सेदानन्दे 


सदाचार ( स ० पु० ) सतां साधुनाप्राचारः। शसा 
का आचरण, सात्त्विक. व्यवहार । मनुमे लिल्ला शरि 
सरखतो और इुषद्रती इन दो देवनदियों के मध्य जे ह 
प्रदेश हैं उनका नाम ब्रह्मावर्त दै। इस देशे चारो दा 
और उनके अन्तर्गत ज्ञातियोंके मध्य ज्ञा सव आवरण 
'परम्पर(से चछा आता है उसको सदाचार कहते है, 
इन सब देशसम्भृत अग्रजन्मा ब्राह्मणेंसे पृथ्वी परके सप्र 
लेगोंको सदाचार सीखना कर्राव्प है। साधु लोग जिस 
आचारका अवलस्बन करते हैं, घहो सदाचार कहलाता 
है। पद्मपुराण खगंखण्ड २६, ३०, ३१ अध्याय, विष्णु. 
पुराण ३।२१ अध्याय, वामनपुराण १४ अ०, मनु ४ 
अ०; माक ण्डेयपुराण सदाचार नामक अध्याय आदि 
ग्रन्थो में सदाचारके विषयमें विशेष विवरण लिखा है। 
सन साघुराचारो यस्य । २ शिष्ट ब्यवद्दार, भलमन. 
साइत । ३ रीति, रवाज। ४ ( लि०.) सदाचारणीय, 
सदाचारी । 
सदाचारवत्‌ ( सं लि०) सदाचार अस्त्यर्थे म्रतुप मस्य . 
व । सदाचारविशिष्ट, सदाचारयुक्त । 
सदाचारो ( स'० पु०) सदाचार अस्त्यर्थं इनि। १ 
सदाचारविशिष्ट, अच्छे आचरणचाला। २ धर्मात्मा, ` 
पुण्यात्मा) सदा चरतोति चर. णिनि। ३ सदा विच 
रणशीळ, हमेशा भ्रमण करनेवाला | 
सदाचार्य-पकाक्षरनिघण्टुके प्रणेता । 
सदातन ( स'० पु० ) सदा भवः सदा सोयं चिरमिति । 
इति ट्यु इयुळौ तुर च। (पा ४।३।२३) १ विष्य। 
( ल्ि० ) २ नित्य । 
संदातोया ( स'० स्रो० ) सदा तोय' यत्न । १ पळापर्णी | 
२ करतोया नदी । >) 
सदात्मन्‌ सुनि--प्रबोधचन्द्रोदयरोकाके रचयिता । 
सदादान (स ० पु०) सदादाने मद्जछ यर्य ।-१ ऐरावत | 
२ गणेश। ३ मत्तदस्ती, बह द्वाथी जिसे सदा र 
बहता हो । ४ नित्यदान, सदाव्रत । 
सदान ( स ० ति: ) दानके साथ । 


सदानन्द ( स ० पु०) सदा आनन्दो यस्य । 
(लि०) २ सदा 


चुप. 


१ शिव । 


आनन्दविशिष्ट, हमेशा प्रस्त रहै 


क... 


सदानन्द--सदावरत 


धदानस्द- १ छन्दोगाहिकके प्रणेता । २ तत्त्वविवेकटोका, 
प्रत्यकतस्वचिन्तामणि और संप्रसा नाम्नी उसकी रीकाके 
स्वयिता । ३ दिव्यस प्रद नामक दोधितिके प्रणता। ४ 
नैषधीय टीकाके रचयिता । ५ पारा शरटीकां और भाखती 


टीका नामक ज्योतिश्र न्थके प्रणेता। ६ त्रह्मसूत्रतात्पये . 


प्रकाशके प्रणेता। ७ भागवतपद्यलयी श्यारुपाके 
रचयिता । ८ मोक्षधर्मसारोद्धारंके प्रणेता। ६ वाम- 
केश्वर तन्हरोका और विष्णुपृज्ञाक्रमदी पिकारीका, इन 
दो प्रस्थो'के रचयिता | १० चज्जेन्द्रचरितके प्रणेता । 
११ अद्वौतदीपिकाविदरण, अध्यात्मरामायणरिप्पन, 
अवधूतगोतारीकां, ज्ञानासूत-रिप्पंनी पञ्चद्शीरोक्रा, 
्रह्मगीताव्याख्या, योगवाशिष्ठतात्पय प्रकाश और 
शिवसंहिताटीका नामक अनेक ग्रन्धोंके प्रणेता । किन्तु 
भाषा देखनेसे उक्त नवों रीका प्रन्योंको एक आदमीको 
रचना तही कह सकते । 

सरानन्द्‌ काश्मी र--अद्दे तत्रह्मसिद्धि, स्वरूपनिर्णय और 


ख~ पप्रकाश नामक तीन प्रन्थोंके रचयिता । ये ब्रह्मानन्द 


और नारायणे शिष्य थे | 

सदानन्द नाथ--तन्त्रकौमुदो के प्रणेता | 

सदानन्इमय ( स'० लि८ ) सदानन्द खरूपे मयर्‌ । सदाः 
नन्द्‌ स्वरूप । > 

सदानन्द योगान्द्र- वेदान्तसारकै प्रणेता। ये अद्वया- 
नन्‍दके शिष्य थे । ] 

सदानन्द ध्यास--भगवद्दीताभावप्रकाशके प्रणेता । इन्होंने 
१७८० इ०में उक्त प्रन्थकी रचना की | 

सदानन्द शुक्क--गणेशाच्चांनचन्द्रिकाके रचयिता । 

सदानत्तं ( स'० पु० ) सदा नृत्यतोति बृत-भच्‌। १ खञ्ज 
पक्षी । ( लि०) २ सदा नृत्यकॉरक, जञा बराबर नाचता 
है। - 

सदानिरामया ( स'० खो० ) नदीसेद्‌ । 

सदानीरवह। (सं० स्त्रो०) बहतोति बह-भच्‌ । सदा सबंदा 
नोरस्य बहा । करतेया नदो । 


सेदानोरा ( स'० स्त्रो० ) सदा नीर यस्प्राः । करतोया 
गेदो | गौरोके विवाह कालमें मदादेवके कर अर्थात्‌ 


हायसे ज्ञा जळ गिरा था उसोसे (इस. नदीको, 
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श्रावणमासमें सभी नदियां रजस्वला होती हैं, किन्तु 
यह नदी नदी होती। इस कारण इसका जळ हमेशा 
काममें छाया जाता है और इसीसे इसका एक नाम 
सदानीरा भी हुआ | 
चेदमें इस नदोका उद्ळेख हूँ। आये शब्द देखो । 

सदानेपा ( स'० स्त्रो०) पलापणो, एलानी । 

सदान्धा ( स'० ख्री० ) सर्वदा आक्रोशकारिणी | 

सदापरिभूत ( सं० पु० ) १ वोघिसत्त्वमेद। (लि०) २ 
सद्दापरिसवप्राप्त, जो सवदा परिभूत होते हे । 

सदापर्ण ( स'० लि० ) सव दा पल्लयुक्त। 

सदापुर ( स'० पु० ) कैत्त्त सुल्तक, केवरो पौधां । 

सरापुष्प ( स० पु०) सदापुष्पः यस्प। १ नारिकेळ 
वृक्ष, नारियळका पेइ। २ श्वेत आकन्द, सफेद मदार । 
३ रक्त आकन्द, छाल मदार । ४ कुन्द वृक्ष और उसका 
“फूल । ५ कार्पास वृक्ष, कपासका पौधा । दे आकन्द 
वृक्ष, अकवन। (लि०) ७ सर्वदा कुसुमयुक्त, जिसमें _ 
हमेशा फूल लगते हो । 

सदापुष्पफलद्र .म (स'० लि०) सदा पुष्प फलदू.मो यत्न | 
सदा पुष्प और फलयुक्त वृक्षविशिष्ट । 

सदापुष्पो ( स'० स्त्री» ) सदा पुष्पं यस्याः डीष 1१ 
रक्ताक चुक्ष, छाल आक । २ झाकन्द, आक | ३ कापास, 
कपास | ४ महिलका, एक प्रकारको चमेलो। 

सदापृण (सं० त्रि०):सचदा दानशील, सदां दान देनेवाला । 

सदाप्रसुदित ( स'० क्को० ) सिद्धिभेद । 

सदाप्रमुदिता ( स'० स्री० ) सत्‌ प्रमुदिता सिद्धि। 

सदाप्रसून ( स'० पु० ) सदां प्रसून यस्य। १ रोहितक 
वृक्ष। २ रक्त रोहितक। ३ कुन्दवक्त) ४ अषांबृक्ष । 
( लि०) ५ सर्वदा पुष्पविशिष्ट । 

सदांफल ( स० पु० ) सदा फल यस्य | १ स्कन्ध फल, 
नारियल । २ उदुस्वर बृक्ष, गूलर । ३ श्रोफल, विल्व । 
४ पनस, कटदळ । ५ पक प्रकारका नीचू। 

सदाफला ( स'० खी० ) सदा फल यस्याः। ल्लिसन्धि 
पुष्प, एक प्रकारको बै'गन | इसका शुण-- लिदोषनाशक, 
रक्तपित्तप्रसादक, करड, और कच्छ रोगना शक । 
साफली ( स'० स्त्री० ) सदाफ% देखो | 
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सदाबहार ( हि'९ वि० ) १ जो सदा फूछे २ जो सदा हरा 
रहे । वृक्ष दो प्रकारके होते हैं, एक तो पतभड़वाले अर्थात 


जिनकी सब पत्तियां शिशिर ऋतुमें झड़ जाती और | ये सर्वंदा मङ्गलमय होनेके कारण सदाशित् फहकाये। 
चसन्तमै सब पत्तियाँ नई निकछती हैं। दुसरे सदाबहार | सदाशिव-छुछ प्राचीन प्रन्थकारोंके नाम | श्क 
| रीकाके प्रणेता । २ झॉलतत्वविवेचनसार 


अर्थात्‌ चे जिनके पत्त भाड़नेकी नियत ऋतु नहो' होती 
और जिनमें सदा हरी पत्तियाँ रहती हैं । ( पु० ) ३ एक 
प्रकारके फूलका नाम | - 
सदाभद्रा ( स'० स्रो०) सदा भद्रमख्या; । गम्भारी वृक्ष, 
ग'भारीका पेड़ । 
सदाभव ( स'० लि०) चिरम्तन | . - 
सदाभास ( स'० लि० ) सतका आभास | - 
सदाभ्रम ( स'० लि० ) सदा भ्रमो यस्य। - सर्व दा भ्रम- 
विशिए।. ं 
सदामण्डलूपल्क ( स'० पु०) श्वेत पुनन वा, 
गदहपुरना । ल ह र. 
सदामत्त ( स० लि० ) सदा [सर्गस्मिन्‌ काले मत्तः। ९ 
सभी समय मत्त । ( पु०) २ एक प्रकारके क्षय | 
सदामत्ता ( स ० स्तरी०) देवगणभेद्‌ । 
सदामद्‌ (२० लि०) १ सदामत्त, हमेशा मतवाळा । 
( पु०) २ पक्षिभेद । ३ सदामदक्षरणशोळ हस्ती, बह 
हाथी जिसे सदा मद बढ्ता हो | 
सदामांली ( स० स्त्रो०).मांसरोहिणी । 
सदायोगी ( स'० पु० ) सदा सव स्मिन्‌ काले घोगी । १ 
विष्णु | हरिशयनकालमें मधुमांसवर्जन फलभागी । इरि- 
शयनमें मधु और मांस नहों खानेसे सदाग्रागो हाता है। 
सदाराम- आचा रचन्द्रोदयके प्रणेता.] 
सदारामत्रिपाठो--उदुगातरत्नाकर, द्वादशाहप्रये।गरो का, 
द्वादुशाद्ान्तसाप्रप्रयेग और सवतासुलोदुगातके प्रणेता । 
ये देवश्‍वरके पुत्र और सूरजितके पौत्न थे । 
सदासह ( स'० पु० ) विव्ववृक्ष, वेल । 
सदा झव ( स'० ल्लि० ) निरन्तर सरलचित्त, सत्‌ प्रकृति- 
बाला । हु 
सदायुध ( स'० बि० ) सदा वद्ध मान | 
सदाशङ्कर--प्रायश्चित्तलेतुके प्रणेता | 
सदशय ( स ० लि० ) जिसका भाव उदार और श्रेष्ठ हा, 
उच्च विचारको, भलामातर्स 


सफेद 


सदांवहार--सद्ाशिवगढ़ 
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खदाशित्र ( स० लि०) १ सर्वदा मङ्गलयुक्त। 
कल्याणकारी; सदा छपाछु । (पु०) ३ महादेव 


शिव | 


प्रणेता । ये सुप्रसिद्ध दार्श निक खरडदेवके > व 
३ चतुरशीतिज्ञातिप्रशल्तिके प्रणेता | ४ क्य 
दायभागरोक. 
कार । ५ घातुमञ्जरी नामक वोद्यकूप्रस्थके रचयिता | 
६ प्रचण्डभे रव नामक व्यायोगके प्रणेता | ७ भूतडामर, 
तन्त्वरीक्ांके रचयिता । ८ मङरन्द्सारिणी नान 
ज्योतिःशास्त्रके प्रणेता । ९ मनोषापश्चकके प्रणेता | १० 
मददाभाष्यगूढाथदीपनोके प्रणेता । ११ युधिष्टिरदिजञय- 
टोकाके प्रणयनकर्ता। १२ योगसुलवृत्तिकार | १३ 
शरभार्च नचन्द्रिकाके रचयिता | १४ सापिएडयः हप- 
लतिकाके प्रणेता। १५ अशोचस्सृतिचन्द्रिका और 
लिड्भगत्च नचन्द्रिकाके प्रणेता । शेषोक्त ग्रन्थको इन्होंने 
महाराज ` जयसिहको सभामे रह कर रचना को थो। 
ये गदाधरके पुत्र और विष्णुके पोल तथा दशपुल्न गोव. 
सम्भूत थे। १६ जगन्नाथ पणिडतङृत गड्ढालहरोको 
* रोकाके प्रणेता, माणिकभइके पुत्र और नारायणके पात। 
सदाशिव कप्रिराजञ गोर्यामी--विळक्षणचतुदर्शक नामक 

प्रन्थके कत्त । । | 
सराशिवगढ--वर्बई प्रद शक उत्तरकनाड़ा जिलेका एक 
गिरिदुर्ग और नगर । यहद अक्षा० १४५०/२५ उ० तथा 
देशा० ६४११०५५ पू०के मधप्र कालो नदीक प्रवेश-पथके 
उत्तरो किनारे अवस्थित: है। भूपृष्ठसे २२० फुट ऊचे 
एक बड़े पद।ड़को समतल अधित्यकादेश पर सद्दाशि' 
गढ़ दुर्ग बना है। नदीतरसे पर्वत पर चढुना १६ 
कठिन है, अतएव उस पथसे शल को अ क्रमणकी आशई' 
नही हा सकती। ख्थळभागका सम्सुलस्थ दुगं पा 
२० फुट ऊ चे.और ६ फुट चौड़ दानेदार पत्थरेंको ६ 

है। प्राचीरका अद्दाता १० एकड़ जमीन है । प्रांच 
ऊपर जहां तहां सेनासमावेशके लिये बुज सौर कमा. 
में बड़ी 

सज्ञानेके लिये छेद बने हुए हैं। प्राचीरके बार्दर 


र्‌” 
दुग के और सभी स्थान आज भी सुस सहत. और ४ 


१ 
२ सदा | 


पू रसत 


>> 


"हु 


सदाशिवतोथ--पदाशिई सू लो पाख्य 


दुर्ग'के वहिभांगमें दुर्गस क्रान्त और भो 


क्षित हैं। क 
तीन कार्यालय हैं। उनमेंसे प्ध तक दक्षिण जळगर्भले 
उत्तीळित पर्क कार्यालच, दूसरा पर्डतक पूर्व ढाळवे' 


देशम और तीसरा सूळ दुर्कक दूसरी ओर अव- 


स्थित दै। अन्तिम अट्टालिका खाई और वप्रदिसे सुशो - 


भित हैं । वरवर्चि कालमें अ'गरेजञ गवर्मेण्टने प्तक 
ज कोणमें दा. वङ्गले वनवा दिये थे । 

_ १६७४से १७३५ ई०कै मध्य किसो समय सोएड- 
सरदारने इस ढुग का निर्माण कराया । १७५२ धे 
र्सु गोजीनि सोएडराजञ पर आक्रमण कर वह दुग 


-दक्षि 


रखी गई थो) १७५४ ई०में पुत्तंगीजोंने वह दुग फिरसे 
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सदाशिघद्विवेदी-दणिडनीरदस्य और शालग्रामलक्षणके 
रचयिता । 

सदाशिव ब्रह्म न्द--आत्मविद्याविळास, नक्षत्रमालिका, 
नवमणिमाला, नववर्गमाळा, चोधार्या ओर सदाशिवत्रह्म- 
वृत्तिके प्रणेता 4 

सदाशिव भड्ट--शब्देन्दुशेखरटीकाके रचयिता । 

सदाशिव भाउ--एक प्रसिद्ध महाराष्र-सरदार। ये चिम्‌- 
नाभीके पुत्र और पेशवा बालाजी वांजोराबके भतीजे 
थे। ये १७६२ ई०को १४वो' ज्ञनवरीको पानोपतको 
लड़ाईमें अहमदशाह अवदलीसे मारे गये।. इनके साथ 
साथ महाराष्ट्रशक्ति भो ज्ञाती रहो। इतिद्दासमें ये 
सदां शिव चिमनाजी पाउ नामसे भी परिचित हैं | 


अधिकार किया तथा पीछे उस दुमे पुत्त गीज सेना | 


, सदाशिवक्षी घोरता और रणप्रतिभाने उस समय 
विशेष प्रतिष्ठा लाम की थो। इनकी सुत्युके बाद नाना 
स्थानोंमें जालो भाउ सहावका आविर्भाव हुआ। उन 
सव जाली सदाशिव भाउमेसे पकने १७७६ ई०में बांरा- 
णासोघाममें जा कर अपनेको भाउ साहब बतछाते हुए 


सोण्ड सरदारके हाथ समर्पण किया। १७६३ इण्मे | 
हृइरअलोके सेनापति फजल उर्छा खांने दुर्गको अधिकार | 
कर लिया। १७८० ई०में अ गरेज्ञ सेनापति जेनरल | 
मेथिऊने -दलबलके साथ आ कर दुर्ग पर छापा मांरा। | 
१७६६ ई०में टीपू खुलतानने इस दुर्गमं अपनी सेना | 


रखो थी। 


सदाशिवगढ़ पहाड़के नीचे चिताकूळ नामक ग्रास | 


और बन्द्र अवस्थित है। एक समय यह चिताकूछ 
बहुत दूर तक फेला हुआ पक प्रधान वाणिज्यकेन्द्र था । 
करोच ६०० ई०में अश्ववासो भ्रमणकारो मसूदोले ले कर 
अंगरेज्ञ भौगोलिक आगिलभी: तक अनेक ग्रन्थकारोंने 
इस स्थानको चिन्ताकार, चिन्तापोर, चिन्ताकाला, 
' चिन्ताकारा, चित्तकुला या चितेकुळा शब्दसे उल्लेख 
किया है। अ'गरेजी अधिकारमे आनेसे यद सदाशिवगढ़ 
या चिताकूल कारबाड़ शुहक्षविभागके एक केन्द्ररूपमे 
निद्धांरित हुआ है और इसोसे यहां एक कष्ठटम हाउस 
स्थापित हुआ है। 
सदाशिव तीर्थ--एक संन्यासी। ये सर्गलिङ्गस च्यांस 
निणयके प्रणेताके गुख्थे।  -. ` 
सदाशिव लिपाठी--दानमनेहरके रचयिता । इन्होंने १६७६ 
१०प् अपने प्रतिपालक राज्ञा मनोर दासके.आदेशसे 
उक्त प्रन्शको रचना की। _ : : ई 
सदाशिव दीक्षित--१_अहयज्ञदीपिकाके णेता! २ सल्जीत- 


ोगोंक उत्तेजित किया । पीछे उन्होंने सेनासंग्रद 
करवे नगरमें अशान्ति मचा दो। उनका दमन करने के 
लिये अ'गरेज-कम्पनीने उन्हें चुनार दुर्गमें कैद रखा। 
१७८२ ६०में महामति द्द 'ग्सने इन्ह छोड्‌ दिय1। 
सदाशिव भाउ भास्कर--एक मदाराष्ट्र सेनापति । ये 
सिन्दे्‌राजकी ओरसे १८०१ इश्में होलकरराजके विरुद्ध 
लड़े थे। १८०२ से १८०४ ई०में इन्होने कभी सिन्दे, 
कभी होडकरपति और कभी अ गरेजंकी ओरसे युद्ध 
कियां था । 
सदाशिव भाड मङ्क शिर--एक मराठा राजसचिव । १८०३ 
इ०में पेशवा वाजीराजराचने पुनः राजख्त पर बैठ कर 
इल्ह अ'गरेज-रेसिडेन्सीको कार्यावळो देखनेके लिये 
नियुक्त किया । १८८७ ईधे मिः एलफिन्धनके रेसि- 
इण्ट रहनेकै समय तक इन्दो ने इस पढ्‌ पर रद्द कर कूरः 
नोतिका परिन्‍्य द्या था। . 
सदाशिवसुनिसारख्वत-_दत्तरत्नावळी नास्नी - वृत्तरला- 
कररीकाके रचयिता । 
"सदाशिव सूलोपाख्य--दण्डपाणिस्तवके प्रणेता। ये 


< र ngamwadi Math Cplle दि .Di क i 
सुन्द रचयिता । ये परमशिचके पुल शे i ति पिळ “चुकी थै 


Val 


Nyy शच चया a 
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सदाशिव शुक्ष--कुळचूडामणिटीका और पञ्चचूडामणि- 
टीकाके रचयिता। 
सदा वानन्दनाथ-शुरुस्तोल्लग्रभ्थके रचयिता । 
सदाशिवेन्द्र-सांख्यकर्मदोपिका विवरणके प्रणेता । 
सदा शिचेन्द्रसरर्वती--पक प्रसिद्ध पण्डित. और 
स'त्यासो। घे गोपालेन्द्र सरस्वती के शिष्य और शिवाए- 
मूत्ति तत्वप्रकाशके प्रणेता रामेश्वरके गुरु थे । 
सदाशिस ( स'० ख्ी०) सदा आशीवाद । 
सदासह ( स'० लि० ) सर्वादा शत्र ओंके भमिभूत हेतु । 
सदासां ( स'० लि० ) सदा भज्ञमान। 
सदाखुख ( स'० लि० ) सदा सुख' यस्य। १ सादा 
सुलयुक्त, सगेदा सुखी । ( झो० ) २ सर्वदा सुख । 
सदासुख-प्रयागवालो ५६ कायस्थ कवि। ये गुलाव 
रायके पौल और विषणुप्रस!द्के पुन्न थे। इन्हो'ने १८०२ 
ई०में उदू भाषामें 'सुरासा खुसेंद' नामसे गद्य और पद्य: 
रचनाप्रणाली विषयक एक अलङ्कार काव्यक्की रचना को । 
इसके सिवा इनको बनाई हुई उदू भाषाकी एक उपाख्यान- 
माला भी मिलती हे । 
सदाखुद्दागिन ( हि." वि०) १ जो सदा सुद्दागबती रहे, 
ज्ञा कभो पतिद्दीन न हो। (सख्री०) २ वेश्या, रडी । ३ 
सिन्द्रपुष्पोका पौधा । ४ पक प्रकारकी छोरी चिडिया । 
५ एक प्रकारका मुसलमान फकोर जो स्त्रियोंके _वेशमें 
घूमते हैं | 
सद्या ( फा० स्त्र!०) लाळ पक्षीका एक भेद जिसका 
शरोर भूरे र गका होता है, बिना चित्तोकी मृनियां। 
सदिया- ब्रह्मपु्त नदीके दक्षिणी या उत्तरी किनारेसे 


हः 


संदाशिव शुक्क-सदूर्ज 


अहोमराजप्रतिनिधि अधिकृत प्रदेशोंका शासन इ 
थे। सद्यामें उनका वास निरूपित था, इस कारण 
'सदिया खोया! नामसे उनकी प्रसिद्धि थी | हमसे. 
ने जब खारे आसामको फतह किया, तमोसे दृ 
उपाधि स्थानीय किसी खामूती सरदारके ऊपर सीत 
गई। अ गरेजोंने १८२६ ई०में आसाप्र विजयके वाइ 
उक्त व शोय सरदारको दी 'सदिया खोया” करार किया | 
अ'गरेज्ञो'की सन्धिके अनुसार उक्त सदिया खोया १७ 
सेनासे मदद पहु'चाने साध्य हुआ । 

स्थानीय खामती, मिशमी और सिङ्गपो आई 
असभ्य ज्ञातियो के साथ मित्रता वढानेके लिये प्रति वर्ष. 


| की माघीपूणि मार्मे यहां पक मेळा लगता है | राज. 


नोतिकुशळ वृटिश सरकार ही वह मेळा लगाती है। 
लखिमपुरके डिपटी कमिश्नर स्वय' उस मेलेमें उपस्थित 
रद्द कर भिन्न भिन्न जातिके सरदाररोका इनाम देते हैं। 
पहाड़ो असभ्य मिशमो, खामती, आव आदि 
जातियां उस मेलेमें नानां प्रकारके पहाड़ी द्रव्य, खेर 
मोम, ख॒गनाभि, वस्त्र, चटाई, करारो, हस्तिदन्त और 
रवर आदि बेचने आतो हैं। सदिया-रवर कलकत्तक्रा 
एक प्रधान वाणिज्योपकरणं है। अभो तेजपुर दाजि- 
लिङ्ग आदि पहाड़ो प्रदेशोंसे भी अधिक तादादमें खरो 
आमदनी होती है। आवर और मिशमी ज्ञातिमें मना- 
न्तर हो जानेसे इस मेलेमें भारो धक्का पहु चा था | 
वर्षाकालमे जब ब्रह्मपुल्ल नद्‌ लबाळव हो जाता दै 
तव लोग स्टीमरसे साद्या ज्ञाते “हैं। इस स्थातसे 
चोनराज्यके साथ थोड़ा वाणिज्य चलता है । 


विस्तृत एक भूभाग । यह आसामके उत्तर पूर्वसीमा 
पर अवस्थित है । वर्तमान सद्या थाना लखिमपुर 
जिलेके डिब्रु गढ उपविभागके मध्य वसा है। भूपरिमाण 
१७८ चर्गमील है। 

सदिया--आसाम विभागके लखिमपुर जिलाम्तर्गत प्क 
बड़ा प्राम | यह प्रह्मपुत्न नदीके दाहिनी किनारे डिव्र - 
गढ्सै ७० मोळ दूर अक्षा. २७४६-४५" उ० तथा देशा० 


सद्वस्‌ ( स'० अब्य० ) दोसियुक्त, चमकीला । 

सदी ( अ० ख्रो०) १ सौ बषों'का समूद, शताब्दी । * 
किसी विशेष सो वर्षकै बीचका काळ । 

सदीश्वर ( स'० पु० ) सदागति, बायु । 

सदुः ( स'० लि० ) दुश्खके साथ वत्तं मान) दुरि 

सडुक्ति (स'० स्रो० ) सती उक्तिः। उत्तम उक्ति, स 


कक कथन । 

६५' ४१३५ परके मध्य विस्तृत है । - सदुपदेश ( स० पु०) १ अच्छा . उपदेश, उत्तम को 
ब्रह्मराज्यसे अद्दोम राजाओंने आसाम पर आक्रमण २ अच्छी सलाह। 

कर पहले सद्याको कब्जाए0कियाफ""यद "रे" क] "हुन इरः ) दुर्वायुक्त । 
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सहुक-सहू रु 


हूक (खं० पु० ) सुमिष्ट खाद्यविशेष | 

हक ( स'० पु० ) पक प्रकारकी मिठाई । 

(स ० लिश) समान दश्यते इति समान दवश कस । 
समाँनस्थ सादेशः। सद्भश। 

बोध ( स'० क्लो० ) चस्तुके अनुरूप ज्ञान । 

(स'० लि०) समान इव इुश्यतेऽसौ समान दश 

( समानान्ययोश्चेति वक्तव्यः | पा ३।२।६० ) इत्थस्य चार्चि- 
कोक्ट्या क्तिन्‌ (दकडशततुषु । पा ३३८९) इति समानस्य 
सा देश!। १ सभ, दद्य, बरावर । २ उचित, सुनासिव | 
३ अनुरूप, समान । 

सदृशचिकित्सा ( स'० स्री० ) Homeopathy (Similia 
Scinilbus Curant0r ) | सहरव्यवस्था देखो | 

सदृशता ( स'० स्री० ) सहशत्व देखो । 

सद्दशंत्य ( स ० झी० ) सदृशस्य भावः त्ब । 
भाव या धर्म, समानता, तुल्यता । 


सदृशवृत्ति ( स'० लि० ) समानकार्याविशिष्ट, जिनका 
जीवनोपाय अभिन्न है । 


सद्दशव्यवस्था (स ० स्ञ्री०) तुल्य ष्यवस्था ( Homeopar 
पा?) । जिस औषधका सेवन करनेसे किसी रोगके सद्दश 
रोग उत्पन्न होने पर भी उसी औषध द्वारा फिर चद 
रोग दूर दो, जिस चिकित्साशाख्नमें ऐसा विधान हे 
सहुशव्यवस्था कहते हैं । 

सढृशर्पन्द्न ( स'० झो० ) निष्पन्द । 

सदेव ( स'० लि० ) देवेन सह वर्चमानः। देवताके साथ 


सद्वशक्ता 


. घेसेमान, देवतायुक्त । 


सदेवक ( स'० लि० ) देव स्वाथे' कन. देवकः देवकेन 
सह वत्तेवान; | देवकके साथ वर्तमान, देवयुक्त । 


सदेश ( स'० लि०) देशेन सहद वर्रामानः | १ निकट, पास, 
नजदीक | २ देशान्वित । 


सदेद (स'० क्रि० चि० ) इसी शरोरसे, बिना शरीर त्याग 
किये । जैसे, लिशङ्क सदेह स्वर्ग ज्ञाना चाहते थे। 


करस (स'० लि० ) सदा एकरसो यत्न सर्वदा एक- 
सविशिष्ट | ( पु) सिदा 


(स'० अव्य० ) सदा, इमेशा । 


दोद्यम (स'« लि० ) सदा उद्यमो यस्य। १ सर्नदो 
उद्यपविशिष्ट, उद्योगी । ( 


सन करते रहनेको क्रिया । 


पु०) २ सदाद्दी अनिः co दै 
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। सदोविशीय ( स'० कळो ) साममेद्र । 

सदोइविर्घान ( स'० कडी० ) ) सामभेद | 

सदोददविर्धानिन्‌ ( स'० लि०) सदः और हविर्धानवि शिष्ट | 

सदोष ( स'० त्रि० ) दोषेण सद्द बररामानः। १ दोषङे 
साथ वत्तेमान, जिसमें दोष हो | २ अपराधो, दोषी | 

सद्गति ( स'० लि०) सतो गतिय ख्य) १ उत्तम गति- 
विशिष्ट । (स्रो०) २ उत्तम गति, मुक्ति, निर्वाण | 
सुत्युके बांद धर्मात्माक्की जो उत्तमलोककी गति होती है 
उसीको सदुगति कहते हैं। शास्रमें लिल्ना है, कि जो 
सर्वदा धर्शकार्याका अपुष्ठ/न करते हैं, उन्हो'को सदुर्गात 
मिळती है। पापका फल असदुगति ळाभ हैं। अतपव 
सोको सदुगति पानेके लिये धमेकर्मका अनुष्ठान करना 


करांव्य है। ३ सदुव्यबद्द।र, अच्छा वत्तांव । ४ सच्चरित्र, 
अच्छा चाल चलन । 


सहू ण (स'० लि० ) सदुगुण' यस्य । १ सदुगुणविशिष्ट, 
जिनके पास दया दाक्षिण्यादि सद्‌गुण हो। ( घडी०) 
२ उत्तम गुण, दया आदि गुण | - 


सङ्ग ण आचांय--प्रमेयमार्राएडक रचयिता । 

सदुगुणी ( स० पु० ) अच्छ शुणवाला | 

सद रु ( स० पु०) सद्‌ शुरः। १ उत्तम गुणविशिष्ट 
गुरु । जो गुरु समो प्रकारके गुणोले युक्त, विद्वान्‌ और 
क्रियाशील हैं, उन्द्दोको सदुगुरु कद्दते है । सदुगुरुसे मन्त्र 
ळे कर यथ)विधान कार्य करनेसे शीघ्र ही मन्त्र सिद्ध 


द्वोता है । - 
शिष्य द्वोनेसे ही सदगुरू उसे मन्त्र देंगे, सो नहो, 


उसे एक वर्ण अपने पास रक्ष कर विशेष रुपसे परोक्षा 
करनेके बाद उसे मन्त्र दे' । शांखमें सदुगुरूका लक्षण 
इस प्रकार लिखा है- ज्ञो शान्त, दान्त, कुलोन, विनीत, 
शुद्ववेशसम्पन्न, विशुद्धाचार, सुप्रतिष्ठ, पविल्लस्वमाव, 
कार्यदक्ष, सुबुद्धि, आश्रमी, ध्याननिष्ठ, तन््रमन्तविशा- 
रद्‌, शिष्परके प्रति शासन ओर अचुप्रद करनेमें समथो, 
सत्यवादी और गद्दी हैं, वे दी सदगुरु कहळानेके योग्य हैं। 
ऐसे ही गुरुसे मन्ल लेचा उचित है । (तन्त्रसार) गुरु देख्यो । 

बहुजन्मार्जित तपस्याकै फळसे सदगुरु लास होता 
है। वेदान्तसारमें डिखा है, कि जो स'स/रविरांगी, 
जिनके शम, दम, उपरति और तिथिक्षादि 
साधन सिद्ध हो चुके है, वे ब्रह्मनिष्ठ भोलिय सहुगुरुके 
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पास जाय । सद्गुरु उन्हे तत्वमष्यादि तत्त्वोपदेश दे'। | सदुभन्थ ( स'० ५० ) अच्छा ग्रन्थ, सन्मार्ग बताने 
वाह 


सद्गोप-चङ्गदेशवरासो कृषिजीवी हिन्दूजाति विशेष। ` 
बङ्गालमें ससो जगद सदुगाप जातिका बास देखा 
जाता है। जमीन जात कोड़ कर खेतोबारो करना दी 
इनको प्रधान वृत्ति और उपजोविहा है । इनको सामा- 
जिक अतह्था विशेष उन्नत है तथा आचार व्यवद्दारमें ये 
उच्चर्णके समान है । अमो पाश्‍चात्य शिक्षाके प्रमावसे 
इस सम्प्रदायके वहुतांने राजकार्यमें नियुक्त हे! उच्च 
सम्मान पाया है। इनमें अनेक अमी दार भो उदारताके 
कारण खनाम-घन्य हो गये हैं। मणिप्रांधवके 'सद्दोप- 
कुळाचार' नांमक ग्रन्थमें लिखा है, कि सद्दोप जाति गोप 
( ग्वाले )स सम्पुर्ण सतन्ल हैं। बहुतोंका अनुमान है, 
कि ये छोंग परे गोापजातिके थे, दूध बेचनेका व्यवसाय 
छोड देनेसे समाजमें सदुगेप नामसे परिचित हुए हैं । 
छेकिन यह कहाँ तक सच है, कद नहीं सकते, पर दां 
ब्राह्मणप्रधानता-कालमें सदुगेपगण जो हिन्दूसप्ताजमें 
जळाचरणीय नवशाखके मध्य लिये गये हैं, इसमें जरा 
भी सन्देह नही । सहुगे।पके दाथका जल और मिष्ठा- 
. न्नादि खानेमें कोई दोष नही । ु 9 
कायस्येंकी तरद इतत लेगेंमें मो कुलीन ओर मोलिक 
नामक दो समाजगत विभाग देखे जाते हैं । स्थान बिशेषमें 
रहनेके कारण कुलीन लोग दो भागोंमें विभक्त हैं। गङ्ग। 
नदी के पूर्व-द्ग्वासी सदुगोप कुळीन पूर्च-कुलिया कइ- 
छाते हैं। इनमें शूर, विश्वास और नियेगों पदवी देखी 
जातो है। गङ्गाके पश्चिमत्रासी पश्चिमकुलिया कददलाते 
हैं। इनमें कुङार, मलिक, दाजरा, राणा, राय और लोहा 
पदवी प्रचलित है। इसके सिवा घोष, पाल, सरकार, 
हांलूदार, पान, चौधरी और काफी मौलिक सदुगोपों को 
यंशापाथि है। थे सब उपाधियां कर्मशापक्र और स्थान- | 
वाचक है | मणिमाघवके कुछप्रन्थमें उन सब उपाधियोंके 
प्रथम प्रचलनका कारण विस्तृत भावमें लिखा है। 
बङ्गालके अन्तर्गत वद्ध मान, मेद्नीपुर, हुगळी, नदिया, 
२४ परगना और बांकुड़ा जिलेंमें प्रधानतः सदुगाप 
ज्ञातिका वास दै। उन छेगेंको संख्या ६ लालसे ऊपर 
नदी' है। 


० सिं हु श am डि ) i समस ( 9 लि० 
सदुगोरक्ष ( स'० प० ) एक र्र ७] क्ष diMath Collection. तु by 8७७ खर 
न स थिरनेरवित्‌। हे'॥ (ऋक्‌ ११८६) 


सद्वोप--सद्मखस्‌ 


| 


पुश्तक । 
सहुप्रद ( सं० पु० ) सन्‌ प्रहः | शुभग्रह, वृहस्पति नो] 
शुक्र. प्रद । म्रहोमें उक्त दो प्रद ही सद्ग्रह करण, रर 
चन्द्र और बुध ये शुमत्रइ हाते पर भो जव पापयुरू री 
है, तब वे पापग्रह कहाते है. । अतपव वृहस्पति ५ 
शुक्र दी सदुभद है । ( बृहत्संहिता २०२१ ) अ 
सद्धत ( स ० पु० ) चिद्धन, आनन्दघन, -सच्चिदानन्द ब्रहम 
सदमे ( स'० पु० ) सन-धमेः। १ साधुधमं, उत्तम घ 
ज्ञा सर्ववादिसम्मत है, जिसमें काई विरोध नहो' है, बी 
सद्ध कहलाता है। २ बौद्ध घमं । 

सद्र्मचारी ( स'० लि०) सद्धर्ममाचरतीति चर णिनि। 
ज्ञा साधुधर्माचरण करतेहे। . | 

सङ्घ तु ( स'० पु०) सत्‌ हेतुः। साचुदेतु, पद देतु जित 
काई देष नही' है। न्याथदशीचमें सत्‌ और असङ्ग दसे 
हेतु दो प्रकारका कह! गया हे । जिन सब देतुमे हेत्वा 
भास आदि कोई दोष नडी', बदी सद्ध तु कहलाता हे। 
यह सद्धेतु पांच प्रकारका है; यथा--पक्षसत्त्व सपक्षः 
सर्व, विपक्षसस्व, अधाधित विषयत्व और असतूप्रतिः 
पक्षितत्व । विशेष विवरण हेतु शब्दमें देखा । 

सद्धाग्य ( स॑ झी० ) सतूभाग्यं । सुभाग्य, शुमाद्रृष्ट। 

सद्भाव ( सं० पु०) सताभावः। १ सत्ता, स्थिति। २ 
प्रेम ओर हितका भाव, अच्छा भाव! ३ मैत्री, मेव. 
ज्ञाळ । ४ निष्कपट भाव, अच्छी नीयत । . 

सद्भावश्चो ( सं० स्रो० ) काइमोरकी एक देवीमूत्ति। . 

सद्ध,त ( स'० ल्लि०) सन्‌ भूतः। सत्य, यथार्थ । 

सङ्गत्य ( स'० पु ) साघुमृत्य, उत्तम नौकर। 

स्मन्‌ ( स'० छो० ) सोदन्त्यत्रेति सद्‌ मनिन्‌। १५ 
मक्ान। (रघु ३१७) २ जल, पानी ! अवसाध 
प्राणिना यत्र। ३ संग्राम, युद्ध। ४ बैठनेवाळा । ५ दशक 
६ पृथ्वी और आकाश | 

सिनी ( सं० ख्री० ) १ बड़ा मकान, बेली । * मा 
महल | "ऱ्य : 

सद्यवहि स्‌ ( स'० लि० ) सोमविशेष, जिन संब समन | 
वदि शब्रेपलक्षित यज्ञ हुआ है, उसे सद्यवरदिंल का 

) प्रप्ततेज्ञस्क, जा तेजकी छै 


हि 


सथ-सथःशौच 


क्षय ( स० छ्लौ ) तत्क्षणात्‌, इसो समथ, अमो । २ आज्ञ 
ही । हे शात्र, तुरन्त । (पु०) ४ शिवका पक नाम, सद्यो- 


ज्ञात | 
सद्रडति (स ° ल्ि० ) सद्योगमनयुक्त, अभी जानेवाला ! 


. (शकू १०७८२) 

संद्यकृत ( स'० क्लो० ) सद्यसख्ततक्षणात्‌ छत! १ नाम | 
(हि) २ तत्क्षणक्कता जो उसो समय किया गया हो | 

' दद्या ( स० अठ्य० ) सद्य देखो । 

सद्घक्रो ( स'० लि० ) १ जे! अभी निष्पन्न हुआ दो । (पु०) 

२पकादसाध्य़ सोमयाग । ३ दीक्षा; उपसदु और सुत्या 

आदि सद्यकीय कर्म । 

संद्यक्षत ( स'० लि० ) ततक्षणात्‌ जो क्षत हुआ है, जो 
अभी घायल हुआ हे । 

सद्यःपर्यु षित ( स० लि०) सद्स्वतक्षणात्‌ पयु षितः । 
ततृक्षणात्‌ जो पयु सित हुआ है, जो अभी वासो ददो । 

सद्यःपाक ( स*० लि० ) जिसका फल तुरत मिले, जिसके 
परिणाममें बिलम्ब न हो। २ जो तुरत पाक किया गया 
हो। ( पु० ) ३ रातके चोथे पद्रका स्वप्न, जो लोगोंके 
बिश्वासके अनुसार ठीक घरा करता है । 

सद्यःपातिन्‌ ( स'० त्रिश ) सद्यः पतति पत-णिनि । | 

| पतनशीछ, गो तुरत गिरा दो । 

|  सॅथभक्षालक ( स० लि० ) ततक्षणांत्‌ प्रक्षालत्तकारो, 
चुरत साफ करनेवाला । 

सद्यःप्रसूतां ( स'० स्त्री० ) ततक्षणात्‌ प्रसूता, जिसे अभी 
वच्चा हुआ हो | | 

सद्यप्राणकर (स'० लि०) सद्यस्तत्क्षणा त्‌ प्राणश्य बलस्य 
रस । ततृक्षणात्‌ वळकारक द्रव्य । 

समांसं नवाल्ेञ्च वाल्ञ| स्त्री क्षीरभोजनम्‌ | 
वमुष्णोदकञ्चैव सद्धःप्राणकराणि घट ॥” ( चाणक्य ) 
का हु सब हाका सेवन करनेसे उसो समथ बल 
I उन्ह ' सद्यःप्राणकर कहते हें । वे सब बलः 
कस हो हैं--ताज्ञा मांस, नवान्न अम्छ वालास्त्री, 
पभय क्त * त, और उष्ण जल | 
“णह ( स० लि० ) सद्यस्ततक्षणात्‌ घल और आयु 


`° आयुका तुरत नाश होता ह । 


| 
| 
| दुर्भिक्ष, राष्ट्र विप्छव, 


| 
| 


नाशक द्रष्यादि, चे सब द्रव्य जिगरी सर “ल पछाकारी का: सहुय| शौच होता है। क्योंकि 
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“शुष्कं मांसं ख्रियो बुद्धा वालाकस्तरण' दधि | 
प्रभाते मेथुन निद्रा सद्यःप्राणहरो घट्‌॥” ( चाणक्य ) 
शुष्क अर्धात्‌ वासी मांस भोजन, उद्धर खो सहवास, 
शरतूकालका रौद्रसेवन, वासी दधि भोजन, प्रभात 
कामें शैथुन और निद्रा, ये छः सद्यःप्राणद्वर हे । 
सद्यःप्रीणन ( स॑० छो०) सथ्चर्तत्क्षणात्‌ प्रोणन। 
आहार | भोजन करते दी मन प्रसन्न रहता है. । 
सद्यशफल ( स'० ति०) सद्यः फलं यख्य । तत्क्षणात्‌. फल 
युक्त, जिस हा फल दुरन्त मिल जाय | 
सद्मश्छिन्न ( स'० स्त्री» ) सद्यः श्छिन्नः। 
छिन्न । 
सद्यशुद्धि ( स'० स्ली० ) सद्य: शुद्धिः । तत्क्षणात्‌ शुद्धि, 
सद्यःशौच । 
सद्याःशाथा (स'० रुली०) सद्यः शोध यस्या । कपिकच्छ, 
केचाँच । केवांच छू जानेसे तुरन्त खु जळी और सूजन 
हाती है! 
सद्याशौच (स'० क्वो०) सदुधःपव शौच शुद्धिः । ततूक्षणात्‌ 
शद्ध, जा सब अशौच उसी समय निवृत्त होता है, उसे 
सद्यःशौच कहते है. । 
शि्यी, वैद्य, दासी, दास, शत्य, चाह्या-कर्मकारी, 


ततक्षणात्‌ 


साग्निक ब्राह्मण, भ्रोलिय और राजा इत छोगेंका सदुयः- 


शौच होता है अर्थात्‌ अशौच दोने पर उसो समय शुद्धि 
होती है। फ्पोंकि, शास्त्रमें लिला है, कि चित्रकारादि 
शिल्पी जे! कर्म करते हैं, वदद कर्ग दूसरा नदीं कर सकता, 
इस कारण वे कर्मविषयमें शुद्ध है अर्थात्‌ अगौच होने 
पर भी उनका सदुपःशौच होता दै। _ इसी प्रकार दास 
दासी आदिका काम भो दूसरा नहीं कर सकता, इससे 
चे हॉग अपने अपने काम करनेमें बिशुद्ध हैं । 
औपसर्गिक सहांमारी और 
पीड्न आदि समयमें सोका सदुयःशीच हेदता दै। | 


मजुमें सद्यःशौचक्ता विषय इस प्रकार लिखा हे. र यक 
वर्ष बोतने पर यदि सपिण्डादिका सत्यु संबाद खुना 
जाय ता सद्यःशौच होता है । राअकर्मके समासिक्षाल- 


में राजञाका, ब्रह्मचर्ये कालमें ब्रह्मचारीका और यज्ञ का 
वि 


वि 


रक्षा करनेके लिये राजाको राजसिंद्दासन प 
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पड़ता हे । इससे उन्हे अशौच दाष नहो' होता। राजा | सद्योमाबिन्‌ ( स'० पु०) सद्यो भवतीति 
विहीन युद्धमे जा मारा गया है, वज्ज या राजदरड द्वारा । जात वत्स, दुर तका जन्मा बछडा | 
जिसकी मृत्यु हुई है, गेत्राह्मणकी भलाईमें जिनके प्राण ' सद्योऽभिवर्ष ( स'० पु० ) सदुयोबृष्टि। 
गये हैं तथा राजा जिनके अशौचाभावक्री इच्छा करते | सचोमण्डळपत्रक ( स ० पु०) श्वेत पुन वा, सफेद बह 
है, उन सत्र व्यक्तियोंका सच/शौच होता है । पूरना । 58० 
सद्यस्‌ ( स ० अव्य० ) समानेऽहनि इति ( सद्य! परुत्पराथ्ये | सद्योमन्यु ( स० लि० ) सद्यस्ततक्षणादेव म्र | 
६, षम इति | पा ५।३।२२ ) इति द्यप्रत्ययः समानस्य सभावश्व | ततृक्षणात्‌ क्रोधान्तित, चिढचिढ़ा | 

निपात्यते | ततृक्षण, तरन्त। सद्योमरण ( स० क्छो० ) ततूक्षणात्‌ मृत्यु, तुरसञे 
सद्यख्क ( से० लि० ) सद्यः कायतीति कै-क. अभिनव, | मौत | 

नया । सद्योमांस ( स'० क्ळी० ) अभिनव मांस, ताज्ञा मांत 
सद्यस्कार ( स ० त्रि० ) सद्योजात, तुरन्तका उत्पन्न | मांस यदि खाना हो, ते सदुयोामांस ओजन झरे, क्‍योंकि | 
सद्यस्काछ ( स'० पु० ) सद्यः क्रालः। तत्क्षणात्‌ , उसी यह सदुथःप्राणकर माना गया है। वासी मांस कदा । 

सस) नही! खाना चाहिये । सद्याप्राणकर देखो | र 


सद्यस्त्य ( स'० घलो० ) सद्यः भावे तर । सद्यस्कांठत्व, . 
द ०2: सद्योग्नुत ( स'० लि० ) ततक्षणात सुत, तुर'तक्रा 
_ तुरंतका किया हुआ काम । न ( ) ततूक्षणात्‌ सुत, तुर'तक्रा मरा 


सद्यसुत्या (स ० स्रो०) सय त, चद दै 

BURR) SRA (रता | सद्योयज्ञस'स्था ( स'० स्त्री०) पकाहयज्ञतें उत्ता 
सोमरस निराला ज्ञाता हे । [( ऐतरेयब्रा० ६३४ ) या साधान का बिका: हर 
सद्यस्नेइन ( स'० कळो० ) नित्य तैलसिक्तकरण, रोज | जर्ष ग 244 र हुक हे शि 
तेलमें डुबाना । । सद्योवर्ण ( स'० पु० ) सद्यो वर्षण; । सदुयेगृष्टि, ततूक्ष 
सद्य,क्ति (स ० खी० ) सती युक्तिः । उत्तमयुक्ति, साधु | णात्‌ बर्षेण | 4 

मन्ह्णणा। सद्योबृध_ ( स'० लि० ) उसी समय वद्ध मान। 
सद्योगं ( स'० लि० ) जिस समय. हविके द्वारा होस | सवृ (स॑ ° ख्री०) स्चस्ततक्षणात्‌ वृष्टिः । ततश, । 
किया जाता है उसी समय इविके साथ देवताओंके पास  वर्णेण । बराइछृत वृद्दतस'द्वितामें सदुयोषृष्टिका विशेष | 


भू-णिनि | संह 


गानेवाला । २ सद्योगमनविशिष्, तुरंत जांनेवाला । विवरण छिखा है। नीचे खक्षेपमे दिया जाता है। 
सद्योज (स'० लि० ) सदुयस्तत्‌क्षणात्‌ जायते जन-ड। आकाशमण्डल और चन्द्रसूर्याक्रा काई कोई लक्षण 
तलूक्षणात्‌ ज्ञात, तुरतका उत्पन्न | देलनेसे तत क्षणात घृष्टि होगी, झिन्तू, वद र्षण 


सद्योज्ञात ( स'० पु० ) सद्यस्ततक्षणात्‌ जातः | १ तुरत. | कम होगी या अधिक, उसका भो पता लक्षण 
का उत्पन्न वछडा | २ शिवका एक स्वरूप या मूर्सि। | लग जायेगा। वर्षा होगी या नदी! यदि पैसा 
शिवराल्ति ्तमें 'ओं सद्योज्ञाताय नम” इस मन्तसे मद्दा- प्रश्न किया जाय तथा उस समय चन्द्र यदि कर्कार $" 
देवको स्नान करना होत] है। शिवरात्रित्रत देखो | ( लि०) मोन, कन्या और मकरके शेषाद्ध में रह कर लग गत 
ततक्षणोत्पन्न, जो तुरंत उत्पन्न हुआ हो | | अथवा शुक्लपक्षमें फेन्द्रगत हों और शुम प्रद यदि उसै 
सद्योज्ञातपाद (स'० पु० ) शिव, महादेव । देखता हा, ता उस समध प्रचुर वृष्टि और यदि पापग्रहकी | 
सद्योज ( स ० लि० ) सद्य उत्तेजनशोल | इए पड़ती हो, ता कम वृष्टि हो तथा वह दृष्ट | 
सद्योदुग्ध (स ० छो० :) सद्यस्ततूक्षणा दुत्पन्न' दुग्ध; | देर टम नही' रहती । फिर यह भी देखना होगा, छ 
ततक्षणात्‌ ज्ञात दुग्ध, तुरन्तका उत्पन्न दूध | द्र तर्षण 
सद्योभच ( स ० लि० ) सद्यो भवः उत्पत्तिर्यस्य ¦ उ रवा दुव्याचा जल अब 


छ र्थ 
ह CC-0. Jangamwadi Ma ५ हे तीय nt करे यदि जलके निकटवततो छ | 
क्षणात्‌ उत्पत्तिबिशिष्ट । २ ततक्षणात ज्ञात | ह “ सम्बन्धीय कसो कर्ममें रत दो तथा प्रई | 


TSE A. 


सद्योत्रण--सद्दसथ 


जलवाचक् कोइ शब्द सुना जाय,ते 
जल दोगा, ऐसा जानना चाहिये] 
उ विरस, आकाशमण्डछ गेनेत्रसहुश, सभी 
दिशाप' विमल, लबणके जलरूपमें विकृति; काकाण्ड- 
दृश मेधोदय, पवन निश्चल, मत्श्यगणका पुनः पुनः 


ज्ज या 
शीघ्र छौ 


| 


हग्फन और मण्डूक गणको बार वार ध्वनि, मार्जारके 


दख द्वारा पृथ्वी विलेखन, लेाहेके मलमें कच्चे मांसकी 
सी गन्धका अचुभव, बिना उपघातके पिपीलिकाकी 
डिग्वव्या ति, संगणका स्रोसङ्ग, अुचङ्गगणका बृक्षादि 
रोहण, गोसमूदका लम्फन तथा पशुओंकी घरले वाहर 
निक्लनेकी अनिच्छा, यदि ये सव लक्षण दिखाई दें, तो 
सद्ोवुष्टि दोगो । 

यदि गिरगिट वृक्षक शिखर पर चढ़ कर आकाशको 
ओर दृष्टि डाले तथा गो-चुन्द ऊदर्थ्गनेत्रसे सूडोको देखे 
तथा गृदपटलमें कुत्त रहे या अपना मु'द ऊपरको ओर 
उठाये रहे, तो भी शीघ्र दी वृष्टिदोगी। जव चन्द्रमा 
शुक्र या कपोत ळछोचनसद्वश या मधु सन्निभ दो और 


जव आकाशमै प्रतिचन्द्र विराजित हो, तो जानना 


चाहिये, कि वृष्टि शीघ्र दोनेवाळी है। लताओंके नव- 
पढ्छच यदि गगनतलोन्सुख दो, विगम पांशु या जळ 
द्वारा स्नान और सरीसृपगण तूणके अग्रभागमें विच 


रण करे, तो जलद ही वर्षा होगी। सूर्यास्त समय यदि | 


आकाश तीतर पक्षीके डेनेके र'गसा दिखाई दे तथा 
पक्षिण आनन्दित हो कर फलरबव करे, तो भी वृष्टि 
शीघ्र हो हागी । 
वर्षो ऋालमें चन्द्रमा यदि शुभप्रदसे दृष्ट हो कर शुक' 
ले सप्तमराशिगत अथवा शनिसे नचम, पञ्चम या सप्तम 
राशिगत हो, तो घुष्टि शोध्र हागो, ऐसा जानना चाहिये । 
प्रहोके उद्यास्तकालमें मणडल स क्रमण ओर. समागम 
नेसे, पक्षक्षयमें, अयनान्तमें और सूर्दाके आद्वां नक्षलगत 
हेने पर उसी समय चुष्टि होतो है। | बुध शुक्रके समा- 
गममे बुधवृहस्पत्ति या घृहर्पति और शुक्र सङ्गममें जल्द 
पानो बरसेगा । 
- ओ लक्षण देख कर सद्योवृष्टि स्थिर करनी होगी । 
न (स'० पु० ) सद्योाजात नण जे।० फेडली 
कळा हो | नाना प्रकारके शर्त्रादिके शरीरके नाना 


| 
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रुथानेंमें पड्नेसे जा विभिन्‍न प्रकारके त्रण उत्पन्न होते 
हैं डन्हे' सद्ये!त्रण कहते हैं। यह सदुयेत्रण ६ प्रकार" 
का है, छिन्न, भिन्न, विद्ध, क्षत, पिच्छित और घृष्ट । 

वाभरके मतसे उक्त त्रण ८ प्रझ्ारका है, यथा- सृष्ट, 
अवकछृत्त, विच्छिन्न, प्रत्रिलस्त्रित, पातित, विद्ध, भिन्त 
और विदलित । 
घाह्यादेतु अर्थात्‌ अस्त्रपात, व'घन, पतन, दन्ताघात, 

नखाघांत, विषस्पर्श, अग्नि और शस्त्रसे जा सव व्रण 
उत्पन्न होते हैं, उनका नाम सदुपोत्रण दै इसे आगल्व- 
त्रण भो कहते हैं। व्रण रोग देखा । 

सद्योहत ( स'० ल्रि०) तत्क्षणात हत, ततक्षणात्‌ विनष्ट । 

सद्रत्न ( स'० झो० ) सत्रटन। उत्तम रटन । 

सन्नि (वड़ा)--र!जपूतांनेकं उद्यपुरराञ्यान्तर्गत एक नगर । 
यहु निमाचेसे २३ मोल दक्षिण-पश्चिम अवस्थित द। 
नगर पहले पत्थरकी . दीवारसे घिरा था और वोचपें 
पदाड़के ऊपर दुर्ग अवस्थित था। अभो चद दुर्ग और 
प्राचीर भग्नावस्थामें पडा दै । स्थानीय, सामन्तराज 
उस दुर्गमें रहते हैं। ८० प्राम ले कर सद्रि सामर्त- 
राज्य स'गठित है । 

सद्वि ( छोटा ) उक्त राज्यका एक दुसरा नगर । पद 
निमाचसै १३ मोल दक्षिण पश्चिममें अवस्थित है। यह 
नगर भी मजबूत दीवारसै घिरा है! यद्दांके चनमें वांस 
और शाळके.पेड़ वहुतायतसे मिलते हैं। 

सद, (स० लि० ) सीदति गच्छतीति सद्‌ गती ( सिसद- 
सतोर; । पा ३२१५६ ) इति 5 । गमनकर्ता, जानेवाला । 

सद्व श ( स'० पु० ) १ उत्तम वंश । २ सद्द'शोत्पन्न, वह 
जिसका उत्तम कुलमें जन्म हुआ है । 
सद्दक्त, ( स ० पु० ) सत्‌ वक्ता । उत्तम वक्ता, चाग्मी | 

सद्धक्तता (सं ० स्त्री?) सद्वकर्भावः तल-टापू, वा सती 
वक्त ता । उत्तम अक्त,ता, स्वका | 

सद्दचस, ( स० झो०) उत्तम वाक्य, साधु वचन । 

सद्वत्‌ ( स ० लि० ) उत्तम, साधु । न 

सद्वतो (स० स्त्री०) पुळस्त्यक्ती कन्या और अग्निको 
सन्नी । न 

सद्दन्द ( स'० लि०) दन्दयुक्त, आपसका विरेध । 

"० बर्थ (४ दु४ सु-बस-अथच्‌। ग्राम, गांव । 
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सद्व ( स ० पु०) राजपुत्र भेद । 

सद्दार्सा ( स० सलो० ) सतो वार्ता, उत्तम वार्ता, सुस- 
चाद, खुश खबरी। . 

सहिच्छेद (स० पु० ) वद्‌ विच्छेद जे! सुखकर हो । 


सद्विद्या (स० स्त्रो०) सती विद्या | उत्तम विदया, ब्रह्मवि दया. 


ब्रह्मज्ञान । एक माल ब्रह्मही सत्‌ पदार्थ है, त्रहझो छोड़ 
और सभी असत्‌ हे। भतएब ब्रह्मघिषयक चिदुथा ही 
सद्दिद्या कहलाती है । 
सट्ट्घान ( स'० झो० ) सत्‌ विधानं । सुविधान, उत्तम 
बिधान । र 
सद्विवेचना ( स'० स्ली०) सतो विवेचना | 
विवेचना, साधु विवेचना । 
सद्व द्धि ( स० स्ली०) सती बुद्धिः | उत्तम बुद्धि, साधु 
विचार | ( लि० ) सतो बुद्धियेश्य | २ । 
जिसका उत्तम विचार हो ।' 
सद्व,ज्ष ( स० पु० ) सुवृक्ष, उत्तम पेड़ । । 
सद्र,त्त ( स ० लि० ) सदुयुत्त' यस्य | सच्चरिल, साधु । 
सढ, त्ति( स स्त्रो०) सती वृ॒र्तिः | साधुत्रत्ति, रु वृत्ति, 
उत्तम व्यवहार । शार्रमें लिखा हे, कि सक्ष त्तिका अव- 
लम्बन कर सबो को जोविकाजेन करना चाहिये । 
शास्त्रमें ज्ञा सब वृत्तियाँ निन्दित बताई गई हैं उन्हे' 
छोड़ देने और जे निन्दित नहीं बताई गई हैं उन्हे' करने. 


को ही सद्द, रि कहते हैं। (त्रि ) २ सद्द, स्तिबिशिष्ठ, 
उत्तम व्यवद्दारवाला | 


सद्द,त्तिभाज्ञ, ( सं० लि० 
सद्द,चिविशिष्ट । | 

सद्वेद्य (स'० पु० ) सन्‌ चैहुयः । उत्तम वेद्य, खुचिकि- 
ट्सक | जो चिकित्सा कार्या करता है, उसका साधारण 
नाम वेद्य है । जो शास्त्रार्थमे विशेष व्युत्पन्न, दुष्कर्मा 
चिक्रित्साकुशळ, सुसिद्ददस्त, शुचि, कार्यादक्ष, अभि. 
नव ओषध और चिकित्साके उपयोगी उपकरणोंसे खुम 
जित, उपस्थित-बुद्धि; धीशक्ति-सम्पन्न, चिकित्सा 
व्यवसायी, मिष्टभाषो, सत्यवादी और. घम'परायण 
आदि गुण जिस बेहुयमें रहते हे, उसे सदुवेदुय कहते 
है. । (भावप्र० ) वैद्य देखो | 

सघ (स ० अध्य० ) सह्यर्थ । 


उत्तम 


) सद्ध त्ति भजतीति भज क्विप । 


सधन (स ० ति०) धघनव्हे साथ बशमान/म्यतयुसेनजिीथ्‌ n. प्त 4४260 by eGangotri 


सद्दइ--सधवा 


हः 


सघनता ( स० स्त्री) सघनरूय भाषः तल राप्‌। 
नत्व, घनविशिष्ठका भाव या कार्या, धनोका धर्म | छ 
सधना (हि'० क्रि०) १ सिद्ध होना, पूरा दोना, 


हि काम दोना | 

२ काम चलाना, मतलव निकालना । ३ अभ्यस्त रो 
हि पु >. | 

दोथ वैदना। ४ प्रयोजन सिद्धिके अजुकूरु होना, हो 


पर चढ़ना । ५ लक्ष्प ठोक करना, 
६ घोइ' आदिका शिक्षित होना, 
नपना, नापा ज्ञाना । _ 

सधनिन ( सं० लि० ) धनिना सः. वर्रामानः 
साथ वर्तमान । 

सधनो ( स० लि० ) समानधनचिशिष्ट | ( शुक्‌ ४४१४) 
सधनुष्क ( स ० लि०) समानः धजुर्यास्य, कप्‌ । सम्ान- 
शब्दस्य स आदेशः। समान धनुचि शिष्ट, तह्य धनुफ | 
सधचुस. ( स'० लि० ) घचुके साथ वर्समान, घ्चुविशि, 
घनुष्पाण | 

सधमाढु ( स'० पु० ) मत्तताविशिष्ट । ( ऋक ७२७१) 

सधमाद्य ( स'० लि० ) सद्दमदनिमित्त, मद्‌ निमित्त । 

सधमित्र ( स० पु० ) गोतल्रप्रवर्सक ऋषिभेद्‌ । 

सधर (स ० पु० ) ऊपरका ओ'ड । 

सधे ( स'० पु०) १ समान धर्म, समान गुण या क्रिया- 
वाला। २ तुल्य, समान | 

सधर्मक ( स'० लि० ) समधर्भविशिष्ट । 

सधर्म बारिणी ( स*० स्रो० ) सहधर्मं चरतीति चरःणिनि 
(बोपसज मस्य । पा ६।३,५२ ) इति. सदस्य सः । साया, 
स्रो। शाञ्रमें लिखा है, कि पत्नीकै साथ धमाचरण 
करना होता हे, इसीसे पत्नोकों सधर्शचारिणी कर है | 

सर्गत्व (स'० छी० ) सघर्मणो भाव त्व। सधर्माका 
भाव या धर्म, तुल्य धर्गत्व । - 

सधन (स'० लि०) समांते! घर्मो यरय ( घर्मादनिच केव" 
लात्‌ । पा ५४५१२४) इति अनिच,। सदृश, तुष्य 

सधर्भिन्‌ ( स"० त्रि० ) सहधर्माच्ख्ट्यस्यैति ( रीन 
वर्णान्ताच्च | पा. ९२८२ ) इति इनि, ( बोपसर्जनस्य | 1 
६३८२ ) इति सदस्य सः। १ समानधर्मचारी, "४ 
धर्माक्रान्त । २ सदुश, समान | शो । 

सधमि णी ( स'० स्री० ) सधर्मिन्‌ ङोष, । भार्या, १८ - 

सधवा ( स'० खी० ) धवेन मर्तास वर्त्तमाता । जित 

तका खी, बद्द स्री जिसका पति जोवित दी, “ | 


निशाना ठोक होना । 
निकाळना 1७ रोइ 


। घनोरे 


सधवीर--सन कु 
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रि a € 725 ९ () 
विधवा ने हा, खुदा न । संस्कृत पर्याय--सभत्त का, | सन्‌ ( स'० पु० ) व्याकरणीय प्रत्ययविशेष । ध्याकरण- 


वतीबत्नी, सनाथा । (जटाधर) 


| के मतसे इच्छार्थमें घातुके उच्तर सन प्रत्यय होता दै। 


हथामी की शुश्र, घा ददी पकमाल सधवा खि्योका भ्रष्ट | सन्‌ ( अ० पु० ) १ वर्णे! साल ।- २ कोई बिशेष वर्ष, 


धर्म है । स्वामी ढुःशोल, दुर्भाव, वृद्ध, जड्रोगी या 
धनदीन.होने पर भी सधवा सर्वादा उसकी अचुगामिनी 
और सेवापरायण देगी । 

सचघीर (स'०५० ) सइचोर ! 

सघस्तुति ( स'० स्त्रो० ) सहस्तुति, एक साथ मिल कर 
ज्ञा स्तुति को ज्ञातो है उसे सधस्तुति कहते हैं । 

सधस्तुत्य ( स'० क्लो० ) अन्यके साथ स्तुत्य, दूसरेके 
साथ स्तवके उपयुक्त ! ( ऋक ८!२६१) 

सधस्थ ( स'० घळो० ) अन्तरीक्ष । ( शूक २।९।२ ) 

घाना ( हि'० क्रि० ) साधनेका काम दूसरेसे करांना, 
दूमरेको सांधनेपें प्रवृत्त करना । 

सघाबर ( हि'० पु० ) वद्द उपद्दार जो गर्भवती स्त्रोको 
गर्भक सातवे' महीने दिया ज्ञाता है। 

सधि ( स'० पु० ) अग्नि ! 


सघिस्‌ ( स'० पु० ) सहते इति सद्द ( सहेर्शश्च । उण 


२११४ ) इति इसिन्‌ घश्चान्तादेशः। वृषभ, बेल । 
सधुर ( स'० लिं० ) समान कार्योद्वहन । (अर्ण ३३०४५) 
सधूम ( स'० लि०) धूमके साथ वर्रमान, घूमविशिष्ट । 
सधूमक.( स ० लि०) धूमयुक्त । 
सधूमवर्णा ( स'० स्री० ) सधून्रवर्णा, अग्निकी सात 

जिह(ऑमेंसे एक जिह्ा । 
सधूत्न ( स'० लि०) धूम्रके साथ वर्तमान, धूछतविशिष्ट । 
सधूप्रबणो ( स'० ख्री० ) घूमवर्णयुक्ता | 
सघौर ( हि'० पु० ) सघावर देखो । 
सश्च ( स'० पु०) आगधेदोक्त ऋषिविशेष । 
सञ्चो ( स'० अव्य० ) सीमारुपर्मे । 
सधोचो ( स'० र्री०) सह अञ्चति या सा अश्च ऋत्विगा- 

दिना बिन्‌ | सहदस्जसञ्चि, अञ्जतेश्चापस ख्यानः इति 
ह श अच इत्यकारळोप!, चांविति दीर्घः । सखो । 
र (स'० लि० ) सहृगमनकारो | 

| (स'० लि० ) सह अञ्चतीति अञ्च गतौ ऋत्विगा- 


सध्वस (सः व 
टो (० पुर) अरझमन्त्द्र्टा फाण्पगेलोय ऋ षिभेर । 


दत्ता छिः 
१ फित्रन, सहरूय साथर । श्‌ सहर 5 समपकू Math Co 


स'वत्‌। 
सन ( स ० पु० स्थ्री० ) १ हस्तिकर्णाष्फाल । ( पुऽ ) २ 
मोखा नामक पेड़ । ३ सनत्कुमार | ४ सनक | ५ सन- 


| न्दन। ६ सनातन | ( कलो०) ७ दान। (लि०) ८ 


अखिर त | 

सन (हि'० पु० ) वोया जानेवाला पक प्रसिद्ध पौधा । 
इसकी छालके रेशेसे मजबूत रह्सियां आदि बनती हैं। ` 
विशेष विबरण शण शब्दमें देखो । 

सनई ( हि'० स्न्रो० ) छोरी जातिका सन | 

सनक ( स'० पु० ) विष्णु-पारिषदभेद्‌ । ये ब्रह्माके चार 
मानस पुल्रोमें पक पुत्र है। श्रीमदुभागबतमें लिला है, 
कि ब्रह्माने आदिमें सुष्ट करनेका सङ्हप कर पहले अदिः 
द्याकी सृष्टि की, इससे तामिश्र, अन्धतामिश्न, मोह और 
महामोह आदि उत्पन्त हुए । ब्रह्माको ये सब असत्‌ 


सृष्टि देख कर शान्ति न मिळो, उन्होंने ध्यानमग्न हा 


मनः द्वारा अन्य प्रकारको सृष्टि करना चाहा । अनन्तर 
उनके सनक, सनन्द, सनातन और सनतूकुमार ये चार 
मानस पुल उत्पन्त हुप। ये सव पुत्र निष्किय और 
ऊद वरेता हुए । ब्रह्मने जब इन पुर्लोको सृष्टि करने 
कहा, तब वे लोग बोले, 'संसार दुःख और मायामय है । 
अतपड मायामें आवद्ध हो दम लोग दुश्कमेग करना 
नही चाइते।' इतना कद कर थे लोग भगवद्धयांनः 
परायण हाँ काळातिपात करने लगे । 

काशोखण्डमें लिखा दै, कि सनकरु/ वासस्थान + 
जनलोक है। धेर्मशास्रके मताचुसार देव तपणके बाद 
ही सनक आदि ऋषियेंक उद्देशले तर्पण करना 
हाता दै:। यहद तर्पण प्रतिदिन करना कर्चव्य है। 
पढ्छे ब्रह्म, विष्णु, सुद्र और प्रजापतिका तर्षण कर 
सनक, सनन्‍व्‌, सनातन, कपिल, आसुरि आदि ऋ'षयों- 
के उद्देशसे तर्षण करना होगा । यद तर्पण प्रत्येक्के 
उद्देशसे दे! वार करके करना होता है। सामवेदी 
ब्राह्मणो को निवोती और प्रत्यड्सुल ही कर प्राजापत्य- 


“दोन करना चाहिधे | सामभिन्त अन्य चेदोगण 


RR i 
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उत्तरमुखसे तर्पण करें। निम्नोक्त मन्‍ल पढ़ कर दो 
अञ्जलि जल देनेसे इनका तर्णण किया ज्ञाता है। मम्ल 
इस प्रकार है,-- * 
“अं सनकश्च सनन्दश्च तृतीयश्च सनातनः । 
कपिळश्चासुरश्ष्चेव बोडू $ पञ्चशिखस्तथा । 
सर्वे ते तृस्तिमाथान्तु मद्दत्तेनाम्बुना सदा ॥" 
( आहिकतत्त्व ) तर्पण देखो । 
२ एक अझुरका नाम। (शूक १।३३।४) 
सनक ( हि'० स्री०) १ किसी बातको धुन, मनकी झो'क। 
२ उन्मादकी-सो वृत्ति, खब्त । 
सनकना ( हि० क्रि० ) १ पागल हो जाना; पगलाना | 
२ वेगसे हवामें ज्ञाना था फे का जाना। | 
` सनकाना ( हि'० क्रिश) किसीके सनकनेमें प्रवृत्त करना । 
सनकानीक ( स'० पु० ) देशभेद और उस देशके 
अधिवासो । 
सनकियाना ( हि'० क्रि० ) सङ्केत करना, इशारा करना। 
सनकुर गो ( हि० पु० ) पक प्रकारका बड़ा पेड़। इसके 
हीरको लकड़ी बहुत मजबूत और स्याही लिए लाल होतो 


है। इसको कुसि याँ आदि बनती हैँ । यह वृक्ष तिने- 
चली ओर लिवा नकोड़में अधिक पायां जाता है । 


सनग ( स'० पु०) वेदिक आचारी मेद्‌ । 

सनगढ़--पश्चाव प्रदेशके देरागाजी खाँ जिळेको एक तह- 
सील । यद्व अक्षा० ३०' २७से ३१' २० उ० तथा देशां० 
७०' २४ से ७२' ५५ पू०के मध्य विस्तृत है। भूपरिमाण 
१०६५ वर्गमीळ और जनस'ख्या ८० हजारके लगभग 
है। इसमें १६६ प्राम लगते हे । इसके उत्तरमें सिन्ध 
नद्‌ और पश्चिममें खाधोन राज्य हे । इस तहसोलमें 


सनगढ़ नदी बहती दै, उसो नदीके नामसे तक्ष्सोळका 
नामकरण हुआ हे | 


सनगढ़--बम्बईके थर और पाकर जिलेका एक तालुक | 
यह्‌ अक्षा० २५' ४० से २६:१५ ३० तथा देशा० ६८५१” 
से ६६ २५ पृ०के मध्य विस्तृत है । भूपरिमाण १०५० 
वर्गमोल और जनस ख्या ४० इज्ञारसे ऊपर है | 

सनगिरि--पश्चाव प्रदेशके सिमला पहाड़ी राज्यके अग्त- 
गत एक छोटा सामन्त राज्य । यह शतद्र -नदोके दक्षिण- 
में अवस्थित है | पहले यदद राज्य कूलूराजके अधिकार- 
में था। १८१५ ई०्में ग'गरेजी सनानि भीरिखषा कीपर 


ह 


सनक सनत्कुमार 


भगा कर यह स्थान कुछूपतिको दे दिया । सिखसेना 
कुळूराज्य पर आक्रमण करनेसे झुळूराजने भाग ६ 
सनगिरिमें आश्रय लिया था । प्रथम सिदे हि 
जव यह प्रदेश अ'गरेजो'के अधिक्कारमैं आया, तब भ 
रेज गवमे एने १८४७ ६०में कुळूराजके भतीजेका यहांका 
राजा वनाया । १८८४ ई०में राजपूत कुळतिळक होरा. 
सि'इ 'सनगिरिके टीका? अर्थात्‌ राजा थे | 
सनगुड़--बन्बई प्रदेशके धारवाड जिलान्तर्गत 

तालुकका एक बड़ा प्राम । यह हङ्गलसे १४ मोल पूर्ग 


उत्तरमें अवस्थित है। यहांके बोरभद्रमन्दिरमें १०८ 
शक्षमें उत्झोर्ण पक शिलालिपि देखी ज्ञातो है | 


सनगोड--राजपूतानेके कोटाराज्यान्तर्गत एक नगर | 
सनङ्ग, ( स पु० स्रो० ) परिष्कृत चर्म, साफ चमड़ा' 
सनज्ञ ( स'० लि० ) नित्य ज्ञात, प्रति दिन होनेवाडा। 
सनत्‌ ( सं ० पु०) १ ब्रह्मा । २ सर्वदा, सभी समय | 
सनता ( स'० स्त्री» ) सनातन, नित्य । ( शुक २।३।१) 
सनत्कुमार ( स० पु० ) सनतो अणः कुमार! | ब्रह्माके 
पुत्र! सत्‌ शब्दका अर्थ ब्रह्मा है, उनका कुमार, या 
सनत्‌ शब्दका अर्था नित्य है, जो नित्य हैं, उनका कुमार, 
इसो अर्थाने सनत्कुमार हुआ | 
हरिव'शमें लिखा है, कि घे ब्रह्माके मानसपुलोंमें सर्ग" 
श्रेष्ठ थे। जन्म छेते ही इन्होंने यतिधर्शका आश्रय छे 
कर परमात्मामें मन लगाया तथा प्रज्ञाधर्म और भोग 
बिळासका विलकुळ परित्याग कर दिया । जैले शरीरां. 
थे उत्पन्न हुए थे चेसे ही शरोरमें विद्यमान हैं, इसीस 
इनका नित्यकुमार यां सनत्कुमार नाम पड़ । र्षः 
ण्डेय' सुनिके कठोर तपस्या करने पर सनतकुम'रणे 
उनके पास ज्ञा उनके कुल सन्दे दूर किये थे । हरिव श 
१७।२८।१६ अध्यायके सनतकुमारस वाद्‌ नामक अध्याय 
में इनका विस्तृत विवरण लिखा है। 

२ घर्शक औरस और अहि'साके गर्भके उत्पन्न पर्ष 
पुलका नाम। थे ब्रह्माके दत्तक पुत्र थे । वामनपुराणमै 
छिखा है, कि घर्मके अहि'सा नामक्की एक पत्नी थी 
उनके गर्भसे सनत्कुमार, सनातन, सनक, सनन्दन अ, 


हि में 
ctlon. कपिल आदि पून उत्पन्न हुए | घर्मने इन सब पुत 


पञ्चशखको श्रेष्ठ समक कर उम्ही'को सांख्ययागकी 


सनतकुमारज सनाजुर्‌ 


शिक्षा दी । बड़े तो थे सनत्‌कुमार, पर उन्हे' योगोप- 
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सनन्दक (स'० पु०) ब्रह्माके मानसपुत्रविशेष । 


देश न दिया गयां । इस पर सनतूकुधार ब्रह्माके पास | सनन्दन ( स० पु० ) १ ब्रह्माके मानसपुलविश्येष। ( त्ि०) 


गये और योगःविज्ञान [सक्षानेके लिये अनुरोध किया | 

ब्रह्मने कर्द, कि मैं तुम्हे' उसो शत्त पर सांख्ययोग 
विज्ञानका उपदेश दे सकता हृ, यदि तुम्हारे मातापिता 
तुम्दै' सुरे पुलरूपमें दे । पीछे धर्म और अहि साने 
सनतकुमारको ब्रह्माके दाथ सौंप दिया और तव ब्रह्माने 


उन्हे" सांख्य योगको शिक्षा दो (बामन पु० ए५५पाय०) | 


: ब्रह्मवेवर्सपुराणमें लिखा हैं, कि ये पञ्चदायन वयस्क, 
चूडादि स'स्कार और वेद-स'प्राबिद्दीन है । ये ब्रह्मलो क- 
र बरह्मतेत्रसे प्रज्वलित हो नानावस्थामें रहते हैं और 
सर्वदा कृष्णमन्त्र जपा करते है । अनन्त कठपकाळ ये 


तीन भाइयोके साथ विद्यमान हैं। ये सैषणत्रोमें . अग्रणी | 


और ज्ञानियोंके शुरु हैं | ( भीकृष्णज० १२६ अं० ) 
३ जिनमतसे वारद साव भौमके अन्तर्गत एक 
साव भौम । 
सनतकुमारञ ( स'० पु० ) जैनोंके देवगणविश ष। 
सनत्कुमारीय (स ० ख्रो०) सनतकुमारप्रोक्त । 
सनता ( दि'० पु० ) घद्द वृक्ष जिस पर रेशमके कोडे 
पाले पाते हैं। ` 
सनत्व ( स'० लि० ) सनातन । (अथर्ग १०८॥३०) 
सनत्खुज्ञात ( स'० पु० ) ब्रह्माके पुत्र ऋषिभेद । 
सनद्‌ ( अ० खी०) १ तकिया गाह । २ भरोसा करनेको 
वस्तु । ३ प्रमाण, दळीळ । 8 प्रमाणपत्र, सरि फि रेट । 
सनदयाफ्ता ( फा० वि० ) १ जिसे किसो वातकी सनद्‌ 
मिलो हो, प्रमाणपक्ष-प्राप्त। २ किसो परोक्षापें उत्तीण । 
सनब्रयि ( स० क्षि ) दोयमान घन । ( ऋक ६५२१) 
सनद्राज्ञ (स'० लि०) दीयमानान्त। (हक, ३।६२।२३) 
सनना (दि ० क्रि०:) १ जळके योगसे किसी चुर्णके कणों- 
का पकमें मिळना या छगना; गोला हो कर लेईके रूपमै 
मिळना । २ आप्ठावित होना, ओतप्रोत दोना । 
सननो ( हि'० स्त्री० ) पानीतें भिंगाया हुआ भूसा था 
सला चारा ज्ञा चौपार्योक्षा दिया जाता है, सानी । 
सनन्द्‌ ( स ० पु० ) ब्रह्माके चोर पुत्रो मेंसे मांस पुल- 


विशेष । ये जञनलेाकवासी और दिव्य अध | दतत जु स 0५०७ 


सनक देखो । 


नन्द्यतीति नन्द्‌-ढयु । २ नन्दन, आनन्दकारो | 

सनम ( २० पु० ) प्रिय, प्यारा । 

सनपर्णी ( स'० खो० ) आसनपणो । 

सनमान (हि'० पु० ) सम्मान दखो। 

सनय ( सं० ल्ि० ) सनातन, पुराना | 

सनर ( स'० लि० ) १ स भजनोय। ( ऋक १,६६।८ ) 
नरेण सह वत्तमानः। ८ मलुध्यके साथ वत्त मान, 
मञुष्धयुक्त । 

सनव ( स ० झो० ) मरुदैशभेद । ( तारनाथ ) 

सनवित्त ( स'० लि० ) जिरकालले आरम्भ करके लब्ध, 
जे! बहुत परिश्रमके वाइ मिछा दो । 

सनभ्र्‌ त (स'० लि०) सनातनरूपमें प्रसिद्ध । 

सनस ( स'० अठप१० ) सना देखो । 

सनसनाना ( हि'० क्रिश ) १ हवामें को केसे निकळनेय़ा 
ज्ञानेक्का शब्द होना। २ खौलते हुए पानीका शब्द 
होना। ३ हवा बह्नेक्चा शब्द दोना। 

सनसवाइर ( हि'० पु० ) १ दवा वहनेका शब्द । २ दवाः 
में किसा वस्तुके वेगसे निकळनेका शब्द । ३ झोळते 
हुए पानोका शब्द । ४ सनसनो । 

सनसनी ( हि'० क्रि०) १ स वेदन सूतो में पक प्रकारका 
स्पन्दन, झतमानाइर। २ उद्द ग, घबराहट, खलवछी | 
३ अत्यन्त भय, आश्‍चर्य आदिके कारण उत्पन्न स्तब्धता । 
४ नीरवता, सन्नाटा | 

सनसय ( स'० पु० ) आचायोमेद्‌ । 

सनघूल्न (स'० छी० ) सनश्य सूत्र । पवित्रक । क्षत्रियो - 
का उपचीत सनसूत्रमय होना चाहिये । ( मत० ) 

सनहांना ( हि'० पु० ) बद नाँद या बडा वरतन ज्ञिसमें 
परै हुए खटाई मिले जलमें धोनेके पूर्दा मळनेके लिये 
डाले जाते है । 

सनदकी ( अ० खी०) मिद्ठीका पक वरतन ज्ञो बहुधा 
मुसलमान काममै लाते हैं । 

सना (सं ० अध्य०) नित्य, सनातन । 

ज ( स'० लि० ) दीर्घकाळ तक वियोगविशिष्ट । 


सनाजुर से ० ति) सदाजीर्ण । 
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सनाद्व्य ( हि'० पु०) ब्राह्मणों को एक शाखा जो गौडो के | 
अन्तर्गत कहो जाती है । 

सनात्‌ ( स०.अध्य० ) नित्य, सनातन । 

सनातन ( स'० पु० ) सदाभवः ( सायज्चिर प्राह पगे इति । 
पा ४।३।२३) इति स्युद्युळो तुर्‌ च। १बिष्णु। २ 
शित्र। ३ ब्रह्म । ४ पितरो'के अतिथि। ५ ग्रह्माके 
मानसपुत्रमेद । पे दिव्यमचुष्य और जनलोकवासी थे। 
सनन्द शब्द देखो । अग्निपुराणके मतसे इनका तपोछोक 
है। मत्श्यपुराणमें इन्हे घेषणवराजज कहा है । 

६ प्राचीनकाळ, अत्यन्त पुराना समय । ७ प्राचोन 
परम्परा, वहुत दिनांसे चला आता हुआ क्रम । ८ षद 
जिसे सब राद्ध में मोजन कराना कत्तव्य हो। ( लि०) 
& अत्यन्त प्राचीन, वहुत पुराना । १० परम्परागत, ज्ञा 
बहुत दिनांसे चळा आता 'हो। ११ नित्य, सदा रहने- 
चाला। ` 

सनातन गोस्वामो--कर्णाटराज्ञ अनिरुद्धदेवके व'शघर 
कुमारदेवके पुल और एक परम वेष्णव साधु पुरुष । 
दुर्भाग्यबशतः पैतृक राज्यसे वञ्चित हॉ उनके पूर्व पुरुष 
पहले नव प्राममे, पीछे वहांसे चल कर इनके पिता : 
कुमारदेव फरोदपुरके अन्तर्गत फतेयाबांद; परगनेम वस 
गये। यद्दां सनातन और छोटे भाई रूप गास्वामोने 
आर्यशास्त्रांदिमं अच्छी व्युत्पत्ति लाभ कर गौड्राज 
सभामें मन्ल्लोका पद्‌ पाया । इन्द्रो'ने तथा दक्षिणराहोय 
कायस्थसपाजके प्रतिष्ठाता पुरन्दर लाने मिल कर गौड़े- 
श्वर खुलतान हुसेन शाहकी सभाके उज्ज्वल कर दिया 
था।: न 

पूज्यपाद सनातन गोस्वामी प्रायः १४८० से १५८८ 
इ० तक जीवित थे । प्रवाद है, कि एक दिन सबेरै ज्ञारों- 
से वृष्टि हो रही थी, इसी समथ वादशाहके हुकमसे इन्हे 
द्रवाश्में जाना पड़ा । इसो समय एक मिखारिणोने 
अपने स्वामीसै कहा, :'सबेरा हो चला, मिक्षाक्े लिये 
निकलो।' स्वामोने जवाब दिया, "वृष्टि ज्ञाशेंसे दो रदो 
है, इस समय श्टगाळ कुत्ते भी घरसे निकळ नहो' 
सकते। जा इस समय घरसे निकले है, घे निश्चय 


सनांद्य--सनातनगोखामी 


सम अपनेको खूब ललकारा और उसो समय उस 
स'सार-मर्यादासे घृणा दी गई। उसके साथ साय 
विवेका उदय होनेसे उन्हो ने कुछ समय वाद हो 
बैराग्यका अवलस्वत किया | उनके साथ उनके छे 
भाई शओरुप और वदछभ स सारधर्शका त्याग कर 
श्रोचैतन्य मद्दाप्रसु के शिष्प्र दो गये । सनातनके बेराय. 
सम्बन्धमें यह सं बाद मिचिह्दीन है । 

वेष्णवतोषिणो प्रन्यमें सनातनके सम्बन्धे ऐसा 
लिखा है,-- 

पू्वकांलमें सवज्ञ जगदगुरु नामक कर्णारकदेशके प्क 
राजा थे। भरद्वाजगोल्लीय त्राह्मणवंशमें इनका जस्मा 
हुआ था। इनमें ऐसी क्षमता थी, कि सभी राजे इनका 
सम्मान करते थे। उनके अनिरुद्गदेच नामक प पुत्र 
था । उन्ह विख्यातयशा जअनिरुद्धदेवके. औरससे उनकी 
दो स्त्रियोंके गर्भले दो गुणवान्‌ पुल उत्पन्न हुए। उन 
दोनोंके नाम थे रुपेश्वर और हरिहर । रूपेश्वरने सभी 
शास्त्रमे पाण्डित्य लाभ किया था| 

अनिरुद्धदेवने सुरधाम लि घारनेके प्ले अपना राज्य 
रूपेश्वर और हरिहरके वीच बांट दियाथा। छोरा 
हरिहर वड़े रूपेश्वरको राज्यसे निकाल कर खय' समूचे 
राज्यका अधिकारी बन बैठा । 

भोरुपेश्वर देव इस प्रकार दुश्मनों द्वारा राज्यसे भगापे 

जाने पर अपनी खी और आठ घोड़ो के साथ उत्तर 
पोळस्त्य देशको चल दिये । वहां शिखरैश्वर नामक 
राजाके साथ इनकी मित्रता हो गई और वे परम सुखसै 
बदी रहने लगे। उसी स्थानमें रूपेश्वरके पद्मनाभ 
नामक एक गुणवान्‌ पुत्र उत्पन्न हुआ । इस प्रकार बहुत 
दिन वीत गये । यथासमय पद्मनाभके ऐअठारह कन्या 
भोर पांच पुल उत्पन्न हुए । उनमेंले पहलेका नाम 
पुरुषोत्तम, दूसरेका जगन्नाथ, तीसरेका नारायण, चोथे" 
का सुरारि ओर पांचबेका नाम सुकुन्द था | 

सुन्दे पुत्रका नाम द्विजदर कुमार धा. लड़ा 


काडा हो जानेके कारण घे जन्म भूमि छोड़ वड्डाल्मे भा 
वसे% | न ऊं 


0 प्रो | जो यी ही, कुमारके पुत्रो'में तीन ! मारके पुत्री में तीन श्रेष्ठ वर्षी 
दी दुसरेके अन्नदास दो गे । क 5 पन जि 


सनातनने शएगाळसे भी अधम और स्लेच्छका अन्नदास 


[म फतेबाबाद्‌ है जो फरीदपुर जिले „ 


अधीन है | ( भक्तिरत्नाकर \ 


सनातन गोखामी 


प्राननीय चेण्णयोंके प्रियतम थे । इन तोन पुत्लो'ने इहकाल 
क्षेर परकालमें अपने गोलका उद्धार किया है। उन तोनोंके 
नाम यथाक्रम ये थे खनातन, रूप और बढलभ ( मद्दा- 
प्रभुने इनका नाम अनुपम रखा था )। चे तोला भाई 
दंसारविरागी हो गये ओर अपनो सम्पद छोड़ कर 
भगवान्‌ ्रोकृष्णचेतन्य मद्दाप्रसुके ऊपांभाज्ञन हुए | 
श्रोृष्णकी प्रममक्तिरूप सम्पत्ति द्वारा 


इन तीनोंमें सबसे छोटेका नाम वलुभ था। वेदी 
हमारे ( जीवके ) पिता थे। ्रोरूपके साथ नोळाचळ 
पर आते इन्होंने गोड़देशमें गढ्ामें देहत्याग कर श्रीराम- 
चन्द्रका पादपद्चलाभ किया। सनातन और रूपने ज्ञ 
कर मथुरामण्डलके सभी गुप्त तीर्थोका आविष्कार 
किया । वहां रह कर उन्होंने भ्रीत्जराजनन्दन श्रोकृष्ण- 
के प्रति जो भक्ति है, उसीका सर्दाल प्रचार किया था। 
सनातन और रूपके प्रियतम मित्र रघुनाथ दास थे। वे 
श्रोराघाछष्णके मद्दाप्रे मरूप ससुद्रकी तर गमाळामें 
हमेशा लहर खाया करते थे । श्रेष्ठ आयो ने कद्दा है, कि 
तिभुवनमें विख्यात सनातन और रूपका दृष्टान्त नहो' है, 
किन्तु आश्चर्य यहो है, क्रि रघुनाथ दासने इन दोनोंका 
तुल्य पद्‌ प्रहण किया था। गोपवालकका रूप धारण 
कर दूध दुहनेके वहाने खय' श्रोकृष्णे सनातन और 
रुपको दर्शन दिये थे। सनातन और रूपमे रूप दो 
छोरा था। उनके प्रणीत प्रन्य ये सब हैं, १ हंसदूतकाव्य, 
२ उद्धवसन्देश, ३ अष्टादश छन्द्‌ । स्तव प्रस्थ--४ उस्रः 
ठिकाबहळी, ५ गोविन्दविरुदाबली, ६ प्रेमसिन्धुसागर 
आदि ( इन सबको समष्टि ही स्तवमाळा है। इसमें 
७३ छोटे छोटे स्तबग्रन्थ है ) 
७ विदग्धमाघव और ८ ललितमाधव ये दो नाटक, 
९ दानकेळिकौसुदो नामकी भाणिका, १० दो रसाए 
गर्षात्‌ सचिरिसासुतसिन्धु और उड्ञ्वलनीलमणि। ११ 
शक १२ पद्यावलो, १३ नाटकचन्द्रिका और 
क्षित्भागवतासूत 1 रसासुतसे ये सब प्रस्थ रूप 
गोस्वामोके स'प्रह हैं। इनके एक दूसरे बड़े भाई श्रील- 


| ६ गोस्वामी प्रन्थांमें (११00000 
हु डत, दरिभक्तिविळास और उसकी दिक.दशिनी | केलि माळव्‌ 


इन्होंने | 
साप्नाज्यलाम किया था। अर्थात्‌ वे सन्नांट हुए थे । | 


५ 
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नामको टोका। ३ लीलास्तवरिप्पनी अर्थात्‌ घे ष्णव- 
तोषणी । | 

सुविख्यात नैयायिक वासुदेव सॉर्दाभौम और उनके 
सहचर विदुयावाचस्पति सनातनके शिक्षाशुरु थे । श्री- 
पाद्‌ सनातनने अपनी श्रोभागचत-( तोषणो ) व्याख्पामें 
स्पष्ट रूपसे उसका उहलेल किया है। यथा-- 

“भद्वाचार्यसावभौम॑ विद्यावाचस्पतीन्‌ गुरून्‌ ।” 

यह एक ओर जैसे स'स्छतक्ष थे, दूसरी ओर अरवो 
भाषामें भो बसी हो उनको यथेए अभिज्ञता थो। इसके 
सिवा राजकार्यामे सनातनकी अतुलनोय क्षमता थी । 
वे उस समय गौड्के शासनकर्ता हसेन शाइके मन्त्री थे । 
हुसेन शाह इनके ऊपर कुछ कार्यभार सोप कर निश्चिन्त 
रहते थे। मांछद्इके प्राचीन रामकेलि ग्रांमके व सा- 
वशेषमें आञ्ज भी श्रोपाद्‌ सनातन और उनके छोटे भाई 
श्रोरूपके अनेक रुस्तुति-चिह् दिखाई देते हे । इसके सिवा 
यशोर जिलेके चेड़ टिया परगनेमें चेड़ टिया ग्रामके पास 
रूपलनातनका. मठ और डनी खुदवाई हुई एक वड़ो 
पुष्करिणी नज्ञर आती है। वे श्रोमन्मद्दाप्रमु गौराङ्गदेवके 
प्रधानतम पार्षद्‌ ये । 

जिस दिन सनातनको श्रोगोराङ्गकी सुशीतळ पद्‌: 
च्छाया मिली, उसी दिनले इन महाप्रमावशील राजपुरुष 
के हृदयमें एक विशाळ परिवर्तन हुआ । विषय व्यापारको 
ओरसे इनका मत्त खिंच गया, रांजार्यमें घोरे धीरे 
उनका चित्त शिथिळ होने लगा। मुसलमान राजाके 
यहां नौकरी करनेको सनातनकी पहळेले दी इच्छा न थो, | 
केवल डरके मारे उन्दो'ने नोकरो पकड लो थो। 

हुसेन शाहने सनातनको साकरमहिलिक उपाधिसे 
भूषित किया था । जो हा, सनातना हृद्य धोरे घोरे 
वैराग्य्ञो ओर फुक्ने लगा । किस प्रकार श्रोचेतत्यका 
आश्रय छे कर तापित प्राणको शीतल करें, घर्ग-पिपासा 
चरितार्थ करे, वे केवल दिनरात इसोरी. चिन्ता करने 
ळगे । ऐसी अवस्थामै राजकार्यमें शिथिलता अवश्य- 
स्मावी थी । 

सनातनके प्रति मद्दाप्रयुरा अदुप्रद हुञा । इन्दा- 

च चे रामकेलि ग्राममें पहुंचे । राम- 


में पड़ता है। आजमो रामकेलि 


५४० 


व्यापारमें लिप्त थे, उस समय भी वे हुसेन शाके वृहत्‌ 
राज्यके मह्दामन्त्ती थे। सनातनने जब भक्ति जज 
प्रवेश किया, तब भी उनका पदगौरव प्रधानतम मन्त्री" 
को तरह हो उठा। कौपीनघारो सनातन जो विधि 
व्यवस्था कर गये हैं, सारा चेष्णबसमाज उसोको मान 
कर चलता है। श्रोवृन्दावनमें सुवनविख्यात श्रीः 
गोविन्दजोका जञा विशाळ मन्दिर दै, वह इन्ही' कौपोनं- 
कन्था करङ्गधारी सनातन और उनके छोटे भाई श्रोरूप- 
के प्रयत्नसे वनाया यया है। इन दोनों भांइयोंके 
कोत्ति कलापके अनेक चिह आज भी धोवुन्दावनधाममें 
दिखाई देते है । फलतः चत्त मान श्रोचुन्दावनतीर्थ 
इन्दी'के विशालकोत्ति का साक्षिस्वरूप है। याज भो 
भक्त छोग भक्तिपूत चित्तसे श्रीवृन्दांवनमें सनातनका 
समाधिस्थान देखने आते हैं। जयपुर आदि स्थानोंमें 
आज भो सनातनके अनेक अनुशिष्य वत्त मान हैं । सना- 
तन बोच वोचमें पुरीधाम जा कर ध्रोमन्महाप्रभुके दर्शन 
कर आते थे। उड़ीसामें भी सनांतनफो शिष्यशाखा है । 
तोषणीटोकाकी भूमिकां पढ्नेसे ज्ञाना ज्ञाता है, कि सना- 
तनने जब भागबतके दशम स्कन्धकी यह टीका लिखजी 
आरम्भ को, तब श्रीमदु गोपालभइ और दास रघुनाथ 
गोस्वामो आदि उनके सहचर ये | 
भोपाद सनातन दोघ जीवो थे, मद्दाप्रमुके तिरोधान- 
के बहुत पीछे घे श्रोव न्दावनघाममे वे शाख पूर्ण माको 
सुरघांम सिधारे। 
गौडोय घेष्णव ज्ञनसाधारणका विश्वास है, कि 
, गोस्वामीने किसोको भी मन्ल्दीक्षा नहीं' दो। किन्तु 
उनके समसामयिक उत्कळका 'निराकार-सारस्प्रत' प्रन्थ 
पढ्तेले जाना ज्ञाता है, कि उन्होंने महाप्रभु श्रोचैतन्य 
देवके आदेशसे उड़ोसाके प्रसिद्ध भक्तकदि अच्युत दास- 
के कानोंमें म'त्र दिया था। 
सनातन चक्रपत्तों--एक प्राचीन सङ्गकबि। इन्होने 
दादरास्कन्ध भागवत सुललित छन्द्मै बड़भाषामें अनु- 
.बाद किया | 
, सनातनतम ( स'० पु० ) अयमेषाऱतिशयेन सनातन; 
तमपू। विष्णु । ( भारत १३1१४७९१०६) 


७ सनातनधर्स ( स“० पु० ) 4 पथोः (ह. वी 1. 


सनातन चक्रधत्तों-सनांय 


गत धर्श। ३ वर्त्त मान हिन्दू धर्मका बह स्वरुप हो 


परम्परासे चला आता हुआ मांना ज्ञाता है। इस ध 
पुराण, तन्त, वदुदेवो पासन, प्रतिमापुज्ञन, तरथा 
सब समान रूपसे माननोय हैं । 
सनातनपुरुष ( स'० पु० ) विष्णु भगवान्‌। 
सनातनशम न (स ० पु०) तात्पयेदीपिक्का नाम्नो मेघदूत- 
टोकाके प्रणेता । 
सनातनी (स'० स्री) सनातन रित्वात्‌ ङोप्‌। १ दुर्गा । 
२ लक्ष्मी) ३ सरस्वती । ४ जो बहुत दिनोंसे चढा 
आता हो, जिसकी परंपरा बहुत पुरानी हो | ५ सनातन. 
घम का अडुयायी । 
सनाथ ( स'० ल्लि०) नाथेन प्रभुणा सह वत्त मान; । 
१ प्रभुके साथ वर्तमान, जिसकी रक्षा करनेवाला कोई 
स्वामी हो । ( स्रो० ) २ सनाथा जोवङ्भत्,का स्र, वह 
ख्रो जिसका स्वामी मौजूद दो | 
सनांथता (स ० ख्रो०) सनाथस्य भावः तळू टाप्‌ । सनाथः 
का भाव या धर्म | 
सनाभ ( स ० पु०) सनाभि, सहोदर भाई । 
सनाभा ( स'० खो० ) श्वेत पाटलबृक्ष, सफेद पढारका 
पेड़ । | 
सत्तामि ( सः० पु०) समानो नाभिगोल्रमण्य। ( ज्योति 
जनपदस्येति । पा ६।३।८५) इति समानस्य स । १ सपिण्ड 
पक दो पूर्यजसे उत्पन्न पुरुष । २ सहोदर भाई । (त) 
३ तुर्य, समान | 8 स्नेइयुक्त । 
सनाभ्य ( स'० पु० ) सपिण्ड, ज्ञाति, सात पीड़ियोंके 
भोतर एक हो व'शका मचुष्य । ( मनु ५।०३ ) 
सनाम ( स० लि० ) समानः नॉम यह्य, समानशब्स्या 
स आदेश; । समान नामयुक्त, एक नामका । 
सनामक ( स'० लि० ) समान' नात यस्य, कन्‌। १ सम" 
नामयुक्त । ( पु० ) २ शोमाञ्चनव,क्ष, सहिअनका पैई । 
सनामन्‌ ( स० लि० ) समान नामधुक्त। 
सनाय ( अ० ख्री० ) एक पौधा जिसकी पत्तियां दस्त 
होतो है, स्व्णपतती, सानासुखो । 
इस पौधेकी अधिकतर ज्ञातियाँ अरब, सिख, पूर” 
"डी सादि प्रित्रिमके देशो'मै होती हे । कवर्ण प 


4 
| 


सनायु--सन्तत 


पान्तो'मँ थोडा बहुत होता है । इसकी पत्तियाँ इमलीको 
रद एक सी'केके दोनों गोर लगती हैं। एक सौ'केमे 
पुस ८ जोड़े तक पत्तियाँ लगती हैं । पे पत्तियां देखनेमें 
दीळापन लिये इरे र गको होती हैं । इसमें चिपरी लंबी 
कलियाँ लंगती है' ज्ञो सिरे पर गाळ होतो है.। इसको 
पर्चियोंका ज्ुलांव हकीम और बोद्य दनां साधारणतः 
दिया करते दै । कालियो में भी रेचन गुण होता हे, 
वर पतियों से कम । चेदय्रकमें सनाय रेचक तथा 
मन्दाग्नि, विषम ज्वर, अज्जीर्ण, प्लीहा, यकत, पाण्ड रोग 
आदिको दूर करनेवाली मानी गई दै। 
सनायु ( स'० लि०) जा अपने लिये सनातन अर्थात्‌ 
नित्य अग्निदोलादि कर्मकी इच्छा करते दै'। 
नार ( स'० पु०) वैदिक आचार्य भेद | 
सनासन ( दि“० पु० ) सनसन देखो । 
सनाद्द ( दि ० पु० ) कवच, वकतर। 
सनि ( स'० पु० ) सन ( खनिकष्यक्लीति | उण ४।१०६ ) 
इति इ । १ पूजा । २ दान | ( पुन्स्रो०) ३ अध्येषणा 1 8 
दिक! 
सनिकाम ( स'० लि० ) दांनार्थ इच्छुक । 
सनिति ( स'० स्ञ्रो० ) लाभ ।.( भुक्‌ १८१ ) 
सनितृ ( स० लि० ) सबु-दाने तच । दाता, दान, 
बाला | 
सनित्र ( स'० क्ो० ) भज्ञन साधन धन ।. 
सनित्व ( स'० लि०) घनलाभयुक्त । ( ऋक्‌ 51७०८ ) 
सनित्वन्‌ ( स'० की ) सम्भक्ता, पुत्रपौत्ञादि। 
सनिद्र ( स'० लि० ) निद्रया सह वत्तेमानः । निद्राके साथ 
वर्तमान, निद्रायुक्त । 
सनिन्द ( स'० लि० ) निन्दया सह वर्शमानः। निन्दा- 
विशिष्ट, निन्दित । 
सनिमेष ( स'० लि० ) निम घेण सह वत्त॑माचः। 
विशिष्ट | 
सनियम (स० पु० ) नियमेन सहः बत्तमानः । नियम- 
युक्त | | 
द ( स'० लि० ) वें विशि यदु 
*्वास ( स'० ल्रि०) निःश्वासक्े साथ वर्रामान | 


स र 
निष्ठ (स'० तनि ) धे छ घनवान_। 
१7 ,.1 


निमेष 
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सनिष्टिव ( स'० क्ली० ) निष्ठीवेन सह वर्त॑माघं | सनिष्ठेव 


दखो। 


सनिष्ठेच ( स'० फ्ली० ) अग्बुरुत, निष्ठोबनयुक्त वाक्य | 
सनिष्य'द्‌ ( स'० त्रि० ) प्रबाहशील, गतिविशिष्ट । 


सनिष्यु ( स'० लि० ) सम्भक्त्‌ -काम, सम्बिभाग करनेमें 


अभिलाषो । ( ऋक ११३२२२) 


सनिल्लस ( स'० लि० ) हीनाङ्ग । ( अय ५।६।४ ) 

सनो ( स'० खी० ) सन-वाहुळकात्‌ डोष्‌ । सनि देखो । 
सनीचर ( हि'० पु० ) शनेश्चर देखो । 

सनीचरो ( हि० पु०) शनिको दशा, जिसमें दुःख, व्याधि 


आदिकी अधिकता होतो है । 


सनीड़ ( स'० अध्य ) नोडेन बासस्थांनेन सद वर्रामानः | 


१ निकट, पॉस । २ नोड्युक्त, पड़ोसमें, वगळमें । (लि०) 
३ पडोसो, बगलका । ४ समीपका, पासका । 


सनीप ( स'० पु० ) देशभेद और उस देशके अधिवासो । 
सनीयस ( स'० लि० ) श्रेष्ठ घनशाली | 
सबुत ( स'० लि०) सनिता, दाता | ( ऋक १०.७४ ) 


सनूतर ( स'० लि० ) सम्मक्त,तर । ( कक रे २5४ ) 

सनूत्य ( स'० लि० ) अन्तहि त्‌ देशसव । 

सनदपवेत ( स'० पु० ) पर्चतविशेष, पारिपाल पर्वत । 

सनेमि (सं० लि०) १ नेमिविशिष्ट, पहियेके साथ । (अन्य०) 
२ श्षिप्रम, जब्दी । ( पु ) ३ पुराण । ( नैघणद्ध ३२७ ) 

सनेरु ( स'० लि० ) सम्मक्ता । 

सनेद ( हि'० पु० ) स्नेह देखो । 

सनेद्दी ( हि'० वि० ) १ स्नैद या प्रेम करनेवाला, प्र मो । 
( पु० ) २ प्रियतम, प्यारा । § 

सनांजा ( स'० लि० ) चिरञ्जात। 

सनेबर ( अ० पु०) चीइका पेड । 

सन्त ( स'० पु०) १ संहतळ, दोनों जुडा हुआ हाथ । २ 
साधु, संन्यासो; विरक्त या त्यागी पुरुष, मद्दात्मा । २ 
हरिभक्त, ईश्वरका भक्‍त । ३ एक प्रकारका छन्द । इसके 
प्रत्येक चरणमै २७ मालापे' हाती हैं। 

सन्तक्षण (स ० घली० ) क्षतकरण, चुकसान करना | : 

सन्तत ( स'० फ्ली० ) सन-तन:फ्त, "समा वा दिततये।ः! 
इति पक्षे मळापाभावः | १ सतत, अनादि, अनन्त, अवि- 


(ऋक्‌ १०२६८) | 
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शब्दके बाद तत शब्द रहनेसे विकल्पमे सम्‌ शब्दके मकार- 
का लोप होता हे! सन्तत, सतत ।. ( अव्य० ) ३ सदा 
निरन्तर, वराषर, लगातार | 
सन्ततज्वर ( स'० १० ) ज्वरभेद । सात दिन, दश दिन 
या बारह दिन तक लगातार जो उवर रहता है उसे संतत 
कहते हैँ। ७, १० या १२ दिन यह जा अनियत कांछकी 
कल्पना की गई है उससे समकना होगा; कि वांतिकादि 
भेद अर्थात्‌ वायुको प्रवळतासे ७ दिन, पित्तकी प्रवळता से 
१० दिन, पित्तको प्रवळतासे १२ दिन लगातार ज्वर भुग- 
तना होगा । इसको गणना विषम ज्वरमें को जातो है । 
सन्तताम्यास ( स ० पु० ) सन्ततं यथा तथा अभ्यासः। 
निरस्तराभ्यास, स्वाध्याय । ( भूरिप्० ) 
सन्तति (स० स्त्रो०) सम्‌-तम्‌-क्तिन्‌ । १ गाल | २ पंक्ति ¦ 
३ विस्तार, प्रसार | 8 परस्पराभव, किसी बातका लगा- 
तार होता रहना । ५ वालवच्चे, सन्तान, औछाद । ६ 
व्याप्ति, फैळाव । ७ पारम्पर्ण । ८ अविच्छेद, धारा | ६ 
दळ, भू एड | १० दक्षकी कन्या और क्रतुकी पल्लो | 
( माकं० पु० ५०२३ ) ११ अलक के एक पुल्रका नाम । 


सन्ततिपथ ( स० पु०) यानि, जिस मार्गले स'तान 
उत्पन्न हातो है, भग। 


सन्ततिमत्‌ (स'० लि०) सन्तति अस्त्यर्थे मतुप्‌ । सन्तति- 
विशिष्ट, औलाइवाला । 

सत्ततिहाम ( स॑ पु० ) होममेद । 

सन्ततेयु ( ख० पु० ) रोद्राभ्वके एक्‌ पुत्रका नाम । 

सम्तनि (स'० लि०) सतत गमनकारो, हमेशा चल्नेवाला | 

सन्तचु (सं० पु०) राघाके साथ रहनेवाला पक दालकका 
नाम । ( पञ्चरत्न २४४६ ) 

सन्तपन ( स० झो० ) समू-तव-ल्युट । सम्यकरूपसे 
तपन । र, 

सन्तप्त ( स० ल्ल) सम्‌ःतप-क्त। १ परिश्रम द्वारा 
आन्त, बहुत थका हुआ। २ जला हुआ । ३ जिसे 


बहुत अधिक सन्ताप हदा, दुःखो, ; 
मळिन मन । इभलो, पीड़ित | ४ विमनस, 


सन्तमक ( स'० पु० ) एक प्रकारका रोग, दमा। 
सन्तमस्‌ ( स ० क्वो०) समन्तात्‌ तमः ( अवसमन्देम्यस्त- 


मस; | पा ५।४।७९) इति अच] १ आह १ 
२ माइ १ आर, तम, अंधेरा | 


सन्ततज्वर- सन्तानगणपति 


सन्तरण ( स'० क्वो० ) सम्‌ तृ-ब्युद्‌ । १ सम्यक, प्रशारते 

` तरण, अच्छी तरद तैरने या पार होनेकी क्रिया । ( ति; 
२ तारक, तारनेवाला । ३ नाशक, नष्ट करनेवाला | . 

सम्तरुत्र ( स'० लि० ) उपद्रवके निवारक | 

सन्तजैन ( स'० पु० ) १ डाँट डपर करना, डराना धम. 
कान । २ ताड़ना, भगाना। ३ कार्सिक्रेयके एक मु. 
खरका नाम । 

सन्तन ( स ० पु० ) भागवतके अनुसार राज्ञा धृष्टकेतुके 
एक पुत्रका नाम | 

सन्तर्पक ( स'० ति० ) सन्तर्पक्कारक, तृप्तिकारक | 

सन्तर्णण ( स'० क्ली० ) सन्तर्पयति इन्द्रियानीति सम्‌ तुपः 
णिच-ल्युट्‌ । १ एक प्र शरका चूर्ण जिसमें दाख, अनार, 


खजूर, केळा, छाजाका चूर्ण, मधु और घृत पडता है। 


(बि० ) २ तृततिकांरक, संतुष्ट करनेवाला । 

सन्तर्पणीय (स'० लि०) सम्‌-तुपू-णिच्‌ अनोयर्‌ । सन्तर्पण- 
योग्य । : 

सन्तप्य" ( स'० लि० ) सम्‌ तर्पि-यत्‌ । सस्तर्पणाह' । 

सन्तस्थान ( स'० पुः ) स'तोंके रइनेका स्थान, साधुओ'- 
का निवासस्थान, मठ । 

सन्ताड य ( स'० लि० ) सम्‌-तड़-ण्थत्‌। सभ्यक रूपसे 
ताड्नके योग्य, भगाने लायक | 

सन्तान ( स० पु०) सम्तनेति चिस्तारयति पुल्पुष्पा' 
दोनिति सम्‌ तन-बिस्तारै (तनो ते रूपसंख्यांनं । पा ३।११४०) 
इत्यस्य ` वार्सिकोक्त्या ण। १ कह्पवृक्ष, देवः 
तरु। स तन्यते इति तन्‌-घञ्‌। २ घंश, कुळ | ३ वालः 
वच्चे; लड़के वाळे, मलाद्‌ ४। विस्तार, फेलाव। ५ प्रवन्ध; 
इन्तजाम | ६ धारा, वह प्रवाह जॉ अविच्छिन्न रुपसे 
चलता हो | ७घ्याप्ति। ८ अस्त्रविशेष । मह्दाभांरतमें 
लिखा हे, कि इस अखसे चिद्व हाने पर मनुष्य पञ्चत्वकी 
पास होता है। (५६६४० ) 

जन्तानक ( स ० पु० ) सन्तान-कन्‌ । १ कल्पवृक्ष, देवतरु ! 
२ पुराणनुसार एक लेक जे ब्रह्मले।कसे परे हैं | (बि?) 
३ विस्तृत, फैला हुआ । 


र (स'० तलि० ) १ देवतरुघिशिष्ठ । २ पुलादि 
क्त। रड 
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सन्तानगणपति ( स" पु ) गणपतिभेष्‌ 
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सन्ताच्चगोपाल- सन्तोष 


ह्तानगापाळ (स'० पु० )गापालभेद्‌ । 
त्‌(स'० लि० ) सन्तान अस्त्यर्थं मतुप्‌ मस्य 

ठ सन्ताचबिशिष्ट, आळादवाळा । 

सन्तानिक ( स ° ल्रि०) सन्तानविशिष्ट । 

तर्तानिका ( स ° स्रो०) ल्त बिस्तारोऽस्त्यरूया इति 
उन्तान-ठन-टॉप्‌ । १ मक टजाछ नामको घास। २ छुरी- 
का फल, चाङूका फल । ३ फेन । ४ दुग्धका सर, मलाई, 
साढो। इसका खुण-- गुरु, शोतळ, वळकर, पि त, रक्त- 
वातनाशक | ५ खुमिष्ट द्रव्यविशेष । पाक-राजेश्वरमें इसकी 
प्रस्तुत प्रणाली इस प्रकार लिखी है चार शराव या 
चार सेर दूधको उवार कर मलाई निकाले । पाव भर घोमें 
उसे भुन कर आध सेर चाशनीमें उसे मिलावे। 
इसोका नाम सन्तानिका है। यदद अत्यन्त खादिष्ट और 
गुरु होती है। ! पाकराजेश्वर ) 

५ क्षोरसागर । 

सन्तानिन्‌( स'० पु० ) पारम्पर्ण । | 

सन्तानित ( स'० ल्रि० ) सन्तान अस्त्यर्थे-इतच_। विस्ता- 
रित, फो छा हुआ | 
सत्ताप ( स'० पु० ) स'-तप-घञ्‌ । १ अग्निज्ञ ताप, अग्नि 
या धूप आदिका ताप, जलन, आंच । संस्कृत पर्याय-- 
संज्वर, ताप, प्रोष, उष्ण, । २ सम्यक्‌ ताप, कष्ट, दुःख | 
३मानसिक् कष्ट, मनोव्यथा । ४ रिपु, शल, । ५ ज्वर | 
६ दाइराग | दाहरोग देखो । 

सन्तापन ( स'० पु० ) सन्तापयतीति सं-तप-णिच-ल्यु । 
१ कामदेवके पांच बाणोंमेंसे एक वाणकां नाम । २ 
सन्ताप देनेकी क्रिया, जलाना | ३ बहुत अधिक दुश्ख या 
कष्ट देला । ४ पुराणानुसार एक प्रकारका अंसल जिसके 
"योगसे शत्रू का सन्ताप होना माना ज्ञाता है। (लि०) 
५ ताप पहु'चानेवाळा, जलानेवाला । ६ दुःख देनेवाला, 
कष्ट पहु'चानेचाळा | 

सन्तापवतू ( स'० लि०) सन्ताप अस्त्यथे' मतुप्‌ मस्य 
प। सम्तानचिशिष्ठ, औळाद्वाळा । 

न्तापित (स० लि० ) स'-तप-णिच.-क्त । सन्तापयुक्‍्त, 

बहुत सन्ताप पहु'चाया गया दो । 


सेन्तापितू (स'० लि० ) नट ct 


फे 
रक, दुःख देनेवाला | 


५४३ 

सन्तापो ( स ० पु० ) सन्ताप देनेवाला, दुःखदायी । 

सन्ताष्य ( स ० लि० ) सम्‌-तप्‌-णिच_-ण्यत्‌। १ सन्ता- 
पाह, कष्ट या दुःख देनेके योग्य । २ जलानेके योग्य, 
तपानेके लायक | 

सम्तार ( स'० पु० ) १ तैरना । २ तरण, पार करना । 

सन्तारक ( स'० लि० ) सन्तारकारी, तैरनेवाला । 

सन्ताय्ये ( स'० लि० ) सन्तरणशोर, तैरनेवाळा । 


सन्ति ( स'० ख्री० ) सचु दाने क्ति (सन; क्तिचि-छोपश्चा- 


स्यान्यतरस्यां । पा ६।४।४५ ) इति न छोपामात्रः । १ दान । 
२ अवसान, अन्त । 
सन्तुषित ( स'० पु० ) देवपुत्रभेद । 
सन्तुष्ट ( स० त्रिश) स-तुष-क्त। १ जिसका सन्ते।ष हा 
गया हो, जिसकी तृप्ति हा गई हे! । २ ज्ञा माना गया दो, 
जञा राजी दे! गया हा । 
सन्तृ्ति ( स'० स्रो०) सम-तुप-क्तिन्‌ | 
सन्ताष । 
सम्तेजन ( स'० क्ली० ) तोक्ष्णीकरण, तेज करना | 
सन्तादिन्‌ ( स'० लि० ) आघातकारी । 
सन्तोष (स'० पु०) सम-तुष-घञ्_ । १ मनको वह वृत्ति या 
अवस्था जिसमें मनुष्य अपनी बर्तमान दशामें दी पूण 
सुखका अनुभव करता है । पर्याय- धृति, स्वास्थ्य । जा 
समो विषयेंमें सन्तुष्ट रहते हैं उन्हे फिर किसो विषय- 
में दुःख नदी' दोता । पातञ्जळ दुर्शनमें लिखा है, कि : 
सन्तोष एक येगाडू है, यद नियमके अन्तर्गत दै । शौच, 
सन्तोष, तपस्या, स्वाध्याय और ईश्वरप्रणिधान ये सब 
नियम कहलाते हैं । योगियोंको पहले शौच सिद्धि दो ज्ञाने 
पर सन्तोष अवलम्बन करना चाहिये । चाहे जिस अव- 
स्थामे क्यों न रहे, समो अवस्थामै सन्तोष रखना होगा। 
इस प्रकार जब सन्तोषको सिद्धि हाती हे, तब अनुत्तम 
सुख लाम दोता दै। | 
शास्त्रमें लिला है, कि योगी जब येगमार्गका अव- 
लम्बन करें, तब पहले यत्नपूर्यंक वाह्मशौच और पोळे 
अस्यन्तर-शौचसे सिद्ध-दोगे। इस अस्यन्तर-शौचसे 
सिद्धि होनेसे दी सन्तोष लाम होता है। खुलके लिये 
प्राणांत न करके यदि विषय ` सुखको दुमका कारण 
समक कर परित्याग किया जाय, ते समी विषयों और 


सम्यक तृप्ति, 


५३६ सन्तोषण--सन्द्शेयित्‌ 


२ न्याय या तक के अनुसार अपने प्रतिपक्षो गो रे 
१ 


सभी अवस्थामें सन्तोषलाभ होता है। इस सन्तोषक | । 
ओरसे उसी प्रकार जकड़ या वांध देना जिस पनन 


सिद्ध दोनेसे अखण्ड खुल प्राप्त हाता है । ( पातक्षलद० ) | , 
२ शान्ति, तृ्त। ३ प्रसन्नतां, सुख, हृष, आनन्द । | सड्सोसे कोई बरतन पकड़ते हैं । 


सन्तोषण ( स'० क्को० ) सम्‌-तुष-ब्य॒ट्‌ । संतोष; सन्तुष्टि। | सन्द शक ( स० पु० ) सन्द श स्वाथे कन्‌ । सन्द'श | 
सन्तोषणीय ( स'० लि० ) सम्‌-तुष -अनोयर्‌। सन्तोषाह, | सन्द शिका (स ०. स्री० ) सन्दशतीवेति सम्‌ दन्‌श- 0 
सन्तोष करने योग्य । रापि अत इत्वं । १ संड्सी । २ चिमरी। २ क्षै'चो।. 
सन्तोषवत्‌ ( स'० लि०) सन्तोष अस्त्यथे' मतुपू मस्य व। | सन्द शित (स० ब्वि०) समू-द'श-क्त । सस्यकरुपसे 
सन्तोष युक्त, स'तुष्ट, आलद्वादित । - द्‌'शित.। 
सन्तोषित (स'० पु०) जिसका सन्तोष हा गया दो, स तुष्ट सन्ददि ( स ० लि० ) सस्सुल्षमें सस्यक, दानकारो | 
इस शब्दका प्रयोग केवळ हिन्दी कवितामें दोता है। | सन्दर्प ( स० पु० ) सन-दृप_घञ। सम्यक्‌ दर्प, अत्यन्त 
सत्तोषिन्‌ ( स'० लि०) सन-तुष-णित्रि | सन्तोषविशिष्ठ, अभिमान | 


सन्त । ' | सन्दर्भ (स'० पु० ) सम्‌ भ .श्रन्थने-घञ। १ रचना २ 
सन्तोष्व्य ( स० घली० ) सतृष्टिके योग्य । ४ | प्रवन्ध । ३ प्रन्थन | ४ प्रन्थ विशेष, परम्परास्वित रचना। 
सन्ते्य ( स'० लि० ) सम्‌ तुष यत्‌। सन्ते।षाह, सन्तोष- | जिस प्रन्थमें गूढ अर्था'का प्रकाश और सारोकि है 

के करडी | | तथा जी नाना अर्थविशिष्ट है और जिससे समो विषय 
सन्त्य ( स ० लि०) १ फलप्रद, फल देने वाला । ( | ॥॥ जाने जाते हैं, उसे सन्दर्भ कहते दे । सन्दर म्रन्धका रोहा 
२ भग्निदेव ( ऋक ११५१२) - | प्रन्थ विशेष कहाँ जा सकता हे । ५ स'प्रद । ६ विस्तार | 
सन्त्याग ( स ० पु०) सम्‌.त्यज-घञ्‌ । सम्यकरूपसे 
साग दम छेड़ देना। सन्दरु_पञ्जाब प्रदेशके वसहर राज्यान्तर्गत एक गिरिसङुर, 
सन्त्यागिन्‌ ( स'० ति० ) सम्‌-त्यज्‌णिनि 1 सम्पक्रूपसे .हिमाळयके पार कर उस पथसे कुणावर ज्ञाया जाता दै। 
त्यागकारी, एकदम छाड देनेवाला । ` | उसका सर्वोच्च स्थान समुद्रपृष्ठसे १६ हजार फुर ऊंचा 
सन्त्याज्य ( स'० लि०) सम्‌-त्यज्-ण्यत्‌। . त्यागयोग्य, है । यह अक्षा० ३१२४“३० तथा देशा० ७८'२“ पू०के वीच 
विस्तृत है। वर्षमै सिफ दो मास यह स्थान वफ हीत 


छोड़ देने लायक। . 
सम्ताण ( स'० झो० ) सम-ल्ा-ल्युर्‌ । सम्यकरूपसे ज्ञाण, | पता है। उस समय स्थानीय अधिवासी उसी पथसै 
जाते आते हैं । | 


'अच्छों तरह रक्षा फरनेको क्रिया । ( माकंयडेयपु० ६१७१) 
सन्दर्शे ( स'० पु० ) सम्‌-हंश-अच । सन्दर्शन। 


सन्त्रास ( स ० पु० ) सम्‌.त्रसु-घञ। सम्यक भय। 
सनत्रासन (स ० ह्ली० ) सम्‌-बस_-णिच्‌ इयुर्‌। सम्यक, | सन्दर्शन ( स'० पु० ) सम्‌ दृश-ल्युर्‌। १ सम्यक प्रकार 
से दर्शन, अच्छी तरह देखनेकी क्रिया, अवलोकन | * 


तास, मय ।. | 
सन्दश (स ० पु० ) सन्द्शतोवेति सम्‌-दन्‌श-अच्‌ | १ परोक्षा, इग्तहान । देशान। ४ मूर्ति, आकृति, श 
५ अच्छी तर दिखानां। ६ रामायणके अनुसार एक 


कङ्मुख, संड्सी नामका लोहेका औज्ञार। यह दा 

प्रकारका दोता है, सनिप्रह सन्देश और अनिभ्रह सन्देश। | ढीपका नाम। 
कमकारको संडसीको तरह अर्थात्‌ जीळदार ओज्ञारका 
सनिप्रद सन्देश और जिसमें खोळ नहीं होती उसे अनिग्रह 


सम्दशनद्वीप ( स' पु० ) 'होपमेद । (रामायण ४।४०।६४) 
सन्द्शनपथ (स पुण) सन्द्‌ था, षच्‌ समा" 
डय वय 3 कि क मजार १६ अगुरु खच सान्त । र र ८०,49० । 
र 5. पा र ह र अ ` स्नायुमे चमे हुए, करांडे, गंखस्द्षीचितू' ७३३ 3 म स्पर्ष 
SN जारसे निकाले ज्ञाते हे | स्व ° ) सम-द्रश णिच_ तुच.) 
Mm 5 1 2. ` a रक, अच्छी तरह घ्रेलतेवाळा | > 


३ 
< 


सन्द्-ससन्दूरं 


द्र ( 
वाटना, नेचिना । 
नातु (स° क्वी०) सम:दा-त्च | सम्पक_ दान। 
दोन (स'० छी० ) स -दा-ख्युद्‌। १ दाम, रस्सो। 


२ श्यहुळ, बांधनेकी सिकड़ो आंदि। ३ सम्यक रूपसे 
पत । 3 बंधन; बाँधनेकी क्रिया । ५ सम्यक, छेइन। 
६ दाथीके दोनों ज्ञांचुका अघोसाग, गुल्फका ऊदुध्वेरेश, 
कालदेश, जद्दाले उसका मद वदता है। 

सन्दानिका ( स" स्त्री० ) विदट्‌लदिर । 

सन्दानित ( स'० लि०) स'दान ज्ञातमस्यैति सन्दान- 
इत्यच्‌ । १ वद्ध, श्यछुलित। २ पदाद्में वद्ध । ३ 
छिन्न । 

सन्दानिनी ( स ० ज्जी० ) गोणुद, गोशाला । 

सन्दाय ( स'० पु०) सम्यक्र.दाय। 

संन्दाव ( सँ० पु०) स'-ढु (सोमि-युद्रुहुव। पा ३।३।२३ 
इति घज्‌। पलायन, भागनेकी क्रिया । 


सन्दिग्ध ( स'० लि० ) सम दिह क्त । १ स'देहयुक्त, 


जिसमें किसो प्रकारका स देह हो । ( पु० ) उत्तराभास, 
मिथ्या उत्तरका पक लक्षण । ३ एक प्रकारका व्य गप्र 
जिसमें यह नहीं प्रकट दोता,कि वाचक या व्य'जञकमें 
व्यग्र है। 

सन्दिग्धत्द ( स'० कछो० ) सन्दडिग्घस्य भावः त्व। १ 
सन्दिग्धकों भाव या धर्म, स'देद। २ अलङ्कारशास्ोक्त 


_ दोषमेद । यद्द दोष उस समय माना जाता है जब कि 


किसी उक्तिका ठीक ठोक अर्थी प्रकट नदी होता, अर्थाके 
सः्बन्धमें कुछ स देह वना रहता है। 

सन्दिग्धमति (स० लि० ) सन्दिग्धा मतियंस्य । जिसकी 
बुद्धि सर्वदा स'देदयुक्त हो, शक्को, बहमी ।- 

सन्द्िग्धार्थ ( स'० पुऽ ) स दिग्धोऽर्थः । १ स'देदविषयी- 
भूताथ', वह अशी जिसमें स देइ दो । ( लि०) २ सं दि 
'धार्थबिषिष्ट, जिसमें स देह दो.। 

सन्द्त (स० लि० ) सन-दो-क। बद्ध, बंधा हुआ । 
सन्द (सं ० लि० ) स द्रष्टु मिच्छुभ सम्‌ दृश-सन. 
3) सदशन करनेमें इच्छ क, देखनेका अभिळाषी । 
सन्दिघक्ष ( स'० लि०) स दग्चुमिच्छु/ समस 
शेम्यक रूपसे दग्ध करनेते इच्छ क । 
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सं» ति०) समदश क्त 1१ स'रिढिष्ट, संलग्न || सन्दिष्ट ( स० ह्लो० ) सम्‌ दिश-क्त । १ वार्त्ता, बातचीत । 


२ समाचार; खवर। (लि ) ३ कथित, कदा हुआ, 
वताया हुआ । 
सन्दिषटार्थ ( स'० पु० ) स'द्ष्टोषर्थ यस्य। वह ञो 
एकका समाचार दूसरे तक पहु'चाता हो, सदेसा ळे 
जानेवाला दृत | 
मन्दि ( स'० ख्रो० ) सम्यक उपस्थित । 
सन्द्दान ( स'० पु० ) स'-दिद-शॉनच । 
स'देहान्बित । 
सन्दी ( स० स्रो०) शय्या, पछ'ग। “निषद्या खड्टिका 
स'दी” (त्रिका०) 
सन्दीन ( स'० त्रि० ) दोन, दुःखो, दरिद्र । 
सन्दोपरू ( स'० त्रि ) सन्‌ दीप-ल्यु। सम्यक रूपसे 
उद्दोपक, उद्दोपन करनेचाळा । 
स'दोपन ( स'० झो० ) सम्‌ दीप-ल्युट्‌। १ सम्यक, 
रूपसे दीपन, सम्यक, प्रकारसे उत्त जन, उद्दीप्त करनेकी 
क्रियां। ( पु०) २कृष्णकं गुख्का नाम। दे कामदेव- 
के पांच बाणोंमेंसे पक वाणक्ला नाम । ( लि० ) ४ संदी- 
पनकारो, उत्त जन करनेवाला । 
सन्दीपनवत्‌ ( स'० लिश) स दोपन अस्त्यथे मतुप - 
मख्य च । सदीपनविशिष्ट, उत्तेजनविशिष्ट । 
सन्दीपनी ( स० ख्ी० ) १ सङ्गोतमें पञ्चम स्वरको चार 
श्र,तियोमेंसे तीसरी श्रुति । ( लि० ) २ दीपन करने- 
चाळी । ट 
सन्दीपित ( हि'* बि० ) १ जिसका स॑दोपन किया गया 
हो, स दीस, उद्दो्त । २ प्रज्वलित, जलाया हुआ | 
सन्दीप्य ( स'० पु०) १ मयूरशिखाइक्ष। (- लि० ) 
२ स दीपन करनेके लिये योगय, सं दीपनीय । 
सम्दूर- म दराज प्रदेशके अ'गरेजञाधिङृत बेळरो जिलेका 
पक सामंत राज्य । यह अक्षा० १४'णटसे १५१४ ३० 
तथा देशा० ७६२५'से ७६४२ पू०के मध्य अवस्थित द्दै। 
इसका भूपरिमाण १६१ चग मील और जनसख्या 
११ दजारसे ऊपर है। इसमें बीस प्राम छाति हैं। इस 
राज्यका अधिकांश स्थान ज'गळ और पव तसे ढ'का हे | 
इसके पश्चिममें स दूर या रामणडुग -गिरिमाला 
"व्यव है ° डेत्तरले तिस्मप्पा शोळश्रोणी राज्यको 


स दिग्ध, 


. तत र डाडा 
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पृ सीप्रा तक फौल गई दै । उस पर्वत पर तीनः घाटी 
या पहाड़ी रास्ते हैं। येड्टितदद्टि या सीमगण्डोर घाटसे 
चेरलरो ज्ञाया जातां है। रांमणगण्डी नामक उपत्यकास 
हसपेट नगरवासियोंके साथ वाणिज्य व्यापार चलता 
हैं। ओवलागण्डी गिरिपथसे बेळगाडी जाती भाती 
है | इस शेळ पर रामणदुर्ग, कुमारस्वामी और कोम्त- 
थरवू नामको तीन अघित्यक्षा भी है । ये तोनो दी समुद्र 
पृष्ठसे प्रायः ३ हजार फुट ऊ चो है । 
पर्गतगालका अधिकांश स्थान शाळवनसे समाच्छन्न 
है। उस शाळवन हो कर पदाड़ो सोते वद गये हैं। 
इस प्रकार अनेक सोते सन्दूर नदो या नारि नाछारुपमें 
पुष्ट दो हसपेरके अन्तर्गत द्रो वांधमें जा गिरे हैं। 
यहांके ज गलमें बाघ, चिता, 'सादो नामक जन्तु, 
भालू; सूअर, सम्वर-इरिण ओर १ज'गलो वकरे मिळते 
हैं। धातव पदार्थो'में खनिज लोदद तथा स्लेट, लौह- 
का आफ्सिद मिश्रित छोरिरिक हले और कोआर्टेज 
यहां बहुतायतसे पाया ज्ञाता है। रामणदुर्ग शेळ पर 
भिन्न भिस्त र'गको मिट्टी देखो जांती है। उनमेंसे 
कपास वुनने लायक काली मिट्टी और चुनामिट्टी विशेष 
उद्लेखयोग्य है । कुमारस्वामी-शैल-शिखर पर एक 
मन्दिर ६ | ु 
मदछजी राव घोरपडे नामक एक मरडा सेनापति 
इस राजव शके प्रतिष्ठाता थे। थे पहले विज्ञयपुरराज- 
के सेनापति थे। पिताके उपयुक्त पुत्र वीर चीराज्ो 
दूसरेके दासत्व व'धनको घृणित सभक कर मद्ाराष्र- 
केशरी शिवाजीके अधीन जातीय गौरव रक्षामें वद्धपरि 
कर हुए। पहले यह राज्य किसी चेदार-पे।लिगार के 
शासनाधोन था। वीराज्ञीके पुत्र सिदाजीने अपने 
वादुबछसे वेदारके राजाको परास्त कर . सन्दूरराज्य 
अधिकार किया। शिवाज्ञीके व'शघर शम्माजीने 
सिदाजीका इस ळब्धर!ज्यका अधीश्वर स्वीकार कर 
उन्दी'को सन्दूरकी मसनद्‌ पर बैठाया 
सिदाजोकी मत्यु हुई । पोछे त क 
रांव सन्दूरको राजस' र कः पा 
हासन पर बेठे। डि न्तु वे 
पिताको तरह प्रतिष्ठालाभ न कर सक्ने । इतिहासक्ी 
आलोचना ऋरनेसे केवल इतना? षाला षत ° 
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गोपाळ रावके वांदसे हो सन्दूर-राजत्र'श कमजोर ह 
गया। १७३६ ई०में गुटी जोततेके कुछ बाद हो हेर 
अलीने इस स्थानको दखल किया । . हैदर अळोने ५. 
दुर्गे बनाना शुरू किया, पर वद उसे पूरा न कर क्त 
उसके लड़के टीपू जुलतानने पूरा किया। ` १९८ 
हे०्में गोपाळरावक :पुत्र शिवराव पितृराज्यका उद्धार 


 करनेके लिये हैदर अछीक विरुद्ध खड़े हुए और उषी 


युद्धमें खेत रदे । 

१७६० ई०्में शिवरावके भाई वेङुदराबने अपने 
भतीजे [सदाओका पक्ष छे सन्दूरसे रोपू खुलतानक् 
सेनादळको मार भगाया, किन्तु थोरङ्गपत्तनञ्च 
पतन न दोनेतक उन्ह सूर पर चढ़ाई कनेक 
साहस नदी हुआ । १७६६ ई०मे' सिदाज्ञीक्रो मृत्यु हुई । . 
इसके बाद पेशवाने स'दूर राज्य अपने अधिकारसुकत 
करनेका दावा किया । पीछे बह राज्य जोत कर इन्होंने 
यशोावन्त राव घोरपडे नामक सिन्द राजके पक सेना- 
पतिको उसक कार्यो रे पुरसकांरमें दे दिया । यशोबन्त 
राव महळजो राव घेरपड़ को व'शधर थे। यशोवन्त 
रावक भाग्यमें राज्यखुखभे।ग वदा नहो' था। अकस्मात्‌ 
उनको मृत्यु हे गई । पोछे सिदाज्ञोकी पत्नीने यशी- 
वन्तक छोटे भाई खण्डोरावक पुत्र शिवरांवका गोद 
लिया। जे हा, पेशवा. बहुत दिनों तक स दूर राज्यकी 
आकांक्षाका त्याग न कर सके । घोरे घोरे उनको राज्य 
पिपासा बळबतो होती गई । उन्होंने नाबालिग शिव" 
रावक विरुद्ध १८१५ ई०में सेता भेजो, किन्तु वे विफल 
मनोरथ हो छोट आये | इसक वाद उन्दी' की प्राथ नाके 
अनुसार १८१७ इ०्मे अ गरेज्ञ गवमॅण्टने सर-टामस 
मनरोको सन्दूर जीतनेके लिये भेजा। उसी साठणे 
अक्त चर महीनेमें सन्दूर दुग' और राज्य अ'गरेज सेनां 
पतिक. हाथ सपुर्द हुआं। सर टामस मनरोक अंत 
रे।धसे पेशवाने वार्षिक १० हजार रुपये आयक्की जागीर 
शिवराबको क्षतिपूरणस्वरूप दो थी । 

१८१८ ई०में पेशवाकी राज्यशासनशक्ति पदम 
विलुप्त हो गाई । इसो समय अ'गरेज गवर्मेए्टनें शिव 
रावको उनका पैतृक राज्य प्रदान किया । १८२६ म 
अ गरेज गवरेण्टने उनके आंचरण पर प्रसन्न दो उह तथ 
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उनके उत्तराधिकारियोको सन्दुर प्रदेश निष्कर माग करने- 
क लिये एक सनद्‌ दो । १८४० ई०में शिवरावकी मृत्यु 

| पीछे उनके भतीजे घेडूटराव तर्त पर वैठे। 
१८६१ ६० तक राज्य करनेके वाद वै परछोक सिधारे। 
क्षतन्तर उनके बड़ लड़के नावांलिग शिवषण्सुख् राव 
राज्येश्वर हुप 1 किन्तु १८६३ ई० तक उन्द सनद नहीं 
मिढी । १८७६ ई०की २४बों जनवरीको भारतरांजप्रति- 
निधि लाड नार्थत्रुकने उन्हे राजाको उपाधि दी। वह 
उपाधि उनके जा वंशधर मसनद पर चेठे'गे, वे भो पा 

सकेंगे । १८७८ ई०में शिवषण्सुख रावको मृत्यु हुई । 
_ पश्चात्‌ उनके वैमाले य भाई रामचन्द्र विइल राव राजा 
हुए। १८९२ ई०में उन्हें सो आई, है, की उपाधिसै भूषित 
किया गया । परन्तु दुःखका विषय, कि बसी सॉल 
उनका देहान्त हुआ । पीछे उनके लड़के राजसि हासन 
पर अधिरूढ हुए। यही वर्तप्रांन राजा हैं । 

इस राज्यका रामणमळय नामक शेळावास उदलेख- 
योग्य है। वह स्थान समुद्रपृष्ठले ३१५० फुर ऊंचा है। 
पीड़ित सेनाको ही साधारणतः इस खांस्थ्यावासमें स्थान 
दिया ज्ञाता है ।. - 

कुमारस्वामी शेलशिखरके ऊपर जो मन्दिर दै उनका 
हाळ पहले लिखा ज्ञा चुका है। वद्द मन्दिर बहुत प्राचीन 
और प्रत्नतत्वविदोके आदरकी सामप्री है। मन्दिरका 
द्वार पूर्वसुखी है। प्रवेशपथके वामभागमें पावेती का 
मन्दिर है तथा दक्षिणमें साक्षात्-लयमू्ति शिवका मन्दिर 
शोमा दे रद्दा है। शित्ष और पार्वतीको पार कर पश्चिम- 
'की ओर ज्ञानेसे उनके पुत्र कुमार-स्वांमी (घड़ानन कार्सि- 
कय) का मन्दिर दृष्टिगोचर होता दै । कुमारस्वामी 
मन्दिरिके सामने अगस्त्यतोर्थ नामक पक कुण्ड है। 
द्रवाजेके सामने सो एक अठकोना स्तम्भ दिखाई देता 
है। उसको पदम तोन मु'दका आकार खुदा हुआ है। 
0 सबसे बड़ा मुद्द कुमारस्वामो दारा मारे र 

कखुरका सुह माना ज्ञाता है। ग्रति तीत व 
नि मद्दोत्सव हाता है। उस महोत्सवमे.खूब धूम | २५% डत क छेने ओर चोनोके 
आते टच या तोरा याता डल मेलेमे | योगसे वनी सा ` कन, । स'देशबाक्य 

र देवपूजादि करते हैं "ऱ्यूव्िरंध्यक्षक्षर्‍वास) ज्लब्देशछा-(-स्‌ १८५९.) स देश स्वाथ कच स द १ 

६१७ स'बत ( «३५.३५ छ उन्‍्कोर्ण पक शासन' दै, | से वाद । 


कुमारस्वामी शैलका जलवायु विशेष स्वास्थ्यकर है । 

रामणदुर्गको तरद शीतल नही' दै । 
राजाको पुछिसविभागमे १ इन्सपेकूर, प्रधान कान्स- 

रेव्ह और २५ कान्सदेछ तथा ४ पुलिस-स्टेशन रखने- 
का अधिकार है | कम और ज्यादे मुद्दतके कैदी जेल लॉने- 
में रखे ज्ञाते हैं :'जिनक्ती स ख्या १५ से ऊपर नद्दी' हो 
सङ्ती। चे सव कैदी सड़क आदि मरम्मत किया करते 
हैं। विना मन्द्राज़ सरकारको अनुपतिके इन्दे. प्राण-द्‌एड 
देनेकां अधिकार नहीं है। इस राज्यमें लोअर सिकेन्डी 
स्कूळ, सात प्राइमरो स्कूल और पक बालिका स्कूल दै। 

सन्दूर- मन्द्राज्ञ प्रदेशके चेहहरी जिलांतर्गत एक शीछ- 
माळा । यद १५ मोळ ळखो तथा उत्तर-पश्चिमसे दक्षिण- 
पूर्ण इसपेर तक विस्तृत दै । यह स दूरराज्यकी पश्चिमी 
सोमा दै। शस पर्वतकी सबसे ऊ'ची च.डा रामणदुगे 
( ३१५० फुट ) कहलाती दै। इस कारण इस पर्डातक्षा 
लोग रामणदुर्ग कहते हैं। १८३६ ई०भै यहांके रामणमळय 
नामक पर्वात पर एक स्वास्थ्यावास स्थापित हे । 

सन्दुह्य ( स'० लि० ) सम्‌ दुद-षयप्‌ । स'दोह्य, सम्यक. 
दोइनीय, अच्छी तरद दूदने छायक । 

सन्दुषण ( स ० झ्वी० ) सम-दूष व्युद्‌। १ सम्यक रूपसे 
दूषण। (ति०)२ सम्यक, प्रकारसे दूषणकारक । 

सन्हृश_(स'० स्त्री०) सम-दृश -किप्‌। स दर्शन, अवलोकन | 

सन्दश्य ( स'० लि०) सम शयत । स'दर्शनयाग्य, 
देखनेके लायक । 

सन्दर (स'० स्रो०) सम्‌ दृश-क्तिन। सम्यक्‌ दृष्टि, सम्यक, 
दर्शन | ( शक्‌ ११४५७ ) 

सन्देध ( सं० पु० ) सम्‌-दिघ्‌ ( दिद्द_) घज्‌ । सदेह। 

सन्देव (स'० पु०) हरिष शके अनुसार देवकके एक पुलका 
नाम । [ 

सन्देवा ( स० खी० ) वसुदेवकी स्रो और देवकको 
कन्याका नाम । इतका नाम भ्रोदेवा या सुदेवा भी दै। 

सन्देग (स ° पु०) सम्‌ दिश-घज्‌। १ स बाद,लवर हाल । 
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सन्देशपद ( स'० क्लो० ) १ जिस पदके शब्द द्वारा प्रछत 
स देश सुगम होता है। २ शब्द या स्वर लक्षण । 
सन्देशवाच ( स'० खी० ) स'देश एव वाक्‌। स देशरूप 
वाकय, स'दाद, वात्तां | पर्याय--वाचिक | 
सन्देशहर ( स० पु०) हरतोति ह-अच_, दरः, स देशस्य 
हर)। समाचार यां स'देसा ले ज्ञानेवाला, वाँत्तांवह, 
दूत, का सिद्‌ । - 
सन्देशदार ( स'० पु० ) स देश' दरति 'कर्मण्युपपदे इति’ 
ह-अण्‌। चार्ता, दूत । 
सन्देशदारक ( स पु०) स'देश' सवाद दरतोति ह- 
ण्बुल । 
सन्देशद्दारिन ( स'० लि० ) स'देश' दरति हृ-णिनि । दुत, 
स वाद ले जानेवाला । ु 
सन्द्‌ शार्थ ( स'० पु० ) वात्ताके लिये, स'वादके लिये । 
सन्दैशोक्ति ( स'० स्रो०) स देशस्य उक्ति; | र 


स वाद कहना । 
सन्दे श्य (स'० त्रि०) स देश-प्यत्‌। समानदेशभच, 
स्वदेशज्ञात | 


सन्दे व्य ( स'० लि० ) अनुस धेय । "कि' जु खलु दुष्य- 
त्तस्य युक्तरूपमस्माभिः सन्द्ठव्यम्‌”। -( शकुन्तळा ) 
सन्दे सा ( हि'० पु०) किसोके द्वारा जवानी कहळाया 
डुआ समाचार आदि, खवर, हाळ | 

सन्दे ह (स'० पु०) स-दिदःघञ्‌। पकधमि'# चिरुद्धभावा. 
भावप्रकाशक ज्ञान, वह ज्ञान जो किसी पदार्शोक्षी वाहत- 
विकताके विषयमे स्थिर न हो । पर्याय--बिचिकित्सा, 
“स शय, द्वापर | पक धर्माक्राम्त दो पदार्थो का स'शया- 
त्मक जो ज्ञान है उसे सन्देद कद्दते हैं। दोघ ज्ञान, 
रज्यु देख कर यह सर्प है था रज्जु, इस प्रकार जो 
स शयात्मक ज्ञान होता है, बद्दी सन्द्‌ ह हे | 

साधुओोंकी स देइपद्‌ वस्तुमे अर्थात्‌ जिस बस्तुमें 

साधुओंको स दे होता हे वह्या उनकी अ'त;करणवृत्ति 
ही प्रमाण है, मन ज्ञो कहता है, वढी ठीक है) 


२ अर्थालङ्कार विशेष | यह उस समय माना ज्ञाता: 


हैं जव किसी चीजको देख कर स'देह वना रहत 


। है, कुछ 
निश्चय नहीं होता | 


'भ्रान्ति मे और इसमें यह अन्तर 


सन्दष्ट ( स'० 


सन्देशपद्‌-सन्द्वीप 


दो भी जाता है, पर इसमें कुछ भी निश्‍चय नही' होता 
कवितामें इस मलङ्कारके सूचक प्रायः घौ', किघौ' ॥ | 
स'देद-बाचक शब्द आते हैं | यदद अलङ्कार तीन मन 
दै--शुद, निश्वयगर्म औरं निश्चयान्त 1 जहां स! 
ही पर्यबसान होता है बद्दां शुद्ध सन्देह, जहां भादि ओर 
अन्तमें संशय तथा मध्यमें निश्चय होता है डते निश्‍चय, 
गर्म सदद्द तथा जहां आदिमें सन्देह और बो 
निश्चय होता है वहां उसे निश्‍चयान्त सन्देह कहते है। 
जैसे, सारी वीच नारी है कि. नारी बीच सारी हैकि सारी 
ही की नारो है कि नारो ही को सारी है | 

सम्दे इत्य ( स'० क्वी० ) स द हर्य भावः त्व | स'रेहका 
भाव या धर्म । । 

सन्दे हालङ्कार ( स'० पु० ) स दे ह नामक अ हार | 

सन्देह देखो | 


सन्देहाळडू,ति ( स'० ख्री० ) स द हाढङ्कार । 
सन्दोळ ( स० त्रि) १ खुदर हिडोळा। २ कानों 


पहननेका कर्णफूल नामका गहना | 
सन्दोह ( स'० पु० ) सन:ढुइ-घज्‌ । समूह, भुएड । 
सन्दोह्य ( स'० त्रि०) सम्‌ दुह-ण्यत्‌ । स दोद्दनीय, अच्छी 
तरह दुइनेके योग्य | टु 


सन्द्रब ( स ० पुऽ ) गू'थनेको क्रिया, गु थन । 
सन्द्रष्ष्य ( स० लि०) सम्‌ हृश -तब्य । सम्यक्‌ द्रष्ट्या, 


अच्छी तरह द्‌ खनेके योग्य | 


लि० ) सम्‌ दश तृच्‌। सम्यक द्रष्टा, सम्यक्‌, 
दर्शनकारी । 


सन्द्राव ( स*० पु०) समद्र, (समि-युद्र दुवा 1 पा ३।३।२३) 


इति घञञ्‌। पलायन, युद्धक्ष से भागनेकी क्रिया | 


सन्द्वीप ( सनद्वीप )-वङ्गाळके नोआखाली और चट्टय़ाम 


जि 


लेका एक द्वीप | यदद नोआखालो ज्िलेके एक म्‌ 
मेघनासागर-सङ्गम पर अवस्थित हे | मेघना नदी अही 
ससुर मिली है बहां मुहाने पर जितने चर पड़ ग 
है उनमें यही चर सबसे बड़ी है। यह अक्षा० २९२३ से 
२२ ३७ 3० तथा देशा० ९१' २२ से ३१ ३५“ पृ९के 
मध्य विस्तृत है | भूपरिमाण २५८ वर्गमीछ और 


हे, कि भ्रास्तिमें नो भ्रमवश किसो-प्रकाचस्लुकी मिच! ००३ नस, सप -अपर है। 


सरद्वोप द्वोपाकारमें ससुद्रसे निकलनेके बाद उसके 


सन्द्वीप 


दक्षिण दो तीन मीलकी दूरी पर पक और चर वन गया 
है। वद खर घोरे धीरे पुष्ट हो गया है। १८६५ में 
दस गतिम नरका नाम कॉलीचर रखा गया। यह 
चर इतना ऊ चा हो गया है, कि समुद्रके भीषण तरज्गा- 
घात और जळप्लावनसे सन्द्वोपके उपकूलभागका उतना 
नुकसात नही हो सकता । सस्द्रीप और काळोचरफे 
बीच पहले जो ललाई थी वह अभी भर कर सूल सन्द्वीपके 
सांथ मिल गई है। 

भूतस्वकी आठेचनासे हमें मालूम होता है, कि 
इतिहासातीत काळ से सब्द्वोपका गठन आरम्भ हुआ था। 
जरूगर्भसे निकळनेके वाद यहां वङ्काळदेशवासियोंको 
आवादो हुई । पाश्‍चात्य वणिक और भ्रमणकारिगण 
इस राहसे बङ्गालमै प्रवेश कर सन्द्वीपके ल्‍ 
वर्णन कर गये हैं । १५६५६०में भेनिस नगरवासी देश- 
पर्यटक सिज फ्रेंडरिकने इस देशके लोगो'कों 'सूर' 
अर्थात्‌ मुसलमान कद कर लिपिबद्ध किया है। उनके 
विवरणसे यह भी मालूम होता है, कि यह द्वीप उस 
समय विशेष उर्वरा, शख्यशाली और घनजनसे पूर्ण 
था | फसल काफी तौरमें उपजनेसे अनाज सस्ता विकता 
था। तथा प्रति घर्ष प्रायः २०० मन ळवणकी वोभाई 
करके जहाज यहाँले देशांतर भेजा ज्ञाता था। इसके 
सिवा थहां जहाज बनानेकी लकड़ी इतनी सस्ते दरमें 
मिळती थो, कि कुल्तुनतुनियाकरे सुलतान अलेकज द्वियां 
व'द्रसे अपने आवश्यकीय पोतादि न चना कर यदसि 
तुषोराज्यके सभी अर्णवपात तैयार करा कर छे जाते 
थे। करोब १६२० ई०में पार्कोसने लिखा है, कि यहांके 
उपकूळके अधिकांश अधिवासी सुसलमान थे। उन 
लोगोकी उपासनाके लिये जो सब मसजिद बनो हैं, वै 
दो सौ वर्षसे भी पुरानो है । १६२५ ई०मे सर रामस 


दार्णरने यद्दांकी शस्यसघुद्धि ही वातका उउछेल फर लिखा 


है, कि सन्द्वीपर्मे नारियल बहुत उपजता है तथा वहांसे 
चहप्राम और आकायाव प्रदे शमे उसको रफ्तनी हतो 
दै। यहां ईखकी खेती भी काफी होती दै । 

१७ब्रो' सदी आराकनी मुसलमान और ुत्त गीजों : 


को उपकूलस्थ वाणिस्फध्यत,े शिकतो. 
घोर युद्ध चळा था, उसका भारी धक्का सनद्वीप पर लगा । | 
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उस समय यहां वहुतसे दुर्ग भी वनाये गये । १६०६ ३०के 
माच मासमें पुत्तंगोज्ञांने जव इस द्वीपमें पदापण किया, 
तब उन दुर्गो'मेसे एकमे मुसलमानो फौज रखी गई थी | 
पुर्रगीजेंने बहुत दिना तक घेरा डालनेके वाद दुग 
को ज्ञीता ओर दुर्गबासी मुसलमान सेनाको तलवारसे 
कतल कियां। १६१६ इध्मं भोषण प्रकृतिवाले 
आराकनियोंने पुत्तंगोजोंसे सन्द्वीप छोन लिया। १६६५ 
ई०में बड़े भ्वर साइस्ता खाँने स्ट्रीप फिरसे दखळ 
करनेके लिये वडी सज्धञके साथ याता को। फरासी 
भ्रमणकारी चार्नियरके भ्रमणवृत्तान्तमे उसका पूर्णचित् 
दिया गया है! 

सुगल-सन्राद मौरङ्गेवके हुषमसे नवाब साईएता 
खाने नौवाहिनो तैयार कर आराकनपतिका दमन किया 
और उसी समयसे चइग्राम सुगलोंके अघोन हुआ | मरा” 
कान, चट्ठग्रोम, नोआखाली और पुर्तयीज शब्द देखो | ` 

मुगलेंके जमानेमें ढाकाके दक्षिणतीरवासी डकैत अथव 

राजद्वारमें दण्डित अपराधी इसा द्वीपमें मेजे आते थे। वह 
द्वीप पीछे हिन्दू, मुसलमान और मग आदि ज्ञातियोंके 
उपनिवैशमै बद्ल गया । उन सब अधिवासियेंमेंसे कुछ 
जमीन जात कर, कुछ मछली पकड कर और कुछ जल 
या स्थल पथमें डकैतो कर जीविकानिर्चाद करते थे। वै 
सब ऐसे उद्धत प्रतिके लोग थे, कि स्थानीय जमीदारों- 
के साथ हमेशा लड़ाई दंगा किया करतें थे। इस कारण 
प्रत्येक जाति दूसरों जातिकी दुश्मन बन गई थी। छोटी 
छोरो बातोंकें लिये वे आंपसमें लड़ पड़ते थे । १७६० ई०में 
यह ढोप जब अ गरेजोंके दूललमें आया, तव उसके वाद 
मी कई वार यहां अशान्ति फेल गई थो। तालुकदारोंके 
आधेद्नले अ'गरेजञ गवर्गेए्टने चद अशांति दूर फरनेका 
यद्ध किया । १७८५ ६०मे सन्द्वीपकों भिन्न मिन्न जोत- 
में विभक्त कर प्रजाके वीच बांट दैनेको व्यवस्था हुई । एक 
कळकूर उसको देखनेएं नियुक्त हुए। १८२२ ई० तक 
सनहोप चड्टप्रामके शासनभुक्त रदा । उसी सार नोआ- 
जाली स्वत'त जिळा दो ज्ञानेसे सन्द्वीप उसीके सॉथ 
मिला दिया गया है । 2 

पहले सन्द्रीप एक फौजदार द्वारा शासित होता था। 


ction. Digiti 


१६७६ ई०में यही सेना रखनेम बहुत खर्या देख अगरेज़ 


५५७ 


गवर्मेरटने: इनकान सादवको सेनावास उठा लानेके लिये 


'सेजा। “तद्नुसार फौज्दारी पद विलत हुआ “और एक 
दारोगा उस 'सथानके शासनकर्त्ता हुए। किन्तु वे 
“फौजदारकी तरह यहांके सव'मय कर्ता नहो' थे। वह 
दारोगा १७६० ६० सनके पहले दो से नायव-आहददारके 
जअधीनऱ्थे। 'सात दिनमै सिफ एक दिन .नायवआददु 
“दार'अदालतंमें बेठ कर 'राज्यशांसन संबंधी य- कार्य पर्य- 
वेक्षण करते थे । «दौरोगा: और उसके सहकारी मुकदेमे- 
“की नत्थी उनके सामने रखते थे। किन्तु विचारकार्यके 
>समयश्नायव :आंहदुद्ार/ दारोगा, कानूनगो और स्थानीय 
जमींदार अदालतमै बेड कर मुकदमे पर विचार करते 
“थे । “उस विचारालयमे दीवानी और फौजदारी सभी 
“का विचार होता “था । "केवल 'आहददार “हो 'राजस्व- 
*बिभागकेःएकमात 'कर््ता घे । 
डाचकनसादबके विवर णसे जाना ज्ञातां है, कि "उस 
“समय तयद भी 'क्रोतदासकी प्रथा प्रचलित थी। उन 
'दासेकि-साथ जो व्यक्तिः बिवाह -स+्बःघमें आवद्ध : होता 
ऱथा,उसे भी उस सके "नियमाधीन अपने मालिकको 
प्सेवामे:नियुक्त-रहना पड़ता था। 
व्खसुदपृष्ठसेःसन्ह्ोपको'ऊ'चाई-अधिफ नही' होनेसे 
“यह अस्थान प्रायः समुद्रको वाढुमें डूब जाया करता है। 
१८६४-ओर १८७६ ६०के भीषण तूफानसे ससुद्रका जळ 
'शतना ऊ'चा उठा, कि इसकी महती : क्षति 'हुहे। 
० इनार ळोगोके प्राण आये'थे ।'उसके बाद 'महामारीके 
>प्रकोपसे आवादो और भो घर गई | . इसो दु/खके-ऊपर 
डकैत अधिवासियोंके 'भत्याचारसे यह स्थान :और भो 
>उज्ञाड़साःहो गया व्या | 
. 'सन्धनांजित्‌ ('सः० लि» ) सम्पक घनज्ञयकारो | 
सन्धा (स ० ह्यो०) सम्‌ घः- घञ्‌ 1२: स्थिति 
करार] `३-सःघान,ःमिलन | 
'५ अनुस धान, तलाश | | 
सन्धातव्य (सं ति०) सम्‌-घा-तव्य । सधानके योग्य, 
तलाश करने, लायक | | 


करीब 


। २ प्रतिज्ञा, 
४ स्यांकाल, साँझ | 


सन्धनाजित्‌--सन्धानीय 


षत्र, संघानी, संधिका | स'घोयते स'धान' ब'शाझर. 
फछादीन-बहुकाछ संघाययत्‌ क्रियते । २ सचन, योज्ञन। 
३ काञ्जिक, काजी । . ४ मदिरा, शराव। ५ अवद'श 
गज्ञक, चार । ६ सौराष्ट्र या काठियावाइका 'एक नाम | 
७ धनुष पर वाण चढ्निको क्रिया, निशाना छगाना। ४ 
अन्वेषण, खोज । ६ संधि, मेळ । १० खुखादु वस्तु 
अच्छ ख्वादकी चीज़ । ११ सुरदेका जलानेकी क्रिया, 
स'जीवन। ( त्ि० ) -सन्दधातीति स-घा-ल्यु 
धारक | 

सन्धानक (स'०-त्रि० ) १ स'छग्नकरण, जोड़नां | 

सन्धानकारिन्‌ (स'० त्रिश) स'घान' करोतीति कृ-णिनि | 
-स घानकारक, तलाश करनेवाला | 

सन्धानताळ ( स'० पु०) काळमान मेद्‌ | 

सन्धाना ( स'० पु० ) अचार, खटाई । 

सन्धानिका (स'० खी०) स'घानमस्त्यस्या .इति स घान- 
ठन्‌। खाद्यद्रव्यविशेष, एक प्रकारका आमका अचार | 
पाकराजेश्वरमें इसकी प्रस्तुतप्रणाळी इस प्रकार लिली 
हे--सर्णप एक शराबका सोलहवाँ भांग, मरिच २ ताळा, 

' इस्री १ ताळा, नागरमोथा १ तोळा, म'गरोछा | १ ताळा 
:इन सब द्रव्योंका अच्छो तरह तूण करे। पोळे २० 
आमको दो या चार खण्ड कर उनमेंसे गुठळी निकाल 
ले। -वाद्में उन करे हुए आमोंके बीच उक्त चूर्ण भर 
कर'तेछके बरतनमें डुबे. दे इसोका नाम सानिका 
है । ( पाकराजेशवर ) 


सन्धानित (स'० लि०) स'धान-इतच । १ स'धानविशिष्ट | 
२ सद्चंट्टित | धट 


सन्धानिनी ( स'० खी० ) गोग, गोशाला । 
सन्धानो (स'० खी०) स धीयते यस्यामिति स॒ -घा-द्युद्‌। 
डोप्‌। १ स'थि, मिलन | २ प्राप्ति । ३ बंघन | 8 
अन्वेषण | ५ पाछन। ६ त्बक सङ्कोच, चमड का 
कैइना। ७ अचार, खटाई | ८ स'योजन। ६ खुखादु 
तु, अच्छे स्वाद्को चोज । १० सङ्कुइन। ११ स धन, 
चुप पर बाण चढानेको क्रिया । १२ वह स्थान जहां 


सन्धात्‌ ( स'० पु० ) १ शिक्ष। २ बिष्णु। ढाई की जाती ह | १३ बद्द स्थान जहां मदिरा बनाई 
*सरघान ( स'०'झो० सीयते 'यदिति तसा 5 र्‌ ह. 
__ "मयतत्रोकरण, शराव'वतानेका- काम" ध 1 927 ऱ्य सम्‌-भ्रा अनीयर। स घान योग्य, 
| १. ॥ 


शोख रा "| 


तलाश करनेके लायक 


1११ | 


सन्धानौयदर्ग-सन्ध 


नीयवर्ग ( स'०पु० ) वद्यकोक्त भ'ग्नस'योजन 
कषाय द्रव्यगण । वै द्रव्य ये सब है,-सुलेठो, गुल'च, 
पिठवन; आकनादि, वराक्रान्ता, मोचरस, घवका फूल, 
ढाघ, प्रियङ्ग ,' और कायफल | 
सन्चारण (ख? लि० ) सम्‌“ ल्यु९। सम्पकरुपसे 
धारण | - 
तस्थार्थ ( स'० लि० ) समच्च'ण्यत्‌। सन्धारणके योग्य । 
अच्छी तरह पकड़नेके छायक । 
सन्ति (सं ° पु०) सन्धानमिति सन्‌-घाःकि। १ राजाओं - 
के छः शुणोमेंसे एक गुण, आपसकां मिलान। एक 
राजा जव दुसरे एक विपक्ष राज्ञाके साथ विशेष नियम- 
से आवद्ध हो कर मिळते हैं, तव उसे सन्धि कहते हैं । 
मनमै लिला है, कि राजा सन्धि, विप्र, यान, आसन, 
दोघ और आश्रय इन छः गुणांका अत्रलम्वन कर अव- 
स्थान करे | 
राजाको जब यह अच्छी तरह मालूम हो ज्ञाय, कि 
थोड़े ही दिन वाद उनको सेन्यस'ख्या बढ्गो तथा 
अपेक्षाकृत वे विशेष वलशालो' हो सकेगे, तव कुछ न 
कुं क्षति स्वीकार करके भो उन्द्‌ संधिं कर लेना 
कत्तव्य है। यदि विपक्ष राज्जा युद्ध ने करके मित्र 
भाषमें जीतनेवाळेके हाथ आत्मसमर्पण कर दे अथवा 
उत्कृष्ट रत्तादि या स्वराज्यका कुछ अंश :उन्द दे वे, 
तो उनके साथ युद्ध न करके संधि कर लेना दी उचित 
६। (मनु ७ अं७ ) 
भोजराजक युक्तिकलपतरुमें लिखा है, कि रत्नादि 
दे कर आपसमे ज्ञा मिलन होता है उसका नाम संघि 
दै। दलूवद्ध अर्थात्‌ कुछ नियमो'से आपसमे आवद्ध 
देने पर उसको भो सधि कहते है. । पक दूसरेमें जो 
कमजोर है वे ही स'घि करते हैं। आपसमें संधि दो 
पर मर्यादाका उद्लङ्खुन करना उचित. नदी । नियम 
सङ्ग करनेसे संधि शिथिल हातो है, अतएव स'घिको 
मर्यादाको रक्षा करना सर्गताभावमें उचित दै। 
विष्णुशर्मक्कत हितापदेशमें स थि नामक चतुर्थ कथा. 
संग्रहे स'घिका विशेष विवरण है.। कोई. राजा यदि 
प्रद राजासे आक्रान्त हो वचांवकाःकोईअप्वात,तज देले. 
। उसे उचित है, कि उससे मेळ कर ले'। यद्द संधि 


lle क्‌, f भ्‌ i 


पुर 


| १६ प्रकारको हैं, यथा--१ कपाळ, २-उपदास ३ संतान, 


४ सङ्गत, ५- उपन्य।स; ६. प्रतिकारः ७:स-येग;: ८८पुरु- 
षान्तर, ६ अद्वष्टनरः १०:आदि्ष्ट ११: आत्मादिष्ट १२ 
उपग्रह, १३ परिक्रप्र, १४ तताच्छिन्न, १५: परमूषण; और 
रुक घोापनेय । 

२ अहिथस'पोगहथान; जेड़। जैँद्दा दो हृड्डियां 
मिळती हैं: उसे स'धि कहते हैं। ० 

अस्थिके स थिया दो प्रकारको दै एक काम करने 
वालो और दूसरी स्थिर। हथ; पैर; हु भोर” करि 
इन सब स्थानेंमेंजा सर्ब स थि है! वेःकामः करनेवाली 
है इसके सिवा और समी स॑ घियोको” निश्थलू सघि 
कहते हैँ। `. 

महर्षि सुश्रू तने. कद्दा है; कि देदियोंकी देहमे कुरू 
२१० संधि है उत्तमेंसे  हाथ'पैरमें ६८; कोष्ठदेशमें 
५६, यगलेके ऊपर ८३, भत्येकः पैरकी 3'गछीमें तीने ती 
करके १२ और अ'गूउेमें २, कुल मिला कर १४, घुंरने, 
पडी और वडक्षणमें एक पक, इसो प्रकार एक एंक प।द्‌- 
में १७ करके ३४ संधिं है, करी और” कंपालदेशपें ३, 
पृष्ठद्ण्डमे २४, दोनों पाश्वं में २४, वक्षम ८, प्रोवाम ८; 
और सुकन्धदैशमें ३। नाडो; हृदय और झोमकॉ स धि 
१८ है, जितंने दांत है उतनी दी द तस'घि दै, कण्ठदेशे 
१, नासि हाम १, नेक्षसे २; गरड, कर्ण और शहुमें पक 
पक, हचुमै दों, चूके ऊपरी भागमे' दो, दोनो शह्ुमें 
दो, मंस्तेकंके कपाल अर्थात्‌ खोपड़ीमें पांच तथा मूड - 
देशमे पक । 

उक्त संधियां फिर आठ प्रकारको है, यथा- कोर, 
प्रतर, उदूखल, सामुद्ठ, तुश्सेवनी, वायसतुएड, मणडळ 


और शङ्खावर्रा। अङ्ग,लि, मणिव घ, गुढ्फ, जाच और 


कूपर स'श्रित संघिको कोरस'घि,दक्ष, वडक्षण- और 
द्‌'तकी स'घिको उदूखल, अ सपीठ, गुह, चोनिदेश मोर 
नितम्बस श्रित स'घिको सासुद्व) प्रीवा और पृष्ठ 'शको 
सथिको प्रतर, मस्तक, कटिदेश और कपालल' भित. 
स'चिको तुभसेवनी, दोनों दनूकी स थिको काकतुएड; 
कण्ठ, हृदय, छोम और नाडीको. स धिको. शद्ठावत्त: 
'धिकदतेहै। | 
सार्ध कदनेसे. दो. अस्थिसंघि समक्तीः जायगी १ 


६३ - सन्धिक-सन्धिनो 


क्योकि, पेशी, स्नायु और शिरा आदिमें सन्धि नहो' हैं | नम | स० जा”) से था पव सवा कर पद्य: 
१ १ > ८ 
रि दे [र उक्त सात प्रकारके रि Ms Rr 
ल लेष। ४ खुसङ्गा। ५ भग । | सन्धिगा ( स'० पु० ) स'घिक नामक सन्निपात ज्वर | 
33 न वारि अङ्ग । ८ सावकाश । | सन्धिगुप्त ( स'० पु० ) वह यु बट सल्‌, आने 
द क न | ल ला मतले दो वर्ण- | सेना पर छापा KR ) लिये सेनिक लोग 
€ भेद । १० चेरते हैँ । ( Ambush 
i या व्यञ्जनके एकत्र मिळनेसे उस- * 'घिक्रत्‌-खुरङ्ग 
डे. पीच रे नी अर्दमालोचरण काळ द्वारा | सन्धिचौर (स० पु०) स'घिकृतू- डे हाका चौर, 
के नि र जो बू ततर उच्चारण होता है उस- | सबिना चौर; इति बा । खौरविशेव, से'घ लगा कर 
अव्यवद्दत दो व ५, > क | 
का नाम संधि है। जो दो शब्द अद्धमालामे उच्चारित 22 तो, पु० ) स'शिफा छेद सघि-भङ्ग, स'धि 
होते थे उन सब्निद्दित दो शब्दोका जो दरु ततर अर्थात्‌ व्या त 
क्र शीघ्र पु ब्‌ सुई हा कल सन्धिच्छ दक ( स'० लि० ) जा स'धिके नियमका मग 
“हैं । इस नियमके अनुसार ह करता हो, आहदनामे ही शत्ते' तोड़नेवाला । 
संघि नहीं होगी, क्यॉकि अद्ध मालोब्यारण 212 यत (स० झो०) स भेर्जायते यदिति जन ड । पद्य 
SE पिएर है, अतएव वहां व्यवधान र आसवादि, चुआ कर तैयार किया हुआ मद्य, आस आदि, 
र व्याकरणके सन्धिप्रकरणमें जो सव सूत्र दिये गये | * वह फोड़। जा हः ल यल क 
हे, उन सव सूत्रो'के अनुसार जो सब कार्या किये जाते (ब्रि०)३स घिसञ्जुतपन्न, गिरह पर दोनेवाला 
हैं, उन्हा को साधि कहते है । सब्धिज्ञीवक (स'० पु०) स'घिना अभिस घिना जीवतीति 
स्वर, विसर्ग और व्यक्षनस'घिके भेदसे सघ तीन जीव-ण्बुल्‌। कुसृति द्वारा विभवाल्वेषो, वह जो खनियो 


प्रकारकी है। जहां स्वरवर्णके साथ ख्व॒रवर्णकां स'घि पुरुषोंसे मिला कर जीविका चलाता हो, रवा । पर्या 
होती है वहां उसे स्वरस'घि जदा स और र की जगह | प/रिबेक। 


विसर्ग और इस विसर्ग सव'धोय स'धियां हातो है 
वहां उसे विसर्गस'घि, जहाँ स्वर और व्यज्ञनवर्णमें 


अथवा व्यञ्जन ओर व्यञ्चनवर्णमै स'घि होती है बहां उसे 
व्यञ्जनसथि कहते हे | 


१२ सत्य-त्रेतादि 
युगस'धि है । सत्वने 
काल हे । युग शब्द 
विशेष । 


छ्पि कर 


सन्धित ( स'० त्ि० ) सघा जाताइल्येति स'धा इतच्‌ | 
१ सघियुक्त, जिसमें सि हे । ( पु० ) २ आसव, 
अर्क | 


सन्थितस्कर ( स'० पु० ) स धिकृत्‌ तस्करः । स'धिचोर, 
सेघ लगा कर चोरी करनेबाळा । 

सन्धित्सु (स'० लि० ) सघातुमिच्छुः, सम्‌-धा-सःन्‌-उ। 
स धि करनेपें इच्छुक, स'घिका अभिलाषो । 


उ स ० पु०) स थिविगरदिक, बह सचिब जा युद 
में संधि करता हू । 


युगका मध्य समय। इसका नाम 
तादि प्रत्येक युगका निर्दि'ट संघि- 
देखो। १३ नाटक प्रथका अश 


ञि अत्यन्त वेदना, सभी | सन्धिनी ( स'० स्री० ) - स'ध्यास्तस्या इति इनि डीध्‌। 
स धियोंमें सूजन, सुल कफसे भरा हुआ, नीदका नही' | दृष द्वारा आक्रांत श्वतुमती याभो, यासिन गौ । २ अकालः 
प की ये क लक्षण जिस सन्निपात ज्वरमै | दुग्धदायिनी गामो, बह गौ जो गाभिन होने पर भी दृ० 
होते हैं उसे स'घिक-सन्निपात कहते हैं। यह सन्तिपात- | दै। ऐसी गौका छ दिये। ३ 

ज्वर अतिकष्टसाध्य है। सधिक ज्वर दूध सेवन नहों. करना चा 


ह कोई कोई Collett ज्ञा 
चय भी कहते हे. ज्वर और त वेदी ग कोई" तिचाच बार दूध दे। ४ बद गौ 
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चत्थिपूजा ( 


सन्घिपूजा--सन्युक्षण 
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स'० खी० ) संघ अष्टमी नवमो स'धिक्षणे नाड़ो, नस। यही शिरा स'डिए्थानको राले रद्दतो 


1 | शारदीया और वासन्ती मद्दापूज्ञाके अझ तगत तृतोषा| है, इसोले इसके सडिब'शन कहते हैं। २ अस्थि- 


ब्रा।मं 


दष्ठमो और महानवमी संधिक्षणमें यद पूजा होतो | भङ्ग, छ धिस्थलका टूट ज्ञाना | 


है, सोसे इसके स'थिपूजा कहते हैं। अष्टमीका अतिपर | सन्चिसग्न ( स'० पु० ) पक प्रकारका रोग । इसमें अ'गकी 


एक दण्ड 


तथा नवमीका प्रथम एक दणड, ये दोनों दी | संधियों'में अत्यंत पीडा होतो दै । 


दणडकाल सघिक्षण हैं! इस फालगें उक्त पूजा करनो | सन्डिमङ्ग ( स'० पु० ) वेद्यकके अनुसार हाथ या पैर 
होती है। दिवा था रालिके जिस समय यदद स'धिक्षण. | आदिके किसो ज्ञाडूकां फूरना । 

होगा, उसी समय उक्त पूजा करनो देगो। इस सघि- | सन्धिमत्‌ ( स'० लि०) स'डियुक्त । 

क्षणमें पूजाका विशेष फळ कदा है। सधिक्षणक्का काल | सन्धिमति ( स'० पु० ) काश्मोरके जये'द्रराजम' ली । यै 


बहुत थोड़ा दै, 


है! इसलिये उस सवथ नियमपूर्व ८ केवळ सू उपूजा करनी 
होगो, ईसासे समस्त पूजाका फललाभ होगा । | 
अष्टमी और नवमी स'थिकालमें जा पूजा होतो है, | 

वह तृतीया पूजा दै । क्योंकि सत्तम में प्रथमा पूजा, अष्टमो- 
में द्वितोया पूजा और स धिक्षणमे जो पूजा होती है उस 
का नाम तृतीया पूजा हे । इस स'धिक्षणभें जा पुज्ञा को 
ज्ञातो.हे उससे तिगुना फळ मिळता है।... स धिक्षण 
दिवाभागकी अपेक्षा रालिभागमें ही प्रशस्त हो । 

स॑भ्रिपूजञाके चलिदानस्थानमें अष्टमी नवमोके स धि- 
क्षणमें अर्थात्‌ जिस समय अष्टमी जा कर नवमी तिथिमें 
पडतो हो, उसो मुहत्तसें प्रशस्त है, कितु अष्टमी दस्डमें 
बलिदान नहो' होगा । अष्टमो वीतते पर..यदि कुछ 
नवमी भो पड़े, ता कोई दोष नदी. कितु अष्टमी रहते 
कदापि बलि न चढ़ावे। घयोंकि स॒ धिपूजामें अष्टमोमें 
चढिदान करनेसे पुल्नादि नाश होते है। 

बृदच्नन्दिकेश्वर और देबोपुराणादिके मते | 
काळं भगवती दुर्गाडी पूजा करनी होती दै । कितु 
काळिकापुराणके मतसे पूजाकालमें भगवतो दुर्गाका 
चामुणडारूपिणी समझ कर उनको पूजा करनी दोती है। 

दुर्गा शब्द देखो । 


सम्धिप्रच्छादन ( स'० पु० ) सङ्गीतमें स्वर साधनको एक 


प्रणाली । 


अतप उस समय अष्टमी और नवमी | पीछे काश्मीरके राजा हुए । 
- आदिकी तरद्द यथा बिधांन समस्त पूजा होना अस$ व | सम्धिमुकभग्न ( स'० झो० ) दो प्रकारके भग्नरोगोमेसे 


पक प्रकार | इसका लक्षण--स'घिके विश्लेष होने 
पर वह स्थान स्पशांसहिष्णु होता हैं तथा प्रसारण, आकु- 
चन या करवट बद्छनेमें बहुत पी डा होतो है. । यह संधि 
छः प्रकारको है । यथा-उत्रिलष्टसन्थिविश्टेष, विशिष्ट 
सन्धि, विवत्तिंत, तिर्णगुगत, क्षिप्त और अधःक्षित । 
सम्धिरन्प्रका ( स'० ख्री० ) सघि रन्धुण कायतीति कै कः 
टापू। छुरङ्गा, सेघ। न 
सन्धिराग ( स'० पु०) स ध्याया; राग; | सि दूर, से दुर । 
सम्धिला ( सं० स्रो०) स'घि' लातीति ला-क । १ सुरङ्गा; 
से'घ। २ नदी। ३ मदिरा, शराब | | 
सन्धिबिप्रद ( स'० पु०) वह मंत्रो जिसकी सलाद 
स॑ भि और युद्धका काम चलता है | 
सन्धिचिप्रहकायस्थ ( स'० पु० ) सांधिविप्रहिक । 
सन्धिविद्ध ( स'० पु० ) एक प्रकारका शोग ज्ञिसमें हाथ 
पैरके जोड़ोमे सूजन और पीड़ा दोतो है। 
सन्धिवेला ( स'० खी०) स'घिरूपा वेळा । कॉलविशेष, 
संध्याका समय । दिवा और रात्रिको स॑धिवेलासें 
स ध्य़ाको उपासना करनी होती है । सन्ध्या देखो | 
सन्धिषामन्‌ (स ° छो० ) सामसेद्‌ । ; 
सन्धिसितासितरोग ( स'० पु० ) चक्ष्‌ रोगमेद्‌ । 
सन्धिद्दारक (स'० पु०) स थिना दरतीति इःण्डुछ । 
स थिचौर, वद्द चोर जो से'घ लगा कर चोरी करता दो, 
से धिया चोर ! 


प ( स'० पु० ) स'घिबश्चातीति ब'ध-अच । भूमि: 
भपक, शुर चम्पा । सन्चुक्षण ( स'० बि) 


स ® (द्‌ पत्‌ amw भद ९ दारी? रे ६ 
रिथिवन्धन (स ० छो०) स'घेव स्थन, यस्या [हस ।=वषारी०छ०(०छो8०)तेऽतदोपन । ४ प्रज्वलन | 


१ उद्दीपनकारो। २ प्रज्वळन- 
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५५ 
सन्धुक्षित ( स'० लि० ) सम्‌-धुक्ष-क्त। उद्दीपित, प्रज्व- 
छित, उत्ते ज्ञित। ह 
सन्चैय ( स० लि०) सम्‌ःधा-यत्‌। स घि करनेके योग्य, | 
जिसके साथ स'घि की जञा सके । | | 
सन्ध्य ( स'० लि० ) सघिभव, स'थिक्षा। | 
सन्ध्यक्षर ( स'° |छी० ) स'घिगत अक्षर, स्वरवर्ण या । 
युक्त व्यञ्ञनवर्ण । ः | 
सन्ध्यक्ष ( स'० की० ) संधि ऋक्ष, सधि नक्षत्र, जिस | 
क्षते दोनों राशि होती है उसे स धिनक्षत्र कहते हैं । | 
जैले छत्तिका नक्षत्र, इस नक्षत्रके प्रथम पादमें मेषराशि | 
ओर शेष तोन पादोंमें वृष राशि होतो है, इस नक्षत्में दो 
राश होनेसे कत्तिका स घि नक्षत्र है। 
सभ्ध्यवेछा ( स॑० स्रो० ) ऊषा और साय'काल | 
सन्ध्या (स ० ख्री०) स' सम्यक घोयत्यस्यामिति स' ध्ये 
चि'तने आतश्चोपसर्गे इत्यङ, , यद्वा स द्शातोति सं शा 
( अध्त्यादयश्च। उण्‌ ४१११ ) इति यक्‌ प्रत्ययेन निपा- 
तितः। १ कालविशेष, दिवारात्तसम्ब'ऽाय दरडद्वय- 
रुप काळ, दिवारालिका मिळनकाळ ! दिवा और रालिका 
एक एक दृएड करके दो दरड कालको सध्या काळ 
कहते है। प्रातः और साय के भेदसे स्या दा प्रहारकी 
हे | रालिके मतिम एक दरड और दिनके प्रथम दरडा- 
त्मक काळको प्रातः स'ध्याकाळ तथा दिनके अ तिम 
पक दर्ड ओर रोलिके प्रथम द्एडात्मक कालको सायं. 
सध्या कहते हैं। 
ब्रह्मवेवर्तुपुराणमे लिखा है,:कि संध्या, रालि और 
दिवा ये तीन कालको भार्याहँ। - 
दिवा और रात्रिका जो स शिकाळ 
स्या कहते हे | 


| 


है, उसीको 
अद्ध अस्तमित और अद्ध उदित 
सूर्ामण्डल जिस समय होता हो, वहो प्रकृत स'ध्या- 
काळ है। यद्द काळ प्रकृत सध्या होने पर भी द्वा 
ओर रान्निक्रा एक एक दरड करके संध्याकाळ माना गया 
हो | सूर्य 
नहो" होता तथा सबेरै सूर्यका 
है और तेजका सम्यक्‌ विकाश नहीं हाता, तब उर 
दाना कालेको सध्या कहते हैँ। 

प्रातः और साय'का छोड़ कर 


ही ब 


और भी पक सध्या 


जिसे समय आधे डूब जाते और तारोंका उदय. ' 


जव उदित ' कसह > व्य 
दत अद्वोंदय होता । फतव्य हे और एकमात श्रेय है ब्राह्मण यदि सध्यो 


। 
| 


| 


| 


सन्धुक्षित- सन्ध्या 


आकाशमण्डलके ठोक मघ्यस्थङपें सुर्थादेव जात; 
बही समय मध्याहस ध्या है। यह स ध्याकाह सकष 
सुहत के बाद अष्टम मुद्र्ताकालमै हाता दै। मुह 
दो दण्डका है, दिवा और रालिके परिमाणे दसे 
कालके दृएडादिका भी न्यूनाधिकय होता ३ ।- 
योयो याश्ञवरक्यने तोनों स ध्याका साधारण लक्षण 
इस प्रकार वताया है। जिस प्रय तोन वेद्‌ तथा 
ब्रह्मा, विष्णु, और महेश्वर इन तीन देवताओ'का समा. 
गम और अन्यान्य सभी देघताओ'की | स'धि 
उसा कालका ताम स्या है। 
२ लिस'प्रकाळापासना । उक्त तीन 'सध्याकाह-' 


माग 
सुहत 


होती है, 


' में जे उपासना की जातो है उसको. स च्यः कहत है। 


३ सध्याकालोपाल्य देवता । स'ध्याकाङमे जिस 
देवताको उपासना की जाती है उसे भो सध्या कहते 
हैं। श्रुतिमें लिखा है, “अहरहः स ध्यामुपासोव" ति) 
प्रतिदिन स ध्या समय उपासना करे। स'ध्यापासना 
अवश्य कत्तव्य है। यह सध्या नित्यकार्यामे गिनो 
जातो है, सेये नही” करनेसे प्रत्यवाय होगा.। 

उक्त लिकालमें द्वी द्विज्ातियोको स'व्योपासना 
अवश्य कर्तव्य है। विना स'ध्या किये उन्ह' जलप्रहण 
नहीं करना चाहिये । मन्वादि समो शाखतरो में स'ध्यो- 
पासनाका विशेष विवरण दिखाई देतां है। आहिक 
तस्वमें स'ष्योपासनिक विधिका विषय इस प्रकार 
लिखा है,--पक्रमात्र संध्यांक ऊपर दो ब्राह्मण्य प्रति- 
छ्ठित है। स ध्याद्दीन ब्राह्मण किसो कर्णको योग्य नहीं 
हैं अर्थात्‌ उनसे कोई कर्म नहा' करांना चाहिये तथा 
उन्हे' किसी कमें अधिकार नहो' रद्दता । वे अब्राह्मण 
कहुळाते हैं। शातातपने छ; छ; ` प्रकारक अत्राह्मणका 
ना किया है उनमेले स.ध्यापासनावजि त ब्राह्मण 
पक है । 


अतणव द्विज्ञातिकों लिये स'ध्योपासना अवश्य 


पासनादि न करे' ते थे कदापि ब्राह्मण नहो' कहला 


टु ४ 
| सकते। अतएव भातः, मध्याह्न और साय काळ इन तीनों 


on. प्रका 


हो सम्रय न है। 
दै जिसे मध्याह कहते है जिस्‌ समय सूम i अर्थातु०1०० यथाविधान,स पैपासना करना कर्राव्य 


पूषमुख बैठ कर प्रातः स्या और 


सन्ध्या 


न दाळ पूर्ण या उत्तरसुत् बेठ कर तथा साय'- 
दा पृश्चिमैत्तरके णादिकी ओर बैठ कर सध्या 
उनल होती दै। प्रातःकालमे अखएड सूर्यमण्डल 
न देते स'ध्योपासना करना डित हो। कितु 
दाय कोले पूर्वसुखे ब ठ कर कदापि संध्या न करे। 
पकमाल सन्ध्योपासना द्वारा ब्राह्मण ब्राह्मण्यसे होन 
` होते । सन्ध्या प्रतिदिन ऋरनी चाहिये, किन्तु दिन- 
है। द्वादशी, अमावस्या, 
पूर्णिमा, संक्रान्ति और श्राद्ध (जिस दिन पितरोंके 
उद्देशते पार्घेण और एक्रोहिए श्राद्वादि किणे जाते हैं 
उस ) दिन साय'कालमें स'पा नही' करनी चाहिये। 

जब प्रातम्सन्ध्या करनी होती है, तव सूर्यदर्शन पर्णन्‍्त 
एक जगह खड़े हो कर गायली जप तथा सायसध्या 
काळमें ऑसन पर बैठ कर नक्ष्रद्शन पर्यन्त गायली 
जप करनां उचित है। क्योंकि शास्त्रमें लिखां हैं, कि जप 
प्रातकारूमें खड़ा हो कर करनेसे रातके किये हुए सभी 
पाप तथा साय'काळमें बैठ कर जप करनेसे दिनमें किये 
हुए पाप दूर होते हैं। अतपव सन्ध्या करनेसे दैनन्दिन 
छत पाप दूर होते हैं । किन्तु जॉ दिव और साय कालमें 
ऐसी स'ध्याक्री उपासना नहो' करते, वे शूद्रको तरह 
समी द्विज्ञ-कमों से वहिष्छृत होते हैं। 

ब्राह्मण एकमात्र गायलोकी उपासना द्वारा ही परम 
पद पाते है । यह गायत्री प्रातःक्जाळमें गायली, मध्याह- 
काळमें साडिलो और स!य'कालमें सरखतो कहलांती है। 


नही हे 
में साय सम्ध्या निषिद्ध 


` शास्रकी उक्ति है, कि ज्ञा इसका जप करते, उन्ह प्रति- 


ग्रह, अन्नदोष आदि पाप स्पर्श नहीं कर सकते, इस 
कारण इसका गायली नाम, सवितृद्योतनके कारण 
सावित्रो और ज्ञगत्‌की प्रसविल्लो तथा, वाग्रूपत्वके 
कारण सरस्बतो नाम पड़ा दै |. इसकी उपासना करनेसे 
सभी प्रकारका मङ्गल होता है ओर पकमाल ब्रह्म को 
उपासना को जातो ३ । ब्रह्मक्ी उपासना द्वारा चित्तशुद्धि 


अं 
£ गौर पीछे चह्मसाक्षात्कार लाभ दोता हो। भतपव 


“झ्य ०७७ - द 
र पासना हो एकमात्र ब्रह्मप्राप्तिका उपाय है। 
द पातः, मध्याह और साय कालम्‌ ब्रह्मा, विष्णु और 


महेश्वर. २: ८, 
. हि श्वर, सरव, रजः और तम; तथा-्यु, नु 


wadi Math Cpllection 
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सबको उपासना होती हो । प्रातःकालमे ब्रह्मा, | 
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मध्योह नकालमे विष्णुको और साय' काछमें महादेवकी 
उपासना को जाती है | अतएव एकमात्र सन्ध्योपासनासे 
ब्रह्मा, विष्णु और महेश्दरकी उपासना होतो है। अस्तु 
ब्रह्मा सन्ध्याका परित्याग कर दूसरेकी उपासना न 
कर, एक सन्ध्याको उपासना करने होतसे सर्वोक्तो उपा- 
सना दोती है। 

पहले कहा ज्ञा चुका है, कि ब्राह्मण अवदित दो कर 
इस सन्ध्याल्वयकी उपासना करें। जो ब्राह्मण लिसन्ध्या- 
वर्जित है, वे अब्राह्मण हैं, विषहीन सपकी तरह निस्तेजस्क 
है, उन्हे' घर्म-कर्ममें कोई अधिकार नहीं दै। पितृगण 
उना पिण्डप्रदण नद्दी' करते । 

उपनयन संस्कारके वादसे इसी प्रकार लिकालमें 
संध्या करनी होती है, इस कारण इस स'पाका : नास 
वैदिकी संच्या है। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वेश्य इन तीनों 
चर्णो के। उत्त संध्यामें अधिकार है। इसके सिवा एक 
और त ल्लोक्त संध्या है। जो तंत्रके मतसे दीक्षा प्रण 
करते हैं, उन्हें दीक्षा छेनेके वादसे हो संध्या करना 
कर्तव्य है। तांतिकी संच्यामै सभी वर्णो को अधिकार 
है। दोक्षित-माल ही यह सध्या कर सकते हे । अमा- 
चस्या, द्वादशी आदिमें जा सायंस ध्या निषिद्ध बताई 
गई है, वदद वैदिकी स'घ्याके विषयमें जानना होगा! 
तांत्रिकी स्य निषिद्ध नहीं है। सभी दिन यदद स'च्या 
कर सकते हैं। केवल अशौच होने पर य संध्या नहीं 
हागी । 
ब्राह्मणादि तोनों वर्ण पएछे बैदिकी स घ्या कर पीछे 
तांत्रिकी संध्या करे'। घैदिकी प्रातश्स घ्या करनेके 
बांद तांलिक साध्या करनी होती दै। इसी प्रकार वैदिक 
प्रध्पाह सध्याके वाद तांलिकी मध्याह सध्या तथा 


_ सायंस'च्य़ा विषयमें भो जाननाँ चाहिये। समय पर 


सपरा नदी करनेसे वैदिक - स ध्याकी तरह तांलिक 
गायत्षीका दश वार जप कर पीछे तांतिक संख्या करे | 

. साम, ऋऋ और यजुरमेदसे.वेदिको स'ध्या भी तीन 
प्रकारकी है। सामपेदिगण सामवेदानुसार, यजुर्वदि- 
गण यजुर्वैदाचुसार और अग वेदिगण ` ऋगबेदासुसार 
सच्या करे। किंतु तांलिकों संध्यामें ऐसा कोई प्रभेद 
नहीं पूणि चेक प्रकारले सध्या कर सक्ते है ९ 


पछ 
सन्युक्षित ( स'० लि० ) सम्‌-घुक्ष-क्त। उद्दीपित, प्रज्व- 
हित, उत्त जित | 
सम्घेव ( स'० लि० ) सम-धा-यत्‌ | स'धि करनेके योग्य, 
जिसके साथ स'घि को ज्ञा सके। 
सन्ध्य ( स'० ल्रि०) सघधिभव, स'घिका । ५ 
सन्ध्यक्षर ( स ० (छी० ) स घिगत अक्षर; स्वरवर्ण या | 
युक्त व्यज्ञनवर्ण । | 
सन्ध्यक्ष ( स'० ह्ली० ) संधि ऋक्ष, सधि नक्षत्र; जिस | 
नक्षत्रमें दोनों राशि होतो है उसे स धिनक्षत्र कहते है । | 
जैले छृत्तिका नक्षत, इस नक्षलके प्रथम पादमें मेषराशि | 
और शेष तोन पादोंमें वृष राशि होतो है, इस नक्षत्रमें दो 
राशि होनेसे कृत्तिका स धि नक्षत्र हे । 
सन्ध्यवेछा ( स'० स्रो० ) ऊषा और साय काळ | 
सन्ध्या (स ० ख्रो०) स' सम्यक, छोयत्यस्यामिति स' ध्यै 
` चितने आतश्चोपसगें इत्थङ , यद्वा स'द्षातोति सं शा 
( अध्न्यादयश्च। उण्‌ 81१११ ) इति यक्‌ प्रत्ययेन निपां- 
तितः। १ कालविशेष, दिवारात्रसस्व'छाय द्ण्डद्व्थ- । 
रूप काळ, दिवारातिका मिळनकाळ ! दिवां और रात्रिका 
एक पक दर्ड करके दो दरड कालको सध्या काळ | 
कहते है । प्रातः और साय के भेदसे स'ध्या दा प्रकारको.. 
है रालिके अंतिम एक दरड और दिनके प्रथम दण्डाः 
त्मक कालको प्रातः सध्याकाल तथा दिनके अ'तिम 
एक दरड और रालिके प्रथम दरडात्मक कालको सायं- 
सध्या कहते ह | 
ब्रह्मवेवर्रापुराणमें लिखा है;;कि सध्या, रात्रि और 
दिवा ये तीन कालकोभार्याहे| - 
दिवा और रात्तिका जो स'शिकाळ है, उसोको 
स घ्या कहते हैं। अद्ध' अस्तमित और अद्ध' उदित 
- सूर्यामणडल जिस सप्रय होता हो, वदी 
काळ है। यहद काल प्रकृत सध्या होने पर भी द्वा 
और राज्षिका पक एक दण्ड करके संध्याकाळ माना ग्द 
हौ । सूर्या जिस समय आधे डूब जाते और तारोंका उद्य. 
नहो हाता तथा सबेरै ूर्थक्रा जव इद्त अद्वोंदय होता 
हे और तेजका सम्यक्‌ विकाश नों हाता, त 
दने काळोंका संध्या कहते हैं । 


व उन्ही 


सन्धुक्षित- सन्ध्या 


आक्ाशमणडछके ठोक मध्यस्थरमें सूर्याद्‌ 


च्‌ जाते स 
वही समय मध्याहस ध्या है । यह सध्याकाल स 
। महत्तके बांद अष्टम मुहर्तझाळमें हाता दै । सह ग्र 


| 
| 
1 


| 
| 
प्ररत स धपा- | 
| 
| 
| 


दो दण्डका है, दिवा और रालिके परिमाणे बे 


| कालके द्ण्डादिका भी न्यू नाधिक्य होता ३ | - 


योगो याक्षवल्कवने तोनों स ध्याका साधारण 
इस प्रकार बताया है। जिस समय तीन चेद तथा 
रहम, विष्णु, और महेश्वर इन तीन दे बताओ'का समा. 
गम और अन्यान्य सभी देवताओको स'बि होती है, 
उसा कालका नाम सध्या है । र 

२ लिस'ऽ्रकालोपासना । उक्त तीन स'ध्याकाङ-' 


में ज्ञा उपासना की जातो है उसको स्या कहते है। 


३ सध्याकालोपाख्य देवता । स'घ्याकाळमे जिस 
देवताकी उपासना को जाती है उस्तै भी सध्या कहते 
हैं। श्रुतिमें लिखा है, “अहरहः स ध्यामुपासीत" (थुति) 
प्रतिदिन स ध्या समय उपासना करे। स ध्यापासना 
अवश्य कत्तव्य है। यह स्या नित्यकार्यमे गिनो 
जातो है, सिये नही' करनेसे प्रत्यवाय होगा. 
उक्त लिकालमें हो द्विजातियोको स'व्योपासना 


| अबश्य कर्तब्य है। विना स'ध्या किये उन्ह' जलम्रहण 
'नहो' करना चादिये। मन्वादि समो शास्त्रों'में स'ध्यो- 


पासनाका विशेष विवरण दिखाई देता है। आहिक 
तस्मे संध्येपासनिक विधिका विषय इस प्रकार 
लिखा है,- एकमात्र स'घ्यांके ऊपर हो ब्राह्मण्य प्रति- 
छित है। स'ध्याद्वीन ब्राह्मण किसो कर्मक योग्य नहीं 
हैं अर्थात्‌ उनसे कोई कर्म नहीं करांना चाहिये तथा 
उन्हे किसी कर्ममें अधिकार नही रद्दता । वे अब्राह्मण 
कहलाते हैं। शातातपने छः छ; - प्रकारक अंब्राह्मणका 
उल्लेख किया है उनमेंसे स'ध्येपासनावजि त ब्राह्मण 
एक है । : 
अतप द्विज्ञातिक लिये स ध्योपासना अवश्य 
कत्तव्य है और एकमात अ य है | ब्राह्मण यदि सध्यो' 
पासनादि न करे' ते थे कदापि ब्राह्मण नहीं कदलीं 


ला , सकते । अत म "काळ इन तीनों 
प्रातः और साथ के छोड़ कर और भो पक स'घ्या ' एव प्रातः, मध्याह और साय काल इ 


हे जिसे मध्याह कहते हैं। जिस सीमुप आ्तू००५००- प्र 
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हो समय यथाविधान स ध्योपासना करना कर्राव्य दै । 
सीम पूर्वसु 011 : और 
पजेसुख बैड कर प्रातः सध्या 


सन्ध्या 


याह कालों पूर्ण या उत्तरमुख वेठ कर तथा साय'- 
दामं पश्चिमेतततरकेणादिकी ओर बेठ कर संध्या 
दरवो होती है। श्रातम्कालम अखण्ड सूर्यामण्डल 
बते देखते स'ऽयोपासना करना उचित ददो । कितु 
दाव कोळे पूर्वसुखं बेठ कर कदापि संध्या न करे। 
पकमात्र सरध्योपासना द्वारा ब्राह्मण त्राह्मण्यसे हीन 
नही होते । सन्ध्या प्रतिदिन ऋरनी चाहिये, किन्तु दिन- 
| सायं सन्ध्या निषिद्ध है। द्वादशी, अमावस्या, 
पूर्णिमा, संक्रान्ति और श्राद्ध (जिस दिन पितरोंके 
उद्देशते पार्थंण और एकोदि आद्वादि किणे ज्ञाते हैं 
उस ) दिन साय'काळमें स'ध्या नही' करनी चाहिये । 
जब प्रातभ्सन्ध्या करनी होतो है, तव सूर्यदर्शन पर्यन्त 
एक जगह खड़े हो कर गायत्री जप तथा सायस'थ्या 
काळमें आसन पर बैठ कर नक्षल्द्शेन पर्यन्त गायत्री 
जप करनां उचित है। फ्येंकि शास्त्रमे लिख है, कि जप 
प्रातःकालमे खड़ा दो कर करनेसे रातके किये हुए समी 
पाप तथा साय'कारमें बौठ कर जप करनेसे दिनम किये 
हुए पाप दूर होते हैं। अतएव सन्ध्या करनेसे देनन्दिन 
छत पाप दूर दोते हैं । किन्छु जो दिवः और साय काछमें 


'ऐसी स'ध्याकी उपासना नहो' करते, चे शूद्रको तरह 


सभी द्विज्ञ.कर्मों'से वहिष्छृत होते हैं। 

ब्राह्मण एकमाल्र गायल्लीकी उपासना द्वारा दी परम 
पद्‌ पाते हैं। यह गायत्री प्रातःकालमे गायत्री, मध्याह- 
कामें सादिलो और साय'कालमें सरखतो कहदळाती हैं। 


_ शाञ्जकी उक्ति है, कि जे इसका जप करते, उन्ह प्रति- 


ग्रह, अन्नदोष आदि पाप स्पर्श नही' कर सकते, इस 
कारण इसका गायल्ली नाम, सवितृद्योतनके कारण 
सावित्रो और अगतकी प्रसवित्लो तथा, वाग्रूपत्वके 
कारण सररूवतो नाम पड़ा है । इसको उपासना करनेसे 
सभी प्रकारका मङ्गल द्वोता है और एकमात्र ब्रह्म/की 
उपासना को ज्ञाती ३ । ब्रह्मकी उपासना द्वारा चित्तशुद्धि 
भौर पीछे ब्रह्मसाक्षात्कार लाम होता हो । अतपव 
चे ्योपालना हो एकमात्र ब्रह्मप्रास्षिका उपाय है। 

भातः, मध्याह और साय कालमे ब्रह्मा, विष्णु मौर 


.>>>>>>>>>>->> 
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मध्यांद नकालमें विष्णुको और साय' कालमें मद्दादैवको 
उपासना को जाती है | अतपव एकमात्र सन्‍्ध्पोपासनासे 
ब्रह्मा, विष्णु और महेःदरकी उपासना होतो है। अस्तु 
ब्रह्मा सन्ध्याका परित्याग कर दूसरेको उपासना न 
कर, एक सन्ध्याकी उपासना करने हीसे सर्वोक्की उपां- 
सना होती है । 

पहले कहा ज्ञा चुका है, कि ब्राह्मण अवद्दित हो कर 
इस सन्ध्थाल्रयक्ी उपासना कर । जो ब्राह्मण बिसन्ध्या- 
वर्जित हैं, वे अब्राह्मण है, विषद्दीन सपक्की तरह निस्तेजस्क 
हैं, उन्हें धर्म-कर्ममें कोई अधिकार नहीं दै। पितृगण 
उनका पिणुडप्रहण नहो' करते | 

उपनयन संस्कारके वादसे इसी प्रकार लिकालमें 
स'ध्या करनी होतो है, इस कारण इस सध्याक्ा - नाम 
वैदिकी संध्या है। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वेश्य इन तीनों 
चणो का उक्त सँध्यामै अधिकार है। इसके सिचा एक 
और तश्वोक्त संध्या है। जो तंत्रके मतसे दीक्षा प्रण 
करते हैं, उन्हें दीक्षा लेनेके वादसे हो संध्या करना 
कर्तव्य है। तांलिकी स ध्यामें सभी वर्णों का अधिकार 
है। दीक्षित माल हो यह संध्या कर सकते है। अमा- 
चस्या, द्वादशो आदिमें जा. सायंस घ्या निषिद्ध बताई 
गई है, वह वैदिकी स'ध्याके विषयमें जानना होगा! 
तांत्रिकी स ध्र निषिद्ध नहीं है। समी दिन यह संध्या 
कर सकते हैं। केवल अशौच होने पर यद-स घ्या नहीं 
हागी । - 2 
ब्राह्मणादि तोनों वर्ण ५६ळे वैदिकी संध्या कर पीछे 
तांत्रिकी संध्या करे'। वेदिकी प्रातःस घ्या करनेके 
बांद तांलिक सध्यां करनी होती है। इसी प्रकार वेदिक 
प्रश्‍्पाहन स घ्याके वाद्‌ तांलिकी मध्याह स'ध्या तथा 


` तायंस ध्या विषयमें भो जानता चाहिये । समय पर 


मह्‌ श्वर. २५८: सौः नट ° ड 
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प्रकारही है। 


स'&य़ा नही' करनेसे वैदिक : स ध्याकी तरद तांत्रिक 
गायत्रीका दश बार जप कर पोळे तांलिक संध्या करे । 

. साम, ऋक और यजुमेदसे.बेदिको संध्या भो तीन 
सामवेदिगण सामवेदानुसार, यज्ञुवदि- 
गण यजुवेंदाचुसार और ऋग वेदिगण ऋगवेदाजुसार 
कि'चु ता तिको स्यामे ऐसा कोई प्रभेद 


ल ५ 0२०५ ७५९९३०७०३. प्रकारसै सध्या कर सकते है 
सवक्को उपासना होतो दो । प्रातःकालमें ब्रह्मा भो, | नहीं ह) सभा वण एक १ 
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॥ | 


तान्त्रिक सध्या | 
इस व दिक स'ध्याके अतिरिक्त और भी पक | 
करनी होती है। उसे तिन्तक सन्धप्रा कहते हैं । ब्राह्म- 
णादि चार वर्ण जो तन्ल्रके मतसे दीक्षित हुए है, उन 
सवोंको यह स धग्रां करनी होतो है। वेदभेदसे जिस 
प्रकार सध्या भिन्न प्रकारकी है, तन्लमतसे उसी प्रकार 
वर्णमेदमें स'घग्राका कोई प्रभेद नदी' है। सभी वर्ण 
` उपास्य देवके उद्दे शसे एक ही प्रकारकी स ध्या विधिकां 
आचरण करे'। बोदिक स'ध्याको तरह यह तान्तिक 
स'घप्रा भो नित्य है, अर्थात्‌ नदी' करने पर प्रत्यवाय है । 
तीनों संध्याकी उपासना नही' करनेले दीक्षाका फळ- 
छाम नही होता। त'त्रोकत वचनमें लिखा है, कि प्रातः 
स ध्या नहीं करनेसे स्तानका फल और मध्याहन संध्या 
नहीं करनेसे पूजाका फल नही' होता तथा साय स'ध्या 
नही करनेसे जपमें विघ्न पड़ता हे | अतएव दीक्षित 
व्यक्ति यदि सिद्धि-छास करना चाहे' तो एकान्त चित्तसे 
तोनों सध्याकी उपासना करे'। 
खियोको भो तांलिक स'ध्यामें अधिकार है । वे भी 
यथाविधान स'ध्याका अनुष्ठान करे'। सक्रांति, अमा- 
वस्या, पूर्णिमा, द्वादशी और भ्र.द्वदिन इन सब दिनो'मे 
साय'काळको वेदिक स'ध्या नहो' करनी चादिधै । यह 
विधि वेदिक सध्या स्थलमें कडी गई है।.कि'तु तांत्रिक 
स ध्याविषयमें य निषिद्ध नहो' हो | वरन्‌ त'त्रमें 
लिला हो, कि इन सब दिनोंमें यदि तांत्रिक सध्यान 
को ज्ञाय, तो नरक होता हौ, उसे इस छेकमें दरिद्रता 
और मरनेके वाद शुकरये।निको प्राप्ति होतो हो, अतएव 
द्वादशी आदिमें साय'काळमें यत्नपूर्डाकक स'धप्राको उपा- 
सना करे | 
व वेदिक स धग्राके बाद तांत्रिक स'घप्रा करनी होतो 
ह, त लमे ऐसा ही विधान हो | अतएव द्वावशो आदिमे 
जब स'धग्रा निषिद्ध हुई हो, तब दोनों ही स ध॥ नि 
दे, पेसा जो कहते हैं, बे भूकते ह'। क्यो दिल 
। यमाचा 5 र त । क्योकि विशेष 
अवश्य कत्तव्य हो | फिर न्य मा कारण ,यह संध्या 
on दम सं “.। केसीका कहना दो, 
Fr दै केवळ वे हो उक्त निषिद 
दिते. सध्याुषटान करेंगे, यही 


सन्ध्या 


है। किन्तु जनन या मरणाशौच होने पर क्सोक्ने | 
स'ध्यामें अधिकार नदी है। कोई भो स भी | 
नही' कर सकता, किन्तु स'घप्रा नहो' करनी चाहिये ६ 
कर मूलमल जप निषिद्ध नही है, पथाविषान | 
संध्या न करके केवल सूलम'लका जप का | 
होगा । कोई काई कहते हैं, कि जनन या मरणा. । 
शौच स'घप्रा निषिद्ध नही है अर्थात्‌ अशौचे मो 
करनी होगी, यह मत सङ्गत नही' है । क्योंकि, दुसर । 
धचनमें सघप्रा निषिद्ध नहीं हाने पर भो पेसे अधिकारे. ' 
भेद्से स'धप्राको कत्तव्य बताया है, यह सर्घसाधारणद | 
लिये नहीं हो । ! 
सध्याक्ना समय बीत जाने पर प्रायश्चित्त करके 
स घग्रानुष्ठान करना दोता हो, यहद पहले ही क्वा ज्ञ | 
चुका हो। दश बार गायल्ली जप हो उसका प्रायश्चित्त | 
ह। समयातिपातमें वैदिक और तांज्ञिक इन दोनों ही 
संघास्थानमें वैदिक गायत्री दश वार जप करके वैदिक 
संघप्रा और तांत्रिक गायत्रीका दश बार जप करके तांत्रिक 
साँघप्राका आचरण करनां होगा या केवळ वैदिक गायी 
दश बार जप करके दोनां सांध्या करनो होगी! पह 
संदेह शास्त्रमे मीमांसित हुआ हौ, केघळ बो दिक पराप 
श्चित्तात्मक दश बार वैदिक गायल्लो जप करक दोनों हो 
खंध्या करनी होगो, 9३ भिन्न रूपमे. प्रायश्चित्त नहों 
करना होगा, एक वार प्रायश्चित्त करनेसे उसके द्वारा 
दोनोंका हो प्रायश्चित्त सिद्ध हो । क्याकि शास्त्रमें वेदिक 
गायल्लोका प्राशस्त्य कद्दा गया हो। प्रातःछत्य किये 
बिना शंध्या और संध्या नद्दी' किये बिना देवपूजा नही 
करनी चाहिये । 
वे दिक सँध्याको तरद्द तांलिकरांच्यामे भी तर्षण हे ! 
जिसके पिता ज्ञोबित हैं, उसे वो दिक संध्यामें पितरोंके 
उद्द शसे तर्पण नही' करना चाहिये, किन्तु तांतिक स्या ः 
में पेसी छान बीन नद्दी' है। संध्या स्थानमै जा तर्पण 
लिला हे, सभो लिसन्ध्याकालमै वाह तर्पण कर सकतै 
है। वोदिकि सन्ध्यास्थलप्षै मऽयाहृ सांध्याको दी a 
तपण करने कहद गया है, अन्य खंध्यामें नद्दी'1 वे दि* । 
० है हलो, दरब उसमें पिल्लादिके नाम गोलको उल्ले 
कर तर्पण करना होता है, किन्तु तांलिक संध्ये उसे | 


न्घ्या क 
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प्रकार नांमगोलका कोई उल्लेख नहीं है, अतप पितरेंके | स'घप्रोपासना को थी, इसीसे पीतका नाम स घग्रांचछ 
नेसे जा तर्पण किया जाता है वहां पितृ शब्दके अर्थ- | पड़ा है। : 
छे प्राप्तपितृळाक समझना होगा । खुतरां जीवत्‌पितृकके | सन्धप्रात्व ( स'० क्वी० ) संघप्रायाः भावः त्व | सं घप्राका 
द्वाष नही होगा । कट. । भाच या श्रर्म। द 
बौ दिक सांध्यामें जिस प्रकार सबको पक गायत्रो | सन्ध्यानारिन्‌ ( स'० पुष ) स'धयायां-नरतो ति.नट-इनि। 
निर्दिष्ट हुई है, तांलिक शंध्यामें उस प्रकार नही' है, प्रत्येक शिव, महादेव । ु 
देवताकी भिन्न भिन्न गायली है। जा जिस देवताको | सन्ध्यापुष्पी ( स'० स्री०) सध्यां पुष्प यस्याः, ङीषं । 
उपासना करै गे, चे उसी देचताकी गायली भौर जप आदि | जातीपुष्प। 
करे'| संध्याविधिमें ज्ञा साधारणरुपसे कर्त्तव्य हे, | (स'० ख्री० ) राति, रात। 
सिर्फ उसीका बढलेख यहां पर किया गया । तांत्रिक | सन्ध्याबळ ( स॒ ० पु० ) राक्षस, निशाचर । 
संध्यामें शक्ति और चौषणचादि भेदसे कुछ कुछ प्रभेद | सम्ध्यावाल (सं० पु०) शिवाळयस्थित संतकाष्ठादि-निर्शित 
है। दुष, शिवालयमा वह बैल जा मिट्टी या काठका बना 
३ नदोषिशेष। ४ युगसांधि, एक युगको समाप्ति | होता है। क्‍ | 
और दूसरे युगको स धिका समय, दो युगो के मिलने | सम्ध्याश्न ( स० छी० ) स ध्याया अञ्चमिव तदर्णखात्‌ । 
का समय । ५ सीमा, हद्‌। ६ संधान । पुष्पः १ सुवर्णगैरिक | २ सध्याकालीन मेघ; शामके समयका 
विशेष । बादल । 
सम्ध्यांश ( स'० पु०) स'घ्यायाः अ'श! । युगसंघि, सत्य | सन्ध्याराग ( स' छ्लो० ) सम्झया राग इव -रागा यस्य। 
और ले तादियुगका प्रथम और शेषांश। प्रत्येक युगके | सि दूर, सेदुर। 
सधप्रां और स॒ धरांश है। सम्ध्यारोम ( स'० पु० ) संध्यां रामों रमणं यस्य । 
हैव परिमाणके चार हज्ञार वर्षका सत्ययुग होता 
है। उस युगके पूर्व चार सौ वर्ष स'ध्यांश होता है 
अन्यान्य और तोन युग है' उनका स धगरा और स॑ घाद 
पक हजार और एक: सौ वर्ष करके घरता जाता है 
अर्थात्‌ लेता युगका परिमाण तीन हजार वर्ष, इसके 
पूर्ण तोन सौ वर्ष सघप्रा और उत्तर तीन सौ वर्ष 
स'धग्रांश होता हे । इसी प्रकार द्वापरयुग दो हजार 
- बे, इसके पूर् दो सौ बर्ष स'घप्रा और शेष दो सौ दषे 
सधप्रांश है। कलियुगका परिमाण हजार वर्ण, इसका 
प्रथ पक सौ वर्ष स'धय़ा और शेष एक सौ वर्ष 
स'धयांश होता है । अन्यान्य विवरण उन्हीं सब युगमें देखो । 
सन्धपाकाछ ( स'० पु० ) सन्धप्रारूपः काल; । १ साय॑- 
फाछ। २ सधया करनेका समय, स'ध्यापासन/ करनेका 


ब्रह्मा ! ` 

सन्ध्याविद्यो ( स ० ख्ी० ) वरदा देवो । 

सन्ध्याशङ्ुष्वनि ( स'० खी०) स ्यायां यो शळूध्वनिः | 
स'ध्याकालीन शङ्कशब्द । शास्त्रे लिखा दै, कि सायंकाळ 
मे शङ्कुध्यनि करनी हातो हो, इससे अमङ्गल दूर होता 
हो तथां बद्द शब्द जहां तक जाता हो, वहां तक शुम दता 
हो। आज्ञ भो प्रति हि दूके घर स'ध्याकालमे शद्भुध्वनि 
होती हे । न 

सन्ध्योपनिषदु ( स ० खी० ) उपनिषदुविशेष 1 

सन्न ( स० लि०) सदक्त। ९ अवसन्न, “नष्ट, रात । २ 
स्तम्भित; भौचक, ठक । हे द्दीन, रहित । ४ स्तब्ध, 
जड, स शाशूत्य । ५ भयसे नोरव, डरसे चुप । ६ सदसा 

मौत, एक बारगी खामोश । (पु) ७ वियाल वृक्ष, 


समय | सन्ध्या शब्द देखो | चिरौजीका पेड़ । रट 

सम्घप्राचल ( स'० पु० ) स॒ घग्राया अचलः । पर्गेतविशेष। सरु ( क्रो ) सोदति स्मेति. सदु-क, ततः स 

कालिकापुराणमें लिखा रे, कि इस परमते ही. ८० कत... 4:01 ६ र Bn 
43: ३ e¢tion. Digitize y ef | 011 रौं ग का पेड. ` 
> निकलो है । वशिष्ठदेवने उस नदीके किनारे बैठ क्र सन्नकद्र, (स ० ३० | पियालदृक्षः चिरोंजोका पेड |. - 
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सचत ( स ० लि० ) सम्‌ नम-क्त। १ प्रणत, कुका हुआ । 
२ शब्दित, शब्द किया हुआ | ३ नीचे गया हुआ । (पु०) 
४ रामको सेना एक ब'दर | 
सन्नति ( स'० स्नी० ) सम्‌-नम-क्तिन्‌ | १ प्रणति, प्रणाम । 
२ ध्वनि, शब्द | ३ नग्नता, विनय । जदां लज्ञा हो, वहो' 
लक्ष्मी हे और जहां लक्षमो है, बहो' नप्नता है। ४ होम: 
भेद । ५ झुकाव । ६ किसी ओर प्रवृत्ति, मनका झुकाव । 
७ हृपाहृष्टि, मेहरवांनी । ८ दक्षकी पुत्री और क्रतुकी 
स्रीका नाम | । 
सम्नतिमत्‌ ( स'० त्रि०) सन्तति अस्त्यथे* मतुप्‌ । १ 
सन्नतिविशिष्ट। ( पु० ) २ सुमतिके पुक्षा नाम | 
सन्ततेय ( स'० पु० ) रौद्राश्वके एक पुलका नाम | 
सन्नद्ध (स ० लि०) समू-नह-क्त। १ वर्मि त, कवचधारी | 
२ व्यूढ जी व्यू इ बन कर लड़ा हो । ३ अखसज्जित, 
कघच आदि बांध कर तैयार। ४ आततायी, उपद्रवी । ५ 
वधोधत, मारनेके लिये तैयार । ६ मम्त्रादि स'युत। 
७ आवद्ध, बधा हुआ, कसा या ज्ञकडा हुआ। ८ लगा 
हुमा, जुड़ा हुआ। ६ समीपका, पासका | 
सन्नद्धव्य ( स० हिप ) सम्‌-नद-तव्य | - 
सन्नाह्य | 
सन्नप ( स० पु०) समूह, मु'ड | 
सन्तमाव ( स'० लि० ) अवसन्नता, भीरुता | 
सन्नम्‌ (सं० ख्री०) सन्नति, प्रणाम | 


सन्तय ( सं० पु०) सां-नो-अच्‌ । १ समूह, ढेर 1 २ पृष्ठ- 
स्थायिबछ, पीछे खड़ी सेना | 
सन्नहृन ( सं० छी० ) सम्‌ नह-ल्युर्‌ । १ वर्मपरिधान, 


कवच पहनना | 
४ रणसज्ञा | - § 
सन्वारा ( हि'० पु०) १ चारों ओर किसी प्रकारका शब्द्‌ 
न सुनाई पड्नेकी अवस्था, निःशब्दता, नीरबता | २ 
` अत्यन्त भय या आश्चर्याक कारण उटपश्न मौन और 
"निश्चेता, उक रह जञानेका भाव । ३ किसो प्राणोके न 
होनेका भाव, निर्शनता, निराछापन । ४ काम घघेले 
गुलज़ार न रहना | ५ सहसा मौन, एकदम लामोशी | 


२ उद्योग, तैयारी | ३ अस्रबन्धन | 


६ दवाके जोरसे चलनेको आवाज, वायुके बहुनेका शब्द ।| स 


स॑ग्तत-सन्निकाश 


वायुमें गमन करनेकी आवाज | (बि०) < स्तब्ध, नीर्‌ 
६ निर्जन, निराला । 

सन्नाद्‌ ( सं० पु० ) सम्‌'नदु-घञ्‌ । सम्य रूपसे नादू, 
भीषण शब्द ! bo 

सन्ताद्न ( खं० लि० ) १ सन्नादकारी, शब्द्‌ करनेवाळा | 
( की० ) २ सम्यक, नाद, सय्यक शब्द | ३ रामकी 
सेनाका एक यूथप बन्दर । 

सन्नाम ( सां० पु० ) नम्रता | 

सन्नामन्‌ ( सं० छो० ) उत्तम नाम, कीर्ति । 

सन्नाह (स० पु०) सनह्यतेऽसौ इति स' नहः धञ्‌ । 
१ अङ्गत्लाण, कवच, कतर । २ उद्योग, प्रयतन | ३ परि. 
च्छद, पहनावा | 

सन्नाह्म ( स० पु० ) संनह्यते इति सम्‌ नह-यत्त्‌। १ युद्ध 
योग्य गज, लड़ाई करते लायक पक विशेष प्रकारका 
हाथो । ( वि०) २ सन्ताहृयोग्य, वर्मित । 

सन्निकर ( स० अव्य० ) समीप, पास | 

सन्निकर्षं ( स० पु० ) सम्‌ नि-छष-घञ्‌। १ सामिय, 
समोपता । २ सम्बन्ध, लगाव । ३ नाता, रिश्ता। ४ 
पात्र, आधार। ५ इं द्वियो का विषय्रो'के साथ सम्बन्ध। 
धिषयके साथ इन्द्रियका ज्ञो सम्बन्ध अर्थात्‌ व्यापार है, 
उसे सन्निकर्ण कहते हैं। भांषापरिच्छेइमे लिखा है, 
कि विषयके साथ इन्द्रियका ज्ञा सस्ब'घ है, बदी सब्नि- 
कर्ण है। यह सन्निकर्ष हो ज्ञान सामान्या प्रति कारण 
अर्थात्‌ इसीसे ज्ञान राभ होता है। यह सन्निकर्ष दो 
प्रकारका है-छौकिक सन्निकर्ष और अलौकिक सन्विः 
कर्ण। लौकिक सम्निकर्षक फिर ६ भेद दै, यथा-? 
इ द्रियसंयोग । २ ₹'द््यिस'युक्त समवाय | ३ इ द्रियसंथुक् 
समवेत समवाय | ४ श्रोत्रादि समवाय । ५ श्रोत्रादि 
समवेतसयचाय | ६ तदादि विशेषणता । अलौकिक 
सन्निकर्भके तीन भेद है--सामान्य-लक्षणा, ज्ञानलक्षणा 


` और थोगज्ञ। 


सन्निकर्षण (स'० झो० ) सम्‌ नि-छृष-ल्युर्‌ । १ सन्नि- 
धान | पर्याय “सन्निधि, सन्निध । २ सस्वन्घ, लगाव! 
रिश्ता । 


१ दवा -चीरते हुए तेजोले निकल जनिका" शक पर्ख पिष) १ ज्योतिदान, सम्यक्‌ विकाश | 


बबन. 


३ तुल्य, समान । 


सन्निङृष्ट-सF्निवस्धन 


तस्ति (सं० लि०) सम नि-कृष-क्त । सन्निकर्ष विशिष्ट, | 


निकट, पास । | 

तमत्र ( स'० पु० ) सम्यक निप्रद, सजा देना । 

सस्तिचय ( सँ० 3० 
सम्यक *पसे सञ्चय । 

सल्तिद्वाध ( स'० पु० ) निदाघ । ( भागवत ५१२२) 

` सरिनध (सं० पु०) १ सामिप्य। २ अपने सामनेको स्थिति | 
सन्तिधातु ( स'० लि० ) सम्‌ नि-धातु। कर्त्ता। 
सस्लिधान (सॉ० लि० ) समूर्नन-घा-ल्युर्‌। १ नै रुट्य, 
'तमोपता । सम्यक निधो यतऽस्मिन्निति | -२ आश्रय । 
३ अस्थान । ४ आविर्भाव। ५ समागम। ६३इ'द्रिय 
विषद | ७ स्थापित करना, रखना। ८ किसो वस्तुके 
सांमनेका स्थान । 8 वह स्थान जहा धन एकल किया 
ज्ञाय, निधि । | 

सन्निधि (रां० स्री) सम्‌-नि-घा-कि। १ सरिनकर्ण, 
समोपता, निकटता | २ इ द्रियगावर । ३ अवरुथान। 
४ उत्तम निधि । ५ आमने सामने हो स्थिति । ६ पड़ोस । 
सस्तिनद्‌ ( सं० पु० ) सम्‌-नि-नद्‌-अप्‌ | सम्यक _ निनाद, 
जोरका शब्द । 

सन्तिनाद्‌ ( सं० पु०) सम्‌-नि-नद्‌-घञ्‌। सम्यकरूपसे 
नाद्‌, जोरका शब्द । 2 

सन्निपतित ( रां० लि० ) सम्‌ नि-पत क्त। १ मिश्रित, 
मिल्ला हुआ । २ सम्यक, प्रकारसे पतित, एकदम गिरा 
हुआ। ३ उपस्थित, हाजिर। ४ मृत, मरा हुआ।५ 
अचतोर्ण । ६ आगत । 
सन्निपात (सखं० पु०) सम्यक निपातो पतन यत्र । 
१ ताळभेद्‌ | 

* “एकएव गुरुमंत्र सन्निपातः स उच्यते ।” ( सङ्गीतदामोदर ) 
२ समूह, समाद्दार। ३ मिश्रण, सांयोग, मेळ । ४ संग्राम, 

: युद्ध। ५ सम्यक प्रकारले पतन, एक साथ गिरना या 
पहना | ६ नाश, बरवादो । ७ अवतरण । ८ उपस्थित । 
९ जुरना, भिड्ना । १० इकट्टा होना, एक साथ जुट्ना । 
११ कफ, घात और पित्त तोनॉंझा एक साथ बिगड्ना, 
बिदोष। सन्निपातज्वर देखो | 


सन्निपात चिकित्सा । २ रुदरकृत सन्निपातचिकित्सा | 


म-नि-चि- | 
) सम-नि-चि-घज्‌। स | कर ज्वर रोग होता है वदाँ उसे सन्निपात ज्वर कहते 
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| सम्तिपातञ्वर ( स'० पु० ) सम्यक, निपातो नाशो यस्मात्‌ 


ताइशो ज्वरः । लिदोषज' उवर, लिदोषसे उत्पन्न उवर। 
जहां वायु, पित्त और कफ नामके तोनों दोष कुपित ददो 


दै । वेद्यकमें लिला हे, कि लिदोषवद्धक आहार, 
विददार द्वारा शरीरके बायु, पित्त और कफ बढ़ कर 
आमाशयमें जाते हैं तथा बद्दां उन तोनों देषॉके दूषित 
ओर कोष्ठको अग्निको वहिग'त:कर सन्तिपात ज्वर 
उत्पादन करते हैं। सन्निपातष्ज्वर हेनेके पहले बात- 
ज्वर, पित्तञ्वर और कफज्वरके ज्ञा सब पूर्बलक्षण होते 
हैं, इस उवरको प्रथमावण्थामें भी ब्दो सब पूर्वरूप 
,दिखाई देते हैं। ज्वर देखो । 

सन्निपातन ( स० झो० ) १ सम्यक्रूपसे पातितकरण, 
अच्छी तरह गिराने या विछानेको क्रिपा । २ सन्निपात | 

सन्तिपातजुत्‌ ( खं० पु० ) सन्तिपात' चुदतोति चुद-क्किप्‌ । 
नेपालनिम्ब | 

सन्निपातमैरवरस ( स'० पु० ) सम्तिपातञबराधिक्षारोक् 
रसौषघविशेष । धरस्तुतप्रणाळो-दिङ्ग,छ ४॥ तोला, 
गन्धक २ तोला २ माशा, विष २ तोला २ माशा, घतूरे- 
का घोज तोम तोला, सोहागेका छावा १ तोळो १ माशा 
इन्हे' विज्ञौरा नोबूके रसमें घोट कर छायामें सुला ळे । 
पोछे सुख जाने पर १ रतोको गोली बनावे। अनुपान 
अद्रकका रस भौर मधु दै। घोरतर सार्तिपातिकमें 
इसकी एक गोळी सेवन करनेस बिशेष उपकार होता है | 

सम्निपातसृत्युञ्जयरस ( स'० पु० ) जवराधिकारोक्त रसौ- 
षघविशेष | 

सन्िपातसूर्णर्स ( स० पु० ) ज्वराधिकारोक्त रसौषध- 
विशेष | 

सन्निपातिन्‌ ( सं० लि०) सन्तिपातयुक्त । 

सन्तिपाट्य ( सं० लि० ) सम्‌ नि-पत-ण्यत्‌ । सन्विपात- 
योग्य, निपातनाद । 

सन्निबद्ध (सं० लि०) सम्‌:नि-बध-क्त । १ सम्यक बंधनयुक्त 
ज्कड़ा हुआ । २ लगा छुआ | ३ सहारे पर रिका हुआ | 


स्‌ के दु न्घन (सं ० झो०) सम्‌-नि-बन्ध-ढयुट । १ सम्पक_ 
न्निपातकलिका (राँ० स्त्रो०) ६० कामिनी कमा रक्त. सन्तिबन्धन (२ 20 उ अ 


रूपसे निर्शियेत वे; एके कंस कर बांधना। 


श्री 


२. 
र 
० 


है ` ER क त >» hE 


२ सस्व घ, लगाव ।.३ 'प्रभाव, -तासीर। ४ परिणांम, | सन्निवार्या ( स० लि० 


५६० सन्तिम--सन्निवैश्य 
) सन्निवारणयोग्य, अच्छो ठर 


फल । शेकनेके लायक । 


सन्निस ( सं० लि०) सम्यक निभातीति सम्‌-निभा-क। | सन्निवास ( स० पु० ) स-नि-बस-घञ्‌ । १ सम्यक 


सहुश, तुह्य, समान,.मिळता जलता । | निवास । २ विष्णु । 
सब्निभत ( सं० लि०) १ अच्छो तरद छिपाया छुआ, | सन्निविष्ट ( स'० लि० ) सम्‌ नि-विश-क्त । १ उपदि 
गुप्त । २ समक्त वू कर बेलनेवाला । ; पक साथ बैठा हुआ। २ निकट, पास | ३ समसु 
सन्तिमग्त (सं० लि०) १ खूब इवा हुआ | २ सोया हुआ | | उपस्थित, हाजिर । ४ निकररुध, पासका । ५ स्ना 
सस्निमित्त (० ह्वी०) सतूनिमित्त' । १ साधुनिमित्त, | लगा हुआं। ६ स्थापित, रखा हुआ | ७ आटा हुआ, 


उत्तम निमित्त । २ साघुओ के निमित्त । आया हुआ । 
सन्नियन्तु (.सं० लि० ) सम-नि-प्रम्‌ तृच्‌ ।. - सम्यक, | सन्तिबृत्त ( स ० लि० ) सम्‌-नि-श्नत-क्त । निवृत्त, विरत, 
` नियन्ता, सम्यकरूपसे नियमकारो। - | प्रत्यात। . 

सन्नियम ( स'० पु० ) सम्‌ःनि यम्‌, अप्‌।. सम्यक रुपसे | सन्तिदृत्ति (सं० खो०) सम्‌ नि-यृत क्तिन्‌ । सम्यक निव- 
` नियम। | et `| होन, छौटनेको क्रिया | 


सन्निरुद्ध ( सं० लि० ) सम्‌ निःरुध-क्त । . १ सम्पक्रूपसे | सन्निवेश ( स'० पु० ) स'निविश'ते अले ति स-नि विश. 
निरुद्ध, सम्यक, प्रहारसे निरोधविशिष्ट, रोका हुआ, | घञ्‌। १ पत्तनादिमे दिगादिपरिच्छिन्न प्रदेश | २ पूर्व- 
ठहराया हुआ । २ दमन किया हुआ, दवाया हुआ। ३ | दिगांद्यवच्छित्न युद । (कलिङ्ग) .३ पुरादिकी वहिचिहरण- 
, उसाठस भरा हुआ। ३ भूमि, नगर आदिके बाहरमें अवस्थित विद्दार-भूमि। 
सस्तिरुद्धयुद ( स ० पु०) सन्निरुद्ध गुद' यस्मात्‌। | पर्याय--आकष'ण] ४ पक साथ वैडना। २ स्थिति 
गुह्वाद्वारोद्व रागविशेष । मलवेगके रोकनेसे कुपित | दोना, जमना | ६ रखना, ठहरना | ७ लगाना, बेंठाना | 
अपान वायु मळवाहिनी स्रोतको स कुचित कर उत्‌ | ८ अ'टना, भीतर आना | ६ स्थिति, आधार । १० आसन, 
द्वारका सूद्म कर डालती है, इस कारण बड़ी मुश्किलले | बैठको । ११ निवास, घर | १२ पुर या भामके ढोगोके 
3 र इसी दारुण रोगको सन्तिरुद्धणुद | पकल होनेका स्थान, चौपाळ | १३ एकत्र दोना, जञुटना | 
आर्म होते हो चिकित्सा करनो | १४ समाज, समूद । १५ व्यवस्था, योजना । १६ रचना | 
So ब्व) स्‌ -९७ आरति, गढून । १८ स्त्म मूर्चि आदिकी स्थापना। 
सम्तिरौदव्य ( स० लिश) सम-नि-रुघ-तब्य । सम्यक्रूपसे | १६ भीतर प्रवेश करना, घुसना े 
निरे।धयेग्य, अच्छी तरह रोकने या ठहरानेके लायक। | सन्निधे र भता 
सन्तिरोध (स'« पु०) समुर्नन-दच-बक्षा) १ सम्यक. | घर शन ( सं० पु० ) १ एक साथ बैठना। २ रखना, 
रूपसे निरोध, रोक, रुकावट, वाघा] २ निवारण, ५ टिका | 200 तोरा sas A जग 
दमन | ३ स कोच, त'गो | ४ त'ग रास्ता, सकरी गो Te ना आ । ६ स्थापित करना, खड़ा करवां । 
सभ्निषपन ( स'० छो० ) १ अच्छो तरह बोनेकी क्रिया । सब्निवेशित, ह 
२ अच्छो तरह कूरा या छांटा हुआ॥ . िचाशत ( स० ति०) १ चैठाया हुआ, ज्ञमाया हुआ | 
सन्तिवत्तन (स'० क्ली०) सम्यक रूपसे निवर्च न २ उदराया हुआ, रखा हुआ | ३ स्थापित, प्रतिष्ठित | 
: वत्त न, लौरना । ४ भीतर डोळा हुआ, अ'रांया हुआ | 
सन्तिवाप ( स'० पु० ) अच्छो तरह वेना | सन्निवे शिन्‌ (स'० लि० ) सम्‌ नि-विश-णित्ति । सन्ति' 
सन्लिबाप ( स'० पु० ) समुदाय, समूह । ` शक्त । 


सब्निवारण ( स'० क्ळी० ) सम्पकखपले (निवार! col 11017 स्90र्वत्न ० )- सन्तिवेशयोग्य, सनिवेशके 
Re eS 


अत्या- 


हि. 


सप्तपुली - समौ 


७३७ 


दुत (स'० स्ोो० ) ठरइको तरदको सतपुतिया नाम- | सप्तमातृका ( स स्रो० ) सात माताए' या शक्तियां जिन- 


की तरकारो । 

धणपुरों ( सं ° र्जो०) सात पवित्र नगर या तीर्थ ज्ञो 
कायक कहे गये हैं। अयोध्या, मथुरा, माया (हरि- 
द्वार), काशी, काँचो, अवस्तिका (उज्जायिनी) और द्वारका 
व सात पविल पुरियाँ हैं। | 
तप्म्रकृति ( स'० स्त्री०) राज्यके -सात अ'गजो पे है— 
राजा, मन्त्नी, सामन्त, देश, कांश, गढ़ ओर सेना | . 
सप्तवाह्म ( स'० छो० ) वाहिर देशके अन्तर्गत राज्य: 
विशेष। (हरिवंश ) 

सप्तभड्जिनय ( स'० पु० ) जैनोंके चिराथ्यस्त चांदाचुवाद्‌- 
को अङ्गमङ्गिचिशेष । ससमज्ञी देखो । 

सप्तभड्डी ( स'० स्त्री० ) जैन न्याय या तकके सांत अव- 
यव जिन पर स्याद्वादकी प्रतिष्ठा है। यै सातो अत्रयव 
या सूत्र स्यात्‌ शब्द्से आरम्भ होते है । यथा--एयाद्हित, 
स्यान्नास्ति, स्याद्स्तिचना स्ति, ख्यादुवक्तव्य, स्यांदस्ति- 
चावक्तव्य, स्यान्नास्तिचावक्तव्य, रुयाद्स्तिचनांस्ति- 
चावक्तव्य । 

सप्तभद्र ( स'० पु०) सप्तसु सथानेषु भद्रमस्य। १ शिरोष 
वृक्ष, सिरिसका पेड़। ( शब्दच०) २ नवमहिछका, 
नेवारी । ३ गु'जा, चिरमरो । 

सप्तभुन ( स'० पु० ) ऊपरके सात लोक | लोक देखो। 

सप्तभूम ( स० पु) १ मक्वानके सात खण्ड या मरा- 
तिव | (लि० ) २ सतमंजिळा, सात खंडोंका । 

सप्तम (स० लि०) सप्तानां पूरणः ( तस्य पूरण डट । 
1 ५।२।४५ ) इति डर ( नान्तादसंख्यादेमंट्‌ । पा ५।२।४९ ) 
इति डरो मड़ागमः। सप्त स'ख्याका पूरण, सातवां । 

सप्तम ( स'० लि० ) सप्तम स्वार्थ कन । सप्तम देखो। 

तत (स'० पु०) अग्नि । 

ह (स. पु० ) अग्नि। (इइत्‌स० ४३३७ ) 

दयात र स दु ख्री० ) सप्त मातरो यरूथाः | १ सित 
सादिक दे, गङ्गादि ७ नदियां जिसको मांतां अर्थात्‌ 

याई र दैँ। (अक, १३४८) 
शेषमें गङ्गादि सात नदियोंकी माता अर्थात्‌ 


हट द्‌ उह i 
ह पृ स्वरूप हुई हैं, उसे सप्तमातु कहते है/4109110/001 | 


: 3 तन्तोक्त सांत मातृका । मातृका देस्गो | 


"ता उसके विजया सप्तमी कहते हैं। इस दिन 


का पूजन विवाह आदि शुभ अवसरोंके पहले होता है। 

: इनके नाम ये हे'-त्राह्मी या ब्राह्मणो, माहेश्वरी, कौमारी, 
वैष्णवो, बाराद्वी, ऐन्द्री यां इन्द्राणो और चामुण्डा । 

सत्तमाचुष ( स० पु) अग्नि। ( ऋक ८३९८) 

सप्तमास्य (स ० लि० ) सप्तपुल्न। ( काठक ३३८ ) 

सप्तमी ( स० स्रो० ) सतप रित्वांत्‌ ङोप्‌। सप्तमको 
पूरणो तिथि, सप्तो तिथि। चन्द्रकी सत्तकळाक्रियरा | 
यह शुङ्क कृष्ण सेरसे दो प्रकारको दै अर्थात्‌ शुक्ला 
सप्तमी तथा कृष्णा सप्तपी। अमृत पुर्वावच्छिन 
सप्तमकला क्रियारूपा शुक सप्तमो अर्थात्‌ जिस समय 

- चन्द्रकी सप्तमकछा पूरण होतो है, उसकी शुक्ला सप्तमी 
कहते हैं और असुतहासानुकूल सप्तमकलाक्रिया अर्थात्‌ 
जिस समय चन्द्रको सप्तमकळाका हास होता दै, उसे 
कृष्णसप्तरो कहते हैं। पश्चिक्रामें शुक्ला और कृष्णा 
सप्तमोका अङ्क २२ लिखा रद्दता दै। तिथितरवमें इस 
सप्तमो तिथिको व्यवस्था आदिके विषथमें यों लिखा है, 
कि जिस दिन सप्तमी तिथि अखण्डिता दोगो, उसो दिन | 
सप्तमोविद्ित धर्मकर्मोंका अनुष्ठान करना चांहिये। 
हिन्तु सप्तमी तिथि यदि खण्डिता अर्थात्‌ दो दिन- 
व्यापिनी दो और दोनों दिन हो यदि कर्गयोग्य कॉलझो 
प्राप्ति हो, तो सप्तमी विहितकार्य षष्ठोयुक्त सप्तमोके दिन 
करना होगा । क्यो कि पञ्चमो, सप्तमो, त्नयोद्शो, प्रति- 
पदा, नवमो, ये कई तिथियां जिल दिन सास्पुष्ता द्वो'गो, 
उस्तो दिन इन सब तिथियो'के विद्वित कमे करना आव- 
श्यक दै | सास्मुखो शब्दका अर्थ यद है, कि जिस दिन 
तिथि साद्राहब्प्रापिनो होती दै, उसो दिन इसका 
सास्मुश्य होता हे । 

अतएव दूसरे दिन सप्तमो सन्ध्याव्यापिनो होने पर 

सप्तमोबिहित उपवास षष्ठोयुक्त सपतमोमें हद्दी हागा। 
भदिष्यपुराणमें भो इसका प्रमाण है | यथा षष्ठोयुक्त 
सप्तमोर्मे उपवास करना उचित दै, अष्टमीयुक्त सप्तमो 


शुक्ल पक्षको सप्तमो तिथिको याद्‌ रविवार पड़ ये a 


igitized by eGangotki ति न्य 
करनेसे बड़ा फळ दाता दै। इस तिथिमें सूदे 


है 


छ सत्तमी--स 
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तण्डुल ( चाघळ ) द्वारा चरुपाक चढानेसे इस चरुमें 
जितने तण्डुल रहते हैं, उतने वर्ष उसको सूर्यले|कर्मे गति 
हाती है| यदि अन्यान्य देवतांके उद्दे शसे भी इस तिथिमें 
जिस देवताको पूजा की जाये और नेवेद्य चढ़ायां जाये, 
ते तण्डुलके परिमाणानुसार उस देवताके ळाकमें वास 
होता है। ८ 
माघ मासको शुक्छासप्तरी तिथिके दिन उपवास 
कर सूर्यदेघको पूजा करनी होती है। इसका विधांन 
यह है, कि षष्ठोके दिन हविष्य और एक वार मोजत कर 
सप्तमीके दिन उपवास करे। दूसरे दिन अष्टमीके दिन 
पारण किया ज्ञाता है। सत्तमीके दिन सूर्णोक्षी पूजा ही 
प्रधान कार्य है। ज्ञा इस तर्के विधानानुसार एक घर्ष 
तक इसका अनुष्ठान करते हैं, बह इस जन्ममे आरोग्य, 
घन, धान्य और अन्त काळमें इस तरदका स्थान अधि- 
कार करते हैं, कि उनको इहळाकमें लौटनेकी जरूरत नही 
हातो । इसको आरोग्य'सप्तमी कहते हैं, यह सब पापो'- 
- का नाश करनेवाली है । . 
अष्टमीके दिन तिक्त और अस्लशून्प वस्तु द्वारा 
पारण करे। मूंग, उड़द, तिळ और घृत इस पारणमें 
` निषिद्ध है। सूरयमादात्स्यप्रकाशक शास्त्रके. अनुसार 
एक पाकमें ज्ञा सिद्ध हा जाये, पारणके समय उरी तरह- 
को बस्तु विदित हुई है । 
मांघ मासकी शुक्ला सत्तमीका नाम माकरी सप्तमी 
है। यह सप्तमो तिथि सूर्यप्रइण तुल्य फलप्रद दै । 
अरुणाद्यकालमें इस तिथिको स्नान करनेसे युत्‌ फ़ 5 
हुआ करता है। यदि अरुणादयके समय इस तिथिको 
गङ्गार्नान कियो जाय, ता कोटि सूर्यप्रइणकांळीन 
फल होता है । 
ही न पूर्णा हो अर्थात्‌ पूर्ण दिन- 
व्यापिनी हो, ते पूर्ण दिनका 
अरुणोदय काळ दी सप्तमी स्नान विधेय है। - 
यह माकरी सप्तमी माघ और फाल्गुन इन दो. मासोमें 
दो सम्भव है। कुछ लोग ऐसा ख्याल कर सकते है, 
कि माघो सप्तमी मकर राशिगत सूर्याधदित मांसकी ही 
सपमी होनेसे इसका नाम माघो सप्तमो हुआ है। सुतर 


माघी सप्तमी विद्वित स्नान फरनेक समपर अतिक केक" 


परक्त 


कर स्नान करना होगा। इसक उत्तरमें समाने क़ 
है, कि इस स्नांनमें राशिका उल्लेख नहो' होगा म 
राशिस्थ सूर्यावच्छिन्न मासमें सप्तमी तिथि होनेसे एसा 
नाम माकरो सप्तमो या माघी सप्तमी नहीं हुआ। क्रि 
सप्तमी तिथिमें चन्द्रमा मकराकार प्राप्त होते हे पा 
अद्ध चन्द्र होते हैं, इससे ऐसे चन्द्रमाघरित चन्द्रमासीग 
सप्तमोको माकरी सप्तमी कहते हैं और भी जिस सघको 
तिथिबिहित कार्या होगा, उस स्थळमें चान्द्रमासका ह 
ग्रहण समझना दोगा। चान्द्रमासाचुसार यह सप्तमी 
मकर और कुस्म इन दो मासोंमें ही सम्भव ३ | 
इस सप्तमीका दूसरा नाम रथसप्तमी है। को 
आदिमन्वन्तरमै इस सप्तमो तिथिमें दिवाकर रथप्राप्त 
हुए थे। इसीलिये इसको रथसप्तमी कहते हे । इस 
दिन स्नान दान विशेष पुण्यजनक है। इस तिथि 
स्तानके वाद्‌ सूरगदेवके उद्दशले अष्टाङ्ग अधे देना होता 
है। इस अधमें ८ द्रव्य होते हैं। यथा-जलळ, दूध 
द्धि, घो, तिळ, तण्डु, सरसों, कुशाग्र भोर पुष्प। 
किसी किसोके मतसे पुष्पके बदले मधु देनेकी व्यवस्था 
है। 
भाद्र मासको शुक्छा सप्तप्रोक्नो ललिता सप्तप्रोगा 
कुक्क रो सप्तमी कहते हैं। इस सप्तमी तिथिमें नियमः 
पूर्वक स्नान कर जो व्यक्ति मण्डलम अस्विकाके साथ 
शिवको प्रतिकृति लिख कर पूज्ञा करते हैं, उनके रिय 
कुछ भी दुष्प्राप्य नहों रहता ।. भाद शब्द देक्षो । 
रघुनन्दनने ज्ञिन कई सप्तमियो'का उढ्डेख झिया है 
बदी केवळ यहां किली गई हैं। हेमाद्रिके ब्रतलएड 
आदिमें सप्तमी त्रतका उल्लेख दिलाई देता है। वे सव 
नत भी इस व्यवस्थाके अनुसार दो गे । 
त्रत और भाद शब्द देखो । 
संप्तप्रकंत्रत ( स'० क्ली०) व्रतबिशेष; सप्तमी तिणि 
फर्राव्य सूर्यदेवके डद्दे शासे घतविशेष |. 
सप्तमृत्तिका ( स० पु० ) शान्ति पूजनमें काम आतिवाही 
सात स्थानो'की मिट्ट । राजद्वारकी, राजशाळागी 
तथा इसी प्रकार और स्थानो'की मिठ्ठो मंगाई जाती दै! 


स ५ र हि समा 
, हीः ) सपानां रक्तानां तद्वातां स (१ 
'। शरीरके रक्‍तवर्ण सात अवयव | दस्त ह 


सप्तच्च --सत्तणि 


दळ, नेहान्तर अर्थात्‌ चक्षुका मध्यभाग, तालु, अधर, 
4 में 
र पर नक्ष। सासुद्रिकमें लिखा है, कि शरोरके ये 


घवा अवयव यदि रक्तवर्ण हो ; ता शुभ ज्ञाना 


चाहिये । 
र्वं ( स'6 घलो० ) सात ऋग्मन्त्र । 


स - 

वधरर्नंपद्मविक्रा मिनू ( स'० पु० ) बुद्धभेद । 

सष्ररिम (सं० लि०) १ सतस ख्यक गायलयादि छन्दोयक्त 
(आक्‌ ९१८१) २ सप्तरज्जुविशिष्ट। ` 

इद्र ( स' ५० ) सप्ताह, सात दिन । 

सक्रातिक ( स'० घली० ) सत्तराल, सात दिन । 

त्तरा ( स'० पु० ) गरूइके पक पुलका नाम | 

तप्तरोशिक (स'० पु०) गणितको पक क्रिया जिसमें सांत 
राशियां होती हैं । 

सप्तदचि ( स'० पु० ) अग्निका एक नाम । 

सप्तष (स'० पु०) स्त चासौ ऋषब्रश्चेति। बरह्म के 
प्ानसपुत्त सात ऋषि। पद्मपुराणके खगोखण्डमें लिखा 
है, कि आकाश दिग्सागमें सर्वोपरि सप्त्ि मण्डल | 
है। थे सप्तर्णि ब्रह्माके मानस पुत्र हैं। इनका नाम 
मरीचि, अलि, पुछद, पुलस्त्य, क्रतु, अङ्गिरा और वशिष्ठ । 
इन सातो' ऋषियोंके यथाक्रम स भूति, अचुसूया, क्षमा, 
प्रीति, सन्नति, अरुन्धती और लज्जा ये सात खयां 
है) थे समो लोकजननी हैं, इन लोगोंको तपस्यासे 
तीनों लोक अत्रहिथत है। ये सन्ध्यात्रय उपासना और 
म जपमें तत्पर दो सपर्षिमएडलके साथ अत्रस्थित 

प्रत्येक मन्वन्तरमें सप्तर्णि भिन्न भिन्न हैं। हरिबंशमे 
लिला है,--मरीक्ति, अलि, अङ्गिरा, पुलद, क्रतु, पुळस्त्य, 
और बशिष्ठ ये सात ऋषि ब्रह्माके मानस पुत्र हैं। येही 
पृथ्वोके उत्तर ओर अवस्थानपूर्वाक सप्तर्णिमए्डल 
नापसे परिचित और विराजित हुए हैं। घे सब सप्तणि 
क सा मन्वन्तरमें थे । मनु १४ हैं, इसलिये १४ मन्तः 
रके सपति भो भिन्न सिन्न हैं | ( हरि श है अ० ) 
उराणोंमें सात ऋषियों के नाममें भी पार्थक्य दिलाई 

पी है। १४ मन्वन्तरके सप्त ऋषियेंके नाम इस तरह 


ब 


नता 
१ स्वायश्सुव मन्वन्तरमें--मरीचि, अलि, आशिष 


| पुरुस्त्य, पुढद करत, और वशिष्ठ | 


५६६ 


२ स्वारोचिष 
मन्वन्तरमें-उज्ञ ता, प्रम्मण, द्त्तोली, ऋषभ, निश्चर, 
चारु ओर अवीर, ये सप्तर्षि हैं। ३ उत्तम मन्बन्तर- 
मे-द्शिष्ठके प्रमद्‌ आदिं सात पुत्र हो सप्तषिं थे। 
४'तामस मन्वन्तरमें--ज्योतिर्घामा, पृथु, काव्य, चैत्र, अग्निः 
चलक और पीवर! ५ रेवत मश्वन्तरमें--हिरण्यरेमा, 
चेदश्री, ऊद ज॑वाहु, वेरवाहु, खुधामा, पर्यन्य और वशिष्ठ । 
६ चाक्षुष मन्वन्तरमें--सुमेधा, विरज, हविष्मान, उन्मत, 
मधु, अतिनाम!, और सहिष्णु । ७ वेवस्वत मस्बन्तरमें-- 
काश्यप, अलि, वशिष्ठ, विश्वामित्र, गौतम, जमद्रिन, 
और भरद्वाज । ८ सावर्णिक मन्उन्तरमें--गालव, दोति- 
मान्‌, परशुराम, अश्वत्थामा, छप, ऋष्पश्टङ्ग और व्यास । 
६ दक्ष सावणिक मन्बन्तरमें-मेघार्तिथि, चखु, सत्य, 
ज्योतिष्मान्‌, द्य तिमान, सब और हव्यवाहन । १० ब्रह्म- 
सावर्णिक मन्वन्तरमे-आपोमृति, हचिष्मत्‌, खुङृति, 
सत्य, नाभाग, अप्रतिम ओर बशिष्ठ। ११ घर्म साव- 
णिक मन्वन्तरमें-दवविष्मत्‌, वशिष्ठ आरुणि, निश्वर, 
अनघ, विष्टि और अग्निदेव । १२ रुद्रसावणिक 
मन्वन्तरमें-्य ति, तपस्वी, खुतपा, तपोमूत्तिं, तपोनिधि, 
तपोरति और तपोधृति | १३ देवसावर्णिक मम्बन्तरमें- . 
घुतिमान, अव्यय, तत्वदशों, निरुत्छुऋ, निमोंइ, खुतपा 
और निष्प्रकम्प | १४ इन्द्रसाघर्णिक मन्वन्तरमें- अग्नोध्र, 
अग्निवाहु, शुचि, सुक्त, माधव, शुक्र और अजित नामके 
ऋषि सप्तरूपसे विद्यमान थे। ( मार्कण्डेयपु० ) विष्णु 


_पुराणके तृतीय अ'शमें इन सप्तऋषियेंका विशेष विवरण 


वर्णित हुआ है। काशोलएडमें लिखा है, कि शनिछोक- 
के ऊपर और भ्रुव लोकके नीचे सप्र्धिमण्डल अवस्थित 
व ज्योति'शास्त्रमतसे सधर्णिमण्डछ धस समय मघा 
नक्षत्र अवस्थित दै। इस सप्तर्षिमण्डलके साथ वशिष्ठः 
पत्नी अरुन्धती भी विराजित हैं। संवत्सर देखो । 
घर्मशाख््मे लिखा है, किं प्रति दिन स्नान या 
सम्ध्याके वाद इन संस ऋषियोंके उद्दे शसे तप'ण करना 


b ० 


` उरलेल है। मरीचि, अलि, अङ्गिरा, पुलस्त्य, पुलद, | 


क्तु; प्रचेता, वशिष्ठ, भ्रुण और नारद ये दश ऋषि सप्त- 
ऋषि नामसे परिचित हैं। इन दशों ऋषियेंके उद्दे शसे 
- तर्पण किया जाता है। सप्तचासौ ऋषयश्चेति, इस 
: समास वाक्यसे सात ऋषि हो होने चाहिये । इसलिये 
व्याकरणमें कहा है, कि पञ्चान्न, सप्तर्णि आदि शब्द 
“सप्त संख्याका वोघक न होने पर भी इससे दोष 
न होगा | 
 सप्तषिक ( स'० पु० ) सप्तषि स्वाथे कन । 
सप्तर्षि बेखो | 
संप्तषिचार ( स० पु० ) सप्तर्षिणां चारः। -सप्तक्रषियं- 
का विचरण । वरांदके वृद्दत्स द्वितामें सप्तकषियों- 
की गतिक्का विषय इस तरह लिखा है, कि उत्तर ओर 
सत्तर्णिमण्डल अवस्थित है। राजा युधिष्ठिर जब पृथ्वी- 
का शासन करते थे, उस समय यह सप्तर्षिमण्डल मघा- 
नक्षत्रमें अपरिथित था | यह सपतर्षिमण्डल एक-पक नश्नत्रमे 
एक एक सौ वर्ष विचरण करता है। उत्तर पूर्ण ओर 
य सप्तर्षिमण्डळ अरुम्धतीके साथ उदित होता है। इस 
मण्डळके पूढो भागमें मरीचि, मरीचिसे पश्चिम वशिष्ठर' 
इसके वाद्‌ अङ्गिरा, इसके उपरान्त अलि और इल के निक 
` पुढस्त्य, पुलह और क्रु यथाक्रमसे पूर्ण ओर अब- 
स्थित हैं | इनप्रें साघ्यी अरुन्धतोने वशिष्ठ देवका आश्रय 
लिया है । यह सप्तर्णिमण्डळ यदि उल्का, अशनि या 
धूम आदिसे हत, विघर्ण. उयोतिर्शिद्दीन अथवा हह्व हो 


तो नाना तरहके संसांरमें अमङ्गळ हुआ करता है | बिपुळ 


ओर स्निग्ध होनेसे जगतका मङ्गल होता है। 
मरोचि यदि किसी तरह पोडित द्वो', तो गन्धर्ण, देत, 
दानव, मन्त्रौषधि, सिद्ध, यक्ष, नांग और विद्याधरोंका 
मी पोड़ा होती है । चशिष्ठके अभिहत होनेसे शाक. 
' यवन, दरद, पारद, कम्बोज और वनवासी तपस्चियोका 
अनिष्ट होता हे और किरणशाली होने पर उनका उपचय 
हुआ करता है । अङ्ग्राके उपहत होनेसे ज्ञानो, बुद्धिमान्‌ 
व्यक्ति तथा ब्राह्मण विनध्ट होते है'। अलिके व्याघात- 
से वन और जलजात द्रव्य तथा जलनिधि और सरितायं 
_ विलुत्त होतो ह', पुलस्त्यके व्याघात होने परर पिशाच, 
हँ दोनच, दैत्य, सर्प, पुलहके ध्याघात 


'खप्रा्रिशिनः६०खः० लि० ) सप्तविंशति 
होने पर मूल और | न 


सप्तर्षिक--सप्तवि शिन. 


फल और 'क्रतुके धिन्न दोने पर याशिकांका हि 
करता हे । ( इहतूसंहिता १३ अ० ) 
सप्तर्षिज्ञ ( स ० पु० ) वृहरुपतिप्रह । 
सप्तर्षिता ( स० ख्री० ) सपर्षि नक्षत्रयुक्ता । 
सप्तल ( स'० पु०.) पाणिनि उक्त व्यक्तिभेद्‌ । 
सप्तठा (स० स्त्रो० ) सप्तलातीति ला-क | १ नवाह 
का, चमेली । २ चमंकषा, चमरखा। उ गुक्षा चु घतर । 
8 पाटला, पाढरका वृका । ५ अरण्य, रीठा करञ्च। 
सप्तलिका ( स" स्रो०) सप्तला | 
सप्तवती ( स'० स्त्रो० ) नदीभेद्‌ । भागवतमें लिखा है, दि 
यह नदी भारतवर्षमें अवस्थित है तथा सबसे बडो करी 
हे। इस नदोमें कनान करनेसे पुण्य लाभ होता है। 
सत्तवध्चि (सं० लि०) १ बन्धनभूत धातु । (भागवत ३।३१।१।१( 
(पु०) २ऋषि। (शूक ५७८५) 
सप्तवर्ग ( स'० पु० ) सात दल | 
सप्तवर्गन्‌ ( स'० पु० ) एक प्राचीन नेयाकरण । 
सत्तवादी ( स'० पु० ) सत्तभंज्ञी न्यायका अचुयायो, जैन | 
सप्तवार ( स'० पु० ) १ रवि, साम, मङ्ग, बुध, बृहस्पति, 
शुक्र गोर शनि ये सात बार । इन सात वारोंमें सोम, वुध, 
वृहृर्पति और शुक्र ये चार वार शुभ है, बाकी समी 
अशुभ । २ गरुड़के पक पुत्रका नाम | 
सप्तविंश:(स'० त्रि०) सप्तविंशति स'ख्य़ाका पूरण, सत्तार 
सवा | द 
सप्तविंशक ( स'० लि० ) सश्तनिंश--र्वार्थे कन्‌। सच 
सवाँ । 
सप्तविंशति (स'० ल्मी०) १. सत्ताईसरी संख्या या मक I 
( लि० ) २ सत्ताइस । 


सप्तवंशतिक (सः० लि० ) सप्तविंशति-रुवार्थ कन । 
सत्ताइस । 

रुप्तवं तिशुरशुळ (स० पु०) भगन्दर शागाघि 
औषधविशेष । र 
सप्तदिशतितम ( स'० ल्ि० ) सप्तविंशति संख्याका पूर ! 
सत्ताईसघाँ | 


रणा 
सप्तविंशतिम ( स'० लि० ) सप्तविशति स स्पार्क पृ 
सत्ताइसबा । 


भे हुना 


कारोक 


स'ख्याविशि { 
सत्ताईसबाँ | 


सप्तविदारु--सप्तसू 


सप्तविंदार ( स्‌ ° पु० ) बक्षमेद । 
सप्तबिध ( स'० लि० ) सप्तविधा थस्य | सप्त प्रकार, 
सांत तरहका 1 
सप्तशत (स० लि०) सात सौ । 
सप्तशतिका ( स'० स्जो० ) सतशती देखो | 
सप्तशती (सं० स्त्री०) सप्तानां शतानां समाहारः (द्विगोः । 
पा ४९२१) इति ङीप्‌। १ सप्तशतिका, सात सौ श्होकों 
का देवोमाहात्स्य । चण्डोमें सांत सौ स्छोक हैं, इसोसे 
उसको सप्तशती कहते हे । 
सात सौ नोक जिसमें है, उसोका सप्तशती कहते है 
भगवदुगीताच्का भी सप्तशतो कदा जा सकता है । क्योंकि 
उसमें भी ७०० स्होक हैं । २ सात सौका समूह । ` 
सप्तशतो--वड्डांळमें ब्राह्मणांकी एक भरे णी। गौड्राज् 
आदिशूर द्वारा बजुदेशमें पांच साग्निक ब्राह्मण छाये | 
के पहले राढ़देशमें सात सौ घर ब्राह्मण रहते थे, वै 
सप्त शती कहलाते थे । 
कुलीन राढ़ीय-ओर वारेन्द्र शब्द देखो | 
सप्तशलाक ( स'० पु० ) सप्तशलाकाः तद्वत्‌ रेला यल! 
विवाहके शुभाशुभ दिन जाननेके लिये टेढी और 
ऊ'चो सांत रेखाओ'का एक चक्र । उत्तर और दक्षिण 
सात रेल्लाचे' तथा पूर्ण और पश्चिम सात रेखाये अङ्कित 
करनी पडती है । पीछे उत्तर ओरकी प्रथम रेखासे आरम्भ 
` कर कृसिकांदि कर अभिजितूके साथ २८ नक्षत्र बेठाने 
होगे! . २७ नक्षत्र और एक अभिजित कुल २८ नक्षत्र 
रेडी और ऊ चो सात रेखाओ'कै चारो ओर सात सात 


नक्षत्र बेठानेसे २८ नक्षत्र बैठाये ज्ञा सकते हे । इस | 


तरह यह देखना होगा; कि नक्षत्र न्यास करनेसे सप्त 
शलाका चेध होताही या नही। जिस नक्षतमें 
विवाह होगा, उसमें या उसके सामनेवाळे नक्षत्रों चन्द्रके 
सिवा यदि कोई प्रड ह, तो सप्तशलाकावेध हाता है। 
इसले विवाह विशेष रूपले निषिद्ध है। यदि इस 
र निषेध के न मान कर विवाह कर डाळे, तो विवाहिता 
स्रो उसी रातक्षा उस विवाहका बख् पहने हुए ही पतिके 
सुन्रानळ देनेके शमशाने गमन करती है। इससे 
विवाहुके दिन सप्तशळाकाचेघ देख लेना चाहिये । 
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चार दण्डको अभिजित कहते हुँ। इस अभिजञितके 
साथ रोहिणी नक्षल्रकां वेध अर्थात्‌ अभिन्नित्‌ नक्षत्रमे 
यदि विवाद हो और इस दिन रोहिणी नक्षल पर चन्द्रके 
सिवा अन्य कोई प्रइ हा, तो समफना होगा, कि इस 
दिन सप्तशल(कार्चेध हुआ है। इसी तरह इत्तिकाके 
साथ श्रवणाका वेध, सुगशिराके साथ उत्तराषाढ़ाका 
वे, मघाके साथ भरणोक्का वैध और पूर्ाफद्गुनीके 
साथ अश्विनीका वेधे जानना होगा । . 
सप्तशिरा ( स'० स्री० ) सप्तशिरा यस्यांः। नागवल्लो 
लता | 
शप्तशिव ( स'० ति० ) सप्वळोकमें शिवकर, सप्तलोकका 
मङ्गलकर | 
सप्त शिवा ( स ० ख्री० ) नांगवढ्ली । 
सप्तशोर्षन्‌ ( स'० ल्ि० ) १ सप्तशीणविशिष्ट । ( पु०.).२ 
विष्णुका पक नाम | 
सप्तषष्ठ ( स'० लि० ) सप्तर्षाष्ठ स ख्याका पूरण, सड 
सठवाँ । 
सप्तषष्ठि ( स'० ख्री० ) सप्ताधिकषष्ठि संख्या, सड़सठ । 
सप्तषष्ठितम ( स'० लि०) सप्तर्षाष्ठ स ख्यांका पूरण, 
सड़सठवाँ । - | ॒ 
सप्तसप्तक्क ( स'० बि० ) सात शुनां सात,-उनचास । 
सप्तसप्तति ( स'० लि० ) सप्त सप्तति सःख्याको पूरण, 
सत्तद्दत्तर । 
सप्तसप्ततितम ( स'० हि० ) सत्तदत्तरवा | 
सप्तिसप्ति (स'० पु०) सप्तसप्तयो घोटका यस्य । १ सुर्य! 
(लि० ) २ जिसके रथमें सात घोड़ दो । 2 
सप्तसमुद्र ( स'० पु० ) दधि, दुग्ध आदि ७ सागर । 
सप्तसमुद्रवत्‌ (स ° लि० ) सप्त? समुद्र अस्त्यथ मदुर 
प्रस्य व । सप्तससुंद्रविशिष्ट । स्त्रियां ङोप्‌ । सप्तससुद्‌- 
वती, सप्तसागरविशिष्ठ पृथिवी । 
सप्तसागर ( स० पु० ) १ सप्तससुद्र। सप्त-सागरा इच 
कुण्डालि यत्न। २ एक दान जिसमे. सात पांलोमे 
घो, दूध, मधु, ददी आदि रख कर ब्राह्मणको देते है । 
मत्श्यपुराणमें इस दानका विवरण है । 
सप्तसिरा ( स० जी० )त्तास्वूळ पान । ` . के 
क्लावः की ९०) सप्त सूते इति ध्-फ्विप्‌। सप्तपुल- - 
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प्रसूता, बद्द जिसने ७ पुत्र या कथ्याप्रसव की हो । पर्याय- 
सुत-घसकरा । 
र सप्तल्पडी (स० स्त्रो०) नदीमेद्‌ । 
सप्तह्लोतस_( स'० क्वी० ) तीर्थाविश ष । भागवतमे लिखा 
है कि गड्ढादेवोने सप्तषि यो को प्रसन्न फरनेक लिये 
अपने स्रोतांका ७ भागोंमे' विभक्त किये है । इस कारण 
वे तभीसे सप्तल्लोत कहलांती है' । 
सप्तत्वर ( स'० पु० ) सङ्गीतकं सात स्वर, स, ऋ, ग, म 
ए, ध, नि। 
सप्तस्वस्र ( स'० लि० ) गायत्रो आदि ७ छन्द जिसके 
स्वसृस्वररुप है या गङ्गादि ८ नदी जिसको स्वसा है । 
सप्तद ( स० क्वी० ) सामभेद्‌। 
सप्तदन ( स'० लि० ) सप्तइन्ति दन-छिप्‌। सप्तल ख्यक 
पुरका हन्ता, सात पुरोंका स'हार करनेवाला, नसुचि 
आदि सात असुरोंका विनाशक। (ऋक १०४६८ ) 
सप्तहोत ( स'० लि० ) सप्तदोतृविशिष्ट अग्नि, जिस अग्निमे 
७ आदमी बैठ कर होम करते हैं, उसे सप्तहांता कहते हैं | 
सपतांशुपुङ्गव ( स'० पु०) सप्तभिरंशुभिः पुङ्गच इव श्रेष्ठ 
त्वात्‌। शनिप्रद्द । ( जटाधर ) 
सप्ताक्षर ( स० लि० ) सप्त अक्षराणि यस्य। सात अक्षर- 
विशिष्ट, सप्ताक्षर मन्ल, जिस मन्त्रमें ७ अक्षर हो' । 
सत्तागारम्‌ (स ० अव्य० ) सप्तप्रकोष्ठ पर, सात घरों पर। 
सप्ताङ्ग ( स० पु० ) सप्त अङ्गानि यस्य । सात अङ्गवि शिष्ट 
राज्य | मचुमें लिला है, कि राजा, अमात्य, पुर, राष्ट्र, 
कोष और सुद्दद ये सात राज्योंके अङ्गमे हैं, इसीसे 
राज्यको साङ्ग कहत है | 
याज्ञवल्क्यस्‌ दितामें लिखा है, कि राज्ञा, अमात्य 
अर्थात्‌ मन्तो और पुरोद्दितादि, ब्राह्मणादि प्रज्ञा दुग 
कोषागार, हृस्त्यश्वप्थ पदाति घे च तुरङ्ग सेना तथा मित्र 
थे सात राज्यकते मूल है', इसोसे राज्यका नाम सप्ताङ्ग 
हुआ है। राज्य देखो | 
सत्ताडुगुग्युळ ( स० पु०) घणशोथाधिकाराक्त औषध 
विशेष। इस औषधका सेवन करनेसे दुष्ट चरण, अपची 
. मैदद, कुष्ठ आदि रोग शान्त दोते ई । 
।। सशात्मन (स्‌ ` लिः ) सत्त मतम । सूनु 


सप्तस्पर्दा--सप्रज्ञापतिक 


सप्तादि ( स'० पु०) सत्त सत्त स'ख्यक्ता; अद्रयः | सप्त 
पर्वत, मदद न्द्र आदि ७ कुलाचल । 
सासुतलो ह (स ० झो०) शूलरोगाधिकारेक्त ओषधविशेष 
सघाचिंस_ ( स'० पु०) सप्तअदश्योंसि यस्य । १ अलि 
२ चित्रक वृक्ष, चोता। ३ शनिम्नद। (लि०) ४ क्र 
चक्ष विशिष्ट । 


सप्तार्णव (4० पु० ) सत्त समुद्र, दथि दुग्ध आदि सात 
सागर । 


सप्ताळु ( स ० पु० ) सतालू, शफताळू । 

सञ्तगशीति ( स ० लि०) सत्तासो | 

सत्ताश्र (स'० लि०) सप्त होणविशिष्ट, सप्तक्वेणाकार | 

सप्ताश्व ( स० पु०) सत्त अश्वा यरुय | १ सूर्या २ अ 
वृक्ष अकूवन । ३ सात घाड़ । 

सप्ताश्ववाइन (स'० लि०) सप्त अश्व घना यस्य) सूर्य | 

सप्ता ( स० लि०) सत्त या अष्ट, सात या आठ। | 

सप्तास्य (स ० लि०) १ सत्त स'ख्यक्ध छन्दोमय मुखविशिष्ट। 
( ऋक 8.५०।४) २ सप्त सुखविशिष्ट, ७ सु'दवाला। 

सप्ताद ( स० पु०) १ सात [द्नोंका काळ; हफ्ता) २ 
कोई यज्ञ या पुण्य कर्म जा सात दिनेंमें समाप्त दो । ३ 
भागवतको कथा ज्ञा सात ही दिनोंमें सब पढ़ी या सुनी 


जाय। इसका बहुत शभ फळ माना जाता है। 

सप्ति (स० पु० ) अश्व, घोड़ा । 

सप्तिता (स'० ख्रो०) सिका भाव या धर्म, द ,तगामीत्व, 
तेज्ञी। . 

ससिन्‌ (स'० लि० ) सप्तस'ख्या बिशिष्ट, सत्तसंख्या-युक्त | 

स्तनी ( स० स्री० ) वाजिनो, घोड़ी । 

ससिबत्‌ ( स ० लि०) सर्प णयुक्त, तेज अळनेवाला | 

सप्तित्पाद ( स० बि०) रूप्तांशमें खण्डित देह । 

सप्त्य ( स'० क्ली० ) सर्प णोय, गमनयोग्य । 

सप्पन ( हि० पु० ) वक्कमका पेड़ । 

सप्रकारक ( स'० लि०) विभिन्न प्रकार, भिन्न मिल 
आकारवाला | 


सप्रज (स ० त्रि०) प्रज्ञाके साथ, वर्रामान, सन्तति 
विशिष्ट, प्रजायकत | ( भागवत ६।१८।३१ ) 
सप्रजस्‌ ( स'० लि० प्रज्ञायक्षत, पुल्रवान,। ( कोशी ३ 


पक्षिह०।१८लप्रजापतिक/ (प्लाछर्षत्ष० ) प्रज्ञापतिके साथ र्मा 


प्रजापतियुक्त, प्रजापतिचिशिष्ट । 


सप्रणय--सफाई 


सप्रणय (सं ° लि० ) प्रणयके साथ। 

सप्रथस्‌ ( स'० लि० ) गमनयुक्त, गतिविशिष्ट । 

प्रम ( स'० लि०) प्रमा या दीप्तिविशिष्ट । 

सपम्रमत्व ( स'० क्ली० ) दीप्ति, चमक | 

तप्रमांव (स'० लि० ) प्रभावके साथ विद्यमान, पराक्रम- 
शीछ, तेजस्वी, पराक्रमी । 

प्रसृति ( स'० त्ि० ) समान प्रभ्नृति। 

सप्रबाद ( स'० लि०) प्रवादेन सह वर्रामान; । प्रवादयुक्त, 
प्रवादविशिष्ट । 

सप्रमाण ( स'० लि० ) १ प्रमाण सहित, सबूतके साथ । 
२ प्रामाणिक, ठीक । 

सप्रबाद ( स'० लि०) भवादेन सइ वत्त मानः । प्रवादयुक्त, 
प्रवादविशिष्ट । ६ 

सप्रसव ( स'० लि०) प्रसवयुक्त, प्रसवके सांथ वत्तेप्रान | 

सप्राण ( स'० लि० ) प्रांणयुक्त, प्राणविशिष्ट, जीवित | 

सप्रांय ( स'० लि०) एक प्रकार, एक ज्ञातिका | 

सप्रेमन्‌ ( स'० लि० ) प्रम या बन्घुत्वयुक्त । 

सप्सर ( स'० लि० ) १ सप्रान रूप | २ हिंसक । 

सफ (स'० पु०) १ वासिष्ठ गोलीय घेदिक आचार्यभेद 
२ भिन्न भिन्न सांमभेद । 

सफ ( अ० स्त्रो०) १ प'क्ति, कतार। २ लस्बी चटाई, 
सीतलपांरो। ३ विछावन, फर्श, बिस्तर । 

सफगोल ( दि'० पु० ) इसबगोल | 

सफतांलू ( दि ० पु० ) एक पेड़ जिसके गोळ फल खाए 
जाते हे, सताळू, आड़ । 

यहद हिन्दुख्तानमें ठ'ढी जगद्दोंमें होता है। पेड 
मकोळे कदका और लकड़ी लाल मजबूत आर सुगंधित 
होती है। पत्तियां ळ'बो नाकदार तथा कालापन लिये 
गहरे हरे र'गको होती हे । फल पकने पर कुछ छाल 
भर कुछ हरे होते हे और उनके ऊपर महीन महींन 
राइयाँ सी होतो है | वीजोंमें बादामकी तरहका कड़ा 
छेका होता है। - ह 

सफर ( स'० पु० ) मत्ख्यविशेष, सौरी मछली । 

सफर ( अ पु० ) १ प्रस्थान, यात्रा । २ रास्तेमें चलने 
का समय या दशा । 

सफरदाई ( हि र 


ता देखो? Jangamwadi Math Collettionset 0 छढपाक्का,परिणाच, कर्जा = i 
७ शफरमेना ( अ० ख्रो०) सेनाके वे सिपादी जा खरंग | दोना। नि 


ष्‌८डै 


लगाने तथा खाई आदि खोदनेको आगे चलते है' | . 

सफरा ( अ० पु० ) पित्त | 

सफरी ( स ० ख्रो०) सफर-डोप_। मत्ध्यविशेष, सौरी 
भछलो । | 

सफरो ( अ० वि०) १ सफरमेंका, सफरमें काम आने- 
चाळा। (पु०) २ राह-खर्च । ३ अमरूद | 

सफरोल ( हि'० पु० ) कपूरके लाळ तेलसे तैयार दोने- 
वाली एक द्वो या मसाला । 

सफळ (स० लि०) फळेन सद्द बत्तमानः। १ जिसमें 
फळ लगा हो, फलसे युक्त | पर्याय--अमोध । २ जिसका 
कुछ परिणाम हो, ज्ञा व्यर्थ न ज्ञाय, साथाक । ३ क्रत- 
कार्य, कामयाब | ४ आएडकोशयुक्त, जा बधिया न हो। 
५ सशस्य, शस्पयुक्त । ६ पूरा दोना। गया तीर्थ जा 
कर वहांके शास्त्रविद्दित कृत्य करनेके वाद्‌ तोर्थगुरुका 
प'डा छोगेंके मदत्वके पास जा तोथेकृत्यको सफलता- 
के लिये प्रार्थना करनो होती द। उस समय वे तोर्थ- 
कामीसे प्रणामी स्वरूप कुछ अर्थ ले कर सफल देते 
हे' | इसका अर्थ यह; कि तीर्थमें ज्ञा सब क्रिया की 
गई है, चइ अभी फलविशिष्ट हुई । 

सफलक (स'० लि० ) जिसके पास ढाल दो । 

हफलता (स” ख्रो०) १ सफळ दोनेका भाव, कामयाबो, 
सिद्धि। २ पूर्णतां। र 

सफला ( स'० ख्रो० ) पौष मासके इष्ण पक्षको एकादशो 
ज्ञा विशेष रूपसे व्रतका दिन दे । 

सफलीकरण ( स ० पु० ) १ सफल करना। 
करना, पूर्ण करना । 

सफलीमुत ( स'० लि० ) जा सफल हुआ हो, जा सिद्ध र 
या पूरा हुआ दो। 

सफद्दा ( अ० पु० ) १ रुख, तळ । २ पृष्ठ, वरक, पन्ना | 

सफा ( अ० वि०) १ निर्मळ, स्वच्छ, साफ़ । २ पवित्र, 
पाक । ३ जे खुरद्रा न दो, चिकना । 

सफाई ( भ० स्री०) १ निर्सलता, स्वच्छता । २ अर्थ या 
अभिप्राय प्रकट दोनेका गुण । ३ स्पष्टता, चित्तसे दुर्भाव 
आदिका निकलना, मनमें मैळ न रहना। ४ मेल, कूड़ा, ै 
करकर आदि इटानेको क्रिया। ५ देषारोपका दरना, _ 
इलज़ांमका दूर दोता। दे कपर या. कुरिलताक 


२ सिद्ध 


८ मामलेका र 


हर राणा | 


५८४ 


सफाचर ( हि'० वि० ) १ एक दम स्वच्छ, बिलकुल 


साफ। र ज्ञा जमा या लगा न रहने दिया जाय, जा 
निकाल, उखाँड या दूर कर दिया जाय। ३ जिस पर कुछ 
ज्ञप्ता या लगा न रह गया दो, जा बिलकुल चिकना दो । 


सफिपुर -१ युक्तप्रदेशके अयोध्या विसागान्तर्गत उन्‍नाव 


जिळेका एक उपविभाग या तहसील | यह अक्षा० २ 


“३७“सै २७ २“३० तथा देशा०८०' ६“से ८० ३० पू०के 
मध्य अयस्थित दै। भुपरिमाण ३९५ चगेधील है। 


 सफिपुर, फतेपुर, चौरासो और वाङ्गडमौ परगनेको छे कर 


` यह उपविभाग बना दै। 


२ उक्त उपचिमागके अन्तर्गत एक परगना । भूवरिमाण 
१३२ वर्गमी हे । यहाँको मिट्दों दळदळ की चड्मय है। 
इस कारण यहाँ जौको फसल अच्छो लगतो है। इसके 
सिवा यहां चनमाला भो यथेष्ट दिखाई देतो हँ । 
वित्रार सदर । यह अक्षा० रदः ४४ १० उ० तथा 
देशा० ८०' २३ १५ पू०के मध्य अवस्थित है | उन्नावसे 
यह १७ :मील उत्तर प श्चम हरदोई जानेके रांख्ते पर 
पड़ता है । नगर खूब सम्रद्धिशाली है। यहां १४ मस- 


जिद और ६ मन्दिर हें । कहते हे, कि सांइशुझ् नामक 


एक ब्राह्मणने अपने नाप्र पर इस नगरका नाम साइपुर 
रखा। कुछ समय पीछे एक मुसलमान फकोरते यहां आ 
फर अस्ताना किया । इसी नगरमें वदद दफनाया गया। 


~ तभीसे यह. स्थान उस सखुफोको. मर्यादाके स्मरणार्थ 


सफिपुर कद्दलाता दै। १३८६ ६०में जौनपुरके राजा इन्रा- 
हिमने नगरके अधिष्ठाता साइ:शुक्को पराजित और निद्दत 
कर अपने सेनापतिके हाथ नगररक्षाका भार सो'पा | 
तभोसे आज्ञ तक उनके व शघर इस नगरका भोग करते 
आ रहे: है। र 

सफोना ( अ० पु० ) १ बद्दी, किताब । २ अदालती पर 
घाना, इत्तळानामा, समन | 


र _ सफीर ( अ० खो० ) १ चिड़ियों को भाषाज | २ चह सीटी 


ज्ञो पक्षियोक्को बुळानेके लिये दी ज्ञातो है। ३ राजदूत, 


स ( अ० स्री० )] पक्की चहारदीधारी 


: | 
होकि 


सफ चट--सफेद घावी 


सफ फ ( २० पु० ) चूण, बुनो । 
सफेद्‌ ( फा० वि०) १ श्वेत, घौला । २ जिस पर कुछ 
लिला या चिह न हो, कोरा, सादा । 
सफेदको--अफगानिस्तान राज्यके अन्तरगत एक पवत 
श्रणो । उक्त राञ्यक्ी राजधानी काबुल और गज्ञनो 
रके मध्यवत्तों अछोका नदीके पूर्वा शते निरूछ कर 
यह गिरिमाळा ३४' अक्षा०से €०' ३५ देशा ७५ ह 
पथ तक फलो हुई ह और दो शाखामें विभक्त हो | इन 
मेले परु खेवर ओर काघुलु नरोके उत्तरपूव तथा दसरे 
काबुळ-सिन्छुसङ्गमके ठोक पूरव तक बिस्तृत है। वहुत 
छ अचुसंघान करनेखे पतां जळा हो, कि इस पचते 
डतर और द्क्षिणागात्रवाद्दो लोता द्वारा खेवर काबुल, 
खुद काबुठ, लोगर तेजिन, खुरखवब, गएडामा क, कारासु, 
छिप्रियाल, दिसारक, कोड, मोमन्द, दज्ञ।दरखत, हरि 
आव, केरिया, पेवार, किर्मात दारा और किमान आदि 
छोटो बडी नदियां बहती हे । | 
इस पर्वतपृष्ठ पर बहुतसे ऊ चे श्टङ्घ और गिरिः 
सङ्कट दिलाई देते हैं। उनमेंसे सीतारामशेल समुद्रः 
पृष्ठसे १५६२२ फुर ऊ चा दो । इसके बाद कुछ दूरम 
पचतपृष्ठ : १२५०० से १४८०० फुट ऊ'चा देखा जाता 
दो। गिरिसङ्करके मध्य इफ्त-कोराळ, लताव घ, खुतर 
गाडे न, आळतिसुर आदि उटळेखयोग्य हैं । 
जलाळांबाद्की गण्डरौलम/लाके बाद जद्दां ते सफेदको 
पर्वतकी उत्तरो सोमा आर्म हुई हो, उस स्थानके पर्वत 
भांग पर काई विशेष फलज्ञात वृक्ष हृष्टिगाचर नदो 
हाता | यह स्थात उतना उर्घरा भो नहो' हो। इन्द. 
कर्कर और सफेद्का शेळके ऊ चे पृष्ठ पर पाइन (0179 
बादाम और अन्यान्य बड़े बड़े पेड़ लगते हैं। पर्वतके 
उपत्यकाभागमें प्रचुर मेवैका बागाना और धानके खेत 
भो हैं। उस स्थानसे अनार, अखरे।ड, पेल्ता, बादाम 
अ'गूर, किसमिस, आलूबेखारा आदिकी आमदनी देती 
द्द । 
सफेद धाबी ( हि'० स्त्रो० ) पक प्रकारका बड़ा पेड, 
चकड़ी । यह बुक्ष दिमालय पर पाया जाता है । ईस 


८ 0-0 node ।० कोक निधं बनाई ज्ञाती ह | इसके फूलों मेँ 


सुर्गान्ध हातो है। इसके पत्ते ल्षांदके काममें आते ` 


व्या और कुछ काले हों । 

( फो० पु० )१ साफ कपड़े पहननेबाळा । 
२ शिक्षित और कुलीन, भळामानस | ु 
सफेद ( फा० पु० ) १ जस्तैका चूर्ण या भस्म जो दवा 
तथां लोहे लकड़ी आदि पर रंगाईके काममें आता है । 
२ लखनऊके आस-पास मिलनेवाला एक प्रकॉरका आम 
३ प्रक प्रक्रारका खरवूज्ञा । ४ पक बहुत ऊंचा ओर 
ल॑मेकी तरद सीधा जानेबाळा पेड़ । यह पंज्ञाब और 
काशभीरम पाया ज्ञाता है। इसको छालका रंग सफेद 


शोता है। इसको लकड़ी सज्ञावरक्े सामान वनानेके 


काममें आती है । ५ जूते आदि बनानेका सफेद चमडा | 
सफेरार ( दि'० पु०) सोसमका पेड । 
सफेदो ( फा० स्री० ) १ सफेद दोनेका भाव, धवलता । 
२ दीवार आदि पर सफेद रंग या चूनेकी पोताई, चूना- 
कारो। ३ सूर्य निकलनेके पडळेका उज्ज्वल प्रकाश जो 
पूर्व दिशामें दिलाई पड़ता दै। | 


` सफेन ( स'० लि० ) फेनयुक्त, फेनविशिष्ट । 


सफ्तालू ( हि'० पु० ) सफवालू देखो । 
सब ( हि'० वि०) १ जितने ददो वे कुल, समस्त। २ 
पूर, सारा। ( अ०' चि०) ३ गौण, अप्रघान। ४ 


मथमें इस शब्दका प्रयोग प्रायः यौगिक शब्दो'के आरंम- 


में होता है । 


सबक ( फा० पु० ) १ उतना अ'श जितना पक बारमें 
पढ़ाया जाय, पाठ । २ शिक्षा, नसीइत । 

सवकत ( अ० स्रो०) किसो विषयमें औरोको अपेक्षा 
आगे बढ़ ज्ञाना, विशेषता प्राप्त करना । 

सवज (.फा० वि० ) सब्ज द र्गो । 

वन्धु ( स'० लि० ) ब घुके साथ, मित्र स्वहित । 

सबब ( र पु० ) १ कारण, बजद्द । २ द्वार, साधन | 

ज्ञ अ पु० ) सत्र दोखो । 
उह ( स'० लि० ) सब; दौरिध दुइ-क्विप्‌ । दुग्ध- 
दोहनकारी, दूध दुद्दनेवाला । | 


बेल न 
गाली, ताकतवर । २ सैन्ययुक्त, फौजवाला | 
१०4 A थे ट्री हि 


सफेद्पळका--सब ज्ञा 


५८५: 


पका ( फा० पु० ) वदद कबूतर जिसके पर कुछ | सवलि ( स'० पु०) १ विकाळ। ( लि० ) २ बलिविशिष्ट, 


वलिके साथ वरद्धमान | 


सवा ( अ० स्रो० ) बह घया जो प्रभात और प्रातःकाळके 
- समय पू्ंकी ओर चलती है । 


सवाध ( स० लि० ) वाघया बाधेन च सह वत्तेमानः। 


१ पीड़ाय्‌ क्त, पोड़ित। २ निषेघयुक्त | 


सबाधस्‌ ( स॑० लि० ) वाधाके साथ । 
सवाह्यास्तः$ रण ( स'० छि० ) वाह्य और अस्तःकरणके 


साथ वत्तमात्त | 


सचाह्मास्पन्तर (स'० पु० ) बाह्य और अम्यम्तरके साथ, 


वाइर और भीतरके साथ | शारूमें लिखा है, कि अप- 
वित्न या पवित्र जिस अवस्थामै चाहे क्यो न हो, सग-: 


वान्‌ पुण्डरोकाक्ष हा नाम जो स्मरण करते हैं, वे उसो : . 


समय भोतर आर बादरले पवित्र होते हैं। 
सवाह्यासप्रन्तरात्मन्‌ ( स'० पु० ) पवित्रात्मा, 


चह्‌ 
जिसका चित्त पापरहित हो । ; 


सबिन्दु ( स'० पु० ) एक पर्वतका नाम | 
सप्री्र (स० लि०) वोजेन सह वर्रामान। वीजके 


साथ वर्तमान, वोजयुक्त, वीजविशिष्ट | पातञ्जळदशीत मे 
सबीजञ और निबो'ज इन दोनो' प्रकारको समाधिका 
विषय लिखा है। उनमेंसे सम्प्रशात समाधि सवोज 
समाधि और असम्प्रशोत समाधि निर्वाज समाधि दे । 
सनाघि शब्द देखो । 

सबोल ( अ० स्त्रो०) १ रास्ता, मार्ग। २ उपाय, यत्न । 
३ वह स्थान जहाँ पर पथिको आदिको घर्माथ जल या 
शरबत पिलाया ज्ञाता है । 

सवू ( फा० पु० ) मिठ्ठोका घडा, मटका । 

सबूरा ( अ० पु० ) काठ या चमड़े आदिकाः बना हुआ 

एक प्रकारका लंबा लंड । इससे विधवा या पतिद्दोना 

ौहिलयाँ अपनी काम वासना.तृप् करती हैं। 

सब्ज( फा० वि० ) १ कच्चा और ताजा | २६रित, 


३ शुभ, उत्तम । न 
सब्जकद्म ( अ० विंश) जिसके कही पहुंचते दी कोई | 


अशम घटना हो, जिसके चरण अशुम दों। इस शब्दमे 
सब्जका प्रयोग इयंग्यरूपसे होता दै । 


सब्जा ( फा० पु०) १ दरो 


हरा । 


नामक रत । ४ एक 


सवळ ( सः" लि प्न घास और बनस्पति आदि, | मट 
“160 ) बळेन सह वर्राक्लाहः dR यार व "काँग । ३ पन्ना 
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प्रकारका गहना जिसे स्त्रियां कानमें पहनतो हैं। ५ घोड़े - 
का एक रंग जिसमें सफेदीके साथ कुछ कालापन भी 
मिला होता है। ६ वह घोड़ा जो इस रंगका हो। 
सब्जी ( फा० ख्री० ) १ हरी घास और वनस्पति आदि, 
हरियाली । २ हरी तरकारी । ३ भग, भांग | 
सब्द ( स'० पु० ) अज्ञात शब्दविशिष्ट । 
सत्र ( अ० पु०) घैण, संतोष । 
सत्रह्मंक ( स'० लि० ) सन्रह्म स्वार्थो-कन | ब्रह्मके साथ, 
ब्रह्मविशिष्ट ' सुरासुर मनुष्य आदि सभी ब्रह्म हैं, उपाधि 
विशेषसे देवता असुर आदि कदलाते है' । 
"इसे सत्रहाका लोकाः ससुरासुरमानवाः ।” 
सत्रह्मचारिक ( स० लि०) माधपन्दिनशाख्याध्ययनयुक्त 
ब्रह्मचारि विशेष । 
सब्रह्मचारी ( स'० पु० ) परस्पर घे ब्रह्मचारी जिन्होंने एक 
साथ हो एक शुरुके यहां रह कर शिक्षा प्राप्त को हो । 


सत्रह्मचारी अर्धात्‌ सहपाठोको यदि मृत्यु हो, तो एक दिन 


अशौच होगा । 
सभरस्‌ ( स ० लि०) वळविशिष्ट, बलवान्‌, मरुदुगण । 
- समत्त का ( स'० ख्रो०) भत्तांसदद वर्समांना। विद्य- 


मान पतिका स्रो, वद्द स्री जिसका पति जीवित. हो, 
सधवा । 


सभव ( स'० लि० ) १ भव मर्था शिवयुक्त, शिवके साथ 
बर्रमान। ( भागवत 51२३॥३ ) २ उत्पत्तियुक्त, उत्पत्ति- 
विशिष्ट । » 
सभस्मन्‌ ( स'० लि०) भस्मवान्‌, वराद्ृत वृहत्संदितामें 
(६०१६) 'सभए्म द्विजा? शब्द्से भस्म या विभूतिलिप्ताङ्ग 
पाशुपत सम्प्रदायभुक्त त्राह्मणांका उल्लेख देखा ज्ञाता है | 
सभा ( स० स्री?) सह भान्ति शोमन्ते यल ति भा दीपो 
भिदादित्वाद्घिक्रणे अडू, सहस्य सः। १ वद्द स्थान 
जहाँ बहुतसे लोग बेठ कर शाभा पाते हों, मजलिस | 
पर्याय - समज्ञा, परिषत्‌, गोष्ठी, समिति, स'सत्‌, 
आस्थानी आस्थान, सदः, समाज, पर्णत्‌। ( जटाधर ) 
ध्यवद्दारतत्त्वमें सभाके लक्षणादिका विषय इस प्रकार 


1] 


ब्राह्मण बे ठते हैं, उसे सभा कहते हो) जददाँ बि 
र्दत दें अर्थात्‌ पणिडतमरडढो जहा बोठ 


3 कह ) 0 


लिखा है- जहाँ राज्ञाके प्रतिनिधिस्वरूप तोन वेद्बिदु 

दत्‌ 

हातो डे परिषद दछ । Math तुह, ० सभापति ब्खाइफालक्षण नामक प्रन्थके रचयिता | 
a $ अ | 


सब्जी -सभापरिषद 


जिस कोर्डाके लिये लोग इकड होते हैं, ड्से 


हु भो 
कूर्मपुराणमै लिखा है, कि स स्म 


कहते ह्‌ । 

भकेळा नहो' जाना चादिये । Me 
र मजुमें लिखा है, रि राज' सुसज्जित सभागृह 
बेठ कर अजार विचारकार्या करें, उन लोगोके त 
मीठी:मोठो वात बोळे' और प्रशान्त दृष्टिसे उन्हें दे 

२ सामाजिक, समासर। ३ द्यत, जुमा। ४ गृह 

मकान, घेर। ५ समूद, झु'ड। ६ प्रजापति कन्या | 
अथव्दैवेद्‌ १७१२1१२ मन्त्रमें समा और समितिका प्रज्ञा 
पतिकी कन्यारूपमें वर्णित देखा जाता है। 

सभाकार (सं० पु०) समां करेतोति छ-अण | समाकाए, 
बह जा सभा करता हो । । / 

समाक्ष ( स'० पु० ) दरिवंश वर्णित व्यक्तिमेद । 

सभाग ( स० लि० ) भागेन सह वर्तमानः । १ भागसे 
साथ वर्तमान, भागबिशिष्ट। समां गच्छतीति गप | 
२ सभागामी जे। सभामें जाते ह । 

सभाग्रइ ( स॑० को० ) सभा पब युद । . सभास्थल, वह 
स्थान जहां किसो सभा या समितिका अधिवेशन होता 
ह्यो. | 

समाग्य ( स'० लि० ) भाग्ययुक्त, भांग्यबान्‌। | 

समाचर ( स'० त्रि» ) सभायाँ बिचरति चर-अच्‌। 
सभारुथळमें विचरणकारी, समागामी । 

सभाजन (स'० क्वी०) समा-जन दयुट्‌ । १ गमत और आग 
मनादिके समय खुद्ददादिका आछिङ्गत, अपने मित्रों या 
सब धियें आदिके आने पर उनसे गळे मिलना, उनका 
कुशळ मंगळ पूछना और स्वागत करनां | (लि०) २ ग्रति 
दायक । ३ भाजन अर्थात्‌ पालके साथ वर्चप्रान, भाग 
विशिष्ट । 

सभानर ( स'० पु०) १ कक्षके पक पुत्रका नामं । (सिर) 
२ अणुके एक पुलेका नाम | 

सभापति (स'० पु०) संभायाः पतिः। १ संमाज्ञोधिपति न 
२ सभाके नेता! जिनके अधीन सभाके. सभी का. 
सम्पादित तथा सभास्थलूमें सभी लोग जिनके अधीन 
पा चालित होते हैं, उन्हे' सभापति कहते है | 


सभापरिषदु ( स'० स्री० ) १ बहुतसै लोगोंका एकल हु 


सभा पढो--सम्पैतर 


द्र साहित्य या राजनीति आदिसे स'ब'ध रखनेवाले 
ती विषय पर बिचार करना । २ चह स्थान जहां 
इस प्रकारके कार्यके लिये लोग एकल होते हैं, सभाग्रद, 
सभाभवन [| 
समापर्ण (स'० छो० ) मद्दाभारतका द्वितीय पर्वा। . इस 
पर्व रोजा युधिष्ठिरकी सभा आंदिका विषय वर्णित है। 
समापाछ ( स'० पु० ) सभागणदका, परिदर्शक । 
समापूजन-मदाराष्ट्र देशमें प्रचलित विवाह काळको एक 


पाप्ताजिक प्रक्रिया । अम्प्रागतोंको अस्थ्थाना और सम्मान 
दानसे इस आचाराङ्गका सभापूजन नाम पड़ा है। विवाह 


उत्सत्रमें ळग्न-कङण पहननेके वाद्‌ इसका अनुष्ठान होता 
है।इस उद्देशसे कन्या या वर पूर्वादिन आत्मोय स्वजन, 
प्रामवासी और ब'घुवांधवों के निमन्लण दे आता है। 
जव चे सभी जीमने पहु चते हैं, ता पहले उन्हे' आँगन 
या वैठकखानेमें बैठने दिया जाता है। इस समय नत्त: 
क्रियाँ नाच गान करतो है' । पोछे ग्रस्वांमी पान, | 
फूलको माला या गुलदानसे निमन्लणमें आये हुए व्यक्ति 
योंका सत्कार करते दै । उसके वाद उन ळोगोंके ऊपर 
गुळाव-जळ छिड़रा ज्ञाता और द्ाथकी कलाई पर 
सुग'धित तेल लगाया जाता है। गानां बज्ञाना समाप्त 
होने पर आत्मीय स्वजनको एक एक कर नारियल दिया 
जाता है तथा पुरोहित अथवा उस श्रेणीके अन्यान्ध 
ब्राह्मण और मिक्षू क कुछ कुछ दक्षिणा पा कर घरवालें- 
को मङ्गलकामना करते हुए घर ळोरते हैं । 


समावत्‌ ( स'० लि०) समा अस्त्वरथो मतुप्‌ छान्दस. 


वत्व । उपद्रष्ट रूप सभायुक्त । 
समावी ( स'० पु० ) वह जो द्य तप्रहका प्रधान हो, जूप- 
जानेका मालिक | क 
समाबिन्‌ ( स'० पु० ) सभावी देखो। 
. समासदु ( स० पु०) वद्द जा किसो समामें सम्मिलित 
और उसमें उपस्थित होनेवाळे विषयों पर सम्मति 


ज्ञि अधिकार रखता हो । पर्याय सभार्तार, सामा 
क, परिषद्वल, पष दल, परिषद, पाष दु, पर्सिस्थ । 
जा घर्शशास्त्रमे अभिक्ष, कुलीन भौर सत्यवादी दै 


रेषा शत्रू के और मित्रके प्रति जिनका तुल्य शान दै, राजा 


जुन 
दीक सभासद बनावे' । 
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इन सभासदोंके साथ मिल कर विचार करे | लोक, 
वेद ओर धर्मज्ञ ब्राह्मण हो सभासद होंगे । . 

समासाइ ( स'० ति» ) समासहन करनेमें समर्थ । 
सभासि ह ( स'० पु०) राजपुत्रभेद । 

सभासि ह--१ वरदाके पक राजा। ये १६७८ शक्षमें 
विद्यमान थे। शोमासि इ देखो । 

२ बुन्द्‌ ललण्डके एक राजा, छत्रशालके पौल और 
हृदयशाके पुत्र [ये प्रच म्नबिज्ञयके प्रणेता शङ्कर दीक्षित 
के शुरु थे। 

सपाण्तार ( स'० पु० ) सभांस्तृणातीति स्तृञ्‌ आच्छा- 
द्ने ( कमण्यण_ । पा ३।२।१ ) इत्यण । सदस्य । 
सभास्थाचु ( स'० पु०) सभायां स्थानुरिव। सभामें 
स्थिर निश्चल । 

सभि ( स'० पु) सभा द्तसमा आश्रवत्वेनास्त्य 
स्पेति, समात्रीह्मादित्वात्‌ उन्‌। द्यूतकारकः वह जा 
लेगोंके जूआ खेलातां हो । 
सभोक ( स'० पु० ) समिक देखो | 

सभृति ( स'० ढि० ) सद श्रिवमांण ऋत्विक्‌ । 

समेद (स'० पु० ) समाका सदस्य, समासद्‌, सम्प । 
समेव ( स'० लि० ) समायां साघुः ( ढश्च्छन्द्सि- 
पा ४४१०६) इतिढ। सम्प। 

समाचित (स'० पु०) सभायामुचितः। १ पण्डित। र 
( लि०) २ समायोग्य, समाके लायक । 

सम्प ( स'० पु० ) समायां साधुः सभा ( समाया यः | 
पा ४४१०५) इति य। १ सभासद, ॥सद्स्य, वह जो 
किसी समामे सम्मिलित हा मौर उसके विचारणीय 
विषयों पर सम्मति दे सकता हा 

२ प्रत्ययित । ३ समासम्बन्धी । 

सभ्यता ( स ० स्रो०) १ सम्प्र होनेका भांव। २ सदः 
स्यता | ३ व्यक्तिगत और सामाजिक जोवनकी घह 

अवस्था जिसमें छोगोका आचार व्यवहार बहुत सुधर. 
कर अच्छा दे चुका धो। 8 भलम्रनसादत, शराॉफत | 
सम्याँमिनव यति-आनन्द्तोर्थ्त मद्दाभारततात्पर्याको सर 
५ ार्थ-प्रकाशिका नास्नो इत्तिके रन्प्रिता। येसत्य. 
ताथके शिष्य थे। . Pe 


७५८८ 


सम्‌ ( स'० अठप ) १ सपार्थ, तुल्पार्थ। २ प्रदृष्टार्थ । 
३ सङ्गत । ४ शोभन । ५ समुच्चय। व्याकरणफै मतसे 
प्रपरादि उपसर्गके मध्य सम्‌ चतुर्थ उपसग है। इसा 
अथे प्रकर्ण, आइलेष, नेरन्त्यर्या, औचित्य और आभिमुख्य 
है । ( मुग्धबोघटीका-दुर्गादास ) 

सम ( स'० त्रि० ) समतीति सम चेुव्ये पचाद्यच्‌ । १ 
सब, कुछ, “तमाम । सम शब्दका जहां सवै यदद अर्था 
होता है, वहां इस शब्दको सर्वनाम संज्ञा होती है । सर्दा 
नाम संज्ञा होनेसे शढ्ररूपक्ते स्थळमें सर्ग शब्दको तरह - 
रूप होता है। २ समान, वरावर। ३ जिसका तळ 
ऊवड़ खाबड़ न हो, चौरस । ४ जिसे दोसे भाग देने पर 
-शेष कुछ न बचे, जूस । | 

( पु०) ५ राशियो'की एक सश्ञों। राश सम ओर 
विषप्रके भेद्से दो प्रकारको दै। वृष, कर्कर, कन्या, 
वृश्‍चिक, मकर और मीन ये सव सम राशि. और बाही 
समो विषम राशि हैं। । 

६ सङ्गोतमें वह स्थान जद्दां गाने बजञानेवाछो का सिर 
या हाथ आपसे आप हिल जाता है। यह स्थान तांल के 
अनुसार निश्चित होता है। जैले तितालेमें दूसरे ताल 
पर और चौतालमें पहले ताळ पर सम होता है। इसो 
प्रहार भिन्न भिन्न ताळो'में भिन्न भिन्न स्थांनो पर 
सम दोता है। वाद्यो का आरम्भ और गीतों तथा बाद्यों- 
का अन्त इसी सम पर होता है, परन्तु गाने बज्ञानेके 
बोच बोचमें भो सम बरावर आता रहता है । 

७ गणितपें बह सीधी रेखा ज्ञा उस अ'कके ऊपर दो 
जातो है जिसका वर्गमूल निकालना होता है। ८ अर्था- 
खङ्कार विशेष। इसमें योग्य वस्तुओ'के स योग या 
स बधा वर्णन हाता हे । यह बिषमालङ्कारका विळकुळ 
उल्टा है। ; 

सम ( अ० पु०) विष; जहर | 

समफ ( स० लि०) सम-क-स्यार्थ-कन्‌ । सम देखो | 
समकक्ष ( स'० लि०) तुल्य, समान, बरावरीका । 
समकक्षा ( स'० स्रो० ) समतुट्प़ । 

समकन्या ( स ० ख्रो० ) समा बिवाद्दयुक्ता कन्या, वह 


gS कच्या ज्ञा विवाहदरे घोगर दो गो वाळवी Math 


सकण (-सः० पु०) १ शिवक्षा एक नाम | २ गोतम 


सम्‌--समगन्धिक 


बुद्धका एक नाम। ३ ज्यामितिमें किसी चत 
आमने सामनेवाले काणेंके ऊपर को रेखाए' | मरे 
उसका नाम D०००! है। 

संमकर्शन्‌( स'० लि० ) सम' कर्म यस्य | 
जिसके काम समान हे | 

समश्रवण ( स ० पु० ) शाळविशेष । ( वैद्यकनिऽ ) 
समकाल ( स ० अष्य० ) तुल्यकाल, एक समय | 

समकाळोन ( स० लि० ) १ समराछेङ्भ, ज्ञा एक हो 
समयमें हो । २ पककांळोय, पक ही समयमें होतेबाळा | 

समझत्‌ ( स० पु०) सम' करोति क-क्विप्‌। , कफ 
एलेष्मा । र 

समकोाठ--वड्डुके अन्तर्गत एक प्राचीन जनपद । 

समकाण (स० लि०) समान केणविशिष्ट, जिसके 
आमने सामनेके दो कोण समान हौं । | 

समकोळ ( स'० पु०) समः कोठे! यस्य। सर्प, सांप | 

सपक्राश ( स'० यु०) मदाभारतके अनुसार परु प्रांचीन 
देशका नाम। ( मारत भीष्म ९ ६१ ) 

समक्षोष्ठमिति ( स० स्त्री० ) भूस्यादिका परिमाण निरे" 
शक अङ्कु प्रक्रिपाविशेष। आर्या बोजगणितमें भूमि म 
परिमाण ( $५९१८! ८००६-०६७ ) निकालनेके लिये 
समकेष्मिति नामक अङ्कस ज्ञा ही हुई दै । इससे किसी 
सम परिमाण वर्गफळके द्वारा एक विवृतसीम भूमिका 
परिमाण सदजमें लाया जाता है। - 

समक्त (स'० लि०) सम्‌-अश्च क्त । गमनकर्त्ता, जञानेव!ला। 

समक्रिप ( स'० लि०) समा क्रिया यस्य। तुल्य रुप 
क्रियाविशिष्ट । 

समक्काथ ( स'० पु०) अष्टमांशविशिष्ट क्कांथ । वह काढा 
जिसका पानो आदि जळ कर आठवां भाग रद्द जाय | 

समक्ष ( स'० लि० ) अक्ष्नाः समोप॑ समासान्त अप्रत्य 
चक्ष के समीप, आंखें के सांमने। | जि 

समक्षात ( स'० झी० ) कूपाकार गत्त, वह गड़दा 
पाश्वे चोङ्ग या ९91 त, 7 पाइपकी तर निरन्तर ह 
राळ हो। ( बीजगणित ) 

समगन्धक ( स'० पु० ) कृत्रिम धूप, नकली धूप | 

-सान्धिक९न्छक क्लो ० ) १ उशीर, खस। ( हि 
तुइ्प गन्धयुक्त समान ग॑थवाला। 


तेल्यकर्गयुक्त 


)१ 
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« लि० ) १ समस्त, कुछ | २ पूर्ण, पूरा । 
समग्र (स 
त ( सं० लि० ) सम्यक्रूपसे अग्रणी । 

ग्ग (स'० खी० ) १ मञ्जिष्ठ, मजीठ । २ लजञालुलता, 
ढाज़व'तो। ३ घराहक्रान्ता, रै ठी। ४ वाला | 

समङ्गिन ( स० लि० ) १ पूर्णावयवबिशिष्ट । २ प्रयोजनोय 
व्यादि पूर्ण शकट, जरूरो माल असवाबों ले छदी हुई 
बैढगाडी । ( कात्या० थौ० २११२) 

समङ्गिनी ( सं ° जी०) बौद्धोक्की एक देवी | 

समयतुर ( स'० लि०) समचतुष्काण | 

समचतुर्भुज ( स'० पु० ) वढ चतुसु ज जिसके चारों सुत 
समान हों । 

समचित्त ( स'० छ!० ) सम तुल्य चित्त । पह जिस- 
के चित्तकी अचर्था सव जगह समान रहती हो, वद 
जिसका चिरा कहो दुभ्खो या क्षुब्ध न होता हा, 
चेता | 

सम्रचेत ( स'० पु०) बह जिसके चित्तकी वृत्ति सब जगह 
समान रद्दती हो, समचित्त । 

सभज ( स'० की० ) १ वन, जंगल। (पु०) सम्‌-अज 
(समुदो रज; पशुषु । पा ३१३/६६ ) इति अप_। २ पशुसमूह, 
पशुओ'का शु'ड । ३ मूखस'दति, सूर्खो'का साथ। 

समजातोय ( स'० लि० ) स्वजातीय, एक जातिका। 

समक्षा ( स'० स्री० ) फीत्ति, यश। | 

समञ्चन ( स'८ क्ली० ) १ वेशभूषा । ( अथ ७३१) 
(ब्ि०) २ तद्विशिष्ट । : 

समज्चनीय ( स'० ख्री० ) वेशभूषायुक्त । 

समञ्जस ( स'० लि०) १ सम्यक अज्ञ औचित्य' यत्र, 
अच । १ उचित, ठीक, चाजिब २ अभ्यस्त, जिसे किरो 
वतका अभ्यास हो । ३ समीत्रीन। 

समण्ठ ( स'० पु० ) घे फल जिनकी तरकारी बनती हो, 
तरकारोके क्राम आनेवाळे फळ । जैसे--पपीता, ककड़ी 
आदि | क 

त (स'० क्वो०) १ ससुद्रतोरवत्तो देशभाग |, २ 
पुववड्ञाळका एक प्राचीन विभाग। बङ्ग देश शब्द देखे । 


समता ( स'० खी० ) सम या समान होनेका भावः वरा. 
ब्रो | 


समतिरिक्त ( स॑° छी० ) सम्यक, अधिक, सम्यक प्रकार- 
से अतिरिक्त । 3 

समतुळा ( स० स्त्री») समकक्ष, वराबरो। 

समतल ( स'० लि०) समदेश, समानभूमि। 

समन्य ( स० झो०) समलय' यत्न । हरे, नागर- 
मोथा और गुड इत तोनोंके समान भागो'क्ा समूद । 

समल्रिभुज (स'० त्रि०) १ तोन सान सुज राला। (पु) २ 
बह लिझुजञ जिसे तोनों सुत्र समान हों। 

समत्व ( स'० क्को० ) सपस्य भाबः त्व । समता, बराबरी 

समत्सर ( स० लि० ) मत्सरेण सह वरदोततानः । मत्सर- 
विशिष्ट, डाह करनेवाला । 

समदु ( खं० ख्री० ) युद्ध, लड़ाई। ( भक १४) 

समद ( स'० लि० ) मदेन सह वत्तमानः। मदयुक्त, 
मत्तताविशिष्ट । य क 

समदन ( स'० क्को ) संग्राम, युद्ध । (ऋक ११००६) 

समदर्शन ( स'० लि० ) सम' सवेत्रतुल्य. दर्शन यस्य । 
सर्वत्र तुब्यद गीं, जो संव मनुष्या, स्थानों और पदार्था'- 
को समान दृष्टिसे देखता हा, सबको एक-सा देखने- 
वाळा। . 

समदर्शी ( स'० ज्ी०) जो सव मनुष्यों, स्थानों और 

पदार्थों आदिका समान दृष्टिसे देखता होत: 

समदलक ( सं० लि० ) समान दृलविशिष्ठ, समान दळु, 
वाला । 

समदुः्ल (सां० लि० ) सम दुःख यस्य । समान दुःख- 
विशिष्ट, जिसके दुःख समान हो! 

समदुःखखुख ( स'०-लि०) समे दुःख सुखे यस्य । ज्ञिस- 
के सुख और दुःख दाना दी समान हो । (गोता २।१५) 

समद्वश ( सं० लि? ) सामः पश्प्रति प च 

समदृष्टि ( स'० खी०) समा ष्टः । १ सर्ब सव 
वह हृष्टि ज्ञो संब अब्रस्थाओंमे ओर सव पदार्थों के देखने- 

मौन रह । 

है है वा दुःख, शत्र, या मिल इनके प्रतिज्ञा वरा 7 र 
` निगाह डाळी जातो है; उसे सम्दृष्टि कते दे । र ( त्रि) 
समा दृष्टिर्यस्य । २ समदो. जिनकी दृष्टि सो पर _ 


स CC-0. Jangamwadi Math Co ०“ सामे ही by ७९98190 र नी ड 
मतिक्रम ( स ७ पु० ) सम्पकरूपसे अतिक्रम ॥ = | 1 ज्य 
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समहन्‌ । स ० लि० ) यज्ञमानके साथ युद्धविशिष्ट। 
. समद्वादशां्र (स ० छी० ) द्वादश समभुज ओर समकेाण- 
विशिष्ठ ( ए०१९०३॥३०:०० ) चिल्लविशिष्ठ, चह क्षेत्र 
|... आदि जिसके वार समान शुत हो । 
जौ समदिद्िभुजञ ( स'० लि० ) चतुभुज, वड चतुभु ज जिस- 
` काप्रत्येक शुज अपने सामनेवाळे सुनके समान हो । 
समद्विसुज ( स'० लि० ) समान द्विभुनयुक्त, दे समान 
सुत्रवाला । ` 
समधपुर-युक्तप्रदेशके जोनपुर जिलेका पक बड़ा प्राम | 
यह अक्षा० २६ ३५५ उ० तथा देशा० ८२ ३१ ३ˆ 
पू०के मध्य विस्तृत है। यहांके ज्ञमोंदारोंके प्रतिष्ठाता 
समध पाइकने अपने नाम पर यह प्राम बसा कर वास- 
योग्य बनाया । ; 


समधघमेन्‌ (स'० ति० ) समान घर्शविशिष्ठ, तुल्यघमो । 
समधिक ( स'० लि० ) सम्यक .अधिकः। अधिक, ज्यादा, 
बहुत । 
समधिगम (स'० पु०) सम-अधि-गम:अप्‌ । सम्यऋरूपसे 
अधिगम, प्राप्ति । | 
समधुर ( स० लि० ) मधुरके साथ वर्तमान । 
-समध्त ( स'० त्रि ) तुल्यरूप, एक ढ'गका | 
समन ( स ० ह्वी०) समनस्क। ( ऋक ६७५४ ) 
; समनगा (स ० स्रो०) १ विद्य त्‌, विजली । २ सुर्यारश्मि, 
सूर्यको किरण | ६ 
समनन ( स'० क्वी० ) सममावर्मे: श्वासप्रश्वासत्याग | 
समनन्तर ( स'० लि० ) अव्यवहित परवत्ती', ठोक बगछ- 
चाळा | 
समनर ( स'० पु० ) समशङ्क । ( गोक्षाध्याय ) 
समनस ( स० त्रि») समनस्क, समान मनोयुक्त । 


समनस्क (स'० लि०) समान मनोषिशिष्ट, एक सा ख्याल 
- करनेवाला | 


समना (स ० स्त्री०) सम्यगानयल्लो, सपक चेष्टयित्लो, 
 सअच्छोतरह चेष्टा करनेबालो। र 
७ समनीक (स ० को० ) स प्राम, युद्ध । 
समचुकीरसन (स'० छो०) सम्‌ अनु-कोर्स. स्युर्‌ । सम्पक - 
अनुकोत्तेत, अच्छा तरद कहना | १ 


पछोमांति अचुप्रह करनेबालो । 


समहन--समनन्‍्तभुज 


| (स० पु० ) बोधिसद्त्वभेद । 


io ) . सम्‌ मलतः, स्कर "्प्वेमस्तमुनन फ्‌ कषः ) णक, के इति भुजः ु 


समचुज ( स० लि० ) अचुञसद्दित, शिष्ययुक्त | 
समचुज्ञा ( स० ख्री० ) अनुज्ञा, अनुमति । 
समचुबन्ध ( स ० पु० ) अनुबन्ध, अच्छी तरह अचुबध | 
समचुयाज्य ( स'० ल्ि०) सम अच-युजू"ण्यत्‌।) समजु. 
यो ननोय, सम्यक, प्रकारसे घोगके छायक | ३ 
समलुवर्चिन्‌ (स'० लि०) सम्‌ अनु-ब्षत-णिनि | सम्यकरुपसे 
७ प 
| 


अचुवत्तो, ठीक ठीक पीछा करनेवाला । 
समचुब्रव ( ख'० लि० ) सम्पूर्णरूपसे अनुन्रत, भक्त | 
समचुष्ठोय ( स'० लि० ) सम्‌-अन-स्था-य। सम्यकरुप | 
से अचुष्ठ य, अच्छो तरद करने लायक | र । 
समन्त ( स ० पु० ) सम्यरु प्रकारेण अन्तः इति तत्पुरुष. | 
समासः । १ सोमा, प्रान्त, किनारा | (लि०) २ समस्त, 
सब, कुछ। 
समन्तकुसुम ( स'० पु०) देवषुलभेद्‌ । । 
समन्दगन्ध (स'० पु० ) रेवपुलभेद । | 
सठन्तचारिलमति ( स० पु०) वोधिसद्त्वभेद | 
समरतस्‌ ( स ० अध्य० ) सम्यक, प्रकारेण अन्तः तस्‌ | 
चारों ओर अभिष्या्त, चारों ओर फेला हुआ | 
समन्‍तद्शों ( स'० पु० ) १ बुद्ध । (छक्तितवि०) (ति०) 
समन्त पश्यति दृश णिनि। २ सकल द्रष्टा, जिसे सव 
कुछ दिखाई देता हो । 
समन्तढुग्घा ( स'० स्त्रो, ) समन्तात्‌ दुग्ध' क्षोरमस्या। 
स्चुद्दी वृक्ष, थुहर । 


ns 2 bers ent nineties i tiniest 


समन्तपञ्च % ( स'० झो० ) कुरुक्ष लतोर्थ, कुरुपाएडवो का 
युद्धक्षत्र । एकबार परशुरामने समस्त क्षत्रियोको मार 
कर उनके रक्तसे यद्दो' पांच तालाब बनाए थे। पीछे 
उन्दोने उसो रक्तसे अपने पिताक्का तर्पण कियां था। - 
तभीसे इस स्थानका नाम समन्तपञ्चक पड़ा । 

समन्तप्रभ ( स'० पु० ) बोधिसत्त्वभेद । 

समन्तप्रभास ( स'० पु० ) बुद्ध । 

समन्तप्रसाद्कि ( स ० पु० ) बोधिसत्त्रमेद्‌ | 

समन्तभद्र ( स'० पु०) समन्तात्‌ भद्रमस्य । १ बुड! 
२ एक प्राचीन कवि । ३ पक जैन-प्रस्थकर्त्ता । इनो 
प्राङृतव्याकरण, लङ्कावतार और यक्षवर्मा रचित शाकः 
टायनव्याकरणवृत्तिकी टीका आदि प्रग्थ लिखे । 


क्विप्‌ । अग्नि । 


समस्तर--संममात्नं 


दर ( स पु०) १ मदाभारतके अनुसार पक प्राचोन | सुख और: दुःख, हानि और 


देशका नाम । २ इस देश का निवासो । 

पन्तरशिमि ( स ° ७० ) बोघिसत्वभेद । 
सप्न्तबिलो किंता ( स'० खरो०) बौद्धमतानुसार जगद्ग द्‌ । 
तमन्तडयूदसा गरचयेव्यवळोकन ( स'० पु० ) गरुड 
रांजमेद्‌ । - 

तस्थुळाबळो रुन ( स० छो० ) पुष्षमेर । 
समन्‍्तरुफा एणसु लदशेन (स'० पुः) गरुडुराजभद। 
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समभाग (स ० लि० ) समे भागे! यत्न | १ समानभाय 
बिशिष्ट, समान हिस्सा बाळा | (पु० ) २ समान भाग, 
वरावर हिस्सा । 

सममिधा ( स'० स्रो०) समनाम, अमिघा 1 


समभिभाषण (स'० क्वी०) सम्‌-अमि-भाष-दयुट । सम्यक 
रूपसे अभिभाषण | 


मन्तात्‌ ( स'० अध्य० ) समन्तः, चारों ओर फेला हुआ |  सममिव्याहार ( स० पु०) सम्‌ अभि-वि-ना-इ-घञञ | 


समन्ताळोक ( स ० पु० ) ध्यान करनेका एक प्रकार | 
समन्तावलोकित ( स'० पु० ) बोधिसत्व भे द्‌। 
समस्तिक ( स'० अठ्य० ) सोमाके पास। 


साइत, साथ | 
सममिव्याददारिन्‌ (स'० लि०) सम्‌-अभि-वि-भा-हृ-णिनि | 
सङ्गी, साथी । 


समन्‍तक ( स'० स्री० ) मन्ल ण सह चरॉमानः। मन्त्रके | समभिव्याहृत ( स'० लि० ) सम्‌-असि-वि-आ-ह-क्त | 


साथ वर्तमान, मन्लयुक्त | 
समरित्रन. ( स'० लि०) समन्ल्न अस्त्रे इनि । १ मन्त्र 
युक्त, मन्त्रविशिष्ट। २ सन्लोके सांच | 
समन्यु ( स'० पु० ) मन्युना क्रतुनां क्रोधेन वा सह वर्रे- 
मानः। १ शिश्र। ( लि०) २ क्रोधयुक्त । ३ यज्ञविशिष्ट । 
समन्य ( स'० पु० ) १ स'ये।ग, मिलन, मिलाप | २ 
अविरोध, विरोधका अभाव | ३ कोरडा कारणका प्रवाह 
या निर्वाह । 
समन्वित ( स० लि० ) सम्‌-भनु-इन्‌-क्त। १ सयुक्त, 
मिला हुआ । २ अविरुद्ध, जिसमें कोई रुकाबट न हे।। 
समपद्‌ ( स'० क्वो० ) समे पद्रे यत्ष। १ धनुर्दारियों का 
 अवस्थान विशेष, धनुष चलानेवालोंका एक प्रकारका 
खड़े होनेका ढ'ग जिसे घे अपने दोनों पैर बरावर 
रखते है, २ कामशास्त्रके अचुसार एक प्रकारका रति: 
वद्ध या आसन | 

“योषित्‌पादौ हृदि स्थाप्य कराम्यां पोड्येत्‌ स्तनौ । 

यथे४' ताडयेद्‌ योनि' बन्ध; समपदः स्मृतः ॥" (रतिम०) 
जमयाद्‌ ( स० को० ) समौ पादौ यत्न । १ समपद देखो 
२ षह उन्द्‌ था कविता जिसके चारों चरण समान या 
बराध्र्‌ हों | 
र [ror (स ० पु०) सम्पक_ प्रधांनता द्खि 
पक सारहीन छृलिमता । 
न (स.० लि० ) समा बुद्धियांस्य। जिसके 


१ पकल मिलित, एक साथ मिला हुआ | २ सहोश्चरित, 
एक साथ उच्चारण किया हुआ। ३ चलित, 
हुआ | 

समभिद्दार ( स'० पु० ) सम्‌ अभि हृ-घञ्‌। १ पोन!पुन्य, 
वार वार होनेका भाव.। २ भ्रशार्थ, अधिकता, ज्याइतो | 

समभूमि (स ० खरी०) समाभूमिः। समान स्थान । 
पर्यांय--भाजि । मन्द्र अट्टालिकादिको ढाह ढाह कर 
चौरस करना । 


गया 


समस्पथयितृ ( स'० त्रि० ) सम्‌-भमि-अर्था-णित्र तच। ु 


सम्यकरूपसे अभ्यथंनाकारी,.. अच्छी तरह खागत 
करनेवाला । 

समभ्यास ( स'० पु० ) सम्यक रूपसे अम्थास | 

समभ्युद्धरण ( स'० क्वी० ) सम्यक रूपसे उद्धार । 

समभ्युपंगमन ( स'० झो० ) ` सम्यक, अभ्युपगमन, 
अच्छी तरह सोच विचार कर अनुमोदन । 

समम्युपेय ( स'० छो० ) समस्युपगमन 4 

सममण्डल ( स० झो०) समान मण्डल) ग्री मण्डल 
के उत्तर और दक्षिण उदोच्यदृत्त और उदोष्धे तर. बृत्त 
तक दो भूमाग | ( Temperate 2076 ) 

सममति ( स॑ ° लि०) समाईमतिर्ु दियस्य |. समबुदि- 
विशिष्ट जिसकी बुद्धि समान रहती द्दो1 

सममय ( स'० लिं०) समान भावबिशिष्ट । 


00-0. Jangamwadi ल Cbllection क्ष व ७ लिसन मालाविशि्ट कमाल! 


नक 
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समय ( स ९ पुष ) समागतोति सम्‌-इण्‌-गतौ -पचाद्यच्‌। 
१ काळ, योग्यक्काल । २ शपथ, सोगन्द । ३ आचार । 
४ सिद्धान्त । ५ सवत्‌। ६ क्रियाकार | ७ निद्‌ श। 
भाषा। ६सङ्कत। १० व्यवहार । ११ सम्पद्‌ । १२ 
नियम। - १३ अवसर । १४ कर्त्तव्यनिर्वाइ। १५ वाक्य 


घक्त ता, प्रचार, घोषणा। १६ दुःखावसान । १७ निदेश'ज्ञा । 


१८ उपदेश । १३ धर्म । ( लि० ) २० सौमाग्यशांलो। 
समयकार ( स ० पु० ) समयस्य कारः करण । सहू त 
परिभाषा | 
सप्रयक्रिया ( स'० ख्रो० ) समयस्य क्रिया । 
करना | 
समयज्ञ ( स'० पु०) १ विष्णु। (लि०) २ जो समथका 
शान रखता हो, समयके अनुसार चलनेवाला । 
समयधर्म ( स'० पु० ) समयक्रिया । 
सम्रयचज ( स'० पु० ) बौद्धयतिमेद्‌ । 
समयविद्या ( स'० स्री०)) १ समयधरग । २ योग्यकाल । 
.३ उपदेश, शिक्षा । ` 
समयसुन्दर गणि--सुगमवृत्ति नास्नी वृत्तरत्नाकररीकाके 
प्रणेता । 
समयसुन्द्र उपाध्याय ( जैन )--समाचारी शतक, बिशेष 
शतक, करपलता . ओर शब्दार्तूसिके रचयिता | 
समया (स'० अश्य०) समयनमिति सम-इन्‌ गतौ (आ समिन्‌ 
निकषिम्यां । उण ४।१७४) इति आ प्रत्ययः। १ निकट, 
पास, समीप। २ मध्य, बीच । ३ कालविज्ञापन | 
समयाचार ( स० पु० ) १ धर्म । २ पक प्रसिद्ध तन्त्र- 
शास्त्र 
समयाचारनिरूपण (स'० झो०) एक आधुनिक तन्त्प्रन्ध | 
सोताराम इसके रचयिता थे | 
समयातन्ल्न ( स'० झी० ) तन्त्रभेद । 
समयांऽ्युषित ( स्‌ ० लि० ) समयचिशेष, वह समय जव 
कि न खूर्ण हो दिखाई देता हो और न नक्षत्र हो, ठोक 
स'ध्याका समय | 
समयानन्द ( स पु० ) तान्लिकोंके पक भैरवका नाम 
जिनका पूजन कालोपूजाके समय होता है। 
सपयानन्दनाथ ( स'० पु० ) समयानन्द देखो | 
न्द्सन्तोष (स'०पु०) एप 


समय पर 


प्रसिद्ध शाक्त अ 


८ | समयाविषित ( स ० [त०) काॉलचशतः 
प्राप्त । ( ऐत० त्रा» ५।२४ ) 


समयाण्तमिषित ( सं ० लि० ) कालक्रपसे विध्वस्त | 
समर (स ० पु० क्वी० ) सम्पक्‌ अरण' प्रापणमिति स'. 


mwadi Math Colle प (तिश्वनियाळपते पढनेके लिये आया करते है | 


समय--समरकन्द 


« 


तान्लिक आचार्या । 


इन्हो ने स्वय' कितने पूजा मर 
व्यवस्था को थी ! जा मस्ती को 


नए या बिलय 


ऋ गतो अप्‌, यद्वा सम्यक ऋच्छत्यले ति ( मन्दन कन्द्र 


शिकरेति | उण ३।१३१ ) इति वाहुछकात्‌ भर प्रत्ययेन 
साधु। युद्ध, स घ्राम, लड़ाई । 


समरकन्द्‌-रूस राज्यके अधिकृत तुकिस्तानके अन्त] 


दुर्गाधिष्ठित तथा प्राचीर और परिलादि परिवेष्टित पक 
नगर। यद सुप्रसिद्ध वोखारा राजघानोसे १४५ मोठ 
उत्तर-पूर्वमें अवस्थित है। यह नगर बहुत प्राचीन है। 
इसो स्थानमें सुगळ-सम्नाड्‌ तैसूरळङ्गने अपनी राज्घानो 
बसाई। उस प्राचीन चेभवको कोस्तियां आज्ञ भी 
अतीत स्सूतियोंको जगा हुई हैं। प्राचोन नगर जव 
पीछे विधतस्त हो गया, तब ज्ञार-अफशान नदो के किनारे 


नया.समरकन्द्‌ स्थापित हुञा । दैवक्रपसे नदीको गति. 


बदल जञाने पर नये .नगरके सौ'दर्यामें भी बहुत देर-फेर 
दो गया है। प्राचीन नगरभागमें तोन मदरसा और 
वो ख्राराके अमीरो का प्रासाद है । शेषोक्त अद्टालिका 


अभो अस्पतालमै परिणत हे! गई है तथा मद्रसा और. 


विश्वविद्याळयमें आज भी मुसलमान घर्भशास््रकी आलो. 
चना और शिक्षा चलती है । . पहले यह महानगरी ईस' 
लाम धर्म और सांदित्य-चर्चाका एक प्रधान केन्द्र संगा 
ज्ञाता था। नया नगरभाग भी प्राचीरसे घिरा दै। 
उसमें घसनेके छ; दरवाजे हैं । 

अरबी ग्रन्थाद्से जाना जाता है, कि यद्द स्थान पहले 
मरकरूद ( मकरन्द ) नाससे मशहूर था । पोछे समर 
कहलाने लगा । ७०२ ई०में इलळामधर्मावळम्बी अर 
ज्ञातिने यह स्थान द्‌खछ किया |. १२१६ हण य 
चेङ्गोस खाँ तथा १३५६ ३०मे तैमूरछङ्गके हाथ लगा 
तैमूरके समय नगरकी बड़ी उन्नति हुई थी। इसके 
बाद परवत्तों कुछ सदी तक यह विद्यार्डनकां प्रधान 


केन्द्र रदा। नाना स्थानांसे मुसलमान लोग समर 
१ 


ई०मे यह रूस राज्यके इलाकेमें आ गया है। - 


कन्द 


| 


च 
= 


'समरमर ( सं० पु० ) १ योड,पुरुष | २ राजपुलभेद । 


£ गो 


(वर्ग ( सं० क्ो० ) फड कर्म, लड़ईका काम । 
दर्षत ( स ° ख्ो० ) युद्धे युद्धस्थान। 
मर्य, ( स० ५° ) समर ज्ञयति जि-क्षिपू-तुक-च | 
रेता, ळड़ाईमें फतह पानेबाला । | 
पपरु ( स'० खी०) दो चरूदुके बोचमें स त्यस्त रज्जु, 
बह रहस ज़िल्तले दो वस्तुओंके बीचको दूरी मांपी 
जातो है, बोजगणितमें दूरो या गहराई मापनेको रेला | 
समरङ्चप ( स ० पु० ) समर जयति जि-खसमुम्‌। युद्ध 
ज्ञता, समरचिजयी । 
समरण ( स० छो०) १ सम्पक रूपले यागदेशगमग । 
(भक ११५२) (लि०) २ मरणके साथ वक्षोमान 
समरत ( स'० पु० ) रतिबरन्धावशोेष, कामशांखके अनुसार 
पक प्रकारका रतिव'घ या आसन । 
पसजक्चाद्वयस युक्त कृत्वा योषितूपंदद्दय । 
स्तनौ धृत्वा रमेत्‌ कामी बन्धः समरतः स्मृतः ॥” 
ह ( रतिमञ्जरी ) 
सप्ररतुङ्ग ( स ० पु० ) यो सेद । (कथासरित्सा० ५४।१३७) 
समरथ ( स'० पु० ) मे थिळराज मेद्‌, क्षेमाचिराजपुत् । 
समरपुङ्गच दीक्षित-चम्पूकाव्य और याल्लाप्रवन्धकाव्यके 
प्रणेता । 
सप्ररपोत ( स'० क्को०) समर सम्वन्धीय पोत, लड़ाईँका 
जहांज | 
प्रमरवल ( सं ० क्लो० ) १ युद्धका बळ । (पु० ) २ राज- 
पुत्रभेद । Re 
समरभू ( स० स्त्री० ) युद्धस्थल, लड़ाईका मैदान । 
समरभूमि ( स'० स्री० ) समरभू देखो ! 
समरवर्सन्‌ ( स'० छो० ) १ समरोपयुक्त वर्ग, युद्ध करने 
लायक ढाळ । ( पु० ) २ राजपुत्रभेद | (राजतर० ५१२५) 
समरबसुधा ( स'० स्त्रो०) युद्धस्थल, छडाईका शैदान । 
समरमूद्धो ( स'० पु० ) लड़नेवाली सेनाका अगला भाग ।. 
समरवीर ( सं० पु०) १ समरमें बीर । जो युद्धस्‍्थलमें 
न बीरता दिखलाते है, उन्हे' समरवीर कहते है. । २ यशोदा- 
के पिता ८ 


समरशायो ( स'० पु० ) वह ज्ञो युद मरुव, ग 


मत उद्धत है । 
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सम्भृत कुमारति'हके पुत्र थे। हायनरत्नमें इनका 
जगदुभूबणकोष्ठक, ताजिकतन्त, 
ताज्ञिक-तन्त्वप्तार (गणकभूषण या कर्शप्रकाण), ताजि #- 
सिद्धान्त, मचुष्यज्ञातक और वर्णचर्यावण न आदि प्रस्थ 
इनके रचित हे । उक्त प्रन्थोसे इतकी व'शधारा इस 
तरद मिलती है--गुजरातके एक चाळुकपराजके प्रसिद्ध 
मन्त्रो चन्द्रस हके पुत्र शोमनरेवके पुत्र सामन्त थे । 


इन सामन्तसि हके पुत्र कुपारसिद्द दी प्रत्यक्रारका 
पिता था | 


खमरसिंह--वौद्दान-व'शो पक राजपूत राजा, मेवाडके 


पक प्रसिद्ध मदाराणा । टाड-लिखित "मेवाड हा इति- 
हास” में समरलिंदका जो त्रिवरण प्र :शित हुआ है, ब 
भ्रमपूर्ण होने पर भो यदां अविकलरूपसे उदुध्वत किया 
ज्ञाता है। मेश्राइझो राजबिदरणोके अनुसां १२०६ 
शमे समरसि'द्वका जन्म हुआ | 

उक्त रार्जावबरणी पर निर्भर कर राड साइवने 
लिखा है, कि सुयोग्य वाप्पारवके वंशधर समरसिँद 
जिस समय चित्तौरके राजसिंद्दासन पर बैठे थे, उस 
समथ भारतकी राजधानी दिल्‍्छीमें पृथ्वीराज और. 
कन्नौजमें जयचन्द राजत्व करते थे। चौद्दानराज 
पृथ्वीराजकी वहनके साथ समरसि' हका विवाह हुआ | 
इस सम्वन्धके कारण दी इन दोनों राञ्योंमें प्रेम और 
सौदाद बढ़ गया था | 

देशद्रोही शषा जयचन्दसे पृथ्वोराजरा सुख- 
सौ भाग तथा समरसि इका पृथ्वीराजले सम्बन्ध हाना 
'सद्दा न गया । अतपव. वह पृथ्वीराज्ञकी प्रतिद्वन्हरिता 
सरणे प्रवृत्तं हुआ । पृथ्वोराजके उसने "राजेश्वर" 
स्वीकार न किया वरं अपत्तेकी दिर्छोका उत्तराधिकारी 
होनेक दावा कर पृथ्वीराजके पास एक पल भेज्ञां। 
फलतः शत्रु ताकी बृद्धि हुई । पाटन, अनः रवा आर 
सन्दारके राजे जयचन्द्के पक्षमें आ गये । केनोजाघि- 
पति जयचत्द्ने पदले पुथ्चोराजके साथ अपनी पुत्री संयो- 
जिताके विवाह करनेकी : वात पक्की कर लो थो; 


किन्तु इधर शत्र्‌ ताकी बुद्धि तथा कुछ राजोंके साहाय्य- 


प्राप्त हानेसे वह अवनी उस बातसे दर गया | दिल्लोभ्वरने 


Colo घोषणा को । 
७ ol नायर न्तत झे ०कह परी के विरूद्ध युद्धको 
समरसि' इ एक विख्यात ज्यातिबि दु। ये प्रागवाडचे रा पमी 


RR 
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राणा समरसि'हमे यह खबर पाते हो अपने साळेका 
पक्षावलस्बन किया । जयचन्दको समरसि'हके | 
का परिचय पहले होसे मिल चका था । उसके पहले 
हो कई युद्धोंमे पाटन, कन्नौज और धारके राज्ञा और 
उनके अधीनहथ सांमसतांका समरसि'हके हाथ पराजित 
और पददलित होना पड़ा था । | 
इस बार प्रतिदि'सा साधनार्थं परश्रोक्ातर दुवृत्त 
जयचन्द्‌ और उनके साथियोंने उनके सम्यक ध्वंस 
साधनके उद्देशसे गजनाके साद्वाबुद्दोन्‌ महमूदका बुला 
भेन्ना। धूर्त महमूद इस छुयेगके ही भारत पर अधि- 
कारका शुभावसर जान जयचन्दूके प्रस्तावमें राय दे कर 
उनके शत्र भोका दमन करनेके लिये ससेन्य भारतकी 
ओर अप्रसर हुआ ! 0 
पृथ्वीराजने महमूद्कै आनेकी वात सुन कर अपने 
अधीनस्थ ळाहोरके सामन्तराज्ञ चांद पुर्डोरका समरसिंह 
के निकर भेजा ओर उनसे इस विपदमें सहायता मांगी । 
समर्रासं अपने साळेको महान्‌ बिपदमें फंसा देख अपने 
पुत्र कर्णके द्वाध चित्तौरका राज्यभार समर्पण कर सद्ल- 
बल दिएळीकी ओर बढे । दोनोंकी सम्मिलित सैना 
कायार नदीके तर पर शल्क सम्मुखोन. हुई । तीन दिन 
अविश्रान्त युद्धके वाद राजपूतकुलकेतन समरसिं 
राजपूत जातिकी गौरव-रक्षा करनेमें अमर्थ हो अपने 
पुल कल्याणसिंहके साथ रणक्षेल्लमें घराशायो हुए । इनके 
साथ तेर सौ राजपूत बीर और प्रधान प्रधान सरदार 
मारे गये थे। सन ११३३ ६०में कागार-रणक्षेत्रमें इस 
तरह भारतके गौरवसूर्यको बीरत्बदीसिका अवसान 
हुआ। पृथ्वीराज सुसलमानोंके हाथ कैदी हुए । उधर 
स्वामीका मरा जान कर समरसि हकी विधवा पल्नो 
पृथादेवोने अग्निमें आत्मेत्सर्ग किया] | 
मदाराणा समरसि ह द्वारा राजपूतानेके चित्तौर- 
गढसे अघु द्‌ पर्वतके अचलेश्वर मन्द्रिसे तथा उद्य 
पुरसे ज्ञा शिळाछिपियां मिलो हैं, उनसे १३३५, 
१३४२, १३४४ विक्रम स'वत्सर लिपिवद्ध हे । इन सब 
- शिलालिपियेंसे माळूम होता है, कि उनके पिताका नाम 
_ तेजञसिंद और माताका नाम जयतदलदेवी था । 


समरसि इ--समरुध्य 


लिपिथोंसे जा व'शसूची प्राप्त हुई है, घ 
व शविवरणोसे बिलकुल स्वतन्त्र है। 
अचुसार- १ वप्प, २ शुदिछ, ३ भाज, ४ 
भोज, ६ भत्तु भट्ट, ७ सिंह, ८ मद्दायक, 
अढ्ङर, ११ नरवाइन, १२ शक्तिकु पार, 
१४ नरवर्मन्‌ , १५ को सिंवर्मन्‌, १६ योगराज, १७ बेरार 
१८ व शपाल, १६ वेरो सिंह, २० चिजयसि'इ, २१ गरि. 
सिँह, २२ चोडसि' दद, २३ विक्रपसि ह, 
क्षेमसिंह, २५ सामन्तसि ह, २६ कुमारसिंद, २६ 
मखनसि द, २८ पद्मसि ह, २६ जैलसि'ह, ३० तेजसि इ, 
३१ सप्रसि द्द । खुतरां टाड साहबने समरसि'ह और 
पृथ्वीराज के सम्बन्धी जो वात लिलो है, वह सम्पूर्णरुप- 
से कविकल्पना है । 
सपरखामिन्‌ ( स० पु०) काशमोरस्थ समप्तोर्थ श्व त्रा 
घिष्ठित देवसूच्िंभेर | ( राजतर० ५।२४ ) 
समरा--युक्तप्रदेश मे आगरा जिलान्तर्गत इतिमादुपुर ` 
तहसीळका पक नगर। यह अक्षा० २७' १६२६३० 
तथा देशा० ७८' ७ १०८ पू०के मध्य विस्तृत है। यह 
इतिमादपुर नगरसे १३ मोल उत्तर-पश्चिम पड़ता है। 
समराङ्गण ( स० क्ली०) समरमेवाङ्गनः | युद्धस्थान, 
लड़ाईका मैदान । १ 
समरातिथि ( स'० पु० ) समरख्यातिथिः । समरस्थल्मे 
अतिथिख्वरूप, वह जो युद्धर्थलमें जाता हो । 


दै राड साहूव भे 
शिळा छिप 
शोळ, ५ फाळ. 
६ खुश्मान, १७ 
१३ शुचिवम'न्‌ 


रणसिंद, २४ 


समराला--१ पञ्चाव प्रदेशके छुधियाना जिळेको एक तई- 


सीछ। भूपरिमाण २८८ वर्मप्रोल है। . 

२ उक्त तदसीलका प्रधान ग्राम और विचारसदर। 
यहां एक तहसीळदार और एक मुनसफ है। उनके द्वारा 
म फौजदारो और दो दीवानी अदालतका कांय बल 

॥ 


| समरशायिन्‌ (स'० लि० ) सप्रे शेते शो णिनि । जिसकी 


मृत्यु युद्धस्थलमे हुई हो । दनि 

सम शि (स'० पु० ) राशियों पक संज्ञा, वद राशि १ 
समान अ शोमे विभक्त हा सकती है । २, ४, ६, ८ आदि 
राशि । सम शब्द देखो | 


५5. 
| समरूप्य (सं० लि०) समादागतः इति सम ( हक. 
। ७ की वग ior शु 3॥५०पा ४॥ ति रूप्यः । साड 
ब शिलालि/पंयें तथा महाराणी कुक की धिर किया ४४०० ४३८१ ) इ 


भूतपूर्व गवा दि । 


समरेल-- 
समळ ५३५ 


-„ लि०) समा रेखा यत्र। समान रेल्ा- | (स'० बि०) १ दिवेचित, जिसकी विवेचना दो । 


| झा ते सीधी रेखा हो । 
बुक जिस २ मोमांसित, जिस पर विचार हो 
| चरो ] चुका दो। ३ दृढोऊत, 
| दित (स लि०) bs भ लायक । ज्ञा मज्ञबूत किया ज्ञा चुका हो | 8 सिथरीकृत, ज्ञा 
रोट ( स'० पु० ) समरख्य उत्सवः | युक्तयात्रांके | निश्चित हो चुका दो। ५ सम्भावित, जो दों सकता द 
| लिपि उत्सव, युद्धोट डॉस हो । 
` समगेदेश ( स पु० ) रणल्षेल्र, कडाईका मैदान । समथ्य (स'० त्रिश) ज्ञा समर्थन किया ज्ञा शके | 


` रोषाय (स'० पु० ) समरकौशल, लड़ाईमें दक्ष 
समर्थ ( स'० लि०) खुळभ सूल्य, कम दामका, सस्ता । 
तमचे ( स'० लि०) १ सम्परू ऋक संख्याविशिष्ट। २ 


सूक्त || प 
प्रचन ( स० को० ) सस्प्रक रूपसे अर्चन, पूजन | 
समर्ण ( स० लि० ) सम्‌ अर्द-क्त। १ सम्यक्‌ पोड़ित। 


२ प्रर्थित । 
` उरसि (स'० खो०) सम्यक, आर्ति या दुभल - 
समर्थ (स॑ ° लि० ) समर्थयते इति सम अर्थ पचाधच। 


समर्थक ( स'० लि०) १ समर्थनकारी, समर्थन करने- 
समर्थता ( सं० स्रो० ) समर्थ हा भाव या धर्म, सामथ्ये, 


समर्थेन ( स'० झी० ) समर अर्थ-दयुद। १ पद निश्चय 


वह. << " 


हामद्ध क (सं० त्रि०) रामुध्नातीति रम्‌-न वृद्धौ ण्बुल्‌ । 
वरदानकारी, वर देनेवाला देवता आदि | 

सामद्ध पितृ ( सं० लि० ) पूर्णक्ारो, कामना पूरो करने- 
वाला । 

रामद्ध क ( सं० त्रि० ) रामद्ध क, इष्टफलदाता देवतादि । 
रामपंऋ ( राँ० क्रिश) समर्पैयतीति-शाम्‌-अर्पि-ण्बुछ। 
रामपं णारी, साप ण करनेवाला । 

रामपं ण (सं० को०) सम्‌-अपि'-ल्युर । १ शम्यक_प्रकार- 

से अप'ण, किसीको कोई चीज आदरपूर्वक मेट करना | 

तस्त्रोक्त पूजा करके पूजाके अन्तमें उसी देवताके 

उद्दे शसे आत्मशमर्पण करना होता है। २ दान, द्वेना | 

३ स्थापना, स्थापित करना | 

हामि त ( सं० लि० ) १ राम्यक रूपसे . अपि त, एकदम 
समर्प ण किया हुआ । २ स्थापित, जिसकी स्थापना क्री 
गई दो । 

समपितु ( स० लि० ) सप-अपि तुच. । समर्पणकारी, 
समर्पण करनेवाला । 

समप्य' ( स'० लि० ) सम-अर्णि-यत्‌ । समर्णणयोग्य, 
ज्ञा समर्पण किया जा सके। .. 

समर्ये ( स'० पु० ) शत्र दुश्मन । समर््यजित्‌ देखो। 

समर्य्यजित्‌ ( स० लि० ) शत्रू जेता । ( सुक्‌ २।१११।१५) 
सप्रय्णीराञ्य ( सं० झो० मनुषय सहित राज्य । 


१ शक्तिविशिष्ट, वछचान्‌, क्षमतापन्न) ताकतवर । २ प्रशस्त, 
हवा चौड़ा। ३ उपयुक्त, थोग्य। ४ जो अभिलषित 
हो. अभोष्ट । ५ युक्तिके अनुकूल, डोक । (पु० ) ६ दित; 
भलाई। ७ सह्याद्रिवणित पक राजाका नाम। 


बाला। ( पु०) २ चन्दनकाष्ठ, चन्दनकी लकडी । 
शक्ति, ताकत । 


करना, कि अमुक बात उचित दै या असुचित, वाजिव 
योर गैर वाजिबक्रा फैसछा करना। २ विवेचना, 
मीमांसा | ३ निषेध, भनादी। ४ सम्सांचना। 


५ उत्साह । ६ साम्रथ्यं, शक्ति विवाद्‌- 
, शक्ति, तावत्त। ७ ` 
भङ्ग करना, विवादकी समाप्ति या अन्त करना । ८ किसी समय्यांद ( सं० पु० ) मर्यादया सह वर्त्मोनः। १ क 
मतमें सहमत होना, किसीके मतका पोषण करना! | . दास, करोव। (लि) २ सोमायुक्त। दे मयाद 
९ इृढ़ो रण, पक्का करना । साथ। ४ सञ्चरित, जिसका चाळ चलन अच्छा दो। 
९० 
समर्थना ( स'० स्री ) सम-अर्थ-युच्‌-टाप्‌। ९ अशकय (स ) सम्‌-अइ -ब्युद । सम्यक्रूपसे 
बिषय प्रनसे अर्चना करना । 
अध्य हिचे प्रयत्न | पूज्ञा, तन र 
बसाय, किसो ऐले कामके क. सह बताए २ र 


भरना जे अ र रो । समळ (स कला? 
जवात या सा ह) २ आवि, तेला, मलिन । ३ लङ 


समथ 5) € 
(क (स ० त्रि ०) सम-अर्थ-अवोयर॥ हम नये ग्य | ० by 8७891५० 
का समर्थान किया ज्ञा सके । स 


समद ण 


५६९ 


समलोष्राश्पकांधन ( स'० लि०) समानि न 
नानि यस्य । जिन्दै' ढोळे, पत्थर और सेनेमें समान 
ज्ञान हे! । 

समवकार ( स'० पु०) नारकमेद्‌ । नाटक, प्रकरण, 
भान, समवकार और डिम आदिके भेदसे नाटक नाना. 

प्रकारका है। इसमें अनेक अर्थोका समवकिरण 
अर्थात्‌ एकत्र सन्निवेश होता है, इसोसे इसका नाम 
समवकार हुआ है। इस समवकारमे ख्यात वृत्त होगा 
अर्थात्‌ देवता अखुरादिका आश्रय कर किसी एक प्रसिद्ध 
वृत्त'न्तके अवलम्बन पर यह प्रणयन करना होगा । यह 
वीररस-प्रधांन हे, देवता और असखुरॉका युद्ध वर्णन ही 
इसका प्रधान उद्दश्य है। इसमें तोन अङ्क रहे'गे। 
नारकमें जो पञ्चसन्धि कही गई है, उसकी चार सन्धि 


इसमें वर्णित होगी, केवळ विमर्षसन्धि ' इसमें निषिद्ध | 


हे] इसका नायक धीरोदात्त है, इसमें प्रत्येकका फल 
भिन्न प्रकारका है । मन्दकोशिकी वृत्ति तथा गायल्लो 
और उष्णीक छन्दर्मे इसका मुखमाग रचा जाता है। 
पीछे नानां प्रकारके छन्दांका विन्यास दिखाई हाया । 
इसमें हस्ती रथादि परिपूर्ण युद्धक्षेत्र, तुमुल स'प्राम और 
नगरादि सका वर्णन बड़े ठिझानेसे : रहता है । 
लिम्टङ्गार अर्थात्‌ शास्त्रके अविरोधमें घर्गश्उङ्गार, 
अर्थलामा्थ कल्पित अर्थश्टज्ञार और कामश्टह्ार इन 
तोन प्रकारके श्टङ्गारांका इसमें वर्णन करना होत! है । 
इन तीन प्रकारके श्टड्ठारोंमे कामश्डज्ञारका प्रथम अङुमैँ 
वर्णन करना हाँगा । पोछे जिस किसी जगह बाकी दे 
श्टङ्ारोका वर्णन कर सकते हैं। नांरकोक्त - लिकपर 
और लिविद्रच इसमें बर्णनोय है । नाटकको तरह चिन्दु 
या प्रवेश इसमें नद्दो' होगा | सा दित्यदपंणमें समुद्र- 
मन्थन नामक एक समवकारका नाम देल पड़ता है। 
नाटक शब्द देखो। 
समवतार ( स'० पु० ) सम्‌-भव-तृ घञ्‌ । १ तीर्था, घार, 


सोपान। २ भवतरण, उतरनेकी क्रिया । ३ उतरनेकी 
जगह, उतार। - १ 


 समबधान (स'० क्लो०) समू अव:घा-दयुट्‌ । १ सम्यक 
ओ- मनोधोाग | 2२ निष्पत्ति | 2 


Cc 
म्यक प्रकारसे रक्षण | 


समलहोद्वाशमकाञ्चन--समवाय 


समवर्ण ( स'० पु० ) समान वर्ण, दक वर्ण | 
समवत्तों ( खं० पु० ) १ यमका पक नाम | 
तुल्यरूपसे स्थित, तुल्यवर्त्तनशोळ । 

समवलम्ध (सँ० लि०) १ समान अवलूम्बविशिष्ठ | २ ब्रि 
चतुसु अको दोनों छम्बरेला ( Perpendiculnr ) 
हां। ( Trapezoid ) नामक चतुभु जञ ( Rectangle 
होनेसे आयतसमळस्ध कहरता है। 

समवसरण ( शां० पु० ) वद्द स्थान जहाँ किसी प्रकारका 
धामि क उपदेश होता हो। ( शत्र ञ्जयमा० १७४ 

समःसग्यो ( सं० लि० ) १ रज्जु अबनमन | २ परित्याग | 

समवसज्य ( सां० लि० ) सम्यक्‌ परित्याज्य, अच्छी तरह 
छोड्ने योग्य । 

समवस्कन्द ( साँ० पु० ) सम्यकरूपसे दुर्ग द्वारा सुरक्षित. 
करण, किलेका प्राकार । र 

समवस्था ( सां० ख्री०) समा तुल्या अवस्था । १ समान 
अवस्था, एक-सो दशा । २ कालकृत विशेष अवश्या | 

समवस्थान ( सं० कडी० ) सम्‌-अव -स्था ढ्युर्‌ । सम्यक्‌ 
रूपसे अवस्थान, सम्यक्‌ प्रकारसे स्थिति | 

रामवलत्र ( रां० पु० ) रामू-अव-स अप्‌ । सम्पकरूप- 

- से अवस्रव, क्षरण, रपकना । 

समवद्दार ( स० पु० ) सम्‌ अव-हृ-घञ्‌। ` ब्रिभक्त, वटा 
हुआ। ( मागवत ५१४१ ) 

समवहांस्य ( स ० लि०) सम्‌ अव-हस-ण्यत्‌ । सम्यक्‌ 
रूपसे अवहसनीय, उपद्दासयोग्य । 

समवाय (सं० पु०) सम बाययते इति सम्‌ अबःघञ.। 
१ समूद। ( अमर ) २ सस्बन्धविशेष, समवायसम्बन्ध, 
नित्य सम्बन्ध । - 

_ घरादिका कपाल आदिसे जो सम्बन्ध है, द्रव्यमे गुण 
-भौर कर्मका जो सम्बन्ध हे तथा रव्य, गुण और कर्ममें 
जातिका जो सम्बन्ध है, उसको समवाय कहते हैं। 

घरादि इस आदि पद्म साधारणतः अवयवमें अवः 
यबोका सम्बन्ध मालूम हुआ । सुतरां.घट और कपालमे 
जो सम्बन्ध है, इप्रणुकका अणुमे और त्नासरेणुका 
_ड्यणुकमै ज्ञो सम्बन्ध है, वदी समवाय सम्बन्ध है | 
मूलक सूल समवायका फेबळ परिचायक है, लक्षण नहीं | 


( त्ति ) २ 


र व ७ ( I ० “नो ; $I | 
gn ( छ? की? ) सयाम 03, ५), सम्यकरूपसे, | 0प्रत्रायका०ळक्षण करने- पर नित्य खँबन्धदव हद 


समवायत्व है। अर्थात्‌ नित्य स'बधको समबाय कतै 


३ 
| 


| 
| 
हि 
५ 


हू 2 निवासी । ( भारत भोष्मपर्ा ) | 


समवायत्व-- 
यत्ब--समश्चुवान ५६७ 
। अवयबके साथ अंवयवोका, जाति और > 

र्किका, गुण और शुणीका, क्रिया और क्रियावानकाो 

नित्य दव्य और विशेषका जो स'वन्ध है, उसके समवाय 
ने । समवाप सम्चच्च क्यों स्वीकार करना 
पडता है, इसका अचुमान इस तरह लिखा है,--गुण 
क्रियादिविशिर बुद्धि अर्थात्‌ शुणवान्‌ घर, क्रिपा- 
(दान घट इत्यादि ज्ञान विशेषण, विशेष्य ओर 
स वन्धरो विशेष करता है; इसीलिये वह विशिष्ट बुद्धि है, 
जसे दण्डडो पुरुष । दण्डो पुरुष इस स्थलमै पुरुष विशेष्य 
दृण्डी विशेषण और ढाँयोग है। इसा तरद्द रामरुत विशिष्ट 
बुद्धिके स्थलमें ही विशेष्पष और विशेषण तथा संवन्ध 
विशेष हा भान दोता है । और पक उदाइरण दिया ज्ञाये-- 
हपवान घट, यह बिरि'ए बुद्धि है, खुतरां यहां भो विशेषण, 
विशेष्य और सम्बन्ध विशेषका ज्ञान होना आवश्यक है। 
रूप विशेषण और घट विशेष्प हे । किन्तु अपेक्षित संवन्ध 
संयोगादि हा नही' साकता, क्योंकि स योग होनेसे दे। 
रत्योके वीमे होता है । किन्तु यहां पक गुण और अन्य 
हडप है, इसलिये ख धोग स'वन्ध नहीं हो सरतो है । 
कारण यहां दा द्रब्य नदो' हैं । दो द्रव्य न रहनेसे स थोग 
स'वन्ध नदी' हुआ, तव साम्बन्धान्तरको कएपनाः करो 

पड़ी; बही कहिपत साँवन्धान्तर ही रामवाय है 
इस समवायके स'वन्धमें तव्य नेयायिकोंने 
विचार कतिया है । विजय बढ़ जानेके कारण तथा नेया: 


पिकांको भाषाको दुर्वोधताके कारण उसे यहां दिया न 
गया । 


समवेत -( स'० त्रिः ) सम्‌ भव-इण-क्त। १ मिलित, 
एकमे मिला हुआ । २ स'बन्ध। ३ सञ्चित,जमा किया 
हुआ। ४ एक श्रे णीयुक्त, किसीके साथ एक श्व णोमें 
आया हुआ | (पु०) ५ सम्बन्ध, लगाव, तालुक । 


समवेध ( स'० पु० ) १ समान वेध । ( लि०) २ समान 
वैधविशिष्ट। ५ ८ क 


समवेष ( स'० कडी० ) १ समान वेश या सञ्ञा । २ युद्धः 
सञ्ञा, सेना सज्ञाना | 
समशङ्क, ( स'० लि० ) वह समय झव कि सूर्या ठीक सिर 
पर आतै हो, दीस दो पहरक्रषा समय | 
समशान ( स० फ्ली० ) सम्‌ अश-ढ्युर | सम्यकरूपसे 
अशन, तृश्तिपूर्वक खाना । हक 
समशनोय ( स'० लि० ) सम्‌-अश-भनीयर्‌। सस्यरू_ 
प्रकारसे अशतयोगा, खाने लायक।,. | ठ्य 
'समशशिन्‌ (स'० पु०) १ समचब्द | वृहत्स हितामे लिख 
है, कि समशशो अर्थात्‌ चन्द्रमा यदि समान भावरमें उद्य 
हों, तो सुभिक्ष, उत्तम दृष्टि और मङ्गल होता दै। ( लि० ) 
सम्‌ अश-णिनि। २ सम्यक, प्रकारसे भोजनशील, 
खूब खानेचांला, पेटू । च्य 
समश रचूर्ण ( स'० ० ) प्रदणी और कासाधिकारोक्त 
चूणों पधविशेष। | : 
समशक्ष रलौद ( सां० पु० ) रषतपित्ता घिकारोष्त औषध- 
मद: ० या जड 52 
समशीतोष्ण-कटिवन्ध (सं० पु० ) पृथ्वी के वे भाग जो 
उष्ण करिव घके उत्तरमें ककटरेखा से उत्तर वृत्त तक और 
दक्षिणमें मकर रेखासे दक्षिण बृत्त तक पड़ते हैं। ; इन 
भृगो न तो बहुत अधिक सरदी. पड़ती है और न 
बहुत अधिक गरमो; दोनों प्रायः समान भावमें रहती हे. । 
समशीर्णिका ( स० स्री० ) सम्यक, अवस्थान, ,शोर्षकी 
समरेखा पर अवस्थित | . र ः 
समशाधन ( सं० छो० ) बीजगणितोक्त सम-व्यत्रकलन 


नामक अङ्कविशेष । 


समश्चुव ( सं° ति 
होना, पहु चना |; ( आंख र० 851२७ ) 


समचाषत्व (साऽ छो०) समर्वायस्य भाव! त्व । रामवाय- 
का साव या धर्म, समवायता । 


समवायन ( सं० झली० ) पररुपरमें संघात प्राप्ति । 
समवायिन्‌ ( रां० लि० ) रामवाय अहत्यथें इनि। नित्यः 
सम्बन्धयुक्त, जिसमें समधाय या नित्य संबन्ध हा । 
समदृत्त ( स'० लि० ) १ समान, गोल । २ संमड्त्तः 
ee सपान गोळाईक़ा। ( बो? ) ३ छ_्दोभेद। 
च्‌ जिसके चारो' चरण समान हो । ` 
समवेक्षण ( सः० 'क्लो०) सप्र-अतईक्ष-दयुद्‌। सम्यक्‌ 


) १ प्रापण, पाना] २ उपनीत | 


खुपसे अवे गति a 
अवेक्षण, भलो सा दैखना ॥ $ पश्लवान (स० बि) सम-भश-शानच | सम्यक, प्रकारः 


समवेगब्र म द 
पवे बरा ( सा ० पुष ) १ द्वैशमेई १ ज्ाक्षभाजंस्ती चे 04दावि हि खुवै फेलनेवाला || 


५६८ समश्रेणी--समाँश 


समश्रेणो ( सं० स्री० ) समान श्रेणी, पक श्रेणी । 
समष्टि ( सं० स्रो०) सम्‌-अश-व्याप्ौ-क्तिन्‌। समस्त 
मिलित, सबका समूह) कुल एक साथ | 


समष्ठिल ( सं० पु० ) सम' तिष्ठतीति सूथा त 


इळच्‌ । १ पश्चिमदेशज्ञात क्ष पविशेष, कोकुआ नाम- 


का क'टीला पौधा जो प्रायः पश्चिममें नदियेंके किनारे 
होता है। वेद्यकर्मे इसे कडु, उष्ण, रुचिकर, दीपन और 
कफ तथा वातका नाशक मानां है। २गण्डीर या 


गि'डनी नांमका सांग | 
समष्ठिळा ( स'० स्रो०) समष्ठिळ स्त्रिया राप्‌। १ सम- 


छिल, कोकुआ। २ जमीकन्द, सूरन। ३ गि'डनोया 
ग डोर नामका साग। ३ नद्याम्ग। ४ शमठ नामक 


शाक विशेष, सुठिया साग । 
समष्ठोळा ( सं० स्त्री०) समर्शक्षा देखो | 


समसंख्यात ( सं० लि० ) सम्‌-स'ख्या-क्त। समसंख्या- 


विशिष्ट, समान अ'कवाला | 
समस स्थान ( सं० फ्ली० ) सप्ररुपै स'स्थान, दोनो भोर- 
के भावका समःन करना | 
समसंस्थित ( सं० त्रि० ) सम-संस्था-क्त । समानरूपमें 
संर्थानयुक्त, दोनों ओर समरूपसे संस्थित | 
समसन ( सं० फ्लो०) सम्‌ अस ल्युर्‌ । १ संक्षेपण, 
संक्षेप करना। २ समास | 
समस्त कचुर्ण--चूणी'षघभेद । (चिकित्सासार ) 
समसमयवत्ति न्‌ (सं० लि०) समसमये वर्त्त ते वृत णिनि। 
समकालस्थित, समकालवत्त नशील । 
समसापचेत- मन्द्राज प्रदेशके दक्षिण कनाड़ा जिलान्तर्गत 
पश्चिमघार पर्तमाळांका पक गिरिश्टङ्ग । इसकी 
. ऊंचाई ६३०० फुर है। यह मजूलूरले ५६ मील दूर 


अक्षा० १३८ उ० और देशा० ७५.१८ पू०के मध्य विस्तृत 


है। इस पर्षतकी चारो पर दक्षिण कनाडावासी यूरो. 


पीयगणका स्वास्थ्यावास स्थापित है। स्थानीय जल- 


वायु परम रमणीय है । यहां नाना प्रकारके फछसूळादि 


उत्पन होते है |] 


समसुप्ति (स० पु०) समेषां सवे षां सुसिर्थात्न । १ कल्पान्त, 
( खरी० ) समा सुप्ति! | , ३, रप, 


७. महागळय- 


ह ` समान सोना। 
Sen य द घे 


समसूत्न ( स'० क्लि ) समान सूत्र या रेखा जो हो। 
समखूत्रग ( स'० लि०) समसूल गच्छतोति 
समसूत्रगामी, एक-सा चलनेवाला | 
समसौरभ (स'० पु० ) १ समान सौरभ, एक-सो ग'ध| 
( लि० ) २ तुल्यग'धविशिष्ट, जिसमें एक सी गधहो। 
समस्त ( स ० लि०') सम्‌-अख-क्त। १ समग्र, कुळ, सव | 
२ स युक्त, एकमें मिळादा हुआ। ३ समासयुक्त, ज्ञा 


समास द्वारा मिलाया गया दो। ४ स क्षित, जो थोइमें 


किया गया हो । 

समस्तळ-प्रभासके अन्तर्गत पक तीर्था। यहां देवेध्यक्ष 
सूत्ति विराजित हैं । ( प्रमासस्ग० १६ अ०) 

सपस्थ ( स'० लि० ) समे तिष्ठतीति रुथा-क। समान | 
समस्थकी (स ० खो०) समा स्थळी, गंगा और यमुनाके 
बोचका देश | 

समस्या (स'० स्रो०) समतत' उक्ता स'क्षेपण' सम्‌-भस 
ण्य्त्‌। १ किसो श्लोक या छन्द आंदिकता वह अ'तिम 

` पद्या टुकड़ा जो पूरा शलाक या छन्द बनानेके लिये 
तैयार करके दूसरों के दिया जाता है और जिसके आधार 
पर पूरा श्लोक या छ'द्‌ बनाया ज्ञाता है। पर्याय- 
समासार्था, समास्यार्था, समाप्तार्था | (मरत) २ स'घटत। 
३ मिश्रण, मिलानेकी क्रिया। ४ कठिन अवसर यां 
प्रसङ्ग । 

समस्यापूत्ति ( स'० ख्रो०) किसी समल्याके आधार पर 
कोई छन्द्‌ या शलोक आदि वनाना | 

समस्यार्था ( स'० ख्री०) समस्या अथो यस्याः। 
समस्यां | 

समस्वर ( स ० लि० ) समान रूवरविशिष्ट, समान रवर" 
वाळा । 

समस्वामित्त्र ( स'० छो० ) तुल्यल्वत्व, . तुट्याधिकार, 
समान हक | . 


सपदद (स ० लि० ) धनके साथ, धनयुक्त | 


समह्यां ( स० स्त्री०) यश, कीर्ति | 
समां ( हि० पु० ) समय, वक्त | 


समाँश ( स'० पु० ) समोरा; । १ तुल्य अश, बरावर 
भ्या ०५(लि००१"सम्ी'शो यस्य! २ 'तुल्यांशविशि० 


समान भागवाला | 


| 
| 
| 


समांशदारिने-समा हे झि 


आशहारिन्‌( स ° लि० ) समाँश रतीति हृ णिनि। 
र प्रभागाँद , समानभागविशि्। दायभागमें लिला 
है, कि पतिकी खत्युके बाद खी पुरके साथ समान अश 

9 ) 

पातीहै! | छड 
राशिः ( स ० लि० ) सप्ांशोऽस्ट्पस्पे'ते उन्‌। समता- 


गाई, समान भागके योग्य । 


| (स० ल्रि० ) समान अक्षरविशिष्ट, तुल्य अक्षर । 
समाक्षरावकर ( स ० ५० ) ध्यानका एक प्रकार । 
समाक्षेय (स ० पु० ) सम्‌ आ-क्षिर.घञ्‌। सम्यरूपसे 
आक्षेप या क्षेपण | 

सपाख्पा ( स० स्रो०) सपाख्यायतेऽनपेति सम्‌-आ- 
ख्याअङ्‌। १कोत्ति,यरा। २ संज्ञा, नाम । 
सपाउपान ( स'० घली० ) १ सम्परक_ प्रहारसे आख्यात, 
भरो साँति इना २ सम्‌ आख्यान) एक-सा वर्णन । 
समागत (स० लि०) समू-आगमू-क्त। १ सम्यक, 
आगपनविशिष्ट, आया हुआ। २ मिलित, उपस्थित । 
३ असाक्षातछत्य, भेट को हुई। 
समागति ( स'० खरो०) सम्‌ भा-गम-क्तित। सम्यक 
आगमन | : 
समागम ( स० घडी० ) सम्‌-भा-गम-घञ्‌। १ समागमन, 
आगमन, आना। २ सम्प्राप्ति। ३ मिलन, भेर। 
समांगमन ( स॑० पलो० ) सम्‌-आ-गम द्युर्‌। समागम, 
आना, पहु चना । 

समाघात ( स'० पु०) सम इन्प्रते ति सम्‌ आ-दन- 
घञ्‌। १ युद्ध, लड़ई। २ वध, हत्या, जानते मार 
डालना | 

समाडू क (सं ० लि० ) समानचरणविशिष्ट, तुल्य चरण- 
युक्त। 

समाचयन ( स'० कली० ) एकल स्थापन) एक सांथ 
रखना । (पा ३१२० वार्चिक) 
समांचरणोय ( स'० लि० ) समर भा चर-अनोयर । सम्पक 
रूपसे आचरणोग्र। - 
समःचार ( स'० पु०) सम-आ-चर-घञ्‌ | १ सस्यक्र, 
आचरण, उत्तम व्यवद्दार। २ स वाद, खबर | छ 
समाचारपत्र ( स'* पु० ) वह पत्र जिसमें सब देशों के 
अनेक प्रकारके समाचार रहते हों, खबरका कागज, अख- 


प्राशन ( स'० लि० ) समांशोऽस्त्यस्पेति इनि । तुह 
मागविशिष्ट, समान अ शवाला । 

नमांस ( स'० लि० ) मांलेन सह वत्त मानः! मांसके 
साथ वत्त मान, मांस पुक्त, मांसविशिष्ट, मांसळ । शाख्- 
त ढिला है, कि देवताओं के उद्द शसे पशु दनन कर 
समांस रुधिर उस देवताके उद्दशते उत्सर्ग करना होता 
है । 

समांसमीना ( स'० स्त्री०) समां समां विज्ञायते इति 
( समां समं विजायते । पा ५।२।१२) इति ख। प्रति वर्ष 
प्रसूतगवी, प्रत्येक वर्ण बच्चा देनेवाली गाय, । 

समा ( स'० स्री०) सम्‌ येक्ळव्ये पचाथच्‌ ततष्टांप्‌। 
वर्ष, साळ । : 

समाकर ( स'० लि० ) समान आकारविशिष्ट । 

सप्राकर्षण ( स'० क्ली० ) सम्‌ भा-कर्षि-दयुट । सम्यक- 
रूपसे आकर्षण; अच्छो तरद्द जेतनां | 

'सप्रांकर्णिन्‌ ( सः० पुऽ) समाकर्णति चित्तमिति सम्‌ आ 
इष णिनि । १ अति दूरगामी गन्ध, दूर तक फेलनेवाली 
महक। पर्थाय--निदारी। ( लि० ) २ आकर्णणकारो, 
सी चनेचाला । | 

समाकार ( स'० ल्ि० ) समान औज्ज्यदपबिशिष्ट, जा 
एकदम सफेद दो । 

समाकुछ (सं० लि०) सम्‌-आकुछ-अच्‌ । १ ज्ञिसकी अफ्ल 
ठिकाने न हो, बहुत अधिक घबराया हुआ । २ स'शयित, 


सन्द्र्शि । ३ हतबुद्धि; अभागा । बार। 2 
। सम्‌-आ-छदःक्त आच्छादित 
समाक्रन्द्न ( स'० कछी० ) सम्‌ भा क्रस्द-ल्युट्‌ । सम्यक्‌ समाच्छन्त (स ९ ब्ि० ) सम्‌आछद्‌क्त । दत, 
ढंका हुआ । 


हि म । पुणे सं बै ति सं अज-पञ्‌ । (अजेवो"बञ 

०० ही समाज (सं० पु०) स बीयते5ल ति से अज-अज्‌ ळर वी मग 

हः (स० लि० ) सम्‌आ क्रम क्त] वी पोः1 पा २०४३) इति वोमावो न । (अजित्रज्योरच | पा 
1 हुआ | २सम्यकरूपसे आहात rN Math collec हरेल ११20 द्‌ 

अधिष्ठित । ७ रए [वै दै di Math ०० (90४४६) by धमूह// सस घ, गेराह, दळ । सभा | 


६० ° 


३ वेष्णबों का समाधि स्थान । 8 हस्तो, दाथी। ५ परु / समादेश. (स'० पु०) समू आ- 
ही स्थान पर रहनेवाळे अथवा पक हो प्रकारका व्यवसाय 
` आदि करनेवाले वे लोग जो मिल कर अपना पक अलग सम!देशन ( स'० कली ० 


समूह बनाते हैं, समुदाय । ६ ब्राह्मणादि चर्णकी सभा । 


समी चणेके प्रधान प्रधान व्यक्ति मिल कर समाज ह्थापन 


करते हैँ। सभी समाजके आदेशानुतार चळनेके लिये 
बाष्प हैं। सभी वर्णो को समाजवन्धन दै, जैसे ब्राह्मण 


समाज, कायस्थ समाज इत्यादि । ब्राह्मण ब्राह्मण-समाज- 


के नियमाचुसार- आदान प्रदान और कायख्थ | 
` समाजके नियमानुसार आदान प्रदान करते हैं| समाज. 
में पक प्रधान पुरुष रहता है जिसे समाजपति या 


' शोष्टोपति कहते हैं। किसो सामाजिक क्रियाम घे समाज- 


पति मो मान्यस्वरूप माळा चन्दन पाते हैँ।: 
“समाशा ( 'स० स्री० ) समाज्ञायते इति सम्‌-भा-ज्ञा 
आतश्चापसरगे इत्यङ्‌ टाप्‌ । समझा, ख्याति, यश | 
` संमाञ्जन ( स'० झो० ) मिश्चित अञ्जेनौषध भेद । 
समाता- समातृ देखो | 
समातृ (स० खो?) मातुः समा 1१ वह ज्ञा भाताके 
समान हो । २ माताकी विपत्नी, बिमाता, सौतेली मां । 
समातुक ( स'० लि०) मात्रा सद वर्तमानः |. 'ऋच्न- 
` दोसपेरादः कप! इति कप्‌ समासान्तः। ` माताके साथ 
वर्त्तमान, मातुचि शिष्ट | 
` समात्मक (स'० हि०) सम आत्मा स्वभावो यस्य | तुल्य- 
स्वभाव, एक-तया खभाववाळा। ` 
समात्मन्‌ ( स'० ल्लि० ) तुर्पस्वभाव, जिसकी चित्तवृत्ति 
परस्पर समान हा | ६ 
'समादर (स'० पु०) सम आ हू-अप्‌ । आदर, सम्मान, 
खातिर। ` न 
समाद्रणोय ( स'० त्रि०) सम्‌. थ-द्र अनीयर्‌ | 
` नाह, आद्र सत्कार करनेके लायक | 3 
समादान (स० झो० ) सुम्‌-आ-दा-ल्युर्‌। वौद्धोका 
सौगताहिक नामक नित्यकर्म | शमादान देखो | 
समाहूत (स ० लि०) सम्‌-आ दू-क्त । सम्मानित, जिसका 
अच्छी तरह आदर हुआ हो | 
, समादेय ( स'० लि०) १ प्राप्त, पाया हुआ। २ अभ्यर्थना- 
ऽः 


सम्मा 


ग्य 
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आज्ञा, हुकुम | 

) सम्‌ आ-द्शि-ढयुर । 

आदेश, आज्ञा । १ 

समाधा (स'० पु० ) समुआ-धा-रिचू। १ निष्पत्ति 
निपटारा। २ बिरोध भञ्जन, विरोध दूर करना | ई 
सिद्धान्त | ४ समाधान | 


समाधान (स ० क्ली० ) सम्‌ आन्धा-ढयुर्‌। १ चित्तका 
सत्र ओरसै हटा कर ब्रह्म को ओर छगाना, मनक पाप 
करके ब्रह्ममें लगाना । पर्याय-समाधि, चित्र काग्र, अव. 
धान, प्रणिघान । २ किसोछे श'क' या प्रश्‍न करने पर 
दिया जानेवाला बह उत्तर जिससे जिज्ञासु या प्रश्‍न. 
कत्तांका संते।ष दो ज्ञाय, किसोके सनका संदेह दूर करने 
बाळी वात । ३ विरेधभज्जन, किसी प्रकारका विरोध 
दूर करनां। ४ निष्पत्ति, निपटारा | ५ नियम | ६ 
तपस्या । ७ अनुसन्धान, अन्वेषण । ८ समर्थन | ६ 
ध्यान | १० नारकाङ्गविशेष | उत्क्षेप, परिकर; परिन्यास, 
विलोभन, युक्ति और समाधान आदि नारकके अङ्ग हैं, 
अर्थात्‌ नाटकके इन सब अङ्गोंका वर्णन करना होता है। 


समाधानीय (स ० लि०) सम्‌-आ-ध्ा-अंनोयर । समाधानः 


के योग्य । 


समाधि ( स० पु०) समाधीयतेऽस्निन्‌ मनो जनैरिति 


सम-आ-धा-उपसरें घोः किः इति; किः। १ सम- 
थान | २ नीवाक। ३ नियप्र। ४ अङ्गोकार। 
५ ध्यान। ६ काव्यका गुणविशेष । जहाँ द्वौ घरनायै 
दैवक्रपसे एक हो समयमें होतो हैं और एक क्रियाके 
साथ दा कर्ताका अन्वय हो कर इस घटना द्वारा प्रकां- 
शित होता है। ( काव्यादर्श १।६२-४) 

जहां अन्य घम अर्थात्‌ अप्रस्तुत गुणक्रियारूप घर्म 
और उसले दूसरी जगह किसो प्र्तुत विषयमे लोक 
मर्य्यांदाके अनुसार वक्ता गौण-शब्द प्रयोग द्वारा 
वाक्यार्थेका समप्रक आधान करते हैं; बहा यद्द समाधि 
गुण होता है | 


७ अलङ्कारविशेष । 


क उपयुक्त, सागत करने योग्य | बे. ८भादपमा/4प्रतिल्ठा? ॥001010. करका धीर दैवात्‌ क एक बस्तु हा आग- 


मन दो, तो यह अलडार होता है । 


दिश-घञ्ञ | सप 


समपक 
N 


| 


र 
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' तव उसके समाधि कहते हैं। जैसे जवाकुखुम होती 


समाधि 


वान अपनोदनके लिये हालमा पादद्वयम निपतित 
२ सौभाग्य क्रमसे उदोण यद्द मेघगज्डान उपझारके 
2 है हुआ ह। यहाँ पाद्‌ ग्रहण द्वारा ही मानिनोका 
20 दल होता आतणव इस सूकरकार्यमें हठात्‌ 
कळप वस्तुका निपतन दोना वही अलङ्कार 
| साहित्य देखो । 
८ कारण सामग्री। ६ आरोप । -१० प्रतिज्ञा, 
व्रति, छक्ति! ११ प्रतिशोध । १२ विबाद्रभज्ञन | 
१३ जलाभाव होनेसे शस्यसञ्चय कर रकना 
१४ असाध्य विषयमें अध्यवसाय। १५ मौनी भाव । 
१६ निद्रा। १७ भविष्य युगके जैन मुनि शेष | 
१८ योग | १६ ध्यान। २० एकाग्रता । २१ निवेश । 
योगका चरमफळ समाधि दै। पहले एकाप्र जित्तसे 
धारण, इसके वाद ध्यान और समाधि है। इन्द्रियोको 
निरोध कर किसो एक विषयमै चित्त स्थिर करनेको 
एकाग्रता कते हैं। मन एकात्र होने पर धारणा, यहद | 
घारणा वद्धमूल देसे ध्यान और ध्यान जव चद्धसूल 
होता है, तब उसको समाधि कहते हैं। पातञ्जल और | 
वेदान्त आदि दर्शानोमें इस समाधिकां विस्तृत विवरण 
लिखा है । 


हु | 


में सत्य, अनन्त, अद्वय ब्रह्मस्वरूप ह', जव यह ज्ञान 
होगा और चित्त विनष्ट हो कर अखण्ड ब्रह्मश्‍वरूपमे 
गवस्थान करनेमें समर्थ होगा, तभी मार्गस्थ योगोका 
वास्तवे समाधिस्थ कहा जाता दै । इस समाधि 
के चरमोत्कर्षको निर्विकदिपक समाधि कइते हैं। 
` ध्यानका परिणाम सप्राथि है, ध्यान दीघंक्कालस्थायो 


दने पर ही समाधि होती है। मैं असुककी चिन्ता 


कर रहा हू' | यहो साथ ध्यानकी अवस्थामै रहता दै। 
समाधिमे बह नहों रहता, उस समय ज्ञान ध्येय विषय- 
कै भाकारमें हो भासमान होता है। खुतरां मालूम 
हाता हे, कि चित्तवृत्ति नहो है। चितद॒त्ति रद कर 
भी न रहनेको तरह है। 

ध्यान हो ध्येय है अर्थात्‌ ध्यानके विषयाकारमें 
भासमान हा विषय रुवरूपमें उपरत हो जव प्रत्ययात्मक 

स्वरूप शानके! परित्याग कर हो अवभासित होता 
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सन्निधानमें परिशुद्ध स्फरिकका अपना शुक्ठ गुण भास- 
मान नदो' होता, चेले ही विषयाकारमें सवंथा लोन दो 
कर चित्तवृत्ति पृथक्‌ भावसे अनुभूत नहो' होती, इसी 
अवस्थाका समाधि कहते हें | यह सम्प्रश्ञात और 
असम्प्रज्ञात भेदसे दो प्रकारको है। सम्प्रज्ञात समाधि 
सो चार प्रहारकी हे--सवितक, सबिचार, सानन्द 
और सासिमत | 
चित्त स्थिर करना अतीव कठिन काये है। भगवान, 

भ्रोकणने अजु नसे कहा था-- 

“चश्चल्ल हि मनः कृष्ण; प्रमाथिवळवद्ढ । 

तस्याहं निग्रह मन्ये बायोरिब सुदुष्करम्‌ ॥” (गीता ३ अ० ) 

मन वड़ा दो चञ्चल है, वाश्ुक़ी तरह इसके वशोभुत 
करना दुष्कर है। भाग्यबशतः यद्यपि चित्त प्रशान्त 
दोता है तथापि पुनर्वार अस्थिर द्दोनेको विशेष स॑ भा- 
यना है। अतपव जिसमें चित्त अस्थिर न हो, इसके 
लिये अतिशय दूढृताके साथ चेष्टा करना योगियों दो 
सर्वथा कत्तैव्य है । 

इसलिये अभ्यास दृढ करना दोता है। अभ्यास 

दृढ और परवेरागप्र होनेलै चित्त स्थिर होता दै। राग 
द्वेष आदि चित्तके मल हैं, इन्दो के द्वारा इन्द्रियां विषय 
की ओर दौड़तो है । जिससे उक्त राग ' आदि द्वारा 
इन्द्रियां विषयको ओर परिचाछित न हो, ऐसे उपाय अव- 
ळ'वनका यतमान सज्ञा कदते हैं। यही वेराग्य का. प्रथम 
भूमिक हैं । अनन्तर देखना होगा, कि किस किस विषयसे 
इन्द्रियनिवृत्ति हुई दै और कौन कौन बाको है 1 इसके 
तृथक्रूपसे अवधारण करनेका नाम व्यतिरेक संज्ञा है। 
बदिरिन्द्रियों के विषयले निवृत्त होने पर सी योत्युक्य के 
साथ मनें विषयको चिन्ताका नाम एकेन्द्रिय रांशा दै । 
अर्थात्‌ चिसतरूप केवळ पक इन्द्रियमें चिषयका अवस्थान 
है। अन्तमें जब इस औहलुक्यको निवृत्ति हो जाती है, ते 
बशीकार स'क्ष( नामक घेराग्यका उदय होतां है । अस्यास 
और इस वेराम्यके द्वारा चित्त स्थिर दोता दै। इस 


तरह जव चित्त स्थिर होता है, तमी धारणा आ कर 


मुपस्थित होतो है। यदी घारणा काळ पा कर ध्यान 
स 


और ध्यान हो दी काल तक स्थायी रहनेसे समाधि 
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किसो मी उक स्थूल वस्तुका अवलम्बन कर केवळ 
तदाकारमें चित्तकी वृत्तिधाराको स न्यस्त रखनेको हो 
सवितक समाधि कहते है । इस बस्तुके सूक्ष्म भागका 
अचलस्बन कर तदाकारपें चित्त्रत्ति धारण करनेका नाम 
सबिचारसमाखि है । 
चार प्रकारके सम्प्रशात समाधिमें प्रथम सवि- 
तक में उक्त चार समाधि हो सन्निविष्ट है। द्वितोय 
सविचारमें वित्र नहो' रता, अन्य तीन रद्दते 
हैं। तृतीय सानन्द-समाधिमें वितक ओर विचार नद्दी' 
रहता, अन्य दो रहते हैं। चतुर्थ अस्मिता-समाघिमें 
वितक; विचार और आनन्द ये तीनों ही नही' रहते, 
केवळ अस्मिता रहती है। उक्त चार प्रकारको समाधि 
दो साल बन है अर्थात्‌ इनमें कोई न कोई आळ'बन रह 
जाते हैं। समाधि जब आळ'बनशूत्त्य होतो है, तव बह 
अस'भ्रज्ञात कहलातो है। 
उद्छिख्रित चार तरहकी स'प्रज्ञात-समाधिके प्रका- 
रन्तरसे तीन तरद्दको कहो ज्ञाती है,--प्राह्मविष रक, 
प्रहणविषयक और गुदीताविषयक्न । गुणत्रयके तामस 
भागसे पञ्चभूत मौर सात्विक भागसे इन्द्रियां उत्पन्न 
होती है। ग्राह्य ( जिसके प्रहणका ज्ञान हो ) विषय भी 


स्थूल ओर सूक्ष्म भेदसे दो प्रकारका है । स्थूल 


` बिषयमें सम्ाधिका नाम सचितक इ और सूक्ष्म पञ्चभूत 
बिषयमें समाधिका नाम सविचार है। ग्रहण--जिसके 
द्वारा प्रहण:ज्ञान हो, अर्थात्‌ इन्द्रियां । यह भो स्थूळ और 


सूक्ष्म मेद्से दो तरइका है। चक्ष्‌ ( नेत्र) प्रभृति स्थूल- 


भण, स्थूऊेन्ट्रिय ओर अह कारतत्त्व सूक्ष्मश्रद्वण इन्द्रिय- 
रूप स्थूरप्रदण विषयमे समाधिका नाम सानन्द, अह'- 
काररूप सूक्ष्म-प्रदण विषयमें समाधिष्ठा नाम सास्मित है 


सव स्थळोंमें ही कार्याको स्थूल और कारणको सूक्ष्म कद्दते 


हैं। क्योंकि इसमें गुडीता ( जो ग्रहण करे और ज्ञाने) 


आंत्म अह कारके साथ अभिन्न भावसे भासमान रहता है। 


कार्यावस्थामें सूक्ष्म भावसे कारण रहता है । कारणा- 
वस्थामें कार्य रहता ही नहों। समवांयी कारणको परि- 
त्याग कर देनेसे कार्य रद नहीं सकता ; किन्तु कार्यको 
: परित्याग कर समवायी कारण रह सकता है । सुतरां 


तौ Coll छ 
स्थूळ कार्यविषयमें सवितक' समीपम अन्य तीन सभी | 


$4.- 


समाधि 


धिर्योको सम्भावना है । ये स्थुय़ाह्म विषया हो 
और द्विविधप्रदण विषयक समाधि हो सक्षती है ह 
-सम्प्रज्ञात-समाधि या सवोज-समाधि हे | a 

जिससे चित्तको सारी वृत्तियां तिरोद्दि 
के उपाय पर वेराग्य अवलस्बन क 
स'स्कार अवशिष्ट रता है। ऐसी अवस्थाको असु. 
ज्ञात समाधि कहते हैं । इसझा प्रधान उपाय सनदा. 
चित्तवृत्तिनिरोध है। चित्तकी जब सारी बृत्तियां तिरो, 
हित दो ज्ञातो है, केवळ संस्कार रह ज्ञाता है, तव साप 
ज्ञात समाधि होतो है, असम्प्रज्ञात समाधिना कारण पर, 
चेराग्य है । 

असम्प्रज्ञात समाघिमें जैसे कोई विषय रह नहीं जाता, 
पर-वेराग्यमें जैसे कोई भी विषय अपोष् रह नहीं ज्ञाता, 
खुतरां दोनों ही सहश ज्ञानपर हे; दूसरे वेसे हो वैराग्य- 
में कोई न काई विषय अभोष्ट रह जाता; इसलिये उससे 
असम्प्रज्ञात समाधि हो नद्दी सकती | सम्प्रज्ञात समाधि 
अपर वेराग्यसे उत्पन्न हो सकती है, क्योंकि कुछ विषय - 
रहने पर कुछ विषयोंका न रहना दे।केंमें समान हैं। 

इस समाधिके प्राप्त कर लेने पर ऋतंभरा-प्रज्ञा लाभ 
दोती है, अर्थात्‌ पूर्वोक्त इस समाधिसे चित्तका नैम्म हप 
हाने पर जो ज्ञान होता है, उसको असतम्भराप्रज्ञा कहते 
हैं। यह सश्षा अनुगतार्थक अर्थात्‌ यौगिक है । क्योंकि 
उक्त प्रज्ञा केवल सत्यक्का ही धारण अर्थात्‌ विषय करती 
है, इसमें मिथ्याका लेशमात्र भी नद्दी! रद्दता। शाखमें 
लिखा है, कि श्रवण, मनन और निदिध्यासन इन तीन 
तरको समांधिका अनुष्ठान करनेसे उत्तम योगफळ 
लाभ होता हे | 

समाधिप्रज्ञा लाभ करने पर येगियेंके प्रश्नात नये 
नये ससञ्चार उत्पन्न होने लगते हैं। इस समाधिसे 
उत्पन्न स रुकार व्युत्थान स'स्कारका नाशक होता है। 
व्युत्थान स'स्कारका अभिभव होने पर उससे फिर शान 
उत्पन्न नही' दोता। स'स्कार रहने पर हो क्न होता 
दै। 

शान या स'रुकार या सुल दुःख आदि किसा 2120 
डोसे दो पुरुषका बन्धन होता है 1 2" 
के स्वरूपमें अवस्थितिको हो सुक्ति कहते हैं। समा 


रनेस केवछमानन 
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स'शकार चिरकाळ रहनेसे पुरुषको मुक्ति नहीं 
ही इसीसे भाष्यक्ारने कहा हे, “न ते चित्तमधि- 
विशिष्ट कुर्डान्ति” चित्तका धरा हो पुरुषमें आरोप 
छु उसके चित्तमें प्रतिचिस्व नदी पड़ता। चित्त 
स्थिर और वृत्तिवि्ोन होने पर अपने हीसे पुरुष स्थिर 


अ कुरज्ञननयोग्य नही' होता, सव पूर्व स'स्कार भो 
उसी तरह ज्ञ नाग्निम दग्ध हो फिर व्युत्थान ज्ञानका 
जनक नही' हो सकता। सव ज्ञानस'स्कार चित्तकी 
अधिकार समासि अपवर्ग तक अपेक्षा करते हैं अर्थात्‌ 
अपने अधिकारके अन्त होने पर चित्तविनाशके साथ 
हो सकता है। दी नए हो ज्ञाते हैं, आश्रय नाशसे विचष्ट हो जाते दैं। 
सश्मक्ञात-समाधिका उत्तर येगोका और भी कुछ | तव असम्पज्ञात समाधि होती है। इस समाधिका अन्तिम 
हेता है। निज सप्रांधि केवल सवीज सम्प्रशात घर्से-मेघ-समाघि है। 
पाका विरोधी होता है, ऐसा नही, प्रशाकृत स स्कार जिस समय तत्त्वज्ञानो प्रस ख्यानमें मी अर्थात्‌ 
समुदायका विनाशक होता है । निरोघके स्थिति काळ. | विवेक साक्षातकारमै भो अकुसीद अनुरागविद्दीन होता 
क्रमक अर्थात्‌ दिन मासादिके अनुभवके अनुसार इतना | है, किसो तरहके अणिमादि ऐश्वर्णक्की कामना नही 
सपय मैं समादिद था, समार्थि-मङ्गके वाद योगीको | करता और यह विवेकज्ञानसे भी विरक्त होता हे, उस 
ऐसा ही स्मरण होता दै, इसके अनुसार निरोधकालमें | समय उसके सदा केवळ विवेकज्ञान हो उत्पन्न 
बित्तों स स्कार हुआ इसका अनुमान किया जाता है। | होता है। स'स्कारके वोज अधिद्यादि विन हो जाने” 
व्युत्यान और इसकी निरोध सम्प्रज्ञात समाधि इन 1 से फिर दूसरो तरह प्रत्यय ( व्युत्यान ज्ञान ) उत्पन्न 
से उत्पन्न स'स्कार और कैवदपशागी निरेध-स'रुकारके | नहीं हो सकता, इस समय योगीको धर्ममेघ-समाधि 
साथ वित्त अपनी प्रतिमे अर्थात्‌ अपने कारणमें लय | दोतीदै। यही समाधिका अन्त है । 
होता है | अतपव उक्त सभी संस्कार चित्तके अधिकारका समाधि दो तरहको दै,सविकदप और निविकहप। 
बिशेधो होत! हो अर्थात्‌ विनाशका सी कारण होता हो, | ज्ञाता, ज्ञान और शेय इन तीन विकल्पोंके शान होने पर 
स्थितिका कारण नही होता । क्योंकि चित्त अधिकारका भी अद्वितीय ब्रह्म वस्तुमें अलएडाकारमें आकारित चित्तः 
अवसान होने पर कैडल्य-प्रयोजक निराध-स'स्कारके | इंत्तिके अवस्थानको सबिकलपसमाघि कहते दै। उस 
साथ निवृत्त होता है; चित्त विनष्ट होने पर पुरुष | समर जैसे खण्मय इसत ञान रह ह 
सरूपे अवस्थान करता है, इसोलिये चंद उस समय मिट्टीका ज्ञान रता है, वैसे दी द्वीत-ज्ञान होने पर भी 
शुद है, अतएव मुक्त कहा जातादी। - अवै तज्ञान होता है। तब दवौतज्ञान रदने पर भो इस 
योगको पद्दळी अवस्था स प्रज्ञात समाधि दै, इससे ज्ञानमें साक्षिस्यरूप, सचंव्यापी, ह प्रकाशस्व प, 
व्यूत्यान वृत्तिका तिशेधान होता है। समाधि स'स्कार- | जन्म और नाशरहिंत, अलि, सर्वजात' सबंदा वि 
से ब्युत्धान-स'स्कार बिनष्ट होता है, स'स्कारके सिवा | खमाव, जो अद्वितीय चैतन्य है, वही में है न छ 
सरकारका नाशक नहीं' हाता। सप्रज्ञात समाधि | करता दै। द्वोतमें जो मद्धे त ज्ञान है, वहो सचिकद 


अस प्रज्ञात समाधि द्वारा बिनष्ट होती है । र समाधि है। > ड 
समाधि स सरकारचे नकि अस प्रश्ञात समाधि | ` जब ज्ञाता, ज्ञान और श य इन तीन सि 
सस्कार स्वीकार करना पड़ता हे। बन्धन अवस्थामै अभावसे अद्वितीय त्रद्दा वस्तुर्मे एकीभृत व बा 
आत्तज्ञान लाभको चेष्टा त्नः है। किन्तु पक बार छाराकॉरित चित्तवृत्तिकां pm ही र 
मात्मदेशन होनेसे फिर चैसे ज्ञानकी भी इच्छा नही | निर्चिकल्प समाधि होती ह का तरहका ज्ञान नहीं 
होतो | यही पर-दैराग्य दै । शता न न मड हो. बाज/रदता 
शानाग्निक प्रभावसे अविद्या 'संभी' फ्लेश!/०जैसे। ० र ज्ळमिश्रित जलाकाराकादित 
दुग्दवोजभाव अर्थात आते खानकी तरह प्ररोद अर्थात्‌ | दै। उस अ 


६०४ 


लवण ( नमक ) के ळवणत्व ज्ञानके अभावमें केवळ 
जलसाजका ज्ञान रहता है, बेसे हो अद्वितीय ब्रह्माकारा- 


'ारिचित्तवृत्तिके ज्ञानासरवमें भी अद्वितीय ब्रह्मरश्ठु- | 


मातमे हो ज्ञान होता है। | - 
समाधि सुघु्तिकी . तरद है अर्थात सुषुतिके 
समयमे जैसे कोई ज्ञान नही' रहता, समाघिकालमें भो 
घेसे हो वदिज्ञान नहो' रहता केवल प्रह्मरूपमें अवस्थान 
रइता हे। ऐसा कहनेका यह अर्थ नदी, कि सुषुप्ति 
और समाधि एक हो रूप है। दोनोंमें फक यह दै, कि 
समाधि ओर सुघुत्ति दोनो समयमें वृत्तिज्ञानका असर्रांश 
समान होने पर भी वृत्ति्ती सर्वा और असर्वा द्वारा 
दोनोंकी भिन्नता स्थिर करनी होगी। सुषुप्तिकालमें 
बृत्तिको सत्त्वा रहतो हे, समाधिमें वृत्तिक्की सत्ताका 
खोप होता हे | 
यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, 
“ध्यान और सविकल्प समाधि ही निर्निकदए समाथिके 


अङ्ग हे । समाधिलाभ करनेमें पहले इन सव अङ्गका | 


! अभ्यास करना होलाः है) इन, केः ङ्ग की सम्यक्‌ अजु- 
छानिने पीछे लेनिर्शिकिलफः संपार्थि- प्राफ्तदोतो ळे ! 
फर्महि'सी, सत्य7अोया ब्रह्मचर्यऊ औौक्ास्भपरिप्दकों गरम 
सकदते।कै। 5 -यमश्सेमाधिकार पेहछा +मजू/ हैं ७ व्यद्दिसा , 
'आक्किरिदी पहके विशेष हेपले ्ानुछानुर्कर दोतठाऱ्दे । 
इसके लुठसि ब्रि शुक होने परु नियसुका- हिश्रोस 
सकरनीः चाहिये शुचि8त्सम्तेष| क्या; अध्कृप्रई ओर ` 
'हशवरयणिधातकोतनि यमे हतेः ।7 मइ ननि्रम केन हाद । 
` ठंझासेना६ हिरन परदारे; संडथीब ब्रिशेषके।आधन कति . 
"दै लेपा मोदि, तक आसि क्र 
भ ग्रापोफ्रम5 करती न छता उदे ॥८ रि, ।एूरिक>मम्रोर ' 
ऊम्भर द्वारा प्राण दमन करनेके उपायक्के प्राणायम | 
#काते दै क बेसायीणायाप्रकै असुछत्नल्ले प्राष्कारनिरोध | 
1 धोता + पस क्रुफळलेदिन्दियात्रिजयताजीवत्तशुद्धिकमोर | 
सचित सब विक्षेप ड्रः -दो यातो दे र इस घोाग्रास के ' 
जाभा सकरा केहि परु यारी अुम्पासाकरत्रा हों नो डे 1| 
_ ।  डिन्टियोएके अपने याने विपरप्रजे खोजेकी न्हीः प्रत्याद्वार 

एकि हैं कि इसक्नि्फि $ इन्द्रि नबग्न ल्करेंगो$ जक्ष 

ह कमीले नहोला कती य जगा 


गन सङ्कट! कुछ भी न करेगा । इस तरह जव ॥. 
हार अभ्यस्त हो जायेगा, तव धारणा दोगो- नहि 
्रह्मवर्तमें अन्तःकरणके अभिनिषेशक्षो घारणा बल 
अद्वितीय बह्ममें चित्त अभिनिविष्ट होनेके वाद घ्या है| 
अभ्यास करना चाहिये।. अद्वितोय ब्रह्म अन्त; के 
दृत्तिप्रकटक्तो ध्यान कहते है । यव ` च्या है 
ननॅ 

दोनेले पहले सविरुलप समाधि होतो है। 

ये सब अङ्गविशिष् अङ्गो ज्ञा निर्विकहप समाधि है 
उसमें द प्रकारके विध्च होनेकी स भावना है। उक्त 
समा यम प्रायः चार प्रकारका हो विघ्न उपस्थित होता 
है। यंश्य,-छय, विक्षेप, कषाय और रसाखादन | 
अखरडब्रह्मवर्तुका अचलस्वन करनेमें असमर्थ हनने 
अन्तःकरणवुत्तिक्ती निद्राको लय कहते हे | अखण्ड 
ब्रह्मवस्तुके! अवलंबन करनेमें समर्थ न हो कर अन्तःक्ररण 
बुसि यदि अन्य किसी वस्तुका अवलम्बन करे तो उसे 
विक्षेप कहते हैं। ळय और विक्षेपके अभावगं और 
कामना द्वारां अन्तःकरण शुद्ध हो! अखण्ड ब्रह्मवस्तुको 
अवळस्बन करनेमें असमर्थ होने पर कषाय कहा : 
( आताहि।. निर्विक्हप अखण्ड त्रहमघस्तु के अनवल वतमें 
1जआलताकेशणठयुत्ति का. सविकल्पक आनन्द आस्यादन यां 
ऊेतिर्शिकहपश5सिमाम्िङ्रेः- मा रंमकाळीन सबिकदपानतद 
एठा स्दनमि$ सलाश्ाकाजोकहूत्े दै, ये चार प्रकारके | 


समाधि 


स्थायो 


 हाफ्रिकर्घनन्रिकळी- तमे चिके अल्तायनखरकदै । 


इन चारों वियोलोइङ्िताखितामूख बुटन प्रदीप्तः 
क्री तरकर झो दरको केपल 7 भ्रखाएड 7 चैतत्य मिलती 
->खित्नापर<दीवा>है| फिवर त्रित्रिकनारखमाध्िकहते 
देती बक्क सुमा धरि; होये?) तवः्यदि, पूर्वोक्तछयरुप 
छविश्रन उहको, दो5कतः गमेः उद्वोथ करे; र 
"त्युक्त छ, तो डसेशईन्तरबराककषाय युक्तो] बो? उसको 


< ढले न क है क्म oY न 
मजाक ककाच्यन्त रं । नालणंड 'आहातरश्कुं जधा 


ह होजेपराणभन्त: कारगर केफ जीका दिलावेर किले चंदी । 
71उसोमेंग स्फर रखे, 5उ सः+ समच न्स्रिकाकप लकिसत तिर 
'उनल्कभांनावनःकके मीहि पञ दासा च्छित 

निर्वात निष्कम्प प्रदी पको तागकूिनिकच्राी स्रा 


श्छ पि ३ is (टु पट र शष 
छिस क ही कामा फिट झाल 
BIRFS 


युम्‌ क भनक दैन कसका भनि रोति पुरि 
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हा उस व्यक्तिका ओर कभी पतन नहीं होता है, 
समय वह ज्ञोवन्मुक दो अवस्थान करता है | पेञ्च- 
ड वेदास्तदर्शन र्ति श्रन्योमे इसका विशेष विवरण 
विषय वढ़ जानेके भयसे यहां स्थानन 


समांजमें यह समाघिप्रथा खतन्त हे । पाश्‍चात्य जगत- 
शवप्रोथित कर उस पर एक मतम्भ ( Tomb-stone ) 
निर्माण करनेकी व्यवस्था हैं। इस. स्तम्भमें सुतकको 
स्सृतिके लिये पक लिपि ( 91६011 ) खोदी जाती है। 
प्राच्य और प्रतोच्य जगत्को आदि असमय जातियेंमें 
भो कब्रको प्रथा थो, उसका नमूना आज्ञ मो बहुत विद्य- 
मान है । हमारे देशमें चोषणव और शैव स न्यासियोंमें 
समाधि देनेकी विधि है। श्रोवृन्दावनधाममें बहुतेरै 
वेष्णवांकी समाधि दिखाई देती हे। | 

समाधिक्षेत्र (स'० ह्वी० ) समराधिसथान, वह जगह जहां 
छार गाड़ी जाती है, कव्रिश्तान। योगियोको लाशको 
न जला कर गाइ देनेका हो नियम है| 

समाधिगभ ( स ० पु०) वोधिसरवमेद । 

समाधित ( स'० लि० ) १ समाघियुक्त, जिसने समाधि 

लगाई हो) २ बन्धुत्व सम्बन्धयुक्त, जिसके साथ 
मित्रता को गई हो। 

समाधित्व ( स'० को० ) सप्रधेर्भावः त्व | समाधिका 
भाव या घम । 2 

संमाधित्सु ( स० लि० ) समाधातुमिच्छ; समआ-घा- 
सन-उ। समाधान फरनेमें इच्छक । ७ 

समाधिदशा ( सं ० स्रो० ) वदद दशा जव योगी (समाघिमैँ 
स्थित होता है और परमात्मांमें प्रे मवद्ध हो कर निमा 
और तन्मय होता है और अपने आपको भूल कर चारो 
ओर ब्रह्म दी ब्रह्म देखता है। . 

समाधिमत्‌ ( स० ति० ) समाधि. अस्त्यर्थे मतुप्‌ १ ; 

सप्राधिविशिष्ठ, समाधियुक्त। २ मनोयोगो । 

समाधिमतिका (स'० खो०) १ मालविका ग्निमिलर्वार्णत 

पुरस््रीमेद । २ प॒काग्रमना, एकान्त मने।यिगी । समाधिः 

मतो पद भो द्दोता दे । यौ 


समाथियाछां- -वस्बई प्रदेशके 'काठियांवाड़ जिलान्तर्गत | 


ज्वला है! 


दिया गया । RN 6 
२२ वैश्यमेद, समाधि नामक चेश्य। माक - 


बपुरा णान्तर्गत खण्डीमै इसका विवरण लिखा है। 
राजा सुरथ राज्य च्युत हो मेघस सुनिके आश्रममें गये । 
समाधि वेश्प भी उसरी सम्य वदाँ गया। राजाने उसे 
शोककातर देख कर पूछा, कि तुम्हारा कया नाम 
दै? तुम अत्यन्त कातर छ्यों डो रहे हो.? इन प्रश्‍नोंके 
उत्तरम समाधि वेश्यने कदा था,--मैंने घनाळ्य कुलमें 
जन्म छिया है और सेरा नाम समाधि वेश्य है। साधु 
ञो पुत्रोने सुक्त घनलोमसे निकाल दिया है। मेरा 
घन उन सोने छोन लिया है। उन सबों के मेरे प्रति 
इस तरह प्रतिकूछाचरण करने पर भी उनके प्रति मेरा 
चित्त ममता-शून्य नही होता । उनकी कुशलबा उा के 
लिये चित्त व्याकुळ हो रहा है। मेघस मुनिने कहा, 
कि यह महामायाका कार्या है। इसके वाद उन्हो'ने 
` महामायाका माहात+य कहा । उस समय समाधि चेइय- 
के निर्वेद उपस्थित हुआ। समाधि वेश्य और राजा 
छुरथ दोनि नदोके किनारे गये और वहाँ देवीको मिट्टोकी 
मूर्ति निर्माण कर देवीसूक्त जप करते हुए देवीको पूजामें 
प्रवृत्त हु] इस तरह उन्होंने विधि बिघानके साथ तीन 
वर्ष तक देवोकी आराधना को। देवो चण्डिके 
प्रसन्न हो कर उनके वर दिया । राजाको देवो. 
के प्रसादसे राज्य मिल गधा । समाधि चैश्यने देवोसे 
बी वर मांगा था, कि यह स'सार अनित्य है, सभी 
पोधाके जाळमें फसे हुए हैं, मुझे ऐसा वर दोजिये, 
जिससे में मायाके जाळ-फांससे बच कर शान प्राप्त कर 


> ज्य । यहांके सर" 
| स्कू मे दमने? पवि हसुः कहा। समाधि चैश्य अदप गाहेलवाड प्रान्तका he गायकवाइको कर 
___ (सपयमाही देवीकी कदास दिव किनि प्रात कर मायाके | दार a नबाब पर ० 0 ० ००७ 
... जिडिग्फांससे/मुक्ता हु ड)" ||. देते है । 
मुक्ताहुष्ट॥ए (मिर्कएडेगपु0 चड) सप्राचियाछा चार 


| प Hye Ax जो।झुरथल्शब्द्मे विशेष वर देली ! गोल. 
भोणानेजेशयत शदे घाउसरियेरिमिशेपे एमा रिज "मण तिळ 
बा सिन हन स भिन्नता जातिकेरविंसिन्त समाधियाला छिक्ष ७ र 
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का एक सामन्त राज्य । समाघियाला छभारिया प्राममें 
सामन्तराज रहते हैं। यहांके सरदार वड़ोदाके गायक- 
वाडुका वाषिक १८६१ रु० और जूनागढ़के नवावको 
३८६ २० कर देते हैं । 
समाधिविधि ( स० पु० ). चित्ताप्रता समाधानपूर्वाक 
भगवदाराधनामें आत्मनियेगके नियमादि ।. 
समाधिसमानता ( स'० स्त्रो०) बौद्धमताचुसार ध्यांनका 
एक भेद्‌। 
समाघिस्तम्म ( स'० पुऽ) समाधिके ऊपर बनाया हुआ 
स्तभ। लांशके! जमीनमें गाड कर उसके ऊपर ज्ञा 
रुतम्म खड़ा किया जाँता है, उसे समाधिरुत'भ कहते हैं। 
समाधिस्थ ( स'० त्रिश) समाधेः तिष्ठतीति रुथा-क ! 
ज्ञा समाधिपें स्थित हो, ज्ञा समाधि लूगाए हुए हो । 
समाधि देखो । 


समाधिस्थळ ( स'० छो० ) १ समाधिस्थान, समाधि 
क्षेत्र । २ ब्राह्मजगत्का पवित्र स्थातभे द्‌ । 


समाधेय ( स० लिश) सम्‌-आ-धा-यत्‌। समाधानके 
योग्य, समाधानके लायक, जिनका समाधान हो सके । 
समाध्नात ( स ० लि० ) सम्‌-आ-ध्ना-क्त | १ समग्रक 
शब्दित। २ गवि'त। ३ समुद्दोपित । ४ उत्पादित । 
समान ( स'० ल्रि०) समानोति सम्यक प्रकारेण प्राणि- 
तीति सम्‌-आ-अन-ल्य्‌; यद्वा समान' मानमसा समा- 
नश्य छन्दसीति सः। १ सत्‌। २ सम, बराबर | ३ एक 
रूप, अभिन्न | | 

मानेन सह वत्तेमान' । ४ सगर्ज, अहङ्कारके साथ | 
( पु० ) समन्तादनित्यान्पेत्ति सम्‌ अन-घञ्‌ । ५ शरीरस्थ 
वायुविशेष, समानवायु, पञ्च प्राणके अन्तर्गत तृतीय 
प्राय] प्राण, अपान, समान, उदान और व्यान यही 
पांच प्राण हैं। यह वायु नाभिदेशर्म अवस्थित हे | 
प्राण देखो | ६ वर्णमेद, एकश्थानोच्चार्ामान वर्ण ज्ञो 


ह र स्थानसे उच्चारित होते हे उन्हे' समानचर्ण 


समानकरण ( स'० लि० ) १ डेढ़ का सोधा करना, एक 
जातिको दो वस्तुओको समान आकारमें छानां। २ 
शिथिल शिश्नका स यमननिराशा | 


४८ ° ° 
समानकत क ( स'० लि० ) समानः कत्ता यस्य | समानः 


| कै, तुळ क्तांविशिष्ट, एक्रकत्त क | 


CC-0.gangamwadi Math ion. Digitize 


झि 


समाधिविधि-समानतभ्‌ 


समानकम न्‌ { स'० लि० ) समान' कर्म 
कर्गिशिष्ट, एक ही तरहका व्यवसाय या कार्य करने 
वाळे। ( क्ळी० ) २ समान समान कार्या, तुढप कभ > 

समानकारण ( स ० लि० ) समान' कारण' यस्थ | नद 
कारणविशिष्ठ, समानकारणयुक्त। ( की ) २ तुळा 
कारण, समान हेतु । हु 

समानकाल (स० लि०) समानः कालो यसप | १ समान- 
कॉलविशिष्ट, तुल्य समययुक्त। (पु०) २ तुदपकाछ, 
समान समय । 

समानकालिक ( स'० लि० ) तुल्यकालिक, समानकालो- 
त्पन्न । 

समानकाळीन ( स'० लि०) समानकाले भवः, समान- 
काल-छ । समकालोन, चे जो एक ही समयमै उत्पन्न 

हुए यां अवस्थित रहे दो' । छ 

समानगति ( स'० लि०) समाना गतिर्यस्य । १ तुह्य- 
गतिविशिष्ट, समान चाळवालां | (खरी ) २ समान: 
गति, तुल्य गमन | र 


समानशुण (स ० लि०) समानगुणविशिष्ट, तुल्यगुणयुक्त । 

समानगोल ( स'० लि० ) समान गोल' यस्य । तुल्यगोत, 
जो एक हो गोलमें उत्पन्न हुए हों । 

समाँनप्राम ( स'० पु० ) एक प्राम । 

समानग्रामीय (स'० लि०) समानग्रामे भवः (गहादिस्परछः। 
पा ४२१३८ ) इति छ। पक ग्रामके रहनेवाले । 

समानजन ( स० पु० ) तुल्य जन, समानळोक | 

समानजन्मन्‌ ( स ० लि०) समानवयरुक, एक उमरका, 
जे। अबल्था या उम्नमें बरावर हों । 

सप्रानजन्य ( २० लि० ) समानजन सम्बन्धीय | 

समातजाति (स लि० ) तुल्यज्ञाति, पक ज्ञात, समान 
वर्ण | | 

समानजांतोय ( स'० लि० ) तुल्यज्ञातीय, सजातीय । 

समानतन्ल (स ० क्ली० ) १ एकष्यवसाथी, दम-पेशा, बै 
ज्ञा वेदको किसो एक ही शाखाका अध्ययन करते हो 
और उसोके अनुसार यज्ञ आदि कर्म करते हों | 


० मॅ 
समानता + (CR 8तमड्य० ) समान-तसिल | समानरूप - 
समानभावमें | 


समानता--समानीत 
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समानता ( स'*० स्रो० ) समानस्य भाषः तल-टाप्‌। | वयस्क, समान उन्रबाळा। (पु०) २ तुल्यरूप बयस, 


समानत्व, तुल्यत्व, समानको साव या घम । 
परान्न ( स'० अध्य० ) पकरुथानए्थायी, एक जगह 
रहनेवाळा । ( शतपथत्र० ३1४४१४ ) 

समानत्व ( स० को० ) तुब्यरूपता, समान द्वोनेका 
भाव । : 

समानदक्ष (सं० लि०) समानोत्सांह, समान उत्साइदाला | 

समानधर्मन्‌ (सं० लि०) १ एकरूप धमे बिशिष्ट। २ सघमन्‌। 

[नन (स'० लि०) सम आंननो यस्य । तुटप-आतन- 

विशिष्ट, एक-सा सु दवाला । 

सप्राननामन ( स'० लि० ) समानं नाम यस्य। जिनके 
नाभ पक्से ही हो, एक हो नामवाले । 

समानप्रशृति (स ० लि० ) सप्रभृति, ये सव | 

समानबन्धु (स'० द्वि०) सूर्गारूप पक बंधुविशिए, समान 
बंधनयुक्त । ( कक १।११३।२ ) 

समानवहि स_( खं० लि० ) यज्ञोय होमाग्निविशिष्ट | 
तस्त्की हविद्दानकांलीन अग्नि । 

समानत्रह्मचारिन्‌ ( स'० लि०) परस्पर एक ब्रताचारी 
सतीर्थ, एक प्रकारके ब्रह्मचर्यावाळे। सत्रझचारिन्‌ देखो । 

समानसूछ न ( स'० लि० ) समानो मूद्धो यस्य ( समानस्य 
छन्दस्यमूद् प्रत्युदकेधु | पा ६६८) इति समानस्य 
सादेशो सवति । समानमूद्धायुक्त, समानमूर्डाविशिष्ट । 

समानवन ( स० झी० ) समू-बा-नो-ल्युद्‌। सम्यक 
प्रकारसे आनयन, आद्रपूर्वक आनेकी क्रिया । 
समानयोजन ( स'० त्रि० ) तुय योजन | 

समानयोनि ( स'० पु०) चे जा पक ही योनि या स्थानसे 
उत्पन्न हुप हो | 

लमानरुचि ( स'० लि० ) तुल्य-रुचिविशिष्ट, समान रुवि- 
वाला | 

समानरूप ( स'० ति०) तुल्यरूपयुक्त, समान शक्ल या 
आकारवाला । 

समांनर्ण ( स'० लि० ) जो एक ही ऋषिके गोल या वंश' 
में उत्पन्न हुए दो' । ( गोमिळ ३॥४॥३ ) 

समानछोक (स० लि० ) तुल्य-कोक एकलोक । 
समानवचन ( स ० लि० ) सवच्चत, ¦ प्र वाक्यविशिष्ट ॥ 


खम त Math 


सेमानबयल्‌ ( स'० लि० ) समानं वयो यस्य । 


समान उमर । 
समानवच्चेस्‌ ( स'० लि ) तुल्यदोधियुक्त, समान 
ज्योतिवाला । ( ऋक_१/६॥७ ) 
समांनबर्चास (स'० त्रि०) तब्य-दीप्तिशालो, एकन्‍्सा 
चमकनेवाला । 
समानवणे ( स'० त्रि) सवर्ण, समानवर्णविशिष्ट, परुः 
सा वणेवाला । 
समानवल ( स'० लि०) १ तुल्य चलविशिष्ठ, समान 
ताकतवाळा। (पु०) २ किसी जड बिन्दुके ऊपर 
विपरीत ओरसे बलप्रयुक्त होने पर यदि वद्द बिन्दु किसो 
ओर न जा कर स्थिर हो कर रहे, ता दोनो बलका 
समवळ कहते हैं । ( १५३! Force ) 
समा नशब्द (स'० लि० ) तुर्य शब्द, समान शब्दवाला । 
समानशय्य ( स'० लि०) १ पक शय्या पर सानेवाला | 
२ जिनकी शयनार्थं शय्या एक हो। छाटयायनमें 
(८१९२) समानशय्यता पद्‌ है। १ 
समानशाखा ( स'० लि० ) समशाखायुक्त, जे! एक शाखा- 
ऽयांयी हो । १ 
समादशोल ( स'० ल्रि० ) तुत्यवभांव, समान स्वभावः 
वाला। ( भाग० ३२११५ ) 
समानस'ख्य ( स'० लि० ) समानस ख्याविशिष्ट, जिसमें 
बरावर अंक दो। 
समान-सुखदुःख ( स० लि० ) समानानि सुखढुभ्चानि 
यस्य। जिसके लिये सुख और दुःख दोनों दी समान 
ह । 
समानस्थांन ( स'० छो०) वदद स्थान जहां दिन रात 
दोनों बरावर होते हैं। 
समानाक्षर ( स० झो०) रुवरवर्ण, ज्ञो सन्ध्यक्षर या 
य क्ताक्षर नदी है । 
समानाधिएरण ( स ० को० ) व्याकरणमें वदद शब्द या 
वाष्पांश जा वाक्यमें किसी समांनाथों शब्दका अथे 
रुपए करनेके लिये आता दै। 
समानार्थं ( स'० पु०) तुल्याथ, समान अर्धाचाळा; 
एयाय । 
सीत (/ ०७०००० ) सम:आ-नो-क। १ सम्यक 
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प्रकारले आनोत, आद्र या यत्नपूर्डाक छाया हुआ । सपाप ( स० पु०) समा-मापो-यस्मिन्‌, 


२ सङ्गत, मिला हुआ ! 
समानार्घेय ( स'० पु० ) एक ऋषिके गोल्में उत्पन्न । 
समानास ( स'० पु० ) नागभेद । 
समानास्यप्रयत्न ( स'० लि० ) शिश्नोत्था प्रयास । 
समानिका ( स० ख्री० ) छन्डेमेर । 
समानुपात ( स० पु० ) दो अथवा बहुत-सै अनुपातका 
समानत्व संबंध । ( 720090:007) | 
समानॉद्क ( स'० पु०) समानं एक तप णकाले देय' 
` उदक यस्य | एकोदक, ज्ञातिविशेष, जिनको ग्यारहवो' 
से चौदइबी' पोढ़ो तकके पूरे एक हों! समानादक 
श्ञातिके जनन मरणपें पक्षिणी अशौच होता है। जन्म- 
नामर्मृति पन्त ज्ञातिका भो समानोदक कहते हैं । 
समानोद्यो ( स'० पु० ) समाने उद्रे शाथितः ( समानोदरे 
शयित उ चोदात्तः। पा ४।४।१०८ ) इति यत्‌। ( विभा- 
षोदरे। पा ६।३।८८ ) इति पक्षे सादेशो । सहोदर । पक्षमें 


समान शब्दकी जगह सादेश हो कर सौन्दर्य पद्‌ बनता है | 


समानोदर्या ( स'० ख्री० ) सहोदरा, सगो बहन । 
समानोपमा ( स'० स्रो०) उपमा लङ्कारमेद्‌ । 

. जहां खरूप शब्द वाच्य. अर्थात्‌ खरूप शिळ पद 
द्वारा साधारण धर्मका वर्णन होता है, वहां यह अळ- 
छुर होगा। समान शब्द इस प्रकार प्रयुक्त होगा, 
कि वह यदि वाच्यमेद्से श्छिष्ठ हो एक शब्दकी तरह 

. प्रतीत हो, ता वहां यह अलङ्कार होगा। र 

यह उपमा श्लिष्ट पद द्वारा होता है, अतएव इसे 
समानोपमा न कह कर श्लिछोपमा कहना चांहिये था, 
परन्तु इन दोनों उपमार्मे भेद यह हे, कि जहां अर्थश्लेष 
हौँ कर उपमा होगी, वही' श्लेषोपमा और जहां शब्द- 


-शलेष हो कर उपमा होगी, वहां समानोपमा अलङ्कार 
हागा । ( काव्यादर्श ) य 


समान्तक ( स० पु०) कामदेव। 

समान्तर (स० त्रि०) परस्पर समान या पक्र रूप । 

समाम्तरश्चेणी (स'० ख्ी० ) वह राशि ज्ञा अपनी अपनो 

_ परवत्तो राशिक्री अपेक्षा समान परिमाणमें गुरु यो 
'समान परिमाणमें लघु होतो है । 

एज दा सरल रेखा बहुत दूर तक जा 
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~ ज सिक १ 
( समापईत्वे प्रतिषेधो वक्तव्य;। पा ३॥३॥६७ ) र 
॥ क य १ 
वात्ति काक्त्यां इत्वप्रतिषेषः । देवयज्ञन स्थान | ॥ 
सप्तापक ( स'० लि० ) समापथति सम्‌ आप ण्व्ठ 
२ पुढ | 


समापनका, समाप्त करनेवाला | 
समापत्ति ( स'० ख्रो०) सम्‌ आ-पद्‌-क्तिन्‌ | 


: “० यहूच्छा- 
सङ्गति, पक हो समयमै एक ही स्थान पर उपस्थित 
होना, मिलना | 
समापन ( स० झो०) सम्‌ आप-दयुश्‌ । १ परिच्छेद 

र 


समासि। २ बध, मार डाळना। ३ समाधान । (ति) 
8 लब्ध, पाया हुआ । 

समापनीथ ( स० लि० ) सम्‌ आपू-अनोयर_ । १ समा 
पनके योग्य, खतम करनेके लायक! २ वधः करनेके 
योग्य, मार डालनेके लायक | 

सपापन्न ( स ० पु० ) समू-आ.पद-क्त | १ वध, हत्या 
करना, मार डालना । ( लि०) २ समाप्त किया हुआ, 
खतम किया हुआ । ३ छ्विष्ट, कठिन । 

समापाद्य.( स'० लि०) सप्रापत्ति, सन्निकट, सङ्गति। 

समापिका ( स'० स्त्रो> ) व्याकरणम दे प्रकारको क्रियाओं 
मेंसे एक प्रकारकी क्रिया जिससे किसी कार्याका समाप्त 
हो जाना सूचित होता है। जैसे--बह-परसें यहांसे 
चलां गया । इस वाक्यें चळा गया सप्रापिका क्रिया 
है। जहां वाक्यञ्चा शेष नही' होता, आक्रांज्ञा रह जाती 
है, उसे असप्तापिका क्रिया कहते हैं । जैसे--जा कर 
खा कर, भोजन कर इत्यादि अलमापिको क्रिप्रा दै । 

सप्रापित ( स'० लि० ) सम्‌-आप्‌ णिच क्त। कृत समा- 
पन, खतम या पूरा किया हुआ | ह. 

समापिन्‌ ( स लि० ) सम-आप-णिनि । समापनकारो। 
खतम करनेवाला । 

समापिपथिषु (स'० लि०) सप्रापयितुमिच्छुः सम्‌.आपः 
सन्‌ ड। समाप्त करनेमें इच्छुक, शेष करनेमें अभिलाषो । 

समाप्त (स० ल्ि०) सम्‌-आप्‌ क्त। जिसका अन्त हा 
गया हो, ज्ञा खतम या पूरा हो गया हो । ह 

समापपुनराच्त्ता ( स० स्त्रो० ) फाव्याक्त द्वोषभेद ! जहा 

वाक्य सुमाप्त-करक्ेपोछे फिरसे उस बांषयका प्रदेण 

होता है, वहां यह दोष हुआ करता है । | 
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शमी क्षितव्य ( स्‌ ० लि० ) सम्‌ दक्ष तष्य । सम्यक प्रकारसे समीपगमन ( स'० छो० ) समीप-गम-ब्युर | निकट 


देखने योग्य । गमन । 

समीक्ष्य ( स'० लि०) सम्‌ ईक्ष-यत्‌। समोक्षणयोग्य, | समीपज्ञ ( स*० लि० ) सप्रीप-ञज्जन-ड । समीपज्ञात, जा 
प्रछी भांति देखने लायक । . | नजदोकमें उत्पन्न हुआ हो । 

समोक्ष्यक्ारिन, ( स'० लि० ) समीक्षय-क-णिनि। बुद्धिले | समोपता ( स'० ख्रो० ) समीपस्य भावः तलू-टापू। 
काम करनेवाला । ` , समोपका भाव या धर्म । पोर 


समोक्ष्यवांदी ( स ० लि०) . समीक्ष्य वद्‌-णिनि! ज्ञा | समोपनयन ( स० की० ) समोप-नो-ल्युर्‌। नजदीक 
क्रिसो विषयको अच्छी तरह जांच या समझ कर कोई | लाना | , = | 

बात फद्दतां हो । ल हक | समोपवत्तों ( स'० त्रिश) समीप' वत्तते ब्रृत-णिनि। १ 
समोच ( स ० पु० ) स यन्ति नो य(स्मन्निति स-इण | निकरयामी, समीपगामी । २ पास झा, नजदीकका । , 
(समीणः। उण. ४६२ ) इति चर दीर्घश्च । समुद्र, | समीपस्थ ( स'० लि०) समोपे तिष्ठति स्था-क । समीप- 


सागर । .. _. , . | स्थित, जा समोपपें हो) | i 
समीचरु ( स'० पु० ) मेथुन, . सः भेग । - . | समीप्र ( स० ल्ञि०) सम ( गह्दादिभ्यरच | पा ४।२।१३८ ) 
समोबो ( स ० ख्री० ) संयातोति स-इण टच्‌ दोघ ङोप्‌। | इति छ, समसम्बन्धो, तुल्य हारणक्‌, समका । 


१ सगो । २ बन्दना, गुणगान । - FP | समोर ( स० पु० ) सम्यगीती गच्छतीति स'ईर गतो 
समोचीन ( साँ० लि) सम्यगेव सस्प्रक ( विमाषाञ्चेर- | क। १ वायु, इचा । २ शमो वृक्ष । 

दिक ख्रियां। पां ५४८ ) इति. ख। १ .यथार्थ, ठोक। | समोरण ( खं० पुः ) सम्रौरयतीति सम्‌ इरल्यु । १ वायु, 
, पर्योय--सत्य, सभ्यक्‌, ऋत, तथ्य, यथांतध, यथास्थित, इवा। २ मरुवक वृक्ष, ग'घ. तुसो। -३ पथिक; 


सङ्गत । २ उचित, वाजिव। ३ न्यायसङ्गत। | रास्ता चलनेवाला। (क्को०) संईर'्दुर्‌। ४ प्र रण। 
समीचीनता ( स'० ख्रो० ) समीचीनस्य भावः तळ राप्‌। | ( लि० ) ५प्ररक। 
समीचोन दोनेक भाव या धर्भ। . . । रामोरित ( सां० लि० ) रामर, प्रेरणे क्त। १ सम्यक 
समीद (स'० पु०) गोधूमच्ूर्ण, मेदा। ' . . | रूपसे प्ररित। २ उच्चारिः। भावे क्त। (छो० ) 
समोन ( स'० लि० ) ससामधीष्टो सुता भूतो भावी वा | . प्र रण। 


समा ( समयाः राः | पा ५।१।८५ ) इति ख। १ वत्सरः सप्रीषन्ती (स'० ख्रो० ) विष्टुतिमेद । (लाव्या० १।२।२२) 
सम्बन्धी, वार्षिक । २ मीनके साथ वत्त मॉन, जिसमें | समीहन ( स'० छो० ) सम्‌ईद-व्युट। १ सभ्य, प्रकारसे 
मछली ह्वा | हा | ईहन, सम्यकरूपसे चेष्टा) (पु०)२ विष्णु । 
समोनिका ( स'० स्री० ) प्रतिवर्ण प्रसूता गाझी, बह गाय | समीदा ( स'० ख्री० ) सम्‌:ईह- अच.-टापू । १ सम्यक_ 
ज्ञा प्रति वर्ष बच्चा देती है, दर साळ व्यानेवाली गाय। | इच्छा, ख्वादिश । २ उद्योग, प्रयत्न, कोशिश | हे अनु- 
समीप (स'० लि० ) सङ्गता आपो यत्न ( 'शुकपूरूधूः | सन्धान, तलाश, जांच पड़ताल । | 
यथामानक्षे । पा ए४७४) इति क । (दृथन्तरुपसगे भ्योऽपईत्‌ । | समोहित (स'० लि० ) समू इह क्त। १ सम्पक_चेहित | 
पा ६३६७ ) इत्ति ईत्‌। निकट, नजदोक, दूरका उलटा। | २अमोष्ट। भावे क्त। (हो० ) ३ चेष्टा ।.४ इच्छा । 
ईस शब्दका कोवलिडुमें भी प्रयाग होता दै । समु'इर ( दि ० डः ) समुद्र देखो । 
समीपकाल ( स*० पु० ) समीपः कालः । निकट समय, समु द्रफूल (दि० पु० ) पक प्रकारका विधारा। यह 
समोपदेश । चैद्यकके अनुसार मधुर, कसला, शीतळ और कफ, पित्त 


भीषण (स ० लि० ) सम्तीप' गच्छति पप क0 सपोप्। न Men द्र करनेवाला .तथा गर्िणो खनी 
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ससु'दरसोख ( हि'० पु०) एक प्रकारका क्षुप। यह 
प्रायः सारे भारतवर्णमें थोड़ा बहुत पाया जाता है! 
इसको पत्तियां तोन चार अंगुल ल'बो, अ डाकार और 
जुकीलो होतो हैं। डालियोंके अन्तमें छोटे छोटे सफेद 
फूलोंके गुच्छ लगते हैं 1 उन फूछोंमें छोटे छोटे बोज 
होते हैं। वेचरुमें यह वातकारक; मळरेोधक, पित्त 
कारक तथा कफकारक कहा गया है। 
समुक्षण ( स'० को० ) सम्यक, प्रकारसे सिञ्चन, अच्छो 
तरह सो चनेकी क्रिया । 
समुख ( स'० लि० ) सुखेन सद वर्चमानः । 
. अच्छी तर बाते करना जानता हो । 
समुचित (स ० त्रिश) १ यथेष्ट, उचित, योग्य, ठोक । 
२ उपयुक्त, जैसा चाहिये वैसा । 
समुच्चय (सं ० पु०) सम्‌-उत्‌-चि-अच्‌। १ समाहार 
मिलन। २ समूह, राशि। दे या दोसे अधिक 
राशियोंम मिळनेका समुञ्चय ऋद्दते हैं। ३ साहित्यमें 
एक प्रकारका अल कार । 9 
कार्याका साधक एक दोने पर खल अर्थात्‌ जालमें 
कपोतन्यायमे यदि दूसरा भी वैसा ही करे अर्थात्‌ उस 
काय का साधक वने, ता यह अलङ्कार हागा । वृद्ध, 
युवा, शिशु, कपोत सभी जिस प्रकार जालमें फ'सने है 
उसो प्रकार सभी पदार्थ पक समय पररुपर अन्त्रय- 
विशिष्ट हाने पर उसे कपोतिक न्याय कहते है । इस 
अलक्कारमें कार्यका साधक एक और उससे एक समय 
अनेक कार्यो का साधक होगा | गुण और क्रिप्रामें यदि 
युगपत्‌ गुणक्रियाका आपतन हो, ता भी यह अलङ्कार 
. होता है। (साहित्यद० १०७३६ ) 
समुच्चरत्‌ ( स ० लि० ) सम्‌-उत्‌ चर-शत्त । १ उत्पतन- 
शीळ, गिरनेवांला । २ उच्चारण करनेवाला । 
'सधुश्चारण ( स'० छो० ) सम्यक रूपसे उच्चारण | 
ससुच्चि रोर्षा (स'० स्री० ) एकत्र उत्स करनेकी इच्छा | 
समुश्चित ( स'० त्वि० ) सम-उत्‌-चि-क्त । १ राशी कृत, 
ढेर लगाया हुआ । २ संग्रदीत, एकत्र क्रिया हुआ । 
ससुच्छलित ( स'० लि०) सम्‌ उत्‌.शळ-क्त। १ सप 
` न्तात्‌ विस्तीर्ण, चारों ओर, फोडा. हमा 
_ कुदा या उछला हुआ | 


वाग्मो, ज्ञा 


सम'दरसाल--समृत्कोशं 


समुच्छित्ति ( स ० स्रो०) ध्वंस, बिनाश, वरवादी | 
समुच्छद्‌ (स० पु०) सम्‌-उत्‌ छिद-घभ | षष्‌ 
विनाश, बरबादी । 
ससुच्छ दून ( स ० छो० ) सम्‌-उत्‌-छिद्‌-ढधुर्‌। १ चे 
उख्ाइना। २ नष्ट करना, वरबाद करना | 
समुच्छ्य ( स० पु०) सम्‌ उत्‌ श्रि-भच्‌।' १ बिरोध 
मनमुडाव। २ उत्सेध, ऊ चाई । 
ससुच्छाव ( स ० ५ु०) सम्‌-उत्‌-श्रि-बञ। समुच्छ य देखो | 
समुच्छुत ( स'० लि० ) सम-उत्‌ श्रि-क्त। उच्च, उन्नत | 
समुच्छिति ( स ० ख्रो० ) सम्‌-उत्‌-श्चि-क्तिन्‌ । समुच्छय | 
समुच्छवसित ( स ० लि० ) सम्‌-उत्‌ श्वस-क्त | पुनज्ञो 
बित, उच्छवासथुक्त । 
समुच्छचास ( स'० पु० ) सम्‌-उत्‌ श्वस-घञ्‌। १ निश्वास 
प्रश्वास । २ स्फोति ओर स्फूर्ति । 
ससुजिंगोषु ( स'० लि० ) समुद्धत्तु मिच्छु, सम-उत्‌-इ- 
सन्‌, सन्नन्तादु । सम्यक, रूपसे उद्धार करनेका अमि- 
ळाषो। ( मागवत १०।७५।३६ ) 
ससुज्ज्वळ ( स'० लि०) सम-उत्‌-ज्वळ-मच | खूब 
ज्ज्वल, चप्तकता हुआ । 
समुजिकत (स० लि० ) सम्‌ उज्क-कत. । त्यक्त, 
छेड़ा हुआ । 
सुतक ( स॑ › लि० ) सम्यक्‌ उत्क, समप्रकू अभिलाषो | 
समुत्कंच ( स'० लि० ) समग्रक्‌ प्रकारसे उत्कच, जिसके 
बालः अच्छो तरह खड़ हों । 
ससुत्करठ ( स'० लि०) सम्यक्‌ रूपसे उत्कण्ठान्वित, , 
व्यप्र, व्यस्त | 
समुत्कर्ष ( 4'० ति०) सम्‌ उत्‌:छषं घ्‌ । सपर 
उत्क ष 
अ . = त ।- समक. 
समुत्क्रम ( स ० पु० ) सम-उत्‌-क्रम-अप |: 
उत्क्रम | | कि! 
समुत्कोर्ण ( स'० लि० ) सम्‌-उत्तकृ क्त । १ क्षोदित, 
विद्ध । २ बिदोर्ण, भग्न। 
क्कश 
सपुत्क्रोश ( स'० पु० ) समुत्क्रोशतीति सम उत: 


प मन्यी' ०पअब्ब७/००१"कुरर नामका पक्षो । भावे-घञ्‌ । २ उच 


जारको आबाज्ञ। 


< 


: समुत्तान (स० ल्रि०) उत्तान, च्रित। . 


“१ समुद्भव उत्पन्न | २ उत्थित, उठा हुआ! । 


` समुत्पारन ( स ० क्वी०) सम्‌-उत्‌ पारि-द्युर्‌ । | 
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समुतक्षे प ( स'० पु० ) अच्छी तरद्द उठा कर फे क देना । 
वण ( स'० क्वी० ) समुत्दोप देखो | 
समुत्तर ( स'० छो० ) सम्यग॒त्तर । समप्रक उत्तर, ठोक 
ठीक जवाब ॥ 


समुत्पोइन ( स'० छो० ) सम्‌-उत्त-पोड ल्युट्‌ । समग्रक - 
रूपसे उत्पीड़न, बहुत कष्ट दैना । 

समुत्फाल ( स'० पु० ) घोडोका उछलता हुआ ज्ञाना । 

समुत्सर्ग (स'० पु०) सम्‌ उत्‌-खज-घञ्‌। उत्सग, त्याग । 

समुत्सव ( स ० पु० ) सम्‌-डत्‌ खु-नच्‌ | समप्रक, उत्सव, 
खूब धूमधाम | . 

समुत्साद ( स०पु० ) समूउत्‌-सद-घज्‌। अत्यन्त 
उत्साह 1. 


सपुत्तार ( स'० पु० ) सम्‌-उत्‌ त्‌ घञ्‌। सम्पकरूपसै 
उत्तरण, अच्छी तरद पार दों ज्ञाना । 

समुत्थ ( स०. बि०) समुत्तिष्ठतीति सम्‌-उत्‌-स्था-क । 

समुत्साहता ( स'० स््री०) समुत्साहस्य भाषः समुत्साइः 
तळ-टाप्‌। समुत्साहित्व, उत्ताइका भाव या धर्म , 
अत्यन्त उत्सादके साथ कार्य | 

सुत्छु ( स'० लि० ) सम्ययुत्खुकः । समयक, उत्क- 
ण्ठित, अभोष्ट छाभके लिये आप्रहयुक्त । 

समुत्सश ( स'० ब्वि०) सम्‌-उत्‌-सृञञ-क्त । समप्रक रूपसे 
उत्सए, त्यक्त, छोड़ा हुआ | 

समुत्लेध ( स'० पु० ) सम-उत्‌-सिघ-घञ्‌। उच्चता, 
ऊंचाई | 

समुदक्त (सं० लि८) समुदच्यते, स्मेति सम्‌ उतु-अन्‌च-क्त | 
१ उडत, निकाला हुआ। २ कूप आदिसे निकाला 
हुआ जल आदि । , 

समुदन्त ( स'० ति० ) १ सोमन्त उच्चताचिशिए, समान 
ऊ चाईका । २ समक उदन्त, विना दांतका। __ 

समुदय (सं० पु०) सम-उन-इन अच्‌ | १ उत्थान, उठने या 
उदित होनेको क्रिया | २ युद्ध, समर, लड़ाई। ३ दिवस, 
दिन । 8 ज्येतिषके मतसे लग्नके! समुद्य कहते है. । 
५ छ नाड़ोचक्रके अन्तर्गत चौथी नांडी। यह नाड़ी 
जन्मनक्षत्रसे अठार अधिक नक्षबरूप दै। जिसका 
ज्ञा नक्षत्र जन्‍्मनक्षत्र हागा, उस नक्षत्रले अउारद नक्षत्र 
के समुदय नाड़ी कहते है. । 

विशेष विवरण घन्नाड़ीचक्रमें देखो | 
 (लि०) ६ समस्त, सव, कुछ । 

समुदागम ( स'० पु०) सम-उतू-मा गम-घञ्‌। सम्पक्‌ 

ज्ञान । 


समुत्थान ( स'० पु० ) सम्‌-उत्‌ स्था-ल्युर्‌ । १ आरम्म । 
२ उत्थान, उठनेकी क्रिया । ३ उदय, उत्पत्ति । 8 उत्तो- 
छन, उठाना । ५ व्याधिनिर्णय । ६ रोगशान्ति, रोगका 
शान्त होना । ; 

समुत्थाप्य (स ० लि०) सम्‌-उत्‌-र्था-णिच्‌-यत्‌। ससु- 
त्थापनके योग्य, उठाने लायक । 

समुत्थित ( स'० लि०) सम्‌ उत्‌ स्था क्त। समप्रकरुपसे 
उत्थित, अच्छी तरह उठा हुआ । 

समुत्यैय (स'० त्रिश) सम्‌ उत्‌-स्थौ-य । समुत्यानके उपः 
युक्त, उठानेके योग्य । | 

समुत्पतन ( स ० झी० ) सम्‌_उत्‌ पत-ल्युट्‌ । समकः 
रुपसे उत्पतन, अच्छो तरह उडनेको क्रिया । 

समुत्पत्ति ( स'० स्त्री ) सम्‌-उत्‌-पदुःक्तिन्‌। समक, 
विकाश, समप्रक रूप उत्पत्ति । 

सपुत्पन्त (स'० लि०) सम्‌-उत्‌-पद-क्त। १ समुद्धत, 
उत्पन्न | २ इद्त, घटित । ु 


उत्पारच. जड़से उखाड्ना | 

समुत्पाटित ( स'० लि० ) उन्मूलित, जडसे उखाड़ा 
हुआ | न 

समुत्पात (स'० लि०) सम्‌-उत्त्‌ पत-घज्‌। उत्पात, उपद्रव । 

संपुत्पाद ( स'० यु० ) समप्रक उत्पत्ति । 

सुतपा ( स'० ल्रि० ) सम्‌-उत्‌-पद्‌-ण्यलू । ससुत्पादन- 
योग्य | 

समुत्पि्जञ ( स'० लि० ) सम्‌-उत्‌-पिजि दि'सायाँ अच. समुदाचार (स'० पु०) सम्‌ उतू.ब-चरः वञ्‌, का रासा 
१ अत्यन्त व्याकुळ, बहुत घवराया हुआ । (पु०) २ ठ्पार्डल अभिप्राय, मतळव। २ शिष्टाचार, भलमनसतका व्यवद्दार! 

८ 


स्र C;0. Jangamwadi Math Collecti र प्रणाम आदि || 
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ससुचारवत्‌ ( स'० लि०) समुदाचार अस्त्यर्थे मतुप्‌ 
मख्य च । १ ससुदाचारविशिष्ट, शिष्टाचारयुक्त । 
२ आशययुक्त, मतळबक्ता | 
ससुदानय ( स'० पु०) १ समिति । २ सम्पादन, समाप्त 
करना । 
समुदाय (स'० पु० ) सम्‌-उत्‌-अप-घञ्‌ । १ समूद, ढेर । 
२ भु'ड, गरो । ३ युद्ध, समर, लडाई । ४ पृष्ठस्थायि बल, 
पोछेकी ओरको सेना । ५ उदय ६ उन्नति, तरक्को । 
समुदाहार ( स'० पु० ) कथापकथन, वाकप्रालाप । 
समुदित ( स'० त्रि०) सम वद्‌-क्त। ` १ सम्पक्‌ प्रकारसे 
कथित, स्पष्ट कहा हुआ। २ उत्थित, उठा हुआ । ३ उन्नत । 
४ उत्पन्न, ज्ञात । क क टच, 
समुदीरण ( स ० झो० ) सम्‌ उत्‌ईर'दयुर्‌। सम्यक्‌ उदी - 
रण, अच्छो तरह कहना । . 
ससुरीरित ( स'० लि० ) सम्‌ उत्‌ईर-क्त। १ उच्चारित, 
' उच्चारण किया हुभा। ( छो०) भावे क्त । २ उदीरण, 
उच्चारण । 
समुरीर्ण ( स० ति० ) सम्यक उदोर्ण, सभ्यक्‌ कथन । 
समुह ( स ० पु० ) समुहुगच्छतोति सम्‌ उत्‌-गम अन्ये- 
प्चपीतिड। १ सम्पूरक । ( लि० ) .सुदुगेन सह वर्त्त- 
मॉनः । २ मुढुगके साथ दत्त मान, मुद्गयुक्त, सू'भका | 
ससुद्दक (स ० पु० ) समुदुग एव स्वाथे’ कन्‌, समुद्द- 
_गच्छतोति इनज्ञनादुगमांदेरिति डे समुदुग; ततः स्वार्थ 
क। १ सम्पूटक । २ छन्दाविशेष | 
ससुद्दत ( स० लि०) सम्‌-उत्‌ गम-क्त। १ उदित, ज्ञा 
उद्य हुआ हे।। २ ज्ञात, उत्पन्न | 
समुद्र (स ० पु०) सम्यक्‌ उद्गार, बहुत अधिक 
घमन होना, ज्यादा कै दोना | 
समुद्वोत (स० दि०) सम-उत्त गै-क्त। 
जोरसे गाया हुआ । 
समुद्दीर्ण (स'० लि० ) सम्‌ उत्‌ गुक्त । १ वमित, कै 
किया हुआा। २ कथित, कहा हुआ । ३ उत्तोलित, 
उठाया हुआ । 
_ समुद्धातिन्‌ ( स]० ति७ ) सम्यकाउदुघातयुक्त । 
समुदुघणे (स० झी० ) युद्ध, समर, छड़।ई | 
- समुदयो ( स'० ति?) संभु 1 
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उच्छेगो त, 


"सक 


सिक Math Collection | सळ कासा हुआ || ८ 
च्छु, ,सम्‌-उत्‌- समुञ्गत ( स'० त्ि० ) सम-उत्‌-भू|क्त । उठपरत, ४ 


हि 


सं॑मचारवतू--समुज्ध त 


श॒ सन्‌'सन्नन्तात्‌ उ 
इच्छु । 

समुद्देश (स० पु०) सम्‌-उत्‌ दिश _घन्न्‌। 
उद्देश, अनुसन्धान । 
समुदिए (स'० लि० ) 
उद्दिष्ट । | 
ससुद्धत (रां० त्रिश) खम्‌-उत्‌ इन क्त ५१ सम्प 5 परारते 
उद्धत, बड़ा ही अघ्खड्‌। २ ससुदुगोणे | ` 
समुद्धरण ( शं० छ्लो० ) सम्‌-उत्‌ ह-ल्युट्‌ । १ दास्त/्न, 
यहद अन्त. ज्ञा वमन करने पर पेटसे निकला हो | २ उत्तो. 
लन, ऊपरकी ओर उठाने या निकालनेको क्रिया | 
३ उन्सूलन, उखाइनेक्रो क्रिया । ४ उद्धार, मोचन | 

समुद्धता ( सं० लि० ) सम्‌ उत्‌-ृ-तृण्‌। १ उद्धारकर्ता, 
उद्धार करनेवाला ।२ उन्सूलयित्ता, उखाइने या निकाल 
चाला । ३ ऋणशेधनकारो, कुडा अदा करनेवाला | 
समुद्धण ( स'० पु० ) सम्यक घर्षण । 

समुद्धस्त ( स० लि० ) हाथसे पकड़ कर फे का हुआ। 
ससुद्धार ( स ० पु० ) सम्‌ उत्‌ ह-घञ्ञ्‌। समुद्वरण द खो 
समुद्व,त (स'० लि० ) सम्‌ उत्‌ दृ-क्त। १ संमुत्कोण, 
फेळो हुआ । २ मोचित, उद्धार किया हुआ। ३.अए- 
नोत, दूर किया हुआ। ४ उत्तोलित, उठाया हुआ। 
५ चान्त, कै किया हुआ.। _ ६ उन्मूलित, जड़से उल्ाडा 
हुआ । ७ असद्व्यत्रहारप्रा्त, वदत्रळनीसे मिला हुमा | 
< भ'शीकृत, भाग किया हुआ। ६ ग्रुद्दीत, लिया हुमां। 
१० अधिकृत, दखल जमाया हुआ। ११ उत्थापत, 
अच्छी तरह उठाया हुआ । 

समुद्ध, घर ( ( स'० लि० ) धूसर वर्णमय । 

ससुदुबोथ ( स'० पु० ›) सम-उददु-बुध-घज्‌। उद्बोध! 
शान । 

समुद्धव (स ० पु० ) सम्‌ उत्‌-भू-अप्‌ । १ उत्प 
२ अग्निका नामभेद्‌ । कार्यविशेषयें होम करनेके स्म” 
अग्तिका नाम समुद्धव स्थिर कर होम करना होता 

समुदुभासित ( स'० लि० ) सम्‌-उत्‌ भास-क । १ प्रदी 
जगमगाता हुआ। २ शोभित) सजाया हुमा 


। सम्यक्रूपसेः उद्धार करने 
सम्यक, 


सम्‌-उत्‌ दिश क्त । सम्या 
द रे 


त्त, जन्म | 


ज्ञात 


समुद्ध ति--समुद्रकफ 


ति (सं० खो०) सम्‌-उत्‌-थू क्तिन । उद्भव, उत्पत्ति | 
द्‌ ( स'० पु० ) १ उदुभेदन। २ बिकाश। 
३ उत्पत्ति । ४ प्रखत्रण जछादिका उदुगमन । 
समुद्चत ( स ० लि० ) सम-उत्‌.यम-क्त । सम्यक. उद्यत 
अच्छी तरदले तयार । 
समुद्यम (स ० पु०) सप्यक उद्यमः उदु-यम्‌-अप्‌ । १ सम्यक्‌ 
उद्यम, चेष्टा । २ आरम्भ, शुरू । [ 
बुद्यमिन्‌ ( स'० लि० ) सम्‌-उदु-यम्‌-ईन्‌ । १ ससुद्यम- 
विशिष्ट, चेडावान । २ आरस्मकारी, शुरू करनेवाला । 
समुद्योग ( स० पु०) सम्‌'उद्‌-युज्‌.घञ्‌। 
उद्योग, यत्न । 


सरपेक 


समुद्र ( स० पु० ) १ जळ समुद स्थान, अम्बुधि, सागर । 
चन्द्रोदयले जद्दांका जळ वढ़ता है, उसको समुद्र कहते 
हैं। श्रोमद्धागवतस लिखा है, कि समद्र भगवानके मेढ 
देशसे उत्पन्न हुआ है। त्रह्मवेवर्रापुराणमें लिखा हे, £5 
श्रोकृष्णके औरस तथा विरजाळे गर्भसे सात पुत्र उत्पन्न 
हुए । विरजां शब्द देखो । पक समय विरज्ञा और श्रो- 
कृष्ण पक जगद बेठे हुए धे, ऐसे समय पुलोमें कगड़ा 
हुआ। इस झगङ्मै छोटा पुत्र मार खा कर चिटळा 
चिल्ला कर रोने छगा | पुलको क्रन्दनध्धनि खुन फर 
विरजाने जा उसे गोदमें उठा लिया और उसे वे सान्त्यना 
देने ळगी' । इसो समथ श्रीकृष्ण राधिकाके घरमें 
चले गये । विरज्ञा लौट कर देखतो' है, कि कृष्ण वहां 
नहीं हैं। उस समय श्रीकृष्णके विरहमें विलाप करने 
लगी । अस्तमें उन्होंने पुल्लोके छिये प्रियतमका विरद 
उपस्थित हुआ है, यह सोच कर पुत्रों पर क्रोधित 
ही शाप दिया, कि तुम लोग लवण समुद्र होगे, तुम्हारे 
जळ भी कोई न पोयेगा। उन्दीके सात पुल्लोंसे ये 
सात समुद्ध हुए। ( भीकृष्याज० ख० ३ अ०) 
 मह्स्यपुराणमें लिखा है, कि चन्द्रके, उद्य होने 
समद्र उदित अर्थात्‌ स्फीत ओर चन्द्रकं अस्त होने पर 
समुद्र क्षोण होता है। जलराशिक्का समद्रोक होता है 
इसलिये इसका नाम समद्र हुआ । 


अपा चत समुद्रकात्‌ सप्षुद्र इति-संशित। 155 Math Coll “समुद्र कैफ 
स 


उद्यतोन्दौ पू तु समुद पूथते सदा ॥ 
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प्रक्षीयमाणे बहुले क्लीयतेडस्तमितेन वै । 
आपूर्यमानो ह्युदधिरात्मनेवामि पूर्यते ॥” इत्यादि । 


चन्द्रमा जैसे उदित होते हैं, .चेसे हो सम,द्रका जळ 
अतिशय स्फीत हो जाता.है। इससे सम्‌ दकी निकुर: 
वत्ती' नदियोंमें 'उवार' होता दै और जव चन्द्रमा अस्त 
होते हैं, तव समुट्रका जळ घर जाता है, फळतः नदिय 
में 'भारा' होता हे। अतएव समुद्रके घटने बढ़ने 
कारण चन्द्रोदय और चन्द्रास्त है। पक समय देवता 
और राक्षलॉंने सम्मिलित हो कर सपुद्रमन्थन र्या | 
श्रोमद्ग।गवतके छठे अध्यायसे ले कर १२बे' अध्याय तक 
इसरा विस्तृत विवरण दिया गया है। असुत प्राप्त 
करनेके लिये समुद्र मथा गया । 'किन्तु पदले हलादल 
बिष उत्पन्न हुआ । इस विषको ज्वालासे सभी उत्पी 
डित हो उठे। तब वे अन्य उपाय न-देख महादेवजीका 
रुतव करने ळगे |. महादेवने देवत।ओ'के स्तवपाठसे . 
तुष्ट दो कर यह विष पान [कया । इसके वाद फिर समुद्र 
मथा जाने लगा इस वार सुरमि और लक्ष्मो आदि 
तथा धन्वन्तरि असुत भाएड ळे कर आविभूत हुए। 
असुरोंने असुत भारडका छीन कर भागना चाहा; किंतु 
भगवान्‌ विष्णुने मोहिनी मूर्ति धारण कर असुरोंको 
ठग कर अमुत -भाएड देवताओंका दे दिया। इस पर 
तुसु देवाखुर स प्राम हुआ । अम्तमें नारद्ने आ कर 
इस स ग्रामको मिटाया था! देवतांओों द्वारा जा असुर 
मारे गये थे , उन सबको शुक्राचार्यने ज़लाया। | 
पहले आर्याज्ञातिके लोग ससुदरपथसे बहुत बाणिज्य. 
यात्रा करते थे । यवद्वोपके बोरबुद्रके मन्द्रिसे तथा 
सारनाथके धंसावशेषसे मिळे कई प्रख्तरफलकोां पर 
जहाजके चित्र देखे गये है । 
उपनिवेश, आये और वेश्य शब्द देखे | 


कविकल्पलतामें लिखा है, कि समुद्रका वर्णन करते 
समय द्वीप, मद्वि, रत्न, डर्शि, जद्दाज, जळजस्तु तथा 
लक्ष्मीको उत्पत्तिरा जरूर वर्णन करना चाहिये । 
२ किसो विषप्र या गुण आदिका बहुत बडा आगार | 
३ एक प्रचीन जातिका नाम । भ 


( सं धु) समुद्र्य कफ इब । समुद्रफेन \ 
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समुद्रकर-एक प्राचीन दीधितिकार.1 रघुनन्दने इनको 


उल्ले किया है। 


` ससुद्रकर्लाळ ( सं० पु० ) समुद्रस्य कल्छोरः। समुद्रः 


का कटलोल, सागरकी गरज | 
समुद्रकाञ्ची (सं० लि० ) समुद्राः काञ्चोव मेखलेव यस्याः । 
पृथ्वी जिसकी मेखला समुद्र है । 
ससुद्रकान्ता ( सं० ख्री०) समुद्रस्य कान्ता । नदी जिसका 
पति समुद्र माना जाता है और जो समुद्रमै जा कर 
मिलती है । 
' संसुदग (सं० लि०) समुद्र गच्छीतीति गस-ड । समुद्र 
- गामिमाल, जे समृद्रमें मिळती है । 
समुद्रगा ( सं० ख्री० ) १ न॑दी जा ससुद्रको ओर गमन 
करती है। २ गङ्गाका एक नाम। 
समुद्रगुप्त ( सं० पु० ) गुप्तराजवंशीय एक प्रवल पराक्रान्त 
` सम्राट्‌। इनका समय सन्‌ ३३५ से ३७५ 'ई० तक माना 
ज्ञाता है। अनेक बड़ वडे राज्योको दखल कर इन्होंने 
गुप्त सान्नाज्यकी स्थापना की थी! इनका साप्र'ज्य 
'हुगलीसे च'वळ तक और हिमाछयसे नम्रंदा तक विस्तृत 
था । पारलिपुत्ररें इनकी राजधानी थी। परन्तु अयोध्या 
और कोशान्बी भी इनकी राजधानियां थीं। इन्हो'ने 
पक वार अश्वमेघ यज्ञ भी किया था। गुप्तराजवंश देखो | 
ससुदग्रद ( सं० छो० ) समुद्र इव जलयुक्त' ग्रह' । जल 
यन्त्र यद्‌, फुदारेका घर | 
समुदचुलुक ( सं० पु०) समुद्रश्चुलुक्र इव अनायासेन 
पेयत्वात्‌ थस्य । अगस्त्यमुनि। इन्होने चुल्लुओ'से 
'संमुद॒ पी डाला था, सीसे यह नाम पड़ा | 
समुद्रज ( स ० लि०) समुद्रे जायते जञनःड। १ समुद्रः 
जात, ससुदसे उत्पन्न) ( पुष) २ मोती, होरा, पन्ना 
आदिःरल्न जिनको उत्पत्ति सघुद्रसे मानी ज्ञाती है। 
समुदज्येष्ठ (सं० ल्ि० ) समुदप्रधान। (ऋक ८1४६१) 
समुद्रकाग ( हि'० पु० ) समुद्रफेन देखो । 
समुद्रतता (सं० स्री०) छन्दाभेद । इस छन्दके प्रति चरण- 
में १६ अक्षर करके होते दै । इन सव अक्षरेमे २, ३, 
११, १२, १४, १७ और श्श्वां अक्षर गुरु, वाकी अक्षर 
[ तथा ८व भौर १शवं अक्षरमें यति होती है। 
सं० को ०) समुद्रस्य तीर 1 सः 


th Collecti 
कनारा | 


संमुद्रकर--समुद्रफछ 


न 


ससु तीरोय ( खं० लि० ) ससुदतोरवासो, समुद्र € 
रहनेचाला । 

ससुद्रदत्त ( सं० पु० ) एक प्रन्थकर | 

ससुद्रदयिता ( सं० स्त्रो ) समुद्रस्य दयिता 1. दो 
दरिया । 
ससुद्रनवनीत ( सं० क्ो० ) समुद्रस्य क्षीरोदस्य नवनीत 
मिच। १ असत । २ चल्द्रमा | 

समुदनिष्कुट ( सं० पु० ) १ ससुद्रोपकूळस्थ उपबनमेर | 
२ वनभेर। ( भारत सभांपर्वे ) 

ससुद्रनेमि ( सं० स्री० ) पृथिवो । 

ससुद्रपल्ली ( सं० स्त्रो० ) समुद्रख्य पल्ली। नदो; दरिया । 

समुद्रपर्यान्त (सं० लि० ) सागरावधि, समुद्र तरू | 

ससुद्रपात ( सं० पु०) सारे भारतमें मिलनेवाली एक 
प्रकारको काडुदार लता! इसके डंठळ बहुत मजबूत 
और चमकीले होते हैं और पत्ते प्रायः पानके आकारके 
दोते हैं। पत्ते ऊपरकी ओर चिकने और सफेद तथा 
नोचेकी ओर हरे और सुलाथम होते हैं। इन पत्तो 
पक विशेष गुण यहद होता है, कि यदि घाव आदि पर 
इनका ऊपरी चिकना तळ रख कर बाँधा जाय, तो वह 
घात सूख जाता है। किर यदि नोचेका रीप दार भाग 
रख कर फेड आदि पर वांधा ज्ञाय, ता वह पक कर 
बह जाता है। वसन्तके आखिरमें इसमें एक प्रकांरके 
गुलाबी र'गके फूछ लगते हैं ज्ञा नलीके आकारके ल बे 
होते हैं। थे फूछ प्रायः रातके समय खिळते हैं और 
इनमेंसे बहुत मोठी गध निकलती है। इसमें एक 
प्रकारके गोल, चिकने, चमकोळे और हलके भुरे र'गके 
फल भी लगते हैं। चैद्यकके अनुसार इसकी जड़ बर 
कारक और आमवात तथा स्नायु स'व'घो रोगीका दूर 
करनेवाली मानी गई है और इसके पक्त उत्तर 
चम रोगनांशक तथा घावको भरनेवांले कहे गये है 
इसे समु दरसाल भो कइते हैं । 

समुद्रफल ( स'० झो० ) समुद्रफलमिव | १ अब्धिफछ। 
श्रोषधविशेष । शुण--कटु, उष्णकर चातरीगनाशॉर 
भूतनिरोधङारी, कफ और श्रम वृद्धिकारक | 

२ एक प्रकारका सदावदार दक्षा यर्द ल 


by eGan 


बे गाळ, मध्यभारत आदिमं नव्यिंके किनारे es | 


समुद्रफेन-- सभुद्रशूर 


भूमिर्मे तथा कोङ्कणमें समुद्रके किनारे बहुत अधिकतासे | 


वाया जाँता है। यदद प्रायः ३०से ५० फुट तक ऊ'चा 
हाता है! इसको लकड़ां सफेद और बहुत मुलायम 
होती दै। छिलका कुछ भूरा या काढा होता है। 
पत्तियां प्रायः तोन इन्च तक चोड़ो और दश इञ्च तक 


` छूबो होतो हैं। शाखाओंके अन्तमं दो ढाई इञ्चके घेरे- 


क गोलाकार सफेद फूल छगते हैं । इसके फड पकने पर 
नीवेकी ओरले चिपटे या चौपदळ हे! जाते हैं। इस हो जड़ 
बातनाशकू और एनायुदौर्दोल्यमें हितकर मानो'गई है। 
मावप्र हाशके मतसै इसका गुण--कडु, उष्ण, बातध्न, 
मकड़े का विषनाशरु, लिदेषब्न, कफरोग और श्रान्ति- 
तांशक है । इसे बम्बईमें समुदरसाज और तैलङ्गमै 
समु'दरपाल कहते दे। 

समुद्रफेत ( स'० पु० ) समुद्रस्य फेनः । समुद्रके पानोझा 
फेत या काग । यह समद्रके किनारे पाया ज्ञाता है। 
इसका व्यबहार ओषधिके रूपमें होता है। 

समुद्वमे ररे उठनेके कारण उसके जारे पानीमें 
एक प्रकारका काग उत्पन्त होता है। वदद भाग किनारे 
पर आ कर जम जाता है। यही बाज्ञारेंमें समुद्रफेनके 
नामसे बिकता है । देखनेमें यह सफेद र गका, खरखरा, 
हलका और ज्ञालीदार होता है। इसका सवांद फोका, 
तोला और जारा होता है | कुछ लोग इसे एक प्रकारकी 
मछली की दडियांका प'जर भी मानते:हैं (इसक्का गुण-- 
शोतळ, नेल्वराग, कफ, कण्ठामण, अरुचि और कणंरे'ग- 
नाशक! ( राजनि० ) 
वेद्यकनिघण्डुके मतसे यह कसैला, दलका, शीतल, 

सारक, रुचिकारक, नेल्लोंको हितकारी, विष तथा पित्त 
विकारनाशक और नेत्र तथा क'ठ आदिके रोगोंका 
दूर करनेवाला होता है। 

सम द्रमण्डूको ( स'० स्री० ) जलशुक्ति, सीप । 

सम्‌ मथन ( स० पु०) १ दैत्यमेद, पुराणानुसार एक 
दानवका नाम। २ सम्‌ वाळाडन, सुदर मधना।॥ 
सम्‌ दमालिन्‌ ( स'० स्त्री७.) पृथिवो । 


-सम्‌ द्रभालिनो (स'० स्री०) पृथ्वी जो सम दक्षा अपने 


चारों ओर मालाको भाँति घारण किये हुए हैं। 
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पृथ्वी जो समुद्रको मेखलाके समान घारण किये _ 
' हुए हैं । 
सम्‌ दयात्र। ( स'० स्रो० ) सम. याला गमन' । सम्‌ द- 
गमन, समू दके द्वारा दूसरे देशकी यात्रा । 
5-505 समुद्र शब्द देखो। 
सम्‌ दयान ( स० को० ) सम्‌ द्रस्य यांन' | १ मर्णबपे।त, 
सम्‌ द्र पर चलनेवाळी सवारी । जैसे-जद्दाज, स्टोमर 
आदि। २ सम्‌ द्याला । _ 
समुद्रयाषिन्‌ ( सं० लि०) समुद्रे गच्छतीति गम-णिनि । 
समुद्रगामी, जिसने समुद्रयात्रा को दो। मजुने इन अपां- 
क्तेय कदा दै अर्थात्‌ इन छोगेंके साथ पक पंक्तिमें 
बैठ कर खानेसे निषेध किया है। ये लोग हिजाघम दे.। 
समुद्ररसना (सं० स्रो०) समुद्र रसनेव यस्याः। पुथिवी । 
कहों कद्दी' ससुद्ररमणा ऐसा पाठ मो देखनेमें आँता हे.। 
ससुद्रळवबण ( सं० क्वो०) समुद्रात ळषणं। जलज्ञात- 
लवण, फरकच नामका लवण जो समुद्रक जलसे तैथार 
किया जाता है। पर्याय--ससुद्रक, सासुद्र, शिव, वशिर, 
सारेत्थ, अक्वीव, लवणाब्धिज्ञ । वेद्यकके अनुसार यइ 
लघु, हृद्य, पित्तवद्ध क, बिदाद्दी, दीपन, रुचिकारक 
आर कफ तथां वातका नाशक माना जाता है। 
न सवण शब्द देखो । 
समुद्रवमेन. ( सं० पु’ ) राजभेद । (कयातरितसा० ५२३६५) 
समुद्रवसना ( सं० खी) समुद्रा एवं वसने यस्या$ः। 
पृथिदी । द्‌ 
समुद्रवहि (सं० पु० ) समुद्य वहिः । बड़वानल | 
समुद्रवास ( सं० लि० ) समुदरजल जिसका आच्छादन है, . 
अग्नि । ( शुक 5६१४ ) 
समुद्रवासिन्‌ (र'० लि०) समुद्र समुदतोरै वसतीति वस- 
णिनि। १ जा समुद्रमें रहता दो। २ जा ससुद्रके तर 
पर रहता हो । े 
समुद्रविज्ञय ( सं० पु०) १ वृत्ताह' तके पिता । ये जैनतोर्थ- 
हुर व  देवके पुत्र और रुष्णके भाई थे। जेन शब्द देखा. 
समुद्रव्यचस्‌ ( स'० ल्रि० ) समुद्रको तरह ध्याप्तियुक्त, 
समुद्र जिस प्रकार चारों ओर फैला है उसो प्रकार फेला 
हुआ । 


5 पापत “०कक्नुक्रेशूए"?स००"पु०) वणिग्सेद्‌ । 


| र जम दमेखला ( स'० स्जो० ) समुद्रः मेजलेव य 
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समुद्रशूरि- -रघुवंशटीकाके प्रणेता । 
सम्‌.द्र्सार ( स ० पु०) १ सूक्ति, सीप । २ मुक्ता, मोती । 
समुद्रसुमगा ( स० स्री० ) समुद्रस्य खुभगा, गङ्गा । 
ससेद्रसेन ( स ० पु० ) १ वहुराजमेद, चन्द्रसेनके पिता । 
( भरत आदिपर्व ) २ बणिगमेद्‌ । (कथासरित्सा० २९११९) 
३ कांगड़ा. जिलेके . कुळूविभागका पक - सामन्त 
राज़ |: य क्री सदोमें बिद्यमान था ! - शिळालिपिसे 
जाना ज्ञाता है, कि वरुणसेनक्रा पुत्र सज्ञयसेन, सञ्चय- 
का पुत्र वरिसेन, वरिका. पुत्र समुद्रसेन था। यह.मद्दा- 
सामन्त भोर महाराजकी उपाधिसे भूषित था । 
सम.द्रस्थली ( स'० स्रो० ) सम द्रतीरस्थ तीथक्षेत्रभेद.। 
सम दा (स'० स्री०) सस्यगुदुगतो रोऽग्निर्यास्याः | १ शमी 
सेम 1 २ शरी, कचूर | - 
सम द्रान्त ( सां° छली.) सम.दरूय अन्त उत्पत्तिर्थान 
त्वेनास्त्यस्येति अच्‌ । १ जातिफळ, ज्ञायफल। सम्‌ द्रस्य 
अन्तं । २ सम्‌,द्रतीर, सम्‌ दका किनारा | समुद्र; अन्तो 
` यस्य । . ( लि०) ३ सम्‌ दान्तविशिष्ट । 
सम,द्वान्ता, ( रूं० ख्री० ) सम्‌,द्रान्त-भच्‌-राप्‌। १ दुरा- 
लभा। २कार्पासी। ३ एका । ४ जवासा। _ 
सम्‌ द्वाभिसारिणो (.ल'० स्री० ) सम द्रदेवको अनुचा 
- रिणो देववाला, वह कल्पित देववालां ज्ञा सम्‌ ददेबको 
सहचरी मानो जाती. हे । त 
'सम्‌ द्रास्वरा ( स० खी०) सम्‌ दः -अस्बरमिव यस्या! | 
पृथिची । 


सम,द्रायण (स ० लि० ) सम्‌ द॒र्मे जानेवाली | 

सम्‌,द्रायंणा ( स० स्त्री०) नदी; दरिया । 

समूदद्वार (स० पु० ) सम्‌ द' क्राच्छतीति ऋ-उन। 
१ कुम्मोर नामक जज्जन्तु। २ सेतुवन्ध। ३ तिमि 

` गिल जामको मळळी | : हे 

सम्‌ दार्थ ( स'० लि०) सम द्र ही जिनका एकमात्र गन्तब्य. 
है। (ऋक ७४8२) 

सम्‌ द्रार्था (सः०:स्री०) नदी । नदियो'का परुमाल गन्तब्य 

` स्थान संम्‌ द है, इसोले यह भाम पड़ा है । 

सम्‌ द्रावरण( ( स'० क्षि० ) सागरसमाच्छादित ¦ 

सम्‌_द्रावरणां ( स'० स््री० ) पृश्त्री 


3 CC-0. Jangamwadi Math Collectio 
मै थ ( स'० लि० ) समुद्रो भवः इति सम्‌ द (समुद्राभ्रा- 


| दूध:। पा ४४११५) इति घ । १ समद्रभव 


समुदशरि--समन्नस! 


। २ सप्र 
सम्बन्धी, सम्‌द्रका | ( शुक्लयजुः १ १४६) " 


समुद य ( स'० लि० )` सम्‌ द्र-णोय | 

सपूद्रक ( स० पु० ) सम्‌ उत्‌ -रिब- 
प्रकारसे उद्रेक | 

सम्‌ द्रोन्मादन ( स'० पु० ) स्कन्दाचुचरभेद |. . 

सम्‌ ( स'० लि० ) ससू-उत्‌-वह-क । १ श्रेष्ठ, दत्ता 
बढिया।. २ वहनकारी, ढोनेवाला ४ 

सम्‌, दोह (स ० प°) सम्‌ उतू-बद्द घञ्‌। १ सम्यक 
प्रकारसे वदन, अच्छो तर ढोना । २ विवाह शादो | 

समुद्द ग (स'० पु०) सम्‌.उत्‌-चिज्ञ घञ | 
उद्घ ग, बड़ी उत्क ठ! | 

ससुन्दन ( स'० छो०) समन्द] स्युट_ । आद्रो 
आद्रता, भो गा। पर्याय--तेम, स्तैम | डु 

समुन्न (स० लि०) सम-उन्द क्त । आदर, जलळतिक्त| 

समुन्नत ( स० लि०) सम-उत्‌नमक्त | १ सम्यक 
उन्नत, जिसकी यथेष्ट उन्नति हुई हो। २ अति उन्नत, 
बहुत ऊ चा । ( पु० ) ३ वास्त . विदुयाके अनुसार 
पक प्रकारका स्तम्भ या खेभा | 

समुन्नति ( स'० ख्री० ) सम्‌ उत्‌-नम-क्तिन्‌ । १ सम्पक्‌, 
उन्नति, काफो तरक्को २ महत्त्व, बड़ाई। ३ उच्चता,' 
ऊ चाई। 

ससुन्नद्‌ ( स'० पु० ) राक्षसमेद । 

समुन्नद्ध ( स'० ल्ि० ) - सम्‌-उत्‌-नह-क्त। १ पण्डित/ 
ज्ञा अपनेको आप बड़ा पण्डित समझता हो । २ गवित, 
अभिमानी । ३ समुदुभूत, ज्ञात, उत्पन्न | ४ अदुध्नचद, 
ऊपरको और उठाया या बघा हुआ। (पु०) ५ प्रभु 
सासो, मालिक | .. 

ससुन्नमन ( स'० क्वी० ) ऊपरकी ओर उठाने याँ ले ज्ञान 
को क्रिया । 

ससुन्नय ( स॑० पु० ) सम्‌-उत्‌-नी अप_। समुन्तयम | ` 

ससुन्नयन ( स्‌० छी० ) सम्‌'उत्‌-नी-ल्युद्‌। १ ऊपरकी 
ओर उठाने या ले ज्ञातेकी क्रिया । २ उदुभावत । ३ लाम! 
प्रतत । द 

मूर्ख ०५खण लि० ) ऊद्ध वैनासिकाविशिष्ट, जिसकी 
नाक ऊपर उठी हो। £ 


सस्प्रक 


समुन्नाद-समुल्लैक्षन॑ 


द्‌ ( स० पु० ) अनुकमिक चिट कार, समूद शब्द 


न्नाह (स ० पु०) सम्‌ उत्‌-नद्द घझ । उच्छ। | 


ऊ चाई । 


[यक। २ जो सम्य आंगत्तमें छाया जाय 
अच्छी तरह कावूमें किया ज्ञाय। 
सम न्म्‌, ( स'० लि० ) उन्म_ख | 
सम न्मिथ ( स'० त्रिश) डन्मिश्र, मिलता हुआ | 
समु स्सूळन (स० क्को० ) सम्यक रूपसे उन्मूलन, नाश, 
वरबादो। 


सम पक्रम ( स० पु०) सम्‌-उप क्रम-मप | सम्यक, 


उपक्रम, आरस्भ | 
सम्‌, पगन्तव्य ( स ० लि० ) गमनकत्त'व्य, जानेये!ग्य | 
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सम पानयन ( स'० झी० ) सम्‌उप-आनो ल्मुट्‌ । 
सम्य रु रूपले उपानयन । 


| सम्‌ पामिच्छाद ( स'० पु० ) सप पच्छाद । 
सम्‌ न्नेय ( स० लि०) १ अभिष्यक्तियोग्य, प्रकर रने | 


जो 


सम्‌ पार्जन ( स'० छो० ) सप्र-उप-अर्ज-हय़ुर्‌ । सम्यक, 
उपार्जन | ( मनु ७१५२ ) 

सम्‌,पालम्भ (स'० पु०) सम्‌-उप-ऑ-लम्भ-घञ्ञ । १ सम्य 
उपाल भ, तिरस्कार। २ सारोषवाक्य, क्रो घ युक्त 
(चन । 

सम्‌ पेक्षक ( स'० ति०) सम्‌ ऐक्षाङारी, उपेक्षा करने- 
चाळा | जी ब्राह्मण दीन दुःखियौंको उपेक्षा करता है 
उसको तपस्या बिन होतो है। 

सम्‌ पेत ( स'० ज्ि० ) सम्‌-उप-रण-क्त। सागत, आया 
हुआ । 


समुपचार ( स० पु० ) सम्‌-उप-चर-घञ्‌। सम्यक, | सम्‌ पेयिवस_( स'० त्रि ) सम्‌-उप-इण-कछु । १ गमन- 


उपचार, पूजा । 
सम्‌ पतित ( स'० लि०) सम्‌-उप चि-क्त । १ वृद्धिप्राप्त, 
बढ़ाया हुआ । २ णुहदोत, लिया हुआ | 
सम पच्छाद (स ० पु०) सम्‌ उप-च्छर-घञ्‌ । सभ्य 
आच्छादन, बिलकुल ढका हुआ | 


सम्‌ पज्ञोषम्‌ (स ० अव्य०) सम्‌-उप-जूब-अम्‌। १ आनन्द- 
यद्द शब्द 


पूर्णक । २ भाग्यक्रमसे, सोमाग्यवशतः ! 
- तॉलष्य शकारभो होता हे । 


समपघान (स'० छो०) १ उत्पादन, जनन । २ स्थापन, 


- रखना | 


समुपधेश 
२ बैठानेकी क्रिया । 


समुपवेशन ( स'० छो० ) सम्‌-उप-विश-द्युट्‌। १ अच्छो 


तरद बैठानेको क्रिया | २ अभ्यर्थना | 
सम्‌ पस्तम्म (स० पु० ) स'क्षेप करनेकी क्रिया । 


सम्‌ पस्था (स० स्ञ्री० ) सम्‌-उप्‌ श्था-अञ्‌। १ नकट्य, 


समीपतः । २ घटना । 


मपय ( स'० पु० ) होमादिके द्वारा देवादिकि आम 
भ्त्ण क 


सेल | 


२ गुप्तस्थान । ३ छिपानेका स्थात । 


हग ( स'० पु० ) सम्‌ उप-भुज-घञ्‌। सम्यक उप- 
ग । 


(स० पु०) १ अभ्प्र्थना, आद्र-सत्कार । 


| गमनविशिष्ट। २ उपस्थित। ३ प्रान्त । 

| सम्‌ पेप्डु ( स० ल्ि० ) समर -प्राप्त मिच्छुः सम-उप-आप- 

| न-३। सम्यरु, प्रकारसे पानेमें इच्छुक | 

सम्‌ पोढ़ ( स ० ल्रि०) सम्‌-डप-वह-क । १ समासन्न । 
२ सङ्घत। ३ सञ्जात! ४ सम्‌ दित । ५ दान्त, दवा 
रखना । [ 

सम्‌ पोषक ( स'० लि० ) सम्यक रूपसे उपवासकारो | 

सम्‌ ७ठसत्‌ (स० लि० ) सम्‌-उत्‌-हस शतु | १ सम्यक. 
उद्छासयुक्त, आनन्दित | २ दोसिविशिष्ट, चमकता हुआ | 

सम्‌ क्लसित ( सं० लिश) सम्‌-उत्‌-लस-क्त। १ उदछारू- 
युक्त, आनन्दित । २ शामित । ३ क्रोड़ाशाळ । 

सम्‌ दंडांस ( सां० पु०) सम-उत्‌-लस-घञ्‌। १ सम्यक, 
उल्ळास्थ, आनन्द, प्रसन्नता, खुशां। ५ ग्रन्थ आादिका 
प्रकरण या परिच्छेद । : 

सम हासिन ( सं० त्रिश) शम-उत्‌-हश-णिति। दर्णे- 
विशिष्ट, आनन्दित | 

सम्‌ लित्‌ ( स'० लि०) साम्‌-उत्‌-लिल-शतृ। पांदादि 
ऱ्ह भूमिखननकर्त्ता, पैतोंसि जमोन कोड्नेवाला | 

समुल्लेज ( स० पु०) सम्‌ उत्‌-लिख घन । समुल्ठेखन । 

समुज्छेखन ( स'० को० ) सम्‌ःउतःलिल-ल्युद्‌। १ 

करूपसे उल्लेख, कथन । २ खनन, खोद्ना। 


पहर (स पु७ ) १ लक्का चोरीकी तप आफ पकारका, दि 026१09 वपन । ४ छिलनां । 


३ कुन्दन, खा छस 


ससुर्ण ( स'० लि०) १ सश्यक_ उदत्रण, विलक्षण | | समूदनो ( स'० खो०) समूह्यतेऽनयैति . सम्‌ 


२ पुष्ट देह, तगडा शरोर । 
ससुष्ण ( स'० लि० ) १ सम्यक_ उष्ण, खूब गरम । 
२ ढीसिशील, चमकता हुआ । 
समुष्यल ( स'० बि०) सम्यक. उप्तफल | 
समुद्यपुरोष ( स'० पु० ) अग्नि, आग । 
समूढ ( स'० ,त्रि० ) सम्‌-बद क्त। १ पुञ्चित, ढोर 
लगाया हुआ। २ धुत, पकड़ा हुआ। ३ सञ्चित, 
एकल किया हुआं। 8 सुक्त, भोगा हुआ। ५ विवाहित, 
जिसका विवाह हो चुर हो । ६ परिष्कृत, साफ किया 
हुआ। ७ शोधित, संशोधन किया हुआ। ८ सद्यो- 
जात, जो अभी उत्पन्न हुआ दो । ६ दमित, दमन किया 
हुआ। १० अनुपद्र त । ११ सङ्गत, ठीक। १२ मूढ, 
बेवकूफ । 


समूर (स ० पु०) सुगमेद्‌, श बर या सावर नामक | 


समूरु ( स'० पु० ) समूर दे खो । 
समूल (स'०!त्रि०) सूळेन सह वर्रामान' । १ मूलके साथ, 
मूलयुक्त, जड़वाळा | - २ कॉरणविशिष्ट, जिसका कोई 
हेतु हो। ( क्रि० वि०) ३ मूळ सहित, जड़से । 
समूलक ( स'० लि०) समूल-खार्थो-कन्‌ । 
मूलक साथ | : 
समूलकाष ( स० अव्य० ) सपूल' कषति ( निमूलसमूलयोः 
कषः | पा २।४।३४ ) इति नसुल_। सूळके साथ हनन, 
` ज्ञड़से उखाड डालना | “अविद्यादयः पञ्चक्क शाः समूल- 
कार्ण कर्षिता भवन्ति” ( सर्वदशनस० ) इस शब्दके बाद 
कष धातुका अनुप्रयोग होता है । 
समूळघांति ( स० अव्प० ) समूल' न्ति समूल-दन 
( समूळाझृतजीवेषु इन्‌ कज्‌ महः | पा ४३३६.) णमुल्‌ । 
" मूलके साथ इननफांरी, जड़से नाश करनेवाला | 
समूद ( स'० पु० ) समूहाते इति समू-ऊद-घ9। १ सम- 
दाय, क ड, गरोह । २ पक ही तरहको बंहुत-सो बोलें 
का ढेर, राशि । 
समूइक ( स० पु० ) समूह-खाधे-ऋन । समूह देखे । 
समूदगन्ध ( स० पु०.) गन्धराज्ञ, मोतिया नामक फूल । 
सिमूहन (स ० लि०) १ समाहरणकारी, नाश कनन हा 
रण। ३ समूह तक | 


समूल, 


समुल्यणं--समैध 


ङ १०७ 
स्त्रियां ङोष्‌। . सम्माज नो, काडू । ड स्युर्‌, 
समूह्य (सं० पु) समूह्यते इति सम्‌-ऊह-ण्यत्‌ । १ यञ 
पर्याय--परिचायो, उपचार्य। ( क्लि) २ स 


ऊदथे ग्य, तक करनेके लायक, ऊहा करनेके योग्य | 


सम्जीक ( स'० लि०) सत्त्वशुद्धिविशिष्ट | सूनो 
शब्दका अर्थ सस्वशुद्धि दै, उसके उद्द शले उसके ह्नि 
किये जानेवाछे कार्यको सम्ुज्ञोक कहते है | 

सखुत (स० लि०) सम-ञऋ-क्त। स प्राप्त। 

सम्मुति ( स'० स्री० ) सम्‌ ऋ-क्तिन्‌ । स प्राप्ति। 
ससु ( स ० लि० ) सम्‌-हऋधु वृद्धो क्त । १ समसृद्धियुकत, 
ज्ञिसके पास बहुत अधिक संपत्ति हो, धनवान्‌ । २ 
उत्पन्न, जात। ( पु० )३ महाभारतके अनुसार पर 
नाँगका नाम । द 
सम्ुद्धि ( स'० स्त्री० ) सम-ऋध-कितन्‌। १ सम्यक वृद्धि 
अतिशय सम्पत्ति, ऐश्वर्य, अमोरो । पर्याय--एघा, 
विधा, सम्पत्ति, ऐश्वर्या, उन्नत्ति, गृद्ध, श्रे यः, मङ्गल। 
२ कृतकार्यता, सफलता | ३ प्रभाव, आधिपत्य ।' 

सम्ृडिन्‌ (स'० त्रि) वद्ध नशोछ, जे बराबर अपनों 
समृद्धि चढ़ाता रहता द्दा | 

समृद्धिमत्‌ ( स'० लि० ) ससद्ध अस्त्पथे' मतुप,। 
ससद्धिविशिष्ट । 2 

ससध, :( स'० लि० ) सम्‌ ऋध-किवप_। ससद्ध, समृद्धि 
बिशिष्ट । 

सम्खघ (स'० त्ि० ) सम-झऋध-क | समुड । 

समेटना ( हि'० क्रि० ) १ बिखरो हुई चाजांका शई! 
करना । २ अपने ऊपर लेना । 

समेड़ो ( स'० ख्रो०) स्क्रन्दमातुमेद । ( भारत € ) 

समेत ( स० लि० ) सम्‌-भा-इण-कत। १ सम्पक_ प्रात! 
२ स'युक्त, मिला हुआ ।_ ( अव्य०) ३ सहित, स! | 
( पु०) ४ पुराणाचुसार एक पर्वतको नाम । 

समेतम्‌ ( स ० अध्य० ) युक्तभावमें । 

समेड, (सं ० ब्वि० ) सम्‌-इघ-तच्‌ (प्रबोधक |: 


रा 
.॥समेब्र,(व्व:१लि० ) १ , यज्ञयोग्य, दवबिर्मागयुक्त ( ऐर 


२८ ) ( पु० ) २ मेरुके अन्तर्गत यक पर्व तका ताम | 


समेघन--समपत्तप्रदा मैर पी ६२७.. 


` समैधन (स ० क्वो०) सम-एथ ह्युर्‌। सम्पक वर्ड न, समोः री 5 नट वय ु 
अतिशय वद्ध न। दक (सं० छ्ठी०) समं उदकं यत्न । १ मथितार्डास्बुद्धि, 

समैधित ( स'० लि०) सम्‌-पश्र-क्त। सम्पक वद्धित। 

समैश्वरी (सोमेश्वरी)--आसाम प्रदेशको .गारोहिळ विभाग- 


वह मट्ठा जिसमें आधा. जल रहता है। पर्याय--उद्‌- 
श्वित्‌। ( ब्वि०) २ समान उद्कचिशिष्ट, जिसमें वरा- 


म॑ प्रवाहित एक नदी । उस देशके बासिन्दे इसे समसांग 
कहते हैं । तुरा शेलमालाके तुरा नामक एक बड़े गाँवके 
पाससे निकल कर यह क्रमशः उक्त पर्चतके उत्तरसे द्दोतो 
हुई पूर्वको ओर बद्द चली है। वहाँले दक्षिणासिमुखी दो 
कर बंगालके सैमनसिंद् जिलेके समतल प्रान्तर होती रई 
अन्तपें खुसङ्ग परगनेकी कल नदीमें आ मिलो है। 
गारो पहाड़ी प्रदेशको यह एक प्रधान नदो है। 
उक्त पहाड़ी प्रदेशमें इस नदी वक्षसे प्रायः २० मील तक 
पण्यद्वव्य छे कर जाया जाता है। सिज, नामक स्थान- 
से उत्तर दानेदार पत्थरका पहाड रहनेसे नदीको धारा 
थोड़ी रुक खो गई है, इस कारण यहां कितना तोन्न 
देखा ज्ञाता है। इस प्रपातकें तीव्र होनेसे नोचेसे नाचे 
ऊपरको नही' उठ सकतो'। उसके उत्तरदेशके अधि 
वासी छोटी छोरी ताचें ले कर यातायात करते हैं। समे 
श्वरी उपत्यरांके जिस रुथानमें यह नदी दानेदार पत्थर 
से हो कर वह चलो गई, बहां वहुत-सो कोयलेकी खान 
हैं। नदीके दोनों किनारे जगह जगद पर चून पत्थरका 
स्तर भी देल पड़ता है। इन सब स्तरोंमें बहुतेरी गुफाए 
हैं। कोई कई गुफा तो पेसो कौतुकावह हैं; कि परि- 
दर्शकगण उसे देख विश्मित दो ज्ञाते हैं। जदांसे यह 
नरो निकलतो है, उसके निकट इसका दृश्य परम रमणोय 


है। इस नदीमें बड़ी बड़ी मछलियां होतो हैं जिसे गारो 
लेग पकडते और खाते हैं । | 


समोक्रस ( स० लि० ) सम्‌-समांनं ओकः वासस्थान 


यस्य | समान निवास, समान बासपुक्त । 


समोद--राजपूनानेक जयपुर राज्यके अन्तर्गत एक नगर! 


समोद जमी दारीमें यह एक वाणिज्य-प्रधोंन स्थान दद । 
नगर खूब सम्मुद्धिशाली है। जयपुरराजके अधीन प्रधान 
सामन्तोमे यहांके ठोकुर एक हैं।. राठार राजद्रदारमे 
समोद-पतियोका यथेष्ट सामान था तथा वे छाग सच्चे 
राजपुत चीर कहळाते थे। अभो जिस शे लपादमूलमें 


वर जल हो | 


समे! ( स'० पु० ) १ साँग्राम; युद्ध, लड़ाइ। ( लि०) 
२ मोदके साथ वत्तैमान, मोहयुक्त; मोहथिशिष्ट | 
सम्प ( स'० पु० ) पतन, गिरना । 
सस्पक्क (स० लि०) सम्‌ पच-क्त। पक्क, जा अच्छी 
तरह पक्काया गया हो । & : 
सम्पत्ति { स'० ख्री० ) सम्‌-पद-क्तिन्‌। १ विभवोत्कर्ष | 
पर्याय-श्री, लक्ष्मी, सम्पद्‌, ऋत्ति, भूति, धन, ऐेश्वर्ण । 
२ शोभा। ३ गुणेत्कर्ष। ४ गोरव। ५ अधिकता, 
बहुतायत। ६ प्राप्ति लाभ। ७ सफलता; पूर्णता । 
सम्पत्तिकर ( स'० लि० ) सम्पत्तिबिशिए्‌, धनचान | 
सम्पल्लीय ( स'० पु० ) पितरोंक्नो जळ देनेक़ा एक मेद । 
सम्पत्प्रद ( स'० त्रिश ) सम्यत्‌ प्रददातीति प्र-दा-क । 
सम्पत्ति प्रदानकारो, ज्ञायदाद्‌ दान करनेवाला | 
सराततप्रदामैरबी (सं० ल्ली०) मैरवीविशेष । इस मैरवो- 
को उपासना कर सिद्धळाभ करनेसे सम्यद लाम होती 
है। इसोले इसका नाम सम्पत्प्रदा भैरवी हुआ 
है । इस सैरवीकी पूजा लिपुरा मैरवीको तरह करनी होतो 
है। केवल मन्तमे प्रमेद है । तिपुरा मैरबोके जो पीठ 
पूजनादि कहे गये हैं, उसी के अनुसार पूजा करे। इनका 
ध्यान इस प्रकार दै-- 
आतामार्कसहरखमाँ स्फुरच्चन्द्रकक्षाजटाँ । 
किरीटरट्नविलर्सा चत्रचि.त्रतमोक्तिकां ॥ 
ख बदुधिरप्षढ्यमुपडमाल्लाविराजितां \ . 
नयनत्रयशाभाढ्यां पूर्णोन्दुवदनान्वितां | 
मुक्ताहारत्नताराजत्‌ पीनोन्नतघटल्तनो । 
रक्तास्बरपरीघानाँ यौवनेन्मत्तरूपिण' ॥. 
` पुस्तकश्लाभयं बामे दखिणे, चाक्षमालिकां.। 
बरदानप्रदां नित्यां महासम्पतृप्रदां स्मरेत्‌ ॥” ( तन्त्रसार ) 
इस ध्यानसे देवो को पूजा करे, तिपुरासैरघीको पूजाके 


ah 


समोद्‌ नगर अवस्थित है, उस शेहहउ द्द पर प रावता | टे. केबल अङ्गत्यासमे इछ मभेद [ति हा 
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सम्पदु-सम्पातत 


होम होता है। दूसरे तस्त्रमे लिखा है, कि एक लाख जपसे| सम्परायिक ( स ० झ्यी० ) युद्ध, समर, लड़ाई | 


भो यह मन्त्र पुरश्चरण दो सकता है। 
विशेष विबरण तन्त्रसार शब्दमे देखो । 
सस्पदु ( स'० ख्री०) समःपदु-क्बिप्‌ । १ सम्पत्ति, 
जायदाद। २ सिद्धि, पूर्णता। ३ पेश्बप , बेभव, 
गौरव। ४ सौभाग्य, अच्छे द्नि । ५ प्राप्ति, लाभ, 
फावदा । ६ अधिकता, वहुतायत। ७ मोतियों का द्वार । 
८ वृद्धि नामकी ओषधि । 
सम्गद्‌ (स'० की०) सम्पकपद यल्र। समपदयुग, दोनों 
पैर जोड़ कर खड़ा होना । 
सम्पदा (हि'० स्रो०) १ धन, दौलत। २ पेश्वप, 
वेभव । 
समदी ( स० पु०) बौद्ध सञ्नार्‌ अशोकके एक पुलका 
नाम । 
सम्पद्वर ( स'० पु० ) समु-पद-प्वरच । राज्ञा, नरपति। 
सम्पद्दखु ( स'० पु० ) सूय रशमिभेद । ( विष्णुपु० ) 
सम्परद्विद्‌ (स ० क्वो०) सम्गदां विपदां समादार; (दृन्दा- 
च्चुदषदान्तात्‌ समाद्दारो । पा ५।४।१०६ ) इति समाहारे 
रच, फ्लोवत्वं। सम्पदु और विपदुका समाद्वार, सम्पदु 
और विपदुका एकल मिलन । 
सम्पन्न ( स० लि०) सम्‌-पद-क्त। १ साधित, पूरा 
किया हुआ। (पञ्चदशो ८८१ , पर्याय--समप्न, सम्पूर्ण, 
निष्यन्न, सम्पादित। २ सहित, युक्त, भरा पूरा । 
३ सम्पत्तियुक्त, दोळतमन्द । ४ जिसे कुछ कमी न दो, घन 
घान्यसे पूर्ण, खुशदाल । ( पु०) ३ सुस्वादु भोजन, 
ध्यञ्जन | 
सर्पन्नक्रप ( स० पु० ) बोद्ध-समाधिभेद । ( तारनाथ ) 
सम्गच्नक्रम ( स'० पु० ) एक प्रकारको समाधि । 
सम्न्नता ( सं० स्रो० ) सस्पन्नण्य भावः तल टाप । 
सम्पन्नका भाव या धर्म, सम्पूण ता । 
सम्पर ( सं० ख्रो० ) परवतो'काल | (पा ४।२।८० ) 
सफ्पराय (स० पु०) सम्यक, परे काले ईयते ड्ति इण-घञ । 
आपत्‌, हुदिन। २ युद्ध, समर। ३ उत्तरकाल, 
 भविष्य। ३सम्तान। ५ मृत्यु, मौत | 
छसे स्थिति-। 
परायक्त ( सं० कली ० ) युद्ध, समर, लड़ाई । 


दै अनादि 


सम्परिग्रह ( स ० पु० ) सम-परि ग्रह-अच, | ` १ सस्य 
रूपसे परिग्रह, स्वीकार । २ विवाह, शादी | + 

सम्परिपालन (स ० क्वो०) सम-परि-पा लि-ह्युर्‌ । सम्यक 
रूपसे परिपालन । 2 

सम्परिप्र प्छु ( स० लि०) परिदर्शनेच्छुक, 
अभिलाषो | 

सम्परिमार्गन ( स'० क्लो० ) अन्वेषण, तलाश | 

सम्परिशोषण ( स'० झो० ) सम्यक, शेषण, क्षय, लोप | 

सम्परोय ( स'० लि० ) सम्पर सास्ब्रन्धोय | 

रास्पक ( रां० पु०) साम्‌-पृच-घञ्‌। १ मिश्रण, : मिा- 
चट । २ सयोग, मिलाप, मेळ । ३ संशर्ग, वास्ता, 
लगा । ४ मैथुन, रति । ५ स्पर्श, सटनाँ। ६ योग, 
जोड़ । 

सम्प्किन्‌ ( स'० लि० ) सम-पृच-सम्पके' ( सम्पृचेति | पा 
३।२।१४३) इति घिनुण्‌ वा सम्पर्क, अस्त्यथे -इन्‌। संपर्व- 
बिशिष्ठ, स पक युक्त ।. 

सम्पक्की य (स'० लि०) १ सम्पकयुक्त। २ सपा 
स चन्धीय | , 

सम्पर्यासन ( स'० झी०) समग्रक्‌ परिवरांन । 

सम्पवन (स० झो० ) पूतरकरण, पवित्र करना। 

सस्पा ( स० स्त्रो०) सस्पततीति सम्‌ पत-ड, राप्‌ । क्षणाः 
प्रभा, विद्यु त्‌, विजलो | 

सर्याक ( स ० पु० ) सस्य, पाको यस्य | १ आर्यन 
बुक्ष, अमलतास। २ सम्यक, परिपक्क, अच्छी तरह 
एकनां। ३ तर्षा करनेवाला । (त्रि०) ४ थ्रृष्ठ । ५ छरपट | 
द अरप । ७ तर्षाकारी | 

सम्पाचन (स'० झी०) सम्यक, पछ, अच्छो तरद पकना। 

सस्पाड (स'० पु० ) १ तर्का, तकळा । २ किसी तिभुजशी 
बढो हुई भुजा पर ल'बका गिरना । 

सम्पाव्य ( स'० लि०) सम-पठ-ण्यत्‌। सम्यक. हप 
पाठनके योग्य, पढ़ने लायक । 

सर्पत ( स'० पु० ) सम्‌-पत-घअ्‌,। १ पक साथ गिरत' 
या पड़ना । २ गमन, जाना। ३ प्रवेश, पड च। * 


देक्षनेका 


, मेल । 
CC-0. Jangamwadi Math oe | ० कस), ढे२॥॥०५पक्षियो की गतिचिशेष ६ स सर्ग, की 


७ संगम, समागम] ८ स गमस्थान। 


Eis. 


* मिळे । 


सम्पातवत्‌--सम्पोड़ 


६ वद्द स्थान जहां एक रेखा दूसरी पर पड़े या 
१० कुदान, उड़ान । ११ युद्धका एक भेद्‌। 
१९ घटित होना, होना । १३ द्रव पदार्थोके नीचे बेटी हुई 
बस्तु, तलछट । १४ अवाशष्ट अंश, व्यवहारसे वचा 


जगह । 


हुआ भाग । 

दस्पातबत्‌ ( स ० लि० ) प्रस्तुत, तैयार। 

सम्पाति ( स ० पु० ) १ अरुण पुल, पक्षिविशेष, ज्ञटाणका 
बडा भाई । अरुणके दो पुत्र थे, सस्याति और जराय । 
अरुणकी पत्नीका नःम शयेनी था । इस श्येनीके गर्भसे 


` महावढिष्ठ दो पुत्र उत्पन्न हुए, वड़ा सापाति और छोटा 


जटायु। थे दोनों पक्षी चिरजोबी थे। सूर्याको किरणसे 
इनके पर जळ गये । रामायणमें लिखा है, कि पुरा कालमें 
इन्द्र द्वारा वृलाखुर मारे जाने पर सम्पाति और जरायु 
इन्द्रको ज्ञीतनेके लिये छुग्पुरमें गये । वहां घे युद्ध "रते 
करते सूर्यके सामने आ गये | जराणु सूर्य की प्रखर 
किरण सद्द न सकनेके कारण छटपटाने लगा। इस पर 
सम्पातिने जरायु हो विहृळ देख अपने डेगेले उले ढ'क 
दिवा ।॥ सम्पाति भो दग्धपक्ष दो विरूय पर ज्ञा 
गिरा । 

चानरगण जव सोताची तलाशमे निकले, तब उन्हाने 
रावण कत्त'क सीताद्वरणका वृत्तान्त सम्पातिसे ही 
सुना था। रामायणके किष्झिन्डयाकाणडमें ५६ सर्गसे 
६२ सग तक इसका विवरण आया है । 

: जटायुस्‌ शब्द देखो । 
सम्पातिक ( स'० पु० ) सम्पाति खाथे कन्‌। गरुड्का 
बड़ा भाई | 

सम्पातिन्‌ ( स*० लि ) सम्‌-पत-णिनि। सम्यब, पतनं- 
शोछ, एक साथ कूरने या कपरनेवाळा.। 
सस्पाद ( स'० पु० ) सम्‌ पद-घञ्‌। सम्यक, निष्पादन, 
भेच्छो तरह करना । 
सम्पादक ( स'० लि० ) सम्पदयति सम्र-पद-णिच 
'बुलू । १ सम्पन्न करनेवाला, कोई काम पूरा करने- 
य । २ प्रस्तुत करनेवाला, तैयार करनेवाला । ३ 

करनेवाला, लाभ करनेवाला । ४ किसी समाचार- 


| ला गळा 
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सम्पादकत्व ( स ० पु) सम्पादन करनेका भाव या 
अवस्था | 

सम्पादकीय (स'० लि०) सम्पादक-स'व'घी, सम्पादकका । 

सम्पादन ( स'० क्वी० ) सम-पद-णिच-न्युर्‌। १ निष्पा- 
दन, किसी कामको पूरा करना । २ प्रस्तुत करना | 
३ उपार्जन, हासिळ करना । ४ ठोक करना, दुरुस्त 
करमा | ५ किसी पुरुहक या स'बादपल. आदिका क्रम, 
पाठ आदि लगा कर प्रकाशित करना । 

सम्पादनीय (स'० लि०) सम्‌-पादि-भनोयर । सम्पादनके 
योग्य, सम्पादनके लायक | 


सम्पादयितु ( स'० त्षि० ) सम-पादि-तृच्‌ । सम्पादनकारो, 
संपादन करनेवाला | 


| सम्पादित ( स'० लि०) सम्‌ःपादि-क्त। १ निष्पांदित, 
| पूर्ण किया हुआ । २ प्रस्तुत, तैयार । ३ क्रम, पाठ आदि 
छगा कर ठोक किया हुआ | 

सम्पादिन (स'० लि०) १ स'पादनकारो, स'पादन 
करनेवाली | २ शोभाविशिष्ट, शोभासम्पन्न । 

सम्पाद्य ( स ० ति० ) सम्‌-पादि-यत्‌। १ स'पादून करनेके 
घेग्य। २ जिस प्रतिज्ञामे काई क्रियासाधन उद्देश 
रहे | ज्यामिति शास्त्रही उद्देशसाघक प्रतिज्ञा (2700111) 
कहलातो है | 

सम्पार ( स'० पु० ) राज्ञमेद, समरके पुत्र और पारके 
भाई। (विष्णुपु० ४१६१२ ) 

सम्पारण ( स'० त्रिश) सम्पक पूरक, पूरा करनेवाला । 
सम्पारिन्‌ ( स० लि० ) गवामयनयज्का सस्पक्‌ पार- 
नयनशील। ( ऐतरेयत्रा0 ४१३ ) 

सश्यावन ( स'० क्ली० ) सम्पक_पवित्र । | 

सम्पवैयश्व ( स'० क्को०) साममेद्‌ । 

सस्थिणिडत ( स'० लि०) सम्यक, पिरडोछत, पकल, 


मिलित, युक्त। 
सङ्पित ( हि'० पु० ) पक प्रकारका बाँस जिसका टोकरा 


बनता हैँ । यह खसिया पदाडियौँमै हाता है । 
स(इरधान( स ० क्वो ) सम्‌-अपि-धा-च्युर्‌। ` सश्यक पि- 
घान, भाच्छादन । 
सश्पिव ( स'० लि) सस्प्रक पाता । 
सम्पोड़ (स'० पु०) सम्‌-पोइ-अच्‌। स'पोड्न, अत्यन्त 
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स्स्पोडन ( सं० क्वी०) सम-पोड-ल्युर | १ अतिशय | सम्पूज़ित ( स० लि०) सम-पूज-क्त | 


निपीड्न, खूब पीड़ा देना? २ खूब दांना या निचो- 
' ड्ना। ३ शब्दोद्याराएका एक दोष | ४ प्रेरण | 
सस्पोति ( स'० स्रो० ) सम्‌-पा पाने क्तिन्‌। सस्यक्ष पान, 
हदसे ज्यादा पीना । 
सम्पुर ( सां० पु०) सम-पुटक। १ कुरुषक वृक्ष, 
कटसरेयाका पेड़ । २ पालके आकारकी वस्तु, कटोरे 
या दोनेकी तरह चीज जिसमें कुछ भरनेके लिये खाली 
जगह हो। ३ एकजातीय उभयमध्पवसों, एक जाति- 
के पदार्शमें भिन्त पदार्थोकी राँस्पक व्याप्ति। तन्त्रशारमें 
लिखा है, कि ज्ञो सकाम व्यक्ति हैं उन्हे' मन्त्रसास्पुर 
करके जप तथा निष्कांमोका बिना सास्पुटके जप करना 
चाहिये । 
“सेकामः सम्पूटों जप्यो निष्कामः सम्पुटं बिना ।” 
( तन्त्रसार ) चण्डीपाठस्थलमें सम्पुट करके पाठ करनेसे 
विशेष फल होता है । चण्डीपाठ करनेके समय एक एक 
लोक पढ़ना होगा और जिस मन्त्र द्वारा सम्पुट होगा 
बह पहले और पीछे पाठ करना होता है। . 
४ रतिवन्धविशेष | इसका लक्षण-- 
“सम्प्रसायोमयो पादौ शय्यागतकपोककः । 
मगलिङ्गस्य स'योगात्‌ रमते सम्पुटो हि सः ॥” (रतिम०) 
५ खप्पर, टोकरा, कपाल। ६ दोना। ७ ढक्कन- 
दार पिरारी या डिविया, डिब्बा । ८ अ जळो । ६ फूल- 
के दलोंका ऐसा समूद जिसके वोच जालो जगह हो, 
कोश। १० कपड़े और गोळी मिद्टोसे छपेटा हुआ वद्द 
बरतन जिसके भीतर कोई रस या ओषध फू कते है । 
११ हिसाबमें वाको या उघार। | | 
सम्पुरक ( सं० पु० ) सम्पुट्यते इति स'पुर-क्कन्‌। आधार- 
विशेष । पर्याय-समुद्वक, समुदुग, सम्पुर। | 
सम्पुरी ( स'० स्रो० ) छोटी कठारो या तश्तरो जिसमे 
पूजनके लिये पिसा हुआ चन्दन अक्षत आदि रखते हैँ । 


सम्पुष्टि ( स० खी०.) सम्‌-पुष-क्तिन्‌। सम्यक पुष्टि, 
पोषण | . ह 
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सम्पूजन (स० छी० ) सस्‌-पुजि-उयुद्‌ । : सम्यक्‌ पूजा, 
. अतिशव पूजन। . . | - 
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स ० ख्रो०) सम पृज-मझ-टा प्‌ । सम्यक पूजा । 


१ चिशेपरुप १ 
पूजित, अत्यन्त सम्मानित । (पु०)२ हब ती 


सम्पूज्य ( स'० ललि० ) सम-पूज-ण्यत्‌ । १ सम्यक पूजन 
पूजाके योग्य । २ सस्मानाह', आदरसत्कारके ता 

सस्पूण (स ००) सम्रष-क्त। १ खूब भरा हुभा के 
सत्र, बिलकुल । यज्ञ, पूजां और होम आदिमं यदि ह 
मोद आदि कारणोंसे असस्पूर्णता दो; तो अन्तम भगवा ॒ 
विष्णुका नाम लेनेसे सस्यूर्ण होता है । ३ ल्य 
युक्त | ( पु०) ४ वह राग जिसमें सातो रुवर लगते हो 
सम्पूर्ण खर--सा, ऋ, ग, स, प, ध, नि। 

सम्पूर्णकालीन ( स'० लि०) सस्पूर्णकाळभव, पूरे समय- 
में होनेवाळा । र 

सम्पूर्णतया ( स'० क्रि बि० ) पूरी तरहसे, भळीभांति। 


सम्पूर्णता (स'० ज्रो०) सम्पूर्णस्य भावः तल-टाप्‌। समरण 


का माच या धर्म, समासत । 
सम्पूर्णसूच्छी ( स'० स्त्रो० ) १ पूर्णरूप सूच्छां, बेहोशी। 
२ सत्यु, मौत । रणक्षेत्रमें निहत सेना ओ'क मूर्च्छा भौर 
सम्पूर्णसूच्छ होती है। भूच्छां दूर होनेसे ज्ञान होता 
है, किन्तु सम्पूर्ण सूच्छामें वेसा नहो' द्दोता । | 
सस्पूर्णा ( स० त्यो० ) सस्पूर्ण-टापू । एझादशोविशेष। 
एकादशी यदि सूर्योदय काळम पूर्व दो म्‌ हच तक दो, ते 
उसे सम्पूर्ण कहते हें | इसरो अन्यथा दोनेले बह विद्या 
कहलाता है । 
- “आदित्योदयवेलायाः प्राङमुहुर्द्वयान्विता । 
- सैकादशी हि सम्पूर्णा विद्धान्या परिकीसिता ॥” 
( तिथितत्त्व ) 
सम्पूर्सि ८स०स्री०) सम-पू-क्षिन्‌ । सस्यक्र_ पूरण एक" 
दम पूरा । 
सम्पृक्त (स ० लि०) सम्‌-पृ-क्त। १ मिथ्चित, पिडा : 
पर्याय-करस्म, कवर, मिश्र, खचित । (हेम) रे सस 
भाया हुआ, छूआ हुआ । ३ मेलमें आया हुआ | 
'सस्पुच्‌ ( स ० (ल०_) सम्पृक्त, मिला हुआ | 
गर्या 
सड्पुण ( स'० ल्ि० पूर्णतायुक्त, जे! पूरा कि 
हो । 


हुआ | 


~ 0 | | 
ri (सू ० पू? ) सम-पिष-घञ्‌ । सम्पेषण, चूर्ण दाशि 


सस्प्रकाशक् ( स'० लि० ) सम्प्रकाशयतीति समि 


1 
1 
१ 
॥ 
५ 
प 
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खुळ सम्पक रूप प्रकाशकारो, अच्छो तरह जाहिर कर | सम्प्रति ( स'० अडप०) सम्‌ च प्रति च द्या सपादारः। 


देनेवाळा । १ इस समय, अभी । पर्याव--एतहि, इदानो', अधुना 
सम्प्रकाशत( स ० छी० ) समू-प्र-हाशि-ल्युट_ । १ सम्यक | स्रत । २ मु.कावलळेपें । ३ ठोक तौरसे । ( पुः ) ४ पूर्वा 
प्रकांश। २ सम्पक_ विकाश 1 अवसपि'णोके २४बे' अङत्‌का नाम। ५ अशोकका 
सम्श्चाश्य ( सं० लि०) समः प्र-क्ाशि-यत्‌। सम्पक | पिता, कुणालका एक पुत्र । - 
प्रकाशक योग्य, सम्पक प्रकारके लायक | सम्प्रतिपत्ति ( स० ख० ) सम्‌-प्रति-पद-क्तिन्‌। १ उत्तर- 
सम्पक्षाल ( स ० पु० ) सम्‌ प्र-ञ्चाखि-अत्र । १ सस्परक | विशेष अभियुक्तका न्यायाळयमें सत्य. बात स्वीकार 
प्रशालन, पूर्णविधिसे स्नान करनेवाला | २ पक प्रकारके | करना । २ सस्पक ज्ञान, ठोक डोक समभे आना । 
पति या सा्चु। ३ प्रज्ञापतिके पैर धोर हुप जलसे | ३स'ग। 3 समक बुद्धि। ५पहु'च, गुजर । ६ प्राप्ति 
उत्पन्न एक ऋषि । लाभ । ७ मतैक्प, एकमत होना । ८ स्वोकृति, म'जरी | 
सस्रक्षालन (स ० क्वो०) सम-प्र-क्षालि-ल्युट । १सम्पक्र- | ६ स पादन, सिद्धि, कार्या को पूर्णता । १० साइचर्या, सहा- 
पसे प्रश्ञालन, अच्छो तरह घाना । २ पूर्ण र्नान | | यता । ११ आक्रमण, इमला । 
३ जल-प्रलय । सम्प्रतिपत्तिमत्‌ ( स'० लि० ) स'प्रतिपत्ति अस्त्यर्थं 
सम्प्रक्षाळनी ( सात ह्यो० ) एक प्रकारको जोचिका या मदुप_। स'प्रतिपत्तिबिशिष्ट || 
बृत्ति। 


सम्प्रतिपन्न (स ० त्रि ) १ षहु'चा हुआ, गया हुआ । 


सम्पज्ञात ( खं० पु० ) येगमें समाधिके दो प्रधान भेरें- | २ खोक्कत; म'जर। ३ उपस्थित बुद्धिका, तेज समक- 


मेंसे पक, वह समाधि जिसमें आत्मा विषप्रोके वाघले 


बाला । ` 
सर्वथा निवृत्त होनेके कारण अपने स्वरूपके बोध तक. न सम्प्रतिपादन ( स'० क्ली० ) सम्यक, प्रतिपादन, पूरा 
गड चोर्‍हो। करना | 2 


ध्यान या समाधिको पूर्ण दशामें चार प्रहारकी 
समापत्तियाँ कडो गई हैं ज्ञिनमें शब्द, अर्थ, विषय आदि- 
मेले किल्लो न किसोका बोध अवश्य वना रहता हे। इन 
चारोमेंसे किसी समापत्तिके रदनेसे समाधि सम्प्रज्ञात 


कहलाती है। सम्प्रज्ञात समाधि या समापत्तिके चार 


सम्प्रतिपूजा ( स'० स्त्री० ) सम्यक पूजा, सम्पानदान । 

सस्प्रतिराधक ( स० लि०) सम्पक्र प्रकारेण प्रतिरुण- 
द्वीति स“-प्रति-दच-ण्वुछ । प्रतिबन्धक। 

सम्पतिविदु ( स० लि० ) वत्त मान विषयासिज्ञ | 

सम्पतिष्ठा ( स'० स्रो० ) सम्‌-प्रति-था-अङ । स्थिति | 

सम्प्रतिसञ्चर ( स'० पु० ) प्रलयविशेष, प्रतिसञ्चर, ब्राह्म- 
प्रलय । इस प्रळयमें ब्रह्माका भो विनाश होता है । 

प्रतिसञ्चर शब्द देखा । 

सम्प्रतीक्ष्य ( स'० लि० ) सम्‌-प्रति-ई क्ष-यत्‌। सम्यक रूप- 
से प्रतीक्षणीय, अच्छो तरह देखने योग्य। सो स्वामोके 
चाक्यक्षा पालन करे, यद्दो परम घम है, किन्तु स्वामो 
यदि महापातकी हा तो खरो शुद्धिकाल तक उसको 
प्रतीक्षां करे । 

सम्प्रतीति ( स० स्री० ) सम्‌-प्रति-इन-क्तिन.। १ सस्पक 
ख्याति, प्रसिद्धि। २ सस्यकज्ञान, प्रत्यय | 

सम्प्रतालि ( स'० स्रो० ) प्रतोली, रास्ता, पथ । 


भेद है--सवितर्क, निर्वितक, सविचार और निर्विचार | 
सल्मणाद ( स'० पु० ) स"-प्रनद्‌-घअ, ततो णत्व' । अति 
शय नाद, जोरौंक्ा शब्द । 
सप्रणेत्‌ ( स'० त्वि०) स' प्र-णा-तुच्‌ । सम्यक रूपसे 
प्रणयनकारो, प्रस्तुत कारो, बनानेवाला । | 
सम्प्रतद् न ( स'० पु० ) विष्णु । सम्प्रपद्‌ न पाठ भी देखा 
जाता हे 
सस्प्रतापन (स'० क्को० ) सम्‌-प्र-तापि-दयुट | १ सम्यक 
रूपसे तापन, पाइन, कष्ट । ( पु० ) २ नरकभेद | इस 
गरकमें सभी जोब अत्यन्त कष्ट पाते हैं, इसीसे इसका 
गाम स'प्रतापन हुआ है। 
ढुब्च शास्त्रमार्ग-परित्यांगी राजासे जो वेदविद ताज 
भ्राह्मण दान छेते ठे उन्हे यही नर्र होती दै"? Math Coflection. Digitized by eGangotri दस्रा 
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सम्प्रत्यय ( स'० पु) सम्‌-प्रति-इःघञ्‌। १ सम्प्रक | सम्प्रदायो (स ० लि० ) १ स'प्रदांप्रविशिष्ट 
प्रत्यय, ज्ञान, ठोक ठोक समक । २ स्वीकृति, म जूरी । २ दाता, देनेवाला । ३ सिद्ध करनेत्राळा, 


३ दृढ विश्वौ स, पूरा यक्रीन।. 8 भावना, विचार । 
सम्प्रदातन ( स ० पु० ) इक्कास तरकेंमेसे एक । 
सम्गरातु ( स'० तिर ) सम्‌-प्र-दा-त्च्‌। सम्प्रदानफत्ता, 
दान करनेवाला । अ 
सम्पदात ( स० घढो०) सम-प्र-दा-ल्युर्‌ । १ सम्पक्‌ 
प्रकारसे दान, अच्छो तरह दान देनेकी क्रिया या भाव । 
- ज्ञा दान करते हैं, उन्हे. कर्ता और जिम्हे' दान किया 
ज्ञाता है, उन्हें सम्प्रदान कहते हे । 
पूजा और अचुप्रहको कामना करके जो दान झिया 
ज्ञाता है और उसमें यदि उसका खामित्व लाभ दो, तो 
उसे सम्प्रदान कहते हैं | न 
कन्या सम्प्रदान स्थलमें पिता स्वय' दान करे | यदि 
घे दान न कर सके, तो पितामह, भ्राता, सपिरडक्ञा ति, 
..सकुढ्य ज्ञाति, मातामह या मामा कन्यादान करे'। इन 
सोका यदि अभाव हो, ते तत्सज्ञातको कन्यादान 
, करना चाहिये । ( उद्वाइतत्व ) विवाह शब्द देखो | 
२ दीक्षा, मन्त्रोपदेश । ३ मेर, नजर | 8 व्याकरण 
में पक कारक जिसमें शब्द, 'देना? क्रियाका लक्ष्य होता 
- है। हिन्दोमें इस फारकके चिह्न 'को' और 'के लिये! है । 
सम्प्रदानीय ( «० लि० ) सम्‌ प्र-दा-अनोयर_। सम्प्रदानके 
योग्य, दान देने छायक | 
सम्प्रदाय ( स ० पु० ) सम्‌-प-दा-घञ्‌ ( आतो युक्‌ चिनुझ- 
- तो; | पा ७३1३३ ) १ गुरुपर'परागत उपदेश) गुरुभन्त । 
पर्याय--आम्नाय । (भरत) 
२ गुरुपर परागत सदुपदिष्ट व्यक्तिसमूद | जैसे-- 
- घेष्णघ . सम्प्रदाय, शाक्तस प्रदाय । छोगेंकों गुरुपर'- 
परासे विष्णु या शक्ति विषयमें उपदेश दिया जाता है | 
३ दळ, सज्ञातीय | 
संप्रदायद्दीन जो मन्त है, वद्द निष्फळ है। किमे 
चार संप्रदाय है, यथा--श्री, माधव, रुद्र और सनक | 
ये चारों वैष्णव स'प्रदाय हैं। तन्त्मे सौर, गाणवत्य 
और वैष्णव आदि संप्रदायोका भी विषय लिखा है। 
ओ उ दाता, देनेवाला। ५ कोई विशेष धर्मस वन 
६ मागे, पंथ । ७ रीति, परिपाटी | 


८९-0. Jangamwadi जि सत.) 1. अ हि: का । ८ नक्षत्रमें चन्द्रमाका पोग । 


` सम्प्रत्थय- -सम्प्रयाग 


रा-प्रधारण ( स'० क्रो०) समपि दा त! 

घारण, उचित अनुचितका विचार) ` 2.) 
सस्प्रधारणा ( स० स्त्री० ) सप-प्र-घ-णिव = 
कर्राव्पाकत्तव्य निर्णय, मरी pr सप्‌] 

1 विचार 

पर्याय--समर्थ न । 
सम्प्रधार्य ( स'० लि० ) स'प्रधारणयेग्य । 
सम्पपद्‌ ( स० छो० ) सम्‌ भ-पदागतो. 
पय टन । 

सम्प्रपुष्पित ( स'० ल्ि० ) प्रचुर पुष्पयुक्त, जिस स्व 
खिले हुए फूठ दो , ड 
सम्प्रभच ( स ० पु०) सम-पर-भू-अप्‌। सस्यक्‌ उत्पत्ति 
बिशिष्ट । 

सम्प्रमद्द न ( स'० पु० ) बिष्णु । 

सस्म्रमाद्‌ ( स'० पु० ) सम्‌--मद-घङ्‌। सम्यक प्रमाद, 
मोद, भ्रान्ति | 

सस्प्रमुक्ति ( स० ख्रो० ) सम्‌-प्र-सुच -क्तिन्‌। सम्यक 
मुक्ति, मोचन, छुटकारा । 

सम्प्रमेद ( स'० पु० ) प्रमे रोग । प्रमेह देखो । 
सम्प्रमाद्‌ ( स० पु०) सस्पक आमोद । ` ` 

सम्प्रमेष ( स'० पु० ) सम्‌-प्र-सुष-घञ_। चौरो, चेरो। 
सम्प्रमेद्द ( स'० पु० ) स्क, मोह, मानसिक विकृति | 
सम्प्रथाण ( स'० छो०) सम:प्र-या ल्युद्‌। सस्मर, 
गमन, स्वर्गारिहण, मद्दाप्रह्थान । 

सम्प्रयास ( स० पु) सम्‌-प्र-यस्‌-घञ्‌ । सम, 
प्रयास, अत्यन्त यत्न, बहुत कोशिश । 

सम्प्रयुक्त ( स ० लि० ) १ जोड़ा हुआ, एक साथ क्रिया 
. हुआ। - २ जोता हुआ, नधा हुआ। ३स बड, मिड 
हुआ। ४ भिड़ा हुआ। ५ व्यवद्दारमै छाया हुआ 

सम्प्रयोग ( स'० पु० ) सम-प्र-युज्ञ-घक् । १ शुत 
रति, रमण । २ जोड्नेक्री क्रिया या भाव, एर सा 
-करना। ३ सयोग, . मेळ, मिळाप.। ४ घता दि 
विनियोग । ५ सापेक्षता | ६ इन्द्रजाल। ७ 


-क। भ्रमण, 


६ अथित, प्रार्थित । 


(हः ` 


i, र. 
प... 
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उ्रयागिन ( स०पु० ) स प्रपोगऽस्यास्तोति इनि। ' प्रसारण, विस्तारण, बिछाना। २ त्र्याकरणके मतसे 
१ कळाकेलि, कामुक, छपर। ( ति०)२ प्रयागद्र्सा। | संज्ञाचिशेष। इकार, उकार, ऋकार और त्दकारकी जगह 
३ ऐेन्द्रजालिक । य, व, र ओर छ दोनेक सम्प्रसारण कहते हैं। व्याक 
वम््रयोज्ञन (स ० पुर) अच्छो तरद ज्ञाडना,या मिळाना ।  रणमें इसका विशेष विधान लिखा है । र 
सस्पधेज्य ( स० पु०) समू-म-युव-ण्यत्‌ । प्रयेगाह, | सम्प्रसूति (स'० ख्रो०) प्रसवकारिणी। ज्ञा खो दा तोन 


ज्ञाइने लायक । | या उससे अधिङ सन्तान पैदा करती है, उसे सस्प्रसूति 
सम्प्रछाप (स'० पु० ) सम-प्र-लप-घञ_। सम्यक प्रलाप,| कहते हैं। (बृहतूस० ४६५२) 
बहुत घकना । | | सम्प्रस्थित ( सँ» ब्वि०) समू-प्र-स्था-क्त। १ सम्यक, 
| 
| 


सम्परत्त क ( स'० लि०) सम्प्रशर्सयतोति सम्‌ प्र-त्रत्ति- | प्रसिथत, चलित, गत, जे प्रल्यान कर चुके या चले गये 
"६९ । १ प्रचर्दानकारो, चळानेवाळा | २ प्रचलनकोरी,' दों। २ प्रस्थानाद्यत, चलनेके तैयार | 


जारी करनेबारू । | सम्प्रदर्ष (रां० पु०) रम्‌प्र-ृष्‌ घभ_। सम्पक दष, बडो 
सम्परवर्सन ( स ० घली० ) सम्‌ प-वृत-ल्युट्‌ । १ प्रवर्त्तन, | प्रसन्नता । 
चलाना । २ प्रचलन, जारो करना ! ३ घुमांना । | सस्प्रइषिन्‌ ( सं० लि० ) सम-प्रःदष-णिनि। दषविशिष्ट, 
सम्प्वाद ( स'० पु० ) सम्‌-प्र-चह-घञ्‌ । प्रवाह, धोरा । | आहादित! 


सम्पवृत्त (स० बि०) १ अग्रसर, आगे गया हुआ । २ उप- | सम्प्रहांर ( रां० पुऽ ) सम्यक, प्र्वारेण प्र्मयतेऽत्रेति सम्‌ 
स्थित, मौजूद । ३ आरस्म किया हुआ, जारी शिया! प्र-हृ-घञ । १ युद्ध, समर, लडाई । २ गमन, चलना | 
हुआ । | ३ हनन, मारना । 

संस्पयृत्ति ( ख॑० स्त्री ) १ सम्यक आसक्ति। २ अदुः | सम्प्रहारि ( स'० पु० ) सम्‌'प्र हृ ( बाहुलकाद्‌ ओोऽपि। उण 
गमनेच्छा, अनुकरण करनेको इच्छो | ३ विकाश, आवि- | ४१२४ इति उज्ज्वढोक्त्या ) इञ्‌ । पथिक स इति । 
भाव । 8 उपस्थिति, मौजूदगो । ५ संघटन, मेळ । | सम्प्रहारिन्‌ ( स॑ ० द्वि० ) युद्धकारी, लड़ाई करनेवाला । 
सम्वृद्धि (सं० स्री० ) सम्यक प्रत्रदधि, वहुत उन्नति! | सस्मरहास्य (स'० लि०) सम्यक हास्य, उपहास, ह॑सो । 

वनस्पतियोंके फल और पुष्पकी यदि अत्यन्त वृद्धि दो, | साःप्रास ( सः० लि०) समू-प्र-आप-क्त । १ सम्यक. प्रकार- 

ते शस्य सुलभ होता है अर्थात्‌ अनाजञ सस्ता मिळता | से प्राप्त, पाया हुआ। २ उपस्थित, पहुंचा हुआ | 
है। । २ कथित, कद्दा हुआ । 8 घटित, जञा हुआ हो । 
सम्प्रवेश ( स'० पु० ) सम्‌.प्र-विश-घञ। सम्पक्‌ प्रवेश | | सम्पातब्य ( स'० लि० ) सम्‌-प्र-आप-तव्य। सम्यक रूप- 
सम्प्रश्न ( सं० पु० ) सम्यक, प्रश्‍न, उचित संत्राल | से पानेक पाच्या छि 

सम्प्रशव ( स ० पु० ) प्रश्नय, विनय, नग्नता । | सम्म्राप्ति ( भ खीर): सात म 

सम््रसपण ( स० झो० ) सम्यक प्रसपेण, सामनेक्नी ओर प्रापण, प्राप्ति, लाम । २ उपस्थित, पडु चना । ३ स ध- 


जाना | रित, होना । ४ रोगका सन्निकृष्ट कारण। ५ रूपविशिष्ट 
ह कर रोगकी उत्पत्ति । रोगके पञ्चनिदानमै सम्प्राप्त 
एक है। वेद्यकमें इसका लक्षण यों लिखा है-- 
यथाकारण दृषित दोष उद्धव, अघः और तिरेक 
| भावने प्रसारित हो कर रोग उत्पादन करनेसे उलो 
t 


सम्प्रसाद ( स'० यु०) सम्‌-प्र सद-घञ्‌। १ सम्यक प्रसा 
चित्तक्रो प्रसन्नता । २ योगशास्त्रोक्त चित्तका निम लता 
साधक यल्ञविशेष, वद्द जिससे चित्तक्री प्रसन्नता हो । ३ 
खुषुप्त। ४ प्रसन्नता | ५ विश्वास | 

सस्पसाध्य ( सं० लि० ) १ प्रसाघनाह । २ खुष 
या सुव्यवस्था स्थापन । 

सम्प्रसारण (संल झी०) सम-प्र-स-लिच समुद्‌ स ह. 

Vol, XXIII, 169 | 


स'प्राप्ति कहते हैं। जाति और आराति इसके काल- 
विशेष द्वारा स प्राप्तिका सेद ज्ञानना होगा । 
भ रोगशानका कारण है। अतएव एकमात्र 
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स प्रापि द्वारा ही रोगका ज्ञान दौता है। अनियमित 
आहार और विहार द्वारा वातादि दोष कुपित रसको 
तथा चह कुपित दोष आमाशयमें जां कर रसको दूषित 
और जटराग्निको वहिष्करणोदि द्वारा ज्वरको उत्पत्तिसे 
लक्षण प्रकट करते हैं तथा व्याधिक्री संख्या, दोष; देषके 
अ शांशकी ऋदपना, रोगको प्रधानता, वळ और काल ये 
सभी स'प्रातति द्वारा जाने जाते हैं। चिकित्सकको 
चाँदिये, कि वे इस स प्राप्तिका विषय अच्छी तरह जान 
कर चिकित्सा करें । ( भावप्र० पूर्ग ० ) 
निदान, पूर्णरूप, रूप, उपशय और स प्राति इन 
पांचों द्वारा हो रोगका संपूर्ण ज्ञान होता है। माधव 
निदानके पञ्चनिदानमें इसका बिस्तृत विवरण छिखा 
है। सुध तमे इसका लक्षण इस प्रकार लिखा है-दोष 
जिस प्रकार कुपित हो कर शारीरिक अवयव विशेषमें अव- 


स्थान या विचरण कर रोगेत्पादन करता है, उसे स प्रोत 


कहते हैं! स'ख्या, विकल्प, प्रांधान्य, बल और काला- 
उसार यह संप्रा्ति भिन्न भिन्न प्रकारकी हे।तो है। 
` ( सुभू त ) निदान शब्द देखो । 

सम्प्राप्तिद्ादशी ( स'० ख्री० ) दादशोत्रतविशेष | 
सम्प्रार्थाना ( स० ख्री०) सम्यक रूप प्रार्थना, अर, 
विनती | | ् 
सम्प्रांथ्ण ( स'० लि० ) सम-प्र-अर्थि-यत्‌। सम्प्रकरूपसे 
प्राथोनीय। | 

सम्प्रिप ( स० त्रि० ) सम्प्रक प्रिय, अति प्रिय, बहुत 
प्यारा । 

सम्प्रीणण ( स० घली० ) सम्‌ग्री-ल्युर्‌। सम्यक्‌ प्रोणन, 
प्रीति; प्रणय । 

सम्प्रोति ( स० स्त्रो० ) सम्‌-प्रो-क्तिन । १ सम्यक प्रणय । 
२ सन्तोष, हर्ष ।. 

'सम्पोतिमत्‌ ( स० लि०) स'प्रीति अस्त्यर्थं मतुप्‌ । 
रू प्रोतिविशिष्ट, प्रणययुक्त । 

, सम्प्रेक्षक (स लि० ) सम्‌-म-इक्ष-ण्वुळू। सम्पक्रूप- 
से दर्शनकारी, सम्यक द्रष्टा, देखनेवाला | 

सम्प्रप्छु (स ० लि० ) स'प्रापमिच्छ।, स'-प्र-आप्‌ -सन्‌. 

. उ। सम्प्रकरूपसे पानेके लिये इच्छुक, सम्पक लाम 

कुर्नेमे नेमे अभिळाषी । 


सस्त्रातिद्वादेशो--सम्वन्धे 
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| सम्मेक्षण ( स'० पु०) १ सम्प& दर्शन, अच्छो ६ 
देखना । २ निरोश्चण, खूब देखभाल करना | 
परस्पर रण ( स'० घठी०) सम्‌ प्र ईर ख्युट | सम्प बा 
प्रेरण, अच्छी तरह भेज्ञना । ग 
सम्प्रेष ( स'० पु० ) सम्प्रेष देखो । 
सम्प्रेषण ( स'० पु० ) सम-प-इब-ल्युट । सम्पक रुपते 
प्रेषण, अच्छो तरह भेजना | | 
सम्प्रषणी ( स० ख्री० ) मृतकका पक कृत्य ज्ञो दादशाह 
- को द्दोता है । 
सम्प्रोष (स'० पु०) १ यज्ञादिमें ऋत्विजोंका छगाना, 
नियुक्ति) २ आह्वान, आमन्त्रण | 
सस्प्रोक्षण ( स० झो० ) सम्‌:प्र-उक्ष-द्युट । १ सम्यक 
प्रोक्षण, खूब पानो छिड़कना। पूजादि पशु 
रुथानमें पशु पर पहले विशुद्ध जळ द्वारा स प्रोक्षण करता 
होता है। २ खूब पानी छिड़क कर मन्दिर आदि साफ 
करना, धोना | 
सम्प्रव ( स'० पुऽ ) सम्‌ःप्ल-अप । १ प्र त्रय । २ चाश्चत्य, 
हलचल । ३ इतसततः पतन, चारों ओर वर्षण। 8 चन्या, 
बाढ़। ५ भारी समूद, घनी राशि। 
सम्प्लुत ( स'० पु० ) जलसे ताराबोर, डूबा हुआ। 
सभ्फाळ ( स'० पु० ) सम्यक, फाले गमन' यस्य | मेष, 
भेड़ | 
स्म्फुळ ( स'० लि० ) सम्‌-फुछ-क्त ( उत्म 
रिति बक्तव्य । पा ८२५४ ) इत्परस्थ वार्तिकोक्त्या निपा 
तितः। विकसित, प्रफुल, प्रस्फुटित । 
सम्फेट ( स'० पु० ) १ क्रोध्रते परश्पर मिइता, भिर । 
२ नाट्योक्तिमे आरुफालन, क्रोघले कता । नाटकमें 
कुद्धसे जो आस्फाळन झिया जाता है, उसे स फेट * वै 
है। 
सम्ब ( स'० क्लो० ) समबति सर्पतोति सम्ब अच्‌! 
पानी । २ बारद्दय कर्षण, दो बार ज्ञोतना | रै प्रतिकरामः 
कषण, उठ्दा जोतना । 
सम्वद्ध ( स'० लि० ) सम्‌-बन्ध-क्त। १ बधा 
हुआ, मिला हुआ, संबन्धयुक्त, मिला हुआ। ३ 
४ स युक्त, साथ । 


१ जळ 


हुआ, जुड़ा 
बन्द । 


मू-बन्ध-घर्ज्‌। 


से पु०) स'बध्यते इति स 


सस्वन्धक-- सस्व हण 


१ समृद्धि, उन्नति। २ न्याय । ३ सहरी मित्रता, 

मेल जोल । ४ संसग। यह स सग प्रतियोगी, 
अघुयोगी, आधार, आधेय, विषय और विषयिभावरूप 
है। शब्दशक्तिप्रकाशिका और प्रथमाव्युत्पत्तिवाद 
आदिम इसका विशेष विवरण दिया गया है। 

५ सम्पर्क, लगाव, वास्ता। यह तीन प्रकारके कहे 
गये दै--विद्याज, योनिज और प्रीतिज । अध्ययन और 
अध्यापना दि द्वारा विद्याज सब घ, उत्पत्तिदेतुक योनिज 
और परस्परके प्रणयसे प्रीतिज संबंध होता है। इन 
तीनके सिवा और किसी ध्र हारका सव'घ नहीं है । 

६ एक साथ व'घना, जुड़ना या मिळनां। ७ पक 
कुमे दोनेके कारण अथवा विवाह, दत्तक आदि 
संस्कारोंके कारण परस्पर लगाच, नाता, रिश्ता। 
८सयाग, मेळ । ६ विवाह, सगाई । १० प्रथ, पोथो। 
११ पक ग्रकारकी ईति या उपद्रव । १२ किसो सिद्धान्तः 
का हवाळा। १३ योग्यता । १४ समोचीनता । १५ डप- 
युक्तता । १६ व्याकरणके मतसे जन्यजनकादि । 
१७ व्याकरणमें पक कारक जिससे एक शब्दके साथ 
दूसरे शब्दका स बंध या लगाव सूचित होता है । बहुतसे 
वैयाकरण 'सम्बन्ध'को शुद्ध कारक नहीं मानते | हि'दोमें 
सव धके चिह्न 'का' 'की' 'के' हैं। (लि०) १८ शक्त, 
कडिन। १६ हित, भलाई । २० उपयुक्त, लायक | 
२१ मिलित, मिला हुआ | 

सम्बन्धक ( स ० पु० ) स'ब ध स्वाथे कन्‌। सम्बन्ध देखो । 

सम्बन्धन ( स'० झो०) सम्‌ व ध-स्युद्‌। सम्यक्षव घन, 
अच्छी तरह वांधनेकी क्रिया । 

सञ्चन्धयितृ ( स'० लि०) संव घकारक । 

सस्बन्घातिशयो क्ति ( स'० ख्री० ) अतिशयोक्ति अलङ्कारः 
का एक भेद | इसमें अस ब घमें संबंध दिखाया जाता 
है] अतिशयोक्ति दख । | 

सभन्थिता ( स'० स्री०) स'वधिनों भावः तछ-राप्‌। 
स बंधित्व, स'ब'घविशिष्टका भाव या घम । 

सम्बन्धो (स'० लि०) स'बचोव्स्यास्तोति इनि | १ सवघ- 
विशिष्ट, संघंध रखनेवाला, लगाव रखनेवाला । पर्याय-- 
एणबत्‌ , संयुज्ञ | २ विषयक, सिळसिळे, या प्रसतुका | 
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जमाई । ६श्याळकादि, साला । ७ वैवाहिक । ८ मित्र | 
९ विद्वान्‌ | १० रिश्तेदार। ११ जिसके पुल या पुलो- 
का विवाह हुआ हो, समधी । 

सस्त्रन्यु (स ० लि०) १ शोभनबन्धु, नातेदार, रिस्तेदार । 
२ आत्मोय, भाई बिरादर | 

सम्बल ( साँ० झी०) १ शाल्मली, सेमळका वृक्ष । 
२ रास्तेका भोजन, सफर खर्चा । ३ गेहकी फसलका 
एक रोग। यह रोग पूरवको हवा अधिक चलनेसे 
हाता है। ४ संखिया, सेमल क्षार। ५ मत्सर । 

१ शम्बल देखा । 
सम्बहुल ( स'० लि०) सस्यक-वहुल, प्रचुर, ज्यादा । 
सम्बाकृत ( स'० लि० ) सस्व' कृतः डाच! वारद्वयकृष्ट 

क्षेत्र, दे! वार ज्ञातो हुई जमीन । यह शब्द तालव्य शका- 
रादिमें भी होता दै। 
सम्बोदी-सङ्गीतके मतसे सुरमेद्‌, वादीका सहगांमो 
सुर । 
सम्बाध ( स'० पु० ) सभ्यक्‌ वाधा यत्न । १ सङ्कर, कष्ट |] 
२वाधा, अड्चन | ३ भीड़; सङ्घर्घ। ४ भग, योनि ! 
५ नरकका पथ । ( ढि०) ६ अप्रशहत, सङ्कोणे, त ग । 
७ जनतापूर्ण, भोड़से भरा। ८ स कुछ, पूर्ण । 
सम्बाधक (स० पु०) १ दुवानेवाला, सतानेंवाला 
२ वधां पहु चानेवाला । 
सम्बाधन ( स'० छो० ) सम्यक, वांघनं यत । १ मदनका 
द्वार, योनि, भग । २ शूलाप्र। २ द्वारपाल। ४ दवान, 
श्लूपेल | ५ वाघा देना, रोकना | 
सम्बुद्ध ( स० लि०) सं-वुध-क्त | ९ जाग्रत, ज्ञानप्राप्त । 
२ ज्ञानी, ज्ञानवान्‌। रे ज्ञात, पूणे रूपसे जाना हुआ । 
(पु० ) ४ बुद्धावतार । भगवान्‌ बुद्धदेवके सम्यक्र बोघ 
हुआ था, इसोसे उनका नाम सम्बुद्ध हुआ है। 
सम्बुद्धि (स'० खो०) सम्‌ बुध'क्तिन) १ सम्बोधन, 
आह्वान, दूरसे पुकार। २ आमन्तण। ३ दर्शन | 
४ विशेषण | ५ पूर्णज्चान, सम्यक, बोध। ६ बुद्धि 
गनी, दोशियारो । 
त (स० लिण) सस्पक. बेधलाभ करतेमें 


इच्छुक । 
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स'प्राप्ति द्वारा ही रोगका ज्ञान होता है। अनियमित | सम्प्रक्षण ( स० पु०) १ सम्य & दर्शन, अ 


आहार और विद्दार द्वारा वांतादि दोष कुपित रसको 
तथा वह कुपित दोष आमाशयमें जा कर रसको दूषित 
और जठराग्निका चदिष्करणोदि द्वारा ज्वरको उत्पक्तिसे 
लक्षण प्रकर करते हैं तथा व्याधिक्की संख्या, दोष, देषके 
अ'शांशको कलपना, रोगको प्रधानता, वळ और काल ये 
सभो स प्राप्ति द्वारा जाने जाते है । चिकित्सकको 
चाहिये, कि वे इस स'प्राप्तिकां विषय अच्छी तरह जान 
कर चिकित्सा करें । ( भावप्र० पूर्गल'० ) 
निदान, पुर्गेरूप, रूप, उपशय और स प्राप्ति इन 
पांचो द्वारा हो रोगक्रा स'पूण ज्ञान होता है। माघव 
निदानके पश्चनिदानमें इसका विस्तृत वित्रण लिखा 
है। सुभ्र तमें इसका लक्षण इस प्रकार लिखा है-दोष 
जिस प्रकार कुपित हो कर शांरोरिक अवयव विशेषमें अव- 


स्थान या विचरण कर रोगोत्पादन करता है, उसे स प्राप्त 


कहते हैं। स'ख्या, विकल्प, प्रांधान्य, बळ और काला- 
चुसार यह स प्राप्ति भिन्न भिन्न प्रकारकी होतो है। 
ः ' (सुभ्रू त ) निदान शब्द देखो । 
सम्प्राप्तिदाद्शी ( स'० स्री० ) द्वादशोव्रतविशेष । 
सम्प्रार्थंना ( स० ख्रो०) सम्यक रूप प्रार्थना, अरअ 
विनती | 
सम्प्रारथ्या ( स'० लि० ) सम-प्र-अर्थि-यंत्‌ । सम्यकरूपसे 
: प्रार्थनीय | > 
सम्प्रिप ( स ० लि० ) सम्यक प्रिय, अति प्रिय, बहुत 
प्यारा । 
सस्प्रीणन ( स ० घली० ) सम्‌-प्री-ल्युट_। सम्यक प्रीणन, 
प्रोति, प्रणय। 
सम्प्रोति ( स० स्त्रो० ) सम्‌-पो-किन्‌। १ सम्यक प्रणय । 
२ सन्तोष, हर्ष । 
सम्पोतिमत्‌ ( स० ल्ि० ) स'प्रीति अस्त्य मतुप्‌ 
सू प्रोतिबिशिष्ट, प्रणययुक्त | 
सम्प्र क्षक (स लि० ) सम्‌-मईक्ष'ण्वळ। सम्पकरूव- 
से दुर्शनकारी, सम्पक द्रा, देखनेवाळा | 
सम्प्र प्छु (स ० लि० ) स प्रातमिच्छ;, सप्र आप्‌ -सन्‌ 
. उ। सस्पक रूपसे पानेके लिये इच्छुक, सम्प्रक लाभ 
क्रनेमें अभिलाषी । 
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च्छो 
देखना । २ निरोक्षण, खूब देखभाळ करना] ६ 


स्पर रण ( स० कठो०) समू प्र ईर ख्यूट। सरुप्रक रुप 
प्रेरण, अच्छो तरह भेजना । 

सम्प्रेष ( स'० पु० ) सम्प्रष देखो। 

सस्प्रेषण ( स'० पु० ) सम्‌-प-इष-ल्युर । 
प्रेषण, अच्छो तरह भेजना । | 

सस्प्र षणी ( स० ख्री० ) सुतकका एक कृत्य जो द्वादशाद 


सर पक रुपसे 


. को होता है। 


सस्प्रष (स० पु०) १ यज्ञादिमें ऋत्विज्ञोंका लगाना 
नियुक्ति। २ आह्वान, आमन्लण। 

सस्प्रोक्षण ( स ० झी० ) सम्‌-प्र-उक्ष-दयुट । १ सम्य 
प्रोक्षण, खूब पानो छिड़कना। पून्नादिमे पशुप्द्ध . | 
स्थानमें पशु पर पहले विशुद्ध जळ द्वारा स प्रोक्षण करना 
होता है। २ खूब पानी छिड़क कर मन्दिर आदि साफ 
करना, घाना 

सम्छुव ( स० पु० ) सम्‌-प्छ-अप _| १ प्र तय। २ चाञ्चप्य, 
हलचल । ३ इतस्ततः पतन, चारों ओर वर्णण। 8 वन्या, 
बाढ। ५ भारी समूद, घतो राशि। 

सम्प्छुत ( स'० पु० ) जलसे ताराबोर, डूबा हुआ। 

सम्फाळ ( स'० पु० ) सम्यक_फाले गमन' यस्य । मेष, 
भेइ। 

सम्फुछ ( स'० लि० ) सम्‌-फुळ-क्त ( उतएब्झसम्झुल््षो- 
रिति वक्तव्य'। पा ८२0५४ ) इत्यस्य वात्तिकोकट्या निपाः 
तितः। विकसित, प्रफुल, प्रस्फुरित । 

सम्फेट ( स'० पु० ) १ क्रोधे पररूपर भिडना, भिड्न | 
२ नाट्योक्तिमें आरुफालन, क्रोघसे कहना । नारकमे 
कुद्धसे ज्ञा आस्फालन किया जाता है, उसे स'फेट हु तै 
है। 

सम्ब ( स'० क्वी० ) समूबति सर्पतीति सम्ब-अच्‌। १ अल 
पानी । २ वारद्वय कर्षण, दो बार ज्ञोतना । ३ परतिळेः 
कर्षण, उन्टा जोतना । 

सम्बद्ध ( स'० लि० ) सम्‌-वन्ध-क्त । १ बचा हुआ, जुई 
हुआ, मिला हुआ, स बन्धयुक्त, मिला इुआ। २ बन्दर । 
8 स युक्त, साथ । - 


6 पु०) स'बध्वते इति सम्‌-वन्थ-धनू' 


| 
| 
। 
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द्ध, उन्नति। २ न्याय । ३ गहरी मित्रता, 
2 पछ जोळ । ४ संसर्ग। यह स'सगे प्रतियोगी, 
अनयोगी, आधार, आधेय, विषय . और विषयिभावरूप 
है। शब्दशक्तिप्रकाशिका और प्रथमाव्युत्पत्तिवाद्‌ 
आदिम इसका विशेष विवरण दिया गया है । 

५ सम्पर्क, लगाव, वार्ता । यह तीन प्रकारके कहे 
गये हैं-"विधाज, योनिज और प्रोतिज । अध्ययन और 
अध्यापना दि द्वारा विद्याज स'व घ, उत्पत्तिहेतुक योनिज 
और पररुपरके प्रणयसे प्रीतज सवध होता है। इन 
तीने सिवा और किसी प्र हारका स॑ंव'घ नहीं है। 

६ एक साथ व'घना, जुड़ना या मिळनां। ७ एक 
कुळमें दोनेके कारण अथवा विवाह, दत्तक आदि 


 संस्कारोके कारण परस्पर लगाच, नाता, रिश्ता। 


८ सयोग, मेळ । ६ विवाह, सगाई । १० प्रं थ, पोथी । 
११ एक प्रकारकी ईति या उपद्रव । १२ किसो सिद्धान्त 
का हवाळा। १३ योग्यता । १४ समीचीनता । १५ उप- 
युक्तता ! १६ व्याकरगके मतसे जन्यजनकादि । 
१७ घ्याकरणमें एक कारक जिससे एक शब्दके साथ 
दूसरे शब्दका स बंध या लगाव सूचित होता हे । बहुतसे 
बेयाकरण 'सस्बन्ध'कोा शुद्ध कारक नहों मानते । हि'दोर्मे 
स'ब'घके चिह्न 'का' 'की' 'केः हैं। ( लि०) १८ शक्त, 
कठिन | १६ हित, भलाई । २० उपयुक्त, छायक | 
२१ मिलित, मिळा हुआ । 

सस्वन्धक ( स ० पु० ) सबंध स्वाथे कन्‌ । सम्बन्ध देखो 
सखन्थन ( स'० झो०) सम्‌ व'थ-ह्युट्‌। सम्यक्व घन, 
अच्छी तरह वांधनेकी क्रिया । 

सखन्धयितृ ( स'० लि० ) स'व'घकारक । 

सस्वस्थातिशये क्ति ( स'० स्त्री० ) अतिशधोक्ति अलङ्कार- 


का एक भेद । इसमें अस ब घमें स'ब'घ दिखाया जाता 
है) अतिशयोक्त दखोा । 


जमाई । ६ श्यालक्कादि, साळा । ७ वेचाहिक। ८ मित्र । 
६ विद्वान्‌। १० रिश्तेदार। ११ जिसके पुत्र या पुल्लो- 
का विवाह हुआ हा, समधी । 
सस्त्रन्धु (स'० लि०) १ शोभनवन्छु, नातेदार, रिस्तेदार । 
२ आत्मोय, भाई बिरादर | 
सम्बल ( सां० ह्वो०) १ शांब्मली, सेमळका वृक्ष । 
२ रास्तेका भोजन, सफर खर्चा । ३ गेहकी फसलका 
पक रोग। यह रोग पूरवो दवा अधिक चळनेसे 
हाता है। ४ संलिया, सॉमल क्षार। ५ मत्सर । 
शम्बल्न देखा | 
सम्बहुल ( स'० लि०) सस्यक_-वहुल, प्रचुर, ज्यादा । 
सम्बाकृत ( स'० लि० ) सस्व छत डाच्‌ । दारद्वयङष्ट 
क्षेत्र, दे! बार जतो हुई जमीन । यह शब्द तालव्य शका- 
रादिमें भी होता है। 
सम्बोदी-सङ्गीतके मतसे खुरमेद, वादीका सद्दगांमी 
खुर । ४ 
सम्बाध ( स० पु० ) सम्यक्‌ वाघा यत्न । १ सङ्कट, कष्ट । 
२ वाधा, अड्चन | ३ भीड़; सङ्गी। ४ भग, योनि ! 
५ नरकका पथ । ( ढि०) ६ अप्रशस्त, सङ्डोणे, त ग । 
७ जनतापूर्ण, भीड़से भरा । ८ स॑ कुळ, पूर्ण । 
सम्वाधक (स'० पु० ) १ इबानेदाला, सतानेवांला 
२ बघा पहु चानेवाला । 
सम्वाधन ( स'० क्वो०) सम्यक, वाघनं यत्र । १ मदनका 
द्वार, योनि, भग। २ झूळाप्र। ३ द्वारपाल । 8 दवाव, 
श्लपेल] ५ वाधा देना, रोकना । 
सम्बुद्ध (स ० लि० ) सं-बुध-क्त । १ जाग्रत, ज्ञानप्रात्त । 
२ ज्ञानी, ज्ञानवान्‌। ३ ज्ञात, पूर्ण रूपसे जाना हुआ। 
( पु० ) ४ बुद्धावतार । भगवान्‌ चुद्धदेवके सम्यक्र,वोघ 
हुआ था, इसोसे उनका नाम सम्बुद्ध हुआ है। 
| सम्बुद्धि (स'० खो० ) सम्‌ चुध-क्तिन। १ सम्बोधन, 


सेसस्थिता ( स'० स्री०) सब चिनो भावः तलू-टापू। | आह्वान) दूरस पुकार। २ आमस्लण! ३ दर्शन | 


स्व +. ¢ 
बंधित्व, सब घविशिष्ठका भाव या धर्म । 


४ विशेषण | ५ पूर्णज्ञान, सम्यक, बोध। ६ बुद्धि 


सन्धो (स'० लि०) त'ब'घो5स्यास्तोति इनि | १ स वधः | मानी, दोशियारो । Br 
शष्ट संबंध रखनेदाला, लगाव रखनेवाला । पर्याय-- सम्बुबोधयिछु ( स० लि०) सम्यक, बोघळाभ कर 


शुणवत . सै 5 रि 
व संयुज्‌ | 0 विषयक, सलूसिले,वा प्रसदका | बि by eG 


३ | (षु) ३ मातुपक्षीय 1 ४ श्वशुरादि । ५ ज्ञामाता, | सम्बृद्दण (स ० छ) वलसबिघान। (चरक 28) * ` 


(पु सस्बोध--सस्माचन | 

बोधन, सम्यक, | मुरादाबाद जिलेका संभल नामका कसवा वताते है 
ज्ञानकारो । | सम्मळो ( स० स्री० ) कुनी, कुरनी, ठूतो | 

| सम्मव (स ० पु०) सम्‌ भू-अप्‌। १ हेतु, कारण | २ उत्पत्ति 
जन्म । ३ सम्भायना, मुमकिन होना । ४ सुत, इशारा | 

५ उपाय, तद्वोर। ६ युक्ति उपाय। ७ क्षति, ध्वंस | 


सम्बोध (स'० पु०) सम्‌ःबुधःघञ्‌। १ 
'न, पूरा बोघ । २ पूर्ण तस्वबोध, पूरी 
३ धोग्ज, सान्त्वना, ढारस । ४ क्षेप। ५नाश। | | 
सम्वोधन (सं० क्लो० ) सम्‌ बुधःल्युर्‌। १ आह्वान करना, | 
पुकझारना । २जयाना, नो डखेउठाना। ३ ध्याँकरणमे | य, 
बद कारक जिससे शब्दका किसोडो पुकारने या बुळाने- | ८ समीचोनता, उपयुक्तता | ६ शक्ति, क्षमता । १० व 
क लिये प्रयोग सूचित होता है। घ्याकरणके मतले | समागम, मेल । ११ प्रसङ्ग, सदबास। १२ गी 
सम्बाधनमै प्रथमा ।वभक्ति होतो है। नाटकें सम्बो- | समाई। १३ घटित दोना, दोना। १४ परिमाणका 
धनोक्ति और प्रत्युक्ति आकाश-माषित दवारा निष्पन्न होतो | पक होना, एक शा होना । १५ वर्तमान अवसपिणो- 
है। ४ जताना, ज्ञान कराना । ५ समक्ता, चुकांना । | के दूसरे अह त्‌ ( जैन ) । E ६ एक ठे 
सस्बेधयित्‌ (स' ० बि०) १ सम्बेधनकारी 1२ ज्ञानदाता । | सम्मत्रतः ( स'० अठ्य० ) हो सकता है, समझ ह 
ख (स खो) समा कान पला) . . | सम्मदन (स० झो० ) १ उद्धाचन, जन्म | २ मुप्तकिन 
सम्बे'ऽ्य ( स॒ ° ल्रि० ) सम्‌-बुध ण्यत्‌ । १ जिसके स बा. | होना, हो सक्षना । इर्घारत होना, होना। (बिः) 
घन किया जाय। २ जिसे समभाया या जताया ज्ञाय। | ४ उत्पन्न हेगनेके येग्य । 
| 
| 
| 


७ ८ . ७ ७. 
सस्पक्त ( स'० लि०) सम्‌- भज -तच । सम्यक बिभाग- | सम्भदनाथ ( स'० पु०) दर्त्तमांन अघसपिणोके तोसरे 
6... ~ ~ ° 1 नी 
कारी, अच्छी तरह बांटनेवाला । 


तीर्थोडुर । 
सम्मक्त ( सं० त्रिश ) १ संमप्रकू दिसाजन २ समप्रक | सम्मचवीय (स ० लिश) ज्ञा हे! सकता हा, सुमकोन | 


भक्ति । सस्मवपर्चन्‌ ( स'० छो० ) महाभारतके आदिपर्डामें ६५ 
सम्मक्ष ( स'० पु०) सम्‌-भक्ष-अच । समप्रकूमक्षण, अच्छी | अध्याय | श्र 
तरह खाना । सम्मविन ( स० लि० ) सस्मवनोय, सुमकिन | 


सम्भग्न (स ० लि०) १ सम्पूर्ण खण्डित, बहुत टूटा | सम्मविष्णु ( स० 'लि० ) सम्‌-थू-इष्णुच, सहचरेत्यादि । 


हुआ। २ दारा हुआ। ३विफळ। (पु० ) 8 शिव- 
का एक नाम। | 

सम्भव ( स'० पु०) सम्‌ भी-घञ्‌। समप्रक भय, बहुत डर । 

सम्भर (स ० पु०) १ भरण करनेवाळा, पोषण करनेचाल! । 
२ सांभर कोल | 

सम्भरण ( स॑० पु० ) १ इष्टकामेद, एक प्रकारकी ई ट जे 
यज्ञको चेदीमें लगतो थो । २ पालन पोषण। ३ एकत्र 
करना, जुटाना। ४ योजना, विधान। ५ सामान, 
तैयारो । 

सम्मरणो ( स«७ स्त्री० ) सामरस रजनेका एक यज्ञगात्र । 

सम्भरणोय ( स ० स्री० ) सम्भरणके ये।ग्य । 

सम्भल ( स० पु०) १ कन्याथो पुरुष, किसी ळइकोसे 
विवादको इच्छा रखनेघाळा ध्यक्ति। २ चेटक, दलाल । 


इष्णुच्‌ । १ सभवनशील। २ उत्पादनशोल | । 
सम्भव्य ( स० लि० ) सम्‌ भृ-यत्‌। १ स'भवनोब, स भ 
या उत्पत्तिके दोग्य, सुमकिन। ( पु०) २ कपित्य, 
क्लैथ । | हट 
सम्भार ( स० पु०) सम्‌-भू-घज्‌। १ स'ग्रह, इकड म 
२ ससूद, राशि । ३ परिपूर्णता, अधिकता। ४ पुष्ट 
साधन | ५ पोषण, यज्ञका सांमान। _ यौ 
सम्मारिन्‌ (स'० लि०) स'भारविशिष्ट, पूर्ण, मरा डु | 
सम्मार्य (स'० लि८) १ स'मरणीय, पालन पोषण कर 


करता । 


` के येग्य। ( पु० )२ अहोनभेद । 


लम्भाव ( स'० पु० ) अवस्था, दशा t ज 
» | 5159. ~ ॥ 
सम्भावन ( स'० क्को० ) स मावयत्थनेनेति म 
८ नट 4 
ब्युय। १ सुख्याति, यश । २ पूजा; सत्कार, 


॥% ढ् लीयत | 
Deze फिक्र। ४ योग्यता, पॉलता, ऋषि । 
- Digitized by eGangatri, ८ बन ही 


५ स्वोकार, म'जूंर। ६ सम्पादन | क 


दे पक स्थान जहाँ विष्णुष्यास नामक ब्राह्मणके घर वि 
Ro डि उ. ६९३ > ७00-0, Jangamwadi Math Collectio 
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संस्मावना*-सम्मृतक्रतु 


वा 2 किसी वातके हो सकनेका भाव, हो सकनां, 
प्रकि होना । ६ प्रतिष्ठा, मान, इज्जत । १० पक 
अलङ्कार जिसमें किसी एक वातके होने पर दूसरो वात- 
का होना निर्भर कहा जांता दै। ११ व्याकरणके मतसे 
क्रियाम धाम्यताप्के अआध्यवसायको स॑भाचन कहते हैं। 
( क्लिश) १२ ससावक, स्‌ भ!वनाकारी । 

सम्भावना (स ° ह्ञो०) सम्भावन देखो। 

सम्मावनोय (स ९ लि० ) सम्‌.सु-णिच_-अनोयर_ । 
१ स'भावनयोग्य, सुमक्तिन । २ कउपनाकै योग्य, ध्यान 
में आने लायक । ३ आदरके योग्य, सटकारके लायक । 
सम्मावयितब्य (स ० ल्वि० ) सम्‌-भु-ण्णिचि-तब्य । सम्मा" 
बनीय, सम्भावना के योग्य । 

सम्मावित ( स'० लिं० ०) सम-भू-णिच-क्त। १ सभा- 
वनाविशिष्ट, कल्पित, मनमै माना हुआ। २ उपस्थित 

३ पूज्जित, आंदृत । 
४ विख्यात, प्रसिद्ध । ५ संभव, सुमकिन। (क्लो०) 
६ स भावनाका विषय, सन्देहका विषय । 

सम्मावितव्य (स'० लि०) १ सम्माननीय, सत्हारके योग्य 

` ४ जिसका सत्कार होनेवाला हो। ३ संभव, मुमकिन | 
8 कहपना रा अचुमालके योग्य । 

सम्माव्य ( स'० लि० ) सम-भू-णित्र _यत्‌। १ शलाच्प, 
प्रशसनोय। २ जे हा सक्ृता हा, सुमक्रिन | ३ पूजा 
या सत्कारके योग्य । ४ कठपना या अचुमानके योग्य । 
सम्भाष (स'० पु) सम्‌साष-घञ्‌। १ स भाषण, 
कथन । २ वादा, करार । 


किया हुआ, झुटाया छुआ | 


सम्भाषण ( स'० छो०) सम्‌-साप-ट्युट_। कथोपक्षथन, 
वातचीत। ` सत्ययुनरमें पतितके साश्च स भाषण करनेसे 
पातित्य हाता था, किन्तु कलियुगमें केवल कम द्वारा 
दी पातित्य होता हे । | 
हिणी ( स'० ल्ि० ) सम्‌-भाष-अनोयर _ 1 सभाः | 
पणक योग्य, जिससे भाषण करना उचित हा । | 
सम्भाषा (स'० स्त्री०) सम्‌ भाप-अङ राप्‌ | स भाषण | | 
। 


! टँ है ® 4 = | 
ल विन्‌ ( स'० ब्रि० ) सभाषणकारी, कदनेवाला, वात- | 
चात करनेवाला | 


1 


|| 
|| 
} 
f 
1 


सम्भ / दर € ~ | 
य ( "० :ल० ) स त 


भाषण करने योग्य | 
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सम्मिन्न ( स'० लि०) सम्‌ मिद-कत । १ सम्यक. भेदः 
विशिष्ट, भली भांति अलग । २ मिलित, मिला हुआ । 
३ पूर्ण भग्न, विलकुछ टूटा हुआं। 8 विदलित। ५ 
स क्षोभित, चालित। ६ प्रस्फुरित, खिला हुआ। 
७ गठा हुआ, ठोस । 

सम्भु ( स'० लि० ) स भवतीति समभू ( विप्रसमम्योत्वस- 
ज्ञायां । ` पा ३॥२।१८१ ) इति डु। ज्ञनिता, जा स भव 
हों अर्थात्‌ उत्पन्न हों उन्हे सभु कहते हैं। 

सम्भुज्‌ ( स'० ल्रि० ) सन्ततव्यापक्क या सम्यक, सोागके 
लिये साधु । 


सस्भृत ( स'० लि०) सम-भू-क्त । १ एक साथ उत्पन्न | 
२ उत्पन्न, पैदा । ३ युक्त, सहित । 8 कुछसे कुछ ठ्ठ 
गया हुआ । ५ उपयुक्त, योग्य । 

सम्भूतविज्ञय ( स'० पु०) स॒ भूतो विज्ञयो यस्य । जैनों 
को एक थूतकेवलि । जेन देखो । 


सम्भूति ( स'० स्त्रो० ) सम्‌ भू-क्तिन्‌। १ उत्पत्ति, उद्भव । 


२ येगक्री विभूति, करामात। ३ क्षमता, शक्ति 1.8 
बढती, वरकत। ५ उपयक्तता, घोगप्रता | ६ दक्ष प्रजा 
पतिको एक कन्या जे मरोचिकी पत्नी थो । 

सम्भूय (सं ० अव्य० ) एक साथ, पकमें, साभ में |. . 

सम्भूयसन्धान (स० छो ) संभूय मिलित्वा यत्‌ 
सथान | स धिकरण, मेल करना 

सम्भूयसमुत्थान ( स'० क्लो०) संभूय. मिलित्वा समु- 
त्थान कर्म करण' यल्ल। १ मिल कर किया हुआ 
व्यापार, साफ का कारवार | २ वह विवाद या मुकदमा 
ज्ञा साझ दारोंमें हो । 

सम्धत ( स'० त्रि०) सम-मृ-क्त । १ समयक. एए खव 
मेटा ताज्ञा। २ यत्नसिद्ध, सञ्चित, जमा किया हुआ । 
३ दत्ता, दिया हुआ। ४ लव्घ, पाया हुआ । ५ परिपूर्ण, 
भरा हुआ । ६ समग्रक_बद्धि त, बढ़ा हुआ । ७ प्रस्तुत, 
तैयार । ८ सङ्कलित, बनाया हुआ-| ६ जनित, पैदा 
ह्या हुआ । १० धृत, पकड़ा हुआ ११ समान रूप | 

` १२ यक्त, सदित । १३ पाला पासा हुआ. १४ समाइूत, 
जिस हो इज्जत को गई दो । (पु०) १५ उच्च स्वर, चीख । 


सूतक (स त्रिश) सम्पादितकर्मा, जिन्दोंने काम 
n. पी? ५ 


ed i eGangotri 
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सम्थृतश्वो (स'० लि० ) सम्शृता भीर्णरुयाः। जलद, 
_ मेघ । 
| सम्भृतसम्मार ( स'० पु० ) स'पादित यज्ञोपकरण, वह 
जिन्होने यज्ञीय उपकरण स'प्रह किया द्दो। 
सम्भृताङ्ग ( स'० लि०) पुषटाङ्ग। जा खूब तगड़ा हो। 
सम्ृताश्व ( स'० लि० ) पुष्ठाश्व, मजबूत घाड़ के साथ । 
सम्भृति ( स'० खो०) सम्‌ भ्-क्तन्‌। १ सम्यक्‌ भरण- 
पोषण, खूब पालना पोसना । २ सामान, सामप्रो। ३ 
समूह, मोड । ४ राशि, ढेर। ५ अधिकता, बहुतायत । 
सम्मृत्य ( सं० लि०) सम-भ्रज॒( मजोष्संश्चायाँ | पा 
३१११२) क्यप-्तुक च । सम्भार्य । 
सम्मृत्वन्‌ ( स ० लि० ) सम्भरणशील । 
सम्मेद { स'० पु०) सम्‌ भिदु-घञ्‌। १ सङ्गः, नदोसङ्गम । 
२ सम्यक्‌ भेद, खूब छिइना या भिदना। ३ शिथिल 
होना, ढीला हो कर खिसकनः। ४ वियेग, जुदाई । 
५ मिले हुप शत्रु ओ'में परस्पर विरोध उत्पन्न करना, 
भेदनोति। ६ किस्म, प्रकार । ७ भिड़ना, ज्ञुरना। 
८ मांसामके अन्तर्गत एक तोथं । यहाँ शुभवासिनी 
देवी विद्यमान हैं। (दृहन्नील० २२ अ० ) 
सभ्मेदन.(स ० क्छो०) सम्‌-मिदुःइयुद्‌। १ सम्यक्‌ भेदन, 
खूब छेदना या आर पार घुसाना, घंसना । २ ज्ञुराना, 
मिलाना, भिड़ाना | 
सम्मेद्य (स ० लि०) स-भिद यत्‌ । सम्मेदथोग्य, छेइने- 
के लायक |. 
सम्भोक्त, ( स ० लि० ) सम्‌सुज-तृर । सम्यक, | 
कारा) 


सम्पाग (स'० पु०) सम्‌-मुज -घञ्‌। १ मोग, किसो 
वस्तुका भलीभाँति उपयोग । २ रतिक्रीडा, सुरत, मैथुन । 
३ हर्ष, आनन्द । ४ केलिनागर । ५ श्टङ्गारमेद्‌ । 
साहित्यदपेणमें लिखा है, कि श्टड्डार दा प्रकारका है, 
करुण विप्रल भाख्य श्टङ्घार और स'भोगाख्य श्टङ्गार । 
जहां घिलासी और चिळासनो परस्पर दर्शन और 
स्पर्शादादि द्वारा अनुरक्त दो कर एक दूसरेका प्यार करता 
है, दह्‌ स मगाइय श्टङ्गार होता दै । इस श्टङ्गारके वर्णन 
आपसके चुस्न, आलिङ्गन, अघरपान, च 
घद्जहतुवर्णन, ज्ञक्कोलि, वनविद्दार, प्रभात, 


iT 


सम्मोज्न ( स ० क्की०) भोज, दावत। जिन्दै 


सम्भृतभो--सम्भेज्ञनोय 


मधुपान, रालिवर्णन, अचुझेपन और चंशभूषादिका वर्णन 
करना होता है । 

विप्रल' भ अर्थात्‌ विना विरहके स'मेगका पुष्टिम 
नदी' होता, इसलिये स मोगश्उङ्गारमे विप्रल'भका वर्णन 
करना द्वोता है। पहले नायक और नायिकाके मिलने 
पर पूर्वराग उत्पन्न हे।ता दै। यद्द अचुरांग जव प्रवद् 
होता है, तब एक दूसरेसे सिळनेकी कोशिश करता है | 
किसा मौके पर दोनांमें भे ट हो जानेकै वाद फिर इनका 
विप्रल'भ अर्थात्‌ विच्छेद हाता दै। इस विच्छेद्के समय 
आपसका अनुराग अत्यन्त प्रवळ हो कर स'भोगशङ्गार 
पूर्ण द्दोता है । 9 


सम्मेगकार ( सं० पु० ) बुद्धभेद्‌ । 
सम्मे!गयक्षिणो ( स'० आी० ) ये!गिनोभेद्‌ । 
सम्मागवत्‌ ( स'० लि० ) स'मेग अस्त्यथे मतुप्‌ मस्य 


च । मेोगविशिष्ट, ओगयुक्त । 


सम्मोगवेश्मन्‌ (सं० छो०) स'भेगग्रुद, रतिशुद, केलिगृद । 
सम्मागिन्‌ ( स ० लि०) 


ख़ सोगोऽख्यास्तीति इनि । 
१ स'मोगविशिष्ट, स भाग करनेवाला ।:( पु० ) २ केलि 
नागर | | 


सम्मोग्य ( स'० लि० ) सम्‌-भुज-ण्यत्‌ । १ भोग्य, व्यव- 


हार योग्य । २ जिसका व्यवहार द्वोनेव्रालां हो, जो. ' 
काममै छाया जानेवाला हो । 


सम्मोजञ ( स'० पु० ) भोजन, खाना | 
सम्पोजक (स'० लि०) १ ओजनफारी, मोजन करनेवाला | 


२ भोजन परसनेचाला । 

भोज्ञव 
करानेसे मित्रता होती है, उन्दोंक्षा नाम सर्मोजन है! 
श्राडमें ऐसे भेजनकेा निन्दित बताया है । दिगण 
आदकर्ममे कसो भो यह सम्भोज्नन न करावे । दिजे 
द्वारा मित्रताके कारण जा सम्भेजन अर्थात्‌ गे हु 
भाजन कर या जाता है, ऋषियोने उसै पिशाच 
बताया दै । ज्ञो ब्राह्मण श्राद्धमे इस प्रकार भोजन 
कराते हैं, उन्हे' इस लोाकमें मित्रताळाम दे! सकता + 
पर इससे पितरोका कोई उपकार नद्दो' होता | 


दा। 2 
न्दर ओर सम्भोजनोय 29 ददि ज्ञानेचाळ ह्‌ 
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भक्षणोय, खाने योग्य | 


संम्भोज्य--सम्मांनना 


श्रम ( स ° 
ग्रहतो, डर 
प्रवेग, त्वरा, ट्वरि। २ भय, डर। हे सम्मान, आदर | 

1. 


गर्त, भू । प घूर्णन, घूमना, चक्कर । दे उत।तलो, 
आतुरता! 9 दखल, घूम । ८ उत्कण्ठा, गहरो चाइ । 
६ श्री, शोभा । १० शिवके पक प्रकारके गण | 
सस्प्रान्त ( स ० लि०) सम्‌-प्रम्‌ क । १ मान्य, प्रतिष्ठित, 
गौरवान्वित । २ धूर्णि त; घुमाया हुआ, चक्कर दिया 
हुआ। ३उद्विन, घबराया हुआ। ४ सफूत्ति युक्त, 
तैजस्वो । 
सम्ब्रान्वतन्ध--प्रतिछठित व्यक्तियोंका हहतगत राज्यशासन 
साम्रास्तसमाज -इङ्गो एड देशकै राज हीय संभास कान्त 
प्रतिष्ठित व्यक्तियोंको समा । ( 8०7७९ of Lords ) 
सस्प्रान्ति (स'० ख्ो०) समूश्रम्‌क्तित्‌। १ स भ्रम, 
मान। २ उद्देग, घवराइट। ३ आतुरता, दइवड़ी। 
8 चकपकाहर । 
सम्मत ( स'० लि० ) सम-मेन-क्त, क्तिति नस्य लोपः । १ 
अभिमत, अभिप्रेत, जिसकी राय मिळती हो। (पु०) 
२ सम्पति, राय, सकाह । ३ अनुमति, आज्ञा । 
समति (स'० ख्रोश) समू-मन-क्तिन्‌। १ अनुमति, 
आदेश, आज्ञा । २ मत, अभिप्राय । ३ सम्मान, 
प्रतिष्ठा] ४ इच्छा, वासना । ५ ऐकमत्य । दे आत्म- 
शान। ७ सलाह, राय । 
सस्मतिमन्‌ ( स'० पु०) पाणिन्युक्त व्यक्तिभद । 
सम्रतीय ( स'० लि०) सम्मत शाखाभद। 
सम्मद्‌ (स'० पु०) सम-द्‌ (प्रमदसम्मदौ इष'। पा ३३६१८) 
पति अप्‌। १ इष, आमोद, आहाद । २ पक प्रकारको 
मछलो । किष्णुपुराणमें छिल्ला है, कि यहद मछलो अधिक 
चेलमे रहती है और बहुत बड़ी होतो है। इसके बहुत 
च्चे हेते हैं। (लि०) ३ आनन्दित, सुखो । 


स्‌ ; 
भदमय ( स'० लि० ) सम्यक हर्श या आनन्दविशिष्ट, 
आह दित । 


प्रस (स ठं 
हक ° त्रि०) १ समान मनस्क | २ परस्परांनरांग 
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करनेवाला । 

सम्मन्तव्प ( स'० लिण) सम-मन तब्य। समप्रक_ मनन 
योग्य, अच्छी तरह सोचने विचारनेलायक । 

सस्मस्त्रणोय ( स० त्रि०) सम्‌-मन्त्र-अनोयर_। समग्रक_ 
रूपले मन्त्रणोय, समा क. मन्लणाके घोग्य । 

सस्प्रथत्न ( स'० झो० ) यूपप्रोथन या यूपके चारों डोर 

खाई खुद्वाना | 

सम्पदं ( स'० पु०) सम्पश्यतेडल्लेति सम-सर घञ । १ 
युद्ध, लडाई । २ जनता, भोड़। ३ परस्पर विमद, 
पररुपरका विवाद । न 

सम्परदन ( स'० पु०) १ वासुदेवके एक पुत्रका नाम | 
( भागवत ६।२४।५१ ) २ विद्याघरविशेष |. ३ भलो भांति 
मद न करनेका व्यापार) ४ दह्‌ जा भळोमांति मदन 
करता हो | 

` सस्मदि न्‌ (स'० लि०) सम्मद्‌ यतीति सम्‌ सुद्‌ प्रहादित्वा- 
दिन्‌। (पा १११३० ) समर्दनकारो, भळी भांति मदेन 
करनेवाला | 

सस्मर्शन ( स॑ ० क्ली० ) सम्यक व्यापन, इधर उधर बिखरा 
हुआ । क 

सस्प्रर्शिन्‌ (स'० लि०) विचारक्ारो, विचार करनेवाला | 

सम्मर्ण (स'० पु० ) समग्रक मर्ष, सहन । 

सस्मरा ( हि'० पु० ) अग्नि, आग। 

सम्प्रा ( स० स्त्री०) तुल्य, समान | 

सम्पातु ( स'० लि० ) पतिव्रतापुल, जिसकी माता पतिब्रता 
हो। 2 

सम्मातुर ( स'० लि० ) सतीतनय, सतीमातावाला । 

सम्माद ( स॑० पु० ) सम्‌ मद्‌-घञ्‌। उस्माद, पागळपन ।. 

सम्मान ( स'० पु० ) सं मन-अच्‌। १ समादर, प्रतिष्ठा; 
इज्जत, मान । (क्को०)२ सम्‌मा-य्युर्‌। २ सम्यक, 
परिमाण । ३ मानसहित । ४ जिसका मान पूरा हा, 
ठोक मांनवाला । 

सम्मानन ( स'० झो० ) सम्‌(मान-ल्यु,द्‌ । सम्मान, 
इज्जत । | 

सः्मानना ( स ० स्त्रो०) सम-मान-युच.-टांपू । सम्मान, 
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सम्माननोय ( स'० लि० ) सम्‌ मान-अनोयर_। सम्मानके 
योग्य, आद्रके लायक । 
सम्मानित (स ० लि० ) सम्मानो5रप जातः तारका- 
5 न 4 
दिस्वाद्ितच्‌। समाहत, जिसका सादर हुआ हो । 
सम्मानिन्‌( स ० लि० ) सम्मान अस्त्प्रथे इन्‌। सम्मानः 
विशिष्ट, सम्मानयुक्त । । 
सस्पान्य ( स'० लि० ) सं-मान-यत्‌ । सस्मानाह , आदर 
सत्कारक योग्य । 5 047 
सश्पागों (० पु०) १ 'साधुपार्ग, श्रे छ पद प्राप्त करनेका 
रास्ता। २ वह मार्ग जिससे मेक्षको प्राप्ति होती है । 
सम्माजक (स ० लि० ) सस्मार्जयतोति सं-म्तुज्ञ -प्वुल्‌। 
१ सम्यक -माज नकारी, अच्छो तरद काडू, देनेवाला । 
( पु० ) २ सस्पाजेनी, काडू, चुद्दारन । 


संस्मार्ज नः( स ० झो०) सम-सुज-स्य॒र्‌। १ संशोधन । | 


२ परिष्करण । 
'सम्पार्जनी ( स'० स्री०) सम्एुज्यतेऽनघेति समस ज- 


ल्यूर। काड, , बुदारो । पर्याय--शोध्चनी, :ऊहनो, 


समूदनो, बहु कारी, बद्धं नो । [ गु्थोंके पञ्चसूनामें यद 
,एक है., कुण्डछी, पेषणी, चुब्लो, उदकुम्मो और सम्मा- 
जीनी यहो पांच पञ्चसूना हे, गृहस्थ लेग भाइ, देते 
समय प्रति दिन छोटे छोटे अनेक प्राणियोंका बध करते 
हें। इस पञ्चसूनासे ;जो पाप होता है, उससे मनुष्य 
स्वग लाभके अधिकारी नहीं होते, इसो कारण शार्रमँ 
प्रति दिन पश्चयज्ञका विधान दै। ज्ञा विधिपूर्वक पञ्च- 

- -यज्ञक्ञा अनुष्ठान करते हैं, उनका पञ्चसूना जन्य पाप दूर 
हाता है। पञ्चसूना देखे । 

सस्मित ( स'० ति०) सम्‌-मा-कत। समान सदृश, मिळता 
जुळता । ; 

-सस्म्रिति ( स० खरो) उच्चाक्राङक्षा,.ऊ-चो और.वड़ो 
-क्रामना | 

“सब्मिलन ( स ० क्ळी० ) सम्‌-मिळ-दयुर्‌। सम्यक मिलन, 
मिलाप, मेळ । 

“सम्मिलित (.ख'० लि० ) सम्‌-मिछ-कत । युक्त, मिल्ला 
हुआ | 


- सरस्मित्र (स'० लि० ) सम्प्रक प्रकारेण मिश्चयतोति मिश्र 


भिश्चणे अच_। सयुक्त, मिला हुआ । 


\ 
CC-0. Jangamwadi Math = Digitized by SBangotri 


सश्प्ाननोय-सम्मेघ 


सम्मिश्रण ( स० पु०). १ मिलनेकी क्रिया। 
मिळावड। 

सस्मीळन ( स'० छो० ) सम-मोल-ल्युर । सम्यक मोहन, 
सङ्कोचन । 

सम्मीलय ( स ० लि० ) सम्‌-मीळ-यत्‌ । १ सम्मीलनदे 
याम्य। ( कळो० ) २ सामभेर । र 

सम्मुख ( स'? लि० ) सस्पक सुखं यल्य | १ असिमुखा- 
गत । पर्याय--भग्नपूष्ठ। ( कलो० ) २ समक्ष, अञ्न. 
मुख, सामने, आगे । ३ समस्त झुल, समृचा सु ह। | 

सम्मुखिन ( स'० पु० ) सश्मुभमल्यास्तीति इति । १ दर्पण, 
सुकुर, आइना । २ तद जे सामने हो । 

सम्मुखीन ( स'० लि० ) सर्वश्य सुखए्द दर्शनः सम्मुख 
( यथामुख्सम्मुरूस्य दर्शनः छः । पा ५।२।६ ) इति ख 
१ अभिसुल, सामने । २ सम्मुखवत्तो, जे! सामने हो | 
सम्मूढ़ (स'० लि० ) सम्‌ सुह कत । १ सुग्ध, मेहयुक्त । 
२ निर्वाध, अज्ञान । ३ भग्न, टूटा हुआ | ४ राशिक्वत, 
ढेर लगाया हुआ । 

सम्पूढपिड़का (स० खरी०) शूकरोगसेद .। इसमें 
लिङ्ग रेढा हो जाता है और उस पर फु सियाँ निकल 
आती हैं । वायुके कुपित होनेले इसकी उत्पत्ति होतो 
है । शूकरोग देखो । र 

सम्पूतण ( स० छो० ) सम्यक, घूत्रण, सर्प, सूत्र 
त्याग । | 

सम्मूच्छे (स'० पु०) सम्‌ःसूच्छं-अच,। १ सम्प, 
मोइ। २ व्यासि। 

सम्मूच्छ ज ( स'० पु० ) तृणादि। 
सम्मूच्छ न ( स'० कली० ) समू-घूच्छ व्याप्तौ मोइ 5 
ढ्युर । १ सतो व्याप्ति, भलो भांति व्याप्त ह 
क्रिया। २ मेाह। सूच्छा। ३ वृद्धि, बढ़ती | ४ विस 
फोलाव। ५ ऊच्चता, ऊ चाई । पि 

सम्पूच्छ नादुभव (स'० पु० ) स'मुच्छ नामुदुमवर 
उत्‌-भू-अच,। मत्त्यादि । र 

सस्तु2 ( स'० लि०) सम्‌-शज-क्त । स शोधित, रे 
का संशोधन भलो भांति हुआ दो, अच्छी तरई र 
किया ह आ 


२ येह, 


| 
सम्मेघ (स'० पु० ) १ सम्यक्‌ मेघ। २ मेघयुक्त आकाश दु 


सम्मेत -र्‍ासप्राज 


का (संश पु० ) पर्व तमेर, बङ्गाछका 
थर 

डु! छन 
रका (° क्लोौ०) १९ साग्रक_ मिलन, मलुष्योंका 
र घी निमिता एकत हुआ समाज। २ जमावड़ा, 
क ~ 
अधर दै सङ्गम, म छ । 
सञ्चोद ( सं० पु० ) सम्‌-सुद-घञ्‌। १ आमोद, आनन्द, 
सञ्झोदन (स० को० ) सम्‌-सुद-व्युर्‌। सम्मोद, इषं, 
आनन्द । 


त्रो (सं ° पु) सम-खुदघन। ९ माह, प्रम । २ भ्रम, 


सदे । ३ सूच्छी, बेडोशो । ४ एक प्रकारका छद 
जिसके प्रत्येक चरणमें एक तगण और पक गुरु होता 
है। 


सग्माइक ( स'० बि०) सरमाहयतोति सम्‌-मेहि-ण्व॒ळ्‌। 
१ माहकारक, छुभावना। (५०) २ सन्निपात अवर 
विशेष । 
जव वायु अत्यन्त प्रवळ, पित्त मध्यवळ और कफ 
अति होनबळ हो सन्निपातके लक्षणयुक्त ज्वर उत्पादन 
करता है, तब उसे सम्मेहक सन्निपात कहते द्वै। इस 
रोगमें चायु अत्यन्त प्रवळ रहतो है, इस कारण | 
म्प, निद्रा नाश और विष्टम्प आदि वायुकेपजन्य समी 
लक्षण दिखाई देते है । दाह, पिपासा, उष्णता और 
घसे आदि पिसज्ञ लक्षण सो उसके साथ साथ मध्परूप- 
में दिखाई देते हे । गुरुत्व, अग्निमान्द्य, . उत्कांस और 
मुलनासिकाराव आदि कफज लक्षण अढपरूपमें दिखाई 
पड़ते हैं। इसके सिवा प्रलाप, आयांस अर्थात्‌ अहा- 
रण श्रमबोध, मोह, कम्प, सूर्च्छा, श्रम और वाम या 
क्षिण कोई एक पथ अत्रसन्न हो ज्ञाता है । यहद सन्नि- 
पातझ्वर अति भयानक और कष्टसाध्य दै। यह ज्वर 
च चिकित्सकको चाहिये, फि घे बड़ी 
से चिकित्सा करै | सन्निपात और ज्वर देखे । 
दैन (स छो०) सम्‌ सुह-ल्युय्‌। १ सुग्ध करना, 
हित बारनेको क्रिया । २ वह जिससे मोद उत्पन्न होता 
° दकारक । (पु०) ३ प्राचीन कालका एक प्रकारको 


बाण 
शत मे एक बाणक्का नाम । 


पारशनाथ 


अञ्न 
ङ जससे शत्र को मोहित कर लेतेव्ये 105 महिले 


६४१ 


सम्मोहनतन्त्न ( स'० छो० ) तन्त्रभेद । 

सम्यक ( स'० ५०) १ समुदाय, समूह | ( लि० ) २ पुरा, 
सव । ( क्रि० वि० ) ३ सब प्रकारसे । ४ अच्छी तरद, 
भलो भाँति । 

सम्यक्कर्मान्त ( स'० पुऽ ) सम्यक्‌ रूपसे कसैका सचे- 
शेष, निष्पादनावस्था | | 

सम्यकचारित्र ( स'० की० ) जेनियों के अनुसार घम त्यः 
मैंसे एक धर्मा, बहुत हो घम तथा शुद्धतापूर्थक़ आचरण 
करना | 

सम्यक्त ( स'० छो० ) उपयुक्तता । 

सम्यक ज्ञान ( सः० झो०) जो नियो के चम त्यमेंसे एक, 
न्यायप्रमाण द्वारा प्रतिष्ठित सात या नौ तच्चोँका ठोक 
और पूरा ज्ञान | 

सम्यक दर्शन ( स'० पु० ) जञ नियो के अनुसर धर्म तय- 

` पसे एक, रत्नलथ, ` सातो' तत्त्वो' और आत्मा आदिमं 
युरो पूरी श्रद्धा होना । जेन द खो | 

सम्यक दशिन्‌ ( स'० लि० ) धर्म तस्वार्थदशीँ, जिसे 
सम्यक दर्शन प्राप्त हो । | 

सम्पक दुश_( स'० लि० ) सम्पूर्ण दृष्टियुक्त । 

सस्यक दृष्टि ( स'० स्रो०.) १ सम्पक्र_दर्शन1 २ अच्छी 
तरह देखना । 

सम्पक प्रवृत्ति ( स ० ज्जी०) सस्पक, इच्छा । 

सम्पक सङ्कदप ( स'० पु०) सस्पक. रूपसे सड्डूढप । 

सम्यक सत्य (स'० पु०) बौद्धयतिभेद्‌ । 

सम्यक समाधि (स'० पु० ) वौद्धो'का समाधिचिशेष । 

सम्यक्सस्थुद्ध (स'० पु०) १ बुद्धका पक नाम । २ वद जिसे 
सब वातो'का पूरा और ठोक ज्ञान प्राप्त हो गया हो! 

सम्दक सम्बोध (स ० पु०) १ बुद्धभेद । २ सस्य 
ज्ञानयुक्त । 

सस्पग्योग ( स ० पु० ) सपूर्ण योग, समाधि | 

सस्पगवाच, (स ० खो०) सम्यक, आलाप, कथोपकथन । 

: बि० ) सम-अञ्‌ ऋत्विगादिना क्तिन 


सस्पच्‌ ( स्‌ ० 
। १ सत्यवचन । 


(समः समि । पा ६३९३) इति सम्यादेशः 

अर्थेन सह समञ्चति सङ्गच्छते अन्च'किन। २ सतत! 
०० मनो, ] 6010 र दति 

सप्नाज्‌ ( स पुर सम्यक, राजते इति समाज क्किप्‌ 


६४२ ` सघ्राज्ञो--सरकशं 


(मोरजिसम क्वो । पा ८।३।३५) इति समो मकारस्य मादेश | सथोा निता (स'० ख्रो०) सयेनि भावे तल-राप | सयोनि 
स्तेन नाचुस्वार; । सार्वभौम नरपति, राजसूययश्क्ारो। | का भाव या घर्म । 
जिन्दरो ने समी राजाओ'को जीत कर राजसूय यका | सर ( स० झो० ) सरतोति खु-अबर । १ सरोवर, तार 
अनुष्ठान किया है, उन्दै' सघ्राद कहते हैं । मण्डलेश्वर, | ताळाब। २जल, पानी | ३ दृध्यप्र, दघिका अप्रमाग | 
दादश राजमण्डलकै अधिपति, सर्वभूमोश्वर, राजा, ह गति। ५वाण। ६ छवण। ((पु० स्रो०) & 
राजाधिराज, ससागरा पृथ्वीके अधिपति, ये सब सम्नाज्‌ , निकर, करना । ( पु०) ८ मद्दापिण्डीतरु। ( ति) 
के पर्याय हैं। अमरसि इने लिखा है, कि जिनके औजञा- । ६ सारक। १० भेदक | 
नुसार राजगण पृथिवोका शासन करते हैं, उन्हे सम्राट सर ( फा० पु०) १ सिर । २ सिरा, चोटी, उच्च स्थान | 
कहते है । इस शब्दका ख्ोलिङ्गमें सम्राज्ञी ऐसा पद | सर ( अ०' पु० ) एक बड़ी उपाधि जो अड्ूरेज्नो सरकार 
होता है । | देती है। 
सप्नाशी ( स'० ख्रो० ) सछ्राजन-ङोष्‌। १ सप्नाटपत्तो, | सद- बङ्गाछके पुरी जिळान्तग त पक छोटा हृद्‌ । यइ 
राजमहिषो । २ साप्राज्यको अधीश्वरो । अक्षा० १६ ५१ ३० उ० तथा देशा० ८५ ५५ पूरके 
सप्नार ( स'० पु० ) समाज देखो। | मध्य पुरी नगरखे उत्तर पूर्वमें अवस्थित है। यह पूर्व: 
सयति ( स ० लि० ) समान यतिविशिष्ट । । पश्चिममें ४ मोळ लम्बा तथां उत्तर-द्क्षिणमें २ मोल 
सयत्न ( स'० त्रि०) यत्नेन सह वर्चमानः। यत्नके सांथ ' चौड़ा है। चिल्का झोलकी तरद इस छोरो कोलके 
साथ समुद्रका कोई स योग नही है । यह स्थान प्रायः 
जञनशून्य है। मदछादह लोग यहांसे मछलो पकड़ कर 
नगरमें बेचने छे जाते हैं। जब वृष्टि विळकुल नदी 
होतो, तब आस-पासके कृष $ यहांसे नलो द्वारा जळ ळे 
ज्ञा कर अपना अपना खेत खो चते हें । 


| 
| 


| 
वर्तमान, यत्नविशिष्ट । | 
सयत्व ( स'० क्लो० ) सङ्गम, मिलन, सहवास । | 
| 
। 


सयन ( स'० क्को० ) १ बन्धन । ( पु० ) २ विश्वामित्के 
एक पुत्रका नाम । 


सयव ( स'० लि०) यवके साथ वर्तमान, यवयुक्त, यव- 


00. सरश्क्राक (स ) सरस; हझाकश इस। 
° काक 9 पु० रसः 
सयाचक ( स'० हि०) १ यावक्युक्त। २ समान गति- | (स०३ 
विशिष्ट । । सरःकाका (स०खो० ) ह सो । 


सयावन्‌ ( स'० लि० ) समानगतिविशिष्ट, तुल्यर्गात । | सरक्षज्ञाम ( फा० पु० ) सामान, सामश्री, असवाव । 

स्रोलिङ्गम शब्दको अन्तस्थ न की जगद र करके सया- | 5६ ( दि० ख्री०.) सरहरी देखो । ८ 
घरी पद होगा । सरकंडा ( दि'० पु०) सरपतको जातिका पक पाया 
स॑युफ्त्व ( स ० फ्लो० ) सयुक_ भावे त्व। स योगका जिसमें गांठवालो छड द्वोती हैं। 

भाव या घम । | सरक (स'० क्टी० ) सरमेव सवाथे' कन्‌। १ सरोवर, 
सयुग्वन्‌ ( स ० लि० ) सद्दायय क्त । ( शुक १०३०४ ) । तालाब। २ आकाश | ( पु० फ्लो० ) सरतीति रू बुन । 
सय_ज ( स'० लि० ) समानपेगविशिष्ट, समानधे।गय क्तं। | २ शीघुपात्र, शरावका प्याला । ४ शोधुपान मद्यपान | 
सयूथ्य ( स'० त्रि०) सयूथे भव; ( सगमैसयृथसनुताथद यत्‌ | 

पा ४४११४ ) इति यत्‌। सयूथमघ । | ७ यालियोका दळ, क्रारबां । (लि०) ८ गतिशोळ ! ह 
सपोग ( स॑० लि० ) घोगके साथ वर्तमान, घे।गयुकत, | खरकना ( हि'० क्रि) १ जमोनसे छगे हुए क्रिसो अ 
स पेण! घोरेसे बढ़ना, किसो तरफ हटता । २ नियत काळत 

संये।नि ( सं० पु०) घोनिमिः सद वर्तमानः | १ इन्द्र । | और आगे जाना, टळना | ३ काम चलना, निर्बारद होना! 
०) २ योनिके साथ वर्तभान-ज दई हॉय ' सरश एकी ) १ उद्धत, अकनड़। २ शासन त 
जिनका उत्पत्तिस्थान एक है। माननेचाळा, विशेधमें सिर उठानेवाला । के शरारती ! 


ee — 


= 


| 
५ गुड़की बनो शराव । ६ सरकनेकी क्रिा, ब्िसकता 


सरकशो-- सरगुज्ञा 


दो ( का० ह्ली०) १ उद्दएङतां, ओद्धन्य। २ नट- 
सर 


टो, शरारत । 
ह (काः ह्लो०) १ प्रधान, अधिपति । २ राज्य, 
श्ञासनसत्ता, 


३ राज्य, रियासत | 


सस्वारी (फा० च्रि०) १ सरकारका, माछिकका। २ राज- 
दवीय, राजका । 


सर्त ( स'० लि० ) रक्तके साथ, खूनसे तराबेर। 

_ पस्कगौर ( सं ° ल्ि० ) रक्तिमाभ गौरवर्णयुक्त । 

सरखत (फा० पु० ) १ वह कागज था दस्तावेज जिस 
पर मकान आदि किराए पर दिये जञानेकी शते होतो 
ह २ दिये और खुकाप हुए ऋण आदिका व्योरा । 
सरगना ( फा० पुष ) डी'ग मारता, शेली वघारना । 
सरडाना ( का० पुष ) सरदार, अगुवा। इस शब्दका 
प्रयोग प्रायः बुरे अर्थोनें ही होता है । 

सरगम ( हि'० पु० ) सङ्गोतमें सात ख्वरोके चढाव उतांर- 
का क्रम, स्वरश्राम । 

सरगर्दानी ( फा० स्त्री ) परेशानी, दैरानो, दिक्कत ¦ 
सरगर्म (फा० वि०) १ जा शोळा; आवेशपूर्ण । २ उत्साही, 

' उम'गसे भरा हुआ । 

सरगमो' ( फा० खरो०) १ जाश, आवेश। २ उत्साह, 
उम'ग । 

सरगुज्ञा--मध्यप्रदेशका एक बहुत बड़ा सामन्त राज्य | 
यह अक्षा० २२' ३८सि २४' ६ उ० तथा देशा० ८२"श्श्से 


` है। १६०५ ३० तक यह छोटानागपुर जिलेमें शामिल था 
इसके उत्तरमें युक्तप्रदेशका मिर्जापुर जिला और रेवां 
` राज्य, पूरबमें पलामू और रांचो जिला, दक्षिणमें जशपुर 
उदयपुर राज्य तथा विळासपुर जिला और पश्चिप्त- 
में कोरिया राज्य दै । 
प जल अधिकांश स्थान अधित्यका, उपत्यका 
पन डी ऊ चो नोची भूमिसे भरा हुआ है। इसका 
त सकाळ २५०० फुर ऊँचा दै। पलामू आर 
फुट के लत देशभांगमे प्रायः ३५००से ४००० 

लमाला देखो जाती है । यहांके मेतपाट 


बोडा 
। इसका सर्वोच्च स्थान समुद्र प्ले ३१८१ फुर 


८४५/पून्के मध्य विस्तृत दै । भू-परिमाण ६०८६ वर्गमील 


६४३ 


ऊंचा हे । जमीरा पाट नामकी दुसरी अधित्यकाभूमि 
भी प्रायः २ मीछ ल'वी होगी । उक्त दोनो अधित्यका 
सनमालाचिभूषित और श्यामल तृणाच्छादित खूब लस्बै 
चौड़ मैदानसे परिशाभित है । इस मैदानमै मवेशी चरा 
करते हैं। यहाँले राजाके प्रायः ढाई हजारको वाषिक 
आमद्नो दोती है । शैलश्टज्ञॉमेंसे मेलान ४०२४ फुट, 
ज्ञाम ३८२७ फुर और पार्त्तासां ३८०४ फुट ऊ चा है। 

यहां बहुत-सो पर्वातगात्रवॉँदिनो नदियां देखो जाती 
हैं। उनमेंले कनदार, वेडा और महान उत्तर-वाहिनो हो 
कर शेणनदम मिली हैं। शङ्क नासको नदी ब्राह्मणी 
नदी हो एक शाखा है। इन नदियोंमें केवल वर्षाकाछमै 
हो अधिक जल रहता दै; अन्यान्य ऋतुओमें बिलकुल 
जळ नहो' रहता। वर्षाके समय इन नदियोंमें नाव ले 
जानेमें वड़ा डर लगता है । राज्यके उत्तर तप्तपाणि 
नामक स्थानमै कुछ गरम सोते वहते है। विश्रामपुरमें 
कायठेको खान देली जाती है । प्रायः राज्यमें सभी 
जगद शालके वन हैं। र 

इस राज्यका प्राचीन इतिदास मालूम नही । राज- 
चंशमाळाकी आलोचना करनेसे ज्ञा ऐतिहासिक तच्च 
मालूम हुआ है, वह स देइजनक है तथा उससे प्रकृत 
इतिहासको सङ्कलन करनो बिलकुल असमत्र है। 


` १७५८ ई०के प्रारम्मसे दी यहांका प्रहत इतिहास आरम्भ 


हुआ है। उस सतय एक दळ मराठा-सेनाने गङ्गातीर- 
की ओर अग्रसर दो कर पहले इस राज्यको अधिकार 
क्रिया और पोछे लूटा तथा यहाँके सरदारको बेरारराज 
के शासनाधीन किया । १८वो' सदीके आखिरमें 
अ'गरेज-राजके विरुद्ध पलासू नामक स्थानमै एक 
विद्रोह खड़ा हुआ । इस विद्रोह सरगुजाके राजाने _ 
सहायता पहु चाई थो, इस कारण अ'गरेज गवमेण्टने 
कर्नल जान्सक उनके विरुद्ध दलवलके साथ भेज्ञा। 
अ गरेजो सेनाके पहु चने पर विद्रोह शान्त हो गया तथा 
छेःटानागपुरके राजाके सांथ अ गरेज गवर्मेण्टको पक 
सन्धि हो गई। किन्तु उस स'घि-शरोका पालन दोनों 
वक्ष अधिक दिन तक न कर " सके । अ'गरेजी सेनाके 


नामक | १ 
चोर अघित्यकाभाग १८ मोल लश्का०अैर“छस्ते०८/म्ोछ(० न परक जानेके ठीक बाद दी राजा और राजपरिवारमै 


zed by अन्ति 


यद्वां फिरसे अन्तदि आरस्भ द्वो गया। तदनुसार 
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१८१२६०मे पालिटिकल एजेर्ट मेजर रफसेजने स्वय' | सरजा ( फा० पु०) १ श्रे व्यक्ति, सरदार | २ सि 
सरशुजा ज्ञा कर राज्यको शङ्कुला स्थापन और विपच | स'जाद्ध ( स० लि० ) रजोयुक्त । 
शान्त करनेकी कोशिश की । बहुत समझाने बुक्ताने पर | सर्जाद्वा ( स० ख्री० ) ऋतुमती स्त्री । रु 
भी जब राजकुमारने पोलिटिकळ प्जेण्टकी सलाह न सरञ्जोवच ( हि'० .वि०) १ सज्ञोषन, जिलानेवाला । 
मानो, तव राजकार्यका छुचारुरूपसे परिचालन करनेके | २ उपजाऊ, दरा भरा । 
लिये पक दीवान नियुक्त किया गया। उद्धत युवराज सरज्ञोर ( फा० लि० ) १ जबरदस्त । २ इद्द'ड, दुद म- 
और उनके अनुचरोंने उस अ'गरेज कर्मचारीके चुपके | नोय। 
मार डाला तथा वृद्ध राजा और उनको दोनों रानियों- सरजारो ( फा० स्त्री०) १ जबरदस्ती । २ उद्द'डता | 


के कैद करनेको चेष्टा की ) मेजर रफसेज राजाही | सरय्‌ ( स'० पु०) सरतीति सृ-गतौ ( सत्त रटि; | उण 


रक्षाके लिये जा अ'गरेजी सिपाही छोड गये थे, उन्होंने | १।१३३ ) इति अछि । १ वायु, इवा । २ मेध, 
बड़ो दीरता दिखा कर विद्रोहिये।के दाथसे उन्हे वचाया। | वादछ। ३ मधुमक्षिका, मधुमक्खी। ४ .हकलाप्, 
१८१८ ६० तक यहाँ घोर शांसनविश्टङ्ुला चरतो रहो । | गिरगिटद। ५ छिएकळो । 
उसी साळ मधुजी भोंसले ( अप्पा साइब )-ने अगरेज | सरर ( स'० पु० ) सरतोति सृ-गतौ शक्राद्त्वादरन। 
गवमे एटके सांथ वन्दावस्तके अनुसार यह प्रदेश अ ग- | १ छकळास, गिरगिर । ज्योतिस्तत्वमें लिखा है, कि यदि 
रेज गवमे एटके! सुपुद कर दिया । तभोसे यहां शान्ति | सर्ट मस्तक पर चढ़; ता राज्यलाम, कपाल पर ऐश्वर्या, 
विराजने लगी । १८२६ ई०में यहांके सरदारने अगरेच | दोनों कान पर भूषणळास, दोनों नेल पर बन्धुदर्शन, 
गतम एटने महारानी उपाधि और यथे।पयुक्त उएढौ इन नाझ पर झुगन्ध बस्तु ळाभ, सुख पर मिष्टान्न भोजन, 
पाया । १८८२ ई०में राज्ञा रघुनाथशरण सिने बालिग | कण्ड पर ळक्ष्मोळाभ, दाना सुज्ञ पर ऐश्वर्य, बाहुमूछ 
हो कर राजकायाका भार अपने हाथ लिया । इन्हे' १८६५ | पर धनलाभ, ख्तनसूल पर सौभाग्य, हृदय पर सुख, 
३०मे महाराज्ञा बहादुरको पददी मिळो । इन्हे' बृटिश | पृष्ठ पर महोळाम, दोनों पाश्या पर बन्धुदर्शन, दोनों 
गवमे ण्टकोा चाणिक २५००) रु० कर देना पड़ता है। । जह पर वस्जलाभ, गुह्य पर स्ुत्यु, जड्भा पर अर्थक्षय, 
इस राज्यों कुल १३७२ प्राम लगते हैं । जनस ख्या | गुह्यदेश पर रोग, दोनों ऊरू पर बाइनळाभ, जु जडच 
साढे तीन लाखसे ऊपर है । बिसरामपुरमें पक अर अर्थक्षति, वाम और दक्षिण पाद पर गिरनेसे वह 
ज्ञातव्य चिझित्सालय और एक कारागार है। राज्यमें | व्यक्ति हमेशा भ्रमण करता रहेगा । रातको यदि यह 
कु मिला मर १५ पाठशाला अर एक अस्पताळ | शरीर पर गिरे, ता स्त्य्‌, या व्याधि आदि नांना भ 
है] | ` के आमङ्कळ होते हैं। यद्द यदि ऊपर सुद किये चढ 
सरघा (स ० स्रो०) सरं मधुविशेषं हन्तो ति हन-ड निपात- | और ऑधे सुह गिरे, ता निश्चय हो शुभफल हेता है | 
नात्‌ साधु। मधुमशिका, मघुमक्जी । | जमीन पर गिरते ही यदि यद शरीर पर चढ़ जाग, है 
सरङ्ग ( स ० ५० ) सरतोति स-अङ्गच । १ चतुष्पात्‌। मो शुभफल होता दै । - 
२ पक्षी । | 
सरज (स ० झो०) सरात्‌ ज्ञायते इति जन-ड | १ नव- | 
नोत, सक्‍खव । २ मलिन, मेला | 
सरजत्‌ ( स ० लि० ) पककालीन रञ्चनकारो | 
सरजत ( स॑ ० त्ि० ) रजतके. साथ वर्तमान, रजतयुक्त । | 


~ _ ते 
कृकळासके शरोर पर गिरनेसे उसो समय खु 
ण ३ 


कर लेना उचित है । स्नानके वाद पञ्चगव्य भी 
त्त 

सूयोचलोकन करना आवश्यक है। इसके दोषको शा 

के लिये शिवस्वस्ट्थयनका भो विधान है। 

० २ वात, वांयु । ( उण 81१०५ उज्ज्वक्ष ) 

स्‌ सा दु 

ह स्‌ ० स्त्र ) रञ्ञसात्सह उम स्र ।३ G० पार क”( ९१६s ) छळास, गिरगिट । 


ane 
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१ (एडके राज परथमर्लेग्सहो मतात तत | (स'० क्ली०) सृ-शंत । १ सूत। (लि०) २ 
ही दरवार आये। उस समय सुगलसप्नाद जद” | गन्ता, ज्ञानेवाला : 
सरता वरता ( हि'० पु० ) वांद, व टाई । 

सरत्नि ( सर ० पु० ञ्रो०) रत्नि परिमाण, एक दाथ। 

सरथ (स'० लि०) रथके साथ वत्तेमान, रथयुक्त । 

सरथिन्‌ ( स॑० लि०) समानरथयुक्त, एक रथारूढ । 

सरद ( फा० वि० ) सद देखो | 

सरदई ( फा० बि०) सरदेके रंगका, हरापन लिये पीला | 

सरदण्डा ( स ० स्री० ) नदीभेद । 

सरदर ( फा० क्रिश वि० ) १ पक सिरेसे। २ सव एक 
साथ मिला कर, ओसतसे । 

सरदल ( हि० पु०) दरवाजेका वाजू या साह । 

सरदा ( फा० पु० ) पक प्रकारका बहुत बढ़िया खरवूज्ञा 
जो काबुळसे आता है । 

सरदार (फा० पु०) १ किसी प्रण्डलोका नायक, अगुबा । 
२ किसो प्रदेशका शासक । ३ अमोर, रईस । ४ वेश्याओं - 
को परिभाषामें वह व्यक्ति जिसका किसी वैश्याक साथ 
सम्बन्ध दो । | 

सरदार कवि--१ एक बन्दीजन और भाषाके कवि । संवत्‌ 
१७३५ में इनका जन्म हुआ था। राणा राज्ञसिंहको सभा 
में ये रहा करते थे । ` इन्होंने रांणाज्ञीका जोवन-चरित्र 
बनाया है जिसका नाम राजरलगढ़ दे । 

२ चनारसके रदनेवाले पक बन्दीजन। ये काशीके 
महाराज ईश्वरोनारायण सिंदके द्रवारमें रहते थे तथा 
शिवसि हृ जीके समयमें जीवित थे । ये बड़े उत्तम कवि 
थे । इन्देति ये प्रन्थ बनाये हैं--साहित्यसरसो, दचुमत- 
भूषण, तुलसीभूषण, मानसभूप्॒ण, कविप्रियाको टोका, 


र 


उन्होने राजदूतका खूब आदर 
तर कर अजुरेजरान प्रथम जेस्सका कुशलस वाद 
3 । इसके वादं बादशाहने अङ्गरेज कम्पनीको सूरत, 
LE e रो 

नाबाद शौर व॑ वई आदि छथानोंमें बाणिज्यको 


सुविधाके हि द 5 
दास रोने अपने श्रमण-इसांन्तमें हिन्दुस्तानक इस 
षतम राजवरव!रके सस्ुद्धियोरवका यथेष्ट परिचय 
दया है। किन्तु बडे दुभखको वात हे, कि भारतोय 
अथवा पाश्चात्य किसी इतिहासमें उन प्राच्य देशो 
दौत्यके भरत तात्पर्य या सर्शका उल्लेल नदी दे। 
, हरटि ( स० पु०) सग्तीदि खु-अटिन । १ वायु, दवा | 
२ मेघ, वादळ | 
सर्दु ( स'० पुर ) खःअडु । ककळास, गिरगिट | . 
सरण (स ० घल्को ० ) सरतोति खू-भतो, ( जुचडक्रस्यदन्त्रम्य 
मृशधीति। पा ३२१५० ) इति युच। १ छौहमलछ । सु" 
स्युर्‌ । २ गमन, आणे बढ्ना। ३ माघवो मद्य । 
(त्रि०) ४ गप्रनशोल; आानेताळा। ` 
सरणा ( स'० स्त्रो० ) सु-युच -टाप्‌। १ प्रसारणीं लता । 
२तियृता, निसाथ ! ( लि०) ३ गमसनकर्ता, ज्ञाने 
वाळा । 
सरणि ( स'० ख्रो०) सरन्त्यनयेति खु गतो ( अति सुद्ध 
मोति। उण २११०३ ) इति अणि | १ पंक्ति। २ पन्था, 
राध्ता। ३ प्रसारणो छता । ( भरत ) 
सरणी ( स'० ल्लो० ) सरणि दा ङोष | १ पंक्ति । २ पन्या, 
रास्ता | ३ पगडंडो, ढुरों | ४ लकोर । ५ ढरीं। दे प्रसा- 
उ | $ ७ लिवृत । रसिकप्रियाको छ 2 सतसईकरी टोका, तोन सौ वक्र 
टन i ३) सरतीति स्ह अयडन कृसमदजः। | सूरदासके कूटोंको टोका । नारायण राय आद 
` ११२८ ) इति अएडन्‌ । १ घूस । २ सर्ट, छिपः | बड़े कवि इनके शिष्य हैं। 
सरु ( 5 ु ०) जल गम्य, जाने योग्य । सि दके पुल जवानसि हके दत्तक ज्वर टी ना 
पचः | पु०) सरतोति खृ-गतौ, ( सयुवेचिम्योच्न्यु | खभावके थे। इसलिये स ps क 
गौदेळ| २ ऱ्य पर) जाति मगज । हा य म की, तद्चुसार गवर्नमेंटने 
पक र शकी ७०७0 । न वार 01 है 


सन्धि करा दौ । परस्तु वदृ सन्धि कब तक स्थिर रदे 
Ts यौ 
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सकती थो । अन्तमें महाराणाने गवनमेंटके निकर यह 

प्रस्ताष उपस्थित किया, कि गोरी पढ्टन यहाँ कुछ द्निं 
तक रहे, परन्तु गवर्नमेंटने इस प्रस्तावको नामंजूर कर 
दियां। इनके राज्यकालमें मेवाड राज्यमें काई विशेष 
परिवत्तन नहीं हुआ । इनका राज्यक्राल इधर उघण्से 
सहायता मांगने हमें गया । सन. १८४२ ई०में इनका 
मायामय शरीरसे सम्बन्ध टूट गया । 

२ बोकानेरके महाराज्ञ। इनके पिताका नाम था 
महाराज रसि द जो । महाराज रलसि'द जोके परळोक- 
बास हाने यर सन्‌ १८५२ ६०में सरदारसि ह बीकानेर 

, को राजगद्दी पर बैठे। उस समय भारतके राजपूत ग्रह 
विवादके कारण अपनो वीरता तथा अपना साहस आदि 
सभी खो चुके थे और बृटिश सिंह उस समय अपनी 
विशाल मूर्ति प्रकट कर रहा था। यह सब देख कर 
सरदारसि'हने यही निश्चित किया, कि ज्ञिस प्रकार हो 
वुरिशसि इको प्रसन्न रखनेयें कल्याण हे । महाराज्ञ सर 
दारसि दके राज्यके पाँचवे' वर्ण - १८५७ ई०में सिपाद्दो- 
विद्रोहको आग भड़क उठी। सरदारसि हने वर्ड प्रयत्न 
से उस सप्रय मीत अ'गरेज्ञांका शरण दी, युद्धमें धन 
तथा सेनाकी सहायता दो । सिपाहोबिद्रोहकी आंग बुझ 
आने पर सरकारने इन्हे' ४१ गाँव उपहारमें दिये जिनकी 

आय १४२६१) रुपये प्रति वर्ण थो। इन्होंने सामन्तोंके 
विद्रोहको गवनमेंटकी सद्दायतासे दूर किया । 
सरदारो ( फा० स्त्री० ) सरदारका पद्‌ या भाव । 
सरद्धत ( स'० पु० ) १ गौतम मुनि। २ इनके पुत्र । 
सरना ( हि० क्रि० १ चलना, खिंसकना । २ हिलना, 
“ डोळना | ३ काम चलाना, पूरा पडना | ४ संपादित 
होना, किया जाना | : 
सरनाम ( फा० वि० ) प्रसिद्ध, मशहूर । 
सरतामा ( फा० पु० ) १ किसो लेल या विषयका 
' निर्देश जा ऊपर लिखा रहता है, शीर्षक) २ पत्रका 
आरम्भ या संबोधन | ३ पत्र आदि पर लिखा जानेवाला 
न (स'० त्रि०) रन्ध्रके सहित, छिद्रविशिष्ट, छेदवाळा | 


सरदारो--सरफराज खाँ 


सरपर ( हि'० क्रि» वि० ) घोड़ी बहुत मेज दौड़ जिस 
वह दोनों अगले पैर साथ साथ आणे फे'कता है। १ 

रारपत (दि ० पु०) कुशकी तरदकी एक घास! इसे 
निया नदी होती', बहुत पतली और दो हाथ लंबी i 
हो मध्य भागसे निकळ कर चारो' ओर घनी फेरो र 
हैं। इसके बीचसे पतळो छइ निकलती है जिसमे 
फूल लगते हैं। यह घास छप्पर आदि छानेके कामे 
आती है । 


सरपलिका ( स'० स्त्रो० ) सरपत्र' जलस्थपत्नमस्त्यस्या 
इति उस्‌-टाप्‌ अतइत्यं । १ पद्म, कमळ । २ पढुमपात। 
सरपरस्त ( फा० पु० ) १ (रक्षा करनेघाछा, श्रेष्ठ पुरुप। 
२ अभिभावक, हाँरक्षक । 
सरपरस्तो ( फा० स्त्री० ) १ सांरक्षा । २ अभिभावकता | 
सरपेच ( फा० पु० ) १ पगड़ोके ऊपर छगानेक्रा एक 
जड़ाऊ गद्दना। २ दा ढाई अंगुल चौडा गोटा! 
सरपोश ( फा० पु० ) शाळ या तश्तरी ढरुनेका कपडा | 
सरफराज ( फो० वि० ) १ उच्च पद्ख्थ, वड़ाईके पहुचा 
हुआ। २ धन्य, कृतार्थ । ह 
सरफराज खाँ-बङ्कालके पक सुललमान नवाब। वे 
नबाब सुजाउद्दौल या सुजाउद्दोन्‌ खाँके पुत्र थे। उन- 
की माता नबाव सुशि'द कुळी खाँको कन्या थी । कलो 
खाँने अपने जमाईको नायव दोवांन और पोछे नायव 
नाजिम पद्से तरको कर उडोसाक्षा शासनकर्ता बना 
दिया । 
श्वसुरकी छपासे पदोन्नति हई सदी, पर कामा 
सक्तिके कारण उनका चरित्र दिन पर दिन कुषित होने 


कन) हि प्र 
लगा । सरफराज्ञक्ी माता जिन्नत्‌ डन्निसा बेगम. 


घर्मपरायण और पतित्रता थी'। उसने स्वामीके ईस 
व्यभिचार पर विरक्त हो कर उनका स “सर्ग छोड़ दिया 
और वह सुशि दावादमें जा कर रहने लगी । र 
मुर्शिदको सुत्युके बाद खुजा ब'गाळका न॑वावा पद 
पानेके लिये दळवळके साथ सुर्शिदवांदकों ओर अग्रसर 
हू प! उनके पुल सरफराज उस समय राजधानी हो 
मोजूद थे । वे अपनेक मातामही सम्पत्तिका अघिः 


फा 6 ह १ पंचे T Co का 
क? पु०) मि डा दै 1. भानत छात्र 6.7 निश्चिन्त मनसे रॉज्यभाग पुल 


उपभोग कर रहे थे। सुजा पुत्रके विरुद्ध | खड़ा द 


डु | 
1 
| 


सरफराज खाँ-सरवरादकारे 


त कर भो राज्यका लाळसा छोड़ न सके । 


atl ह 

र < उ | 

यके उकसातेसे उन्द्वोने सात ओर यात्रा 
दी। खर सरफराजने विताके आनेके खबर पा 

र्‌ 


डू उर शकनेके लिये सेना भेन्नना चाहा, किन्तु घर्स- 
। प्रातो और परातामदीके कहनेसे वे रुक गये और 
पिताको बड़े आदर सट हारसे छै आये । 

खुन्ता नवावःपदे वर प्रतिष्ठित हुप। उन्दने अपने 

सरफराज खाँको बाद्शाहो दोवानके पद पर नियुक्त 
र्‍या । नबाव खुजा उद्दोनका १७६३ इ०्को १३वौं 
पर्वको देदान्त हुआ। पीछे उनके लड़के अळाउद्दौला 
नवाव . सरफराज खाँ नामसे बेरोकरोक राजपद पर 
३। राजाचित गुणग्रामका उतना अभाव नदी' रहने 
पर मो राज्यशासनकी ओर उनका वेसा ध्यान नहीं 
था। धमे कर्शके छोकिऋ आचारपमें दी चे अपना अधिक 
समय बिताते थे। दुश्खकां विषय, क्रि यह सुख | 
अधिक दिन तक उनके आाग्यमे वदा नहो' था, सिफ एक 
वर्ष दे मास राज्य करनेके वाद्‌ थे दुर्गळ नवाब कूरबुदि 
राजकम चारियोंके चक्रान्तमें पड़ कर राञ्यच्युत हुए ! 
नढोबदी खाँ और हाजी अहमद नवावके विरुद्ध षडयन्ल- 
कारियोंमें प्रधान थे । 

नवावके विध राजविद्रोहियोंके अस्त्रघारणके 


सबन्धमै विभिन्न ऐतिहासिक्षांने विभिन्न कारण वतोथा। | 
अलोवदों खांके वड़े भाई हाजो भह्मदने जब नवाबके द्र- | 


वारमें विश्श|खछा खड़ी कर दो, तव वे राजकार्याले निकाळ 
दिये गये । पोछे उन्होंने इसमें ओर भी नमक तेळ रूया 
कर विहारमें अपने साईके पास इसको खवर दो तथा 
बे भाईको बड्भाल-विहार-डड़ीसाकी खुबादारीकी सनद्‌ 
देनेके लिये दिटळो द्रवारमें चेष्टा करने लगे । सरफराज 
अपने वकोळ द्वारा यह खंदाद पा कर व्हिकराव्परविमूढ 
दो गये । आखिर अलोचदों का वळ क्षय करनेके लिये 
वार प्रेरित सेनाओकि छोट आनेका उन्होने ह.कुम 
च साथ साथ विह्वारका पूर भी र 
स ह अळो पदक उक्सानेसे ख्सिने भो 
| देश नही' माना । यहद देश सरफराजने 


ह 
\ ` दाजोको प्रसक्ष करनेके लिये उन्होंने अपनो 


सम्भा है 
0 कि, पुकवारगो इतनी (ठूरु बढ पाना वि /सरबरादुकार (६ फा० पु० 
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दौहित्रो तथा राजमदळके फौजदार आता उठला खाँको 
कन्याके साथ अपने पुत्र का विवाह सम्बन्ध स्थिर किया । 
इस कन्याके साथ पहले दो मिर्जा महस््रदका सबन्घ 
स्थिर द्दो चुका था। सरफरांजने बलपूर्वक विवाद 
देनेसे चंशमें कलङ्क लगेगा, यह सव वाते द्ाजों अळीबदों- 
को लिख भेजी । य सवाद पा कर अलीबदो' नवाब- 
के विरुद्ध दळवळके साथ रवाना हुए। बङ्गाल पहुच 
कर अळोवदीं मौका हू ढ़ने छगे। आलिर युद्ध अव- 
श्यश्सावो हो गया। सप्फराज खाँ ससैन्य गिरियामें 
अपेक्षा कर रहे थे। मागीरथोके किनारे. युद्ध करते 
करते वे मारे गये। दुसरे प्रन्थमें लिखा है, कि अळॉ- 
उद्दीछाने बजोर महब्बत जङ्गक्रो भतीज्ञीके अळोकिक ५ 
रूपको वात सुन कर एक वार उसका सुल देखने को 
इच्छा प्रकट को । बहुत आरजू-मिन्नत करनेके वाद भी 
जव इच्छा पूरो न हुई, तव उन्होंने आखिर बळ पूवक उस 
'लळामभूता खुन्द्रोका घ'घट उठा कर सु द देख लिया । 
सस्त्राम्तव शको पतिव्रता ललनां यद्द अपमान सद्दन न 
कर सको, उसने आखिर विष खा कर अपने अपवित्र 
शरोरका परित्याग कर दिया । इस अपमानका प्रति- 
शोध छेनेके लिये दी आताउद्दोळा और वज्ञोरने नवावके 
प्राण छे लिये। 
एक दूसरे इतिदासमें लिला है, कि नत्राव सरफराज 
खाँने जगत्रोठ फते चाँद महताच रायको बालिकापल्लोके 
अनिन्दित सौन्दर्याही बात सुन कर उसे पक वार देखना 
चाहा । जगत्शेठ डरके मारे गहरो रातमें कुळवघूको 
नवांवके मदलमें ले गये और फिर लौटा छाये। इसके 
सिवा सरफराज्ञ खां मुशिद्‌ अलीलॉफे गच्छित सात 
करोड़ रुपयेका दावा करके फतेचांदको बहुत फटकारा 
और अपमान किया । जगतूशेठ नाना प्रकारले अप- 
मानित हो इस समय दाजीके साथ मिळ गये और अलो- 
बदो को नवाबके विरुद्ध उसकाया | 
सरफोका ( हि.० पु० ) सरकडा । 
सरवराद्द (फ.० पु०) १ प्रव धकर्ता, 


२ राज-मजदूरों आदिका सरदार । 
) किसी कार्यका प्रबंध करने- 


इन्तजञाम करनेवाला । 


d by eGangotri 
वाळा, कारिदा। 
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सरवराही ( फा० स्रो० ) १ प्रब'ध, इन्तज्ञाम। २ माळ- 
असबाव हो निगरानी । ३ सरबराइका पद्‌ या कार्या । 
सरभ ( स'० पु०) शरम देखो । 
सरभस ( स*० लि० ) रभसके साथ वर्तमान, वेगयुक्त, 
वेगव-ला | 
सरमा ( स'० ख्री०) रमया शोभयां सह-घत्तं माना । 
१ राक्षसीमेद । विभोषणकी स्त्री) रावण अब सोतोका 


लङ्कामे हर ले गया, तव उसने सरमाको दी उनकी | 


में रखा थो । सीताके साथ इसका गाढ़ा प्रम हो गया । 
एकमात्र सरमाके यत्नले ही सोता दुःखलिष्ट हो कर मो 
, छुबसे रहतो थो और इससे सोताको लङ्कापुरी और श्रो- 
रामचन्द्रका कुल हॉल माळूम दोता थां। छङ्काकाण्डपें 
इसका विशेष परिचय दिया गया है । २ देवताओझी एक 
कुतिया। आग्वेदमें यह इन्द्रकी कुतिया यमराजकै चार 
आंखवाले कुत्तोंक्ी माता कद्दी गई है। पणि लोग जव 
_ इन्द्रकी या आर्यो'को गौए' चुरा छे गये थे, तब यदद उन्हे 
« जाकर हूढ़ छाई थी । महाभारतमें इसका उल्लेख देव- 
शुनीके नामसे हुआ है। सरमा देवशुनी ऋग्वेदके एक 


मन्त्री द्रष्टा भो है । ३ कुक्कुरी, कुतिया | ४ कश्यपको एक 


ख्रीका नाम। प्रमरादिगण इसकी सन्तान-सन्तति हैं । 
सरमात्मज्ञ ( स'० पु० ) १ सरमाका आत्मज, सरमाका 
पुत्र, तरणीसेन। २ कुककुरवत्स, कुत्तेका वच्चा, 
पिल्ला । 
सरया ( हि'० पु० ) एक प्रकारका मोटा धान। इसका 
चावल लाळ होता है और कुआरमें तैयार होता दै! 


सरयु ( स० पु० ) सरतीति सु गतो ( शत्तरयु: । डण्‌ 


३२२) इति अयु। १ वायु, हवा । २ एक नदीका 
नाम । | 
सरयू ( स० ख्रो० ) सरयु-ऊझ्‌। स्वनामख्यात नदो- 
'विशेष। इस नदीका जल स्वादिष्ट, बलकर और पुष्टि- 
प्रदायक है । ( राजनि० ) 
कालिकापुराणमें छिखा हे, कि स्वर्णमय मानस- 
पर्वत पर जब अरुन्धतीके साथ वशिष्ठका विवाह हुआ, 


. पेतके कन्द्रमें गिरा, पीछे इह, 


तब उनका विवाहभूत जळ और शान्तिजळ पदले मानस- 


EE चद्गाकिसातान'भागोंमे?।. पश ककिव्कळच्‌ वाहुळकांत शुणः । 
दो हिमालय पर्व तको गुद्दा, सानु और सरोबरमे 


सरबराही--सरल 


में पृथक पृथक्‌ भावमें गिर कर सात नदोरूपन्ने 

था जो जळ दसावतार-समीपचत्तो गुद्दामै गिरा, बसत 

सरयू नामको पुण्यतमा नदोको उत्पत्ति हुई । यह नदो 

दक्षिण समुद्रगा मिरो और चिरकालस्थायिनी है) र 
नदीमें रुतानादि करनेसे गङ्गाह्नानादि जैसा फळ दादा 
दै। अतएव यह नदी गङ्गाके समान पुण्यतोया है। इसे 
घम, अर्थ, काम और मोक्षक्रा निदान कहा है। 

रामायणमें अयोष्यांप्रदेशमें प्रचा दित सरयू नदोका 

उल्लेख है । लक्ष्मण इसी सरयूमें देह बिसर्जन 
कर अनन्तदेदरूपमें स्वर्गधाम गये थे। रामचन्दूने भो 
लक्ष्मणके मदांप्र्थानका हाळ सुन कर इसो नदी 
अपना शरोर रख छोड़ा। यह नदी बहुत प्रादीन है। 

_ चेदिक युगमें इस पुण्यसलिला नदीके किनारे आर्य 
ऋषियोंका उपनिवेश ख्थापित हुआ था | 

____ ऋग्वेदके ४३०१८ मन्लसे जाना जाता है, कि सरयू- 
तीरवत्तों देशर्मे अर्ण ओर चिल्लरथ नामक दे राजाओं को 

राजधांनो थी। आर्य ऋषियों'ने उन दोनों राजाओ'के 
मुलकी कामना को है। इसके सिवा ५।५३।६ और 
१०६४६ मन्लमें लिखा है, कि ऋषिगण पुण्यसलिला 
इस नदीके किनारे पैठ कर यज्ञादि किया करते थै। 
सहाभारत, हरिव'श और रामायणमें सरयूका कहे जगद 
उल्लेल देखनेमें आता है। रामायणीयुंगमें अयोध्या: 
प्रवाहित सरयूकी बड़ी उन्नति हुई थी । अयोध्याधियति 
राजा दशरथ और श्रोरामचन्द्रने इस नदो के किनारे अत्र 
स्थित अयेध्या नगरमें राज्य किया था | 

समूची नदी घघरो नामसे परिचित दै और यर 

हिमवत्पाद विनिखुता है। अयोध्याप्रदेशमे ही इसका 
कुछ अ'श सरयू कहलाता है। घर्घरा देखो। 

सरर ( हि'० पु० ) बांस यो सरक डेको पतली छड़ी जे 
ताना ठीक करनेके लिये जुलाहे लगाते हैं, सथिया। 
सतगारा । 

सरराना ( हि'० क्रि० ) दवा वहने या हवामें किसी वस्त 


षह गया 


के वेगसे जळनेका शब्द होना । 


सरल ( स'० पु० ) सरतोति ख॒ ( दृषादिम्यश्चित. | 5 
१ वृक्ष विशी 


चोड्का पेड़ जिससे ग'घाविराजा निकलता है! डर 


| 
1 
| 


- सरलकद्र सरस ` ६४६ 


हस्त देशै भिन्न भिन्त: नामले प्रसिद्ध है। 


भिर ~ 
मि म्ब-खुखचे, भाड! तैलङ्क-सरल, देवदार, 


| निसोय। ५ कपिळद्राक्षा। ६ रष्णतुळसो, काली 
तुल्सों। ७ चौरदवा पेड । ८ सरळ. प्रकत्तिवाली खरो । 


ह देवदारि चट्ट, ; तामिल--सरल, देवदारो , | भाळोभाली औरत । 
आ विर 1 सस्छत ` पर्याग्र-र्‍पोतद्रू , * पूति- सरलाङ्ग ( स'० पु०) सरल; पीतद्रू रङ्गमस्य । १थोवेष्ट 
न घूपवृक्षक, पोतदारु, मद्रदाख, मनोज्ञ, पोत- | तारपोनक्का तेल। २ ग'घा-बिरेज्ञा | 

हताधदाद सश, हिनग्ध, मरिचपत्नक, पीतवृक्ष, | सरलित ( स'० लि० ) सोध या सहज किया हुआ ।. 
सुपभिदारु । इसका सुण-अडु, तिक्त, उष्ण, कफ पात, | सरव ( स'० पु०,) १ पर्गतमेद । २ वितुमे इ । ३ ऋषि मेर। 


त्वग्दोष, कृण्डति और वणनाशक तथा कोष्ठशुद्धि कारक । 
(राजनि०) भावप्रकाशके मतसे इसका गुण--मधु८ तिक्त, 
पाक कड, लघु, िनग्योऽण, कणे, कएड ओर अक्षि- 
श्गाहारक तथा कफ; वायु स्वेद, युक, कामला और 
अक्षिव्रणनाशक । (भावत्र० ) २ बुद्ध । ३ अग्नि | 
3 पक्षी । ५ सरलका गाद, गधा बिशैज्ञा । ( ल्वि०) ६ 
ज्ञासीधा चळा गया हा । ७ ज्ञा उेढ़ा न हो, सीधा। 
८ ज्ञा कुटिल न हो, सीधा सादा, सोालाभाला । 

सपलकद्र, ( स ० पु० ) चिरौ'जी, पियाल वृक्ष । 
सरलकाष्ट ( स'० पु० ) घीड्की लकड़ी | 

सरलता, ( स'० सञ्जो०) १ टेढ़ा. न द्वोनेका भाव, सोधा' 
एन। २ निष्कृपरत!, सिधाई । ३ सुगमता, आसानी । 
४ सादगी, सादापन। ५ सत्यता, सच्चाई । 

| सरलृतृुण (स ० छझो०) खुगन्धतृण । 

| संरलद्रध (स० पु०) सरलस्य द्रवः । १ सरलबक्षरस, 
तारपौनका तेल। इसका गुण--कटु, तिक्त कषाय, 
सछे और पित्तनाशक, योनिदाष, अजीर्ण, घ्रणं और 


ह । ( रोजनि०) २ ग'घो-विरैँज्ञा; सरलका 
द्‌। 


सरवन--अ'धक् सुतिके पुत्र. जे अपने पिताको एक 
-बहद'गीगे बेडा कर ढोयाँ करते थे । - 
विस्तृतः विवरण श्रवण इन: में देखो: । 

सरचर ( हि'* पु०) सरोवर दो । 

सरवर ( फा० पु०) अधिपति, सरदार | . 

सरवाक (हि० पु० ) १ सुर, प्याला) २ दीया; 
कसोरा । 

सरविस (अ'० स्जी० ) १ नौकरो । २ सेका; खिदेप्रत | 

सरबे ( अ'० पु०) १ जमीनकी पैफइश ।- २ वह सरकारों 
विभाग जो जमीनको पैमाइश किया करता है । 

सरष्य ( स'० को० ) सर रागं व्यताति व्यैनड। लक्ष्य। 
तालव्य शकारमें मी इस शब्दका अधिक प्रयोग दै। 
सरश्मि (स'० लिश) १ सम्तातदोध्ति/ समान उ्यातिः 

बाला । ( भूक: १३५३) २ रश्मिके साथ वर्तमान; 

रश्मियुक्त । ; ठ 0 

सरषइ ( स'० झो० ) १ बौद्धमताचुसार रांख्यासेद् । (१०) 
२ जनपदभेद । 

सरस. ( शं० ` छो) स<स्रीति स्‌ ( सबैघाठम्योडसुच। 
उण ४१८८) इति असुन । १ सरोवर, तालाब । इसके 
जलक! गुण--छघु, तृष्णाताश₹, बछकस हवादिष्ठ ओर 
कषाय | २ नीर, जल। हे वाक्य, वाच_। 

सरस ( सं० लि० ) रसेन सह चररसानं। १ रसयुक्त 
रसीला।. २ सुस्वाद, मोठा स्वाद्‌। ३ मजु मोठा । 
४ नूतन, नया । ५ गीला, भो'गा। ६ दरा, ताजा । 
७ सुन्दरः मने।हर। ८ भावपूर्ण, जिसमें भाव जगातेको 


Foro OST त 


सन्या (स पु०) सरळस्य निर्यास। १ ग'घा- 
| जा । २ थोवेष्ट, तारपोनका तेल । 
| (स स्रो० ) पहिना मछली । 

अका ( स० स्री० ) विक कत, कटाई । 


सर Re 
वा (स पु) १ ग घाबिरोज्ञाः। २ तांरपीनका 


E (स पु०) १. गे'घा-विरोजा । २ तारपीन- | शक्तिद्दो। ( क्लो० ) & सरोवर, ताळाब। | १० काष्ठ. 
| सर गुरु।. ११ छप्पय छदके इसने सेवका वाम । इसमें 
| (सा ३६ गुरु, <०:लघु, कुछ ११६ वर्ण या १५२ मालाए हती 


EE स्रो ल र 
अशेष") सकय । हि मोति 
प) हे लिवृता, निस्राथ।-. .४ शवेत लिचुत, 


a, १0]. क ११11 पन 


“ह १६ सई रसिक। डे 
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सरसर ( हि'० चि०) सड़सठ देखो । 
सरसठयाँ ( हि'० वि० ) सडसठवां देखो । 
सरसता ( सां० स्त्रो०) सरसस्य भावः तळूटापू। सर. 
सत्व, रसयुक्तता, रसदार । 
सरसना ( हि'० क्रिश) १ हरा दोना, पनपना। २ वृद्धिको 
प्राप्त होता, बढ़ना । ३ शोभित ददोना, साहाना । 8 रस 
पूर्ण होना। ५ भावकी उमंगसे भरना । 
सरसब्ज ( फा० वि ) १ हरा भरा, लददलद्दाता ! २ जहां 
इरियाळी हो, जे घास और पेड़ पोधोंसे हरा ददो । 
सरसर्प्रत ( सं० क्वो० ) लिकण्टयक्ष, तिकांटा थुदर । 
सरसर ( हि० पु०) १ जमोन पर र गनेका शब्द (२ चायु- 
के चलनेसे उत्पन्न ध्वनि ।) २ र 
सरसराना ( हि'० .क्रि०) १ सरसरकी ध्वनि होना । 
२ घायुका सरसरकी ध्वनि करते हुप बहना, वायुका 
तेजोस चलना, सनसनाना । 
सरसराहर ( हि'० स्री) १ सांप आदिके रे'गनेसे 
उत्पन्न ध्वनि । २ शारीर पर रे गनेका-सा अनुभव, 
खुजलो। ३ बायु बदनेका शब्द | 
सरसरो ( फा० वि०) १ जम कर या अच्छो तरह नहों, 
जल्दॉमें । २ चलते ढंग पर, स्थूलरूपले । 
सरसवाणी ( शां० ञ्रो० ) १ मण्डन मिश्री खत्री । मयडन- 
मिश्र और शङ्कराचाय देखो | २ खुमिष्ट वाक्य, मीठा वचन । 
सरसा (सं० ख्री०) रसेन सह वर्तमाना । १ श्वेत लिबृता, 
सफेद निलाथ। २ रसयुक्ता। 
सरसाई ( हि'० स्रो०) १ सरसता । २ शोभा, सुन्दरता । 
३ शिकता । 
सरसाना ( हि० क्रि० ) १ रसपूर्ण करना | २ दरा भरा 
करना | 
सरसाम ( फा० पु० ) सन्निपात, लिदे।ष, बाई । 
सरसार ( फा० वि० ) १ मग्न, डूबा हुआ। २ मदमत्त, 
जूर । 
सरसिक्रा ( शां० सत्री० १ दिङ्ग पली। २ छोटा ताळ | 
३ वाबली | 


सरसिज ( सं० झो०) सरसि ज्ञायते इति जन-ड, सप्तम्या 


रज्ञात, ज्ञा त,लाघमे होता हो |. 


संरसंठ--सरखती 


सरसिज्ञयानि ( सां० पु० ) कमलसे उत्पन्न, ब्रह्मा | 

सरसि ( स'० पु० ) कमल । 

सरसो (सं० खी०) खु-अखुन गौरादित्वात्‌ ङीष्‌ । १ सरो. 
बर, छोटो ताल । २ पुष्करणी, बाघळो । ३एक वण 
वृत्त । इसके प्रत्येक चरणमें न, ज, स, ज, जञ, जञ, र होते 
हैं। इस छन्दका प्रयेग वहुत कम देखा जाता हे । कही' 
कही' इस छन्द्का नाम सि इर और सलिळनिधि है। 

सरसोक ( स'० पु० ) सरश्यां कायति शब्दायते इति क्षे. 
क। सारस पक्षो । 

सरसोरुद्द (स'० झो० ) सरस्यां राहृतीति रुह क । पद्म, 
कमल । 

सरखुल गोरंटो ( दि'० खी० ) श्वेत किण्टो, सफेर कर- 
सरैया । र 

सरसेरना ( हि'० क्रि० ) खरी खोटो खुनाना, फटकारना, 
भला बुरा कहना । 

सरसों ( दि० खी०) पक धान्य या पौधा जिसके गोल 
गोल छोटे बीज्ञोंसे तेल निकळता है, एक तेलदेन | 

विशेष विवरण सर्षप शब्दमें देखा । 

सरस्य (स'० लि०) सरसि भव! यत्‌ | सरोघरभव, ताळे 

ददोनेबाळा । ( शुकळ्यजु० १६।२७ ) 


सरस्वत्‌ ( सं० पु० ) सरस्‌ अस्त्यथे मतुप्‌। १ समुद 
सांगर। २ सरोवर, ताल । ४ जद | ४ महिष, मैं स। 
( लि०) ५ रसयुक्त, रसदार | 
सरस्वती ( सं० ज्रो०) सरो नीरं त्वत्‌ सरो. वास्त्यस्प' 
इति सरस-मतुप्‌ मख्य बः, तसौ मत्यथ इति भत्यान 
पदकार्य' । १ नदीमेद, सरख्बतो नदी । सप्चपुण्पतोया 
नदीमेंसे यद्द एक नदी है । यह नदी पुण्यसलिला 
कोई भी पूजादि करनेमें पहले इस नदीका आह्वोत करना 
होता है । 
“ङ्ग च यमुने चैव गोदावरि सरस्वति | 
नमैदो सिन्धु कावेरि जलेऽस्मिन्‌ सन्निधिं कुर ॥ 
( पूजापद्धत जन्लशुद्धिका २ 


पूज्ञाके समय पूजञार्था जलमें उक्त पूतसलिला ७ ह 


न) 


सरस्वती और इषद्वती पे दोनें देवनदियां है. । ईन 


सरस्वती ` 


दा मध्यवती देश ब्रह्मावर्त कहलाता है तथा इस 
हमा जो प्रचलित आचार है बही सदाचार है। 
इस नदीके वर्याय--प्लक्षससुज्धच।, वाकप्रदा, त्रह्म- 
दता, भारती, प्रणो; पयोष्णीज्ञाता, वाणी, विशाला, 
कुटिला । देशभेदसे इस नदीके सात नाप हुप हैं-- 
पुरै वितामहकै यंज्में यह नदी आहुत हो कर सुप्रभा 
नामसे, इसी प्रकार पैमिषारण्यमें सत्लयाजी ऋषियों द्वारा 
आत हो कर काञ्चनाक्षी, गयदेशमें गयराज, यज्ञमें आहुत 
हो कर विशाला, ' उत्तर कोशलामै औद्यालक सुनियज्ञमें 
पनारपा, कुरुसेलमें कुरुराजयक्षमें ओघवतो, गड्ढाद्वारमें 


दक्ष प्रजापतिके यज्ञा खुरेणु और हिमालय पेत पर | 


के यज्ञ आहुत दो कर विमलळोादा, उक्त सात रुथानोंमें 
सरस्वती सात नार्मोंसे विख्यात हुई हैं। 
सरस्वती एक मद्दापुण्यतीर्थ दै । महाभारतमें लिखा 
है--सभी सरितोमै सरस्वती अति पचिल्ला और सव 
छोकोको शुभ देनेवाळी है। मानवगणके सरस्वती नदी 
प्राप्त फरनेसे इहळाक या परळेएकमें वे अत्यन्त दृष्छृत 
विषयके लिये भी शाकप्रकाश नही' करते । इस नदीपें 
स्तानादि करनेसे सभी पाप विनष्ट होते हैं। सरस्वतोके 
किनारे बास करनेसे जैसा गुण प्राप्त दोता है, वेसा और 
कही' भी नदो' होता । कितने मनुष्य सरस्वतीको आश्रय 
कर खर्गारोहवण कर गये हैं, उसको शुमार नहीं अतएव 
रुरश्वतो नदी पुण्यनदियोंमें प्रधान है । 
ब्रह्मवे घर्रपुराणमें लिखा है, कि यह नदी अति पुण्य- 
तमा है। यदि कोई इस नदीमें स्नान करे, ते उसके 
सभो पाप विन होते हैं तथा चेकुण्ठमे घे विष्णुछो कमे 
ने करते हें | चातुर्मास्य, पूर्णिमा, अक्षया, अमावस्या 
ल्न यौ तिथियो में ज्ञा सरख्वतीके जलमें अचगाहन 
उक सभी पापोंसे बिमुक्त दो सुक्तिळाम करते है । 
य सभी वस्तु जिस प्रकार द्ध हो जाती हैं, उसो 
इस सरस्वदी नदोमें सभो पाप ततूक्षणात्‌ भस्मी- 
पुत होते हे । ( प्रकृतिख० है अ० ) 
त व्यय और गङ्गा ये तोनों इरिप्रिया थो 
सान न हरिके पास रहती थीं । इरि भी. इन तोनेंक्ो 
बसे देखते थे, किसोके झी. प्रति व्यवहारमे कमा 
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के गङ्गाको प्रति अधिक प्रे मासक्ति देख कर बड़ी क्रोधित 
हुई और विष्णु ही निन्दा करतो हुई वोली, जो अच्छे 
सवामी हैं, वे कामिनियेंके प्रति सभो स्थानोंमें समान 
व्यवहार करते हैं, वे इसका त्रिपरोत आचरण करते है । 
अतएव गङ्काके प्रति आपका अधिक प्रीति दिखळाना 
युक्तियुक्त और धर्मसङ्गत नही है । लक्मो इसे भले दी 
क्षपा कर सकती, पर मैं कदापि नहीं! सरस्त्रतोके 
इस प्रकार विष्णुको तिरस्कार करने पर गड्जाने उनसे 


कहा, 'स्वामीके सामने हो तुम्हारा दष चूर्ण करू गो, | 


देखू' तो सही, तुस्दारा कान्त क्या कर सकता ?7 इतना 
कह करं उन्हो'ने सरसख्यतीकों शाए दिया कि, तुम आज- 
से सरित्रूपमें घरातल पर अबतीर्ण दोगो।' इस पर 
सरस्वतीने मी गङ्गाको बही शाप दिया | इसके वाद्‌ एक 
दूसरेके अभिशांपसे दोनों सतीरूपमें परिणत हुई । 
ब्रह्मवेचत्त पुराणके प्रकृतिखाएडमें इसका विस्तृत विव- 
रण लिखा है। विस्तार हो ज्ञांनेके मयसै यहां स'क्षेपमें 
छिखा गया । ( ब्रह्मवे वर्तपु० प्रकृतिरा० ३ अ० ) 

सरस्वतीका ऐसा माहात्म्य क्यो' है, उसका कारण 
हम चेंदमें पाते दै । व्ह 

सुप्राचोन वैदिक युगमें आयौँ ने जव घोरे घोरे उत्तर 
पश्चिम भारतले आर्यावत्त भूममें आ कर भिन्न भिन्न 
रुथानमें उपनिवेश वसाया, तव उन्होंने प्रधानतः एक परु 
निर्मेल-सलिला खरप्रवाहा पुण्यप्रदा नदोके किनारे अपना 
अपना बासभवन बनाना स्थिर क्रिया । ऋग्वेद्संहिता ही 
आंकोचना करनेसे हमें मालूम होता है, कि मध्द-पशियासे 
यह नदी प्रवाहित दो भारतीय आर्या उपनिवेशके सध्य- 
से बदती थो । इस नदी के किनारे उन्हे रूवभावज्ञात 
काफी अनाज मिलते थे । अक २।४१।१६-१८ मन्लमें 
सरस्वतीका अशवती, उद्‌कचतो और द्य तिमती रूपमे 
वर्णन किया गया है। अन्न उनको हमेशा आश्रव किये 
हुप रहता है तथा चे असम ढको समृद्धि दान करतो 
हे । इसो कारण प्राचीन वैदिक समाजमें सरस्वती 
। अम्बितमे, नदीतमे देवीतमे” कह कर पूजित हुई थो । 
यह नदो स॑दा बड मान कछेवरमें ( सरस्वती सिन्धुमि 
पिन्वमाना । शूक ५२६ ) रदतो थी' । सरस्वतो आरयो- 


णो ७ gamwadi Math Colleftion. Di 17 ize शकष 
नही. करते थे | किन्तु एक दिन सरस्वती विष्णु... ज्ञॉतिकी ”जीवेनरक्षाको एकमात्र उपायस्वरूप थो कड 


be ह है है। | 
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कर आये आषिगण हृदयको भक्तिपुष्पाञ्जळि रे कर 
उनका स्तुतिंगान कर गये दै । ऋग्वेदके प्रथम मण्डल- 
से दशस मण्डलके अनेक मन्लोमें सरखतो नदीका 
उललेख रहनेसे मालूम होता है, कि आर्य-समाजने वडुत 
दिनों तक इस सदो के झिनांरेवास किया था। ( चाजस- 
नेणस हिता १६६३, अथर्ववेद ४।४।६ इत्यादि, तेत्तिरोय- 
स हिता १।८१३।३, शतपधबघ्राह्मग १६२४ ) | आर्यो- 
उपनिवेश जितना ही उत्तर-परिचम भारतसे इठता गया, 
उतनो ही सरस्त्रतीको सीमा बढ्तो गई। इस कारण 
भगवान्‌ मनुने लिखा है-- 
- ('स्रस्वतीहषद्दत्योदे वनद्यो यदन्तरम्‌ । 
तं देवनिमित द श॑ ब्रह्मावत्त' प्रचक्षते ॥” (मनु २१७) 
अरग्वेदके ३।२३।४ मेन्त्रकी “दषेदवत्या माचुष आप- 
यायां सरस्यत्पां रेवदग्ने? उक्तिसे प्रतोत होता है, कि 
आर ऋषियपोंते इन्हों सव स्थानोको आयोपनिवेशका 
उपयुक्त ल्थान मनोनीत क्रिया था तथा थे लोग यहां यज्ञ 
करते थे। “अषियो वै तरस्वत्यां सत्रमासत” र ऐतरेयत्रा० 
२१९ )” अथवेवेदके ६।३०।१ मन्त्न पढ़नेसे जाना जाता 
है, कि आर्यगण सरखतोके किनारे जमीन जोत कर जौ 
पैदा करते थे। | 
भारतेवर्षमें तोन नदी प्रधानत;ः सरश्वती नामसे 
बहती हैं। उनमेंसे वेदोक्त पुण्यतोया सरस्चतो पंजा वें 
अक्षा० ३० २३ उ० तथा देंशा० ७9 १६ पू० सिरसूर 
राजग्रही छोटो शेलमालासे निकंळ कर अस्वाळामें ज्ञघ : 
बद्री नामक प्रान्तर होती हुई थानेश्वर और कुंरुश्षेत्रका 
सेर कर कर्नाळ जिला और पातियांठा राज्यमें घुस गई 
है। आखिर सिरसा जिलेही ( अज्ञा २६' ५१३० 
तथा देशी» ७६ ५/पू० ) कागार ( दूषद्वती ) नदामें आ 
कर बिछोन हो गई है। पूर्वकालमे इस मिलित नदी 
राजपूतानेकै अनेक स्थानांको जलसिक्त कर दिया था 


तथा सिस्छुके सांथ बद्द मिळ गई थो । इधर प्रयागके . 


निकट गङ्गा और यमुनामें मिल कर लिबेणी हा गई थो | 


“विश्वास है, क्रि प्रयागमें सरती हत्तःलशिळार्‍्यदत्ते. 


सरस्वती 


बैदिक कासे सरस्वती हिन्दूके निकर अति 

तोया कह कर पूजित हातो आ रही है। मु हहे 
हमें पता चलता है, कि सरस्वती और दृषद्वतोरा मध्य. 
वत्तो जनपद ही त्रह्मावर्स कहलाता था । इसी स्थानसे 
भांरतमें चातुवर्ण्य समाजकी सस्पक प्रतिष्ठा हुई थो। 
यह सुप्राचीन नदो जन्द अवर्थामे "हरकुइति’ और 
चोनोके निकर “चोकुत' नामसे : परिचित थी । जिस 
जिस प्राचीन स्थानसे सरस्वती बह गई है, इन्हो' स 
स्थांनेंमें पापनाशक अनेक तीथों'को उत्पत्ति हुई है। 
महाभारत और नांना प्राचीन पुरानोंमें उन सव प्राचीन 
तीथॉ'का माहात्श्प वर्णित है। 

२ एक दूसरी सरस्वती राप्रपूताने रे "आबू 'पहाइसे 
निकल कर पाळनपुर और राधनपुर राञ्यके वीच पे यह 
गई है। स्कन्दपुराणके रेवाखण्डमें इस सरखतोहा 
माहात्स्य आया है। 

३ वङ्गाळके हुगलो जिलेमें एक सरखतो नदो बहतो 
है) पहले यदी गङ्गाका सूळ स्रोत समका ज'त। था! 
श्द्वी' शताब्दी पर्यन्त सप्तप्राम तक इंस नदीले वड 
बड़े जहाज जाते आते थे। अभो वह एकदम भर फर 


खाड़ीमें परिणत दो गई है। प्रयागरो तरह नेहाटोके ` 


- पास भो एक लिवेणो है। त्रिवेणी देखा। , 
दा सौसे अधिक वर्ष पहले यहां गङ्गा, यमना और 
सरखतो के जोत विलीन हो जाने पर भो आज्ञ लिंवेणो 
वङ्गवासीके निकट महातोर्थ समझी ज्ञाती है 
सरखतो ( स्त्रो०) १ जळवती, नदो। २ वाणी हे खनो 
रत्न1 ४ शा, गाय । ५ मज्ञुण्ट्मी । ( मेदिनी ) ६ ज्योति" 
ष्मती । ७ब्राही। ८ समलता । ६ खुद्धशक्तिविशीप । 
१० दुर्गा । ११ वाग्देवता । पर्या य--प्राह्मो, भारतो; 
भाषा, गिर, चाच, वाणी, इरा, सारदा, गिरा, गिराँदैवी, 
गीद्द घो, ईश्वरो, चाचा. वंचसामोश, वाग्देवी, चणा 
गा, श्रो, चागेश्वरी, अन्त्यसन्ध्येश्वरो, साय संध्या 
देवत! । ( कविकल्पळ्ता ) हे 
इस देयोक्षा उत्पत्तिविवरण ह्वै वर्त पुराणे टू 
तरह लिला है--परमात्माके खुखसे एक देवीका sh 
पक्का हुआए%०थह देवी ` शुक्कबर्णा, दोणाघारिणा भ 5 
करोड़ चन्द्रको तरह शोभायुक्तां है । यह ह 


पु 
ब 
१ 
| 
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[ विष्णु ओर महेश्वरको सरसवती, लक्ष्मी और कालो 
शक्तियांको क्रमसे प्रदान फिय्रा। सुष्टिके प्रारम्समें 


` सरस्वती 


कोर शाखी मं श्रे छा और परिडतेंकी जननी हैं। वोग- 
जिष्ठाली देवौ कवियोंके इष्टदेबता और शुद्धस्तत्तखरूपा 
केतकी वज्र सरस्वती नाप श्रस्ह्डि हैं ॥ 

इस पुराणके गणेशल्लण्डमें लिखा है, कि खुष्टिकांल- 
में प्रधानाशक्ति इश्वरकी इच्छाके अनुसार पांच भागोंमें 


विभक्त है । घे पञ्चशक्तियां ये हैं-राघा, पद्मा, साविलो, 


दुर्गा मर सरस्वती । इन पांच घाराओंमें विभक्त 


शक्तिणेंमें जो देवी वागधिष्ठाली और शास््रज्ञांनदायिनो 
और कृष्ण कण्ठो उ हैं, उनका नाम सरस्वती है । 


श्रोळृष्णने पदले इन्दी' देदी'ही पूजा की । उसो समय- 
से इन देवीकी पूजा प्रचलित हुई । इनकी आराधना 
करनेसे सूख भो पण्डित हाता है। जब यह देवी 
कष्णयोबित्के म्‌,खसे आविर्भूत हुई, तव उन्होंने 
श्रौकृष्णझी कामना की । इस पर थ्रोक्कष्णने कद्दा- हे 
साध्चि] तुम सदव 'शस्वरूप चतुझुज्ञ नारायणको 
कामना करो, उनको भजा और वेकुण्ठमे बास करो । 
माघमासक्तो गुङ्लापञ्चसी तिथिमें और विद्यारस्भके 
सप्रय सभी तुस्पारो पूजा करे गे । तुस्दारै प्रसन्न न होने 
से कोई भी विद्याळांस नहों कर सकता ।' श्रोकृष्णकी 
यह वात सुन कर सरखतीने चतर्सु ज नारायणका आश्रय 


लिया। इसी समयसे माघ खुदी पञ्चमो तथा विद्यारस्म- 
के समय इनको पूजा दोतो है! 


दैवीमागवतमे लिखा है, कि अनभ्तशक्तिने ब्रह्म, 


अनन्तशक्तिने ब्रह्माले कहा, 'ब्रह्मन्‌ | तुम इस दिव्यरूपा 
चारुदासिनी रजोशुणयुत्ता, श्वेताञ्बरधारिणो, श्वेत- 
सरोज्ञवासिनों मह्दासप्ख्वती नाम्नी शक्तिको क्रोडासेह- 
चारिणो करनेळे लिये ग्रहण करो । "यह अचुत्तमा छलना 
तुम्हारी प्रियलदचरी होगो । इसको मेरी विभूत समझ 
सा ही पूज्यतमा समझना और कभी भी इसको अघ- 


मान नि 
या करना | तुम इसके साथ सत्यलोकर्म गमन 
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 जोबोको हाँ रह कर मदत्तत््वरूप घीजसै चतुविध 


३ यी करो । ( देवीमागवत ३।६ अ० ) 
१वोभागवतके अनुसार सरस्त्रतो ब्रह्माको खो है । 


कर FN 
E नो "खे रोपुर।णके अयुसार &द्ष्पो*्भोर"सरख्वती। ct 


चेशुज जारायणको सरो हैं। 


~ 
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फिर कई पुराणेमें लिखा हे, कि सरस्वती ब्रह्माको 
मानसकन्या हैं । किसी समय ब्रह्मा अपनी कन्या 
सरस्वतीको देल कामविमोद्वित हुए। पीछे बड़ परि- 
तापसे कामवेगका दमन कर ब्रह्माने कॉमदेवक्षो अभि- 
शाप पद्या 1 ब्रह्माके इस शापके बद ही कामदेव 
महादेवके सिनेत्रानळसे द्रध हुआ था । अह्यवेचत्तेषु राण- 
के प्रकतिखण्डमें सरस्वतीकी उपासनाका विस्तृत विव- . 
रण लिखा है। फविषय चढ़ जानेकै कारण यहां नहीं दिया 
गया] 

विद्याकामनासे प्रति हिन्दूके घर सरस्वती देवीकी 
पूतता होती हे । माघ महीनेरी शुक्कापञ्चमी ही इनकी 
पूजाका दिन स्थिर है । सित्रा इसके बालकोको जिस 
दिन पढ़ाई आरम्प को जातो है, उस दिन भी इनकी 
पूजा होतो है। इनको पूजा आदिका विषय स्मृतिमे भी 
विख्तृतरूपसे लिखा है, उप्तका विवरण अत्यन्त संक्ष पमें 
यहां दिया जाता दै । वेदमें जैसे श्रीसूक्त द्वारा लक्ष्मी- 
को पूजा आंदि निर्दिष्ट हुई है, चेसे सरस्वतीका सूक्तभी 
देखा ज्ञाता है । लक्ष्मोपूचा करने पर भी सरस्वतो- 
को पूजा की जाती है और सररूषती पूजाके दिन भी 
पहले लक्ष्मीको पूजा करनेका विधान दै। इसके वाद 
अन्य देवताओंको पूजा करनी चाहिये। सरस्बतो 
देवोके आठ अङ्ग है-लद्दमो, मेघा, धरा, पुष्टि, गौरी, 
तुष्टि, प्रमा और घृति। अतपव इन सव अङ्चोको सी 
पूजा होनी चाहिये। पूजाके ,अन्तमै दक्षिप्ान्त और 
अच्छिद्वाचघारण कर पूज्ञाका अन्त करना चाहिये। 
( क्रत्यतत््व ) सरस्वती पूत्रामें वन्घुजीव और द्रोणपुष्प, 
थे दोनों पुष्प न चढ़ाने चादिये। इस पूजामे यासक या 
अडाहुछका पुष्प बहुत उत्तम दै । 

तन्हसारमें भी इन देवोकी पुआ और मन्‍्लादिका 
विवरण है । 'घद्‌ वद वागवादिनि चहिवल्लमा! सर 
खतीका यह दशाक्षर मन्त्र है।. इस मन्ल द्वारा इनको 
उपासना करनेसे समो विद्या सिद्ध दोती है । मेघा, 
प्रज्ञा, प्रसा, विद्या, घी, श्वृति, स्ति, बुद्धि और विद्य - 
इग्य- ये सव इनके पोठदेवता है । इन पोठदेवताक्षो को 


“मी, सधावरिधात पूजा करना चाहिये । इस मन्लका दश 


tri 


कालन जप करनेसे पुरश्चरण होता ह: 
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इस दशाक्षर मन्त्रके सिवा अन्य मन्ल भी हैं। उन 
सवोके द्वारा भी पूजन और पुरश्चरण कंरनेकी विधि है । 
इन सव मन्त्नो के ध्यान और पीठशक्ति भिन्न भिन्न हैं । 
ऽयो न-- 
“शुभ्रा स्वञ्छविक्षेपमाल्यवसनाँ शीतांशुखाण्डोज्ज्वका 
व्याख्यामक्षगुण' सुधाढ्यकलसं विद्याश्च हस्ताम्बुजैः । 
विभ्राणां कमलासना कुचल्नतां बागदेवतां सम्मितां 
बन्दे वागविमबप्रदां त्रिनयनां सौमाग्यसम्पत्करी' ॥” 
इसी च्यानसे पूजा करनी चाहिये । इसके सिवा 
और भो इनके ध्यान हैं। तन्त्सारमें इसका विशेष 
विवरण और यन्त्र, स्तव, कवच आदि भी उद्छिखित 
है। 
तन्त्र॒घारमे ता पारिजातसरस्वती नामकी एक ओर 
सरस्वतीका उल्लेख है। उसमें इनकी पूज्ञांपद्धति और 
मत्र लिखे गये है । तन्तमें यह तारादेवी तथा नोछ 
सरस्वतीके नांमसे प्रसिद्ध है। 
तारा और नीळसरस्वती शब्द देखो । 
सरश्वतो-कण्डाभरण ( स'० पु० ) १ तालके साउ मुख्य 
मेदोपेसे एक । २ भोज्कृत अल कारका पक प्रन्थ। ३ 
एक पाठशाला जिसे धाराके परमारव शो राजञा भोजने 
स्थापित को थो । 
सरस्वती कुटुम्ब (स'० पु०) कवि | 
सरर्त्रतोतन्त्र ( स ० छो० ) तन्त्रभेद । इस तन्त्रमें सर- 
स्वतो देवीके मन्लततन्लादिका विशेष विवरण वर्णित हे । 
सरस्वतीतीर्थ (स ० क्वो०) तीर्थ धिशेष, सरस्वती नदी रूप- 
तीर्थं । सरस्वती देखो । 
सरस्चतीपूजा ( स'० स्त्रो० ) सरश्घतीका उत्सव जो कहीं 
वसन्तपञ्चमीको और कही आश्‍विनमे होता है । 
सरस्वतीवळवाणो ( स'० ख्री० ) वाळकथित भाषा, 
भाषाभेद । 
सरस्वतीवत्‌ ( स'० लि० ) सरस्त्रतो अस्त्यथं मतुप्‌ मस्य 
च । स्तुतिबिशिष्ट | - 
सरस्वतीवत ( स ० को० ) घतविशेष, सरस्वती देवीके 
उद्द शसे जो वत किया ज्ञाता है, श्वीपञ्चमीव्रत । 
 सरस्वतीसूक्त ( स'० छो० चि 
(छ) ३ कन भो 
क |] . | 


पड तर हहर बरतन बनाते हैं। 


सरस््ती-करठांभरण--सरांइकला 


२ मडळ, पहछवान। ३ बलवान, जवरदस्त । 
सिपाद्दी। ५ चावदार । ६ कोतवाल | 

सरह गी ( फा० स्री०) १ सिपद्गिरो, सेनाको 
२ वीरत।। ३ पहलवानी। 

सद ( हि'० पु०) १ पतंग, फतिगा। २ दि । 

सरदज ( हि'० खी०) पत्नोके भाईको स्त्री, सालेकी स्र | 

सररी ( हि'० स्रो०) सपोक्षो नामका पौधा । यह पौधा 
दक्षिणके पद्दाड़ों, आसाम, वरमा और ल'का आदि 
पाया ज्ञाता है। इसकी पत्तियां समवत्तों, रसे ५ इच्च 
तक लस्बी और (ले १॥० इञ्च तक चौड़ो, अ'डाकार, 
अनीदार और नुकोली होती हैं। रहनियोंके अस्ता 
छोटे छोटे सफेद र गरे फळ लगते है । 
तथा तिकाने हाते हैं । सरहटो रुवादमें कुछ खट्टो और 
कडवी हाती है। कहते हैं, कि जब सांप और नेचहं 
युद्ध होता है, तव नेचछा अपना विष उतारनेके लिये इसे 
खाता है | इसीसे भारतवर्ष और सि'इळ आदिम इसकी 
जड़ सांपक्षा विष उतारनेही दवा समभी जातो दै। 
इसको छाल, पत्ती और जड़का काढ़ा पुष्ट होता है और 
पेटके दद में भो दिया जाता है । 

सरहत ( हि'० पु० ) खळिद्दानमें फोळा हुआ अनाज बुद्दा 
रनेझा भाड़ । 

सरहद ( फा० खी०) १ सीमा । २ किसी भूमिको चीही 
निर्धारित करनेवाली रेला या चिह । ३ सीमा परकी 
भूमि, सीमान्त, सिवान । 

सरद्ददो ( फा० घि० ) सरहद्‌-स'ब धो, सीमा-सम्वन्धी । 

सरहना ( हि'० खञ्जी० ) मछलीके ऊपरका छिलका, चूर / 

सरदर (द्वि० पु० ) भद्रमण्जु, रामशर, सरपत। 

सरहरा ( हि'० चि०) : सोधा ऊपरका गया हुआ, जिसमै 
इधर उधर शाख्राप न निकली हों २ जिस पर हार 
पैर रखनेसे न जमे, फिसळाववाला, चिकना । 

सरहस्य ( स'० लि० ) रहस्यके साथ वर्तमान, मस्लयुक्ता 
मन्तके साथ | 

सरहि'द्‌ ( फा० पु० ) पञ्जाबका एक स्थान । 

सरांग ( हि'० खरी०) लोहेकी पक मोरी छड जि 


8 पेद॒ढ 


नोकरी । 


सा पर 


द 
सराइकला--१ बङ्गाळके सि'इभूम जिलास्तगत पर्क छै। 


चोज वारोक 


जड 


सराइ खेट--संराति 


राज्य । य * क टिकाछ हि 
न दै ओर अ गरे न गतरमेंण्टके पालिटिकल विभाग 
विश्व 


द्वारा परिचालित हाता है | 
२ उक्त सामन्त राज्यका प्रधान ग्राम । यहद भक्षा० 


७ ४ ०० 
९२ ४१ ५६ उ० तथा देशा० ८५' ५८ २८ पूऽके मध्य 


बिस्तृत है । र 
सराई खेट--यक्तप्रदेशाके जौनपुर त्ळान्तर्गंत पक वड़ा 


यह खुरार्दन नगरसे ६ मील पूचेमे' अञ्ना० २५' 


प्राम । : (TT 
५८ १६“३० तथा देशा० ८२ ४३ २९ पूणक मध्य 
अवस्थित है। यदा अवध और रोदिळजण्ड रेलवेका 


एक स्टेशन रहनेसे स्थानीय चाणिज्यकी बड़ी सुविधा 


हुई है। यहाँ एक बड़ी सराव है। सात दिनमें दो वार | 


हार लगती है ! 
सराइ मीर-युक्तप्रदेशके आजमगढ़ जिल्लेका एक नगर | 
सराइया खोछ--युक्तप्रदेशके इळादाबाद जिलेकी छेळ 
तहसोळका एज नगर । यह अक्षा० २५ २२८ ४४” उ० 
तथा देशा० ८१' ३६ १५” पू०के मध्य प्रयाग नगरसे 
२० मोळ दक्षिण -पश्चिममे अवस्थित हें । यहां ठठेरा 
बनियांका वाल है। उनके बनाये पीतळका वरतन और 
घातव अळङ्कारादि जनसाधारणके आद्रकी वस्तु है। 
सराइया घार--युक्तप्रदेशके इटा जिलेमें अवस्थित एक 
प्राचीन नगर | असी इस का अधिकांश तहस नहस हो, 
गया हूँ। इटा नगरसे ४३ मील पश्चिम-पूढो ओर 


दोनों किनारे यह नगर अवस्थित है | 
कवी सदीके शेष भागमें फर खावाद जिलेसे तीन 
अफगान सरदाराने आ कर यदद नगर बसाया और यहां 
सराय अबद्र रसूल और एक घसजिद बनवाई। इस 
नेगरके पश्चिम पक विख्तुत ४ब्रश्तस्तूप दृष्टिगोचर होता 
है| वह स्तूप भृपृष्ठसे प्रायः 2० फुट ऊ चा और उसका 
स॒ प्राय! आध मोळ है। उसके उत्तर ई'टोंके बने 


देवमासे 
गाचे गे हे | 
प्र 


. 18108 
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अक्षा१ २२३१ से २२५४ ३० पू०के मध्य | 


र रुपयेके घरके सामान और सिक्के पाये | सराति ( स० बि? 


६५५ 
गये थे। स्थानीय कि वदन्तोके अनुसार यह स्तूप 
अगस्त्य म्‌ निके नाम पर उत्सर्ग किया गयां है। 
अगस्त्यसे उसका नाम अगांत ओर पोछे आधार हुआ 


दै। ऐसा मालूम होता है, कि यदद आघार प्राचीन 
साङ्काशय नगरोका अ शमूत था | 


| सराइ साळेइ-पञ्जाव प्रदेशके दज्ारा जिळान्तर्गत एक 


नगर । वहुत प्रांचोन काळसे यह स्थान बाणिड्यपें 
वड़ा प्रसिद्ध हो गया है। दरिपुरके विस्तृत प्रान्तरमें 
स्थापित हे।नेके कारण दुर दूर देशोंसे पण्य द्रव्य ले कर 
इस नगरमें आनेको सुविधा इई है। अभो भो यहां 
पह्छेकी वाणिज्यसमद्धिका अवसान नहों हुआ 
दै। हल्दी ही यहाँका प्रधान वाणिज्यद्रब्य दै। 
स्थानीय ज्ञुळाह्दॉने उत्साह और उद्यमसे कपड़ा बुन 
कर अपनी बड़ी उन्नति की है। यहां तांचे और 
पीतलके वरतनका विस्तृत कारोबार ६॥ यद्दांक सुनोर 
अपनो वाणिड्यबृद्धिको प्रत्याशासे समय समय पर 
अफगानिस्तान और मध्य एशिया तकु जाया करते हैं। 
कोई काई सुनार च'श-परम्परासे इन सव स्थानोंमें 
रहते हें । १ 
सराइ सिघु- १ पञ्जाव प्रदेशके म्‌ लतान जिलेको एक तह- 
सोल | भूपरिमाण १७५२ वर्गमील है । 

२ उक्त जिलेका पकर नगर। यह अक्षा० ३० ३५ 
०३” उ+ तथा देशा० ७२ १ पू०के बोच पड़ता हे 


सडिशसे आघ कासले अधिकको दूरी पर कालीनदोके सराई (हि० स्ौ० ) मिठ्ठोका प्योला या दोया, सकारा । 


सरागूढु-दाक्षिणटायके महिसुर जिलान्तर्गत एक गण्ड- 
ग्राम | यह अज्ञा १९ ० १० उ० तथा देशा० ७६ 
२५ पू० महिसुर राजघानोसे ३६ मोल दक्षिण पश्चिममें 
कव्वनो नदी के दाहिने किनारे पर अवस्थित है। १८७० 
ई०से इस नगरमें हेगग-देव्वनकार तालुकका विचार 
सदर स्थापित हुआ है। यहाँ स्युनिसपलिरी रहनेसे 
नगर बड़ा साफ सुथरा है । 


चछ घर देखे जाते हे | इन घरकी ई टे जमोनके अन्द्र- | सराजक ( स'० लि०) राशासह वत्तं मानः। राजयुक्त, 
से है 
“4 निकालो गाई है । ज्ञमीनके खोद्रते समय कुछ बुद्धादि | राजविशिष्ट । 


तथा बिभिन्न समयके साने और तांबेरे सिक्कै | सराजन, ( स'० लि० ) राज्ञाके सहित वत्त मान । 
१८०३ इमे वहाँ एक जगद्‌ खोवते समय सरा ( स्र ० पु० ) पक ज्ञनपद्क्ा नाम । 


on. Digitized by ७८291 


' दानयुक्त, दानविशिष्ठ । 


सरात्ि ( स'० लि० ) सप्रानाः रालिः ( ज्योतिर्जनपदरात्री - 
त्यादि। पां ६३८५ ) इति सामनस्य सादेशः | समान 
रालि 
सराफ ( हि'० पु० ) १ रुपपे वैते या चांदी सोनेका लेन 
देन करनेवाळां मद्दाजन । २ साने. चांदोका व्यापारी'। 
३ साने चांदोके वरतन, जेवर आदिका लेन देन करने? 
बाला] ४ बदलेसे रुपये पैसे रख -कर बेठनेवाला 
दुकानदार ।. १ 
सराफा ( हि'० पु०) १ सराफीक्ा वाम, रुपये पैसे या 
सोने चांदोके लेन देनेका काम। २ कोठी, बंक। ३ यद 
स्थोन जदाँ सराफोंको दूकाने' क्षंधिक हो, सराफेंका 
बाजार ( 
सराफी ( दि? खी०) १ सराफा काम, चाँदी सोने यां 


रुपये पैसेके लेन दैनक्रा रोजगार । २ बह चर्णमॉला. 


जिसमें अधिकतर मदाजन लाग. लिखते है, महाजनी, 
मु'डा। ३ नॉट, रुपये आदि भुनानेका (वडा जे सुनाने- 
प / 
वालेका देना पड़ता है। / 
सराव (अ० पु०) १ खुगतुष्णा खा देनेचाली वस्तु । 
क्ष्याता। | ८ 


सरांबार (हि'० वि०) बिहकुल भोंगा हुआ, तरवतर,: नहाया' 


हुआ | 

सराय ( फा०स्रो० ) १ रहनेका स्थान, घर, मकान | 
२ यालियोके ठदरनेका स्थान, मुसाफिरखाना। 

संराय ( दि'० पु० ) गुल्लानामक्रा पहाड़ी पेड़ ।: यह वृक्ष 
बुत ऊ न्भ होता दै और हिमालय. पर अधिक होता है । 
इसकीः हीरको छकड़ी सुगन्धित और दलकी होती दै 
ओर मकान आदि बनानेके काममें आती है। 

सरायनं--भयेध्या प्रदेशमें प्रवाहित एक छोरी नदी । यद 
खेसे जिलेमें अक्षा० २७' ४६९ उ० तथा देशा० ८०' ३२ 
पूँ०से निकल कर: तथा २६ मोल दक्षिणपूर्वगतिसें बहती 
हुई सोतापुर जिलेमें घुस गई है | इसके बाद इस जिलेके- 
अक्षा९ २७ ६“ उ० तथा देशा० ८०' ५५ पू७के मध्य 
जम्वारी नामकी पक स्रोतस्विनी बाई' ओरसे झा कर इस- 
सें मिल गई दै। जम्बारो संगमने बाद. यद्व नदो ३. मील 


- सराहि--सरिक 


गोमतीमें मिल गई है । इस नदोको गति ९५ मिह ३ 
वीच बोचमें बाढ़ होनेसे आस-पासके खेतांझी ह | 
नष्ट हो जातो है। रै 

सराव ( स ० पु० ) उ सरणात्‌ अवतोति अव रक्षणे 
अच । सुण्सयपालविरेष, सराई। 

सराव ( दि० स्रो० ) एक प्रकारको पहाड़ी बकरी । 

सरावग ( हि'० पु० ) अन, सराचगी । 

सराबगो (हि'० १०) श्रावक धर्माचलस्बी) जैन घ्म मानने. 
बाळा |. प्राय: इस मतके अजुय्रायी आज कल वैश्य हो 
अधिक पाये जातै हैं । 

सराव सम्पुट ( स'० छो० ) रसौषध फू'कनेके लिये मिट्ट 
के दो कसेरेंका खु द मिळा कर घनाया हुआ एक वर 
तन | 2 

सरांविका ( स'० स्रो०) शरांवक देखो । 

सरासर ( फा० अव्य० ) १ एक सिरेसे दूसरे सिरे तक, 
यहांसे वहाँ तक । २ विल्कुल, पूर्णतया ।. ३ साक्षात्‌, 
प्रत्थक्ष | 

सरासरो' ( फा० स्त्री») १ आसानो, फुरती। २ शोघ्रता, 
जञलंदी। ३मोरा अंदाज, स्थूल अनुमान । ४ बकाया 
छगानका दाचा । ( क्रि वि०) ५ जञहदीमे, हड़बड़ीमे | 
६ माटे तौर पर, स्थूळ रूपसे ।. 

सराहन--पञ्जाव प्रदेशके बुसद्दर राउ्यान्तर्गत पक नगर | 
यह शतद्र, नदोके ब!थे' किनारेसे प्रायः ३ मील दूर ह्मि- 
लयके तराईमें अवस्थित है । इसक्की पक ओर तुषार 
धवलित दिमवत्श्एङ्ग तथा बाकी तीनों ओर बनमाली 
विराजित हे। यहद समुद्रकी तहे प्रायः ७२४६ फोट 
ऊंचा है। यहां बुसदर राज्यका प्रीष्मावास है । यहां 
का. कालो-मन्द्र दर्शनीय दै । ब्राह्मण अधिवासो: नगरके 
उत्तर प्रान्तमें बास नहों कर सकते । 

सराहना ( हि० क्रि० ) १ तारीफ करना, बड़ाई करना! 
(ख्गो०) ₹ प्रशंसा, तारीफ । 

सरादनीय ( हि'० वि० ) १ प्रशंसाके योग्य, तारोफके 
लायक २ अच्छा, बढ़िया, उम्दा । 

सरि ( स'० पु० स्त्री० ) सरतीति खू-इन 


उतर सरिक मोर वदतो. इ - भत. | ,हि21) २ सद्दश, समान, बराबर | 
.. 5 तथा अक्षा २७ ६ उ० तथा देशा? ८० ५५ पृ०में. | सरिक ( सं० लि० ) गमनआरो, ज्ञानेवाला । 


१ निकर, 


4 
| 


सरिका--सरोफा ६७७ 


रिका 
ककी छड़ी | ३ रल | 


रणम ( दि'० पु० ) सरगम देखो। 

दरत्‌, (खं खो०) सरतीति सृ-गतौ ( दसरुहियुषिभ्य इति; | 
उण १६६ ) इति इति। १ नदो। २सूत्र। ३दुर्गा | 

सरिता (स'० रुली० ) १ घारा । . २ नदो, द्रिया। 

सरिताम्पति (स'० पु० ) सरिताँ पतिः अळुकसमासः | 
सरित्पात, समुद्र । 

सरित्कफ ( स'० छो०) नदीका फेन | गक 

सरित्पति ( स'० पु० ) सरितां पत्तिः । समुद्र । 
सरित्वत्‌ ( स'० पु० ) सरितः सम्त्यस्येति सरित-मतुप्‌ 
प्रक््य वः। समुद्र । EE, 
सरित्खुत (स'० पु०) सरिते! गङ्गायाः खुतः | भीष्म । ` 
सरिद्धिपति ( स'० पुः ) खरितामधिपतिः। समुद्र । 
सरिदिहो ( फा० खो० ) घद्द नजर या मेर ज्ञा जमो दार 
या उसका कारि दा किसानोंसे इर फसल पर लेता है। 
सरिद्धत्त' ( ख'० पु० ) लरितां भर्ता । समुद्र । 


8 मुक्ता, मोतो । ५ पक तीथं । 


सरिद्वरा (स'० खो०) सरित्छु वरा भ्रष्ठा। १ गड्डा । 
२ श्रेष्ठा नदी । 

सरिन्‌( स'० लि०) सरतोति सर्रोरौणादिक इनि। 
गमनशील । ( ऋक १।१३८।३ ) 

सरिन्नाथ ( स'० पु० ) सरितां नाथः। समुद्र । 

सरिन्मुलल ( स'० छो०) सरितां सुख ।` नदीका सुख, 
नदीक सुद्दाता । - 

सरिमन्‌ ( स'० पु० ) सरतीति सू-( हृभध्वसस्तशुम्यइमनिच्‌ । 
उण ४।१४७ ) इति इमनिच्‌ । १ गमन, जाना | २ वायु । 

सारया ( हि'० ख्रो० ) १ ऊ'चो भूमि। २ पैसा या ओर 

कोई छोरा सिक्का। (पु०) ३ सरकडेही छड़ जो 

छनहुछे या रुपहले तार बनानेमै काम आती है, सरई । 

४ पतलो छड || ; ५ 
सरियाना ( हि'० क्रि० ) १ तरंकोबसे रगा कर इकट्ठा 

| ह बिखरी हुई चीजे' ढ'गसे समेरना । २ मारना, 

 छेगांना। 

ह ३ बहु, ह ) १ सरित्‌, सलिल जल ।( लि९ ) 


VNrrTrT क्ल 


( सं० खी० ) १ दि“'गुपलो, द्वोंगपत्नो । २ मोतियों- | सरिल ( स० छो०) सलिल' रलयोरेक्यात्‌ लस्य र। 


सलिल, जल । 


.। सरिबन ( हि'० पु० ) शालपर्ण नामका पौधा, लिपणीं, 


अशुमती । यह क्षुप जातिकी बनौषधि है आर भारत. 
के प्रायः सभो प्रान्तो में होतो है। इसकी ऊ चाई तीन 
चार फुर द्वोतो है। यद्द जॉ गळो भाडियेंर्म पाई जातो 
है। इसका कांड सीधा और पतला होता है। पत्त 
बेळे पतो की भांति एक सो'कमें तीन तोन होते हैं। 
ग्री क्रातुको छोड़ प्रायः समी ऋतुओंमें इसके फठ 
फूल देखे ज्ञाते हैं। फूड छोटे और आसमानी रंगके 
हाते हैं। कलियां चिपटो, पतलो और प्रायः आघ इ च 
छबो होती हैं। सरिवन औषधके काममं आतो हे । 


सरिषप ( स'० पु० ) सु गतो अपः युगागमश्च पूरोद्राः 
"दित्वात्‌ साघु। ( उज्ज्वल ३१४१ उणादि ) सर्षप, 


सरसों | 


सरिशतः (फा० पु०) १ अदालत, ऋचहरो । २ शासन या 


कार्यालयका विभाग, मदकमा, दफ्तर । 


सरिशतेदार ( फा० पु० ) १ किसी बिभागका प्रधान कर्गे- 


चांरों। २ अदालतों में देशो भाषाओंमें सुकदमांको 
मिसळे रलनेवाला फर्शचारी । 


सग्श्निदारी ( फा० स्त्रो० ) १ सरिशतेदार होनेका भाव | 


२ सरिश्तेदारका काम या पद्‌ । 


सरो ( स० खो० ) सरि कृदिकारादिति डीष्‌। निक र, 


करना | 
सरीला ( हि'० वि० ) सहृश, समान, तुल्य | 


सरीफा ( हि'० पु० ) एक छोटा पेड़ जिसके फल खाये 


जाते हैं। इसकी छाल पतली खाको रंगको होती हे 
और पत्त अपरूदके पत्तों के-से होते हैं। फूल तीन दल- 


' चाले, चौड़े और कुछ भनीदार होते है । फल गोलाई 


लिये हरे रंगकां होता है और उस पर उभरे हुए दाने 
होते हैं। बोजकाशांका गूदा बहुत मीठा होता है । इस 


. फलमें बौज अधिक होते हैं। शरीफा गरमीके दिनोंमें 


फूळता दै और कातिक अगद्दन तक फळ पकते हैं । 
विर्य पर्वत पर बहुत-से स्थानोंमें यदद आपसे आप 
उगता है । वहां इसके जंगलके जंगल खड़े दैं। ज गढी 


0 ०० कक फल छाड आर गूदा बहुत फस होता दै [ 
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सरोपन (सं० झो). २ -इप-निच,। १ घायु । २ गसन । यर 

प्रत्यय सीके मतसे इकारान्त हा कर 'सरिमन' 
होता ह। 

सरोरूप( स'० पु० ) सरोखूप-किपू. । . सरीसप दैखो । 

सरोसप ( सः० पु०) कुटिल सपतोति सृप-प्ड लुक, 
पच-द्यच । १ रे गनेवालां जन्तु। जैसे--सा १, कनलजूर' 

- आदि। -२ सर्प, साँप। ३ विष्णुका एक. नाम । 
(लि०) ४ जङूम।. ` 

सरु(स'० प्रु ) -उन्‌ । १ खड गमुष्टि, तळवारको 
मूठ । (लि०) २ सुक्ष्म] 

सर्च (स'० लि० ) शोमायुक्त, कान्तिमान्‌। 

सरुज ( स'० लि० ) रोगपुक्त, रोगो । 


सरुञ्ज ( स'० ति० ) रुत्रा पांड तया सह वत्त मान | 


शागयुक्त, रोगी] 

सरुजसिद्धाचाय (स० पु० ) एक आचायका नाम | 
सरुद्धव ( स० छो० ) सरोदुभव, सरोजपद्म। 

सरुष्‌ ( स'० ल्वि० ) क्रोधयुक्त, कुपित 

सर्प ( स'० लि०.) समान' रूप यस्य ( ज्योतिर्जनपद ति । 
पा ६३८५) इति समानण्पस। १ सदृश, समान । 
२ रूपयक्त, आकारदाला । ३ रूगवान, सुद्र। 

सरूपरुत्‌ ( सं ० लि० ) सरूर करोति कृ-क्तिप्‌ तुक्‌ च । 
संद्वशकारी, सरूपकारा । . 

सरूपङ्करण (स 9 लि० ) ख्वरूपक्कत्‌। 

सरूपतां ( स ० ज्ो० ) सरूपछ्य भावः तल-टाप्‌ । 
का भाव या प्रम, सरूपत्व, समानता । 

सरूपचटसा ( स'० स्री० ) ,सवत्सा गा, वह गाय जिसके 
बछडा द्दो। 1 

सरूपा ( स ० स्रो० ) भूतको स्त्रो जो असख्य रुद्रोंकी 
माता कहो गई दै। 

सरूपोपमा ( स'० स्रो० ) उपमाढङ्कारमेद, समानोपमा । 

समानोपमा देखो | 

सरूर ( फा० पु०) १ आनन्द, खुशी । २ हलका नाश, 
नशेको तर'ग, मादकता । 

सरेल ( दि ० वि० ) अचस्थामें बड़ा और समझदार, श्रेष्ठ 
चालाफ, सथान । 

 सरेखना (० क्रि० ) सहेजना देखो | 


CC-0. Jangamwadi Math Collecti "सेई हि छ?गपु०/) एक प्रकारका बडा पेइ | य 
> होतं 
' ऊंचा द्दोता दै। इसकी लकड़ी ललाई लिये सफेद ही 


स्रो मन--सरोई ig 


सरेखा ( हि'० पु० ) श्लेषा देखो | 

सरेतस ( स'० लि० ) रेतायक्त | 

सरेद्स्त ( फा० क्रि० वि० ) १ इस समय, अभो 1२ फि 
हाळ, अभोके लिये, इस समयके छिपे । 

सरेफ ( स'० लि०.) रेफयुक्त | 


सरेवाजञार ( फा० क्रि» वि०) १ बाजारमें, जञनताके 
सामने । २ खुळे आम, सवके सामने । 


सरेरा ( हि'० पु० ) १ पालमें लगी हुई रस्सी जिसे ढोढा 
करनेसे पालकी ददा निऋल जाती है। २ मछलोको 
ब'सीकी डोरी, शिस्त । 

सरेळा ( हि'० पु० ) सरेरा दखो। 

सरेस ( फा० पु० ) १ पक रूसदार वस्तु ज्ञा ऊ, गाय, 
भैस आदिके चमड़े या मछलोके पेटेको पका. कर 
निकालते है। इसे सहरेख भ? कहते हैं। यह कागज 
कपड, चमड़े आदिको आपलमै जाइने या चिपकानेके 
काममें आता है। जिद्दव दोमें इस्तक्ना घ्यवहार. बहुत 
होता है। ( लि०) २ चिपक्नेबाला, लसोीला। 

सरेसमाइ ( फा० पु० ) सफेद या काळे र'गका गो दक 
समान पक द्वव्य। यद्द एक प्रकारको मछलोके पेटसे 
निरऋूलता है जिसकी ना$ ल'वी द्दोती हे और जिसे नदो 
का सूअर कहते हैं । यद ढुर्गन्धयुक्त और रूबादमें कडू भा 
होता है । 

सरो ( दि'० पु० ) एक सोधा पेड़ जे। बगीचोंमें शोभाके 
लिये लगाया जाता है,. बनभाऊ। इस पेड़का स्थान 
काश्मीर, अफगानिस्तान और फारस आदि पशिप्ाक 
पड्चिमो प्रदेश है। फारसोकी शायरोमे इसका उह्छेख 
बहुत अधिक है | ये शायर नायिकाके सीधे डोल डौलका 
उपमा प्रायः इसोसे दिया करते हैं। यह पेड 
बिल्कुल सोधा ऊररका जाता है। इसही टहनियाँ 
पतलो पतली होतो हैं और पत्तियांसे भरी होनेके कारण 
दिखाई नहीं देनी । पत्तियां टेढ़ो रेखाओं के ज्ञालके रूप 
में बहुत घनो और सुन्दर द्वोतो हैं। यह पेड़ कारी 


गतिका दै और उसीकेसे फळ भी इसमें लगते दै । 
हृ ब्त 
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सरोकार सरौता २ 


और आारपाइयाँ आदि वनोनेके काममै आतो है। इसकी 
हछालसे र'गभो निकाला जाता है। 

परीकार ( फॉ० पु०) १ परस्पर व्यवहारका सम्बन्ध | 
रता, मतलब । 

) रोगेण सह वत्त मानः। रोगयुक्त, 


२ छगांव, चा 
घरोग ( स ० लि9 


रोगी | : 
त(स क्वी० ) सरसि जायते इति =ञन-उ। १ पद्म, 


कमल | (बि० ) २ सरोवरजात, तालाबमें उत्पन्न होने- 


बाला । 
सरोजम्मन्‌ | ( स'० 8३० ) सरसः जन्म उत्पत्तिर्यास्य । 
पद्म, कमल । 
सरोजमुखी (स ० 
| सुंदरी । ] 
सरोजिन्‌ ( स० पु०) सरोजं उत्पत्तिस्थानत्वैनास्त्य- 
स्पेति इनि। १ब्रह्मा। २ बुद्ध। ( लि०) ३ कमल- 
बाला। ४ जहाँ कमळ हा । 
. तरोत्रिनो ( स ० खो० ) सरोजानि सन्त्यल्यामिति 
' (सरोजपुष्कसदिम्यो दशे । पा ५।२।१३५ ) इति इनि । 
| १कपळाकर। , २ पद्म, कमल। हे कमलो का | 
 कमळन। ४ कमलका फूल । ५ पडाबहुलपुष्फ्रिणी, 
। झमलांसे भरा हुआ ताल, कमलपूर्ण सरसो । 
सरेत्सच ( स'० पु०) सरे सरोवरै उत्सवो यस्य। १ 
सारस पक्षो । २ चक पक्षी, बकुळा । 
सरोद (फा० पु०) १ वोनक्की तरद क्वा पक प्रकारा बाजा । 
इसमें तांत और छोहेके तार लगे रदते हैं और इसके 
आगेका हिस्सा चमड़े से मढ़ा रद्दता है। २ नाचले गाने- 
को क्रिया, गान. और नृत्य । र 
| सरोध (सं० लि०) रोघेन सह -वर्समानः । रद्ध, रेधयुक्त । 
` सरोधा ( हि" पु० ) श्वासका दाहिने या बाये' नथंनेसे 
निकलना देख कर भविष्यक्नी बाते' कहनेकी विद्या । 
सन्द ( स'० पु० ) एक प्रकारका वेदि रु गोत । 
| का वेदि ष 


स्री०) कमले समान सुखवालो, 


ES १ i मदेशके हरदोई जिलान्तर्गत पक 
` थान उप रा ३५ वसेमोल है । पूर्वेकालमे यह 
| मि Ee अधिकारमें था । १२बीं सदोके मध्य- 
| इ-राजपूतोंने ठठेरोंके। मणा ० कर मदकांग्रत्त ८ 


| 
| हो हे रीर ऊपरसे 
“अधिक हा ऑर ऊ 

है र कर लिया। इसके कुछ बाद से|मचंशोने फिर 


गौढ्राजपुतो'के भगा कर यहाँ अपना आधिपत्य 
जमाया । महस्मदोके अधीश्वर राजा भत्रानीप्रसादने 
१८०३ ई०में पाळी और सारी परगनेसे कुछ ग्राम निकाळ 
कर इस प्रदेशमे मिला लिया और इसका नाम सरोमन्त- 
गर रखा । पड ; 

२ उक्त जिलेके उक्त परगनेका एक नगर। यहाँ 
बिचारसद्र प्रतिष्ठित है । शाहाबांदले यह स्थान ६ मोळ 
दक्षिण और दरदोईसे १५ मोल उत्तर-पश्चिममें अवस्थित 
है। यहांके अधिवासो सभी हिन्दू हैँ । सात दितमें 
दे वार हार लगती है। : - - 


सरे।रुह_( स ० क्वो०) सरसि रोइतोति रुद-क्षिप्‌ । प, 


कमल । 


सरोरुद ( स०. छी० ) सरसि रोहतीति रुह-क । पद्म, 


कमळ । 


सरे।रुहवञ्च ( स'० पु० ) एक बौद्ध आचार्यका नाम 1 


सरोरुहासन ( स'० पु०) सरोरुहमासनं यस्य | पझ्ारुन। 
ब्रह्माने प्रळयकालमें विष्गुके नाभिपझपें अवस्थाने किया 
था, इसलिये इसका नाम पद्मासन हुआ हे | 

सरोरुहिनी ( स० स्त्रो०) सरोजिनी, पझिनी । 

सरला ( हि'० पु० ) एक प्रकारकी मिडाई। यह पोस्ते, 
छुद्ारे, वादाम आदि मेवोंके साथ मैरेके! घी और चीनी- 
में पक्षा कर बनाई जातो दै । 0 

सरोवर ( स'० झो०) सरःखु वरः श्र 8: पद्माफरत्वात्‌ । 
१ ताळाव, पाखरा । २ ताल, रोल | पुष्करिणी देखो । 

सरेष ( स'० लि० ) रे'बेग सइ वर्समानः। क्रोचयुक्त, 
थु वित्त ! कक 

सरोासामान ( फॉ० पु०) सामप्रो, उपकरण, असबांद । 

सरोही ( हि'० स्त्री० ) सिरोही देखो | 

सरो (दि ० पुर ) ९ कटोरो, प्यालो । २ ढक्कन, ढकना | 
३ सरा देखो। , 

सरौता (दि ० पु०) सुपारी कारनेका ओजार | यदद छो हे- 
के दो खंडो का हाता है। ऊपरका खंड गंड़ासोकी भांति 
धारदार होता है और नोचेका मोरा जिस पर सुपारी 
रखते हैं । दोनो खंडो के सिरे ढीली कलसे जुड रहते 
है जिससे वे ऊपर नीचे घूप सकते हैं। इन्दो देना 

दबा कर सुपारो 


काडी ज्ञाती है | 
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सरौतो (हि'० स्त्री) १ छोटो सरौता। २ एक प्रकारः 
की ईज जिसकी छइ पतली होतो हे। इस ऊष्को गांठे' 
काली होतो हैं और सब तना सफेद होता है । 
सक्त ( स'० पु०) १ वायु | २ मन, चित्त । ३ प्रज्ञार्पा । 
सकस ( अ'० पु० ) १ वह स्थान जदाँ जानवरौँका खेल 
दिलाया ज्ञाता है। २ बद मंडळी ज्ञा पशु ओ तथा नटों- 
का साथ रखतो हे और खेलकूदके तमाशे दिखातो है । 
सरो (अ० पु०) १ चोरी। २ दूमरेके भावया लेखको 
चुरा लेनेको क्रिया, साहित्यिक चारो । 
सर्घन्दी-फतेपुर जिलेशो गाजीपुर तहसोळके अन्तर्गत 
प्रक गण्डप्राम। बह अक्षा० २५' ४४ ३२” उ० तथा 
देशा० ८०' ५८०४” पू० गाजीपुर नगरसे ६ मोल दूर 
यञ्चुना नदोके तट पर अवस्थित दै । यहांके सभी अघि- 
वासो प्रायः ब्राह्मण हैं । 
सहार ( फा० पु०) सरकार देखो। , 
सारी ( फा० बि०) सरकारी देखो । 
सफ्यु छर ( अ० पु०) १ गश्ती चिठ्ठो) २ सरकारी 
आज्षापत्र जो सब दफ्तरोमें घुमाया ज्ञातां है। ३ दह 
पत्र जिसमें किसी विषपरको आवश्यक सूचनाए' 
रहती हे। | 
सगे ( स० पु०) खु-घभ। १ स्वभाव, प्रकृति। 
२ निर्मोक्ष । ३ अध्याय, प्रकरण, परिच्छेद । काव्यतें 
अध्यायको सगे कहते है. । ४ मोह, मूच्छा | ५ उत्सांद । 
६ अनुमति, आशा। ७ विष्णु) ८ शिव । ६ वस्तु 
को प्रवणता, मत, सडाह। १० परित्याग, छोड़ना । 
११ ख ए, जगतकी उत्पत्ति । सांख्प्रादि दर्शनशाखमे 
लिलया हे, कि प्रकृति और पुरुषका स'थोग ही सर्गका 
कारण है, अर्थात्‌ प्रकृति और पुरुषके स योगसे सुष्ट 
हुई है । पुरुष द्वारा प्रकृतिका ज्ञा भोग होता है तथा पुरुष 
को जे मुक्ति है, इन दोंनोंकें कारण पंगु और अन्घक्री 
तरह प्रकृतिपुरुषके सम्पन्ध वशतः सर्ग अर्थात्‌ सृष्टि 
हेती हे । छ 
श्रीतद्धागवतमै (३११० अ० ) लिखा दै, कि सभी 
युणोंक महच्वादि रूपमे ज्ञा परिणाम हे, उसके द्वारा ज्ञा 
व्यक्त होता है, दहो काल दै। किन्तु वह काल स्वतः 


७ C-0, Jangamwa दी Math Collection. Digi edb eGangotri र्जी 
कौर निर्षिशेष है तथा आधन्त श्य ह” यही” जात्यात | सर्जक (स ० पु०) सर्ज पवर स्वाशें कन | 


सरोती--सर्जक 


निमित्तरूपसे वर्तमान है । भगवान्‌ परेम पुरुष छोड़ 
वशतः उसोको निमित्त करके अपनेको च्म एट ; 
सर्ग अर्थात्‌ सृष्टि करते हैं ; हः 

एकमालः राल ही सग और प्रलयकारो है | कला 
प्रथम भाग वीत जाने पर ज्ञानस्वरूप परमत्रह्मको सृष्टि: 
की इच्छा अतीत होतो है। प्रकृतिका इच्छामात्र विश्ो- 
भित करनेमें यद्दी प्रकृति सर्डाकार्यको उपधोगिनो हु | 
सभो दर्शनशास्त्रोंमें सृष्टिका प्रक्रम विशेषरूपसे आलोचित 
हुआ है। दर्शन शब्द देखो। 

१२ गमन, गति । १३ बहाव, भोक । १४ छोड़ा 
हुआ अस्त्र । १५ सूळ, उद्गम । १६ प्राणी, जोब | 
१७ संतति, संतान । १८ प्रवृत्ति, कुकाच। १६ प्रयत्न, 
चेष्टा। २० सङ्कुटप । 2. 


| सर्गकत्त्‌ ( स'० पु० ) सर्गस्य कर्ता । १ सृष्टिकर्ता ब्रह्मा । 


ब्रह्मा इस जयतकीो सृष्टि करते हे । ( लि० ) २ सष्टिकारि- 
मात्र । | 

सगेकृत्‌ ( स'० पु० ) सर्गः स्वृर्टि' करोति-क क्विप्‌-तुकच। 
सृष्टिकत्ता ब्रह्मा | 

सर्गतक्त ( स'० लि० ) गानेमें ्रृत्त। ( क्रक्‌ ३३३४) 
सगंपताली ( स'० पु० ) '१ जिसकी आखे' ऐे ची, ऐचा- 
ताना। २ वह बैल जिसका एक सोंग ऊपरको ओर 
उठा हो और दूसरा नीचेको ओर भुका हा | 

सर्गपुर ( स'० पु० ) शुद्ध रागक्रा एक मेद ! 

सर्गप्रतक्त ( स'० ल्लि०) सर्गेण प्रतंक्तः। विसर्जन 
अर्थात्‌ त्यांग द्वारा प्रगमित, गमनप्रापित । 

सर्गवन्ध ( स'० पुः ) सर्गेरध्याये न्धा यस्य । महा. 
काव्य । साहित्यदर्पणमें है, कि मद्दाकाव्यका अध्याय स 
द्वारा निवद्ध करना हाता दै । महाकाव्य शब्द देखो । | 

सर्जर (अ० पु०) १ हवळदार, जमादार । २ नाजिर | 
प्रथम श्रेणीका वकोळ | 

सर्ज ( स'० पु० ) खुन्नति निर्यासादीनिति सृज-भच, 
१ शालवृक्ष । २ सर्जरस। ३ पोतसाल 18 शंक 
डे उ 

सर्जा ( झ'० स्त्री७) पक प्रकारका बढिया भाट 


॥ ® 
कपड़ा ज्ञा प्रायः कोर आदि बनानेके काममै आता | 
१ पीतशार्ड , 


|| अनी 


E> >> 


सर्जेगस्था-सद्धांना 


३ सलईका पेड़। ४ मइ छाड्ने पर गरम 


2 णाल | ; 

क्रा फटाव | 
दग्रा ( स'० स्जी०) सर्ज स्येव गन्धो यस्या। 
रास्त | 
वर्न ( स॑ ° को० ) खज-ल्युट्‌ । १ सेन्यपश्चादुभाग, 


1 पिछला भाग। २ विसज न, त्योग करना, 


सेता 
३ सृष्टि, सर्ग । ४ निकालना । ५ सालका 


छोड़ना । 
गोंद । 

सर्जन ( अ'० पु०) अस््नचिकित्सा करनेवाला, चीरफाड़ 
करनेवाला डाक्टर । 

सर्जवामन, स'० पु०) सर्ज नाम यस्य । स्तर । 

सर्जनिर्पासक ( स'० पु० ) सर्जस्य निर्यासः स्वार्थे कन्‌। 
राळ, धूना । 

सर्जनी (स'० खो०) शुदाको बलियेंमेंसे बोचवालो 
बली ज्ञा मळ, पवनादि निकाळती है । 

सर्जप्रणि (स'० पु०) खर्जेल्पर मणिरिव । १ घूनक, धूता । 
२ सेमलका गोंद, मे चरस । 

सर्बरस ( स'० पु० ) सर्ज रूप रस! । शालवृक्षका निर्यास, 
घूना । े फं 

सर्जरो (अ'० सत्री० ) चार फाड़ करके चिकित्सा करनेको 

क्रिया या विद्या । 

सर्जापुर--महिसुर राज्यके वडुळूर जिलान्तग त एक नगर 
य अक्षा० १२ ५२ उ० तथा देशा० ७9 ४६ ७“ पू०के 
प्रध्य अचध्थित है। हैदर अली और उनके पुत्र टीपू 
सुलतानके समय यद्द स्थान बड़ा ससूद्धिशाली हो उठा 
था] उस समय यहां बड़े बड़े धनाढ्य मुसलमान 
रहते थे आज्ञ कल वे सभो प्रायः दुःस्थ हो गये हैं, उन- 
को वड़ो बडो अट्टाछिकाए' भो टूर फूड गई हैं। यहां आज्ञ 
भी सूतो कपड़े, कापर और फोतै आदि बनातेका 
बिस्तृत कारवार है। पुर्जक्को तरह यहाँ और बढ़िया 
ऱ्य कपड़ा तैयार नही' होता। 

सि ( स'० स्जो० ) सर्ज अर्जने इन्‌। सजि काक्षार, 
सज्ञो । : 

हा ( स० ख्रो० ) सर्जिरेव स्वाथे फन-टाप । १ 
सर्जि&, क्षार सञ्जो, खार। २ लदीविशेष। M रि 

रि 


| 3 भशाक्षार (स ० पु०) सरि! पद क्षार, यद्वा स 
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या; नद्याक्षारः । सानिक्षार, सज्ञो मिडो । गुण-कड़, ` 
उष्ण, कफ और वातोद्रपीड़ांनाशक। | 

सजी ( स" स्त्रो०) सज्जि बाहुलकात्‌-ङीष. । सर्जिका- 
क्षार, सज्जो मट्टी। 

सर्जीक्षार ( स'० पु० ) सर्जिकाक्षार, सज्जो मिट्टो। ` 

सञ्च ( स'० पु० ) बणिक्‌, व्यापारी | 

सजू' ( स० स्त्रो ) सर्जतीति सर्जा ( $षिचमितनिधनीति। 
उण १८९) इति ऊ। विद्य त्‌, विजली । २ अभिसार | 
३ हार। ४ वणिक, व्यापारो । ५ सरयू देखो । 

सर्जु ( सः० पु० ) दिन | 

सरि फिकेट (अ'० पु०) १ परोद्वामें उत्तरर्ण होनेका प्रमाण- 
वल्ल, सनद । २ चाल चलन, स्वास्थ्य, योग्यता आदिका 
प्रमाणपत्र । 

पर्त ( फः० स्री० ) शत्त दर्यो | - 

सर्ता ( हि'० पु० ) घोड़ा। 

सद्‌ ( फा० वि०) १ ठढा, शीतळ । २ सुस्त, काहिल, 
होला । ३ म द, घोमा । ४ वेस्वाद, बेमजा । ५ नपु सक, 
नामद । 

सद्‌ बाई ( हि'० स्री०) द्दाथीको पक बोमांरी जिसमै उसके 
पेर जकुड़ जाते हैं। ॒ 

सद्‌'मिज्ञाज्ञ ( अ० चि० ) १ सुदा दिल, जिसमें उत्साह न 

हो। २ जिसमें शोळ न हो, बेसुरोबत, रूला। 

सर्दा ( फा० पु० ) बढ़िया जातिङा छ बोतर जरवूज्ञ। जो 
काबुळसे आता हे। 

सर्दाबा ( फा० पु०) कब्र; समाधि। 

सरदार ( फा० पु०) सरदार देल्यो। 

सर्दीरशहर--राजपूतानेके चीकानेर राज्यान्तगेत पक नगर । ` 
यह बोकानेर नगरसे ७५ मोळ उत्तर-पश्चिममें अवस्थित 
है 

सर्दी (फा० खो०) १ सदो दोनेका भाव, ठ'ढ, शीतलता । 
२ज्ञाड़ा, शीत । हे जुकाम, नजला ।. ः 

सद्धांना ( सरधान )--१ युक्तप्रदेशक्रे मोस्ट जिळेरो एक ' | 
तहसील । यह अक्षा० २६ १ से २६ १६“ ३० तथा देशा० `` 
KX) १३ से ७७४३ पू०के मध्य विस्तृत है। भूपरिमाण 
२०० वर्गप्रील और ज्ञनस'ख्या दो लाखके करोब दै! 

| सम दक ईदिरशीर १२४ प्राम लगते हैं।. इस डंप- 


>... 


ल 
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विभागके ठोक मध्यस्थलसे हिन्द नदो वहतो है। गङ्गा- 
नदो और पूर्व -यपुना नद्दरके जळसे यहांके खेतोमें जळ 
चढ़ाया जाता है। 

२ उक्त जिलेका एक नगर । यह अक्षा० २६ ६ ३० 
तथा दैशा० ७७३८ पू०के मध्य मीरट नगरसे १२ मोळ 
उत्तर पश्चिम गङ्का-नहरके निकरवत्तों निस्तपरान्तरमें 
अवस्थित है। एक समय इस नगरमें वेगम समरूरे 
राजधानी प्रतिष्ठित थो। उस समय यहां बहुत-ले बड़ 
मरुन थे जिनलै नगरको शोभां और भो वढ़ गई थो | 
अभी वह पूत्रो बिलकुल नदी' है। घेगम समरूको 
सत्युके ठोक बांद दी राजधानीकी शोभा बिलकुल ज्ञाती 
रही | बेगम समरूने इस नगरके उत्तर लस्करगञ्ज नामक 
एक नगर घसाया। यहां उनका सेनावास और एक 
प्राचीन दुर्ग विद्यमान है। उसके दक्षिण विस्तृत सेना- 
परिक्रम-स्थान ( 1351900 हाठपरषतू5 ) है 1 उसके दक्षिण 
सर्दाता नगर अवस्थित है ॥ स्थानीय प्रवाद है, कि इस 
प्रदेशमें मुसलमान विजयव1हिनी सुप्रतिष्ठित द्वोनेके 
बहुत पहले राजा सरकतने यह नगर वसाया | माक - 
एडो य पुराणमें यद्द नगर सरधान नामसे वणित हुआ 
है । (माकयडेयपु० १५४४ ) 

१८ घी' सदीमें यहां बालरर रोनद्दाडेट्‌ और जार्ज 
रामस नामक दो यूरोपियनो का अभ्युदय हुआ । भाग्यको 
खोजमें वे छोग भारतवर्ण आये और अपने अडयवसाय 
तथा भाग्यबशतः यहाँका शासनद्ण्ड अपने हाथमे ले 
कर यूरोपीय खेनिकक़ी सौमारयपराकाष्ठा दिखला गये 
हैं । $ 

समरूने मुगल सप्राट्के अधीन सामन्त पद्‌ पाया 
सदो, पर अधिक दिन बह राज्यसुख भोग न कर सका। 
१७७८ ई०में अकस्मात्‌ उसको मृत्यु हुदै । पीछे उसक्रो 
विधवा पत्नो बेगम समरूने अपने हाथमे उस सेनावादि- 
नोके परिचालनका भार लिया | वीरत्यप्रतिभषा से प्रतिष्ठा- 
पन्ना यद रमणो अरबदेशोय किसी मुसळमानकी अरीध 
सन्तान थो । 
करनेके बाद एक दिन इस रमणीके रूप पर आकृष हो 
[शायकः ता हो 

- . सेनदाइर-शमणीने सराना प्रदेशका | 


समझे मुसलमान राजसरकारमे काम |. 


सद्धांनां 


किया था और आप स्वय' सेनादलको परिचाना 
करतो थी। उसके अधीन ५ वारेलियन सिपाही, ३७ 
यूरोपोय सेनानायरु और कमानचाळक, ५०. कमान 
और बहुतसे घुड़सवार थे । 

१७८१ ई०में घेगस रोमन काथलिक गिरजा-घरपे 
ज्ञोदाना नाम घारण कर ईसाई धर्म में दोक्षित हुई 
१७४४ ई०में गोकुलगढ़ के युद्धमें वेगमपरिचालित सद्रीना।- 
के सेनादळने वड़ो धोरताले दिदडोशवरको ओरसे युद्ध 
कियांथा। इस समय जां रामस नामक पेगपरे 
सेनापतिने भीमचेगसे शत्र सेन्य पर आक्रमण कर सप्नार- 
को सम्मान रक्षा की थो। ` १७९२ ६०मे घेगमने पसी 
अघोतश्थ अश्वारोही सेनांदळके नायक विख्यात फरासो 
योद्धा छभासौद्टका पाणिग्रहण किया । इस पर उसके 
अन्यान्य र्रोपोय कर्डा चारो जळने लगे । १७६५ मे 
उसके अधीनस्थ यूरोरीय सेनानायक खुल्लम खुल्ला 


` बाज्ञो हो गये और रोनहाडेटके अचो धतनय जाफर आयव 


खाँका अपना दळपत्ति बना कर घेगमके विरुद्ध खडे हो 
गये । उन लोगोंके अत्याचारसे बेगम अपने नये स्वामीको 
ले कर प्राणरक्षार्थ भांग गई, किन्तु वे लोग बहुत दूर 
भी जाने नहीं पाये थे, कि बिद्रोहो दलने बेगमको पाल्ही 

को घेर छिया । बेगमने शत्रू के दाथमें पड़ कर घृणित- 
भावसे मरना बिलकुल नडों चाहा और अपने वीरजोवन' 
के वौरभावसे ही अपसारित करनेक लिये स्वयं अपने 
बक्षमे छुरो मांक दो । पूर्व कथनाचुसार ळेभासोल्टने 
भी अपने कण्ठमे बन्दूक मार कर जीवन विसर्जन किया | 
वेगमके प्राण नहीं गये, पर चह दुरो तरह घायल दो राई 
थी, इस कारण उसे पाढहो पर विठा कर सरधानां पह , 
चाया गया | भको भांति चिकित्सा करनेसे बेगम थे'इ 

हो दिनोंमें च'गो हे। गई | एक दूसरी किंबद्न्तोसे मालूम 
होता है, कि बेगम अपने वत्त मान स्वामोके ढपरवहारसे 
बहुत त'ग आ गई थो, इस कारण उसके द्वाथसे छुटकाए 
पाने और डसे दण्ड देनेक्की इच्छासे उसने अपने अ गम 
अस्त्राघात किया था | 


n वेग ७... ° |: ग्रां न 
परके अ'गमें अख्ाघात चाहे जिस कारणस १ 


७ “तव कुछ 
ले । ० तीनदा थसे सर्वोनाको sa 5 
शका शाखनभार ब्रदण | समयक लिये उसको पुल जाफर आयव ख क 


सर्डाना--सर्प 


ला गया था]. इस सपय क ज्ञाफरने माताके 
ति अत्यन्त घ्रुणित व्यवद्दार किया था। 

कार अत्याचार उसके विश्वस्त (पुराने नोकर जाज 
हे 9 अच्छा नहीं लगा । उन्दो ने उस चिप्नुत्रसे बेगम- 
या | उनकी बोरता और राजनोतिक कोश&- 
41 बेगम फिरसे राजतख्त पर बैठ कर राजकारो चहाने 
ढगो। इस समयसे छै कर १८३६ ई०में उसके सृत्यु- 
कोल पर्याग्त बेगमने तिर्गिराधसे राज्यमे।ग किया था । 

दिली-युद्धके वाद १८०३ ई०में उत्तर अन्तवे दो 
प्रदेशने अ'गरेजांकी विजयपताका जव फदरने छगो, तब 
रने अङ्करेजो के प्रति विशेष भक्ति दिखला कर उनकी 
अघोनता स्वीकार कर छी थी । इस समय बेगम समरू- 
का राज्य बहुत दूर तक पोळा हुआ था । सद्धोना, बराउत, 
र्ना, धनकौर आदि वाणिज्यप्रधान नगर उसके दखल 
मेथे) ये सव नगर आदि मीरट राजधानोके निकयवत्तो 
होनेके कारण विशेष सम्ठद्धिशालो भी हो गये थे। पक 
मात्र मीरट जिलेकी सम्पत्तिसे उसे वार्णिक ५६७२१०) 
रण्डी आय थो । सर्द्धांना, दिल्ली, मारट, खीरवा, जळाल- 
पुर आदि स्थानों में बेगम समरूका वासनवन था । इस- 
के सिवा उनके उद्योगले सर्द्धानामें पक. गिरज्ञा-घर 
और दरिद्रावास स्थापित हुआ था । इन दोनों के कुछ 
खच तथा कलकत्ता, मन्द्राज, वस्बई. और अगराक कुछ 
कैथलिक गिरज्ञा घरका, सेण्ट जान्स रोमन कै१लिक 
कोलेज और मोरर कैयलिक चापेळके खर्चबरचके लिये 
उसने बहुत. रुपये दान किये | साधारणके दानार्थी उ सने 
कलळकत्तके विशापको लाल्लसे अधिक सानेको मुद्रा दी 
थी। हिन्दु और सुसङमान धर्म प्रचारक कितनी समि- 
ति्योमे भो उसने रुपये दिये थे। 

१८०२ इ०में समरूके पुत्र जाकर आयावको मृत्यु 
हुं। उसके पक माल कल्या थो। बेगमने उस कन्वा- 
को अपने अधीनस्थ डाइस नामरू एक सेनापतिके हाथ 
हा य । डस कन्याके गर्भी ज्ञात पकमाल पुल 
3 डाइस समत्र क्रा १८८१ ६०में पेरिस 

नाम देहान्त हुआ। पोछे सर्दधानाराज्य उसकी 


चेगमके प्रति | 


| 
| 
। 
| 


६८३ 


= 


, सर्द्धाना नगरके पुरव बेगमका प्रासाद दै जो देखने 
लायक है । १८२२ ई०में यहाँका रोमन कैथलिक काथि- 
डेख बनाया गया । चार जैनमन्दिर आज मो यहांके 
जेन समाज्ञके ग्रमावका परिचय देते ह । लस्करगञ्जका 

प्राचोन दुर्ग अमो खंडइरमें पड़। है। १८८३ ३०में यहां 
स्युनिस्‌पलिटो स्थापित हुई है । शइरमें पक मिडिछ और 
छः प्राइमरी स्कूल हैँ । 
सरद्धाना -युक्तप्ररेश के मोरट जिळे हा पक प्रसिद्ध राज्य ! 
भूपरिमाण २८ बर्गमोल हैं और आय ळांख रुपयेसे ऊपर 
की दै। राज्यका सदर सर्दाना शदरमें हैं यद सुलबी सयाद 
के अधिकारमें है जा अपनेको आउवे' इमाम अळो सूसा- 
रज्ञाके वंशघर बतळाते हैं । ये ढोग पहले काबुलके 
निकट पघमानमें रहते थे, पर पोछे कई कारणों ते वद्दांस 
भगा दिये गये । पोछे एक इजार रुपया मासिक वृत्ति 
उस वंशको दो गई। सिपाद्दीबिद्रोमें संघोद्‌ भइरमद्‌ 
जान फिसान खाने अ गरेजांको मीरय और .दिल्लीमें काफो 
मदद्‌ पहुंचाई थो। इसके पुरल्हारमें उले नवाव बदा- 
दुरको उपाधि और सद्धनाका ज्ञागोर मिळो | वर्तमान 
नवावक़ा नाम सयीद्‌ अहमदशाद हे। 
सपं ( स ० पु० ) सृप्यते सप-घक्ष । १ नागकेशर । ( रत्न- 
माला ) सुप सावे घञ्‌ । २ गमन । सपति इतस्ततो 
गच्छतीति सुप-मच्‌। ३ शमश्र्‌ घारी या दाढोदार स्लेच्छ 
जाति [बिशेष । यद्‌ ज्ञाति पहले क्षत्रिय थो। पुराणा- 
दुसर राजां सगरने वशिष्ठ रे आज्ञानुसार इनका विनाश 
न कर वेदका अधिकार छोन हिन्दूत्रेश बदल देशसे 
निहाळ दिया था। इससे यह जाति दाढ़ीदार स्लेच्छ 
जातिमें गिनो गई । 
पशका यवनकम्बेजा; पारद; पहवास्तथा । 
काल्ि-सपी महिषका दार्वाश्चोल्लाः सकेरलाः ॥ 
से ते ज्ञत्रियास्तातः | धर्मस्तेषां निराकृतः | 
बशिष्ठवचनाद्राजन सगरेण मद्दात्मना ॥” 
४ स्वनामख्यात सरोसूप जातिविशेष् । प्रचलित- 
भाषामें सांप कहते हैं। पर्याय--पुदा!कु, भुनग, सुज्ञ, 
अहि, सुतङ्गम, आशी विष, विषचर, चक्रो, व्याळ, सरो- 


धबा $ $ स. कांकांदर, फणो 
पल्लो भाइकाउण्ट सेण्टर सिनसेण्ठ शो. कमा कान, मा या चक्ष,अवतत कं हे 


रेन णे 
र ग मेरी ऐनो फारेडके द्खळमें आया । 


gotri 


दर्दशूक, विलेशय, उरग, पस्नग, 


दवीं रूर, दोघेपृष्ठ, 


भोगी, 


६९३ 


~ 


१चनाशन, कुस्भोलस, द्विरसन, म कभुन, श्वसनोत्खु ऊ , | 
फणोघर, फणधर, फणावत, फणाकर, फणकर, समकाल, 
व्या, देष्रो, विषास्प, गोकर्ण, उरङ्गम, गूढ़ पाद, विळवासो, 
दर्वोभत्‌, 'हरि, प्रदला किन्‌, द्विजिह, जलरुण्ड, कश्च को, | 
चिकुर, सु । इनको उत्पत्तिका विवरण नाग शब्दमें देखो । | 
पाश्‍चात्य प्राणोतत्व विदोंने बहु गवेषणा छारा इस 
तरह सर्पतस्व प्रकाशित किया दै-सर्प जातिको बैद | 
दीर्घायतन, नलाकार या अद नळाकार है। कुछ सांप | 
तो पुच्छाप्र सूचीमुख या अपेक्षाकृत कुछ मोटा होता | 
है। इनको देदम पै, आदि काई अङ्ग प्रत्यङ्ग दिखाई | 
“नहीं देता, समूची देह केचुलदार चमड़ से आदत रहती | 
है। इस फेचुलदार चमड़ के नोचे कुछ रेलाप बनो 
हुई हैं। इन रेखाओंके सहारे छातोके बलसे सर्प जाति | 


< 
.अनायास दी चलतो है । देद्दाभ्यन्तरकी कसेरुकात्थिके | 


सिवा और कोई अस्थि नदी दै। पज्ञरास्थिया/ उनके 
अङ्ग चालनाके साथ दी चालित दोतो हँ । मस्तक | 
भागमें तालू और हलुको अस्थि इच्छाक्रमले सञ्चालित | 
होतो है ।. उक्त तालू और हनुमे सूक्ष्म बारीक सुईको | 
` तरद बहुतेरे दांत दिलाई देते हैं। दोनो' आंखे' 
खुळी रहती हैं, उन पर परदा नद्दी' रद्दता थां है ही 
नदी । जिह्वा या जीत्र चारीक सूतको तरह दे खण्डो - 
ये बंटी हुई हैं। कर्णरन्ध॒ भी नहो दै इस लिये सर्प ज्ञाति 
द्विजिह्णा अर्थात्‌ दा जीभवाळी भी कद्दी जातो है। इनके 
दोनों गलफड़ आपसमें मिळे हुए आगेहो ओर सु'हमं 
पेल तिल गये है, जिससे आवश्यकता पड़ने पर 
बड़ चौड हा सकते हैं । जिस सप का शिरोभाग 
_ कपित्थाकार है, चह सहज ही पूर्ण वयस्क मन्नुष्यको 
अपने गलेमें घर दबाता है अर्थात्‌ सपं का गळफड़ इतना 
चोड़ा हो सकता है, कि उसकी दशगुनी देह भी उसके 
म्‌ इमे सदज हो आ सकती है । | 
ये अण्डे देते है. | पक बारमें १० से ८० अण्डे तक 
देखे गये है । अण्डे अड वृत्ताकार भौर कोमळ चमडे- 
से भाच्छादित रददते हैं। उष्ण प्रधान देशो'मे सर्पो'के 
अण्डोंका फोड्नेमें किसी तरहका यत्न नहो' करना 


सपं 


आप हो फुट जाते हैं ओर उससे छोर सप 


ते है शाव 
(पोआ ) बाहर निरुळ आते हे; केवल मयाळ र 
हो अपने अण्ड के फेाड्नेमें विशेष यत्नतम होते 
७। 


ये सप जब अण्ड देगे, तभोसे मण्डली बांध उन 
अण्डों को घेर कर बेठ जात हैं और 'उन्हें' अपनो गमे, 
ताप देत हैं। जब तक इन अण्डो से सप वार निकर 
नह. मात, तब तरु ये सप बड़े यत्नले उनको रक्षा 
करते दे । अण्डे देनेवालो सपि णो अनेको शल्‌, द्वार 
आक्रान्त जान कर शावको'को रक्षाक छिये अति भाषण 
भावसे आततायी पर हूर पडतो है सुमिष्ट जळणे 
बास करनेबाळे नाना जातोय सर्ग, लवण सम्‌ द्रज सप 
जाति और वाईपेरिड ( 01थंते& ) और क्रोटालिडि 
( 07०६६॥१५० ) श्रे णो श्री सप जातिके ,डिम्ब पूर्णकाल 
तर्क डिस्बाधारसें रद्दत है। पीछे यथा समय गर्भाशयं 
डिस्बस्थ शावक आवरणोन्मु क्त हा ,मातृजठरसे प्रसूत 
हाते हैं। इसी लिये इन सपो की 0४०४ "7१०५७ संज्ञा 
हुई है। 

प्राणोतस्वविदाँकी चेष्टांसे अब तक जितने सपॉ'का 
विवरण प्रदत्त हुआ है, उनको सख्या १५०० है। . कुछ 
प्रसिद्ध प्रन्थक्वारोंने इनकी स'ख्या १८०० तक बताई है। 
यूरोपके ७०' उ० अक्षांश और अमेरिकाकै काल- 
स्रिया प्रदेशके २४ उत्तर भक्षा० और विषुवरेखाके 
दृक्षिण ४० तक स्थानमें सर्प जातिका वास देखा 
ज्ञाता है। शीतप्रधान या नाति शांताष्ण दशमे सर्प- 
को जाति और उनको स'ख्या बहुत कम है। पकमत 
उष्णप्रधान देशपें ही सर्पको बहुलता दिछाई देती दै! 
यहाँ ये स्वच्छन्द्तासे नदो और पोखरोंमें इबे रहते है 
कभी सूर्याक्ष उत्तापसे अपनो द्‌ दका उत्तप्त-कर निश्चिन्त 
मनसे वायुसेचन करते हैं । इसोलिये यद 'वायु मक्ष 
भो कददेज्ञाते हैं । 

उष्णप्रधान देशमै कीदपतङ्कादि छोटे छोटे प्रणीते 
पूर्ण रहनेसे सपो के आद्वारका अभाव नही रता | कु 
सर्प छोडे छोटे जानबरोंको भी खा डाङते है, जैते-चूदै 
छछून्दर, मेढ़क मौर तो क्‍या ये सर्प कभी कभी बकरोके 


पड़ता। पक जगद अण्डे दे करू इह जाते.हे.1.; रेवद. |», छोर. छोडे बच्चो, जा मेमनांका जा जाते है । उष्णप्रभान पै 


उ के सूं उत्तापसे या वहांके जळवायुके कोमळ उत्तापसे | में अजगर, मयाळ आदि भीषणदेह सर्प झरकर 


| स्‌ 
| कहे त गनो दह्‌, 
YN दिखाई दृते है, कभी जलमै डूब जाते 


द सधै, नाना जातोय विषत्रर सर्प आदि 
ट्र विशेष विशेष सर्पजञाति दिखाई देती है, पृथ्त्रीके 

३ किसी ह्थांनमें ऐसे सर्प दिखाई नदी देते । 
क कंबळ इतना दो कदा जा सरता है, कि प्रत्येक 
जो ही वहां शी मिट्टोमे रहने योग्य एक एक तरदक्े 
वर्ष दै। जनन्य मरुभूमिमें भो सर्प देखे जाते हैं। 
वर्ष जातिके इस तरद सर्वश्थलोंमें चासव्यवस्था देख 
कर हम जान सके है, कि स्थानभेदसे इनके ज्ञोवनकी 
नवहा, देदंगठन और गतिविधिका चेलक्षण्य छुआ. है । 
पक सर्प देखने से ही उसके आकारसे दी उप्तके अन्तरज 
गुणका अचुमव किया जाता है। नीचे उसके दृष्टान्त 
ढिले जाते हैं । 

१ विळेशय सर्प-ये बिल खाद कर ज्ञमीनमें 
दते है, कभी भो ऊपर नही' निकळते। इनको देद 
तलाकार और मजबूत है, ऊपरो भाग कठिन और चिकनी 
३ेचुळसे आच्छादित है, मस्तक गोलाकार क्षुद्र और मुख 
विवर अप्रशश्त दै । सक्ष, छोटे तथा दाँत बिरळ होते है । 
ये मिट्ठ'के भोतर ही कृमि कोट खाते हैं। ` इनके दांतोंमें 
विषनदी है। 

२ सुदुचारों सर्ग--ये जमीन. पर ही रहते हैं, जळ 
.भौर जङ्गलमें रहना पसन्द नहो' करते, ऋभो सी गुर्म- 
लता पर नद्दों चढ़ते। इनकी देइ नलाकार, कोमल और 
केचुळदार चप्रड्ेसे आच्छादित दै। टनमें अधिकांश 
हो विषदीन, किन्तु किसी किसी जातिमें विष अवश्य है। 
पे प्रायः कोरपतङ्ग पकड़ कर खाते हें। 

३ वृक्षारेद्दी सर्प--ये प्रायः दी वृक्षों पर रहते हैं। 
बिस वृक्ष पर ये रहते हैं, इनके शरीरका रङ्ग प्रायः डस 
पृष्षसा दी हो ज्ञाता है। इनका शरोर पतला और चिपरा 

इस जातिके अनेक पो को वृक्ष पर पक्षियोंके 
सरेंमें ज्ञा पञ्षिशावक्षोंक खा डालते देखा गयां है । 
परा सर्पका वर्ण कह की रूताके समान ठीक 
त है । इस जातिके सर्ण सांघांरणतः 
मीठे जलप रहनेधाले सर्प-डोंड़ सांप। ये 
कभी जल 


ol अशात 


जय एन अ 
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मेढ़क, मछली या आनप छोटे छोटे जलीय ज्ञोवांका खा 
कर जोवनधारण करते दहें। इनकी देह मध्प्रमाकार 
और गोलाकार होती है, मस्तक चपटा और छोटा, आँख 
छोरी भोर पूछ पतली होतो है , मख्तद पर नासारन्धर 
दै, इसके द्वारा दी :इनकी श्वासक्रिया सम्पादित होतो 
है। 

५ समुद्रसप -इसकी देह चिपरीं और पू'छ दालकी 
तरह, पीठ च'शास्थिलयुक्त ; पू'छको डो स्नायुवन्थनी 
द्वारा उदुर्ध्यांधःभावले रक्षित और परिचालित होती है। 
ये समुद्रम दी रहते हैं, कभी भी जळसे वाहर जमीन पर 
नहीं आते। मत्हयादि इनकी केवल उपजीविका है। 
ये विषाक्त हैं, ये पहले शावक दी प्रसव करते है । 

सर्णमात्र हो दिनमै विचरण करता है। दिनक्ता 
आलोक या प्रकाश जितना हो तेज होता है, उतना हो 
सर्पो'को स्फूर्ति बढ़ती है, कोई सर्प दारुण प्रखर सूरी 
रक्षिममें दो पहरंके सो करं अपनी देदको सुखा रहे हैं, ङ 
कोई सर्प ज्कलकी जलीय भूमिमें आनन्द कर रहे है 
और कोई चायुसेवन करनेके लिये जमीन पर घूम फिर 
रहे हैं। दिनमै इनकी प्रकृति जितनी चञ्चल दोती दे, ` 
रातको उतनी नहीं होती । रातको इनकी आँल बन्द हो 
ज्ञाती और चक्षू का उपरिस्थ भाग अस्थिके ऊपर चढ़ 
ज्ञाता है । 

शोतकालां ये प्रायः एक स्थानमें ही रते हैं। शीत- 
का कडेर प्रभाव इनकी कोमळ शीतल देहमें सहन नही 
हाता । सित्रा इसके ये गमोंमें भी दो एक ही स्थानमें 
रहना पसन्द करते है । जितने दिनों तक एक स्थानमै 
इनको आहारका अभाव नही होता, उतने दिनों तक ये 
स्थान परिवत्तेनकी कशिश नही करते। 

सपमात् ही मांसमाजी दै । पळे कह चुके है, कि 
साधने आये हुए कीर पतक्लोंको सप खाते हैं । केवळ 
ये ही नदी, कोई कोडे सपं पक्षियों के डिस्ब जाना बहुत 

पसन्द करते है और प्रायः उनकी खोजमें घूमते 
फिरते हैं। प्रायः सब सर्प ही अपने अण्डे या शावक 
के खा डाळते है । कमी कभी मेढकको पकड कर निगल 
ज्ञाते हैं। कुछ सर्प अपने शिक्कारको पकड़ कर अपनी 


“जाते हे "व्य (७ “पुती छत? ३₹"और घोरे घीरे उसके द्बाते द्बाते 
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निर्जीच कर देत हैं। विषाक्त सर्प पहले दी छोटे छोटे 
पशु या पक्षीको कारने दै, काटते ही वे मर ज्ञाते हैं और 
चदा गिर पड़ते है' । कभी कभी शिकार आहत हाने पर 
भी चे उसी समय उसके उदरस्थ नदी' करते, इच्छानु- 
सार और सपपके 'सुताविक इस निहत पशुद हका 
निगळते हे'। जोतदेइको निगलते समथ अपने दोनों 
गलफड़ सत्रपिक्षा फलात हैं और पहले मध्तक 
निगलने लगते हैं। इनका यह निगलनेका काम. इतना 
घोरे. धोरे होता हो, कि कवलित पशुदेद सर्पदेदकी 
अपेक्षा दशगुनी अधिक होने पर भी अनायास ही सर्पके 
उद्रमे' स्थान पाती हो। क्योंकि इनके गळेकी नलो 
और उद्रदेश इतना स्थितिस्थापक हो, कि निशली हुई 
जोघदेद्द वडी होने पर भी स्थान पाती हो और कभी 
कमी उद्रका चमडा इतना फोळ जाता हे, किं निगलो 
हुई ज्ञोचदेह वाइरसे स्पष्ट दिलाई देती ह । निगलत 
समय सर्पोके मु'हसे यथेष्ट लाला या लार निच्चलती 
हो। इसके द्वारा भी विषधर सर्पके विषके संयेगसे 
रासायनिक प्रक्रियासे ,निगलो पशुक्री अस्थि कोमळ 
हा ज्ञाती है। - 
सर्पजाति सांघारणतः दि'स्न नही, मनुष्य या गशु 
को आते देख कर हो. आक्रप्रण नदी. करतो; वरं चइ 
वृद्ददाकार जोवदेहके देख कर भागनेक्नी चेष्टा करती है । 
“किन्तु करैत आदि दो एक जातिके सर्प मनुष्यके देखते 
ही उस पर आक्रमण करनेके लिये अपनी फणा फो लाते 
आर उठाते हें । कई बार देखा गया है, कि करैत साँप 
मनुष्यको छाँया देख कर ही आक्रप्रण करते हैं और उन्हे' 
काट लेते हैँ। फभी भी तो वे मनुष्यको जददेड़ते खबेड़ते 
उनके घर तक जा कर कारते हैं। गोखुरा आदि विषधर 
सर्प करेतकी तरह हिंसन नही' है, घे कदाचित आत्म- 
रक्षार्थ ही काटा करते हैं। 
भारतकी सुत्युसूचीको देलमेसे मालूम होता है, कि 
प्रति वर्ण भारतके बीस द॒जार मनुष्य सप के कारनेसे 
मरते है' | इनक विषका तेज इतना प्रखर है, कि साँप 
कारनेक थोड़ी देर बाद दी मञुष्य मृत्युको लक्षण प्रश्ा- 


उएड पड़ने लगते है । य़ कोघळ विषे प्र 
होता है, छोग ऐसा स्वीकार नदी' करते। 
धातुविशिष्ट व्यक्ति स्पंद 'शनसे सृत्यु खुनिश्चित समन 
इतना भीत ओर शीर्ण हे! ज्ञाता है, कि उसे तुरत:दी 
हृद्रोग हो जाता हे । ऐसा होने पर सर्प विष न होने पर 
भो मनुष्य मरत देखे गये है' । 

सर्पज्ञाति सरीखुप जगतूमें 000० श्र'णीमे गिनी 
जाती दै | देश मेदसे और रूथानीय जलचायुक विपर्यय 
से इनकी आकृति और गठनमें वेलक्षण्य दिखाई देता हे | 
सपबिढु इनकी जञ।ति और च'शगत पार्थाक्ष्य निद्‌'श करते 
दै' इसक अनुसार हम भी एक पक जातिको भिन्न मिसन 
दळमें निवद्ध करते है-- 
1 Hopoterodontes—(a) Typhlopidee, (b ) 

Steno stomatidee, 


भाबसे हे 


2 Ophidri Colubri ormes—(a) ‘Tortricide, 
(0) Xenopeltidee, 0) Uropeltidse, (१) 0०४. 
mariidse, (e) Oligodontidse, (1) Colubride, (8) 
Homalopsidse, (1) Psammophidse, (1) Rhacio- 
dontid=e, (1) Denbrophidae, (k) Drrophidae, 
1 Dipsadidae, (प) scytalidae, (n, Lycodon’ , 
tidae, (०1 Amblycephalidae, p) Erycidae, 
(प) 8900०, (0 Pythonieae, (5) Acrochordi 
dae, (t) Xenodermidae,. 

इन्हीं बीस दळोंमें नाना ज्ञातिके सर्प है । ये जञमोन 


पर चळनेवाळे ओर विषदीन हैं । 


3 Ophidi Colubriformes Venenosi—(a) Elapt 
` de, (b) Atractaspididae, (९) Cansidae, (0) 
न Dinophidae, (e) Hydrophidae, 
करैत, गाखुरा, समुद्र सपे आदि विषधर सांग ६ 
पांच दलेंके अन्तर्गत हैं । ५ 
4. 09701 Viperiformes—(a) Viperida®, _ 
6०६३०९, झमझम शब्दकारी 8810 51९ 
नामक विषबर सपं और पिर भाईपार आदि सप अन्तिम 
दलमें हैं । | | 
ऊपर जो कई दळ निर्देश किये गये, उनमें पूरो 


(0) 


“गित करने लगता हैं। उसके. मुखले उस समय लाए हाव १५९४, ज़िमिन्न प्रकारके सर्प हैं । 


Ee: . तिकछने लगती है, ददाथ पैर नीले रङ्गक हो जाते और 


र पै 
दमारे देशमें नांगपूआका विधान दै। . ज्ञागपश्चमी 


सर्प 


यां सर्पका चिल अङ्कित कर पूजा करती हैं। मनसा 
वो पकी अधिपति हैं। बेहुळाकं उपाख्यानसे 
. बडालमैं तरप पूजाका प्रसार हुआ | 

दस्वि शर्में सपसल्बकी कथा लिली है। तक्षक 
द्वारा परीक्षित निहत हुए। उनके सुपुल जनमेज्ञयने 
तक्षकः विनाशे लिये सप इन्ता यज्ञाचुष्ठान किया था। 
इस यज्ञकी होमाग्निमें बहुतेरै सर्पो का नाश हुआ था । 

जनमेजय देखो । 

अग्निपुराण आदि पुराणोंमें नाना जातीय सर्पो'का 
[वरण लिखा है | 

बैद्यक मतसे सर्प दो तरहका दै, दिव्य और भौम । 
जिनकी दृष्टि और निःश्वासमें बिष है, बह दिव्य तथा | 
जिनके दांतोंमें विष है, उसके भौम सर्प कहते हैं। | 

भौम सपो का विष दांतोंमें ही है। इनके कारपेसे। 
हो विकार होता दै । जत्र तक यह कारते नहीं, तव तक | 
इनके दिषसे कुछ भो भय नहं । ये सब सर्प ८० प्रकार- 
के हैं। थे पांच श्रेणियो में विभक्त हुए हैं, यथा--दवों- 
कर, मण्डली, राजिमन्त, निर्विष और वेकरञ्ज। इनमें 
दर्वीकर जातीय २६ प्रकार, मण्डली २२ प्रकार; राजिमन्त 
१० प्रकार, .वेकरञ्ज ३ प्रकार और निर्विष १२ प्रकारके 
है'। चेकरञ्च जातिसे सात प्रकारकी चिल्ला उत्पन्न 
हुई है। चे मण्डली और राजिमन्त दे।नोंके शुणविशिष्ट 
हे । पेरसे कुचलने, दुष्ट, क्रुद्ध या क्षुधात्त होने. पर 
वे बड़ क्रोधसे कारत है, उनका दशन य! कारना तीन 
तरहका दै--सर्णित, रदित और निर्शिष । 

जिसके कारनेसे एक, दो. अथवा अनेक दांतोंके 
गभीर चिह्न सरक्त हा फूल उठते हैं और दशन या 
दशन स्थान विकृत हो जाता हो अथवा स क्षिप्तभावमें 
तश्चोणी चिहयुक्त हा फूल उठती दो, उसको सर्पित 
कहते है'। द'शन स्थानमै रक्त, नील, पीत और कृष्ण 
ण रेखा दिखाई दे, तो उसके रदित कहत हैं। इस 
1 शनमेंकम विष रहता हो। यदि द'शनका स्थान 
16 और आउप दूषित रक्त या अधिक द'शनका 
र दिलाई दे, तो उसके निर्विष द'शन कहत है । 
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उसका शरीर फूल जाता, उसक्षो सर्पाङ्गाभिहत कहते 
है'। सर्प पोडित या उद्विग्न हो कर द्‌ शन करने अथवा 
देवता, ब्रह्मर्षि, यक्ष या सिद्धोंके निसेवित स्थानों में दशन 
करनेसे या द्‌शनकालमें दिषघ्न ओवध 'शरोरमें लगा 
देने पर शरोरपें विषका सञ्चार नदी द्वोता। 

मचुष्यांको तरद सर्प भो ब्राह्मण, क्षत्रिय, चेश्य और 
शूद्र-इन चार वर्णो'में विभाजित हुए हैँ. । जिन 
सपोँ'के मस्तक पर रथाङ्ग, इछ, छल्न, स्वस्तिक अथवा 
अङ्क शका चिह रहता हे, उनको द्वोंकर सर्प कहते 
इ' । जो फणविशिष्ठ, शोघ्रगामी ओर विविध प्रकार- 
के मण्डळमें आभाविशिष्ट होते है, उनको मण्डलो 
कहते है । जो सव सर्प चमकोळे और उनके शरोर नोखें 
ऊपर कई प्रकारको रेखाओं द्वारा चित्रित हे, उनका नाम 
राजिमन्त है। ये सब सर्प सुक्ता अथवा रोप्यको तरह 
आभाविशिष्ट हैं। जित सपो का शरोर : सुगन्ध और 
सुवणंकी तर उज्ज्वल हो, उनके प्राह्मण: वणे. कहते 


` है', जिनका वर्ण मुलायम अथवा चिकना और जो शीघ्र 


कुपित होत रॅ, चे क्षत्रिय जातिके इ, जिनके शरोरको 
आकृति चन्द्र, सूर्या, छत्र या पझके रङ्गको तरद हो अथवा 
जिनके शरोरमै कृष्ण. छे।हित, धूज या पारावतका रङ्ग 
और देह वज्ञ सदूश दृढ दा, उसके वैश्य कहते ह और 
जिन सपो का वर्ण मै'स या दस्तीकी तरह हो अथवा 
अन्य प्रकार और जिसका चमडा अतिशय परुष दे) चे 
शूद्र जातिके द । 

ज्ञा सर्प सङ्कर वर्ण अर्थात्‌ जा असवर्ण जातिकै 
समागमसै उत्पन्न हॉ, उनके विषरें दोष कुपित होते 
हैँ। उन लक्षणोंके द्वारा सर्पके पिता. माताकी जाति 
ज्ञानी जाती हो । रातके अन्त भागमे चित्रा जाति और 
अवशिष्ट भागमें मण्डली जाति और दिनमे' दर्वोंकर 
जाति विचरण करतो है । ; 

रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा ओर शुक्र ये 
सात धातु और इनके एक एकका अतिक्रम कर विषका 
वक-पक येग उत्पन्न होता हो । बिष वायु द्वारा चालित 
हे! कर जितने समयमें पूर्वोक्त किसी एक घातुको भेद 


के ` डरपोक आद्मोके शरोरमें किस्रे८ ताइ सरगर. करता हो, उतने समयको वेगान्तर कहते ६ 1 


पा छू छे ते उसका वायु बिगड़ जाती हो, इससे' 


gitized by eGangoiri 


यदि शिशुओं का साँप काटे, तो विषके प्रथम वेगमें 
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अङ्ग एफोत होता है औरउनका मन दुःखित तथो बिश्ता 
युक्त दिखाई देने लगता है । दूसरे पेगमें छार टपकने 
लगती है । अङ्ग काळा होने लगता है, हृदयको पीड़ा उप- 
स्थित होती है तथा कण्ठ और ग्रोया (गरदन) टूट जातों 
हे। चतुर्थ वेगमें वे पुनः पुनः कांपने लगते हैं, निश्चेष्ट 
होते, दांत पर दांत लगने लगत तथा इसके वाद दे प्राण 
त्याग कर देते हैं। पक्षियोंके साँपके कारने पर पहले 
घेगमें वे चिन्तित हो जाते और निश्चेष्ट हो ज्ञात हैं, 
दूसरे घेगमें बिहृळता और तीसरे वेगें प्राण त्याग कर 
देते हैं। कुछ लोगोंका कहना है, कि पश्चियो कां एक 
ही वेगमें प्राणनष्ट होता। विळी तथो नेवळके शरीरमें 
सर्प विष अधिक सञ्चारित नहो हा सकतां। विषधर 
सपके दशन करने पर अधिकांश स्थलमै ही प्राण नाश 
होता है। किन्तु सर्पके कॉर्नेके वाद हो यथोक्तरूपसे 
चिकित्सा को जाथे, तो आरोग्य दोनेकी सम्भावना है। 
घिषक्की क्रिया इतनी जल्द होती है; कि चिकित्सा- 
का समय नहो' रहता । विष द्वारा रसाकि घातु दूषित 
होने पर फिर किसी तरह उसका प्रतीकार नहीं दो 
सकता । | 
सर्पद'शन-चिकित्सा--हाथ और पैरमें सर्पके कार- 
ने पर तुरत हो चार उ' गुळ ऊपर मुछायम रस्सोसे बांध 
देना चाहिये । ऐसा करनेसे विषझा घेग आगे शरीरमें 
फल न सकेगा। इस ब' थे हुए स्थानके नीचे तुस्त्रो या 
सिंघी द्वारा खून चुसचाना और दग्ध कराना चाहिये । 
जगद जगह जरा-ज़रा छेद कर उससे खून चूस लेनां 


चाहिये । ,वस्तियस्लका मुख प्रतिपूरित कर चूसने पर उप- 


कार द्वोता हे । !एचकारो या सिंगांको तरद्द पक प्रकारके 
यन्लका नाम चस्तियन्त्न हैं । यहद यन्त्र कहद हुप स्थान- 
में बैठ कर भधोभागसे आकर्षण कर ऊपरका पूरण 
फरनेका प्रतिपूरण कहते हैं । सिङ्गा वैठानेकी तरह 
घस्तियन्तका एक सुख सपेद्‌ष्द्र स्थानमै बैठा कर दूसरा 
सुख मु हमें ळगा कर आकर्षण करने पर दृष्ट स्थानसे 
रक्त समेत विष भाहृष्ट ह| वस्तियन्त्रमें आ जाता हे | 


hs 
स्प 


मन्लज्ञ चिकित्सक मरल द्वारा भा 
रजते है । जैसे रल्सोसे बांधने पर चि 
05 तही अ दी मन्लसे बांधने पर सर्पविषक) 
चेग आगे बढ़ नहो सकता । सत्य और तपोप्रय मरत. 
समूद और देवता और ब्रह्मझ्र॒बियोंके वाक्यसे चुङ 
विष शोध ही विन होता हे । सत्य, ब्रह्म और >. 
मल द्वारा विष जैसे शोघ्र दूर होता है, औषध द्वारा देते 
जल्द दूर नही होता । मन्त-चिकित्सा ही सर्प दप 
निवारणके लिये सर्गश्रोष्ठ उपाय है। 

राजिमन्त विषके प्रथम वेगमें पूर्वको तरह रक्त- 
मेक्षण, घृत और सघु मिल्ला कर अगदयान, द्वितोय 
वेगमें वमन ( के ) करा कर अगद पान, तृतोय वेगे 
विषनाशक नह्य और अञ्चनका प्रयोग कराना चाहिये, 
चतुर्थमें वमन और घृत मधु मिला कर यवका मण्डपान, 
पञ्चम देगमें शीतल प्रक्रिया, षछ्ठमें अतिशय तोक्ष्ण अञ्जन 
और सप्तममे नस्य प्रयोग करोब्य है !- 

गर्भिणो, बाळक और वृद्धोका सर्पके काटने पर 
शिरा ( नसे ) न काट कर सुदु प्रतीकार करना चाहिये | 
खुविज्ञ चिकित्सक देश, रोगीको प्रकृति, अभ्यास, ऋतु, 
विषका वेग, रोगीके  बळाबळ पर खूब विचार कर 
शास्त्रोक्त प्रक्रियाके अनुसार चिकित्सा करे । 

मानवके समान बकरी, गदद्दा और गो आदिको मी 
सर्पके काटने पर उनके भो उक्त प्रणाळीसे रक्तमोश्चण 
तथा औषध अधिक परिमाणसे खिलाना चाहिये ! 

विषविकारमें चाहे जिस तरह ददो देसे पूरी तरहसे 
विषका निकालना ही सर्बतोमावसे कराब्य है । विष 
अव्पमात्र भी यदि शरीरमें रद्द जाय,. तो पुनर्वार उसकी 
वेग उत्पन्न होता है। इससे शरीरकी अवसभता 
विवर्णता, ज्वर, लासो, शिरोरोग, फूलना, शोष, रति" 
शयाय, तिमिररोग, हुष्टिद्दीनतां, अरुचि और पीनसं आदि 
राग उत्पन्न होते हैं। इनमें ज्ञा राग उत्पन्नो, उसका 
विधानानुसार निकित्सा करना, इसके बाद विवा 
घिमोचनके लिये दष्ट स्थानका बन्धन मोचन कर उ 


विषदन्धन क्र | 


मए्डळी सर्पेके कौयने पर कटे हुए स्थानके दग्ध | आच्छादून कर प्रछेप देना चाहिये | की 
अ... 5 टि ढी सि चाहिये ( क्योकि बह पिन्व, i ४ 0023 सुघानप्रै। शुष्क विष रहने पर फिर. श द्वारा 
. णात देहे सञ्चारित हाता है) . | उत्पन्न होता है। मन्त, औषध. खौर चिकित्सा. 


सप 


बिष 
हा, ता तेळ, मत्स्य, कुलत्थ, और अम्ल इन सबके 


सिवा अन्य प्रकार स्नेह प्रति वायुशान्तिप्रद औषध द्वारा 
बायुकी शान्ति करना चाहिए । पित्तज्वरनाँशक काथ 
और स्ने विरेचन द्वारा पित्तकी शान्ति और मधुके 
साथ आरग्बधांदिके काथ दारां श्लेष्मनाशक अगद्‌ मौर 
तिक्त रक्ष मोजन द्वारा कफकी शान्ति करनो चाहिये । 

शाखाज्ुलार सर्प द शनकी मन्त चिकित्सा हो सर्दा- 
प्रधान है । म'ल्शत्तिके प्रभावसे साह ज्ञा सर्प द॑शन 
करे, वह शीघ्र ही आरोग्य लाभ करेगा। कितु इस 
समय ऐसे चिकित्सक अति विरल हैं। 

ऐसे अनेक संपेरे देखे ज्ञाते है, कि अति विषधर 
सर्पका देखते दी एकड़ छेते और उससे क्रीडा करने 
ळगते हैं। वे पहले उसे पकड़ उसके बिषेले दाँतेंके! 
हाड देते हैं, फिर उसके कारने पर किसीको विष नदी' 
असर करता । न 

मन्त्र, जलसार, भःंपान आदि वहु प्रकारसे सर्प विष 
निवारण करनेक्षा उपाय है, ऐसा खुना जाता है, कितु 
इनमें मो और आऔषधोंमें बहुतोंका लोप हो गया है। 
ज्ञा दा चार ज्ञानते हैं सही., किंतु वे दुसरोंका बताते दी 
नहों, उनका यह ख्याल है, कि इस मात्र या औषधको 
साधारणमें प्रचार करने पर यह सब उतने फलदायक 
नहो' रद्द स्ते। इसलिए वै बहुत छिपा कर रखते 
है। पुराण और तन्ल आदिमै भी सर्प और सर्पद शन- 
चिकित्सा तथा म'लकी बात लिखो,है । ; 

अग्निपुराणमें लिख्या हे, क्रि शेष, बाखुकि, तक्षक, 
` आदि नौ नाग सर्वश्र छ हूँ । इन सब नागेंसे असंख्य 
सुजङ्गोंने जन्म ग्रहण किया हे । इन सब सुजङ्गोंसे य 
धरामण्डळ परिव्याप्त है । फणो; मण्डली और राजिळ, 
एन तीन. तरहके सर्प क्रमसे बायुपित्तकफात्मक है । 
इनमें मिश्र सर्प दर्वीकर नामले विख्यात है'। ये सब 
सपे आषाढ़ आदि तोन मासोंमें गर्भ घारण करते है, 
इसके बाद चौथे मासमें २४ अण्डे देते है, सर्थिणी स्री- 
का छोड्‌ कर पु'नपु'सक्रखुतसमूदक्रो। प्रास करतो हद 
काळे सांप ७ दिनेंमें हो अ'रफोंड़ हा जाते हे । १२ 
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इनके दांत निकल आते हैं। इनमें कुछ ३२ दिलोंमें, कुछके 
२० दिनेंमें दी चार दद्रा या वृद्दद्दग्त निकल आते दै । 
छ; महीनेके वाद्‌ ये त्वक उत्पादन करते हे'। सर्पोके 
छल, हल, स्वस्तिक, अ कुश आदि चिह रहत दै. । इनको 
परमायु भी ठीक मचुष्यकी तरह १२० वर्षका दै । 

गोनस साँप दीर्घाकार, मन्द्गामो, नाना प्रकार तथा 
म्णडळाइारमे अवस्थित रहता है। रॉजिळ सुळायम 
वाणके चिह द्वारा ऊदुध्व और वक्रमावसे चिलित रहता 
है। घ्यन्तर मिश्रचिहनविशिष्ठ और भू, वर्षा, अग्नि 


और वायु मेद्से चार प्रकारका होता दै । इनमें २० 


प्रकारका अवान्तर भेद दै! गोनस १६ प्र हारके, राजिल 
१३ प्रकारके और व्यन्तर २१ प्रकारके. होते है। जो 
सांप अचुक्तकाळमें जन्म लेत है, उनको व्यन्तर कहत 
है। , 

इन सांपोंके कारनेसे प्राणनाश होता हे । कुलि के।- 
दयकाल, इसके सिवा कत्तिका, भरणो, सवातो, सूला, 
पूर्वफल्गुनी, पूर्चमाद्रपद, पूर्वाषाढा; अश्विनी, -विशाखा, 
ओर्द्री, मघा, अश्लेषा, चित्रा, श्रवणां, रोहिणी, दस्ता, 
शनि और मङ्गलवार, पञ्चमी, षष्ठी, रिक्ता, नन्दा और 
चतुद शो, सन्ध्याकाल, दग्धा योग और दुग्ध राशि इन 
सब समथो में यदि सांप कारे, तो प्रायः मत्यु होती दो । 

देवालय, शून्यग्रृह, वद्मीक, उद्यान, बुक्षके टर, पथ- 
सन्धि ( चौराहे पर ), श्मशान, नदी, सिन्धुस गम, द्वीप, ( 
चतुष्पद्‌, सौध, युद, अब्धि, पर्ताप्र, बिल, जीर्णकूप, | 
दवार, श्लेषात्मक, वहुषारक, जम्वू; डुम्बर, वट और 
पुरानो चाहा रद्वारी इन्दी सब स्यानेंमें सांप रहते हैं 
और सुब, हृदय, कक्ष, जक, तालु, शू, गला, मस्तक, 
चिघुक, नाँसि और पैर इन सव अङ्गो में फोटने पर प्रायः 
ही सुत्यु होतो हौ । इस तरहका फाटना आवः ही अशुभ 


° 


ह्‌ । ८ ८ 
सांप कारने पर ज्ञा आदमी ( दूत) लेदर देता हो, 
उसके दवारा ही सर्प द शनझा शुभाशुभः स्थिर किया. जा 
सकता दौ । दुतके पुष्पदस्त, सुवाक,, सुधी, शु वख 


- और शुत्र आदि दने पर शुभ ज्ञानना -और अप्रशस्त, 


हारस्थित, अखधारो, प्रमादी, भूतलमें दैखनेवाला, गदु- 


दिनके वाद इनको ज्ञात दाता - है. और सू 1 n. पदुभाषी,*आळीवरत्रपरिघायी, : पौद्लेखन ( पद दारा 
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कना) 
सप द'शनके चिकित्सास्थलमै लिखा दो, कि प्रथम 
“औं नमो भगवते नीलकण्डायर्य' इस मन्त्रसे भगवान 
नोलकण्डका प्रणाम कर इस मन्लका जप करना 
चाहिये । 
"ओ उवळ मद्दामते हृदयाय गरुड़ विरलशिरसे गरुड 
शिखाये गरुड़ विषभञ्जन प्रभेदन, विल्लाशय विल्लाशय 
` विम्य विमद्द य कषचाय अप्रतिहतशासत' व' हु' फर्‌ , 
' अख्नाय उप्ररूपघारक सर्डाभयङ्कर भीषय सर्व दह दह 
भस्मी कुरु कुरु खाहा नेल्लाय ।' इत्यादि । 
ये सव मन्त यथायथरूपसे प्रयोग करने पर सर्पविष 
निवारित होता हौ । ऐसे मन्त्र बहुत रे है', किन्तु विशेष 
बढ़ जानेके कारण यहाँ नही' दिया गया । | 
गरुड़पुराण आदिमें इसका विशेषरूपसे विवरण हो । 
सिवा इनके बहुतेरै लोग अन्य तरद्दके मन्लसे अवगत है'। 
सर्पभय निवारण करनेके [लिये मनसादेबोको पूजा 
हाती हे । मनसापूजाके समय साथ ही वाखुकि, पद्म, 


पहापद्य, शङ्क, कुलीर, कक ट और शङ्क इन प्रधान अष्ट- 


नागको भी पूजा होतो हे | नागपञ्चमो और दशहरा 
तिथिको मनसाको पूज्ञा होतो है । 
र नागपञ्चमी और मनसा शब्द देखो | 
सर्णऋषि ( स'० पु० ) एक ऋषिका नाम । 
सर्पकङ्कालिका (स'० खी० ) सर्प कङ्कालोपव स्वार्थो कन्‌। 
१ प्रक्षविशेष, सपेलता। पर्याय--तीक्ष्णा, विषद, 
विषांपहा । २ गन्धरांस्ता । 
' सर्णकलो ( स० स्त्री० ) सर्पस्य कङ्कालमिवाङ्ग' यल्याः 
` छीषू। सर्पकड्डालिफा , सर्पलता । 


सर्पगति ( सं० स्री० ) सपेस्य गतिः। १ सपेको गति ।. 
२ कुटिल गति, कपरको चाल । ( लि७ ) ३ सर्पके समान 


गतिवाला । 
सर्पगन्धा ( स'० स्रो० ) सर्प गन्धयते द्विनस्तोति गन्धं 
` हि'सने अण रापू। १ वृक्षविशेष। २ गन्धरास्ना, 
र।इना। ३ नाकुली नामक महाकन्दशाक । ० 8 चाग- 
.._; दमनो। 
_ सप्तंगन्धिनी ( सं० खी० ).सपैगन्ा । 


भूमि चोदना ) इत्यादि गुणयुक्त होनेसे अशुभ सम- 


CC-0. Jangamwadi Math ५० किङ "भिउम्नप्लेदए तीन प्रकारका है,--सर्पित, 


सर्पक्षि--संप दष्ट 


सर्पग्रदद ( सं० पु० ) साँपका घर, बांदी । 

सर्पग्राम- विन्ध्यपाइजस्थ एक प्राचीन प्राम । 

सर्पघाति ( स'० पु० ) इस नामका फळविषमेद्‌ | 

सर्पघातिन्‌ ( सं० लि० ) सर्प" न्ति हन-णिनि। सए. 
हन्ता, साँप मारनेवाला । 

सर्पघातिनी ( सं० स्त्री७) सर्पघातिन-डीष्‌ । सर्पाक्षो 
सरह टो। | 

सर्पछब्न ( स'० झो०) शाकविशेष, अदिछन्नक | गुण-. 
मलभेदक, रुक्ष, मधुर, शीतल और बिष्टम्म। 

सर्पछिद्र ( स'० पु० ) साँपक्रा विल, बांबो | 

सर्पण ( स'० पु० ) १ रे'गना, धीरे धीरे चलना | २ छोडे 
हुप तीरका भुमिसे लगा हुआ जाना । 

सर्पतचु ( स० पु० ) बृहतीका एक भेद । 

सर्पतृण ( स० यु० ) सर्पल्तृणमिव छेद्यो यस्य । नकुल। 


सर्पद ट्र (स'० पु०) सर्पस्य दष्ट्रे व पुष्पमस्य । १ साँपका 


दाँत । २ जमालगोटा । 

सर्पद'ष्ट्रा ( स'० स्त्री० ) सर्पस्य द्रे च । १ उढुम्बरपणीं, 
'दन्ती । २ सि दपिष्पलो । शुण--सारक, उष्ण, कटु, 
कफ और वातनाशक । : 

सर्पद'ष््रका (स'० ख्री०) सर्पद'ष्ट्रा सवार्शो कन्‌, टापि अत- 
इत्चं। अजश्टड्रो, मेडासि'गी । 

सर्पद वी ( स'० स्त्रो० ) १ बृश्चकाली । २ उदुम्बरपणा। 
दन्ती। ३ दृश्विक्का, विछुआ | : 2 

सर्पद्ण्डा ( स'० स्त्री० ) सर्प' दण्डयतीति दरड-अण.- 
राप्‌। स दली, सिहपिष्पलो | 

सर्पद्ण्डो (सं० ख्री०) सर्प' द्ण्डयतीति दए्ड-अण्‌-डीष्‌। 
१ गोरक्षी, गोरखइमलो | २ नागवाला, गंगेरन। 

सर्पद्न्ती ( स'० स्री० ) सिली पीपल | 


; सपन्तो ( स्‌० स्ञ्रो० ) नागद्न्ती, द्वाथी शु'डी । 


सर्पद्मनी ( स० स्री०) सर्पष्य द्मनमस्याः डोष्‌ । 


. १ चन्ध्या-क्रकोटको, वांझ ककड्डी। २ नागदन्ती, हाथी 


, शुडो। 


सर्पदष्ट (स'० छ्वी०) १ द'शन, साँपका कॉटना । कुक 
रद्‌ 


भौर निर्शिष। ` ( सुभ्रत ) सर्प देखो। 


सर्प देवी--सप सत्र 


(लिश) २ सर्पकत्तृ क दष्ट जिसके साँपने कारा हो | 
तर्षदेवी ( स ० ज्ी० ) तोर्याधिशेष । ( भारत वनप० ) 
सर्पदिष्‌ ( स'० पु० ) मयू मा ए। 
सर्पनाम ( स'० झो० ) साधु घाय, सदुपदेश । 
तर्षनामा (स'० खी०) सर्परुष नाम यस्याः। १ सर्पकाङ्का- 

दोमेद, सरह रो । २ सर्पघातिनो, सांपको मारनेवाली । 

तर्षनिमॉक ( स'० पु०) सर्पण निर्मोकः। सर्पत्वच्‌, 
केचु। (चरक शारीरस्था० ८ अ० ) 

सर्पनिया ( स'० ख्रो०) १ छुगन्धरास्ता। २ सर्पाक्षी, 
के चुल | 

तर्प्मालिक-दाक्षिणोत्यके एफ राजा। उत्तर काणाडा 
जिळेके होचावर ताळुरुके चन्द्राघर नगरमे इनकी राज- 
घानी थी । अभी यह नगर ध्वस्त और परित्यक्त हो 
गया है । 

सर्पपति ( स'० पु० ) सर्णरुष पतिः। 
वालुक्कि । -. 
सर्पपुष्पी (स'० स्थी० ) सर्पल्य दभ्तइत्र पुष्पमश्यांः डोष्‌ । 
१ नागदन्ती। २ वांक खेक्षसा। । 
सर्पप्रिय ( स'० पु० ) सर्पह्य प्रियः। चन्दनबृक्ष। इस 
कक्ष पर सांप रहता हो, इसलिये इसका नाम सर्पप्रिय 
हो। ( वेद्यकनि० ) । 

सर्पेफण (स'० पु०) सर्पल्य फणः । सांपक्रो फणा । 
सर्पफणजञ ( स'० पु० ) सर्णश्य फणात्‌ जायते इति जन 
ड। सप मणि | 

सर्पफेण ( स'० छी० ) अहिफेन, अफोम । 

सर्पबन्ध ( स'० पु०) कुटिल या पेचीली चाळ। 

सर्पवल (स'० झो०) १ सर्पी शक्ति या वीर्य | २ विष। 
रै अशरण | 

सर्णवलि (स० पु०) १ सर्पयन्ञ । २ दानक्रियाविशीष । 
सपबेलि (स ० स्त्री») नांगचढली, पान | : 

संपमक्षक (स'० पु०) १ नकुलकन्द, नाकुलीऋन्द्‌ । 
२ मयूर, मोर । - : 

र्शक ( स ० पु० ) सर्पमुज देखो। 

शप्युज ( स'० पु० ) सर्प' झुक मुत्न किप। १ मयूर, 

"1३ राजसर्प । (हठायुष) ३ सारस पष, ४ नकी 


नागाधिपति 
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सर्षमाळा ( स'० स्रो० ) सर्पस्य माळेव । सर्पकड्डाळी- 
भेद, सरह'टो । 

सर्पमालिन्‌ (स'० पु०) १ शिर । २ ऋषिमेद । 

सर्पयञ्च ( ल० पुऽ ) सर्णयाग देखो । 

सर्पयाग ( स'० पु० ) सर्पनाशका यागः । सर्पनाशक 
यज्ञ । पर्णतत्र देखो । 

सर्पराज ( स'० पु० ) सर्पाणां राजा, समासे स्च समा- 
सान्तः। १ स॒पों के राजा, शेषनाग । २ वाजु । (त्रि०) 
३ सर्पश्रष्ठ । 

सर्णराज्ञो (स'० ख्रो०) आषिरुन्यामेर । यद ऋक १०१८६ 
सूक्तको मन्त्रद्रशा थी। 

सर्पछता (स'० स्रो० ) सर्पइव लत्ता। नागवढ्छी, पान । 

सर्पचल्लो (स'० खरी०) सर्पइव वढ्ली । नागवढ्ली, 
पान। 

सर्पबिदु ( स ० लि०) १ सर्पज्ञानविशिष्ट । २ सर्पतत्त्वज्ञ | 

सर्पविद्या ( स'० स्रो० ) सांपको पकड़ने या वशर्मे करने- 
को विद्या | [ 

सर्पबिष ( स'० झो० ) सर्पष्य विष । सांपन्ना विष । 
औषध बननिमें सुर्णविषशोधन कर ध्यत्रद्दार करना होता 
है।। १ 

सर्पवेद ( स'० पु० ) सर्पविद्या। ( गोपयत्रा० ११० ) 

सर्पब्यूइ ( स० पु० ) सेनाक्रा पक प्रहारका व्यूद जिस दो 
रचना सर्पको आकारकी होतो हे । 

सर्पशिरिस्‌ ( स'० पु० ) हस्तविन्यासमेद, हाथ साँपके 
फनके समान रखना । 

सर्पशीर्ण ( स'० पु०) १ सांपा सिर । २ इएकामेद, 
पक प्रकारको ईै ट जा यशको वेदो बनानेके काममें आती 
थो | ३ तास्लिक पूज्ञामें दाथ मौर प जेकी पक मुद्रा । 

सर्पसत्र ( स'० झो० ) सर्पतांशक सत्र । सर्धनाशक 
यज्ञविशेष । परीक्षित्‌ सर्पके कारने पर मरे थे । इससे 
ज्ञनमेजयने सपाँ के विनाश करनेके उद्द शले इस यक्षका 
अनुष्ठान किया था। मद्दामारतमें इस यशका विषय 
लिखा हुआ दै । एक समय राज्ञा परीक्षित्‌ शिकार 
खेलनेके लिये बनमें गये । वहां उन्दो ने पक सुगको एक 
दाणसे विद्ध किया। सुग भागा। वे उसके पोछे दौड ॥ 


Jarmwadi र Coll "व किङ पछि दौड़ते रहने पर भो वे रूगका 


| कः 
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पता न पा सके और भ्रमसे कातर दो उठे। कुछ दूर पर 
शपरोक सुति मौनी अवस्थामै बेठ थे। राजाने बार - 
चार उस सुगी बात उनसे पूछो। किन्तु सुनिने मोनी 
दोनेक कारण कोई उत्तर न दिया । इस पर राजा कद 
हुए और निकर द्वीमें एक सर्प के उठा मुनिके गलेमे 
लपेर दिया । राजा वहांसे चले गये । 
शमी कै पुन श्यह्ठीने यह देख कर परीक्षितूका शाप 
दिया, कि आजसे सातवे' दिन तक्षकके द्‌शनसे राजा 
परीक्षितही मत्यु दोगी, जिसने मेरे पिताके गलेमें स्त 
सर्प लपेद्ा है । त्रह्मशापरे तक्षकने यथा समय परी- 
क्षितका काटा । इसके कारते ही राजाने प्राणत्याग 
किया । 
राजा परीक्षितके खारे करनेके बाद्‌ जनमैज्ञय- 
ने मन्तियों, पुरोहित और ऋषिओ को चुला कर कदा, 
'कि मेरे पिताका तक्षकके कारनेसे प्राण नाश हुआ है, अत- 
एवं आप ढोग ऐसा उपाय वतळाइये, जिससे तक्षक और 
उसके बन्धुवान्धवोका विनाश हा । इस पर ऋत्विकोंने 
कद्दा-- राजन! पुराणमें पक सर्पेसलका विधान है; 
पहदळेले दी देवता ओनि आपके लिये स यजकी सृष्टि कर 
रखी है। आपके सिवा अन्य काई इस मद्दायज्ञका अचु- 
छान कर न सकेगा । इम लोग इस यज्ञके सम्यक 
विधानको जानते ह'। आपके इस यक्षके करनेसे सर्प 
समूळ नष्ट होंगे ।' राजाने ऋत्विकांके सुलसे बह बात 
सुन कर इस सर्पसत यज्ञा अनुष्ठान किया था । 
ऋत्विकोंके इस सत्नमें भाहुति प्रदान करने पर घोर 
_ और भीषण सपे आ कर भस्मोभृत दोने छंगे। उनके 
बसा और मेद्ले नदो बद्द चढो । निरन्तर जळते हुए 
सर्पो'को गन्ध चारो ओर फेल गई। तक्षक भीत हो कर 
इन्द्रके शरणापन्न हुआ । इधर इुताशनमें बहुत रे सर्पो'- 
के निपतित दोने पर चाछुकि अपने परिवारके लेगको 
अलश्पावशिष्ट देख कर अत्यन्त दुःखित और किकत्त ध्य- 
बिसूढ़ हा उठे। उन्होंने अपनो बद्दनसे कहा, 'बहन | 
इस समय हम लोगोंका विनाशकांछ उपस्थित है | पहले 
पितामहने मुक्रसे कहा था, कि सर्पसत आरम्भ होनेसे 
आस्तीक ऋष उसे निवारण करेगे। इस समय तुम 


त्य कै = आस्तीकको इ्स यज्ञ के निवारण करन ये M भेजे छ n. Di 


ग! 


सर्पसैह- सर्प सुगन्धिका 


पोळे आस्तो$ मातृ द्वारा आदिष्ट हो घासुकिहो मने 
व्यथाको दूर कर सपों'के उद्धारके लिये जनमेजयके इस 
सपेसत्रमें पधारे। वहां जा कर उन्होंने राजाको बडो 
प्रशंसा को । राज्ञाने प्रसन्न हो कर वर भांगने हो माशा 
दी । :गस्तीकने कहा, राजन | यदि आप मुरूके वर देना 
चाहते दें, ता मुझे यदो वर दोजिये, कि आजसे यह 


. सपैसत्र बन्द हो जाये ओर एक भो सपै अवसे न गिरने 


पाये ।' राजाने कहा, 'तुम धनरत्न आदि अन्य वरको 
प्रार्थना करा | सपैसल वन्द नहो' हो सकता ।' आस्तोक. 
ने कहा, 'हे राजन, | मुझे अत्य किसी द्रव्यक्की आवश्यकता 
नदी । मेरी एरुमाल प्रार्थना है, कि यह सपैसत्र वन्द है 
ज्ञाये ।' राज्ञाके वारंवार दूसरे चर मांगनेके लिये कने 
पर भी आस्तोकने दूसरे किसी वरको अभिलाषा प्रहर 
नहो' को । पोछे वेदविशारद सभी सदस्योने मिल कर 
राज्ञासे कहा, 'अब आप इस ब्राह्मण-कुमारकां अभि- 
लषित वर प्रदान करें । इस समय राजां किकतंव्य- 
विमूढ़ हो क्षणकाल ठहर सदस्योके अनुराधसे कहा, 
'आस्तीक ज्ञा कहते है, बही दो । ऋत्विक्‌ अपने सपे- 


सल सस्पन्त करे ।' राज्ञाके सु'दले यह घात निकलते 


दो सरपैसल्ल बन्द कर दिया गया । सव सर्प भयशूत्य 
हा कर अपने स्थानमें पधारे। आस्तीक भी ज्ञनमैज्य- 
का भूरि भूरि साघुयाद्‌ और आशोर्वाद्‌ देत हुए अपने 
स्थानको पधारे। आस्तोककी वर प्रार्थनाके फळसे स्पॉ- 
की ज्ञान वची । इससे सर्पो'ने एकल हो कर उनको 
यह वर दिया, कि 'आस्तीक' नांम छेनेवाले के सर्प 
न दोगा। सपैगण जननी कदू के शाप और जनमेजयके 
यमे इस तरह बिनष्ट हुए। मदाभारतके आदि पेग 
विस्तृतरुप यह विवरण लिखा है। ( मारत आदि» 
४०-४७ अ०) ः ई 
सर्पसलिन ( स'० पु०) सर्पसत्रमरुषास्तीति इनि 
जनमैजयका एक नाम। इन्देनि सर्पयक्ष किया था| 
सर्पेसद्दा (सं० खी०) सर्प' सहते इति सद-अच्‌ । सर्पाक्षी 
सरह'टी । | “> र 


। राजा 


सर्पसामन्‌ ( स'० छी० ) सांममेंद । 
(सस णन [न ळी। 
सर्प सुगन्ध { स'० स्रो० ) सरर्णगन्धा, गन्त्रनाकु 


सर्णखुगन्धि का (स॑ ० ल्ओो०) सर्पगन्धा, गन्बनाकुँली | 


५ >> 


है 
4 
4 


सर्पदन--सर्पिलूसात ६७३ 
१ ऱ्य म पु०) सप" इन्तोति दन-क्रिपू। १ सर्पको | प्रवाहित और वर्चमान सई नामसे विख्यात हा 
रेबाली, नेवळ । ( स्त्रो०) २ सर्पाक्षो सरद रो । सह देखो । 
त ृदयनन्द ( सं० इ ) चन्दनकाष्ठ । (स'० स्री) सर्पतोति खूपर्‍णिनि, ङीष्‌ 
रपा (सं? झी०) सप रूप अक्षोव अङ्ग यस्य षच्‌ समा- | १ सप भार्या, सांपिन । २ भुज'गी छता। यद सकि 
सस १ यदा शिक्ष । २ सर्पाक्षी, सरईटो। | आंकारको होतो हे और इसमें विषका नाश करने और 
रकष ( स'० खो०) सर्प'स्य अज्ञोब पुष्प यल्याः ङोष्‌। | स्तनेंका वढानेका गुण होता है। 


एगस्थनाकुळो। २ वृक्षविशेष । सरहंदी देखो | पयाय -- 
गण्डालो, नाड़ी झा पक | गुण--कडु, तिक्त, उष्ण, छृमि- 
नाशक और ब्रणशिपण। ३ श्वेत अपराजिता । 8 रक्त 
शबिनी। ५ सपि णी, सांपिन । 
सर्पाख्य ( स ० पु? ) सप स्य आख्या यस्य। १ मदिष- 
इन्दमेद्‌, सैलाकंद । २ नागकेशर । ( लि० ) ३ सपे 
नामक, सर्प नामजिशिष्ट । 
सर्पाड्ञी (स'० स्त्री०) सर्पस्येच अङ्ग यस्याः ङोष्‌ । 
१ सर्पशङ्वालोमेद्‌, सरद रो । २ से दलो, सिंहळो पोपल । 
 ३नङुळकन्द्‌। 
| सर्पादनो (सं० ख्री०) सपैश्य तद्विषश्य अदनं भक्षणे यस्याः 
 ङ़ीष्‌। १ गन्ध नाकुली, गंध रार्ना। २ नकुल कन्दर । 
। सुर्पान्त ( स० पु०) सर्प अन्तयति नाशयति अन्त-अच । 
गरड! 
। सर्पाराति ( स'० पु० ) सपैस्य अरातिः। गरुड़। 
सर्पारि (स'० पु० ) सर्पल्य अरिः। १ नळ, नेवल । 
२गरुड़। ३ मयूर, मोर । ( हरिवंश ६८।३७ ) 
सर्पावासं ( स'० छी० ) सर्पस्य आवासो यल्ल॑। १ चन्दन, 
परव्यज्ञ, संद्ळ । चन्दनके पेड़ पर सपे रता है, इसलिये 
इसका नाम सपावास है । (बुः) २ सर्पश्थान, सपो 
छे रहनेका स्थान। ( हरिवंश ६८२५ ) 
. संपशन ( स'० पु०) सपैमश्नातीति अश ब्यु। ९ म 
मोर। २ गरूड । 
सास्य (स'० पु०) १ खर नामक राक्षसका एक सेनापति 
जिसे रामने युद्धमें मारा था । २ सांपके समान सुल 
बाला । 5 
सापे ( स'० पु० ) १ पक वैदिक ऋषिकां नाम। ( ऐतरेय 
सेका ) २ छत, घी। | 
स'० रञ्जी० ) १ छोटा सांप । २ पक प्राचीन 
नदी | ( रामायण २।४४।१२ ) यह शोमहीकी" शांजारूपमें।० tod by 6031000 
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सपित ( स'० क्लो० ) सप द्‌'शन, सांपके कारनेका क्षत । 

सिन्‌ ( स० लि०) सप॑ति गच्छतीति खुप-णिनि। 
घोरे घोरे चलनेवाला । 

सपि रन्न ( स'० झो० ) घृतौदन, घृतमिश्चित ओदन | 

सर्पिरब्धि ( स० पु० ) घृतसमुद्र । ( मार्कणडेयपु० ५४७) 

सर्पिराखुति (स'० लि०) सप या घी जिस अग्निमें आसि- 
श्चित हो। (शक :।५६), 

सर्पिरिला ( स'० स्री० ) रुद्राणी विशेष । 

साप गर्म ( स'० क्वो०) नवनीतक । 

सपि ग्रीव ( सं लि०) घृतसिक्त प्रीवाचिशिष्ट । 

सर्फिभिएड ( स'० पु० ) नवनीत खण्ड । 

सपिरर्मालिन ( स'० पु० ) ऋषिभेद । 

सपि मेह (स'० पु० ) प्रमेहरोगविशेष, वांयुके विंगड जाने- 
से यह रोग उत्पन्न दोता दै तथा इससे सर्पि याँ घीके 
समान मेह झइता दै । (सुभुत नि० ६ भ० ) 

द प्रमेह ` खो । 

सपि मेदिन्‌ ( स० ल्ि०) सर्पिसँद रोगविशिष्ट, जिसे 
सपि मेद्द रोग हुआ दो । (खुश्र,त नि० ६ भ०) 

सर्पिककुर्डिका (स ० ख्रो० ) सर्णिपात, घृतकुम्म या 
कुण्ड । 

सर्पिएम(स० क्को० ) घृतविशिष्ट 1 (पा ३४३२) 

सर्प ष्टर (स'० झी० ) सर्पियुक्त । (पा 5।३।१०१ ) 

सर्पिष्टा (स'० खी) घृतयुक्तका भाव । 

सर्फिच्दूव (स'० छो०) घृतयुक्तका आव या घमे । 

सपि स_ (स० छो०) सर्पतोति खुप गतौ.( अच्चंशुचिहुस- 
पिच्छारीति। उण २१०६ ) इति इसि। १ घृत, याज्य, 
दिस । ( अमर ) २ उदक, पोनी। (निघण्ड १।१२) 
सपसमुद ( स ० पु० ) सात समुद्रमंसे पक समुद्र । 
सर्पिस्‌सात्‌ (स ० अध्य०) सर्पिस्‌ देयाथे-चसात्‌ । सर्पि- 


६७४ सपो--सवेकर्गनं 


बेठनेबाळा । ३ घनी, दोळ 
चाला । - 


सदी (स'० स्त्री०) सर्पजातौ डोष । सर्पिदी । 


तम द्‌ 1 ४ पारखो, 
सपीष्ट ( स'० झो० ) सपीणाँ सर्पभार्याणामिष्ट' । 


परस. 


श्रीखण्डचन्दन। 
सर्पश्वर ( स० पु० ) सर्पाणामीश्वरः। १ सर्पाधिपति 
चासुकि, नागराज । २ तीर्थविशेष, सर्पेश्वरतोर्थ । 
सर्पेष्ट ( स० क्लो० ) सर्पाणामिष्ट । श्रोलए्डचन्दन। 
सर्पोस्माद (स'० पु०) एक प्रकारका उन्मांद्‌। इसमें 
मनुष्य सर्पकी भांति लोरता, जीभ निकालता और क्रोध 
करता है। इसमें गुड, दूध आदि खानेही अधि इच्छा 
होती है | 1 
सफ ( अ'० पु० ) व्यय किया हुआ, खपा हुआ, खर्च 
क्रिया हुआ | ०) 
सफ; ( अ० पु० ) व्यय, खर्च । 
सवस ( दि'० वि० ) सर्वस्व देखा |. 


सराफ नाडुभा ( अ० पु० ) विवाह आदि शुत अवसरे 
पर कोठोवालों या मद्दाजनोंका नौकरोको मिठाई, रुपया 
पैसा आदि बांटना । 

सर्राफा ( अ० पु० ) सराफा देखो | 

सर्राफी ( अ० स्त्री० ) सराफी देखे। | 

सर्व ( स'० पु०) सर्गर्मिन्‌ सर्वातोति सर्व गतौ प्याद्यच 
वा सृ-गतौ' ( सर्वनिसृष्ठति । उण ११५३) इति बन्‌ 
प्रत्ययेन साचुः। १ शिव, महादेव | यदद महादेवकी 
क्षितिमूत्ति है, शिवपूजाकालछमें इस सर्वस्वरुप क्षिति- 
सू-रीकी पूजा करनी होती हे । 'ं सर्वाय क्षितिमूसयै 
नम? इस मन्लसे पूजा करनो चादिये। २ विष्णु। ज्ञा 
असत्‌ तथा सब कार्यों का मुल तथा अध्यय और जिसे 


समे ( फा० पु० ) शर्म देखा | 
सरया-सुजफफरपुर जिलान्तर्गत पकड़ा गांव । यद्द मुज- 
फ्फरपुर नगरसे १८ मोळ दक्षिण-पश्चिम वया. नामक 
नदीके किनारे अवस्थित है। छपरा जानेको पक पक्को 
सड़क इस यांबके सामनेसे होऊर नदोवक्षका पार कर गई 
है! पहुळे यह स्थान विशेष समूद था । एक नोलको काठो 
खुळ जानेके वाद्से दी यहां भिन्न भिन्न श्रेणीके लोगों 
वास है। गया है। इस गांवके पास दो एक ब्राह्मणक 
डीह पर पत्थरका वन! एक ३० फुट ऊ चा स्तस्म खड़ा 
दे । उसको चोटी, पर एक सिंहसूर्सि स्थापित है। मिट्टी 
के सोतर उसको नोंब बहुत दूर तक चली गई है, बहुत 
दूर खादने पर भो उसके मूलदेशका पता नहद्ठी' चला 
है। जिस ब्राह्मणके डोह पर बह स्तस्म है; उसका तथा 
प्रमवासी साधारणका विश्वास है, कि. उस स्तरमके, 


सब विषयमें सवदा ज्ञान है, उसे सर्च कहते हैं। ३ पारद, 
पारा। ४ शिलाजतु, णिळाञोत । ५ रसौत। 

सवे (स० लि० ) सू वन्‌ । सम्पूर्ण, सकल, समग्र, 
तमाम । यह शब्द सर्वनाम है। सुतरां व्याकरण 
'मतसे- साधारण अझारान्तः शब्दको तरद रूप न हैः रर 
सर्गनाम शब्दको तरद रूप द्दोगा । 

सर्व सद!( स'० लि० ) सर्ग' सह्वते इति सद्द-( पूएसबयोदौ. 
रिवशेः। पा ३।२।४१ ) इति खच,, अरुद्धिंषदिति सुम्‌। 
१ सकल सहिष्णु; सरवक्छेशादिसह, जॉ सब प्रकारका 
क्र श-सहा कर सके । ( षु० ) २ राज्ञा, भूपति। 

सर्व सदा ( स'९ स्रो० ) पृथ्वी । 

सवे दर ( स'० लि०) सकल दरणकारो जो सब कुछ हरण 
या वहन करे। ( शाङ्का० ब्रा०-२॥६ ) 

सबक ( स० लि० ) सर्न तब्इल्य टेः: पूर्व मका तस्मात्‌ , 


, नाचे प्रचुर धनर गडा हुआ है। घनको आशासे | स्वाथे कः । सकळ, समुदाय | 
श्रह्मणने उसकी बगछमें; एक कूप खोद्वाया, पर दुःख- | सब कमार्य्यः (सः० लि०) सर्निका भार्या यस्य |: सिक 
का विषय है, कि उससे कोई फल नही' हुआ | स्थानीयः| फा. रूवामरी | 


लाग उस स्तम्मका 'भोमसेनकी, गदा! कद्दते हे. । 
सरा (क्र ° पु०) लोहे या लकडीकी छड जिस पर गण्डो 
5 
उपतो 5, छुरी, छुरा । र र लाते.हैं। ( शब्दरत्ना० ) | 
सराफ ( अ० पु०) १ सोने चांदी या. रुपये पैलेका ब्यापार | सवेकर्मन (स'० क्लोौ० ) सचे' कर्म । सकल प्रकार कर! 
बि क्रनेचाला || 2 बद्लेके ल्यि पैसेरपयेर भाद ०5९० . | 


सर्वकर्तू' ( स'० पु० ) समेषां कर्ता। ब्रह्मा । अहाने 
सकल जगत्को सृष्टि को है, इस छपे. वे सर्नक्रर्ता कहा 


राय 1 ४ 1) " 


सर्वकर्मीण--सव गुणसझयगत 


कर्मी ण ( स'० लि० ) सर्वेकर्णि व्याप्नोतीति सर्च - 
म (हवा: पथ्यङ्ग कर्मापन्रपात्र' व्याप्नोति । पा ५।२।७ ) 
इति श। सकल करी कर्ता, सव प्रकारका कर्म करनेवाला | 

सर्वकाञ्चा (स ९ लि०) सत्र' काञ्चने यस्य । सकल 
काञ्चैनयुक्त । ८ 

सर्षकीम ( स*० पु० ) सवः काम! । १ सकल कामना, 
सब प्रकारकी कामना । २ शिवका पक नाम । ३ पक 
बुद्ध पा ब्ध तूका नाम । ( लि० ) सवः कामो यस्य । 
५ सब इच्छाप' रखनेवाला। ५ सव इच्छाप' पूरी 
करनेवाला । 

सर्वकामदा (स'० स्त्री) सब कांमनाए पूरी करनेवाली। 
सर्व कामदुघ ( स'० लि० ) सर्वान्‌ कामान्‌ दोग्यि दुह-क । 
सरल कामना देादनकारी । 

सर्वकामदुद्द ( स'० लि० ) सर्व्चान्‌ कामास्‌ दारिध दुह 
किप। सकळ कामना देहनकारी । 

सर्गकाममय ( स'० लि०) सव काम-स्वरूपे मयर्‌ । सकल 
कामत्तास्घरूप । 

सव कामिक ( स'० लि०) १ सब कामनाए' पूरो. करने- 
बांडा | ( भागवत ६५७१६ ) २ सव विषयोंकी वासना 
फरनेवाला | 

सब कामिन्‌ ( स'० लि० ) सर्व'काम अस्त्यरथे.इनि । सव 
प्रहारको कामनासे युक्त । 

सब काम्य ( स'० लि० ) सब कामनाका विषयभूत । 

सव कारक ( स'० लि० ) सर्वस्य कारकः । १ सबका 


फीरक। (पु०) २व्याकरणोक्त कर्ता कर्म आदि सब 
प्रसार कारक | : 


° 
. "कारण ( स'० झो० ) सर्व स्य कारण । सबका 
कारण | 


| रिन्‌ (स० लि) सर्व" करोति कणिति। ज्ञो 


i स राळ (स पु०) १ सव समव, सदा। २ चिरस्तन | 
। स ( न ° लऽ ) सब प्रकारका कष्ट या तद्विशिष्ट 
| न (सं० लि०.) सर्ब' करोति-कृःकिपू-तुक च्‌ । 
 “सेष्टा| 

९३ छा (स्‌'७ 


| ख्रि») सर्व; कृष्णो यर्रिये। सकल छंपण/ 
. पण िशिषट | हक 
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( स'० पु०) सकल केश । द्र 

सब केशक ( स'० लि० ) सर्व गाल़्में उत्पन्न केशयुक्त | 

सर्व केशिन्‌ ( स'० पु०) नर, नृत्यकारक । ू 

सध केसर ( स'० पु० ) वकुल वृक्ष या पुष्प, मौलसिरो। 

सत्र क्रतु ( स'० पु० ) ससोम यागनिचय | सर्व'क्रतु और 
सर्वायज्ञ शब्द साघारणतः श्रोमगवानके स्वरूप हो कंदा 
जाता है। 

सव क्रतुमय ( स० ति०) सर्वक्रतु-मेयर। स्व यजञ- 
स्वरूप विष्णु | 

सव क्षार ( स'० पु०) सव षां क्षार! | क्षारमेद । पर्याय 
बहुक्षार, समूहक्षारक, स्तोमक्षार, महाक्षार, मळारि, क्षार- 
भेदक । गुण--भतिशयक्षोरत्व, चकष ष्यत, वल्तिशो धन, 
उदावत्त और कृमिनाशक, मल और वरच विशोधन | 

सर्व क्षित्‌ ( स'० लि०) सव व्यापी । 

सर्व ग.( स ० क्को०) १ जल, पानो | पु०) २ शिव । ३ 
ब्रह्म ४ आत्म!) ५ भीमका पुल्न। ( लिण ) ६ 
सच व्यापक, जिसकी गति सव जगद दो, जो संव जगह 
ज्ञा सके । २ 

सर्व गत ( स० लि० ) सब व्यापी, जो सबमें हो। 

सव'गति ( स'० लि० ) जिसको शरण सब लोग ले, 
जिसमें सब आश्रय ले ! 

सर्वगन्ध ( स'० पु० ) १ गुडत्वक्‌. दालचीनी । २ पला, 
इलायची । ३ नांगपुष्प, नाँगकेसर। ४ तेजपात। 
५ शोतल चोनी । ६ लव ग, छौंग। ७ कु कुम, केसर । 
८ शिळारस। ६ अगरु, भगर। ( लि०) १० सब 
गन्धविशिष्ट। र 

सर्वगन्धिक ( स'० ०) सव प्रकार गन्धविशिष्ट । 

सर्वया ( स'० स्री० ) सौ गच्छतीति गम-ड-टापू। १ 
म्रि4'गुदृक्ष | २ सर्च त्गामिनी । 

सर्वगामिन्‌ ( स'० लि० ) सर्वग देखो | . 

सर्व गायत ( स० ८० ) सम्पूर्ण गायत्री मन्लविशिष्ट। 

सर्व गु ('स'० ति० ) गवादि पशुसमष्टिचिशिष्ट । ह 

सर्वगुण ( स'० लि०) १ सकल गुणविशिष्ट, सव प्रकारक 
शुणबाला। ( क्ो०) २ सब प्रकारका गुण । 

“सर्ब णुणबिशुद्धिपत (“० ए०) बोंधसस्वभेद । ˆ 
सब'गुणसञ्चयगत (स ० पुः ) बौडमतसे समाधिभेद्‌ । 
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सर्व गुणिन्‌ (सं० लि०) सर्व गुणमस्यास्तीति गुण-णिनि । 
सर्व गुणान्वित । न 
सर्वगुप्त- १ पक जौनसूरि। २एक कवि। थे भट्टसर्घ- 
शुत्त नामसे परिचित थे। ७४६ विक्रमसम्बत्म राजा 
दुगगणके राजत्वकालमें उत्कीर्ण झालरापारनकी शिला- 
लिपि इनकी रची है । नस 
सर्व गुरु ( स ० पु० ) सर्व छ्य गुरु । सबोंका गुरु । 
सव गुहामय ( स'० लि०) जो सब तोभावसे गोपनीय 
भावापस्न हा । 
स्व ग्रह ( स० लि० ) समग्र ग्रइस्थ, - शृत्यादियुक्त 
परिवार । 
सब प्रन्थि ( स'० पु० ) पिप्पलीमूल, पीपलामूल । 
सव प्रन्थिक्त ( स'० क्की०) पिप्पढी मूल, पीपळासूल । 
सर्वप्रद ( स'० पु०) समुदय प्र, आदित्यादि सकल 
ड्‌ । 
सव ग्रहरूपिन्‌ (स'० पु०) सकल प्रहस्थरूप, विष्णु, कृष्ण, 
जनांद न । | 
स्व प्रहापद्दा ( स'० ख्री० ) नागदमनी, नांगदौना । 
सब ग्रास ( स'० पु० ) चन्द्र या सूर्याका वह प्रदण जिसमें 
उनका मंडल पूर्ण रूपसे छिप ज्ञाता है, पूर्ण प्रण, 
सव ग्रास प्रण । 
सव ग्रासम्‌ ( स'० अष्य० ) रोम और धर्श तक खा जाना | 
सव डूष (स'० लि०) सर्व ' कषति कष-( सर्गकुळाभ्रकरोणेषु 
कष; | पा ३२४२ ) इति खच, ततो मुम्‌ । खल, सर्वाति- 
क्रामक। 
सर्व चक्रा ( स'० स्रो०) बौद्धोंकी एक तान्लिक देवी । 
संब चण्डाळ ( स ० पु० ) मारपुत्रमेद । ` 
सव चन्द्र--वा सवदत्ताटो का के प्रणेता । 
सत्र चंरु ( स'० पु० ) ऋषिभेद । 
सा चम्मोंण ( स'० लि० ) सब चर्मणा कृतः सब'चर्स्मन 
( सर्वचम्मण। कृतः लघञा | पा ५।२।५ ) इति ल। सकल 
चर्मनिर्मित । द 
सर्वेचारिन्‌ ( स'० लि० ) १ व्यापक, सबमें रइनेबाला । 
(पु०) २ शिवका एक नाम | न 


सवं जञ ( स ० ति० ) सव कारणोंले- उत्पर्त । ` 


खत च्छन्दक ( स० लि० ) सादा पप कर Math ; n. अफरइ्दत्पेहेकएळस्ाग करनेके सपय यथायथ पे 


सर्वणुणिनं-सव जया 


सब जन ( स*० पु० ) सकल जन, सब लोग | 

सव जनता ( स* स्त्री० ) सव जञन। 

सर्व जनप्रिय । (सं० लि०) सबो'का प्रिय | 

सर्व जनप्रिया ( स'० खो०) ऋद्धि नामक मवग 
ओषधि । 

सर जनीन ( स'० लि०) सर्णज्ञनाय हित; सबक 
( सर्जजनात्‌ उञ्‌ खश्च । पा ५।१।६ ) इत्यस्य वासिका 
ख;। १ सर्डाज्ञन-सम्चन्धो, सव लोगो'से सश्वन्ध त्वरः 
बाला। २ सबो'का दित करनेवाला । ३ विख्यात | 

सर्गाजनोय ( स'० लि० ) सबो'का हितकर | 

सर्डाजन्मन ( स'० लि० ) सर्डाजनविशिष्ट | 

सर्डाजय ( स ० पु० ) सर्गल्य जयः! सबो'की जय, सव 
कार्याने जय । 

सव जया ( स'० त्ो० ) सर्गोषा जयो यस्याः। १ योषिदु- 
प्रतविशेष, अत्रदहायण मासको संक्रान्तिसे आरम्भ करके 

. द्वादश मासकी स क्रान्तिमें कर्राव्य एक व्रत। यह ब्रत 
एक वर्ष तक होता है । दर्षके अन्तमें इसकी प्रतिष्ठा 
करनी चाहिए। इस व्रतके फळसे खियो'के सव प्रकार 
का सौभाग्यलाभ होता है। स्कन्दपुराणमनें इस भतका 
त्रिधान लिखा है। लक्ष्मोने पक दिन नारायणसे पूछा, 
“सगवन | किस बतका व्रती होनेसे स्त्रियां सकळ मती द 
रथ, भतुळ सौभाग्य तथा पुल्पौत्नादि प्राप्त कर सकती 
हैं १” इसके उत्तरमें भगध्रानने कद्ा--सर्वज्ञया नामरा 
एक व्रत है जो सब बतोंमें श्रेष्ठ है, पुरुषों में जेसे गया- 
श्राद्ध है, उसी प्रकार स्त्रियांमें यद त्रत है | यह व्रत करने 
अग्रहायण मासमे शाक, पौष मांसमें त्रण, माघ पाचा 
तैल, फाल्धुनमें पूग, चैलमें पुष्प, वेशाँखमै भक्त, ज्य मै 
घारॉअळ, आषाढमें दधि, श्रावणां वस्त्र, भाद्रमै व्यजन, 
आश्चिनमें घुत तथा कार्तिक मासमें शय्या य बारह 
द्रव्य यथाक्रम परित्याग करना चाहिए । प्रतिष्ठा करते” 
के सम्य यद्द सब दान कर पुनः वद प्रदण करना होता 
दै। जो इस व्रतका अनुष्ठान करते है, वे सफल मा 
सिद्धि, पुत्रपौत्ताद लाभ तथा खर्गळाभ करते हैं । बारई 
मासमें जा बारह द्रव्यांके त्याग करनेका विधान है, इस 

[क्य कर 


द्रष्य 
हयाय करना होला दै तथा वाक्यस्थलमें अमुक 


a 
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ह्याग करनेसे असुक फल प्राप्तिक्कामा होता है, ऐसा । सर्वशश्रोनारायण (स'० पु०) शूद्र धर्मतत्त्वधृत पक 
र करना होता दै । पहले ळच्मी देवीने इस वतका | स्मृति-निवन्धकार । 


बाध 

अनुष्ठान किया तथा पोछे उन्दो' ने दी इस व्रतका प्रचार | सचज्ञपुत्र ( स'० पु० ) एक जैनसूरि। इनका दूसरा नाम 

क्िया। ( रत्यचन्द्रिका ) थां ध्रोसिद्धसेना दिवाकर ये। कान्यकुब्रपति श्रीमरुण्ड 
२ सबजय नामका पौधा जा दगीचोंमें फूलोंके लिये | राजके प्रतिपालित स्कन्दिछाचारोके शिष्य श्रोवृद्ध 

ढगाया जाता है, देवकली । बाद्सूरिके शिष्य थे । | 


तर्द जित्‌ ( स'० पु० ) सवर्वान्‌ जयतीति जि-क्षिप-तुकच | | सर्वज्ञपन्य ( स'० लि०) आत्मान' सर्च मन्यते सर्व ज्ञ- 
१ साठ स'वत्सरॉंगेंसे इक्को सवां स'वत्सर । २ मृत्यु, | । सर्व ज्ञानो, ज्ञो अपनेके सर्वक्ष समझ | 
काल । ३ पक प्रकारका एकाइ यज्ञ । ( ह्वि० ) ४ सबके सर्वज्ञ रामेश्वर भट्टारक - पक्त प्रसिद्ध दार्शनिक और 
जोतनेवाळा । ५ सबसे वढा चढ़ा, उत्तम । आयुवें दवित्‌ । सव दर्शनस प्रदके रसेश्वर द्शनमें 

सर्व'जित--सह्याद्विवर्णित वहुतेरे राजे । इनका उल्लेख है । 

सर्व'ज्ञवासुदेव ( स'० पु० ) शाङ्ग घरपद्धतिच्वत प 
कवि | 

सर्वज्ञ विष्णु ( स*० पु० ) पक प्रसिद्द दार्शनिक । 

सर्वक्षा ( स'० ख्रो० ) १ सव कुछ ज्ञाननेचांलो । २ ढुगो- 
देवो । ३ एक योगिनो । 

सर्वशात्‌ ( स'० लि०) सर्व रूप ज्ञाता | सव क्ष, जा सव 
डिषयौंमै जानकार दो । 

सर्वह्वात्मगिरि ( स'० पु० ) सर्वज्ात्ममुनिका एक नाम | 

सर्वक्षात्मनसुनि--सक्षेपशारोरकके रचयिता । ये देवेश्वर- 
के शिष्य थे । मचुकुछाद्त्य नामक एक राज्ञाके आश्रय- 
में रद कर इन्डो'ने उक्त प्रन्य रचा । सर्ग्ञात्मगिरि देखी । 
सर्व'ज्ञान ( स'० क्वी० ) सब विषयों में शान । | 

सत्रज्ञाननय ( स० ति०) सवज्ञानए्वरूपे मय) 
सर्च छानस्वरूप । (मनु २७) 

सर्वज्ञानो ( स'० पु० ) सर्वज्ञ, सब कुछ ज्ञाननेवाळा । 

सकज्यानि ( स'० स्रो०) समग्र सम्पत्तिका नाश या 
विलय । ( अथर्व्ण ११३४५ ) 

सब ज्योतिस्‌ ( स ० कछो० ) चार सहसमेद । ` 

सततः ( स'० अध्य० ) १ सव ओर, चारो ओर । २ सब 
प्रकारसे, हर तरहसे । ३ पूर्णरूपसे, पुरी तरदसे । 
सर्वातःपाणिपाद ( स'० पु० ) विष्णु, जिसका सव जगह 


तर्द जीव (स'० पु०) सर्गे जोबः। ससुदय ज्ञोव। 
सर्नजीबमय ( स'० लि०) सब जीवस्वरूपे मयर्‌। सकल 
ज्ञीवरुचरूप । 

सर्वजीविन्‌ । स० लि०) सब ज्ञीव-इनि। जिसके 
पिता, पितामह और प्रपित्तामद्द तीनों ज्ञोते हों । ` 

सर्व ज्वरहदरलौद्द ( स० पु०) विषमज्वरकों एक औषध । 
यह दो प्रकारका होती दै--खटप और वृहत्त्‌ । इस 
औषधका सेवन करनेसे सब प्रकारका ज्वर शीघ्र जाता 
रहतां है। 

सर्वाज्ञ (स॒ ० पु०) सर जानाति ज्ञाक । १ शिव | 
२बुद्ध। ३ विष्णु) (लि०) ४ सकळ ज्ञाता, सब 

` कुछ साननेवाला । 

सर्वध--१ कर्णाट देशकै पक राजा । इनके पुल अनिरुद्ध, 
अनिरुद्धके पुत्र रूपेश्वर और दरिद्र थे। रूपेश्वरके पुत्र 
पद्मताभके पुरुषोत्तम आदि पांच पुल हुए। पे सुकुन्द 
के पुत्र कुमारदेव थे । इस कुमारदेवके औरतसे चङ्ग 

- राजमन्ल्ली और चौषणघप्रधान थ्री सनातन, अरूप और 
ओवइ्छमने जम्मप्रद्दण किथा। रूप आर सनातन देखो] 

२ पद्यावळोध्युत पक कवि । 

सव शता (स'० ख्री०) सर्वज्षश्य भावः तल राप । सर्ज 
दोनेका भाव, सर्बाश्चता । 


. ् हाथ और पैर दो । 
सर्भर ( स'० क्ो० ) सर्वश्ष होनेका भाव, सव शता । “सगत; पाण्यिपादन्त सर्गवाउक्तिशिरोमुर । 


( गीता १३१४) 


सर्वज्षरेव हे ९ 207 
(स ० पु० ) एक बौद्ध मृतिका नाम (९ ०७ बङ्महयङ्गादिविशिष्ट समप्र देद्दवर्षि। 
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सर्षीतनू ( स'० पु० ) सर्जतनु देखो । 
सडोतघोमय ( स'० लि० ) सर्वतपः स्वरूपे मयट.। सकल 
तपस्या स्वरूप, समस्त तपोस्वरूप । 
सवतन्त् ( स'० लि०) सर्न तन्त्रमस्येति सर्व' तन्त्रमधोते 
चेदा बा। १ सर्ग शास्रसम्मत, जिसे सब शास्त्र मानते 
हें। (क्लो०)२ सकल शास्र) ३ समुदाय तेन्ल 
शारत्र। ४ साधारण तन्त्र । ५ खतःसिद्ध । 
सवंतश्चक्ष् स्‌ ( स० लि०) सर्व श्चक्ष्‌ डोस्य । चारो 
ओर चक्ष विशिष्ट, जिसके चारों तरह नेत्र हां । 
सर्वेतःशुमा ( स'० स्री०) १ प्रिय'गु वृक्ष) (लिश) २ 
चारो ओर शुभविशिष्ट । 
सर्वत/श्र्‌ तिमत्‌ (स० त्रिः) सव जगह श्रवणेन्द्रिय- 
विशिष्ठ, ब्रह्म / (गीता १३१५ ) 
सव तस्‌ ( स'० अध्य० ) सवतः देखो । 
मी (स'० पु०) १ कामदेव । २ सबको तपानैवाला 


सर्वतिक्ता ( स ० स्रो० ) सरतो तिक्ता । १ भ'टाकी, बर- 
हरा। २ काकमाची, मकोय | 

सर्वेतीर्थ ( स'०. क्वी०) १ सकळ तीर्थ, सभी तोर्थ। 
र पक प्राचीन गाँवका नाम। ( रामायण २।७१।१४ ) 

सवतजस्‌ ( स ० पु० ) व्युशका पुत्र । 

सवतेजाप्रय ( स'० लि० ) सकल ते ज;स्वरूप । 

सघतोषक्षिशिरोमुख् (स लि०) सब जगह जिसका 
चक्ष्‌, मस्तक ओर मुल हो , ब्रह्म | ( गीता १३१४ ) 

सर्गातोगामिन ( स० लि०) सर्ज॑तों गच्छति गम-णिनि । 
सब जगह जानेदाला । 

सघेतोमत्र ( स'० पु० झ्यी०) सर्वतोभद्रमस्यादिति । 
१ ईश्वरणृहविशेष | (अमर) २ द्वार और अछिन्दादिके 
सिवा आढ्य गृह । यद गुद देवता, राजा और राजा- 
श्रित व्यक्तियोके लिये शुभप्रद है । युक्तिकल्पतरू 
भ्रहतूस डिता आदि प्रन्थोके वॉस्तुप्रकरणमें सबतोमन्र- 
ग्रृदका विस्तृत विवरण लिखा है। बास्तु देखो | (ति०) 
३ सरतो मङ्गछपरद । ( मागवत २३।७१।११ ) सब जंगदद 
जिसका मङ्गठ हो। ( पु० ) सब तोभद्रमस्य । ४ निम्ब 
यक्ष । (अमर ) ५ ध्यूहविशेष। ६ विष्णुरथ । ( शब्द- 

। दा ह उ | Me ) ८ चित्रकार- 


अ... est - 
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सोतनू--सवतो मद्रमएडळ 


महाकाब्यमें सर्वतोभद्र आदि चित्र 


काव्यका 
वेश करना होता है । उदाहरण | (माघ १९२७ सा 
स सकार [ना [ना [. का | र्‌ | ना | ना | र्‌ ९ [काया का | स 
पिक | (ति हि - 
घ. | य साद व्‌ सा| च का 
जाजलि 
तोः 
र्‌ | स | द्‌ | चा | चा | द्द सा | र 
ना | इ |आा |र [द [का [र] 0000 an, 
| ना | द्‌ | चा | फ़ | द वा| द्‌ | न 


इसका प्रथम और शेष 'सकारना', द्वितीय और षष्ट 
'कायसाद्‌', तृतीय और पञ्चम ' रसाइवा', चतुर्थ भोर 
पञ्चम 'नादवाद' हुआ है और अन्तसे पकड़ने पर मो 
सकारना, कायसाद, रसाइदवा, नादवाद होता है, जिस 
ओरसे पकड़ा ज्ञाये, उसी ओरसे ये सब अक्षर प्रति ओर 
दी होंगे। केवळ इस तरहके अक्षर समावेश करनेसे हो 
यद चिलकाव्य नदी होगा। अर्थ और छन्दः आदिको 
भो संगति रहना आवश्यक हे । 

“तदिद' सर्गतोभद्र' भ्रमण' यदि सर्गतः |" ( दडी ) 

जिस चित्रवन्थमें चारो ओर अक्षरोंका भ्रमण होता 
है, वदद सर्गातोभद्र चित्रवन्ध हाता हे | महिलिनाथने माध. 
के इस स्छोकको टीकामें लिला है, कि इस चित्रवस्थका 
उद्धार इस तरह होता है। प्रथम चार कोष्ठ वनावे, इसके 
वाद चतुरङ्ग द्वारा चार पाद इस प्रत्येक कोष्ठमें लिख कर 
पंक्ति चतुष्टयमे अघ;क्रम द्वाराप्रथम और चार पादां चारों 
ओर ही इन सब पार्दोके अक्षर होंगे, ऐसा होनेसे यह 
चिल्नबन्ध हागा । 

“उद्धारस्तु चतुःकोष्ठ यतुरङ्गबड प'क्तिचतुएये 
पाद्‌ चतुष्कं विलिख्यान्तरं प'कतिचतुष्ट्ये 5प्यधःक्रमेण 


` पादचतुषए्यळेखने प्रयमासु चतखषु प्रथमपादः सर्वतै। 


वाच्यते एव' द्वितीयादिषु द्वितोयः इत्यादि ।" 
सर्व तोभद्रचक्र (स ० झो०) सर्बताभद् नाम चक्र | 
मनुष्योंके जीवितकालमें शुभाशुभ जाननेका चक्रविशेष । 
इस चक्र द्वारा गमन आदि कार्य्यं यह ज्ञाना जाता है 
कि शुभ होगा या अशुभ । 
स्ीतोभद्रछेद ( स'० पु० ) भगंद्रको चिकित्साके लिये 
अस्तास पीगाया हुआ चौकोर चीरा। (सुभूत) 
सर्गतोभद्रमणडळ ( स'० कळो० ) सर्डातोभद्रमस्य सः 


सव तभद्ररस. सरवदर्शिन 


तमद यव मण्डलं । मण्डलविशेष । देवप्रतिष्ठा, 
ब्रतम्रतिष्ठा आादिमें पञ्चवर्णके चूरसे जो मण्डल बनाया 
वाता दै, उसे सर्दतिभद्रमण्डल कहते हैं । गह पक 
प्रकारका पूजाघारयन्त दै । इस मरडळके ऊपर घटादि 
स्थापन कर उसके ऊपर देवपुवा करनो दोतो हे । यह 
प्रष्डछ अङ्कुन करनेले एक खुन्दर आसन जैसा दिखाई 
देता दै । तन्लखारमें इस मणडल अङ्कनको प्रणाली 
विशेषरूपले वर्णित है । सर्गतोभद्रमर्डळ अडून नहीं' 
कर सक्नेले स्वल्प सबतिाभद्रमण्डळ और यदि उसका 
भो अङ्कन न कर सके, तो अष्टदळ पद्म अङ्कन कर पूजादि 
करे । 
सर्गताभद्ररस (सं० पु०) १ रसोष बविशेष । इसका सेवन 
करनेसे सब प्रकारका ज्वर, मन्दाग्नि, आमदे।ष, विसू- 
चिका, आनाह, सूलक्कच्छ, आदि रोग जरूर नष्ट होते हैं। 
२ प्लोहरोगाधिकारोाक्त रसोषधविशेष.। इस औषध 


का सेवनेसे प्छोहा, यक्षत्‌ , सब प्रकारके ज्वर आदि शोधः 


विदूरित होते हैं । ( रसेन्द्रसारस० प्ळीहाचि० ). 
सर्ताभद्रलौद्‌ ( स'० पु० ) अस्लपित्तरोगाधिकारे.क्त 
ओषघविशेष । इसके सेदनेसे अस्छपित्त, और शूल 
आढि रोग जदद्‌ प्रशमितः होते. हैं.। 
सब्तिभद्वा ( स० स्रो० ) ) सर्वतो भहमङ्कलमस्याः। 
१ गस्मारी, काइमरी वृक्ष । २ अभिनय करनेदाळी,' नरो । 
सर्वताभद्विका ( स'० खो०) गंभारो, काशपरो वृक्ष। : 
स॑तोभाव ( स'० अध्य०-) स॒र्व प्रकारसे, सम्पूर्ण से, 
भली. भांति । 
सगतोसुख ( स'७ झो०) १ जळ, पानो। २ आकाश| 
( लि० ) ३ समन्तत सुखचशिष्ठ, जिसका मुद चारो 
भोर हो । ४ जञा सब दिशाओं में प्रवृत्त दो ॥ ५ व्यापक, 
। (प° ) ६ पक प्रकारको व्यूदरचना | ७ शिव 1 ८ 


ह्या । & आत्मा । १० बिष्णु ¦ ११ ब्राह्मण। १२. स्वर्ग | 
१३ सनि । 


ेषतावृत्त ( स'० लि. ) सर्गव्यांपक। 
पक (स अध्य० ) सव कहो, सब जगह, दर जगद । 
का (स ३०) १. वायु । २ मुके एक. पुलका 
| 2 । ३ भोमसेनके एक 
__ जैबतगामी, सर्गव्यापकर । 
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। सर्वत्रगत ( स० लि० ) सात्रव्याप्त, सम्पूर्ण । 


सर्गत्गामिन ( स० पु०) १ चायु। (त्रि०) २ सर्न 
व्यापक । 

सर्वतसत्व ( स'० लि० ) सब जगद्द सत्ताविशिष्ट; 
ज्ञा सब जेगद्द विद्यमान हे । | 

सर्डाया ( स'० अव्य०) १ सब प्रकारसे, सब तरद्दसे । 
२ बिलकुळ, सव । ३ सश, अतिशय । 9 हेतु, कारण | 
५ स्वोकार। ६ निश्चय । ७ प्रतिज्ञा | 

सर्द (त'० ति ,) १ सर्गदानकारो, सब कुछ देनेवाळा | 
( पु० ) २ शिवका एक नाम | 

सर्वादरडधर ( स'० यु० ) शिव । 

सर्वद्मत ( स'० पु०) १ भरतराज, शकुन्तलाका पुत्र । 
मदामारतमें इसकी नामनिरुक्ति इस प्रकार लिली है, कि 
यद्‌ बाळक छः वषको उम्रमें हो आश्र (स्थित सि'ह, बाघ, 
वरां आदिको पकड़ कर निकरवत्तो वृक्षमें बाँध आता 
था तथा उनमेंसे किसोको पोठ पर चढ़ कर क्रोड़ा करता 
था और इन सवोका दमत कर रखता था। ऋषियेंने 
इसका यह अलौकिक सरव देख कर इसका नाम सर्दा- 
दमन रखा। ( भारत १७४) शकुन्तक्षा और भरत देखो । 

(ल०) २ सर्वद्मनकर्त्ता, सबको दमन करनेबाळा | 

सर्डाद्राज्ञ ( स० पु० ) राजञमेद्‌, शाक्यस्ुनि । 

सर्बदर्शन. (स ० की० ) १ सब विषयोमें दृष्टि, दर्शन । 
( लि० ) २ सब विषयोंमें दृष्टियुक्त, जिसझो सब विषयों- 
में दृष्टि हो! 

सर्वदशनसंग्रद ( सं० पु०) दरर्शनशास्रका. एक संग्रह 
मांचवाचार्णने सब दर्शनांका सारस ग्रह कर यह प्रन्थ 
प्रणयन; किया ।: इसमें चार्वाक आदि करके १८ दशेनें- 
के सार स प्रह और स।धारण-मत दिये हुए: हैं। इस 
प्रन्यक्ता: पढ्नेसे सव दर्शनांका बहुत कुछ शान हो. सकताः 
है। कुछ दिन हुए शङ्कराचार्य रचित. 'सर्गदर्शन- 
घिद्धान्तरटन' नामक एक प्रस्थ प्रकाशित हुआ हे. जिस" 
में शङ्कराचार्या पूर्डावत्तो लोकायत, आदत आदि सवः 
दर्शनका सार लिखा गया है । दर्शन शब्द देखो । 


पुनका नाम। (लि० ) सर्नेइर्शिन्‌ ( स*० पु०) १ बुद्ध। २ परमेश्वर । ( ति० ): 
(७-0०. Jangamwadi ollection. Digitized by eGangot 


| ३ सबद्रष्ठा, सब कुछ देखनेदाला । 
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सवदा ( स' ० अध्य० ) सत ( सत्र कान्यकि यत्तदः काले दा। | 


पा 0३११५ ) इति दा। सदा, हमेशा, सब कालमें । 
सर्गदास ( स'० पु०) एक प्राचीन कवि । 
सर्गोदुःब ( स'० छो० ) सब प्रकारका दुभख।॥ आध्या- 
` ह्मिक, आघिदेबिह और आदिभौतिक तीत प्रकारका 
दुःख दै। इनके अतिरिक्त और किसी तरदका डुल नद्दीं 
है। ज्ञा कोई दुःख कयो न दो, वह इन्ही' तीन दुःखों के 
अन्तर्गत दे । 
सर्दुःखक्षय ( स'० पु९ )१ मोक्ष । सब प्रकारके दुःखों 
को निवृत्ति होनेसे मोक्ष द्दोता दे। २ सकल पीइा- 
नाशक | र 
सर्नदुष्टान्तङृत्‌ ( स'० लि० ) ,सब प्रकारके दुष्टो का दमन 
या नाश करनेबाछा । 
सर्गहुशं( स ० लि० ) सर्जद्रष्ा, सगदर्शा । 
सर्गदेवत्य (स'० लि० ) सगेदेवतासम्बन्थो, सगंदेवता- 
का निवासभूत । | | 
सर्वदेवमय ( स'० लि०) सकल देवताके खरूप। 
सर्गदेवमुख ( स'० पु०) अग्नि । अग्नि सब देवताओं - 
के मुल्लखरूप हैं, क्योंकि अग्निमें सब देवतांओ'का होम 
'करनेसे उसे देवग्रहण करते हे । 
सर्गदेव सूरि प्रमाणमञ्चरी नाम-5 नेशेषिऊ भ्रन्थके रच- 
यिता। - : 
सबंदेबात्मक -( स ० लि०) सर्न देवः आत्मस्वरूप' । 
सर्वदेवसुवरूप । ) 
सर्गदेवात्मन्‌ ( स ० लि० ) सब्दिधात्मक | . 
सर्वदेशीय ( स'० लि० ) सर्वदेशसभ्वन्धो । 
सर्च देशय (स ० लि० ) सवदेशभव | ( ऋकप्राति० ३।२० ) 


सवंदैबसच््र (स'० झी०) सचंदा एव सत्त्वं यस्य | 


सत्त्र। ( रामतापनोय उपनि० २४७ ) 

सचेद्रष, (स ० लि० ) सर्वद्‌शों। ( नृसिंइतापनी उप० ) 

सनेद्रञ्च( स'० लि० ) सर्वानञ्चति इति किप्‌। सबोंका 
पूज्ञक । व 

सर्गोद्वारिका ( स ० लि०) जिसको विज्ञय-यात्राके लिये 
सब दिशाए' खुली दो', दिग्विजयो। 


सर्वधनिन्‌ ( स'० लि० ) सर्व" धनम सूनो, इति सकळ: 


प्रकार धनयुक्त । 


सर्वदा--सर्च नाम 


सर्डाघन्वन्‌ ( स ० पु० ) कामदेव । (हेम) 
सर्ढाघर ( स० पु०) घरतोति च-अच्‌, सहर घर; 
सबोंका धारक । 


सच घर--१ पङ प्राचीन चेयाऋरण || रायसुकुरन इनका 
; 


किया है। २ परु प्राचीन आभिधानिक। 

सर्व धर्मपद्प्रभेद ( स ० स्रो० ) बौद्ध समाधिमेद | 

सर्व घर्ममय ( स'० लि० ) स्वाधर्भ-एथरूपे मयर | सके. 
घर्श वरूप | 

सब धर्शसुद्रा ( स'० ख्रो० ) बौद्ध समाधिमेद । 

सव घर्ससङ्गका ( स'० स्रो० ) समाधिमेद्‌। 

सर्व धर्मसमता ( स'० ख्नी०) सर्व'घर्मल्य समता । १ सव 
-धर्स री समता । ३ बोद्ध समाधिमेद्‌ । 

सव धघर्मोत्तरघेष ( स ० १० ) बाशिसत्वमेद्‌ | 

सव घा ( स० लि० ) सबोंका घाता या दाता। 

सव घातम ( स'० लि० ) सब घातृतम, सब भोगप्रद्‌। 

सर्व घातुक ( स्र ० पु० ) ताम्र, तावा । 

सब घामन्‌ ( स'० छु!० ) १ वासगुइ । २ जन्मभूमि, 
स्वदेश । 

सर्व धारिन्‌ ( सं० पु० ) सब' धरतोति ध्वु-णिनि | :१ ष 


संवत्सरो मंसे बाइंसवां संवत्सर । २ शिता एक बाम। 


( लि०) ३ सब धारक । 
सष घुरावद ( स'० पु० ) सब घुराया। बः । सरुठमार 
बाइक, रथलाडुळादिका भारषाहक गाबाद । 
पर्बाघुरोण ( स ० पु०) सर्व छुरा वद्दतोति (छ! सवधुरात्‌। 
पा ४।४।३८ ) इंत ख । सकळ भारवाहक गवादि | 
सर्वनाग- १ फाराके एक समन्तराज, विन्दुतागके पोह 
और पद्मनागक पुत्र । सेरगढुके बाद शिळाफळकत 
ज्ञांना जाता हैं, कि ८४७ विक्रम संवतूमें इनके पुल देवदत्त 
विद्यमान थे । | 
२ एक सामन्त । ये गुप्तसन्नाद्‌ महाराजाधिराज 
रुकन्द्गुप्तके अघोन ( गुप्तल० १४६) अन्त्य दीके विषय- 


पति थे। £ 


ज्ञयनर्थ 


सर्वेनांथ--उच्चकरपके एक अधीश्वर । ये प्रहाराज 
के पुत्र थे तथा. १६३ कळचूरी स वतमें बिद्यमान थे | 
'सर्वानशम/ (ज्स७॥पु० ) पक प्रकारका असन । 


ताम 
सर्व नाम ( स'० लि० ) सर्व नाम यस्य। १ सक्छ 


। 
| 


| सः म 


सेनामल्यान-सर्बपू 


जिसके लमो नाम हूँ: ( पु०) २ सवोक 
नया स्रा । दे मास्टर पक संज्ञा व्याकरणे 
धर प्रश्ति शब्द सब नाम कदलाते हैं । व्याकरणमें सर्व- 
नाम प्रकरण कद कर 0 प्रकरण है । इस प्रकरणमें 
कसो किसो शब्दको सव नाम संज्ञा होतो तथा सर्व- 
नाम शब्दके उत्तर कार्य आदिका विषय कहा गया है। 
इसे साधारण भाषाें प्रतिस'क्षा भो कहते हैं। यह 

द्यक्ति या वस्तु विशेषको प्रतिपन्त करनेका द्वितोय प्रकार- 
का नाम या शब्द दै । इस श्रे णोक शब्द व्यक्ति विशेषको या 
थक्तिसमूदकों स्वतन्ल भावपे निर्दारित करनेमें समर्थ 
नहों है; यदे पूर्व -वर्जित व्यक्ति था बस्तुका अभिज्ञापक 
मात्र है। ।हन्दोमें सब नाम शब्द मैं, तू, बद, हैं । 
सर्वानामस्थान (स ० छो०) पाणिनिके अष्टाध्यायिवर्णित 
संचमेद्‌ । (पा १।१।४२, १।४।१७ ) 


विशिष्ट, ब्रह्म, 


सर्वताश (स'० पु०) सब रूप नाशः। सत्यानाश, |. 


विध्वंस, पूरो बरवादी। नीतिशांखमेँ कहा दे, कि जब 
देखा जाय शीघ्र सर्व नाश शो सम्भावना दै, तब पण्डित 
व्यक्त द्धक त्याग करे । अदधक त्याग कर यद्‌ और 
भद्ध क रक्षा ज्ञाय, ता वह श्रेष्ठ हे । 
"पर्णनाशे समुत्पन्ने अद्भ ` त्यजति पण्डित; ।” 
( चाणक्यश्छोक ) 

सब नाशो ( स'० ल्ि०) विध्घंसकारी, सव तांश करने. 
वाला, चौपर करनेवाला । 
सर्व निक्षेपा ( स'० स्त्रो० ) स'ख्य़ामेद । ( ढक्षितनि० ) 
सव निधान ( स'० पु०) १ सबक नाश या बघ। १ एक 
प्रकारको पाद यज्ञ | (साँख्य० श्रो०) 


सर नियन्ता (स० लि० ) सबको अपने नियमके अचु- , 


सार ले चळनेबाळा, सबको वशमें करनेवाला। 


सर्व ५ ब | 
पे नियोजक ( स'० लि० ) स्वस्थ नियोज़कः। १ सः | 


काँ नियोजन करनेदाळा । ( पु०) २ बिष्णु । 


सब है 
ला (स'० पु०) १ सर्व धारसम्पन्न | २ वासशुदेः 


सब 
ए रिर्णवि्कस्मिन्‌ (स'० पु० ) वोधिसर्वभेद्‌ । 
दिर (स पु० ) बौद्यतिमेद्‌ । 


यदा 


६८१ 


सच न्दूमन ( स० पु० ) सर्व दमन, भरत | 

सर्डापति ( स'० पु० ) सर्सक्ष्य पतिः। सर्वोक्ता पति, 
विष्णु । 

सर्गपत्नोण (स'० पु०) सारथि। 

सर्व पथोन ( स'० पु० ) सर्च पथ-ख (पा ५।२।७) रथ, 
ज्ञा रथ सकल पथ व्याप्त हो। 

सच पढु ( स'० लि० ) बहुपद्विशिष्ट । 

सत्र पद ( स॒ ० छी० ) सव तरदका पद । ( नेघण्ड ३११२ ) 

सर्व परिफुदछ ( स'० लि०) सर्वतोमावसे रुफीत, 
उत्फुल्ल । 

सव पसरस ( स'० ल्रि०) सव प्रकार प्रन्थिविशिष्ट । 

सब पशु (स'० पु०) १ सृगवलि । ( लाट्धा० भौ० ५।४।३१) 
२ सब प्रकारका वशु | 

सर्वपा ( स'० स्त्रो०) सले' पातोति पा-क-टापू। १ 
बलि राज्ञाकी खी। (लि०)२ सर्वपानकर्ता, सव 
कुछ पोनेबाला । ३ सब रक्षणकर्ता । 

सत्र पाच# ( स'० क्लो०) रङ्कणक्षार, खुद्दांगा | 

सब पाञ्चाल ( स'० पु० ) पाञ्चालवासो एक आचार्यका 
नाम । 

सब पाह्रीण ( स'० लि०) सतर पात्र-ल (पा ५।२।७) . 
ओदन | 

सब पांद (स'० पु० ) एक राजामात्य । 

स्व पाल ( स'० लि० ) सर्ग पालयति पाल-अच्‌ । सबः 
का पालक | 

सब पालक ( स'० ति० ) सबका पालन करनेवाला ! 

सर पुण्य ( स० क्को० ) सल पुण्य, समुदय पुण्य । 

सर्व पुण्यसघुच्चप (स पु० ) समाधिविशेष । 


! सर्वपुर--मन्द्वाज प्रसिडेस्सीके राजमहेन्द्री तालुकके 


|| 
॥ 


| 


, सर्वापूत (स ० लिश 

| सर्घ पूरक 
म धपूर्णट्व (स' सार। 

या. (स ० पुष ) सवे'दमयतोति-"दपऱ्यत-ह्रिती ८ सव पूर्णत्व (स'० छो ०) सम्मा 

नी | : मुक्‌ । भरतराज, शकुन्तलापुत्र । ( हेम ) 


अन्तर्गत एक तीर्थक्षेत्र । ्रहमतौ वर्रापुराणके सम॑ पुरक्षेत 
माहात्म्यमें इसका फ्शिष विवरण दिया हुआ दै । 

सर्व पुरुष (स'० लि०) १ सकल पुरुषयुक्त । ( पु० ) 
२ सरल पुरुष । ३ 

) सब विषवमे पवित । 

( स॑० क्षि० ) सबका पूरणकारो-। 


सत्र पूवं ( स ० ट) सबके पूर, सबके पदले । 
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सर्बधन्वन्‌ ( स'० पु० ) कामदेव । (हेम) 
| (स'० पु०) धरतीति श्चःअच्‌, सर्गछर घर! 


सबोंका धारक । 
सर्व घर--१ परु प्राचीन चेयाँक्षरण । रायसुङुटन इनका 


सर्वदा ( स'० अध्य० ) सतर ( सर्वोकान्यकि यत्तदः काले दा। | 
पा 0३१५) इति दा। सदा, हमेशा, सब कालमें । 
सर्जदास ( छ ० पु० ) एक प्राचोन कवि । 
सरडोदुःज ( स'० छो० ) सब प्रकारका दुःख। आध्या- 


स्मि, आधिदेघिङ और आदिभोतिक तीन प्रकारका 

दुःख दै। इनके अतिरिक्त और किसी तरका दुःख नहं 
है। जो कोई दुःख क्‍यों न दो, वह इन्दी तीन दुःखोंके 
अन्तर्गत दे । 

सनैदुईखक्षय (स'० पु०) १ मोक्ष । सब प्रकारके ढुःखो 
को निवृत्ति दोनेसे मोक्ष द्वोता है। २ सकछ पीड़ा- 
 नाशक । 

सर्भदुष्टान्तकृत्‌ ( स'० लि० ) .सव प्रकारके दुष्टों का दमन 
या नाश करनेवाला । 

सर्वद्वश्‌ ( स'० लि० ) सर्खोद्रष्टा, सगोदरशो । 

सर्गदैवत्य ( स'० लि०) सगोेदेवतासम्बन्थो, सर्वादेवता- 
का निवासभूत । 

सर्गदेवमय ( स'० लि०) सकल दैवताके स्वरूप | 

सर्वदिबसुल ( स'० पु) अग्नि | अग्नि सब देवताओं - 
के मुलखरूप हैं, क्योंकि अग्निमें सब देवतांओ'का होम 
'करनेसे उसे देवग्रहण करते हें। ु 

सर्वदेव सूरि प्रमाणमञ्चरो नाम-5 सेशोषिक प्रन्थके रच- 
यिता । 

सर्गदेवात्मक -( स ० लि० ) सर्न देवः आत्मश्वरुप' । 
सेद्रेवर्चरूप । ; 

सर्वदेवात्मन्‌ ( स ० लि० ) सब्दिवात्मक | . 

सब्देशोय ( स'० लि० ) सवदेशसश्वन्धो । 

सर्वदेश्य (सं ० लि० ) सवदेशभव | ( ऋकप्राति० ६२० ) 

सर्वदैवसच्व (स'० झो०) संदा एव सत्त्वं यस्य । सवेल- 
सस्त्र । ( रामतापनोय उपनि० २४७ ) 

सवंद्रए, (स ० लि० ) सर्वाद्शों। ( नृसिंहतापनी उप० ) 

सभंद्रश्व, ( स'० लि० ) सर्वानश्वति इति किप्‌। सबोंका 
पूजक । न 

सर्वद्वारिका ( स'० लि०) जिसको विज्ञय-यात्राके लिये 
सब दिशाप' खुळी ददो, दिग्विजयो। 

सर्वंधनिन ( स'० लि० ) सर्व धनमस्तीति इनि। सकल 
प्रकार धनयुक्त । 
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किया है। २ परु प्राचीन भामिधानिक । 

सर्व घर्मपद्प्रमेद ( स'० ख्रो० ) बौद्ध समाथिमेर । 

सव घर्शमय ( ८ त्रि ) सब धर्म-एपरूपे मयद । सर्व - 
घर्श स्वरूप । 

सब' धर्ममुद्रा ( स'० स्रो० ) बौद्ध समाधिमेद्र । 

सर्वधर्ससङ्गका ( स० स्रो० ) समांधिभेद । 

सर्व'धर्मसमता ( स'० स्रो०) सर्व घर्मरूष समता । १ सव 
धर्मही समता । २ बोद्ध समाधिभेद । 

सव धर्मोत्तरघे।ष ( स ०५० ) वोधिखर्वभेद्‌ । 

सब धा ( स ० लि०) सब्रोंकां घाता या दाता । 

सर्व घातम ( स'० लि० ) सच घातृतम, सब भोगमद्‌ । 

सर्व घातुक ( स० पु० ) ताम्र, ताँबा । 

सक घामन, ( स० छू!० )१ वासगुइ । २ जन्मभूमि, 
स्वदेश । 

सर्व धारिन्‌ ( सं० पु ) सव' घरतोति श्व-णिनि | :१ षाष्ट 
संवत्सरो मेसे बाइसवां संवत्सर | २ शिवका पक नाप। | 
(लि०) ३ सब घारक । 

सच घुरावद ( स'० पु० ) सब घुराया। बह! । सकळभार- 
बाइक, रथळाडूलादिका भारवाद्दक गवांद्‌ । 

तर्च घुरोण ( स ० पु०।) सर्वधुरां बह्ृतोति (रः सबधुरात्‌ । 
पा ४४३८) इंत ख। सकळ भारवाहक गवादि । 

सब नाग--१ काटाके पक सामन्तराज्ञ, विन्दुनागके पोल 
और पझनागक पुत्र । संरगढ्के बौद्ध शिळाफळकस 
जाना जाता हैं, कि ८४७ बिक्रम संचतूमें इनके पुल देवदत्त 
विद्यमान थे । 

२ एक सांमन्त। ये गुप्तसन्नाट्‌ मदाराजाधिरांज ` 
रुकन्द्गुसके अघोन ( रुसस० १४६) अन्तव्बर दीके विषय- 
पत्ति थे। 

सर्वनोथ-उच्यकदपके एक अघोश्वर । ये महाराज जयनाथ- 
के पुत्र थे तथा १६३ कळचूरी स बत्में विद्यमान थे। 

सव नाम ( स० पु० ) पक प्रकारका अस्त्र । 

संवतनाम सति ) सर्व नाम यस्य। ` १ सकल नाम 


> 


वा 


स्ेनामस्थान-सर्नपू् 
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विशिष्ट, ब्रह्म, नसके समो नाम दै; ( पु० ) २ सवोके | सर्वन्दूमन ( स० पुऽ ) सबःदमन, भरत | 


नाम या संज्ञा। ३ व्याहरणकी पक संज्ञा । व्यांकरणपें 
सब प्रश्नति शब्द सब नाम कहलाते हैं | व्याकरणमें सर्व - 
नाम प्रकरण कद कर एक प्रकरण है । इस प्रकरणम 
झिसो किसी शब्दका सव नाम संज्ञा होतो तथा सर्व-- 
नाम शब्दके उत्तर कार्य आदिका विषय कहा गया है। 
इसे साधारण साषामें प्रतिसशा मो कहते हैं । यह 

व्यक्ति या वस्तु विशेषको प्रतिपन्न करनेका द्वितोय प्रकार- 
का नाम या शब्द है।इस श्रेणोक शब्द व्यक्ति विशेषको या 
व्यक्तिससूइको स्वतन्त्र भावमें निद्धांरित करनेमें समर्थ 
नहों है, यह पूत्र-वर्णित व्यक्ति था बस्तुका अभिज्ञापक्त 
माल है। हिन्दोम सत्र नाम शब्द मैं, तू, वह, हे । 

सर्व नामसु्थान (स॑ ० छो०) पाणिनिके अष्टाध्यायिवर्णित 
'सज्ञासेइ। (पा २।१।४२, १४१७) 


सर्वनाश ( स० पु०) सव रुप नाशः। सत्यानाश, |. 


सर्वापति ( स'० पु० ) सर्दाश्य पतिः। सर्बोच्च प्रति, 
विष्णु । 

सर्वपज्ञोण ( स'० पु०) सारथि। 

सर्व पथोन ( स'० पु० ) सर्व पथ-ख (पा ५।२।७) रथ, 
ज्ञा रथ सकळ पथ व्याप्त हो। 

सच पढु ( स'० लि० ) वहुपद्विशिष्ट । 

सर्व पद्‌ ( स० क्वी० ) सव तरदका पद । ( नेघएठ ३१२) 

सर्वपरिफुदछ ( स'० लि०) सर्वतोमावसे स्फीत, 
उत्फुल्ळ । 

सव परुस्‌ ( स'० लि०) सव प्रकार प्रन्थिविशिष्ट । 

सव पशु (स'० पु०) १ सुगवलि | ( लाय्या० श्रो० ५।४।३१) 
"२ सब प्रकारका वशु । 

सर्वपा ( स'० स्रो०) सै पातोति पा-क-टापू। १ 
बलि राज्ञाही ख्ी। ( बि०)२ सब पानकर्त्ता, सव 


विध्वंस, पूरो बरबादी। -नीतिशांखमें कहा है, कि जब | कुछ पोनेवाला। ३ सर्व रक्षणकर्ता । 
देखा जाय शीघ्र सर्ब नाश को सम्भावना है, तब पण्डित | सत्र पाचक (स'० क्को० ) रङ्णक्षार, सुद्दागा। 
व्यक्त भर कु त्याग करे । अर्धक त्याग कर यदि और | सब पाञ्चाळ ( स'० पु० ) पाञ्चालवासो एक आचार्यका 


अद्ध क रखा ज्ञाय, ता वह श्रेष्ठ हे । 
५सर्गनाशे समुत्पन्ने अर्द्ध" त्यजति पण्डित; ।” 
( चाणक्यश्छोक ) 
सब नाशो ( स'० ल्ि०) विध्यंसकारी, सव नाश करने, 
वाला, चौपट करनेचाला । 
सर्व निक्षेपा ( स'० स्त्रो०) स'ख्यामेद । ( ळक्षितवि० ) 
सब्र निधान ( स० पु०) १ सबक नाश या बघ। १ एक 
प्रकारको पाद यज्ञ । (साँख्य० श्रो०) 
सर नियन्ता ( स'० लि० ) सबका अपने नियमके भचु- 
सार छे चलनेवाला, सबको वशमें करनेवाला। 


५ | 
सच नियोजक ( स'० लि० ) सर्व स्य नियोजक! | १ समः , 


का नियोजन करनेदाला । (पु०) २ बिष्णु । 


९ 
सब निळय ( स'० पु०) १ सर्व धारसम्पन्न | २ वासग्रुद- 
युक्त | 


सव निबरणयित्कम्मिन्‌ (स'० पु० ) चे।धिसचमभेद्‌ । 
जब न्दू (स'० पु० ) बौद्धयतिमेद्‌ । 


| 
| 
| 
| 


नामन । 

सर्वपाढीण ( स'० त्वि२) सब्रपात्र-ल (पा ५।२।७) 
ओदन | 

सव पांद (स ० पु० ) एक राज्ञामात्य । 

सर्व'पाळ ( स'० लि० ) सर्ग' पालयति पाल-अच्‌ | सब- 
का पालक | 

सर्व पालक ( स'० लि० ) सबका पालन करनेवाला ¦ 

सई पुण्य ( स'० छो० ) सकल पुण्य, समुद्य पुण्य । 

सब पुण्यसपुच्चय ( स ° पु० ) सप्ताधिविशेष । ९ 

सर्व पुर-मन्द्राज प्र सिडेन्सीके राजमहेन्द्री तालुकके 
अन्तर्गत पक तोर्थक्षेत्र । ब्रह्मत्र वत्तेपुराणके सव पुरक्षेत्र 
माहात्म्यमें इसरा फ्शिष विवरण दिया हुआ है । 


| सच पुरुष (स ° लि०) १ सकल पुरुषयुक्त | ( पु० ) 


२ सङ्गल पुरुष । 


सपूत ( स'० ब्वि०) सब दिषथमें पवित । 


सर्व पूरक ( स'० (त०) सबका पूरणकारी.। 


सः को 

“चम (स. पु० ) सबैदमयतोति दम-अच्‌ छिती- सब पूर्णत्व (स'० हो) सम्भार व 

यायां CC-0. Janga झं hl th Coll मलम पूव ज्ञ अल्क”) सवके पून , सबके पदले \ 
` अलुक्‌ । भरतराज, EL र 


शकुन्तला पुल 
१०1, XVIII एटा 
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सब पुष्ठ ( स'० पु०) १ यागभेद्‌। (लि०) २ सबके 
पश्चात्‌, सबके पीछे । 
सब प्रर ( स'० लि०) सवः 
सब द्‌, सकल प्रदानकारी | 
सच प्रभु ( स'० पु० ) सब स्य प्रभु: | सबका प्रभु । 
सर्व प्रायश्चित्त ( स'० लि० ) १ सकल प्रकार प्रायश्चित्त- 
युक्त, जिसने सत्र प्रसारका प्रायश्चित्त किया है । (झो०) 
२ आहवनीय, अरिनमें त्याग । 
सर्व प्रिय ( स'० लि० ) सर्वे षां जनानां प्रिय 1१ सकल 
जनवछुभ, सवका प्रिय, सवका प्यारा, जा सबको अच्छा 
लगे। सर रूय शिवस्थ प्रिय । २ महादेवका प्रिय । 
सर्थ' शिवः प्रियो यस्थ। ३ शिवभक्त | 


प्रदूदातोति प्र-दा-क | 


सव फलकामना वर्ज्डान कर चतुद शो? तिथिमें इस व्रत- 
का अनुष्ठान करना दोता है। 
सर्व वम्मन-१ परू हिन्दू नरपति, महासामन्तमद्दाराज् 
समुद्रसेनके पूर्व पुरुष । समुद्रसेन द खरा । 
२ दूसरे. एक राज्ञा। मगधके गुप्तराजत्र शको पक 
शाखाके २य जीवितगुप्तदेचकी शिलालिपिमें ये पूर्ववत्ती' 
. राज्ञा कह कर उल्लिल्ति हें । ३ मौखरीव शोय पक 
महाराजाधिराज । इनके पिताक्का नाम इेशानवम्मन 
और माताक्का लक्ष्मीवतो था । 
सव वळ ( स'° छ्लो० ) १ स'ख्याविशेष। २ कातन्लतूत्र 
और घातुपाठ नामक व्याकरण प्रन्यके रचयिता | 
शर्व बर्मन देखो । 
सव वाहु ( स'० पु० ) युद्ध करनेकी पक विधि । 
सर्व बाह्य ( स'० ल्रि० ) सब लोगों द्वारा परित्यक्त । 
सर्व वोजिन ( स'० ह्ि० ) सकल बोजचिशिष्ट। 
सर्व बुद्धसन्दर्शन ( स० झो० ) वोद्धञ्ञगत्भेद्‌ । 
सश्र भक्ष ( स'० लि० ) सब मक्षणक्कर्ता, सब कुछ खाने- 
बाळा | 
सब भक्षा ( स'० स्रो० ) छागी, बकरी । 
सष भक्षिन्‌ (स'० लि०) १ सच भक्षक, सब कुछ खाने- 
घाळा। ( पु० ) २ अग्नि | 
सर्व भट्ट-पद्या वढ्वीध्ृत एक कवि | 


ब फलत्यागचतु्शोबत (स० छ्लो०) घतविशेष। 


सर्णपृष्ठ--सर्भमङ्गळं 


सर्नभाज्‌ ( स'० लि०) सर्गः भज-ण्चि । सकळ प्रहार 
भजनाकारो । न 23 

सर्णभाव ( स'० पु० ) १ सम्पूर्ण सत्ता, सारा अस्तित्व । 
२ सम्पूर्ण आत्मा | ३ पूर्ण त्‌ छि, मनका पूरा भरना । 

सर्डाभावन ( स'० लि० ) सङ्गल प्रकार सावनायुक्त । 
सर्बाञ्ुज_ ( स० लि० ) सर्वा' भुङक्ते सुज-.कपर। सर्ग- 
शक्ष, सव कुछ लानेवाळा । 

सर्वभूत ( स'० कछो० ) १ सत्र :प्राणो या सृष्टि, चराचर | 
२ क्षित्यादि पञ्च मद्दाभूत। (मजु १।१६).( लि० ) ३ 
सर्वखरूप, जों सब कुछ ह या सबमें दो । 

सर्वभूतमय ( स'० त्रिश) सर्गभुतस्वरूप, सव जोव- 
स्वरूप । 

सर्डाभुतरुतग्रदणोलिपि ( स ० पु० ) लिपिसेद । छलित- 
विस्तरमें इस लिपिका उल्लेख देखनेमें आता है । 

सर्षभूतद्वित ( स'० पु० ) सब प्राणियों हो सलाई | 

सर्गभूताटमक ( स'० लि० ) सर्गभूत€्मरू । यह जगत्‌ 
सर्वभूतात्मक्न है । 

सव भूतात्मन्‌ ( स'० पु० ) सब प्राणियों को आत्मा | 

सर्व भुतात्मभूत (स'० लि०) सब भूतो का आत्मभूत, 
सब प्राणयांक़ा आत्मस्वरूप । 

सघ भूताधिपति ( स'० पु ) सब प्राणियांका अधिपति, 
विष्णु । 

सर्णभूताधिबास ( स'० पु०) सव भूतोंकी निवासभूमि, 
बिष्णु, श्रीकृष्ण | 

सर्वाभूतान्तक ( स'० पु०) सब भूतो'का अन्तकारी, 
यम | 

सब भूवान्तरात्मन ( स'० पु० ) सघ जोवों का आत्मा- 
स्वरूप । ( भारत० १२५० ) 

सत्र भूमिक ( स'० छो० ) णुडत्वफ , दारचीती । 

सब भोगिन्‌ ( स० लि० ) १ सबका आनन्द लेनेबाळा | 
२ सब कुछ खानेवाला । 

सब भोग्य ( स'० लि० ) संबॉंका मे!ग्य, सबोंके भोग्यके 
- उपयुक्त । 

सर्गमङ्गल (स० क्वो०) १ सब प्रकारका मंगल । 
( रामायण १।१८१८ ) ( ज्षि०ण ) २ सब प्रकार मंगल 


सचमवारणि ( स'० स्जो० ) सर्वकी जननी "2५ Math 1. विश वि 8७8150 


अध्य लक पाना पि लाभ लत | णाली यापा शा 


है 
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घर मङ्गला (स ० खो० ) सर्वाणि मङ्गलानि यस्या | । सर्डमेध्यत्व ( स'० हो०) सम्पूर्ण पूतत्व, पूर्ण पवित्रता । 
सर्वस्भरि ( स'० पु० ) प्राण, प्राण सवका पोषण करता 


सब प्रकारका मंगल करनेवाली॥ २ दुर्गा, लक्ष्मो । 
“मजले मोचावचन चा शब्दो दातूवाचकः । 
सर्व्यान मोच्चान्‌ या ददाति सा एख सवम'गळा ॥ 
हर्णे सम्पदि कहयाणे मंगलं. परिकीर्तितं । 
दान्‌ ददाति च या देवी सा एव सर्गमंगळा ॥” 
मेक्षका नाम मङ्गल और आ शब्दका अर्थ दाता है । 
ज्ञा सव प्रकार मेक्षरूप स'गळ दान करतो दे, उसे सर्व - 
पंगळा कहते हैं अथवा हर्ष , सम्पदु ओर कल्याण ये तीन 
प्रगछ कहलाते हैं, जा इस प्रकार मङ्गलदान करती है, घे 
मी सर्वमङ्गला कहलातो हैं । देचीपुराणमें लिखा है-- 
"सर्वाणि हृदयस्थानि मंगल्लानि शुभानि च। 
ददाति चेप्सितान्‌ ळोके तेन सा सब मंगला ॥” 
जो हृदयस्थितसे सब तरद्दका शुभ दान करती है, 
उनका नाम सरर मङ्गला है। इसके अतिरिक्त और भी 
बहुत ली नामनिरुक्ति हैं । बद्ध मानमै सर्व मङ्गछादैपी 
बड़ी प्रसिद्ध हैं । | 
सर्व मय ( स'० लि० ) सर्वात्मरु; सव स्वरूप । 


` सर्ब'मळापगत (स'० पु०) समाधिमेद्‌। यद्द समाधि 


होनेसे सब चित्तमल विदूरित द्वोता है। 

सब महत्‌ ( स'० दि० ) अति वृहत्‌, बहुत बड़ा। 

सर्व मागघक ( स० लि० ) जो समूचा मगधदेश अव" 
एस्वन करता है | 

सब मातृ ( स*० स््री० ) सबोंकी माता । 

सब माला ( स'० स्त्री० ) विराज छन्दोमेद्‌ । 

सघ मारमण्डलबिध्यंसनकारो ( स'० खी० ) रश्मि, 
किरण] ( लक्षितवि० ) 

छ सिल ( स'० घली० ) सर्बोका मित्र । 

उव मूड स्य (स० पु०) शाक्त प्रन्धकारभेद । 

8३ मूल्य (स'० छो०) १ कपद्दीक, कौडो। २ कोई छोटा 
सिक्का । 5 

सव सूषरु ८ स'० पु० ) फाळ, सर्व नाशक समय । 

य ( स पु० ) सब तरहका मरण। | 
ह घे ( स'० पु० ) १ एक प्रकारका सोमयाग जा दश 


य्‌ 
अ २ उपनिषदुभेद्‌, सर्व मैघोपनिषदु । 


है। ( छान्दोग्य उप० ) 


सर्डायश्ञ ( स'० पु० ) सव प्रकारका यज्ञ | 
सांयत्ववत्‌ (स'० लि०) सर्वायत्न-भस्त्यर्थो-प्तुप मख्य 


व | सकल प्रकार ग्रलविशिष्ट । 


सर्गायस्त्रिन ( स'० ल्वि० ) सब यज्ञकुशली । 
सर्वशोगिन्‌ ( स'० पु०) शिवका पक नाम | 


नों तक हाता था । ( रात ब्रा००१३७४६9/ सस ३०० fs वराज ( स ९ पु०), 


सर्वयोनि ( सः पु० ) सर्गोपां योनिः | १ सोचौ योनि, 
सबका कारण । २ सकल प्रकार योनि | 

सर्गरक्षण ( स'० छो० ) सर्वए्य रक्षणं । ,१ संवका रक्षण, 
सबकी रक्षा करना । ( लिश) २ सबका रक्षक, सर्ग- 
रक्षाकर । 

सर्अरक्षणक्वच (स ० क्ली० ) सर्वरक्षाकर क्च । यह 
कवच घारण करनेसे सव विपदुसे रक्षा दोतो दै । ब्रह्म 
चैवर्रपुराणके श्रोकष्णजन्मखर्डमें इस कवचका विषय 
और इसका विशेष विधान लिला है। भोजपत्र पर यद 
कवच गोरावन और केसर द्वारा लिख कर पीछे कचच- 
स'स्कारके विधानाचुसार स स्कार कर इस्त और कण्ठ- 
में धारण करे। इससे सव विपद दूर देतो मोर सब 
प्रकारका शुभ होता दै । कवच पर लिखे ज्ञानवाले ग्छोक 
बहुत हो जानेकै भयसे लिखे न गयै। 

सर्भरत्न ( स'० छी० ) सब प्रकारका रत्न । 

सर्नरत्नक ( स'० पु० ) जैन शाखाचुसार नो निधियोमसे 
पक! | 

सर्वरत्नमथ ( स'० लि० ) सर्गरल स्वरूपे मयद्‌। स्लो" 
रक्षस्वरूप, सकेछ प्रकार रत्न दव!रा निर्मित । 

सर्बरथ ( स ० झो०) सत्र व्याप्त रथ । 

दर्नत्स ( स० पु० १ सर, पण्डित । २ पूनक, पूना. 
३ वाद्यमाण्ड, एक प्रकारका बाजा । 8 छचणंरस। 
५ मधुरादि सकल रस । ( लि०)६ सर्बर्सविशिए ब 
सर्गरसा ( स'० स््री० ) छाज्ञाका मांड, धानकी खोका 


मांड) 
बरसोत्तम ( स'० पु० ) लवणरस | 
रे सभो बिषय शोमित ध्यक्ति । 


र [त नरपति। 
सब राजेन्द्र ( स ९ पु९ ) सफख राज़श्रेषठ, प्रधान 
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सर्थपृष्ठ-सर्गमङ्गलं 


सब पृष्ठ ( स'० पु०) १ यागमेद्‌। (लि०) २ सबके | स'० लि० ) सर्गः भज्-ण्वि । सकल प्रहार 


पश्चात्‌, सबके पीछे । 
सब प्रद॒( स'० लि०) सवः 
सच द, सकल प्रदानकारो । 
सर्व प्रभु ( स'० पु ) सवस्य प्रभु!। सबका प्रभु । 
सर्व प्रायश्चित्त ( स'० लि० ) १ सुळ प्रकार प्रायश्चित्त- 
युक्त, जिसने सत्र प्रकारका प्रायश्चित्त किया है । (झो) 
२ आहबनीय, अग्निसे त्याग । 
सर्व प्रिय ( स० ति० ) सवे घां जनानां प्रिय । १ सकल 
जनवल्ल॒भ, सबका प्रिय, सवका प्यारा, जे सबको अच्छा 
छगे। सर्च रुय शिवस्य प्रिय । २ मह्दादेवक्का प्रिय । 
सर्थ' शिवः प्रियो यस्व। ३ शिवभक्त । 
सर्व फलत्यागचतुइईशोव्रत (स'० छ्ी०) व्रतविशेष। 
सब फलक्कामना वर्ज्जन कर चतुद्‌ शो तिथिमें इस व्रत- 
का अनुष्ठान करना दोता है। 
सर्व वर्मान--१ परु हिन्दू नरपति, मद्दासामन्तमदाराज 
समुद्रसेनके पूत्र पुरष । समुद्रसंन द खो । 
२ दुसरे. एक राज्ञा। मगधघके गुप्तराजत्र शको पक 
शाखाके श्य जीवितगुप्तेवकी शिळालिपिमें ये पूर्ववत्ती 
_ राज्ञा कह कर उल्लिलित हे । ३ मोखरीव शोख एक 
महाराजाधिराज । इनके पिताक्ता नाम ईशानयम्मेन्‌ 
ओर माताका लक्ष्मीवतो था । 
सब बळ ( स'० ह्वो० ) १ स'ख्य़ाविशेष। २ कातन्ल्रलूत् 
और घातुपाठ नामक व्याकरण प्रन्थके रचयिता | 
शव घम्मोन्‌ देष्नो । 
सब वाहु ( स'० पु० ) युद्ध करनेही एक विधि । 
सव वाह्य ( स'० त्वि० ) सब लोगों द्वारा परित्यक्त । 
सर्व बोजिन्‌ ( स'० त्रिश) सकल बोजविशिष्ट | 
सत्र बुद्धसन्दर्शन (स ० क्ो० ) वो द्वज गत्‌मेद्‌ । 
सश्र भक्ष ( स'० लि०) सर्व मक्षणकर्त्ता, सव कुछ खाने- 
वाला । 
सर्व भक्षा ( स'० स्रो० ) छागी, वकरी । 
सघ भक्षिन्‌ (स'० लि०) १ सर्व भक्षक, सब कुछ खाने- 
वाळा। ( पु०) २ अग्नि | 
सर्व भइ--पद्या वढीध्ृृत एक कवि । 
सघ मवारणि ( स'० स्रो० ) सर्विकी जन 0011011 0००० 


प्रददातोति प्र-दा-क । 


भञ्ञनांकारी | 

सर्ाभाव ( स'० पु० ) १ सम्पूर्ण सत्ता, सारा अस्तित्व । 
२ सम्पूर्ण आत्मा । ३ पूर्ण तृष्टि, मनका पूरा भरना | 

सर्वाभावन ( स'० लि०) सरुछ प्रकार भाचनायुक्त । 

सर्गञ्चुज, ( स० लि० ) सर्ग' भुङ्ते सुन-.कप। सर्ग- 
भक्ष, सव कुछ जानेवाला । 

सर्डाभूत ( स'० क्को० ) १ सत्र :प्राणी या सृष्टि, चराचर । 
२ क्षित्यादि पञ्च मद्दाभृत। (मचु १।१६).( लि० )३ 
सब खरूप, जों सब कुछ द या सवमें दो । 

सर्वभूतमय ( स'० लि० ) सर्गभृतस्वरूप, सब जीव- 
स्वरूप । 

सर्वभुतस्तप्रदणो लिपि ( स० पु०) लिपिभेद । ललित- 
बिस्तरमें इस लिपिका उल्लेख देखनेमें आता है । 

सहांभूतदित ( स'० पु० ) सब प्राणियों डी भलाई । 

सर्गभूतात्मक ( स'० लि० ) सर्वमूतस्वरू५ । यह जगत्‌ 
सर्ञभूतात्मक हे । 

सव भूतात्मन्‌ ( स'० पु० ) सब प्राणियों हो आत्मा | 

सर्च भृतात्मभूत (स'० लि०) सब भूतो'का आत्मभूत, 
सत्र प्राणियेंक्ता आत्मस्वरूप । 

सब भूताधिपति ( स'० पु० ) सब प्राणियांका अधिपति, 
विष्णु । 

सर्वभूताधिवास ( स'० पु०) सव भूतोंकी निवासभूमि, 
विष्णु, श्रीकृष्ण । े 

सर्डाभूतान्तक (स'० पु०) सब भूतो'का अन्तकाररी, 
यम । 

सब भूतान्तरात्मन ( स० पु० ) सब. जोवौं का आंत्मा- 
स्वरूप | ( भारत० १२५० ) 

सत्र भूमिक ( स'० छो०) गुडत्वरू, दारचीनी । 

सब भोगिन्‌ ( स० लि० ) १ सबका आनन्द लेनेघाका | 
२ सब कुछ खानेवाला | 

सव भोग्य ( स'० लि० ) संबोंका भे!ग्य, सबोंके भोग्यके 
उपयुक्त । 

सर्णमङ्गल ( स'० क्को०) १ सब प्रकारका मंगल । 
( रामायण १।१८।१८) ( ल्षि०ण ) २ सब प्रकार मंगळ 


१ पृ eGangotri 


| 


सर्षोमङ्गला- संखराज्ेम्द्र ६८३ 


१ सब प्रकारका मंगल करनेवाळी। २ दुर्गा, लक्ष्मी । 
प्मङ्खल्ष मोक्तवचनं चा शब्दों दातूवाचकः । 
स्त्रीन्‌ मोक्षान या ददाति सा एब सर्वम'गळा ॥ 
हर्णे सम्पदि कल्याणे मंगलं. परिकीर्तितं । 
तान ददाति च या देवी सा एव सर्गमंगछा ॥” 


सर्तमङ्गला (स० ख्रो०) सर्वाणि मङ्गलानि यस्या! । ! सर्वमेध्यत्व ( स'० क्ली०) सम्पूर्ण पूतत्व, पूर्ण पवित्रता । 


सर्वाम्भरि ( स'० पु० ) प्राण, प्राण सवका पोषण करता 
है । ( छान्दोग्य उप० ) 

सर्वायज्ञ ( स'० पु० ) सव प्रकारका यज्ञ । 

सर्डाग्रत्नवत्‌ (स'० लि) सर्गायत्न-अस्त्यर्थे-मतुप, मख्य 
ब | सकल प्रकार द्लविशिष्ट । 


माक्षका नाम मङ्गल और आ शब्दका अर्थ दाता है । | सर्गयन्त्रिन ( स'० ज्वि० ) सत्र यज्ञकुशळी । 


ज्ञा सब प्रकार मोक्षरूप म गल दान करतो दै, उसे सर्च- 
मंगळा कहते हैँ अथवा हर्ष, सस्पदु ओर कल्याण ये तीन 
प्रगळ कहलाते हैं, जो इस प्रकार मङ्गलदान करती है, वे 
भो सर्व मङ्गला कहलातो हैं। देवीपुराणमें लिखा है-- 
"सर्वाणि हृदयस्थानि मंगल्लानि शुभानि च। 
ददाति चेप्सितान्‌ ळोके तेन सा सर्व मंगला |” 
ज्ञों हृदयल्थितसे सब तरहका शुभ दान करती हैं, 
उनका नाम सर्व मङ्गला है। इसके अतिरिक्त और भी 
बहुत ली मामनिरुक्ति हैं। घद्ध'मानमें सव मड्जूलादेधी 
बड़ी प्रसिद्ध हैं। 
स्मय ( स'० लि० ) सर्वात्मरु; सव स्वरूप । 


` सर्वामलापगत (स'० पु०) समाधिभेद । यदृ समाधि 


होनेसे सव चित्तसल विदूरित होता है। 

सब महत्‌ ( स*० लि० ) अति वृहत्‌, बहुत बड़ा । 

सर्वमागघक ( स'० लि०) जो समूचा मगधदेश अव- 
लस्बन करता हे । 

सव मातु ( स'० खी० ) सबोंकी माता । 

सब मात्रा ( स'० स्री० ) विराज छन्दोमेद्‌। 

सप मारमण्डलबिध्यंसनकारो ( स'० ख्री० ) रश्मि, 
किरण। ( क्षक्षितबि० ) 

स+ मित्र ( स'० घली० ) सर्बोका मित्र । 

सव सूद न्य (स० पु० ) शाक्त ग्रन्यकारमेद । 

सब मूल्य (स'० छो०) १ कपद्दीक, कौडो। २ कोई छोटा 
सिक्का । 

सव मूष $ । स'० पु० ) फाल, सब नाशक समय । 

सत्र खृत्यु ( स'० पु० ) सब तरहका मरण | 


सव मेघ ( स'० पु० ) १ एक प्रकारका सोमयाग जा दश सर्वारसोत्तम 


दिनो तक हाता था । ( शत० हार. २३३१३) तव... 
यज्ञ। ३ उपनिषदुभेद, सर्व मेघोपनिवदु । 


सर्ग प्रोगि[ ( स'० पु०) शिवका एक नाम | 
सर्बायानि ( स*० पु० ) सर्गोषां योनिः । १ सोको योनि, 
सबका कारण । २ सकल प्रकार योनि | 
सर्जरक्षण ( स'० झो० ) सर्थष्य रक्षणं । .१ संवका रक्षण, 
सबकी रक्षा करना | ( लि०) २ सबका रक्षक, सर्वा- 
रक्षाकर | 
सर्ञरक्षणददच ( स'० की० ) सर्गरक्षाकर क्च । यदद 
कवच घारण करनेसे सव विपदुसे रक्षा होतो दै । त्रह्म- 
चैवर्रापुराणके श्रोकृष्णजन्मखणडमें इस कवचका विषय 
और इसका विशेष विधान लिला है। भोजपत्र पर यह 
कवच गोरोचन और केसर द्वारा लिख कर पीछे कचच- 
स'स्कारके विधानाचुसार सस्कार कर हस्त और कण्ठ- 
में घारण करे। इससे सब धिपदु दूर देतो ओर सब 
प्रकारका शुभ हाता है । कवच पर लिखे जानवाले ग्छोक 
बहुत हो जानेकै भयसे लिखे न गये । 
। सर्बीरल्ल ( स'० क्ली० ) सब प्रकारका रटन । 
सर्नरत्नक ( स'० पु० ) जैन शाख्राचुसार नौ निघियोमेसे 
पक । के 
सर्वरत्नमथ ( स'० त्रि० ) सर्गारल स्वरूपे मयद्‌। सडाँ- 
रल्लस्वरूप, सकल प्रकार रत्न छोरा निशित । 
सर्बरथ ( स'० क्लो० ) सर्ग व्याप्त रथ । 
सर्बरस ( स० पु० ) १ सूर, पण्डित । २ घूनक, धूना | 
३ वाद्यमाण्ड, परु प्रकारका बाजा । ४ लचणंरस। 
७ मधुरादि सफल रस । ( लि०)६ सर्डारसविशिष्ट | 
सर्बरसा ( स'० खी० ) लाज्ञाका सांडू, धानकी खीलेांका 
मांड। अ 
(स'० पु० ) लवणरस | 
सर्वराज्ञ ( स० पु०) सभो विषयमै शोभित व्यक्ति । 


“Digitized 1 a 
सब राजेन्द्र हस? पु०) सकळ राजश्रेष्ठ, प्रधान नरपति । 
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सच रो ( स'० स्त्रो०) शबरी, रालि1 (धरणि) 
सर्चरूतकौशस्य (स'० फ्लो० ) समाधिभेद । 
स्रव रुतसंग्रदण लिपि ( स'० ख्री० ) लिपिभेद । ललित - 
चिस्तरमै इस लिपिका उल्लेख देखनेमें आता है । इस 
शब्दका 'स'रुतल॑ग्रहणी लिपि! पाठान्तर देखा ज्ञाता है। 
सब रू1 ( स'० क्वो० ) १ सब प्रकारका रूप । २ एक 
प्रकारकी समाधि ! (लि०) ३ सर्व'स्वरूप, जो सब 
पोका हो! 
सर्व'रूपिन ( स'० लि०) सर्व रूप अस्त्यर्थे इनि। सकळ 
रूपविशिष्ट । 
सर्वरोग (सं० पु०) सकल प्रकार रोग, सव तरइकी पीड़ा । 
वेधकमें लिखा है, कि कुपित मल हो सब रोगीका कारण 
है, मल शब्दसे वायु, पित्त औ कफ समभा जाता है। 
वायु, पित्त और कफ कुपित हो कर हो रोगेत्पाइन 
करता है| मळ शब्दसे विष्ठाका भी बोध हे।ता है ष्ट 
` परिष्कार न होनेसे सभी रोग हा सकते हैं । 
रोहित ( स'० त्रि०) सम्पूर्णरूपले रक्तवर्णमण्डित । 
सःत ( स० पु०) सर्व; ऋतुः। सकल ऋतु, ग्रीष्म 
` आदि पड़ ऋतु । 
सतक (छ'० ल्ि०) सब ऋतुपें उत्पन्न पुष्पमॉल्य और 
फलादि द्वारा शोभित । ( मनु ७५६) 
सब त परिवर्स ( स'० पु० ) वत्सर, वर्षमे छः ऋतुका 
परिवर्तन होता है। ( जटाधर ) 
सर्व छवण ( सं० छो०) औषर लवण 
सर्घला ( स॑° स्री०) सर्ग' छातीति ला-क, राप । तोमर, 


सर्वरो--सरबाचिद्य 


| सर्चछोकमय ( स० लि० ) सकल लोकमरूचरूप | 
| सर्च छोकान्तरात्मन्‌ ( स'० पु०) सब लोकान्तरव्यापी 


आत्माविशिष्ट, विष्णु | ( भारत १३ प° ) 

सर्वलोकिन, ( सं० लि० ) सर्चलोकविशिष्ट, सक्कल: छोक- 
युक्त । 

सर्दाळोकेश ( सं० पु०) १ शिव । २व्रह्मा। ३ विष्णु । 

कुष्ण [| 

सर्मलोकेश्वर ( सं० पु० ) सर्व लोकेश देखो | 

सर्बलोचना ( स'० स्री० ) पक पौधा जो औषधके काममै 
आंता है । र 

सर्वळोह ( सं० पु० ) १ छौहमय वाण । 

सर्थछोदित ( सं० लि० ) सर्गरोहित। 

सर्व'ळौह ( सं० झ्यी०) तान्न, तांबा! 

सर्वाचर्ण ( सं० छो० ) सकल प्रकार चर्ण, ब्राह्मणादि । 

सर्दाब्णिक्ञां ( सं० खी० ) गाम्भारी जुक्ष। ( जटाधर ) 

सर्ववर्शन ( सं० पु० ) कातन्लसूत्रके प्रणेता एक बेया- 
र्ण | शव वर्म न देखो । 

सर्भबलमा (स ० स्त्री०) १ असती नारी, कुलटा स्रो। 
( लि०) २ सबोंका प्रिय । 

सर्व त्रोङनिधन ( २० पु० ) एकाहमेद । 

सर्यचाङमय ( खं० लि०) सकळ वाफ्यस्वरूप, प्रणव, सब | 
चाकयका वीजभूत | 

सर्दाबादिन्‌ ( सं० लि० ) १ सफल वादी, जो सब बोले । 
( पु० ) २ शिध। ( भारत अनुशा० ) 

सर्गावास ( सं० पु०) शिव | 


२ सब धातु । 


छोडेका डंडा । | सर्भवक्रयिच (खं० लि०) सकळ वस्तुविकरयरकारी, निषिद्द 
सव लिङ्गिन्‌ (स ० लि०) १ सव प्रकारके ऊपरी आडंस्त्रर | चस्तुविकप्रकारो । ( मनु० २१११८ ) 
रखनेवाला, पाषण्डी । २ सब प्रकार चिह'नघारी । (पु०) | सर्गंविग्रह ( सं० पु० ) शिव । 


३ नास्तिक | सर्द विश्ञानिन्‌ ( सं० लि०) सकल विज्ञानविशिष्ट, जो सब 
सर्वलोक ( स'० पु०) सर्व लोकः। समस्त लोक, | विज्ञान जानता हो । 
निखिल जगत्‌। | 


सर्व लोकधातूपद्रवोछे गीर्ण (: पक सवित्‌ ( सें० पु )१ परमेश्वर, परब्रह्म | २ आचार | 

मनका पठाए (सा ० पु०) बुद) ( लि० ) ३ सर्घाज्ञा “हर न 

संब छोकपितामद ( स'० पु० ) ब्रह्मा। ब्रह्माके आदेशले | सर्वविक्त्व ( सं० झी० ) सर्व बिदु हा भाव या घरी, सव - 
मचुने इस जरत्की सृष्टि की, मुके पिता ब्रह्मा हैं, इस- | शत्व। 


लिये ब सकल लोकके पितामद्द कहलाते हैं । ( रि 
मनु १६) | सर्गाविद्य ( सं० दि०.) सक ः 
लाकभयाण्तमस्मितत्यविष्ध र () र (हप) ath i म क स बिद्याविशिए, ta LE 


सर्वविद्या--सर्गसङ्गत ६८५ 


सर्व बिद्या (सं० ख्ो०) सकल विद्या, सब प्रकारकी | सर्गशाकुन ( स'० झो०) सकल प्रकार शांकुन शास्त्र । 
१ यूहत्स दितामें लिखा दै, कि वराह-मिहिरने शिष्यो'को 


विद्या । 
सच विद्यामय ( सं० पु० ) सकळ विद्याखरूप । प्रीतिके लिये सरक शाकुनसंप्रह प्रणयन किय! । जितना 
सर्व दिद्यालङ्कार-संदितसारकारकटिप्पणो के प्रणेता । चे | प्रकारका शाकुनफल शाख निदि ए है, स॒ क्षिप्रभावसे 
गयधइच शोय थे | इसमें सन्निविष्ट है। ( वृहत्स हिता ८३४ ) 


विद्या विनोद भट्दाचार्य ( सँ० पु) पद्यावलोश्वुत एक सर्वशान्ति ( स'० ख्री० ) सच प्रकारको शान्ति । 


सच! 

ड.चि । सर्वशान्तिकृत्‌ ( स'० पु० ) १ शकुन्तल।का पुत्र भरत- 
सर्वविश्व ( सं० छो० ) सकल विश्व, ससुदय जगत्‌ । राज। ( लि०) २ सकल समकारक, सव प्रकारका 
सर्च बीर ( सँ० लि० ) जिसके बहुत-से पुल् हो । शान्ति करनेच!ला । 
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सबबोरजित्‌ ( लं० लि० ) सकळ वीरपुरुष-जयकारो । | सर्वशास (स ० लि०) सर्गी" शास्ति शास -अच्‌। सबों- 
सब वेत्तु ( «० पु० ) सब विदु-तृण । सर्व -विदु, सर्वज्ञ। | का शांसक। ( शुक, ५।४४।४ ) 
स्वेद ( ख॑० पु०) १ सब चेदाध्येता ब्राह्मण। ( लि० ) सर्षशास्र ( सं छु ० ) सत्र प्रकारका शास्त्र । 


२ सर्वज्ञ। सर्वशाखमय (स'० लि०) सर्व शास्त्रस्वरूपे मयट्‌ | सकल 
सव"वेदलिराल ( सं० पु० ) अद्दीनयाँगमेद्‌ । (शङ्कू भो०) | शास्त्रस्वरूप । न 
सच वेदमय ( सं० लि० ) सकल चेद्खरूप, प्रणब | सर्वाशुचि ( स'० पु० ) १ अग्नि ज्ञा सबके शुचि अर्थात्‌ 


सवेद (स'० पु०) सच खदक्षिण विश्वजिस्नामक | पविज्ञ करती है। २सव पवित्र | 
यज्ञकारो | जिन्हो ने सर्व खदक्षिणायुक्त विश्वजित्‌ नांमक्त सर्वशुद्धधाल (स ० लि० ) सकल शुभ्र केश, ,जिसके सब 


यज्ञा अशुष्ठान क्रिया हे, उन्हे सच घेदस_ कहते हैं। | वाल उजळे हो गये हाँ । ( शुक्खयजु० २४३) . 
सच वेदस_ ( स ० पु०) विश्वजित याग । (मनु ११।१) | सर्ञाशून्य ( स'० लि० ) सब शून्य । जिस व्यक्तिके लग्न- 
सब चेइसिन्‌ ( स'० लि० ) सव स्व दक्षिणादानरूप यझ- | का दशाँ शून्य अर्थात्‌ कोई प्र न रहे, इस प्रकार रवि- 
कारो । का ग्यारहवां तथा चन्द्रका अठारहवाँ होनेसे सच शून्य 


होता है। .ये सव प्रधान दारिद्रापाग हैं । 
सर्वशूस्यता ( स'० स्त्रो० ) सर्वशुन्यका भाच या घर्ग ! 
सर्वशून्यवादिन. ( स'० पु० ) बौद्ध । 
संशूर ( स० ७० ) परु बेधिसच्वका नाम | 
सर्वश्रेष्ठ (स'० लि० ) सवसे बड़ा, सबसे उत्तप्र। 
(स'० ल्श) सफल श्वेतवर्णवशिष्ट, सब 
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सब वेदात्मन्‌ ( स*० पु० ) संत्र वेदस्वरूप | 

सब वेदिन्‌ ( स ० त्रिश) १ सब चेदविशिष्ठ। २ जो सत्र 
जानते हो'। ( पु०) ३ शिव । (भारत) ` 

सर्व वेशिन ( स'० पु० ) १ नट । ( देम) (लि?) २ सकल 
वेशधारी, ज्ञा सव प्रकारका वेश धारण करता हो। 

सर्व बोनाशिक (स'० ल्ि०) आत्मा अदि सबके नाशवान सर्गश्‍्वेत 
मन।नेवाळा, क्षणिकवादो, बौद्ध | सफेद । जट 
सर व्या(पन्‌ ( स'० लि०) १ सब पदार्थों में 'गमण्शोल, सर्वाश्घे ता (स'० स्त्रो०) सर्वपिका, एक प्रकारका बिषेळा 
सवे रदनेदाळा । ( पु०) २ ईश्वर | ३ शिव! कीड़ा । ( सुशुत कल्पस्था० ८ अ०) 


सर्व बत ( स'० झली० ) १ सकल बत | (लि०) २ सकल सर्बस'सर्गळवण ( स'० फ्लो० ) औषर लवण | क 
सर्स'स्थ (स० बि०) सर्वेरूप, सव रूपमै रदने- 


| 


अंतत्रिशिष्ट । जा 
सने गक्तिमान्‌ ( स'० ति०) १ सव कुछ करनेकी सामथ्या | वाला । 
रखलेचाका । ( पु० ) २ इश्वर । सर्नत'दार ( स ० पु०) काल | 


स शस्‌, (:स'०-:अध्य० ) सर्व-चशल्तू। १ पूर्णरूपसे, | सर्वस ( दिँ० वि०) रव देले! । 
सघूजॉ 1 २ पूरा पुरा हा 00-0. Jangamwadi. Math ०००००लझैसङ्गत(०1000० ) १ य(एकाथान्य। प साडी चान?) 
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( शबदत्र७ ) (त्रि) २ सङ्गतियुक्त। ३ सब ल्लोचित । 
सत्र सत्त्वप्रियदशन ( स'० पु०) १ बुद्ध। २ बेधिसर्व- 
भेद । 
सघ सरचोजोहारो ( स*० खो० ) राक्षसो । | यह सव प्राणो 
का चळ हरण करती है, इसलिये इसका यद्द नाम हुआ। 
सष सत्य ( स'० लि० ) प्रकृत, यथार्थ । 
सर्व सन्तहन ( स'० झी० ) समुदय सैन्य समवेत और 
सञ्चित करन! । 
सर्व सन्नहनार्थाक ( स'० पु० ) चतुरङ्गलेन्य-सन्नाह । 
सव सन्नाइ ( स'० पु०) १ सर्वात्मा । २ सव सन्तहन। 
सव समता ( स'० खी० ) सबोंके प्रति समान ज्ञान या 
व्यवहार । (मनु १७१२५ ) 
सर्व समृद्ध ( सं ० लि०) सब विषयोंमें ससद्ध, सव विषयों- 
में सम्पन्न । अ 
सर्व सम्पन्न ( स'० लि० ) सव ससद्ध, सव विषग्रोंमें 
सम्पन्न । 
सच सास्पन्तशस्या ( साँ० स्री० ) बखुमतो, पृथ्वो । 
राव सरत ( सं० पु० ) साव विषयका प्रस्नवण स्वरूप, 
जहांसे राव विषय उत्पन्न हुआ हो | 
खव हार ( रा, पु० ) मुखरोग विशेष, मुहा पक रोग। 
इष्टामें छाळे-से पड़ जाते हैं. तथा खुजळी तथां पीड़ा 
होतो हैं। यह तीन प्रकारका होता है--बातज्ञ, पित्तज, 
और कफज | बातमें मुखमै सूई चुभनेडी-शी पोड़ा 
होतो है। पित्तजञमें पीळे या लाळ २'गके दाइयुक्त छाले 
पड़ने हैं। कफजमें पीड़ा रद्वित खुजली होती है। 
मुखारोग देखो । 
सर्वसह ( स'० पुऽ) १ गुग्गुळ, गुग्गुळ । (लि०) २ सकल 
सहिष्णु । 
सर्बांसद्दा ( स'० छो० ) पुराण-बर्णित ईप्सितप्रद गामी 
भेद | ( भारत १३ प०) ; 
सर्वसाक्षिन्‌ ( स' पु०) १ सबा मा साक्षि-खरूप, ब्रह्म । 
२ अग्नि। ३ बायु | 
सर्गसाद्‌ ( स'० ल्रि० ) ज्ञिसमें सब लीन हो | 
सर्वसाधन (स'० क्वी० ) १ खर्ण, सोनां | २ धन । (युः) 
३ शिव । 
सर्वसाधारण ( स'० ल्ि० 
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ज्ञाता हो, भाम | (पु०)२ साधारण लेग, जनता, 
आम लोग । 

सर्गसामान्य (स० लि० ) ज्ञा सबमें पक-सा पाया ज्ञाय, 
मासूळी । 

सर्गसार ( स*० छी०) सब विषयोंका सार । 

सर्वासारङ्ग ( स'० पु० ) एक नागका नाम | 

( भारत आदिपर्ग ) 

सर्व 'सारसंग्रहणीलिपि (स'० झो०) लिपिविशेष | ललित- 
विस्तरमें इस लिपिका उललेख देखनेमें आता हे । 

सर्व सारे।पनिषदु ( स'० क्लो० ) उपनिषदुसेद्‌ । 

सर्व साह ( स'० लि०) सर्व' सहते सद-ण्व । सकल 
सहनकारो, सव सहन करनेवाला । 

सब सिद्धा ¦ स'० र्री० ) शुकृपक्षकी चतुर्थो, नवमी और 
खतुदशी इन तीन तिथिको रालि । 

सर्वा सिद्धार्था ( शाँ० लि० सर्व सिद्ध-कारयकल, जिसका 
सत्र प्रयोजन सिद्ध हुआ हा । ( मनु १८३ ) 

सव सिद्धि ( स'० को० ) १ सब कार्या' और कामनाओ- 
का पूरा हाना । २ पूर्ण तक । ३ श्रीफळ, विश्‍व वृक्ष । 

सब सिद्धि-मन्द्राज प्रे रिडेन्सोके विज्ञगापइम्‌ जिलेका 
पक तालुक । भू-पडिमाण ३११ वर्गमोल है । खेलमञ्चिलि- 
नगर यहांका चिचार-सदर है । 

सब सुष्दु:खनिरसिनन्दिन्‌ ( स*० पु० ) समा धिभेद । 

सर्व सुरभि ( स'० पु० ) सम्प्रक्‌ सुरभि ! 

सर्व खूच्म ( स'० कली० ) कृष्ण | ( भारत १९१०) 

सप सेन ( स० लि०) कत्रनसेनायुक्त, सप्र सेना- 
विशिष्ट । (आक १३३३ ) 

सघ सेन--यशोधरचरित और हरिविज्ञथकाब्य्रके प्रणेता । 
ध्नन्यालोकमे आंनन्द्वद्ध नने इनका उल्लेख किया हे । 

सर्व सौवर्ण ( स ० लि० ) सुदर्णमय | ( पा १।२।६३ ) 

सब स्ताम ( स'० पु०) ६ एकादवभेद । ( कात्या० ओ० 
२०।८।१३) ( लि० ) २ समग्र श्तोममन्तबिशिष्ट । 

सवख ( स'० क्डी० ) ज्ञा कुछ अपना दे बह सब 
स्सीको सारो सम्पत्ति, कुछ माळ मता, ! 

सर्व खरित ( स'० लि० ) खरित पाठक युक्त । 

Digized b A oti । ( बाजसनेय प्रति २१ ) 
संब स्वणपय (स ० लि० ) सम्पूणरूपसे स्वर्णमण्डित । 
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सर्व श्वार ( स ० पु० ) एकाइमेद । 

चर्वश्विच ( सं? पुर) १ वर्ण लं कर जातित्रिशेष । त्रह्म- 
वर्रापुराणके अबु खार इस ज्ञातिको उत्पत्ति नापित पिता 
और गोपकन्या मातासे हुई है। ( लि०) २ सकल धन- 
विशिष्ट, सकल घनयुक्त । 

सर्व दृट्या ( स'० खो० ) सबों का नाश । 

सदर (स'० पु०) १ सव कुछ दर लेनेत्राला। २ वह जो 
किसी की सारो सम्पत्तिका उत्तराधिकार हो। ३ महा- 
देव, शंकर। ४ काल | ५ यमराज | 

सर्वादरण ( स'० छो०) सकल हरण, सर्व नाश । 

सब हरि ( स'० पु० ) दरिमन्लमय सूक्त । 

सव हर्णकर ( स'० लि० ) सकल आनन्ददायक | 

सर्वहायस (स ० लि० ) बहुबलयुक्त, वड़ा ताकतवर । 
सत्र द्वार ( स० पु० ) सकळ हर । (मनु 51३६६ ) 
सर्वहारिन्‌ ( स'० बि०) सकल दरणऊारो, सव कुछ हरण 
करनेचाला | 

सष हवित ( स'० छो० ) १ मरिच, मिर्च । (पु० ) २ शाक्य 
सुनि, गोतम बुद्ध । (ल्ि० ) ३ सकल दितकारक। 

सच हुत्‌ ( स'० लि० ) सर्वात्मक पुरुष जा यज्ञमें हुत होते 
हैं, उन्दें' सच हुत्‌ कहते ह । ( ऋक १०।६०।८ ) 

सत्र हुत ( स'० पु० ) यज्ञ । ( अथन्ने १८।४।१३ ) 

सव हुति ( स'० स्ञ्री० ) यज्ञ, जिसमें नाना द्रव्यक्की आहुति 
दो जाती है । 

सष हृद्‌ ( स'० त्रि) अविकल हृदयविशिष्ट या सब 
ऋ'त्वको'का हृदय । ( क्राक १०१६०३) 

सब होस ( स'० पु० ) यज्ञे सब द्रव्यो'का हाम । 
सर्वाकरप्रभाकर ( स'० पु० ) समाघिमेद । 
सबांकर-दरोपेत ( स'० पुर ) समाधिमेद । 

सर्वाक्ष ( स'० पु० ) रुद्राक्ष, शिवाक्ष । 

सर्वाक्षिरोग ( स'० पु० ) सर्व नेत्नगतरेग-। समूचो आँल- 
में यह रोग उत्पन्न होता है, इसलिये इसे सवाक्षिरोग 
दते हैं। चातामिष्यन्द, अधिमन्थ, हताधिमन्थ, अन्यः 
ताबात, जिह्मनेत्र, पित्ताभिष्यन्द, रक्ताभिष्यन्द, शुष्काः 

पाक, -सशोंफाक्षिपाक, अक्षिपाकात्यय, अस्छोषित, 

सज्षिपाताभिष्यन्द, चातपित्तासिध्यन्दु, बातकफाभिष्पन्द 
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सर्वाक्षो ( स'० स्त्रो०) दुग्धिका, दुधिया घास,.दुद्धी । 

सर्वाख्स ( स'० पु० ) पारद, पारा। ु 

सर्वागमापनिषदु ( स'० ल्रो० ) उपनिषङ्गे द । 

सर्वाग्नेय ( स'० लि० ) सकल अग्निसम्बन्धो | 

सर्वाङ्ग (स'० क्वो०) १ सम्पूर्ण शरोर, सारा बदन | २ सब 
अवयव या अश! ३ सब वेदांग | ( पु० ) ४ मदादेव । 

सर्वाङ्गरूप ( स० पु० ) शिव । 

सर्वाडूब्य ( स'० झो० ) बह पद्य जिसके चारों चरणोंके 
अट्याक्षर एक-से हो । 

सर्वाङ्गलुन्द्र ( स० लि० ) जिसका सारा अ'ग सुन्दर हो, 
मनोरम । 

सर्वाडुखुन्दररस ( स'० पु०) कासाधिकारोक्त औषध- 
विशेष। यहद ओषधे शुभ दिनर्मे मद्दादेव आदिक्री पूजा 
कर सेवन करनो पड़तो है। इसके सेवनेसे सव प्रकार- 
के कासरोग जलद दूर होते हैं। विशेषतः क्षय और राज- 
यश्मरोगमें यदृ बड़ा फायदेमंद है। वातपित्तज्मर, घोर 

- सन्निपातज्वर, अर्श, भ्रदणो, गुल्म, मेह और भगन्दर आदि 
शेगमें मो यदद बड़ा फायदा पहु चाता है । 

-सर्वाडधखुस्द्र-महागंघक-त्रालकाके लिये महौषध | 

यह औषध जवर, प्रदणो, प्रवाहिका, सूतिका, रक्तार्श आदि 
सत ध्याधिविनाशक तथा वाळका पिशाच, दानव आदि 
विध्ननाशक है । ( रसेन्द्रसार० ग्रहणी-रोगाधि० ) 

सर्वाङ्गिन्‌ (स० ति०) सर्वाचयव सम्बन्धयुक्त, सर्वावय- 
चध्याप्त । 

सर्वाजीव ( स'० लिश) समस्त उपजीविकाचिशिष्ट। 

सर्वांगी (स'० स्त्रो०) शर्वाणो, दुर्गा । ज्ञा चराचर विश्वस्थ 
समीके मे।क्ष देतो हैं उन्दै' सर्वाणो कहते हैं । 

सर्वातिथि ( स'० पु ) वह जा सबका आतिथ्य करे, वढ 
ज्ञो सब आधे लेगेंका सत्कार करे । 

सर्वातिरथजित्‌ (स'० लि०) सव अतिरथेंका जय 
करनेबाला। ( भगवत) 

सर्वातिसारिन्‌ ( स'० लि० ) सव प्रकार अतिसारयुक्त । 

सर्वात्मक ( स'० पु० ) सर्वात्मन, सर्व स्वरुप । 

सर्वात्मद्दश्‌ ( स'० लि०) सव द्रष्टा, सब कुछ देखने- 
चछा । 


"कल सुऽ] १ सम्पूर्ण विश्वमै व्याप्त चेतन 
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सत्ता, सबकी आत्मा, त्रह्मा। २ शिवका एक नाप । | 


३ अद्द तू, जिन । 
सर्वाघार ( स'० पु०) सोका आचार | 
सर्वाधिकार ( स'० पु०) १ सब कुछ फरनेकां अधिकार, 
पूर्ण प्रभुत्व, पूरा इख्तिपार। २ सब प्रकारका अधि- 
कार | 
सर्वाधिकारिन्‌ ( स'० पु०) १ पूणा अधिकार रखनेवाळा, 
चहद जिसके दाथमें पुरो इख्तियार दो । २ दाकिंम । 
सर्वाधिपत्य (स'० छ्वी०) सर्बोक्का आधिपत्य, सबों के 
ऊपर प्रभुत्व । 
सबीध्यक्ष ( स'० पु० ) सर्वीका अध्यक्ष । 


2-3 ——— 


सर्वाधार -सान्तर्या मिन 


प्रकार अपङ्गछ हुआ ही | आज भो सर्वान्‌ नगरमै बह 
“ग्गो मोजुर है। उसीके किनारे एक दुक्षके मोचे 
सर्वानी प्रस्तरप्रतिमूर्ति दिजई देता है। सर्पान्‌को 
प्यास यहाँ बुझने न पाई थी, कि चे मारे गये । स्यानोय 
लोग उस पिपासादुर अषि तहो शान्ति ्ासनाले उल 
प्रस्तरसू्रिके नाभिकुण्डम जल देने माते है'। आश्चर्या- 
का विषय है, कि नामिङुण्डमें जितना भो जल क्यों न 
दिया जाय, घ तुरत सूख जाता है 

सर्चानन्द्‌ ( स ० लि०) १ सत्र द्विष दमे आनन्द्शुक्त, ज्रि 
सब विषयमें हो आनन्द हो । (पु०) २ सव प्रकारका 
आनन्द्‌ । 


In Ss ड करि ns 
सर्वान्‌ ( शरवाण )-युक्तप्रदेश के अयोध्या ब्रिमागान्तर्गेत | सवांतर्द--९ वद्याबलोशुत एक कवि | २ लिपुराच्जन 


उनाच जिलेका एक बड़ा ग्राम । 
उ० तथा देशा० ८० ५६, पूण्के मध्य उनाव 


यह अक्षा० २६' ३६“ | दौपिक्राके प्रणेता । ३ त्रम्यामाळा काव्ये रचयिता | 
नगरसे  सर्वानन्द कबि--सदुपदाररटना करके प्रणेता । 


२६ मोळ पूत और पूर्ठासे ६ मीठ उत्तर-पूर्ज में अपस्थित सर्वानन्दनाथ--सर्चोछासतन्ल्रको रचयिता । 

है। यहांके प्राचीन कीर्सिस्वरूप यहां पक शिवमन्दिर | सर्वानन्द्‌ मिश्र-पक विख्यात पण्डित । इनके वशे 
बिद्यमान है । इस नगरको प्रचीनताके सम्पन्धमें कहते है सांख्यतस्वविळासके प्रणेता रघुनाथ तकेवागोश भट्टा" 
क्रि अधोध्यापति मद्दाराज दशरथ एक समय इस प्रदेशमें | चार्ण आविभूत हुए | 


शिकार खेलनेक्रो आये । रात दो जाने पर उन्होंने सतरा 
नामक र्थानरें पक ताळावके किनारे खेमा डाला | ठोक 
दा पहर रातको वहां सर्वान्‌ नामक परु वैश्य ऋषि आये । 


| 


सर्वानन्द वन्‍्धघटोय--अमरकोष टीकाके प्रणेता । १०८१ 
शकाबइभें उक्त रोका रचो गई । रायझुझुटने इनका मत 
उद्ध,त किया हैँ। 


वे अपने अन्ध मातापिताके साथ तीर्थपर्याटनको निकले | सर्वानवद्याङ्ग (स'० लि० ) सकल अनिन्दित अङ्ग सपत, 


थे। सर्वानको बड़ी प्यास लगो, इस कारण वै पिता- 


सकल खुन्दर अङ्गयुक्त । 


मातारा अपने कंधे परसे जमोन पर रख आप पानी पोने | सर्वाचुरारिणो (स'० क्डी० ) शालपणौं । 
तालाब गये। जळके बुदूवुद शब्दले र.जाने समझा, | सर्वासुक्रमणिका ( सं० पु० ) घेदको अञ्चुक्रमणिक्रा | 


कि काई जगली जञानवर पानी पीने आयां है। अस्तु 

` उन्होने उस शब्दके लक्ष्य कर वाण फफ़ा। वाण 

लगने पर सचान उसी जगद्द चित हा रहे । उनके 

आत्तैनादसे पितांम्राताने पुलका सव नाश समझ पुल- 

घातीको अभिशाप दिया और दनां देहत्यांग कर खर्ग- 
गामो हुप । 

सर्वानके नामानुसार यह स्थान पोछे सर्वान कद्द 


| 


सर्वानुदात्त (स'० लि») सकळ अनुदात्त स्वरविशिष्ट । 

सर्वानुभु (स'० लि०) सब विषयोका अनुभव करतेबाळा । 

सर्वाचुभूति (स'० सी० ) १ श्‍वेतलिवृत्ता । ( अमर ) (षुः) 
२ चौबीस भूत अह तॉमेंसे एक | ( हेम ) 

सवांन्तक ( स'० बि० ) सबं छा अन्त करनेवाला । 

सर्वास्तकृत्‌ ( स'० ०) सबांका अन्त क .नेबाला | 

सर्वान्तर ( स'० पु० ) सरु अन्तरयुक्त | 


लाया तथा यदाँ एक नगर भी प्रतिष्ठित हुआ । ऋषिका | सर्वान्तरस्थ ( स'० लि०) सकल अन्तरस्थित । 
अभिशप्त स्थान जान कर किसी भो क्षलियसन्तानने  सर्वान्तरात्मन ( स'० पु० ) सों अन्तरात्मा । 

यहां बसना नहीं चाद्दा। क्योंकि जिस किसीने कभी | सर्घान्तर्यामिन्‌ ( छ'० पु० ) वह जा सबके मनकी बात 
यहां आ कर बास किया, उसका सो अ" झमती ही ०० " 


| 
| 
| 
। 


TT कटा २००8 ही 
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_ रू ( ल० लिण) लहठान्न मोज वारि र हर 
न गन्त प्च स (स्त ® ५ थे ने ते जो सबा a सर्वार्भसिद्ध ( सां० पु० ) १ शाक्यसुनि, बुद्ध । ( द्वि ) 
खानले प्रायशित्रस करना होता दै। जो प्रायशिबत्त नहों | २ सकल प्रयोजन सिद्धियुक्त । 


करती, + दे पतित होता है। प्रायश्चित दंखो। 


तर्बस्निमे/जिच, ( स'० ल्ि० ) चारें बर्णो का अन्त खाने- 


बाला । | 

तर्वाम्तीन (२ लि? ) सर्वान्तानि भञ्चयतीति सान्त 
( अनपदसर्वान्नाथानयमिति 1पा ५।२।६ ) इति ख। सर्वान्त- 
माजो, सबैका अस्त खानेबाला । 

सर्वापरत्य ( स'० कडी० ) सर्व और अपरका भाव और 
धर्म । 

सर्वाप्ति ( सं ° स््रो०) सत्र विषयोंकी प्राप्ति । 

सर्वाभाव ( लस ० 9० ) संव प्रकारका अभाव । 

सर्वामिभू ( सा ० पु० ) १ खुद । ( ललितवि० ) ( लि० ) 
२ सवो का अभिभच वरनेवाळा । 

सर्वामिसन्धक ( स'० लि० ) सबके धोखा देनेवाला। 

सर्वाभिसन्धिन ( स'० लि० ) १ बेड़ालब्तिक, छन्द्‌- 
तापस'। २ सकलामिसम्धानविशिष्ट । 

सर्वाभिसार ( स*० पु० ) चतुरङ्ग सैन्यसन्नःइ, चढाईके 
लिये सम्पूर्ण सेनाको तैयारी या सज्ञाव । 

सर्वामात्पर (स ८ पुर) किसी परियार बा गुहस्थीमै 
रहनेवाळे घरके प्राणी, नौकर चाकर आदि सप लोग) 
सर्वायनी ( स'० ०) सफेद निसाथ । 

सर्वायस ( स'० लि० ) सकळ लोहमय । 
सर्वार--राजपूतानेके किसनग'ज राज्यके अन्तर्गत पक 
नगर | 

सर्वार्थ ( सं पुऽ ) १ सकल अर्थ, कोई प्रयोजन | (लि०) 
२ सकळ प्रयेज्ननविशिष्ट । 

सर्वाधीचिन्तक् ( स० ल्रि०) सर्वार्थं विषयको चिन्ता 
करनेवाला । राजा प्रत्येक नगरमें एक यक सर्वार्थचित्तक 
नियुक्त करे'। ( मनु ७१२१) 

सवार्धनामन्‌ ( सं० पु० ) बेधिसस्वमेर । 

स्वार्थ साधक ( सां० त्रिश) सकर प्रयोजन री, सर्पाथ- 
साधन कझारो | | 

सर्वार्थश्ाघन ( स'० कडी० ) सब प्रयोजन सिद्ध होना, 
खर मतलब पूरे होना । 
सबार्थसाधिका ( स'० खी० ) दुर्गा । 


yr का + 


सार्थसिद्धि (सं० पु०) १ जैनमतसे देवगणभेद । (स्रो) 
२ साव अथकङी सिद्धि 
सर्चाथाचुसाघिनो ( सं० स्री० ) दुर्या | 
सर्वाचसर ( सां० पु० ) अद्ध रात्र, आधी रात | 
सर्वाचसु ( सं० पु० ) पूर्ण रश्मिमेद, सूर्याही एक किरण 
का नाम | 
सर्वावास ( सं० पुर) शिब। ( भारत १२ पर्व ) 
सर्वाशय ( सं० पु० ) १ सबका शरण या आधार स्थान | 
२ शिव । 
राची शिन्‌ ( शं० हि० ) सर्गभक्षक, सब कुछ खानेवाला | 
र (सं० लि०) सकल आश्‍श्चर्यस्वरूप, अच्युत | 
( भाग० १।८।१६ ) 
सर्वाश्य ( सं० कळी० ) सचे भक्ष्य । 
सर्वाश्नमिन्‌ ( सं० लि० ) सकल आंश्रमवि शिष्ट । 
सर्वास्तिवाद्‌ ( सं० पुऽ ) वह दार्शनिक सिद्धान्त कि सव 
चस्तुओंरी गास्तव सत्ता दै, वे असत्‌ नही हैं। यदद 
बौद्धमतकी वौभाषिर शाखाको चार भिन्न भिन्न मतोमें- 
से पक ई जिसके प्रवरीक गौतम बुद्धके पुत्र राहुल माने 
जाते दै । 
सर्वास्तिवादिन, ( सं० लि० ) सर्चास्तिवाद्का माननेत्राला, 
बौद्ध । 
सर्वास्रमददांज्याला ( शँ७ स्त्री०) ञनांकी से!लह विद्या- 
देवियों मेंसे एक । 
सर्वाल्ला ( हां ख्रो०) १ जैमांको सालदह 
से पक! (हेम) २ सकल अखयुक्ता । 
सर्वास्य ( शं० फ्ली० ) सव सुल | 
सर्वाहस्मानिन, ( सं० ढि०) में ही सब कुछ ह ऐसा जा 
समकते हैं ! 
सर्वाह ( खं० पु०) समस्त दिन, सारा दिन | 
सर्वाहिक (स'० लि० ) समूचे दिनका, सारा दिः 


विद्यादेवियों मे 


सम्बन्धी । : 
सर्वीय (स० बि०) सवस्मै दितः संव ( सर्वाण्यस्य वा 
वचन । पा ११९० ) इति छ। स-सम्बन्धी । 


00-0. Jangamwadi Math 00100101. २8 वु भूमिको नाप ज्ञा, पैपाइश । २ वह 


स 
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सरकारी विभाग ज्ञा भूमिको नाप कर उसका नकशा | 
बनाता है। 


सर्भपरली -मन्द्राज प्र सिडेन्सीके नढ्ळूर शिलेके गुद्र 
तालुऋके अन्तर्गत एक नगर । यह अक्षा० १४" १३३० 
तथा देशा० ८०' ०” ४० पूणे बीच पड़ता है । यहां 
रोहिलोंका एक प्राचीन दुर्ग है। फसलका खेत सोंचने- 
“क लिये यहां एक सुन्दर दीधिक्का है। 
. सर्वेश ( स'० पु० ) सर्वह्य ईशः । सवे श्वर । 
सवे श्वर ( स'० पु० ) १ शिव । २ ईश्वर | ३ चक्रवत्तो, 
राजा। ४ सत्रका स्वामी, सवका मालिक | ५ पक 
प्रकांरकी ओषधि। 


सवे श्वर--१ कामसूत्ररी हाके प्रणेता भाए्ङरनृसंहके 
गुरु। २ पद्यांवळीधूत एक कलि । , 

सवे श्वरत्व ( स'० कडो० ) सवे श्वरछा भाव या ध । 

सर्वेश्वर देव--एक हिन्दू नरपति ॥ 

सवे एद ( स'० लि० ) अभिलषित चस्तुदानकारी । 

सर्वेश्वर्या ( स'० कळी० ) सव प्रकारका ऐश्वर्या । 

सर्वोरु लिवेदी-विवाइसारार्णध नामक एक ध्यपहार 
शास्त्रके प्रणेता | थे मिथिलावासी व्यवहार-शाखरिदु 
थे। सर विलियम ज्ञेन्सके अचुराधसै इन्हो'ने उक्त ग्रन्थ 
लिखा । 

सर्चोल्लासहन्त--एक तस्लप्रस्थ, सर्घानन्दनांथ विर- 
चित । 

सर्चोच्छेदत ( स ० कली० ) समूळ उच्छेद । 

सर्वोत्तम ( स'० लि० ) सव्र'भ्र छ, सबमें उत्तम । 

सर्वोदात्त ( स'० लि० ) सकळ उदात्त स्वरविशिए । 

सर्वोद्यूक्त ( स'० लि० ) सब विषयमै उद्योगी | 

सर्वोपघ ( स ० ल्ि० ) सकळ उपधास्घरयुक्त । 

सर्वोपनिषदु (स ० खरो०) उपनिषञ्गे द । इस उपनिषदुका 
शङ्कराचार्य प्रणीद भाष्य देखनेमें आता है | 

सर्वौध ( स'० पु०) १ चतरंग सैन्यसन्ताह, सर्वाङ्गपूर्ण 
सेना। २ एक प्रकारका मधु या शहद ! 

सर्वोषध ( स'० ध्ली० ) सर्वौषधि | 

सर्वोषधि ( स'० ख्री०) आयुर्चोद्मै ओोषधियोका पक वर्ग 
जिसके अन्तर्गत दस जड़ी बूरियाँ रॅ) ळेसे जु जक्ष! 


सचे पल्लो--सर्षप 


मांसी, हरिद्रा, बच, शेळेय, चन्दन, सुरा, रक्त चन्दन, कपूर 
आर सुस्त । 
अन्यविध--सुश, अरामांसो; बच, कुष्ठ, शिलाजछु, 
रज्ञनीद्वय ( हरिद्रा और दारुइरिद्रा ), चम्पक, शारी और 
सुस्त इन सव द्रव्योंका नाम सर्वौषधि दै । 
ग्रहचो शुण्य, संक्रान्त और अशुभ आदि दोनेसे सर्वो- 
बधि जलमें स्नान करनेसे शुभ होता है । महार्तानमे 
भी सर्बौंबांध और महोषधिसे देवताका स्यान कराना 
होता है। पझपुराणके उत्तरबण्डमै इन सरवौषधिमे का 
विषय इस प्रकार लिखा है-- 
हरिद्रा, चन्दन, दारुहरिद्रा, सुस्ता, देवताड़क, धन्याक, 
जोरक, मेथो, धालीफकळ, उषीरक, लिखुर्गान्ध, शडी, गन्ध: 
माद्री, कर्पूर, वच, नखी, मख्चक, कुछ, देवदारु, विडङ्ग, 
रूरल, पझझाछ, चालक, भद्रसुस्त, ग्रन्थिक, जटामांसी, 
पलाश; शैलज, शमो, अक ची, गरुरू, दूर्वा, सुरामांसी, 
कुङ्कुम, अपामार्ग, मधुरिका, विकासा, खदिर, कुश, चातु- 
उर्जातकसर्व, अष्टवर्ग, यश्ञडुश्चुर, नागेश्वर, कस्तूरी, 
लिफला, पक्ककेशर, कक्कोल, धातकीपुष्प, लिकडु, रेणुङ, 
यत्र, तिळ, कुन्दुरु, ललुक, भागीं, गोरोचना, घ कु, शुण्ठो- 
पुष्प, ,नहुळी श्रीफळ, बशलेचत, इन्दीवर, बहुखुता, 
बकुळ, मालतीद्ल, इन्द्रवीज, कोकग्द्‌, जयन्ती, गजपि- 
प्वळ और श्वेतापराजिता पुष्प, ये खव सावौंषधिगण है । 
सर्वोषधिनिष्यन्दा ( स'० ख्ी० ) लिपिविशेष । 
सर्षप (स'० पु०) सरतोति सु गतौ (सर्चेरपः षुक्‌ च | {उण 
३।१४१) इति अपः घुगागमश्य । १ -रूपविशेष । प्रचलित 
भाषामै इसे सरसों कहते हैं । संस्कृत-पर्याय--तन्चुभ, 
कद्स्वक, सरिषप, तण्डुक, शर्णप, राजक्षवक । ( राजनि० ) 
इसके शुण- -कफवातऽत;, तीक्ष्ण, उष्ण, रक्तकारक, कठ, 
कृमि|ओर कुष्ठनाशक । सरसे! दो तरह री हातो है, कलो 
ओर गोरी। इसके दाने दा तरहके हैं--एक छोटे छोटे 
दाने, दूसरे बड़ बड़े दानेवाळो राई सरसे नामसे मश- 
हए दै । गोरी सरसांका बाजारों सफेद सरसं हो 
कहते है । 
सरसेंका पौधा भारतबर्षके विभिन्न बिभागमें 


` विशिक्ष”बीकीर्रिका हाता हे | इसका पौधा अन्ततः छोटै- 


° 
सणप 


से छोटा पक वालिख्त और बड़ से बड़ा दो ढाई या तीन 
हाथ तक देखा जाता हे । नदी तट पर जो सरसों पैदा 
होती है, वह प्रायः तीन तोन हाथ ऊ ची होती है । इसका 
अप्रमांग नोकदार होता है। इसकी फलो लस्वी और 
नाकदाःर हाती है। इसकी फळी मदरकी फलीको तरह 
दो भागोंमें विभक्त की जा सकती है। इसके वोचमें 
१५ से २० तक दाने रहते हैं। इन बोज्ञांके पक जाने 
पर वक्ष समेत यद्द फलियां सूख ज्ञाती है! उस समय 
किसान उन्हे काट फर खलिहानके पक कोनेमें रख देते 
हैं। जब धूपमें ये खूब सूज जाते हैं, तव इसे फाड़ कर 
इससे सरसों निकाल ली जाती हे। 

पाश्चात्य उद्धिद्विद्‌ इस श्रे णीके तैलकर चोजरे। 
37455८ नामे पुकारते हैं और उन्होने इसको दो 
भागोंमें विभक्त क्रिया है । १ एशियाई सरसों और २ 
यूरोपीय । एशिया लणडमें सब तरहकी पैदा होनेवाली 
सरसोांका एशियाई और यूरोपके सारे देशो'में पैदा होने- 
घाली सरसोंका यूरोपीय सरसों कहते हें । (न दोनों 
महादेशजात सरखोंमें और भी सेकड़ो' प्रकारके भेद है' । 
इन सबोंमें कई तरहकी सरसों साधारणतः वाज्ञारोंमें 
विकतो है'। अन्यान्य तैलकर चोजेंमें सरसों भारतीय 
वणिक्कांका एक प्रधान उपकरण है। साधारणकी जान- 
कारीके लिये नीचे कई तरहकी सरलोंका वर्णन किया 
जाता है-- 

१ सफेद सरसेi-— The white mustard (3. alba) 
यह यूरोप और पश्चिम एशियाखण्डके दक्षिणांशमें प्रभूत 
परिमाणसे उत्पन्न होती है। पीली दृज्दीके रङ्गके फूलोके 
सिवा इसके पौधों के पहदचाननेका अन्य कोई सहज 
उएाय नही' है। इसकी फलीमें कम तायदादमें दाने 
रहते हे | 

हिन्दीमें तो इसे सफेद सरसों या सफेद राई भो 
कहत है'। गुजराती भाषामें--उजळो राई, मरांठो-- 
एानूधोरा-मोहरे ; तामिलगे--बेलई-कोदुणु ; तेलगू 
तेर अबछु ; मलयालम्‌-चेल्ळ-कतुक 
सासे, संस्क्ृत--सिद्धार्थ, श्वेत सर्षप; अरवीमे-खेद् ने 
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वीजासे बहुत कम तेल निकळता है, तेलकी अपेक्षा तेल 
निझालनेका खर्डा अधिक पड़ जाता है, इससे काई इस 
वोअसे तेल नही' निद्वालतो । इसका चूर्ण भो वौसा 
फलदाय नहो' होता , किन्तु इसमें तेजी कालो सरसों 
मिला कर चूर्ण १.रनेसे यह व्यवद्दारके उपयुक्त दाती दै। 
इसमें Suiphocyanate ०! ४८०४) रहनेसे यद्द शोतळ 
जळमें घोळ कर शरीरमें छेपनेसे ज्वाळा अनुभूत होती 
है। | 
इसके पत्तों की भाजो वना कर भो लोग खात हैं| 
इसको कोमळ पत्तियांको चटनों वदा कर भो यूरोप या 
भारतमें खात है । यूरोपवाले वकरोंकी पुष्ट करनेके 
लिये इसकी खली उन्हे खिलात है'। 
कालो खारसाँ--3, 0911105015) यही भारतका 
एक प्रधान अनाज है। इसाके पसे रुपदार होते हैं। 
इसा श्रे णीमें 8, ४००९५-राइ?-हारसां, सफेद राई या 
राजिका ग्रहोत हुई हैं । कालो सारसांझी अपेक्षा इस 
राजिश्ासें ही अधिक परिमाणमें तेल निकळता है। इसा 
कारणस यूरोपोय चणिक्‌ इसे समधिक सामाद्रके साथ 
लेते हैं। वे इसे २०९-७९०० कहते हैं। 
तेळी कोल्ुमें पेर कर इलाका तेल निकालते हैं। 
शर्सोसे रास्पूर्णरुयसे तेल बाहर नहो निकलता इरा- 
लिये शोरगुजा आदि अन्यान्य तैलकर वीके मो इसमें 
मिळाते हैं । प्रायः प्रति सनमें कमसे कम १३ संर तेल 
और २७ सेर खढलो दोती हे । ; 
इसका शुद्ध तेल चर्मरोगके लिये बहुत उपकारी द्दै। 
उत्तमरूपसे इसे शरोरमें मालिश करने पर. बलबुद्धि तथा 
नांशपेशिर्यां दृढ़ होतो हैं, शरीरमें किशो तरदकी चुन 
चुनाहर शान्त तथा चमड़ा शीतळ होता है । रारसेंके 
शुद्ध आघ छटाँक तेलमें आघ आना सर कपु र मिला दर 
प्रयाग करने पर गरद्नकी आकस्मिक वेदना ओर वात 
व्याधि उपशम दोती दै  खुकुरार वाळक-बाळिकामो - 
के सदीँसे हेनिवाले ज्वरमें श्वासा प्रश्वास लेनेका कष्ट 
हाने पर पैरके तल्चेम और वक्षमें कपूर सिश्चित सारसें- 
का तेळ मालिश करने पर विशेष उपकार होता दै | केवळ 
हारसांदा तेल मालिश करने पर डे'शु नामक उवरमें 


आचयाज्ञ फारसोमे--सिपांन्दने(खुपीद कहते, Collec FS by eGangotri 


इसके वोज् कुछ वडे और सफेद देत हे । इन 


लाम होता देखा गया है! शुद्ध हारा तेलमें नमक 
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मिला गमे कर बोलक बालिक्राओंके सर्दोज्ञनित ज्वरमें 
उनके. पैरफे तछचे, चक्ष, कण्ठ और रगोंमें मालिश करने 
पर दो दिनमें हा सदोको शान्ति होती है । 
इसी धेणोकी शाइज्ञादा-राँडै दूसरी एक तरहको 
सरसो है। यह राई या राई सरसंके नामसे भी प्रसिद्ध 
है। भारतमें इसकी खेती वहुतायतसे होती है। युक्तः 
प्रदेश और अयोध्याफे छषिद्लेत्रमें वोच बोच या बगलमें 
किनारे किनारे वोई ज्ञाती है। पश्चिम देशों में मिश्र 
और पूर्वके चोन तक यही सरसों थोडी बहुत उत्पन्न 
होते दिखी ज्ञाती है । रूस साप्नाज्यके दक्षिण, कारुपीय- 
सागरके उत्तर-पूर्णस्थ ट पी प्रान्तर, सरेत्ता, स!राठ और 
मध्य अफरिका में यह प्रभूत परिमाणमें उत्पन्न होतो है ! 
सफेद या काली सरसांकी तरह इसका रक्षक भूरा 
( 97०७7 ) है। तेलका गुण प्रायः ही समान है | इसका 
पत्ता मनुष्प और गाय खाती है। कालो-राई या तीरा 
8. 71278 मकरा राई नामसे भी कद्दी' कहीं प्रसिद्ध दै। 
भारत और तिब्वतके पार्गतीय प्रदेशमें तथा मध्य और 
दक्षिण यूरापके प्रायः सभी जगद्द इसी जातिक्री राई 
सरसों उत्पन्न होती है । थिग्रोफ़ासरस, दाउसकोरि 
डिस, प्छिनि आदि पाश्‍चात्य पणिडितांने इस सरसेंके 
व्यत्रद्ारकों उरलेल किया हे। थूरोपमें खाद्य द्रध्यरूपसे 
इर्वीसनकी १३वो' शताव्दीमें इसकी खेती को गई हे। 
सन्‌ १६६० १०मे इसका तेल पहले परीक्षित हुआ था । 
इसके वोजसै सेकड़ा प्रायः २३ भाग तेल होता है। 
इस तेलमें glycerides, stearic, oleic, ९०१०८ और 
७74० एसिड मिलते हैं । जल द्वारा तेल संशोधन कर 
लिया जाता है। यदद सूक्षता नहीं, ०' फारैन हिटमें जम 
ज्ञाता है। शुद्ध सरसांके तेलमें विशेष कोई गन्ध नह।' । 
फिर ज्ञा हम नाकसे अनुभव करते हैं, चह केवळ अन्य 
तेळकर बोजके मिश्रणके फलसे हो होता है । इसमें 
1171027 रहनेले शरोरमें 'फे।एकऋ।!' उत्पादनका कार्या 
करता है और सरसेंके चूर्णके प्रलेपसे बेद्नादि उपशम 
हातो है । 
पहळे ही कह आये हैं, कि सरसों एक भारतोय 
मधान वाणिज्य पण्यद्व्य दै. , बङ्गा कसे, मतिम. 


' हाल, वस्वईसे प्रायः १३ लाल, सिन्धुप्रदेशमे ६ लाख ' 


सर्षप--सर्सावा 


और मद्रासले १ लाख मन सरसों इङ्गलण्ड, अष्ट्रिया, 
बेडजियम, डेनमार्क, फ्रान्स, जर्स्मतों, इटली, मिश्च, 
अदन आदि पाश्‍चात्य देशों मे रफ्तनी हाती है । 
तेळका गुण- तिक्त, कडु, चातकृफविकारनाशक, 

पित्तवद्ध क, अस्थदाषम़रद, छम, कुष्ठनाशक और तिलतेल- 
को तरह आँशाके लिये हितकारक हे । इसके शाकका 
गुण--अत्युष्ण, रक्तपित्तप्रकेपन, विदांदी, कुक, स्वादु, 
शुक्रनाशक और रुचिकर | (राजनि०) राजिका शब्द देखा | 
२ सरसो' सरका मान या तौळ। ३ एक प्रकारका विष। 

सर्षपक ( सां० पु० ) पक प्रकारफा सांप । 

सर्षपकन्द्‌ ( सं० पु० ) पक प्रकारका पौधा जिसको जड़ 
दिष होतो दै । 

सर्षप ही ( सं० स्री० ) एक विषैला कीड़ा । 

सर्षपतैल ( स्ं० क्को० ) सर्षपजञातण्नेइ, सरसेंका तेल । 

सर्णगनाल ( सां० को० ) सर्भपदण्ड; सरसोंका साग । 

सर्षपा (स'० स्री०) श्वेतसर्घप, सफेद सरसं । 

सर्षपारुण ( स'० पु० ) पारस्कर युह्यसू्के अनुसार 
अछुराॉका एक नाम । ( पारस्क० ग्र ११६ ) 

सर्णपिक ( सां० पु० ) सुश्रू तके अनुसार एक प्रकारका 
बहुत जददरोला कोड़ा जिसके कारनेसे आदमी मर जाता 
है । 

सर्षपिका ( सां० खो०) १ शुकरोगमेद्‌, पक प्रकारका 
लिङ्गरोग। इसा रोगमें लिङ्ग पर रारसाँके सामान छोटे 
छेटे दाने निकल आते हैं | यह रोग प्रायः दुष्ट मेथुनसे 
हाता है । शुकरे।ग देखा । २ मसूरिका रोगका परू भेद । 
मसुरिका देखा । ३ रार्णपिक नामका जहरीला कीड़ा । 

सर्षपी ( रां० स्री० ) १ खेज्ञनिका, ममाळा । २ स्राविका | 
३ श्वेत रार्णप, सफेद सारसे । ४ पोड्काचिशेष, एक 
प्रकारके छोटे दाने ज्ञा शरीर पर निकल आते हैं। 

सर्षाका ( सं० स्रो० ) छन्दो भेद, विराट्छन्द्‌ | 

सर्साधा-युक्तप्रदेशके शद्दारनपुर जिळान्तर्गत पक प्राचीन 
नगर । यह शहारनपुरसे १० मीळ पश्चिमे अर्थाला 
जञानेके रास्ते पर पड़ता है । पज्ञाव प्रदेशमें यहांका थोड़ा 
बहुत वाणिज्य चलता हे । 


; 5॥॥०जेश (हक तिदम इस स्थानको राजा चाँदकी राज- 


घानी सर्वा या सरसारहा अनुमान कर गये है । गजनी” 


सर्सा--सळावतजडू 
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पति महा दने १०१६ ई०में यदद नगर लूटा था । .पळातक | सलवन ( हि'० पु० ) सारिवन | 


राज्जा और उनके अचुचरोको पासके पर्वेतक जंगलोंमें परा 
जित कर उन्हे काफी रकम हाथ छगो थी । 

सस्रा ( हि'० स्थो० ) सस्सो' देखो। 

सहद ( फा० ख्जी० ) सरहद द खो । 

सळंव! नोन (दि ० पु०) काच ढवण, कतिया नोन । 

सळ (हां० बली० ) १ जळ पानी । २ सरल वृक्ष । ३ एक 
प्रहारका.काडा जो प्रायः घासमें रदता दै। उसे वोर भी 

तेह 

लई ( दि'० स्त्रो०) १ शल्लकी वृक्ष, चीढ़। २ चीढ़का 
यो नु, डुर । 

सळक ( अ० पु० ) कन्दशाक, चुकन्द्र। 

सलक्षण ( रां० लि० ) लक्षणयुक्त । 

सलक्ष्मन्‌ ( खं० लि० ) चिहनयुक्त । 

सलखपात ( हि'० पु० ) कच्छप, कछुआ | 

सलगम ( फा० पु० ) शक्षजम देखो। 

सलज ( हि'० पु० ) पद्दाड़ी बरफका पानी । 

सलञ्जम ( फ० पु० ) शलजम देखी | 

सलल (सं० लि०) लज्जाया सदेवर्समान 
जिसे लल्चो हों, शर्म और हयावाला । 

सलटुऋ ( शं० घली० ) चौलाईका सौग । 

सलतनत (४० स्त्री०) १ राज्य, बादशाहत | २ साघ्नाज्य | 
३ प्रवन्ध, इ'तज्ञाम । ४ सुभोता, आराम | 

सना ( हि'० क्रि० ) १ साळा ज्ञाना, छिदना, भिदना | 
२ ङिसो छेदमें किसी चीजका डाळ या पहनाया ज्ञानं | 
( पु० ) ३ लकड़ो छेद्नेका .बरभा | 

सलना ( सँ० छलो० ) मोतो | 

सळपल्न ( शां० क्ली० ) गुड़त्वक, दाळ चीनी । 

सलव ( अ० दि० ) नष्ठ, बरबाद । 

सळमह ( फा० पु० ) बथुआ नामका साग | 

सरमा ( झ० पु० ) साने या चाँदीका वनां हुआ चमकदार 
गोल पेरा हुआ तार ज्ञा रोपी साड़ी आदिमें बेळ बूटे 
वनानेके काममें आता है। इसे बादला भी कहते है । 

सळलुक ( शं० लि०) सरणशीळ, गमनशील । 

सलचर ( हि`० सञ्जो० ) सिल्लवट देखा । 

सळवण ( खं० लि० ) छबणयुक्त, नमको 
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सलचात ( अ० ख्री० ) १ वरकत | 
३ रहमत, मेहरबानी | 

सळसलवोळ (अ० पु० ) बहुमूत्र रोग या मधु प्रमेह नामक 
रोग। 

सल्सलाना ( हि'० क्रि० ) १ घोरे घोरे खुज्चली होना, 
सरसरादहट होना । २ शुदशुदी होना। ३ कोडो'का 
पेटके बल चलना, सरसराना, रंगना। ४ खुजलाना | 
५ गुदयुदाना । ६ शीघ्रताले कोई कार्या करना । 

सलस डाइर ( हि'० स्रो० ) १ सलसल शब्द्‌ । २ खुजली, 
खारिश। ३ गुदगुदी, कुलकछो । 

सलसी ( दि० खरी०) माजूफळको जातिका एक प्रकारका 
बड़ा वृक्ष जो बूक भो कहलाता ई। बूक देखो। 

सळज ( दि'० स्री० ) सालेकी स्त्री, सरहज | 

सलाई ( दि० स्त्रो०) १ घातुकी वनो हुई कोई पतलो छोटो 
छड़ी। २ द्या-सळाई । ३ सालनेको क्रिया या भाय | 
४ सालनेकी मजदूरी । ५ शल्ळकी, सलांई । ६ चोडको 
छऊड़ी। 


१ कवाच्य, गाळी | 


सलांख ( फा० स्त्रो०) १ घातुकी वनी हुई छड़, शलाका, 
सलाई । २ लकोर, जत । 

सलाजोत ( दि'० स्री०) शिलाजोत देखो । 

सलाद ( हि'० पु०) १ गाजर, मूली, राई, प्याज आंदिके 
पत्तों का अ'गरेजी ढ'गसे सिरके आदिमें डाला हुआ 
अचार । २ एक विशिष्ट जातिकै कन्दके परो जो प्रायः 
कच्चे खाये जाते हैं और बहुत पाचक होते हैं। इसके 
कई मेद होते है । 

सलावत्‌ खाँ--प॒क मुसलमान उमराव । ये मुगल सम्राट्‌ 
शाइजहाँ बादशाहके अधीन मीर-दषसीका कार्या करते 
थे। किसो कारण वशतः गजसिंहक पुल अमरसिंद 
राठोर नामक पक राजपूत सरदारके साथ इनका विवाद 
खड़ा हुआ। राजपूत वीरने १६४४ ई०में एक दिन 
शामको आगरा-दुर्गमें सम्नांटके सामने हो मोरवक्सोके 
प्राण ले लिये। सम्चारके अनुचरोंने उसो समय उनद्धा 
पोछा कर दुर्गद्वारके पास उन्हें मार डाला। तभोसे 
चइ द्वार 'अमरसिइ् दरवाजा? नामसे प्रसिद्ध हुमा दै । 

"्यळोर्बंतूनड्ञ- “दालिणात्यक्े परु मुसलमान अधिपति । 
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सिला गमे कर बोलक बालिक्राओंके सर्दोजनित ञ्वरमें 
डने. पैरके तळचे, वक्ष, कण्ठ और रगोंमें मालिश करने 
पर दो दिनमें हा सदोंक्रो शान्ति होती है। 
इसी श्रेणोकी शाहजञादा-राई दूसरी एक तरहको 
सरसे है । यह राई या राई सरसंके नामसे भी प्रसिद्ध 
है। भारतमें इसकी खेती वहुतायतसे.होती है । युक्तः 
प्रदेश और अयोध्याके झषिल्लेतरमो वोच तोच या बगलमें 
किनारे किनारे बोई जाती है। पश्चिम देशो में मिश्र 
और पूर्लके चोन तक यही सरसों थोडी बहुत उत्पन्न 
होते दिखी ज्ञाती है। रूस साप्नाज्यके दक्षिण, कास्पोय- 
सागरके उत्तर-पूर्व श्थ छ पी प्रान्तर, सरेप्ता, स!राहु और 
मध्य अफरिका में यह प्रभूत परिमाणम उत्पन्न होतो है ! 
सफेद या कालो सरसोंक़ी तरह इसका रस्‌ भूरा 
( ७7०७ ) है। तेलका गुण प्रायः ही समान है। इसका 
पत्ता मनुष्य और गाय 'खाती है। कालो-राई या तीरा 
B. 11824 मकरा राई नामसे भी कदो' कहीं प्रसिद्ध है। 
भारत और तिब्वतके पार्वतीय प्रदेशमें तथा मध्य और 
दक्षिण यूरोपके प्रायः सभो जगह इसी जातिक्री राई 
सरसों उत्पन्न होती है । थिश्नोफ्रासरस, दाउसकोरि 
डिस, प्छिनि आदि पाश्‍चात्य पण्डितांने इस सरसोंके 
घ्यव्रहारकॉ उल्लेल किया है। थूरोपमें खाद्य द्रध्यरूपसे 
ईरुवीसनकी १३वो' शताव्दीमे इसकी खेती को गई हे। 
सन्‌ १६६० ३०में इसका तेल पहले परोक्षित हुआ था । 
इसके वोजसे सेकड़ा प्रायः २३ भाग तेल होता है। 
इस तेळपें glycerides, stearic, ०९ट, erncic और 
७7495० एसिड मिळते हैं | जल द्वारा तेल संशोधन कर 
लिया जाता है। यदद सूक्षता नहों, ०' फारैन हिटमें जम 
ज्ञाता है। शुद्ध सरसांके तेळमे विशेष कोई गन्ध नद्दो' | 
फिर जा हम नाकसे अनुभव करते हैं, बह केवळ अन्य 
तेळकर बोजके मिश्रणके फळसे हो दाता है । इसमें 
31०1 रहनेसे शरोरमें 'फेएक।' उत्पादनका कार्या 
करता है और सरसांके चचूर्णके प्रलेपसे बेदनादि उपशम 
हातो है। 
पहले दौ कह आये हैं, कि सरसों एक भारतोय 


सर्षप-ससात्ा 


और मद्राससे १ छाख॑ मन सरसों इङ्गलण्ड, अष्ट्रिया, 
घेळज़िय़म, डेनमार्क, फान्स, जर्स्सेनो, इटली, मिश्र, 
अदन आदि पाश्चात्य देशोंमें रफ्तनी हाती है । 
तेळका गुण- तिक्त, कडु, घातक फचिकारनाशक, 

पित्तवदध'क, अख्नदोषप्रद, छमि, कु्ठनाशक और तिळतेळ- 
को तरह आँखके लिये दितकारक है । इसके शाकका 
गुण--अत्युष्ण, रक्तपित्तप्रक्षापन, विदांदी, कडुक, स्वादु, 
शुक्रंनाशकू और रुचिकर | (राजनि०) राजिका शब्द देखो | 
२ सरसो सरका मान या तौल । ३ एक प्रकारका विष। 

सर्णएक ( सां० पु० ) एक प्रकारका सांप । 

सर्षपकन्द ( राँ० पु० ) पक प्रकारका पौधा जिसकी जड़ 
विष होतो है । 

सर्षप ही ( सं० स्री० ) एक विधेळा कीड़ा । 

सर्षपतैल ( सं० छो० ) सर्षपञातण्नेइ, सरसेंका तेल । 

सर्णपनाल ( सां० झो० ) सर्षपद्रड; सरसेंका साग । 

सर्षपा (स'० स्री०) शवेतसर्षप, सफेद सरसां । 

सर्पपारण ( स'० पु०) पारस्कर गृहालूलके अनुसार 
अछुरोंका एक नाम । ( पारस्क्र० ए० ११६ ) 

सर्षपिक ( सां० पु० ) खुश्नू तके अनुसार एक प्रकारका 
बहुत जददरोला कोड़ा जिसके कारनेसे आदमी मर जाता 
है । 

सर्थपिका ( सं० स्री०) १ शुकरोगमेद, पक प्रकारकां 
लिङ्गरोग। इस रोगमें लिङ्ग पर रारसॉके सामान छोटे 
छोटै दाने निकल आते हैं । यह रोग प्रायः दुष्ट मेथुनसे 
हाता है ।.शूकरोग देखा । २ मसूरिका रोगका एक मेद । 
मसूरिका देखा । ३ रार्णपिक नामका जहरीला कोडा | 

सर्णपी ( सां० स्री० ) १ खोञ्चनिका, ममोाला । २ स्राविका। 
३ श्वेत सर्षप, सफेद सरसों । 8 पोड्काविशेष, एक 
प्रकारके छोटे दाने ज्ञो शरीर पर निकल आते हे । 

सर्षोका ( साँ० स्रो० ) छन्दो भेद, विराट्छन्द । 

सर्साधा--युक्तप्रदेशके शद्दारनपुर जिळान्तर्गत पक प्राचीन 
नगर । यह शहारनपुरसे १० मोळ पश्चिममें अस्वाला 
जञानेके रास्ते पर पड़ता हे । पंजाब प्रदेशमें यहाँका थोड़ा 
बहुत वाणिज्य चलता है । 


प्रधान वाणिज्य पण्यद्रव्य दै, 0 बुङ्गा छस, मतिपर्ण।१३०।.००००८ने्रस्छ/कलिदरम इस स्थानको राजा चाँदकी राज- 


लाख, वस्चईसे प्रायः १३ लाल, सिन्धुप्रदेशमे & लाख 


' छानो सर्चा या सरसारहा अनुमान कर गये हैं। गजनी- 


ससाँ--सलाचत्जङ्ग ६६३ 


पति महा दने १०१६ इनमे यह नगर लूटा था । पलातक | सलवन ( हि'० पु०) सारिवन | 
राजा और उनके अचुचरों को पासके पर्वतके जंगळोंमें परा | सळयात ( अ० खरी» ) १ वरकत। १ कुवाच्य; गाळी | 


जित कर उन्हे काफी रकम हाथ लगो थी। ३ रहमत, मेद्दरवानी । 
सरसों ( दि'० खो ० ) सस्सो' देखो। सलसलवोल (अ० पु० ) वहुमूत्र रोग या मधु प्रमेह नामक 
सह द्‌ ( फा? ख्जी० ) सरहद देखो । रोग] 
सलंव! नोन (दि ० पु०) काच ढवण, चिया नोन | सलसलाना ( हि ७० रिऽ ) १ घोरे घीरे खुजली होता, 


(हां० बली० ) १ जळ, पानी । २ सरल वृक्ष । ३ एक | सरसराहर होना। २ गुदगुदी दोना। ३ कीड़ोंका 


सळ 

प्रहारक्षा काडा जो प्रायः घासमें रदता है। उसे वोर भी | पेटके वळ चलना, सरसराना, रंगना। ४ खुजलाना | 
कहते थे । ५ शुदशुदाना । ६ शीघ्रतासे कोई कार्या करना । 

सळई ( डि'० ख्ो० ) १ शब्छको वृक्ष, चीढ़ । २ चीढुका सलस ठाइर ( हि*० खस्रो ) १ सलसल शब्द्‌ | २ खुजली, 
गो'द, कु दुर । खारिश। ३ गुदगुदी, कुलकुछी । 

सळक ( अ० पु० ) कन्दशाक, चुकेन्द्र। सलसी ( हि० स्त्री०) माजूफलक्ता जातिका एक प्रकारका 

सलक्षण ( सं० लि० ) लक्षणयुक्त । बड़ा वृक्ष जो वूक भो कहलाता ह । वूक देखो! 

सलइमन्‌ ( खं० लि०) चिह्न युक्त । सहज ( हि'० ज्री० ) सालेकी खी, सरहज । 

सळ यात ( हि'० पु० ) कच्छप, कछुआ। सलाई ( दि'० स्री०) १ घातुकी वनी हुई कोई पतळो छोटो 

सलगम ( फा० पु० ) शलजम देखो। छड़ी। २ द्या-सळाई । ३ सालनेक्रो क्रिया या भाय । 

सलज्ञ ( दि ० पु० ) पद्दाड़ी बरफका पानी । ४ सालनेकी मजदूरी। ५ शब्लक़ी, सलाई । ६ चोड़को 

सलञ्जम ( ५० पु० ) शलजम देखी । छकड़ी । 

सलज्ञ (सं० लि०) छजञाया सदगवर्सामानः | लज्ञाधिशिष्ट, | सलाख ( फा० ख्रो० ) १ घांहुकी वनी इई छड़, शलाका, 
जिसे लज्जा हो, शर और हयावाला | सलाई । २ लकीर, जत | 

सळडुक ( सं० घली० ) चौलाईका सांग । सळाजोत ( दि'० स्रो०) शिळाजीत देखो । 

सलतनत (श० स्त्री0) १ राज्य, वाद्शाहत | २ साम्राज्य । | सलाद ( हि'० पु०) १ गाजर, मूळी, राई, प्याज आदिके 
३ प्रबन्ध, इंतजाम । ४ खुभोता, आराम | पत्तों का भ'गरेजी ढ'गसे सिरके आदिमें डाला हुआ 


सळना ( दि'० क्रि) १ साळा जाना, छिदना, मिद्ना। | अचार। २ एक विशिष्ट जातके कन्दके परो जो प्रायः 
२ किंसो छेदमें किसी चीज़का डाळ या पहनाया जाना। | कच्चे लाये जाते हैं और बहुत पाचक होते हैं। इसके 


( पु० ) ३ ळकडो छेदनेका .बरभा । कई मेद होते हैं। 
सळना ( रूं० छलो० ) मोती | | सळावत्‌ खां-पक मुसलमान उमराव । ये सुंगळ सम्राट 
सऊपल्न ( सां० कलो० ) शुड़त्यक्‌, दाळ चीनी । शाहजहां वादशाहके अधीन मीर-दषसीका कारा करते 


सलव ( अ० दि० ) नष्ठ, बरबाद । थे। किसो कारण वशतः गजसिंहके पुल अमरसिंद 
सळमह ( फा० पु०) वथुआ नामका साग । राठोर नामक पक राजपूत सरदारके साथ इनका विवाद 
सरमा ( ४० पु० ) साने या चाँदीका बना हुआ चमकदार | खड़ा हुआ। राजपूत बीरने १६४४ ई०में एक दिन 
गोळ लपेटा हुआ तार ज्ञा टोपी खाड़ो आदिमें बेळ बूटे | शामको आगरा-दुरगमें सन्नांट्‌के सामने हो मीरवक्सीके 
वनानेके काममै आत्ता है। इसे बादळा भो कहते हैं। | प्राण छे लिये । सम्रारके अत घराने उसो समय उना 
सळलुक ( शं० लि० ) सरणशील, गमनशील । | पीछा कर दुर्गद्वारके पास उन्हें मार डाळा। तभोसे 


१ छ 
सळवर ( हि*० स्ञ्रो० ) सिल्लवट देखो | बह द्वार 'अमरसिइ दरवाजा? नामसे प्रसिद्द हुआ दे। 


1 
F CC-0. Jangamwadi Math ००९-३ i व्‌ »«व्तश्विण = के ङ लमान अ त 
सळवण ( शं० त्वि० ) लवणयुक्त, नमकीन । | त्यके एक मुसलम धिपति । 
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थे निजाम उल-सुलक आसफ-ज्ञाके तृतोय पुत्र थे। 
१७४१ इमे नचाव सुन्नपफरजड् गुप्त (त्याकारीके द्व रा 


सलाम --सलाया 


चारण किया था । १८५७ ई०को उसी नगरमें पकड़े जा 
कर यहद राजाके हुषमसै प्राणद्ण्डसै दण्डित हुआ । 


मारे गये | इस सपय फरासियोंने एकमत हा कर सळा- | सळामत अलो खां (हकोम)-- पक सुसलमान'कचि । वारा- 


चत्‌ जङ्गको ही दाक्षिणात्यक्का सिंहासन दिया । इस 


णसीधाममें इनका घर था । श्ध्वों सदोके शुरूमें 


प्रत्युपक्कारमै नवाब सलावत्‌ अङ्कने फरासो सेनापति | इन्होंने काशीधाममें रद्द कर सङ्गीतविषयमै एक प्रस्थ 
मुसो बुसोको अपने दरवारके उमरावमें गिना तथा फरासी लिप्ा। 


ज्ञातिके प्रति ऊतज्ञता दिखानेके लिये उन्होंने उत्तर-सर 
कार प्रदेश वूसीको दे दिया था। 
इस समय दाक्षिणात्यमें अपना अपना प्रभाव फेलाने- 


सलामती (अ० स्त्री) १ स्पस्थता, त'दुरुख्तो । २ कुशल, 
झेम। ३ जीवन, जिंदगी । 8 एक प्रकारको मोटा 
कपड़ा । 


के लिये अङ्गरेज और फरांसीमें घोर प्रतिदन्द्रिता चळ | सळॉमी ( अ० स्त्री०) १ प्रणाम करनेकी क्रिया, सलाप्न 
रही थी | बूसोके आने पर पहले फरासीदल प्रबल हो उडा | करना । २ शास्त्रॉसे प्रणाम करनेको क्रिया, से निके को 


और कुछ समयक लिये समरत दाक्षिणात्य राज्यका | 
राजकीय शासनकार्यी बूसी द्वारा हो परिचालित होने 
लगा । १७५८ ई०में नवावके भाई निजाम अलीने षडयन्त्र 


प्रणाम करनेक्री प्रणाली, सिपादियाना सलाम । ३ तोपों 
या बन्ढुको'की वाढ जो किसी बड़े अधिकारों या मान- 
नीय व्यक्तिके आने पर दागी जाती है । 


कर हेद्रजङ्गको मार डाला । वूसोने जब देखा कि इस | सळाम्मा--पञ्जाव प्रदेशके शुरगांच जिलान्तर्गत नूह तह- 


समय राज्यमें पक भीषण अन्तर्विप्लवकी सूचना हो रहो 
है और आकर प्रदेशमें महम्मद अळी खांके साथ मिल कर 
अङ्गरैज्ञ लोग अपनी ताकत बढ़ रहे हैं, तव घे अपने 
स्वजाति वर्गही रक्षा करनेके अभिप्रायसे राजकार्रासे 
अपसृत हो फरासो अधिकारमें छोटे : निज्ञामअळीने 
इस समय सिंह्दासनक्ो निष्कण्टक जान १७६२ $०मैं 
सलावत्‌ जङ्गक्रो राज्यच्युत और क!रारुद्ध किया। इस 
प्रकार वन्दो अवस्थामै १७६३ ई०के सितश्वर मासमें 
सलाबतको मृत्यु हुई । 

सलाम ( ० पु०) प्रणाम करनेकी क्रिया, बंदगी, 
आदाव । 

सलाम कराई ( हि'० स्रो०) १ सलाम करनेकी क्रिया या 


सीळका पक वड़ा भांव। यद्द सोनारसै उत्तर मेवात 
शेलमाळाके पादसूलमें विस्तीर्ण 'नूह-महळू' नाम 
खारी मिट्दोवाले थुमिजण्डक मध्यरुथलमें बसां हुआ 
है । पदले यहां जा लवण बनता था, उसे लोग 
सलास्मा लवण कहते थे । उस लवणकूषक्का जळ 
सुखा कर और मिट्टी धो कर नमक त यार किया ज्ञाता 
था । पहले ज्ञा नमक वनता था, वह उतना परि: 
षकार नहो' हाता था, उसमें मेगनेसिया, छोराइड और 
अन्यान्य पदाथ मिले रहते थे। अभी वहां नमक विल- 
कुळ नही' बनता, कधोंक्ि सस्वर-भोळसे उत्कृष्ट नमक 
की आमदनी होनेसे यहांके लोगोंने इस निकृष्ट नमकका 
कारवार बिलकुल बन्द कर दिया । 


भाव । २बद धन जो इन्या-पक्षवाळे मिळनीके समय | सळाया--वम्बई प्रदेशके काठियावाड़ विभागके नवानगञ्ज 


वर-पक्षके ळोगोंका देने हैं | 

सलामत ( अ० वि०) १ सब प्रकारको आपत्तियोंसे बचा 
हुआ, रक्षित। २ जोवित और स्वस्थ, त'दुरुस्त और 
जिदा। ३क्ायम। (क्रि वि०). ४ कुशळपूचेक, 
खैरियतसे। ( ख्रो०) ५ सालिम या पूरा होनेका भाव, 
अखंडित और सम्पूर्ण होनेका भाव | 

सळामत्‌ अली--इलाहावाइ राजधानोका एक 


राज्यका एक बन्दर । यदे स्थान खॉम्भालिया नगरसे 
९ मील उत्तरमें अवस्थित है। उक्त नगरक्ता जा कुछ 
वाणिज्य है, बही इस वन्द्र द्वारा परिचालित होता है। 
भारतके पश्चिम उपकूलमें वम्बई और करांबीके वाद दी 
इस ब दरका प्राधान्य है। इस बन्द्रमें घुसनेके दा पथ 
हैं। एक पथ कुरुम्मर द्वीप और भारतोपकूठ तथा 


(0-0. Jangamwadi पता लक कीरा कुछ कौर धानिवेत नामक स्थानके गघ्यवत्तों 


सिपाह्दी-बिद्रोइके समय इसने अङ्करेजफे विरुद्ध अख | 


६। बन्द्रमें रालिके समय पोतादि आनेकी खुविधा- 


डाडा, न कल की जा की की टा, 


“हृ 


सलाइ--सब्छोद्धव 


के लिये कुरुम्मरद्वोपके उत्तर-पश्चिम ३० फुर ऊःचा 
एक लॉइट-दांडस है । सुगल-शासनाधिकारमें भी इल 
नगरको यथेष्ठ वाणिज्यससुद्धि थी। मीरातई अह्यदी 
नामक ग्रन्थमें लिखा है, कि यह चन्दर इलळाम नगरके 
अधीत था । यहाँसे आज्ञ भी काफी घी और रूईकी 
बम्बई, करांची और गुजरात आदि स्थानेंमें रफतनी 
हाती है! 


सलाह ( स*० ) सम्मति, परामर्श; राय, मशदरा । 


सलाहकार ( फा० पु० ) वह जे! परामर्श देता हा, राय 


इनेवाला । 
सलिङ्ग ( स'० लि० ) लिङ्गयुक्त, चिह॒विशिष्ट । 
सलिल ( स'० क्ली० ) सलति गच्छतीति सळ-गतौ (सकि- 
कल्यनीति। उण १।५५ ) इति इछच्‌ । जळ, पानी । 
जळ शब्द देखा ¦ 
सलिलूकुन्तल ( स० पु०) सलिलस्य कुन्तल इष । 
शेवाळ, सिवार । 
सलिलक्रिया ( स'० स्रो०) सलिळक, उदकक्रिया 
तपण, जळाञ्जलि । 
सछिछग्रहद ( स'० पु० ) घोड़ेका पक ग्रह । ( जयद्‌० ) 
सलिळचर ( स'० लि० ) सलिलचारी, जलचर, जलमें 
विचरण करनेवाळा । 
सल्छिज ( स'० खी०) सलिले जायते इति जन-ड। 
१ प्च, कमळ । = जलजातमाल, वद्‌ जा जलसे उत्पन्न 
हो । | 
सछिळजन्मन्‌ ( स'० क्वो० ) सलिले जम्म यस्या । १ पद्म, 
कमल । २ सलिलजांत, बद जञा जलसे उत्पन्न हा । 
सलिळद्‌ ( स'० लि० ) सलिलं ददाति दा क। १ सलिल- 
दायी, जळ देलेबाळा । ( पु० ) २ मेघ, वादळ । 
सल्लिधर (स ० पु० ) मुख्तक, मेथा । 
साछटनिधि (स'० पु० ) १ ज्ञलनिधि, समुद्र । २ छन्दो 
द्‌। इस छन्दके प्रत्येक चरणमें २१ अक्षर होते हैं । 
ह उन्द्का नाम काई कोई सरसी और सिंक वतळाते 
हैँ छन्दामञ्चरीत यद्द छन्द सरसी कहलाता है । 
सरसी देखो । 
सढिळपति ( स'० पु०) १ जलळके स्वामी, चरण । 
* समुद्र, सागर । 
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सलिलपदनाशिन्‌ ( स'० त्रि ) जळ ओ बायु मोजो । 

सलिलधिय ( स० पु० ) शूफर, सुअर । 

सखिलमय ( स'० लि० ) सछिळ खरूपे भयर्‌। जलमय, 
जळस्वरूप । 

सलेल्सुच्‌ (स० पु०) सलिल सुञ्चति सुच-क्रिप्‌। 
सलिल मोचन रारी, मेघ, बाढ्छ | 

सलिलयोनि ,सां० लि०) सलिलं 'घोनिरुत्‌पत्तिस्थानमस्य। 
१ ब्रह्मा । सलिळमें इनकी उत्पत्ति हुई है। २ यह वस्तु 
जा जलमे उत्पन्न होतो हे । 

सलिलराज (सं० पु०. १ जळक्षा स्वामी, वरुण । २ समुद्र, 
सागर | 

सलिलवत्‌ (स'० लि०) सल्लिविशिष्ट, जळविशिष्ट, 
जलयुक्त | 

सलिलस्थळ्चर ( स ० लि०) जा जळ और स्थल दोनां मे 
विचरण करता हो । जैसे,--६'स, सर्प आंदि। 

सलिलाकर (स'० पु० ) समुद, सागर । 

सलिलाञ्जलि (स ० ख्री०) खुतकके उद्दे श्यसे दो ज्ञानेवाली 
जलाञ्जलि। 

सलिलाधिप ( स'० पु० ) जलके अधिष्ठाता देवता वरुण | 

सलिळार्णव (स'० पु०) समुद्र, सागर | (रामायण ५।३५।५) 

सलिलामघ (म'० पु०) समुद्र, सागर | (रामा० ५।५६।५५) 

सलिळाशन (स ० लि०) सःलळमोजी, केवल जल पो कर 
रहनेवाला | ( भाग० ६।२४।१० ) हमारे देशको रमणियां 
किसी किसी ,व्रतर्मे सामान्य मात्र गङ्गोदक पान कर 
कच्छ साधन करती हैं । 

सलिलाशय ( स० पु० ) जलाशय, पुष्रुरिणो, तालाव। 

जल्लाशय देखो | 

ललिलाद्दार ( स ० लि० ) १ सिल मोज, केवल जल पो 
कर रहनेवाला । ( पु०) २ कवळ जळ पो कर रदनेको 
क्रिया । 

सलिळेचर ( स'० पु० ; जलमें रहनेवाला जीव, जलचर । 

सलिलेन्द्र (स'० पु०) जळे अधिष्ठाता देवता, वरुण | 

सळिळेन्धन (स ० पु०) सलिल इन्धनं यस्य । बाडवानळ । 

सडिलेश (स'० पु०) सलिलस्य ईश; । वरुण | 

सलिलेशय (स'० लि०) जल्शायी, जलमें सानेवाळा । 


0-0. Jangamwadi Math Coll 11 88१४४) १ पद्य, कमल । २ जलमे उत्पन्न 
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दोनेवालो कोई चीज़ । जैसे,--शंख, घोंघा भादि। 
सलिळेपज्ञीविन ` ( स ० ल़ि० ) जलोपज्ञीवी, केवळ जर" 
पर निभेर रहनेवाला । 
सल्िलछौकस_ ( स ० लि०) १ सलिलवासो, जळमें रहने- 
बाला । ( पु०) २ जरो का, जोक । 
सलिलौदन स'० पु० ) सिद्ध तण्डुल, पक्राया हुआ अन्न | 
सलोका ( अ० पु० ) १ काम करनेका ठीक डोक या अच्छा 
ढ'ग, शऊर, तमीज्‌ । २ सम्प्रता, तदजीव । हे हुनर, 
लियाकत । ४ चालचलन, बरताव. 
सलीकामंद्‌ ( फा० बि० ) १ जिसे सलोका हाँ, शऊरदार, 
तमीजदार । २ सभ्य । ३ हुनरमंद्‌ । 
सलोखा ( दि० पु० ) त्वक्क पन्न, तज । 
सळोता ( हि'० पु० ) पक प्रकारका बहुत मोटा कपड़ा ज्ञा 
प्राय; मारकीन या गज्ीकी तरहका होता है। 


सलीपर ( अ'० पु०) १ एक प्रकारका इइक्ता जुता जिसके | 


पहनने पर पंजा ढ'का रहता है और पड़ी[ख़ुली रहतो है 
आराम पाईं, सलपर जूती । २ वह ळकड़ीका तख्ता ज्ञा 
रेलको पटरिधोंके नोचे विछाया रहता है। स्लीपर देखो। 
३ हाल जा पहिये पर चढ़ाई जाती है। 

सलीम--एक मुसलमान कवि | इनका असल नाम मह- 
स्प्रद कुळी था । सुगलसम्रार्‌ शाहजदां बांदशाहके 
शासनक्रालमें वै अपनी जन्मभूमि फारसका परित्याग 
कर भारतवर्ष आपे ओर वज्ञीर प्रवर इसलाम खाँ कत्त र 
द्रवारपें नियुक्त हुए। फारसमें रहते समय उन्होंने ल हि- 
जान प्रदेशका प्राकत्तिक सौन्दर्य वर्णन कर एक दीवान 
और एक मसनवि प्रणयन की । सारतवषगें आ कर 
उन्होंने उसका कुछ परिवर्तन कर 'काइमीरवर्णन' नाम 
रखा। १६४७ ६०में उनकी मृत्यु हुई । 

सलीर्माचह्ती (शेख)--फते पुर सिक्रोवासी एक सुसलमान- 
लाथ्ु। ड्न्हे लोग शेख-उल इसलाम्‌ कहते थे । सुंगल- 
बादशाह अकवर इन फरोरका वड़ा सम्मान करते थे। 
ये शेल फरीद सखरगञ्चके चंशधर वहाउद्दीनके पुत्र थे 
१४७८ ई०को दिल्लो-राजधानोपें इनका जन्म हुआ । वड़े 
होने पर इन्होंने उपयुक्त शिक्षा पा कर ख्वाज्ञा इब्राहिम 
चिएतीका शिष्यत्व ग्रहण क्रिया। पीछे पे सिक्रीके पास 


टी पक बड़ पहाड पर निर्जन थामस रतश क्षी दिशी छु से 


ये अपने जोवित-का हमें 


| सढिलोपञज्जीविन--सलीमपुर-मफौली 


में दिन विताने लगे । प्रवाद है, कि इन्दोके भजनाप्रभाव- 
से अकवरको औलाद बढी थी तथा इन्डी के अनुसार 
अकबरने अपने पुत्र जद्दांगीरका नाम सलोमशाइ रखा। 
सप्नाट इन फकीरकी इतनी भक्ति श्रद्धा. फरते थे, 
कि इनके रहनेके लिये प्रायः ५ लाख रुपये खर्चा कर 
पूर्वोक्त शैल पर १५७१ ई०में पर मसंजिद्‌ बनवा दो थो । 
बह मसजिद आज भो फतेपुर-सिक्रीझी मसजिद न!मसे 
मशहूर दे । १५७२ ई०में फ ्ीरक्ञा देहान्त आर खूब 
धूमधामसे उसी पहाडूकी चोटी पर इन्ड दर्फनाथा गया । 
भांरतवर्षके इतिहासमें जितने श्रेष्ठ सुसळमान साधु 
ओंक उद्छेख पाया जाता ?, उनमें यह एक प्रधान थे | 
जरौबो्च वार मक्का गये थे! 
प्रवाद्‌ है, कि ये सिघाड़ की राडी छोड़ कर और कुछ 
नदीं खाते थे। 
इनके पुल कतबुद्दीन जव वङ्गालके शेर अफगान हारा 
मारे गये, तव अन्पतम पुत्र बढ्दद्दन पिताको सुत्युक्के 
वाद गद्दो पर बैठे । इन्दी वदरुद्दोनके पुल इसलाम्‌ लाँडो 
सघ्राद्‌ जद्दानगीरने अमोरंकी एदबी दे कर १६०८ ई०मे 
वङ्गालका शासनद्वर्त्ता वना कर सज्जा । 
सलीमपुर--अधौध्यई प्ररेशके छन जिलान्वर्गत पक 
नगर । यह लखनऊ नगरसे २० मोळ दूर खुळतानपुर 
जानेकै रास्ते पर गोमती नदीके किनारै एक डोळे पर 
वसा हुआ है। यहां नदीके ऊपर प&पुलहै। 
सलोमपुर--युक्तप्रदेशके सुरादावाद जिलान्तर्गत अम- 
रोहा.तहसीलका पक बड़ा प्राम। यह अक्षा० २६० ४५ 
उ० तथा देशा० ७८ 8४६ पू०क्के मध्य विस्तृत हे । एक 
समय यहद स्थान सम्ुद्धिशाली नगरमे परिणत था । 
प्राचीन ध्वस्त मन्दिर और समाधिमन्दिरादि उसके 
प्रमाण है। 
सलोमपुर-मभ्हैलो-युक्तपरदेशफे गोरखपुर जिलान्तर्गत 
देवरिया तहसीलके दो ग्राम । यह अक्षा० २६' १७ ३० 
तथा देशा० ८३' ७७ पू०के मध्य गण्डक नदीके किनारे 
अवस्थित है । जनसंख्या ६ हजारसे ऊपर है । इसके 
पूरवमें मकोळीके राजा रहते हैं । ढोग इसे मझौछी 
सलीमपुर भो कहने हैं। दोनें ग्राम चाणिज्यप्रधात और 


द झू यी 
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न ट्री शादे >सुंगर-संन्नाट्‌ अस्वर शःइके पुत्र । वदद सुन्‌ उद्दौद्धा द्वारा राज्यच्युत और वन्दो हुआ | 
जहाड्लोर दे खो । ।सळोंमा खुळताना बेगम-मुगल-सप्राट्‌ वावरशाइको 
सलोमशाद शूर-दिल्लोके शूरबंगीय रक्त सुसलमोन | दोहिला ।यद्द वावरकी कन्पा गुलरूख वेगम को बेटी थो। 
राजा। ये सनम्नाट शेपशाद्क छोटे लडके थे । इनका | वावरे जमाई निर्जा नू(उद्दोन महस्मदने अपनो लड़कों 
असल नाम जळाळ खाँ था।- पिताके सृत्युकाळमें इनके | सलोमाफो १५५८ ई०में जानखानान्‌ बेराप लाँके दाथ 
बड़े साई आदिल खाँ बाहर गये हुए थे, इस कारण ये | सौंपा था। मुगल सम्राट अकबर शाइके हुकुम ले जाळ- 
हो १५४५ ई०में कालिञ्जर दुर्गमं अगते पिताके सि हासन | स्घरमें यह विवाह सुसम्पन्न हुआ। बेराम ख्ौकी 
पर बैठे। सिंहासन पर बठते समय उन्होंने इसछाम | जुत्युके वाद अक्रवर शाहने उसे अपनी स्त्री बनाया! । इस 
शाह नाम ग्रहण किया था । भगन्दर रोगसे आक्रान्त | ख्रीके गर्भसे सप्नाएके शाहजञादो खाचुम नामको कन्या 
हो १५०४ ईण०में ग्वालियर नगरमें इनका देदान्त हुआ। | और सुलतान सुराद नामक परु शाहजादा उत्पन्न हुआ । | 
' उनकी लाश ससेदाम छाई गई और पिताके मकपरेहो | सलोमा पाएसी भाषामें सुपणिडता थी और कवितादिं 
.. बगछमें दफनाई गई। भो लिख सहती यी। सम्राट जद्दांगोरके राज्यक्रालमै 
जिस वर्ण सळोम शाहकी मुत्यु हुई, उसी वर्ण गुजरात | १६१२ ३०फो इसका देहान्त हु आ। 
के राजा मह्यूद शाह और अझदनगरके अधिपति बुर्गान- | सळोमी ( स० ज्री० ) दक प्रकारका कपडा | 
निव्राम शाहकी भी सृत्यु हुई । इन सर्वजनपमिद्ध | सलील ( स'० बि० ) लोछांविशिष्ट, लोलायुक्त | 
तोनां राजो'को सुत्युघटना छै कर ऐतिदासिऋ फिरिष्ता- | सलीलगत्रगामिन्‌ ( स'० पु० ) बुद्ध । (ढकितबि०) 
के पिता मौलाना अलोने 'राज-नामा' नामको एक कविता | सलोस (अ० वि०) १ सडज, सुगम, आसान] २ जिसका 


रची हुँ न तळ बरावर हो, सपत्तछ, हगवार। ३ मद्दावरेदार और 
सछीमसि ह-अैसलमेरके एक प्रधान मन्त्रीका नाम । इस- | ज्रळती हुई । 


| 

| 

| 

| 

। 

| 

| 

` के पिताक्ा नाम खरूपसिह था । स्वरूपसि द अपनो सूक ( अ० पु०) १ तौर, तरोका, ढंग २ वरताव, 
। कऋरतासे जब मारा गया, तव उसका पुत्र सलीम | आचरण। ३ भलाई, नेकी । ४ मिलाप, मेळ। 

| सि'ह ११ वर्णका था । पुनः वयस्क होने पर यह सलूग (स'० पु० ) १ शाङ्ग घरस द्विताके अनुसार एक 
| पद मिलने पर यह पितृदत्याका बदला लेनेके लिये उद्यत | सलूना ( हि'० पुष ) १ पकी हुई तरकारो या भाजी | 
।क्‍ 
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हुआ | एक बार यह जाधपुर भेजा गया था, उस समय | २ सलोमा देखा । 

तित्रांसित सापन्तांने इसे घेर फर मारना निश्चित | सलूनो ( हिँ० स्री० , चुक्रिका, चूका शाक । 

किया । परन्तु इसके गिड़गिड़ा कर प्राणभिक्षा मांगने पर | सलेक ( स'० पु०) तोत्तरोयस' दिताके अनुसार पर 
सामन्तोने इसे छोड़ दिया | अव इतने संद्दारसूि धारण | आदित्यक्षा नाम। ( तेत्तिरीयस० १।५।३।३ ) 

को | पहले तो बड़े बड़ सामन्तोंको इसने विष द्वारा | सलेपमन्द्रोज-प्रदेशका एक जिळा। सालेन देखो । 
मरवा डोळा, फिर राजन'श पर भी इसने हाथ साफ | सलोक .( स'० पु० ) १ नगर, शहर । २ बद जा नगरमे 
किया था । रावल सूलराज और गजलिंद दानांके समयमै | रदता दो, नागरिक । 

पह था | अन्त यह सारा गया । सलोकता (स'० स्रो० ) पक स्थाननिवास । 
सलोपा बानो बेगम- दाराशिकाहके लड़के सुठेमन- | सल्लेषय ( स ० लि० ) लेक-सस्वन्धों । 

शिकाइकी लड़को । बादशाह औरज्जजेबके चौथे लड़के | सलोतर (हि'० पु०) पशुओं विशेषतः घोड़ोंको चिकित्सा. 
शाहजादा! मदशाद अकूबरके साथ इसका विवाह छुआ | का विज्ञान, शालिदोत । उ 
था । इसके गर्झासे उत्पन्न लडका निकासियर आग्रे | सलोतरो (दि ० १०) पशुओ विशेषत; घाड़ो को चिकित्सा 


0. Jan di Math © i 
२०००.१० नीली लिहिल । 


| _ सेप्राू पढ्‌ पर अभिषिक्त हुआ था, किन्तु ठु 
Vol रुर।।11 ३57: 
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दोनेवाली कोई चीज । जैसे,--शंख, घोंघा आदि । 
सलिळेापज्ञोविन ` ( स ० लि० ) जढोपज्ञीवी, केवळ जल" 
पर निभेर रहनेवाला। 
सल्लौकस_ ( स'० लि०) १ सलिलवासो, जळमें रदने- 
वाला । ( पु०) २ जलौका, जोक । 
घलिलौदून स'० पुः ) सिद्ध तण्डुळ, पक्राया हुआ अन्न | 
सलोका ( अ० पु० ) १ काम ऋरनेका ठीक डोक या अच्छा 
ढंग, शऊर, तमीज़ । २ सभ्प्रता, तदज्ञीव । हे हुनर, 
लियाकत । ४ चालचछन, बरताव. 
सलीकामंद्‌ ( फा० वि० ) १ जिसे सलीका हा, शऊरदार, 
तमीजदार। २ सभ्य | ३ हुनरमंद्‌ । 
सलोखा ( दि० पु० ) त्वक पत्न, तज्ञ | 
सळोता ( हि'० पु० ) पक प्रकारका बहुत मोटा कपड़ा जो 
प्रायः मारकीन या गजीकी तरद्दका होता है। 
सलीपर ( अ० पु० ) १ एक प्रकारका इदइच्दा जुता जिसके 
पहनने पर पंज्ञा ढ'का रहता है भौर पड़ीईखुली रहतो है, 
आराम पाई, सळपर जूती । २ वह लकड़ीका तख्ता ज्ञा 


रेलको पटरिधोंके नोचे विछ।या रहता है। स्लीपर देखो । | 


३ हाळ जा पहिये पर चढ़ाई जाती दै । 


|| 


। 


| 
। 
| 


सढिलोपजीविन--सलीमपुर-मझौली 


में दिन विताने लगे । प्रवाद है, कि इन्दोंके भजञनामरभाव- 
से अकवरको औलाद्‌ बढ़ी थी तथा इन्दी'के अनुसार 
अकवरने अपने पुत्र जहांगीरका नास सरोमशाइ रल्ला | 
सघ्रार्‌ इन फकोरकी इतनी भक्ति श्रद्धा. करते थे, 

कि इनके रहनेके लिये प्रायः ५ लाळ रुपये खर्चा कर 
पूर्वोक्त शैल पर १५७१ ई०में प मस्जिद वनवः दो थो । 
बह मसजिद आज भो फतेपुर-सिक्रीकी मसजिद न!मसे 
मशहूर दै । १५७२ ई०में फहीरका देहान्त हुआ और खूब 
धूमधामसे उसी पहदाड़की चोटी पर इन्हे दफनांया गया । 
भारतवर्णके इतिहासमै जितने श्रेष्ठ सुसळमान साधु 
औंका उल्लेख पाया जाता र, उनमें यह पत्त प्रधान थे । 
ये अपने जञोवित-काळमें जोवोस बार मक्का गये थे। 
प्रबाद है, कि ये सिघाड़ की राडी छोड़ कर और कुछ 
नदीं खाते थे। 

इनके पुहा कुतबुद्दीन जव वङ्गाळके शेर अफगान द्वारा 
मारे राये, तव अन्तम पुत्र वदरुद्दान पिताको सुत्युके 
बाद गद्दो पर बैठे | इन्दी' वद्रुद्दोनके पुल इसलाम्‌ खाँको 
सघ्रोद्‌ जद्दानगीरने अमीरकी पददी दे कर १६०८ ६० 
वङ्कालका शासनद्षत्ता वना कर भेजा । 


सळीम--पक मुसलमान कवि | इनका असल नाम मह- | सलीमपुर--अधोध्यः प्ररेशके ळजनऊ जिलळान्तर्गत पक 


स्प्रद कुळी था । मुगलूसम्राट शाइजद्दां वांदशाहके 
शासनझालमें चे अपनो जन्मभूमि फारसका परित्याग 
कर भारतवर्ष आपे ओर वजीर प्रवर इसलाम खाँ कत्तु ू 
द्रचारमें नियुक्त हुए । फारसमें रहते समय उन्होंने लहि- 
जान प्रदेशका प्राकृत्तिक सौन्दर्य वर्णन कर एक दीवान 
और एक मसनघि प्रणयन को । सारतबषों आ कर 
उन्होंने उसका कुछ परिवर्तन कर 'काइमीरवर्णन' नाम 
रखा। १६४७ ई०में उनकी सत्यु हुई । 

सळीमचिस्ती (शेख)--फतेपुर सिक्रीवासी एक सुसलमान- 
साधु । इन्हें रोग शेख-डल्‌ इसळाम्‌ कहते थे | सुगल- 
बादशाह अक्रवर इन फझोरक! वड़ा सम्मान करते थे। 
घे शेख फरीद सखरगञ्जके चंशधर वहाउद्दीनके पुत्र थे । 
१४७८ इ०को दिव्ली-राजधानीमें इनका जना हुआ । बड़े 
होने पर इन्होंने उपयुक्त शिक्षा पा कर ख्वाजा इब्राहिम 
चिस्तीका शिष्यत्व ग्रहण किया) . पीछे पे सिक्रीके पास 


ही पक बड़े पहाड़ पर“निर्जन स्थीन -वर्भणास्त्रासुशोळन 


नगर। यह छखनऊ नगरसे २० मोळ दूर खुळतानपुर 
जानेके रास्ते पर गोमती नदीके सिनारे एक डोळे पर 
वसा हुआ हे । यहां नदीके ऊपर एक पुल है। 

सलोमपुर-युक्तप्रदेशके सुरादावाद्‌ जिळान्तर्गत अम- 
रोहा:तहसीळका पक बड़ा प्राम | यह अक्षा० २६५ ४५ 
३० तथा देशा० ७८' ४६ पू०क्के मध्य बिस्तृत है। एक 
समय यह स्थान सम्मुडिशाली नगरमे परिणत था । 
प्राचीन ध्वस्त मन्दिर और समाधिमन्दिरादि उसके 
प्रमाण दै । 

सकोमपुर-मझोलो - युक्तप्रदेशरे गोरखपुर जिळान्तर्गत 
देवरिया तहसीलके दो प्राम । यहद अक्षा० २६" १७३० 
तथा देशा० ८३' ५७“पू०के मध्य गएडक नदीके किनारे 
अवस्थित है । जनसंख्या ६ दजारसे ऊपर है । इसके 
पूरवमें मफोळीके राजा रइते हैं । ढोग इसे मोळी 
सलीमपुर भी कहने हे । दोतों ग्राम चाणिज्यप्रधान और 
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ड सु पड-्संञ्राट्‌ अस्वर शा: ३क पुन्न । 


oa डाम गद्‌ 
a? 

जह्दा्ञोर द खो | 
अलोमशाद यूर दिल्ली के शूरवंशोय एच सुसलमान 
राजा। ये सद्राट शेण्णादके छोटे लड़के थे । इनका 


च्य ~ 


असल नाम जळाळ खाँ था। पताके बृत्युक्तालमें इनके 
बडो माई आदिखछ खो बाहर गये हुए थे, इस कारण ये 
हो १५४५ ई०में कालिञ्जर दुर्गमे अ गने पिताके सिंहासन 
पर बैठझे। सिंदासन पर बेडते समय उन्होंने इसळाम 
था । 


“प्या 


शाह नाम ग्रहण ! कया 
हो १५८४ ई०में ग्वालियर नगरमें इनका देहान्त हुआ । 
उनकी छाश ससेशास छाई गई और पिताके मकवरे ही 
बगलमें दफनाई गई । द 
जिस वर्ण सळो शाइनी मृत्यु सो वर्ण गुजरात 

के राजा महा द शाह और अहादनगरके अधिपति वुर्दान- 
निजाम शाहकी सी खुत्यु हुई । इन सच जनर्धालद्ध 
तोन राजो'को सत्युघटना ले कर ऐतिहासिक फिरिष्ता- 
के पिता मौलाना अळोने 'राज्ञ-नामा' नामको पक्ष कविता 
रची है । 
सलोमसि'ह--जैसलमेर के एक प्रधान मन्लीरा नाम । इस- 
के पिताका नाम खरूपलि'इ था । श्वरूपसि'द्द अपनो 
क्र रतासे जब मारा गया, तव उसका पुत्र सलीम 
सि'ह १९ वर्षका था । पुनः वयस्क होने पर यह 
प्रधान मन्ली के पद्‌ पर नियुक्त हुआ । प्रचान मम्लोका 
पद्‌ मिलने पर यह पितृदत्याका वदला लेनेके लिये उद्यत 
हुआ । एक वार यह जाधपुर भेजा गया था, उस समय 
निर्त्रासित साप्रस्तांने इसे घेर कर मारना निश्चित 
किया । परन्तु इसके गिड़गिड़ा कर प्राणभिक्षा मांगने पर 
सामन्तोंने इसे छाड दिशा | अव इलने सांद्दारमूर्ती घारण 
को | पहले तो बड़े बड़ सामन्ताको इसने विष द्वारा 
मरवा डोळा, फिर राजव'श पर भी इसने दाथ साफ 
किया था । रॉवळ सूलराज्ञ और गजसिंद दानांके समयमै 
चदे था। अन्तमें यह सारा यया । 


सछोमा बानो बेगम--दाराशिकोहके लड़के छरेम'न- 
शिकाइकी रूड्को । बादशाह औरङ्गजेबके चौथे कड़क 
शाहजादा मदशाद्‌ अछूबरक साथ इसका बियाह हुआ 


सगन्द्र रोगसे आक्रान्त 


त 
च 
डू 


| 
| 
| 
| 
| 
। 
| 


>>“ 


| 
स्त 
सल 


द रुहन्‌ उद्दोळा द्वारा राज्यच्युत ओर बन्दा हुआ | 

सोमा खुळताना वेगम--मुगल-सथ्राद वावरशाइको 
दोहिल | यदद वावरकी कन्या युळरूख वेगम डो वेटो था । 
बावरहें जमाई निरज नू(उद्दोन महस्मदने अपनो लड़को 
सलोमाफो १५५८ ई०में जानखानान्‌ बेराम खाँरे हाथ 
सौंपा था। मुगल सन्राटू अकबर शादक हुकुम ले जाळ- 
न्धरमें यह विवाह सुसम्पन्न हुआ। बेराम खाको 
सत्युके वाद अकवर गाइने उसे अपनी स्त्री बताया | इस 
स्त्रीक गले सच्राटके शादजञादो खांचुम नामको कन्या 
ओर खुलछतान सुराद नामक एक शाहजादा उत्पन्न हुआ । 
सलोमा पाप्सी भाषामें सुपरिडता थी और कवितादिं 
सो लिख साती यी। सम्नांट्‌ जहाँगोरके राज्यंक्ालमें 
१६१२ ई०फो इसका देहान्त हुआ | 

सलळोमी ( स'० ञ्जी० ) पक प्रकारका कपड़ा | 

सलील ( स'० लि०) ळोळाविरिष्ट, लोलायुक्तं । 

सलीलगन्रगामिन ( स'० पुर ) ब॒द्ध । (लंितबि०) 

सळो स (अ० वि०) १ सउज्ञ, सुगम, आसान। २ जिसंझाँ 

तळ बरावर दो, समत्तळ, हगवार। ३ मदावरेदार और 

चलती हुई । 

लूक ( आ० पु०) १ तौर, तरोका, ढंग। २ वरताव, 

आचरण। ३ भलाई, नेकी | ४ मिलाप, मेळ। 

सळूग (स'० पु०) १ शाङ्ग घरस दिताके अनुसार एक 

प्रकारके वहुत छोटे कोड । २ जू, लोख। 

ना ( हि'० पु० ) १ पकी हुई तरकारो या साजो। 

२ सकोना देखा । 

सलूनो ( दि'० स्री० / चुक्रिका, चूका शाक । 

सलेक ( स'० पु०) तोत्तरोयस'द्विताके अनुसार एक 
आदित्यक्ता नाम । ( तैत्तिरीयस० १।५।३।३ ) 

सळेप--मन्द्राज-प्रदेशका पक्क जिळां । साल्लन देखो | 

सलोक -( स'० पु ) १ नगर, शदर। २ वह ज्ञा नगरमे 
रहता दो, नागरिक । 

सलोकता (स'० ख्रो० ) एक स्थाननिवास । 

सळेाषय ( स ० ल्ि० ) ळाक-सस्वन्धो । 

सलोतर (हि'* पु०) पशुओं विशेषतः घेड़ों को चिकित्सा- 
का विज्ञान, शालिदोत । 
लोतरो (दि'० पु०) पशुओ विशेषतः घोड़ो को चिकित्सा 


था 2. > ~ 
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सलोन- १ अधे।ऽपा-प्रदेशके रायवरेलो जिळान्तर्गत एक | 


तहसील । यह अक्षा० २५४६ से २६'१६“३० तथा देशा० 
_ ८९ १६ से ८१' ३१ पू० गङ्गाकै उत्तरमें अवस्थित है । 
भूपरिमाण ४४० वर्गमील और जनस ख्या तीन छा कके 
करीव है। इसमें दो शहर और ४३४ प्राम लगत है 
२ उक्त उपविभागके मध्यवत्तों पक परगना | पहले 
थह राय बरेली जिलेके अन्तसु क्त था। अभो विचार- 
- कार्थकी सुविधाके लिये उसे प्रतापगढ़ जिलेमें मिला 
लिया गया है। इसके दक्षिण गङ्गा नरी और मध्यदेश 
है। - कर -सई नदी बहती है। यहांके विस्तृत जङ्गलमै 
; बहुतसे भग्न दुर्ग दिश्वाई देते हे । यहांके छोगोका + हना 
है, कि हिन्दू राजाओकि अप्रलमें उन सब ख्थानोंने दुचु त्त 
दृस्युदळका वास थां | नाइन तालुऋदारने भो एक समय 
उस ज'गलमें - दुर्ग निर्माण कर अपना प्रभाव अक्ष ण्ण 
रखा था | कानपुरिया राजपुत-व शघर ही यडांके जमो'- 
दार हैं ! 


३ रायबरेली जिलेकां एक नगर और सळान | 


-क्का विचार सदर। यह अक्षा० २६ २०३० तथा देशा० 
८१" २८” पून्के मध्य विस्तृत है। जनसख्या पांच 
-हज्ञारसं ऊपर दै। पक समय यह नगर खूब सस द्ध- 
शाली था, अभी चेसी १पू्गश्री नद्दी दै । प्राचीन भर 
जातके अमभ्युद्यक्रालमें यह स्थान दुर्गादि द्वारा सुरक्षित 
हुआ था। मुसलमानी अमलमे भी इस नगरको यबेष्ट 
उन्तति थो। उस समय सुललमानोंके प्रभावसे यहां 
कुछ मसजिद्‌ वनवाई गई थो । आज भो १० मसजिद 
उसके निदर्शनखरूप दरडायमान है । इस नगरके पाच 
देशमें सन्नार्‌ औरङ्केबप्रदत्त पक निष्कर जागीर हे । उस 
जागोरके वर्तमान सत्त्वाधिकारो शाह महम्मद मेइन्दी 
आंता हैं। वृटिश-सरकार आज भी अधिकारीका पूर्व- 
सत्त्व कायम रखतो आ रही है। शहरमें पष मिडिल 
चन क्युळर स्कूल है । 

सेना (दि० बि०) १ जिसभ नमक पड़ा ह, नमक मिला 
हुआ, नमकोन। २ जिसमें नमक या सौदा हो, रसीला 
सुन्दर । 

सळेोनापत ( हि पु० ) सलेना होनेका भांब । 


सलोन--संवन 


मासमें पूर्णिमाके दिन पड़ता है। इस दिन लोग राखो 
बांधते और बंधत्राते हैँ । 
सलोमन्‌ ( स'० लि० ) लोमयुक्त, राप वाला | 
सळोहित (स'० लि० ) लोहितवर्णयुक्त, सरक्त, छाल । 
सढ ( हि'० पु०) सरलद्व म, सरळ वृक्ष । 


सढडकी ( स'० स्री० ) शब्छकी वृक्ष, संछई । महांराष्र-- 
सहलकि, कलिङ्ग -तदिकु, वश्बे--शा छई । (भरत) गुण ¬ 
तिक्त; मधुर, कषाय, प्राइक तथा कुछ, रक्त, कफ, चात, 


अर्श और व्रणरागनाशङ । ( राजनि०) 
सहडक्षणतौर्था ( स*० पु० ) पक प्राचोन तीर्शका नाम | 
सहढळक्ष्य (स'० छ्वी० ) साधुलक्ष्य, उत्तम लक्षण | 


सदलम ( हि'० स्री० ) एक प्रकारका मोटा कपड़ा, गज्ञी, 


गाढा । 

सल्लाह ( अ० स्रो० ) सलाह देखो । 

सदलो ( दि'० ख्री० ) शल्लको, सलई । 

सढ्लू ( दि ० पु० ) चमड़ की डोारी। . 

सढलोक् ( सं ० पु० ) उत्तम लोक, उत्तम स्थान | 

सत्य (स'० पु०) १ एक देशका नाम। २ इस देशका 
अधिवासी । शल्व दे खो | 

सबंशा ( स० स्त्रो०) एक प्रकारका वृक्ष । 

सव ( स० कछी० ) १ जळ, पानो । २ पुष्परस, पुष्पद्रच । 
( पु० ) सूयते सामेऽल्ले ति सू-अप्‌ । ३ यज्ञ । ४ सन्तान, 
औलाढ्‌ | ५ सूर्या । ६ चन्द्रमा । (लि०) ७ अज्ञ, अनाडी : 

सवगात ( तु० स्त्रो०) सौगात देखो | 

सवजा (स' सरो, ) अज्ञगन्धा, बगेरी । 

सवत ( हि'० स्त्रो०) सौत दरो । 

सवत्स ( स० लि० ) वत्सयुक्त, वच्चेकें सहित, जिसके 
साथ बच्चा हा | 

सवन ( स'० छो० ) सु-अभिषवे उयुर्‌ । १ यज्ञस्तान । २ 
सोमपान । ३ अध्चर, यज्ञ। ४ सोम-निइ छन । ५ प्रसव, 
बच्चा जनना । ६ श्योनाक वृक्ष, सानापाठा । ( पु० ) खु 
युच्‌। ७ चन्द्रमा ( उण्‌ २॥७४ ) ८ भृणुके एक पुलका 
न!न । ६ वशिष्ठके एक पुला नाम । १० रोहित मन्व 
न्तरके सषि थेंमेंसे पक ऋषिका नाम । ११ खायस्मुव 
मनुके पक पुलका नाम | १२ प्रियवतके पक पुलका नाम 


सळोनो ( दि'० पु० ) हिन्दुओंका शक ल्वीकिएआी कण? (ये 094 Fi, ९.१२ अग्निका एक नाम। ( व ) 
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को ०) यज्ञ कर्म | 
मन्‍्द्रा ले प्ररेशके मदिखुर राज्यान्तर्गत चङ्गलूर 
जिलेका पक गिरिदुर्ग । दुर्गके नामसे यह परडीत भी स इन- 
दुर्ग कहलाता है । इस हा दूसरा नाम मगदी शेळ हे । यह 
समुद्रपृष्ठले ४०२४ फुट ऊ चा और अक्षा० १२ पुणु उ० 
तचा देशा० ७७' २१ पू०के मध्य बिस्तृत है । यह परोत 
द्वानेदार पट्थरसे गठित तथा श्रायः ८ वर्गमोळ तक फेला 
हुआ है । इसका शिखरमाग दो चूडके दो भागोंमें 
विभक्त है । उनमेंसे एकका नाम करि (कृष्ण) और दूसरे- 
का नाम विलि ( श्वेत ) है। दोनों दी शिखर पर प्रचुर 
जळ मिळता है । १५४३ ई०में राजा सामन्तरायने इस 
शेळश्यहु के ऊपर अपने नाम पर दुर्ग स्थापन किया। 
तप्रोसे वह शैल सामन्त-दुर्ग कहलाता दै। १६डों सीके 
शेषभागमें वङ्कलूरचासी इश्मड़ों केस्पे गौड़ इस दुगेक्रा 
संहहार कर परिवारके साथ यहां रदने छगे। उस समय 
स इसका सचनदुर्भ नाम पड़ा है । १७२८ ३० तक | 
गोड़के व शघरोंने दुर्गको अधिकार कर यहाँ वास किया 
था । उसो साल मदिखुरके किसी हिन्दू राजाने यह दुर्ग 
अधिकार कर लिया । कुछ दिन बाद महिसुर-राजके 
दायसे यह पुनः हैदरअळीळे दाथ आया । मुसलमानेंने 
इस दुर्गको सेनावळ द्वारा खद्दढ़ किया सदी, पर वे अङ्गः 
रेज्ञें के साथ युद्धमें आत्मरक्षा कर न सके । हैद्रके पुत्र 
रपू सुलतानके साथ जब अड्डरेजोंका विबाद चल रदा 
था, उस समय अर्थात्‌ १७६१ इ०पें लाई कार्नवाल्सि 
परिचालित अड्भरेजो सेना दुर्गके सामने आ धमक्री ! 
सेनापतिसे आदेश प्रा कर १२ दिसम्बरको कर्नल सटु 
आर ने दळवलके साथ आ.कर दुर्गसे ३ मीलकी दूरी पर 
छावनी डाळी । उन्होंने यहां रह कर बड़े कएसै दग गने 
सके लिये कमान सजाई थो। रवव्रों दिसस्वरसे देनेको वाध्य हुए । रोए दाशा यह नगर अधिकृत होने. 
लगातार गे।ळावर्षण शुरू हुआ । तीन दिनमें दुर्गप्राचरीर- | के पहले यहां नवावोंके यख से परु रसाळ घर खोला 
के एक अंशको ढइ जाते देख कनल स्टुआर्ट ने खाड | गया। उस टकसाॉलघरले नवनूरी हन नामक सोनेके 
कोन वाजिसके ऊपर कुछ कत्तु सवभार सोव दिया था । उसका मोळ प्रायः छे रुपया 
रणकुशळ कार्नबालिसकी दक्षता और वीरतासे एक | 
घण्छेके मध्य पक बगलळके प्रावोर परिखादि लाघ कर | 
| 


सबनभाज़्‌ ( स'० लि०) यज्ञमांगविशिष्ट । 
सवनसुख (स ० झो०) पक्षका आरस्म | 
सवनबिध ( स'० हो० ) यज्ञका कार्या | 


सवनशस्‌ ( सं० अव्य० ) सबन-चशस्‌। १ लिकालम्‌। 
२ मन्द्रमध्यम और तारखरयुक्त । ( गीतध्वनि ) 
सवनिक ( स'० लि० ) सबन-सस्त्रन्धो, सवनका । 
सवनोय ( स ० लि० ) सामयज्ञ- सस्वन्धी। 
सवनूर-१ वम्बईप्रदेशके घारवाइ जिळान्तरात एक सामन्त 
राज्य। यह अद्षा० १४' ५७ से १५ २ उ० तथा देशाः 
७५ २२/ से ७५ २५ पूणके मध्य विस्तृत है । भूपरिमाण 
७० वर्गमील है। इसमें ६३ शहर और २ प्राम लगते हँ । 
जनसंख्या २० इनारके करीव है । 
यहां राजवंश सुसलमाग और अफगान जातिके 
हैं। सुगळसन्न।द्‌ ओरङ्कजेवने अबदुल रऊफ खाँ नामक 
किसो पठान सेनापतिके युद्धकीशळ पर प्रसन्न दो उसे 
सातइज्ञारी मनसबदार बनाया । उसके साथ साथ 
सप्नाटकी छपासे अश्वारोही सेनाद्छके पालन आर 
अपनी मर्यादारक्षाके लिये उसने वङ्कापुर, तोड्गल ओर 
आज्ञीमनगर जागीरमें पाया था। 
परवत्तीकालनें यहाँका नवाव टीपू सुलतानके साथ 
विचादसूलसे आवद्ध हुआ था सद्दो, फिर भो १७८६ ई २में 
विश्वासघातक टोपू खुलतान कुटुःवक्ता राज्य हेप करने- 
से वाज नदी आया | रोपू द्वारा राज्य छिन जाने पर 
तवावने पेशवाक्की शरण लो । पेशवा उसके नष्टराज्य का 
पुनरुद्धार न कर सके ओर उन्होंने वार्षिक ४८०००) रु० . 
उसकी वृत्ति कायम कर दो! पीछे जेनरल भुरेस्लोके कहने 
से पेशत्रा उतने नगद रूपये की वृत्तिके बदले भूसम्पद्दि 


सिक्के का प्रचार होता था । 
था और उसमें नवावको मूर्ति अङ्कित रहती थी । 
१८६८ इ०्स इस राज्यका शासनमार घारयाडके 
सङ्गरे सेना दुर्गम घुसो और दुर्गळो (तह. किया ॥ ३ कलकूरके अधोन रदा। १८८३ ई०में नवाव अवढुल 
छै “०. हु mwadi Math (८ tion. ig itiz ७. नमो क 
युद्धमें अ'गरेज्ञां डर ओरसे पक्त आदमी भी नहीं मरां था । १।००/७१३६दकषि चीलियः होने पर राजयसाए उसोके दाथ 


७०० सचयस _--संवाई 


सौंपा गया। पर दुःखका चिषय है, कुछ हो समय राज्य 
करनेके बाद बह परलोक सिधारा | 
राज्यही आय करीब लाख रुपया है। वृरिश-सा- 
कारको कुछ भो कर नहो' देना पड़ता | नचावको गोद 
लेनेका अधिकार है । घारवाडके कलकूर राज्यके पोलि- 
टिरल पजेण्ट हैं। इन्हे डिष्द्रिकट जजक्ता अधिकार है । 
यहां दो फौजदारो और एक दीवानो अदालत है । राज्य- 
में ११ स्कूळ और एक अस्पताल है । | 
२ उक्त राज्यका प्रधान नगर । यह घारवाइसे ४० 
मील दक्षिण-पूर्ण अक्षा० १४' ५८“उ० तथा देशा० ७५ 
.. २३ पूण्के मध्य विस्तृत दे । ज्ञनस छ्या १० देनारके 
करीब दे । नगर गालाकार और छोटा है। चारों ओर 
खाई और प्राचीर है। प्राचोर गातमें ८ प्रश्नेगद्वार हैं 
जिनमेंसे तीन ह5छुद गये है । १८६८ से १८३६ ई०के 
मध्य नगर पथ घार और कूप आंदिसे खूब'परिशोभित 
किया गया। यहां प्रति वर्ष देवताके उद्देशसे मेळा 
लगता है । 
सवयस ( स० पु०) समान घयो यरुय । १ वयस्य । 
( बि०) २ समान घयसक्, एक उमरका। (स्त्र०) 
समान वयो यस्याः ( ज्योतिर्जनपद ति | ६।३।८५ ) इति 
समानस्य सः। ३ सली, सहचरो | 
सवयस्क ( स० लि०) समान वयोविशिष्ट सपान 
अवस्थावाले, बरावरीकी उम्रवाले। 
सवर ( स'० पु०) १ सछिछ, जल । २ शिव | ( त्रिक्रा० ) 
सवरलाध (स ० झो०) पठानो छोध, सफेद लेःघ ! 
सवर्ण (स'० लि» ) समाने चर्णोऽशयर ( ज्योतिर्जनपदोति। 
पा १३5५) इति मप्रावहप स। १ :सद्दग, समान | 
२ समान वर्णका, समान जातिका । 
शाह्ममें ऐसा विधान है, कि सवर्णा कन्या ही विवाह 
करना चाहिए | ब्राह्मणादि वाट वर्ण असत्रर्ण विवाह 
कर सञ्चते थे, दिन्तु कलिमें सह निषिद् दो गया है। 
कखिमे एकमात्र सवर्ण विवाह हो प्रशल्त है। 
विवाह देखा | 
३ एक स्थानोत्यक्न वर्ण । व्याकरणके मतसे इसकी 
सत्रण सञ्ञा होतो हे] यथा--भ, आ अथांत्‌ अकारक 
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सचर्णा ( स'० स्त्रो०) समानो वर्णो यस्याः । १ ह 
पत्नी छयाका नाम। ( शुब्दरत्ना०) २ समान चण 
स्त्री । 

सरर्णांभ ( स'० ल्लि० ) सवर्ण । 

सवर्य ( स॑० लि० ) श्र ष्ठ शुण या घनविशिष्ट, धरीयान्‌। 

सबळ जस्पारण्यके अन्तर्गत एक प्राचीन ग्राम । 

सवळपुर--विशाळराज्यके अन्तर्गत पक प्राचोन पुरी । 

सबलसिंइ--वड़्वानके एक डिन्दू राजा । :इन्होंने १७३६ 


ई०मरें अहमदनगर जिलेका रणपुर दुर्ग आधिकार करनेके 


लिये दलबलके साथ यात्रा को! इस समय दुर्गाधि- 
कारो अहोममाई सि दासन पर अधिष्ठित ये। चे घम 
सान युद्ध .करके भी दुर्गो रक्षा न कर सके । दुर्ग 
शत्र के हाथ आया, ,ढुर्गबासोको बड़ो खुसीवते' झेलनो 
पडों । इस समय वड़ौदाके अधिपति दामाजो गाय ह- 
घांड ढोलकार्म राजस्व उगादने आघे थे। अहोमभाई 
छिपके उनके पास गये और अपना दुःखड़ा रोआ, साथ 
साथ उनसे सद्दायता सो मांगी तदनुसार अद्दीमभाई- 
के साथ गायकवाडइका सेनादळ जब वहां पहु चा, तव 
सवलसि'ह दुर्गावरोध परित्याग कर नागेशो ओर 
भाग राये । गायफूदाड़ सेनाने पीछा कर उन पर हमला 
बोल दिया । इस युद्धमें सवळसि इ पराजित और 
बन्दो हुए | 


| सब्लसि ह चौहान--यचोद्दानवंशो छलिय हें । महाभारत 


के २४ हजार इढोकोका अनुवांर दोहे चोपा'योंमें बहुत 
स ह्लेपमें किया है। कोई कोई झहते हैं, छि ये कवि 
चन्द्रगढ़के राजा थे । कोई सबलरूगढ़का राज्ञा इन्दे 
बतछाता हैं। इनके वंशवाळे जिला दरदोईगें रहते हैं। 
परन्तु शिवसि'हका कहना है, हि ये कवि जिला इटा वेके 
किसो गाँबळे जमी दार थे। 

सवविध (स'० त्रि०) सबनचिध । 

सरस ( स'० कछी० ) सबन; सवन दोखो। 

सवद्दा ( स ० स्त्रो०) तित्रृता, निलाथ । ( मरत) 

सता ( हि० स्त्रो०) सम्पूर्ण और एकका चतुर्था श, चौथाई 
सहित्त । 


1 9 १ ऋणका एक प्रकार जिसमें सुः 
अनका चतुथा श व्याजमें देना पड़ता है। २ सूळ सन्त 
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सवागो--सवितृदैवत ७०६ 


सम्बन्धी एक प्रफारका रोग । ३ ज्ञयपुरके महाराज्ञाओ- । हो । ( पु० ) ३ दो प्रकारकी समाधियेंमेंसे एक प्रकारको 
की एक उपाधि | (वि) ४ एक और चौथाई, सवा। | वदद समाधि जा किसी आलंवनको सदांयतासे 
सग्रागी ( हि० पु० ) रङ्कणक्षार, सुहागा । होती है | समाधि देखो । 8 चेदान्तके अनुसार ज्ञाता और 
साख, (सा ० लि० ) उत्कृष्ट पाडसम्बलित । ज्ञ यक्ते भेदका ज्ञान । 
सवात (स'० चि०) समान वत्सरविशिष्ट, समान वर्षका । सविकार ( स'० लि० ) विकारयुक्त, जिसमें विकार डि । 
सत्रात्व ( स'० लि०) बातप्रएडली मऽ्पस्थ। सबिकाश. ( स'० लि० ) १ विकसित, खिला हुआ। 
संवाचिक (स'० लि० ) यात्तिकके सहित, जिन सव | २ अस कुचित, प्रसारित, बिस्तारित, फेला हुआ |: 
सूल्ो'में वार्चिक हे । सविप्रद ( स'० लि० ) वित्रडयुक्त, विग्रह विशिष्ट । 
सचाद्‌ ( इ'० पु० ) स्वाद देखो | सविचार (स'० लि०) १ विचारयुक्त, विचारवान। ( पु० ) 
सवाब ( अ० 0०) १ शुप्त छृत्यक्ता फळ ज्ञा छर्गमे मिलेगा | २ समाधिविशेंष । सचिडल्प समाधि चार प्रकारको 
पुण्य । २ भळाई. नेकी । है,--वितफ , विचार, आनन्द और अस्मित। 
सवार ( फा० पु० ) १ बह जा घोड़े पर चढ़ा हा, अश्चा- विशेष विवरण समाधि शब्दमे देखो । 
SA EE BS सविज्ञान ( स'० लि० ) विज्ञानके सहित, विज्ञानचिशिष्ट । 


ल सि खे कक 

ज्ञा किसी डोज पर चढ़ा है । (वि०)४ किसो चोज सविडालम्म ((स० झो०) नाव्यशाखके अचुसार ५ 
प्रकारका परिहास या मजाक । 

एर अदा था यडा इआ। 


A सबितर्क ( ल० लि० ) १ वितक सहित, वितक युक्त । 
gr (० DS ( पुः). २ चार प्रकारको सविकट्प समांधियेंमेंसे एक 
सदारो ( फा० स्ञ्री० ) १ किसी चोज पर विशेषतः चलने- 3020. ह 


क हि म छि प्रकाएकी समाधि। समाधि देखो । 
के लिये चढ्नेको क्रिया। २ चह चोज जिस पर यात्रा वि पेदे रः 
बिके लिये चढते हो, सवार दोनी वस्तु जढरेको ला ता त्यो यी 
हे अक कय. लत जञ दी 2 डर कै ने सवितृ ( स'० पु० ) सरते लोकादीनिति सु-तृच । १ ख्य, 
आ टर न रै ब्‌ छ ते पसारा र झरत 2 दिवाकर | इनकी नामनिरुक्ति यो' हे-- 
चपक्षीक्षो जमीन पर गिरा कर उसकी पीठ पर बठना ्वीजब्देपाजपो बा प्रा दी 
आर उसी - दशामें उसे चित करनेका प्रयत्न करना । 


यी ने सुष्ट्यर्शी' भगवान विष्णुः सविता सतु कीर्तितः ॥ 
जस £ ग Fn कत्य ५० 
है । ६ सस्पोग या प्रसड्डके लिये स्री पर चढ़ कर शोक पर लत जप अत 
हिक यतस्तद्दे बता दवी सावित्रीत्युच्यते ततः ॥” 
सवाल (अ० पु०) १ पूछनेही क्रिया । २ वह जा कुछ पूछा 


(अग्निषु गोयत्रीकल्ष) 
आय, प्रश्‍न | ` ३ दरखास्त, मांग, याचना। 9 विनतो, बिष्णु घो शब्दवाच्य है। विष्णु सृष्टिके लिये सगंदा 
निवेदन, प्राथना । ५ भिक्षाकी याचना। ६ रणित: 


ब्रह्माको भेजते है, इसलिये चे सविता कहलाते अथवा 

का प्रशन जा उत्तर निकाळनेके लिये दिया जाता है। उन्होंने जगतकी सृष्टि की है, इंसीसे सविता नामसे 

साळ जवाब ( अ० पु० ) १ वादविवाद, वदस। २ तक | क्कोर्खित इप हे । ऋग्वेदमे सविता दी आदि देवता 
रार, हुज्जत, झगड़ा । 2 


कह कर 'पूजित हैं । ब्राह्मणादि तीन वर्णो को मूल 
सवासल्‌ ( स'० सि’) वासयुक्त, परिच्छद विशिष्ट । गायत्रीमे सबिता ही उपासित हुए है । सूर्य देखो । 
सवा सिन ( स'० लिए ) एक वस्लघारो या पकल्रबांस 


२ सक वृक्ष, मदारका पेड । 
सरो! सवितृतनय ( स'० पु०) सवितुस्तनयः । सूर्णके पुत्र, 
सविकल्प ( स० लि०) १ विकल्प सहित, संरंदयुक्त 


हिरण्यपाणि । 
द्ग्घि1 २ जो किलो विषयके दोनों स० छः ) नक्षत्रभेद,-हस्तः नक्षल। इस 


त्तं ब्रि 
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आदिको कछ निर्णप न ऋर सकनेके कारण मानता | नक्षल एधा देवता सूयी माने जाते 
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सवितूपुज--सव्यसा चीन्‌ 


सबितृपुत्न ( स'० पु० ) सवितुः पुत्र: | सूयाके पुत्र, हिरण्य. | सबेणी ( स० ख्री० ) समानवैणी । 


पाणि। 


सवितृप्रसूत ( स'० लि० ) सबितृसे जात । 
सग्तिल ( स ० त्रि०) सवितु सम्बन्धी । 
सवितृखुत ( स'० पु० ) सूर्याके पुत्र, शनेश्चर । 
सघिल्न ( स'० क्वी० ) सृयते5नेन सू ( अर्चि-लुधुसुडानसहचर 
इत: | पा ३।२।१८४ ) इति करणे इल | प्रसव, करना, 
लड़का जनना | 
सवित्रिय ( स'० लि० ) सूर्य-सम्बन्धी, सविता या 
सूर्यका । 
सवित्री ( स'० स्त्री० ) १ प्रसत करनेवाली, माता, मां । 
३ गाभी, गो । . | [ 
सविद्य ( स'० लि०) विद्याया सह वर्तमान; | विद्वन्‌, 
परिडत | 
सविद्य,त ( स'० छी० ) विद्युत सहित | 
सविध ( स'० त्रिश) समाना विधास्पेति। १ निकर, 
पास, समीप | २ समान प्रकार । 
सविनय ( स'० लि० ) विनयके साथ, विनीत | 
सविभाळ ( स'० पु०) नखो या हइविछांसिनी नामक 
गन्यद्र्घ्य । 
सविमास ( स'० पु०) सूर्याका परु नाम | ै 
सबिलास (स ० लि०) भेग विछास करनेवाला, विलासी । 
सविशेष ( स'० लि?) विशेषके साथ । 
सविशेषक ( स'० लि० ) १ विशेष पदार्शके साथ । (भाषा- 
परि०) २ तीन श्‍ळोकांमें जहाँ पक क्रियाका अन्वय होता 
है, उसे विशेषक कहते हैं। इस प्रकार विशेष इयुक्त । 
( साहित्यद ७ ) 
स वशेषण ( स'० लि० ) विशेषणयुक्त, विशेषणविशिष्ट | 
सविस्मय (स ० ल्रि०) बिस्मयापन्च | पर्याय-वीक्षापन्न | 
सघोमन्‌ ( स'० झो० ) प्रसव, जनना | ( झुक ५।५३।३ ) 
सबोर्या ( स'० लि० ) चीर्याविशिए, तेजे/युक्त । 
सतीर्य ( स'० स्त्री० ) शतावरी, सतावर | 
सदत्‌ ( स ० लि» ) सहवत्त नशील, सददवत्ती । 
सवृध्‌ ( स ० तरि» ) पण्डितके सहित वर्तमान | 
सवृष्टक ( स'० लि०) वृष्टियुक्त । 


सःग(स'० लि०) चेगयुक्त, घेगविशिछा511॥5वा th 0012 | 


सवेदस्‌ (स'० लि० ) समान पक वेद अर्थात्‌ इविलक्षण- 
घन द्वारायुक्त, एक प्रकार इवियु'क्त। ( ऋक्‌ १६३६ ) 

सवेरा ( हि'० पु ) १ सूर्य निकलनेके लगभगका समय, 
प्रातःकाल, खुबद । २ निश्चित समयके पूर्गका समय | 

सवेश ( स० लि० ) १ वेशान्वित, वेशविशिष्ट, वेशयुक्त । 
( धरणि ) २ निकट, समोप | ( अमर ) 

सवेशीय ( स“० झी० ) सामभेद्‌ । 


सवेया ( दि पु० ) १ तौलनेका एक वाट जा सबा सेर- 
का होता है। २ एक पहाड़ा जिसमें पक, दो, तीन आदि 
संख्याओका सवांया रहता है। ३ पक छन्द जिमके 
प्रत्येक चरणमें सात भगण और पक शुरु होता है। इसे 
मालिनी और दिया भी कहते है । इस अर्थोमें कुळ लोग 
इसे स्रीलिङ्ग भी बोलने हैं। ४ सवाई देखो | 

सव्य ( स'० लि० ) सू प्रेरणे ( माच्छाससिसुभ्यो यः | उण्‌ 
४१०६ ) इति य । १ वाम, बाँया । २ दक्षिण, दाहिना ! 
सब्य शब्दका बाम और दक्षिण देनें अर्थ द्दोता है, पर 
साधारणतः यह बामके ही अर्थमें प्रयुक्त होता दै । ३ 
प्रतिकूल, बिरुद्ध, खिलाफ | (पु०) सूते विश्वमिति सू य। 
४ विष्णु। ५ यज्ञोपवीत । ६ चन्द्र या सूर्याप्रहणके दश 
प्रशारक प्रासोंमें एक प्रकारका ग्रास । ( दृहत्स० ५।४३ ) 
७ इन्द्राश्रितमेद । (झक १०।४६।७ सायण ) ८ अङ्गिरा के 
पक पुत्रका नास | कहते हैं, कि अद्धिराके तपस्या करने पर 
इन्द्रने उनके घर पुत्र रूपमें जन्मग्रहण क्रिया था जिनका 
नाम सब्य पड़ा। ये ऋग्वेदके १७५१-०७ सूक्तके मन्लदरष्टा 
थै। 

सब्पचारिन्‌ (स'० पु०) १ सव्यसाची, अजुँन॥ २ अज्ञुन 
यक्ष, कौद वृक्ष । 

सथ्यज्ञन (स ० त्रि०) प्यज्ननवर्ण शिष्ठ | 

सश्यतस्‌ (स ० अध्य०) सव्य-तसिल । सब्य भागमें, सव्य- 
पाइडमें । ( ऋक २।११।१८ ) 

सब्यभचार ( स'० ति० ) १ व्यमिचारविशिष्ट । (पु०) 
२ नैव्रायिक मतसे हु त्वामांसभेद | हेत्वाभास देखो । 

सध्या (स ० लि०) रथाधिष्ठित योद्धा । (अथर्ज ८२३) 

(सॅ'४पु०) अर्चन । कहते हैं, कि अजुन 
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दाहिने दाथसे भी तीर चळा सकते थे ओर चाये इथले | सशाक ( स'० छो० ) अदरक, आदी । 
भी, इसोलिषे उनका यह नाम पड़ा | ॒ स शिरस्क ( स'० लि० ) शिरोविशिष्ट, मरुत युक्त । 
सब्याधि ( स० लि० ) व्याधियुक्त, पोडित | सशिर्षन्‌ ( स'० लि० ) शोरोबिशिष्ट, मस्त सयुक्त | 
सव्यानत ( स'० लि०) वाई' और नत या मुका हुआ । सशुक्र ( स'० ०) शुक्रयुक्त । 
सब्याप्रष्टि (स० पु० ) खुगया करनेके समय घोड़ का | सशूक ( स'० पु० ) १ आस्तिक । ( लि० ) २ श्‌ ₹रोग- 
बाई' ओर हो कर जाना | ब्रिशिष्ट | 
सब्यायुग्य ( स॑० पु०) दाहिने और वाये दो घोड़ । सशेष ( स ० लि० ) शेष धुक्त, अन्तवाला | 
सव्याबृत्‌ ( छ० ति०) दाहिने ओर वाय हिळ मिळ कर | सशोक (स'० लि० ) शोकविशिष्ट, जिसे शोक या दुःख 
चलनेवाला । द्दो। 
सध्या त्त ( स'० लि० ) दाहिने और घायं आवर्त्तित । सशेाथपाक ( स'० पु० ) पक प्रकारका नेत्नरेग । इस 
सब्याशून्य ( स'० लि० ) सव्य अशून्य । सर्गखुक्षपूरण । रागमै आँखोंमेंसे आँसू निकलते हैं और उनमें खुजली 
सव्याद्वति ( सं ० लि० } ध्याहृतियुक्त, प्रणवविशिष्ट । तथा शोथ हाता है। आँले' लाल भो हो जाती है।. 
सब्पेतर ( स ० लि० ) सव्यस भिन्न। सश्चत (स ० 'ल्ल० ) सश्च-शत्‌। वाधनके लिये प्राप्त- 
सब्येतरतस_ ( स ० अध्य० ) सब्येतर-तसिळ्‌ | दक्षिणको | विशिष्ट । ( श्ूक्‌ १।४२।७ ) 
ओर, दक्षिण भागमें । ( भागवत ४।८।७६ ) ` सश्मश्रू, ( स० स्रो०) १ श्मश्र्‌ युक्त सी | पर्याय-नर- 
सव्यैछ ( स'० पु० ) सारथि। ( हलायुध ) मालिनी । ( ल्लि० ) २ पश्र युक्त, सू छ दाढ़ोबाला । ` 
सव्येष्ठू ( स'० पु० ) सारथि । (अमर) 


सश्रोक (स'० लि० ) लक्ष्मोयुक्त, धनवान | 
सव्योत्तान-दाहिने या बाये' कुक कर सोना । 


सश्लेष ( स० लि० ) श्लेषयुक्त । 
सत्रण ( स'० ब्वि० ) व्रणयुक्त, त्रणविशिष्ट । ससंज्ञ (स'० लि) सक्षाविशिष्ट । 
सव्रत--१ समानकम, तुल्यकमंविशिष्ट । (ऋक ६।७०।३) | ससङ्ग ( स'० लि० ) सङ्गयुक्त,. साथवाला | 
२ व्रवविशिष्ट, नियमयुक्त | ससस्त्र ( स ० लि० ) प्राणोयुक्त। 
सबतिन्‌ ( स'० ० ) व्रतीयुक्त, समान व्तबिशिष्ट। | सप्तस्वा ( स० खो०) गभि णो, गभ वतो स्त्री | 
रु शङ्क ( स० लि०) १ शंका युक्त, शंकित, जिसे शांका हो। | ससन ( स'० झं:० ) यक्चार्थ पशुइनन, यज्ञमें पशुक्रा बध 
२ भयभोत, डरा हुआ | ३ भय हारी, भयानक । 8 भ्रामक, 


करना |” ( अमरटीका ) 
शांका उतपन्न करने राला | ससरना ( हि० क्रि०) सरना, खिसकना। 
सशब्द (स ० लि० ) शब्द्युक्त । 


ससरपरो ( स'० ख्रो० ) सत जगह शब्दरूपमें सर्पणशीळ 
सशयन ( स॑० लि० ) शयनयुक्त, शय्याविशिष्ट । 


घाकय। (अक ३।५३।१५) 
सशरीर ( स'० लि० ) शरीरधारी । ससस्तिन्‌ ( स ० पु० ) शञ्जधारीके साथ | 
. सशख्य(स'० लि०) १ शहव्युक्त। (पु) २ रोछ, | ससाश्षिक ( स० लिश) साक्षीके सहित, साक्षियुक्त । 
मालू । सस।ध्चस (सं० ति, ) सभय, सययुक्त । 
सशल्यत्रण (स'० पु०) बणरोगका एक भेद । कांटे भादि- ससीमन्‌ ( स ० ति०) सोमाके सित | 
के चुम ज्ञानेसि यह त्रण उत्पन्न होता है। इसमें विद्ध | सछुर( स ० लि० ) दैवताके सःइत। 
रुथानमें सूजन हे।तो और वह पक जाता है। | सखुर ( हि'० १० ) जिसके पुत्रो यां पुत्रसे ब्याह हुआ 


सरादय़ा (स ० स्रो०) १ नागदत्ती, हाथी शुंडो । २ शब्य- | हा, पति या पत्नीका पिता, भ्वखुर। खसुर देखो । 


पण लाश = 0000000000. 


रक्त भूम्यादि । ॥ (७०-0०. Jangamwadi Math 0 Ie ( दद दे स्नो 2 ) १ मरक चर पति 2५ "त्नी 
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ससोष्ठव ( स'० लि०) १ घेगगाप्रो, तेन्न चळमेव्राला । 
२ अति सुन्दर । 
सस्ता ( हि'० वि०) १ जे। मगा न हो, जितका मूल्य 

साधारणसे कुछ कम हो, थे।ड़े मूढ्यक्ा । २ जिसका 

भाव बहुत उतर गया हे।। ३ घटिया, साधारण, मामूलो । 
४ जो सइजमें प्राप्त हा सके, जिसका विशेष आद्र न 
हा। 

सस्ती ( दि.० स्रो०) १ सस्ता हानेका भाव, सस्तापन | 
२ वह सपय जब कि सब चीज सश्ते दाम पर मिला 
करती हों। 

सञ्जो ( स'० लि० ) सपत्नीक, जिसके साथ स्रो हो, 
स्री.या पत्नीके सहित । 

सह्थान (स ० झो०) समान स्थान ' 

सस्नि ( स'० हि०) सम्भक्त । ( ऋक ६६१४० ) 

सस्नेद्द ( स ० लि० ) स्नेदयुक्त, प्रीतियुक्त । 

सस्मित ( स'० लि० ) ईषद्धास्ययुक्त, सदस्य । 

सस्य ( स० छो. ) सस स्वप्ने ५आच्छाससिसुम्यो यः । 
उण, ४१०९) इति य। १ बक्षों की फछ। २ धान्य। 
३ शस्त्र । ४ गुण। ५ शस्य देखो। 

सस्यक ( स० पु० ) सस्धैत्त गुणेन परिजातः सम्बन्ध; 
सस्य ( सस्येन परिजातः | पा ५।२।६८ ) इति कन्‌। १ वृह- 
त्सताके अनुसार एक प्रकारको मणि । २ असि, तल- 
वार । ३ शालि । ४ साघु। 

सस्यक्षेत ( स० क्वी» ) शह्यपरिपूर्ण क्षेत्र । 

सध्यपान्ठ (स ० पु०) शस्यरक्षक, घानक्का रखवाला 

सस्यमज्ञरो ( स० स्त्री०) अभिनव निर्गत धान्यादि 
शीर्षक, धांतकी नई सो'क | 

सस्यमारिन्‌ ( स'० पु०) १ मूसा, चूहा। (लि० ) २ 
शस्य या अनांजका नाश करनेवाला । 

सस्यरक्षक ( स'० पु० ) शस्य-रक्षाकारो, अनाजका रख- 
वाळी करनेवाला । 2 

सस्यवत्‌ ( स ० लि० ) शस्यविशिष्ट, शस्ययुक्त | 

सस्यशोर्षक ( स'० छो०) कर्ण | 

सह्य ( स'० क्ली० ) सस्यका तोद्ष्णाप्र सू'ग । 

सस्यसंवत्सर ( स'० पु० ) शाल, साखू । 

एस्यसस्वर ( स'° पु०) स'व-( अइवृहविश्चि समन्च (पा 


| 
ifs 


° 
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३1१५८ ) इति अप्‌ । १ शाल्वृक्ष । २ शब्लकी, सलूई | 

सस्यसस्बरण ( स'० पु० ) शाल या अश्‍वकर्ण. वृक्ष, 
साखू । 

सस्यहन्‌ ( स० लि०) १ सस्यदन्ता, सख्य या अनाज्ञका 
नाश करनेवाला । २ मेघ, बादळू। ( पु०).३ कलि 
कन्या निर्मोष्टिके गम से दुःसहका गौर लात पुल्ल ! 

सस्यहन्तृ ( ल'० पु० ) शश्यनाशकङारो, शास्य या अनाज्ञ- 
का नाश करनेवाला | ( माके ०पु० ५१।८०१ ) 

सस्या ( स'० स्रो० ) गणिकारिका, अरनी | 

ससन ( स'० लि० ) सरणशोल, गमनशीळ, जानेबाळा । 

ससख  स'० लि०) सरणकुशळ, गमन छुशऊ | 

सस्नुव्‌ ( स० लि० ) सद प्रवर्रांमान । ( ऋक १११२) 
सश्वन ( स'० लि० ) सशब्द, शवे सहित । 

सर्वर ( स ० लि० ) स्परवणेके सहित, स्वरयुक्त | 
सस्वेद (स'० लि०) १ घ॒र्मविशिष्ट, पसरीनाघाला । (स्मो०) | 
२ दूषिता कन्या । ( शब्दरत्ना० ) । 

सद्द ( स'० अ5१० ) १ सहित, समेत । ( हि०) २ विद्य- 
मान, उपस्थित, मौजूद ! ३ सहिष्णु, सहनशील । ४ समर्थ, 
योग्य । (को० ) ५ सादृश्य, समानता, .वरावरो.! 
६ योगपद्य | ७ सम्बन्ध, लमाव। ८ सामर्थ्य, बळ, 
ताकत । ६ पांशुळबण, रेहका नोन । ( पु० ) १० अग्रदा- 
यण मास, अगहन1 मद्दीना।' ( शुक्ळयजु० १४।२७ ) 
११ महादेव । ( मारत १३।१७/१२६ ) ( सञ्रो०) १२ 
सम्बुद्धि । 

सदकण्ठक ( स ० ।ल० ) चाथुनलो | 

सहकत्त, ( स'० पु० ) यज्ञक्ना सहकारी | 

सदकर्मन्‌{ स'० लि० ) सहाय, साहायपकारी, सहायता 
करनेवाळा.। | 
सहकार ( स'० पु०) १ खुगन्धियुक्त पदार्थ । २ आम: 
का पेड | ३ कलमी आम । ४ सहयोग, साथ मिळ 
केर काम करना । ५ सहायक, मददगार | 

सद्दकारता ( स'० ख्री० ) सहायता, मदद । 

सदफारभज्जिकां ( स ० स्त्नी०) प्राचोन 
को क्रोड़ा या अभिनय | 


सद्दकारिता ( स'० स्री० ) १ तदकारी रोने - 
न कम हानेका भाव,.सद्दा 
यवक'हॉनेकी सवि २०२ सद्दायता, भद्द्‌ | 


झाळको एक प्रकार- 


त्से 
क 


हहकारित ( स ०७० ) १ प्रत्य । ( लि० ) २ सहयोगी 
क सांथ कास करनेवाला, साथी | ३ सहायक, मद्दू- 


स'० लि० ) सद्दकारो, मददगार । 
वहकत्वन (स'० लि०) सहकारी, मददगार | 
हकम्य ( स'० लि० ) क्रमबद्ध । ( ऋकपाति० १८१८) 
तहणट्वासन ( स'० छी० ) खद्वा या आसन सहित | 
सहगधनन (सं० छो०) सह पत्या सह-गमनं । १ साथ जाने- 
को क्रिया। २ पतिके शवके साथ पत्नोके सती होनेका 
व्यापार, सती होनेकी क्रिया । सहमरण देखो । 
सहगामिन, ( स'० ५ु० ) १ साथ चलनेवाला, साथी। 
२ अनुकरण करनेवाला, अनुयायी | 
सहगामिनी ( स'० स्त्रो० ) १ चह ज्ञो जो पतिके शवके 
र | साथ सती दो जाव, पतिकी सत्यु पर डलके सांथ 
` उल मरनेवाळी स्त्री । २ स्त्री, पल्लो, सद्दचरी, साथिन। 
' सहृगोप ( स'० पु० ) पशुपारकके सहित । 
सहचर (स'० पु०) १ भ्िएटो, फटसरेया । २ शत्य, नौकर, 
, दास। . ३ मित्र, सखा, दोल्त। ४ वह जो साथ चलता 
' हो, साथ चलनेवाला, हमराहो । 
` सइचरद्वय ( स'० झो० ) पीत मिणएटो और नोळकिण्ठी, 
| पोछी और नोळी कटसरेया । ३ 
1. सहचरा ( स'० स्री० ) नीळ झिण्डी, नोली करसरेया । 
| सहचराद्यतेळ ( स'० झो० ) वेद्यकमें पक प्रकारका तैल । 
यह तेल वनानेके लिये नीछे फूलब्रोली करसरेया, घमस, 
केत्था, जासुनकी छाळ, आमकी छाछ, सुळेठो, कमल- 
गट्टा सव एक पक रके भर छेते हैं और उनका चूर्ण वना 
कर १६ सेर जळमें डाळ कर औदाते,दैँ। जव चौथाई 
.. रह ज्ञाता है, तब उसे तेल या वकरीके- दृघें पकाए है । 
कहते है, कि इसके सेचनसे दाँत मजबूत दो जाते 
। ` प्रदेचरित ( स'० लि० ) एकत्रवबास और एकरूप आच- 
रणशील। 
सहचरो ( स'० स्रो० ) १ पोत झिण्टी, नीलो कटसरैया । 
hi रे वयस्या, सल्लो । ३ पल्लो, भार्या, ओरू | 
ks (स'० पु०) १ सहरी, सगो। २ साथ, सग, 
है सोहबत | CC-0. Jangamwadi Math 
। भचार उपाधि लक्षणा ( स'० खी० ) ,एक प्रकारको 


सहकारिन--सहज्ञपंथ 


७०५ 


लक्षणा जिसमें जड सइचाटोकै कदनेले चेतवत सरव रो- 
का वोध दोता है। जैसे, 'गद्दोको नमस्कार करो! 
यहां गद्दो शब्दसे गद्दो पर बेठनेवालेकऋा बोध हाता है । 
सहचारिणो ( स'० खस्नी०) १ साथमै रदनेवालो, सह- 
खरी, सखी । २ पत्नो, स्त्रो, जे।रू । 
सदयारिता ( स'० स्त्री०) सहचारी होनेका भाव | 
सहयारित्व ( स'० झी० ) सहचारो होनेका भाव | 
सहचारिन्‌ ( स'० पु० ) १ संगो, सहचर, साथी | २ सेवक, 
नोकर । $ 
सहछन्दस, ( स'० लि० ) गावली आदि छन्दोंके सहित । 
सहज ( स'० पु० ) सद्द जायते इति जन-ड। १ सदो- 
` द्र भाई, सगा भाई, एक मांडा जाया भाई । २ निसर्ग, 
स्वभाव । ३ ज्योतिषे जन्म लग्नसे तृतीय स्थान, 
भाइयों और वदनो' आदिका विचार इसी स्यानको देख 
कर किया जाता है। ( लि० ) ४ खाभाविक, स्वभा- 
चोट्पन्न, प्राकृतिक । . ५ साधारण । ६ सरल, सुगम, 
आसान। ७ साथ उत्पन्न होनेवाला । १ 
सइज--पक तान्लिक अचार्या झा नाम । ( शक्तिरत्नाकर ) 
सहञञव्ोर्रि--पक जैन वेयाकरण, सारख्वतटोकाकार | 
सहज्कृति (स'० पु०) स्वर्ण, साना । 
सहजकलेव्य ( स'० छो०) नपु'सकता शोगक्का एक मेद, 
बह नपु सकता जा जन्मसै हो हो । 
सहजग्यि ( स० स्ली० ) सग्धि देखो । 
सहजता ( स'० स्रो० ) १ सदज होनेका भाव । २ सरलता, 
स्वाभाविकता 
सहजन ( हि'५ पु० ) साहेजन देखो । 
सहजन्मन. ( स'० ०) सद जन्म यस्य । १ एक गर्भासे 
एक साथ दी देनेवाली दे संताने , यमज्ञ, यमल जड़ा । 
२ पक हो गेले उत्पन्न, सद्देद्र, सगा। 
सददजन्य ( स'० पु० ) एक यक्षका नास | 
सहजन्या (स ० स्त्री० ) एक अप्छराका नाम | 
सहजपंथ ( दि ° पु०) गौड़ीय वेष्णव सम्प्रदायका पक 
निम्न वर्ग । इस सस्पदायके प्रचत्त कोंके मतानुसांर मज्जन | 
साधनके लिये पहले पक नवयोवनतसस्पन्न सुन्दर पर- 
1 रमणीको आवश्यकता होती दै । बाद्‌ रसिक भक्त 


Ilection. Digitized by 60 
था शुरुसे सम्यक इस उपदेश ले कर उस नायिकाके 


030 पति पनन 
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सदजपाल--सदजिया : 


श्र 


प्रति तन मन आएँण कर साधन भजन फरनेसे | सहजांश ( स'० पु० ) वह अर्श या बवासीर जिसके मसले 


अचिळस्द घजनन्दन रसिकशिरोमणि श्रोकुष्णकी प्राप्त 

होतो है। सदजियोंक्ा बहना है, कि इस प्रकारको 
लीळा मद्दाप्रसु सर्वसाधारणको न दिखा कर गुप्तरूपसे 
राय रामानन्द और खरूए दामोदर आरि कई धार्मिक 
भक्तोन्धा बता गये हैं । 

सहज्ञपाछ ( स० पु०) काश्पोरराजपुुअसेद । 

सद्दजमित्र ( स'० ५०) स्वाभाविक मिल्न । | 


भान्जा, मौसेरा भाई और फुफेरा भाई :सदजमित्र और 


वेमाल य तथा चचेरे भाई सहज शल्‌, दनाधे गये हैं। 
भानजे आदिसे सम्पत्तिक्रा काई सम्बन्ध नहो' हाता, 
इसोसे ये सइजमिल्न हैं। परन्तु चचेरे भाई सम्पत्तिके 
लिये झगड़ा कर सकते हैं, इससे वे सहज्ञशह, फहे गये 
हैं। ( मिताक्षरा) 
सइजळलित ( स'०पु०) दौद्धयतिमेद्‌। ( तारनाथ ) 
सदञबिलास ( स'० पु० ) वौद्धयतिभेद्‌। ( तारनाथ ) 
' सद्अशब, ( स'० पु० ) :शास्त्नांके अनुसार बोमाल्लोय या 
चचेत भाई जो सम्पतिके लिये झगड़ा कर सकता है । 
बिशेष विवरण सहजमित्र शब्दमें देखो । 
सहजा (स० स्री० ) सहज, सदैव उत्पन्न । 
सहजात ( स'० द्रि०) १ सद्दोद्र | २ यमज्ञ । (लि०) 
३ सद्दोत्थ | 
सउजादित्य--एक सामन्तराज, उपाधि राजराज्ञ । १२३३ 
विक्रम-सम्बत्‌में बुलन्दशद्दरमें उत्कीर्ण अनङ्ग शिल्ला- 
फलकमै वे उनके पृरवत्तो राजा रूपमें वर्णित हैं। 
सदजाधिनाथ (सः पु० ) ज्योतिषे अनुसार जन्म 
कु डळोळे तीसरे या सहज स्थानका अधिपति प्रह 1 
संदजानन्द तीर्थ--अद्देतसिद्धि नामक ग्रन्थको प्रणेता । 
सदजानन्द्नाथ--पुरश्चरणप्रपञ्चके प्रणेता | 
सहज्ञान (स ० खी० ) पत्ती, सरो, जोरू | 
सहञाचुष ( स'० लि०) जानु (जधा) द्वारा भूमि पर 
चलनेवालेके। जानुष कहते हे, उसके सहित । 
सहजारि (स'० पु०) शाञ्रो'कं अनुसार दमात्रेय या 
श्रचेरा भाई जे! समय पड़ने पर सम्पत्ति आदिके लिये 
झगड़ा कर सकता है, सहज शत्र:10 रमु, कब्दः सषि! 


कठोर, पीछे र'गके ओर अ'दरको ओर सु'इवाछे दो' । 
सदजित्‌ ( स० लि) एकत्र मिल कर जय करने- 
चाला । ६ 


सहजिया ( सहजपन्थी )--धर्म सस्प्रदायसेद । वर्तमान 
समयमें गौड़ोय वैष्णव सम्प्रदायक्नी यद्द एक निस्नश्रेणी 
दै । साधारणका विश्वास है, कि श्रोमन्नित्यानन्द्‌ प्रभुक्ते 
पुन्न वीरभद्र गोखामीले दी इस पन्थीका उद्धव हुआ है | 
किन्तु इसका यथेष्ट प्रमाण है, छि सहज मत वहुत पहले- 
से ही गौड्मण्डलमें प्रचलित था । महामहोपाध्याय हर- 
प्रसाद शास्त्री मदाशयने नेपाळ्से ८६ सौ वर्षका पुराना 
कानुपाद, डोस्मिपाद, शान्तिदेव आदिले चहुतेरे प्रांचोन 
पद और दोहे सांग्रह किये हैं। उन सत्र पदाने सद्ृन्नियीं- 
के सूळ घर्मसतका यथेष्ट उपकरण है। उन सब प्राचीन 


पदावलियोंकी आलोचना करने पर निभ्सन्देह यह घारणा 


होगी, कि बौद्धतान्त्रिक समाजसे हो इस सहजिया 
मतकी उत्पत्ति हुई है । 


ईसी सनको पहली शताब्दीमें महायान सम्प्रदाय 
प्रबल हो उठा था । इनमें फिर माध्यमिक और योगा- 
चार ये दोनों मत प्रचलित हुए। माध्यमिकोंने शून्यवादो 
होने पर भी नाना बौद्ध और वेधिसरवकी डपासना 
स्वीकार कर ळी, इधर येगायार मतावलरूस्वियोंने येग- 
शास्त्र चर्चाके फळसे, जोवात्मा और परमात्माका मिळन 
स्वीकार कर अनात्मवादो मद्दायानोंमें भी परोक्षमें आत्म- 
बादका प्रचार किया | विभिन्न बुद्ध और बोधिसच्दांकी 
मूर्तिपूजा और साथ हो प्रायः ४थी शताब्द्रीमे महायान- 


. में मण्ब्यानका प्रभाव विस्तृत होने पर वुद्ध और बोधि- 


सत्ताको एक पक शक्ति कल्पित दुई । मद्दायान सम्प्रदाय- 
सम्भूत मन्ल्दानोने दी विभिन्न शक्ति पूजाके साथ 
सर्चत्र तान्त्रिकता घोषणा.को थी || 


विभिन्न महायान बौद्ध सस्प्रद।यमें ज्ञान निष्ठा, इन्द्रिय- 
संयम और सन्यास चैराग्य द्वारा ही प्रथमतः निर्चाण- 
पढ्‌ ळाधका एकमात्र लक्ष्य था। भगवान बुद्ध शिष्य 


आनस्दने नारो जातिको मो संन्यासका अधिकार दिया | 
“थीत सि पी कर वीद्धबिदार और संघाराममें बहुतेरे 


सहजिया 
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श्रावक मिक्षरांघक्को तरह रैझड़ों ्राविकाओंने मी | रोकाझा कुछ अंश अपने द्वाथले नकळ कर लाये हैं। 


आश्रय ळाम किया था । अवश्य हो प्रथमतः दोनों पक्षों- 
का निवृत्तिकी ओर हो लक्ष्य था, झिन्ति स्त्री पुरुषके 
एकल अवस्थानका विषमय फल अवश्यस्माची है। ज्ञान- 
निष्ठ जितेन्द्रिय श्रावक कासिनीकाञ्चन या प्रवृ्तिमार्गका 
यथेष्ट विरोधी होने पर भो स्त्रोशंसर्गळे फळसे कोई कोई 
गढपधी प्रचत्तिको साधना द्वारा निवृत्ति या मोक्षपथ 
छाभके उपायके अचुसन्यानमें प्रवृत्त हुए । निरवच्छिन्त 
मोगसाथन दारा जो सहजानन्द्‌ लाभ होता है, उसके 
द्वारा ही निर्वाणपद्‌ सिद्ध हो सकता है, यह नच सम्प्र- 
दाय छिप कर उक्त वातक्का प्रचार करने छगे । यह नव 
सम्प्रदाय 'दज्जयान' नामले प्रसिद्ध हुए । उनके पूर्चेका 
मन्लयानसरत्रदाय सखवश्यू या आदिवुद और उनकी 
प्रज्ञा या धर्मले सस्भुत क्रमसे वेराचन, अक्षोभ्य, 
रत्वसम्सव, अमितांभ और ममेघलिद्ध इन पश्चध्यानी 
बुद्धोने और इन पाँचोक्षी क्रमले वेरचनी, लोचना, मा- 
मुखी, पाएडशा और तारा इन पाँच शक्तियांने तथा 
वञ्चबुद्ध और पञ्च शक्तियोंके पुलस्थानोय समन्तमद्र, 
वज्नपाणि; रत्नपाणि, पद्षपाणि और दिश्वपाणि इन पञ्च 
घ्यानियांने वाधिसत्च स्वीकार क्रिया । इनका उपा- 
सक डोधिसर्वयान कहा जाता था ; किन्तु प्रवृत्ति 
मागी नये सस्प्रदायने वज्रसस्व नामक षष्ठ ध्यानी बुद्ध 
मौर वद्रधात्वेश्वरी या चज्रोश्वरी नामकी उनकी शक्ति 
और घण्टापाणि नाक पक वोविसच्वको कपना कर 
जो नये मार्गका प्रचार किया, बहो 'वञ्रसच्वयान' या 
'बज्यान? नामले प्रसिद्ध हुआ। उनको आचारपद्धति 
रीति नोति अतियुह्य तान्लिकोको तरह समाच्छन्न है। 
जिस सम्भोग-लालसाओो पूर्वतन धर्मपन्थो अत्यन्त हेय 
घृण्य समभते थे, बञ्जयान भ्रावक्नोने उसोको श्रे यः लाभ 
का उपाय है, "ऐसी घोषणा की। उनके मतसमर्थक 
वहुतेरे तन्त्र भी प्रबलित्त हुए थे 


थे] 


| 


1 
| 


(और यदद | 
धर्माचरण अति सहजसाध्य और आपात मनोरम | 
होनेस आपामर साधारण सभी प्रीतिकी द्वणिसे देखते | 
इस सम्प्रदायका चणएडरेषणमद्दातन्त्र अत्यन्त | 


उसके आंरम्ममें ही 'सददजतत्त्व' को ब्याख्या इस तरह है | 

आनन्द ज्यर प्रकारका हे--आनबन्द, परमानन्द, 
सहज्ञानन्द और विरमानन्द्‌ । इनमें प्रज्ञा ओर उपाय 
जिससे आपसमें अनुराग उत्पन्न हों, चोसे छक्षण- 
विशिष्ट, घालिङ्गन, चुर्वन, स्तनमर्दन आदि द्वारा 
यञ्ल्लारूढुकी तरह चञ्रप्स योगसे जा आनन्द अनुभूत 
हाता है, उसको आनन्द कडते है । इसके वाद्‌ पझान्त- 
मैत वञ्रचाळन द्वारा मणिसूल बे।धिजित्त प्राप्त हानेसे 
उसको परमानन्द कडते हैं । इस परमानन्दे आनन्दको 
अपेक्षा अधिक सुख होता है। इसके वाद फिर यदि इस 
मणिसूळसे प्मोदयके. अन्तर्गत अशेषरूपसे कार्या न हा, 
ता उसे सहज्ञानन्द कहते हैं। इसमें ग्राह्य, ग्राहक ओर ' 
अ्दणाभिमानबर्जित परम सुख उत्पन्न होता है। इसके 
वाद्‌ निश्चेष्ट दो कर मैंने सुखभाग किया है, इस तरहके 
विकल्प अचुभवदा विरमानन्द, या पूर्वोक्त तीन प्रक्ारके 
सुजोंके त्याग देनेले जा आनन्द होता है, उसको विरमा- 
नन्द कहते है । शून्यताका नाम दी विरमानन्द* है । यदी 
अनादिनिधन सहजेकस्वभावज्ञानरूर महासखुण हे । 

यद्यपि चरडरोषण-मदातन्ल इमारे हाथमे नद्दी आया 
है, तथापि उसकी सुग्राचीन रोझासे हम अच्छो तरह 
समभकते हैं, कि 'सहजानन्द' ओर 'सहजेरूखभावज्ञानरूप! 
महासखुद्य वज्ञबरान बोड सम्प्रदायका प्रधान लक्ष्य था। आज्ञ 
भी नेपालमें बौद्ध वज्चयानसस्प्रदायस्ुक हैं | उक्त तम्ल 
व्याख्यासे आभास मिळता दै. क्रि इस सम्प्रदायके दोपडुर 
और श्रावकोंने ही इस गुप्न आनन्दका तत्त्व प्रकाशित 
किया | उन्होंने साधारणका यह समका दिया, कि 
खयं भगवान दज्ञसत््वने अपनो शक्तिके साथ एक्रीभूत 
हो कर 'सहजञांनन्दः! और 'सइजैक्खभावतच्व' घकाश 
किया था। एक समय गौड्वङ्गमँ भो यह वञ्रयान 
विशेष प्रबल था ¦ यद्यपि यह स्सस्त्रदाय मदायानको एर 
शाखा है, तथापि यह सम्प्रदायो सूळ पारमिता मद्धायानसे 
भो अपतेकेः श्रेष्ठ कहनेमें कुण्ठित नदी दोते। दाद 


पाचोन दद | महामहोपाध्याय शाख्नै महाशय  नेपालसे, ०००४० ॐ नैनु ७ जो ब्ह्मानन्द fi लाभ बताया है, उषीकों Fe 
प्राय; ८ सौ वर्षकै हस्तलिखित पक चणडरेपणतन्त्रकी | शून्यता या निर्वाणपद कहते हैं । 
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तन्लको रीझासे हो यह बात समते आ आतो है। 


इन्द्रियचरितार्थतारूप सहञ्जसाधन जव धरोका अङ्ग मात | 


| 


लिया गया, तव आपातसुख पिपासी जनसाध!रण अना- 


यास हो इस सहजघमेका आश्रव लेंगे, यह कहपेकी 
आवश्यकता हीं कयः है १ गौड़बड़में जव बोडोंझा अघः- 
पतन आर्म हुआ, तब वोद्कि और हिन्दू तान्त्रिक 
ब्रह्मणोंके प्रभावसे उच्च जातिके प्रकाश्यरूपे चञ्जपान 
मत परित्याग कर उच्च घर्सका आश्रय छेने पर भो साधा- 
रणके दृदयमें इस सदज्ञघम ने इतनी जड़ पकड ली 
थो, कि उसके उखाड़ फेकनेकी किसीमें शक्ति नदो' थो | 
जनसाधारणको हाथमें करनेके लिये शैव गर शातने 
'शक्तिसाधन' और वषणवोंने 'सदजभजना' का प्रचार 
किया! नाम्र्म और व्यवहारमें सामात्य वैलक्षण्य 
रहने. पर सो 'शक्तिसाघन' और 'लहजभजन' 
चञ्जयानका ही संस्कार है, इसमें सन्देह नही । 
शाक्तोंने 'शक्तिसाधन' उपलक्षरें जप ध्यान आदि कुछ 
पूजाविधि जोड़ कर इस साधनक्ष वज्ञलाधनले कुछ 
दूर इरा लिया है । किन्तु 'सहज्ञशजन'-निरत सह- 
जिया अधिक दूर पोछे हट नहीं सके। जा चज्रलाघन 
गोइ-वङ्गके जनसाधारणमें नित्यादुष्ठानके रुपा. बहुत 
दिनों तक मान्य था, सामाजिक और राजनीतिक दिप्ळव- 
के झकोरेमें कही' उड़ जायया, यह कभी सम्भवपर 
नदी । महामहोपाध्याय शास्री महाशय्रको छर्सपुजञक 
डोम आदि नीच जातिशेंमे बौद्ध धर्मका अन्तिम निद- 
शेन दिखाई दिया है। हम भी उनके अचुवत्ती दा इस 
समय सहजिधोमे उस भ्रष्ट वोद्धघर्शको शेष ल्युतिका 
कुछ परिचय पा रहे हैं। धर्सपूजको की तर सदजियोने 
` भी आद्या-शक्तिके सस्रशमें अनादि निरञ्चनले त्रह्मा, 
विष्णु)ओर महेश्वरको उत्पक्तिकी कटपना की है। किसी 
भी इिन्दूशाखमे ऐसी वात नहो' पाई जातो | 
घर्म ठाकुर देखा | 
वज्ञयानांने जेसे बञ्रसच्च और अपनी शक्तिको 
मिळनावस्थामें 'सहजानन्द' और 'सदर्जेकखभावज्ञान! 
को उत्पत्ति प्र :ाशित को है, वत्तमात सहनियोके वेष्णय 


. कह अपना परिचय देने पर भी उनके. 'आग्सारं 


सहजिया 


आस(स पादा गयां दै। चरडरेषणतन्लको प्राचीन 
व्याख्या और गौरीदास रचित 'निगूढार्थाप्रकाशाबका' 
नामके सहजिया प्रन्थको मिळा कर देखनेसे यह धारणा 
होतो है, कि चण्डरोषण-दन्लको व्याख्या ही विशदभाच- 
से बडुमाषार्मे निणूढार्थप्रकाशावली नामसे ध्रा शित 
हुई है। 

महाप्रभु चेतन्यदेवके अभ्युद्यके बहुत पहळे हो 
बेष्णद ताल्लिको ने सहमत ग्रहण किया था, यद्द चात 
चरिडदासकी पदावकोसे प्रमाणित होती है | चण्डि- 
दासके बहुत पदेमें 'वाशुटी' देवीका नास मिलता है। 
इन्दी' देवीके प्रत्यादेशले चण्डिदासनै सहज्जतत्त्व प्रका- 
शित किया था | 


नेपाळचे वजत्चञाचायों'ने बञ्जलरवकी शक्तित्ज्ञधात्यो-. 


श्वरोक्ी जिस तरइ गुद्ामूर्चि चित्रित की थी, उनके साथ 
नान्नुरको चाशुडी सूचि का बहुत साहुश्य है । यह फइना 
व्यर्थ है, कि नान्नूरकी अधिष्ठालो सूर्ति ही चण्डिदास- 
को इष्टदेवी है। संस्छतमें वज्ञघात्वी ्वरी त्रथमतः 
बज्ने श्वरी और साधारणके सुल्लसे अपश्र'श हो कर वाज- 
शकी यां बाणुळीमें परिणत द्दो जाना कुछ बिचिल्ल वात 
नही. । अतप वेष्णय सहजियोक्ी आदि उपाल्या 
वाशुळी और चज्ञयानांकी बञ्जघात्वीश्वरी, मानो एक और 
अभिन्न देवी मांलूम होतो है । 

गौड-वङ्गले वोद्धघर्शके प्रभाव विलेपके साथ साथ 
सुण्डितकेश वौद्ध रावळ और श्राचिकांओ'की नितान्त 
दुर्ब्था उपस्थित हुई ॥ उस समय घेष्णव समाजका 
आश्रय लाभ कर परवलों समयमै 'नाड़ा नाड़ी' वा 'नेड़ा 


नेड़ी' नामसे परिचित हुए। नित्यानन्द प्रुक्ते पुत चोर- 


सदने बहुतेरे नेडा नेडियांका उद्धार किया था । सम्म- 
वतः उन्हो ने उन्ही'से प्रच्छन्न चज्ञयांन मत (सहजतच्व)- 
को शिक्षा पाई हागो । 

पूर्गतन महाथान सम्प्रदाय जैसे ज्ञानमार्गक्का पथिक 
था, चज्चयान सम्प्रदाय उसी तरह इस मार्गका पर्थिक है । 
इस मार्गके पाथकको सहजियां रसिक' कहते हैं । 

सुतरां देखा ज्ञाता है, कि सहज्ञपन्थी. ज्ञानमार्ग नहीं 
चाहते । वे प्रकृति और पुरुषके मिलनको दो पुरुषार्थ 


इर-गौरोकी मिळनावस्थामें चेले खस्चबश्ताष्णक३०००ससभिसिकै hy शीक साधनोें सिद्ध है, चे ही रसिक 


Fe 
साता?) 


सहजीविन--सहदेव 


भक्त हैं। उनमें गुही और उदासीन भेद॒नहो है, इससे 
स भे इसाप डि दो हैं || 


वर्चाधान सहजिया प्रे मदांस-रचित आनन्दभैरव, 


आयमसार, सुझुन्दृदास-रचित असुतरत्नावळी और 
अस्ुदरस्तादळी इम चार ग्रन्थो'कोा हो सहजतत्त्व- 
निदेशक सब प्रधान ग्रन्थ समकते हैं | 


उचाली ओर अन्यान्य साधकवृन्द्‌ 
झपले इस भज्नन-प्रणालोके दिखा 


गये है जो वाइरमें (कसी घ्रन्थमें नहीं. हे। किन्तु 
सङ्ग साथ करते करते यह जानां जाता है और इनके 
पथावळज्वनने उस शयामखुन्दर और राधारानोही छपा 


ते हैं, कि इसमें नियम-कानून 
। स्त्रियांके ऋतुके तोन 
उक्त अवस्थासे भी 
सेदा पूजा आदि सभी कझरते हैं। चे 


जायिकादी देह ही भ्रोवन्दावन और उक्त नांयिकामें हो 
श्रीइयामछु पेट राखा रानीका अधिष्ठान होनेका 
विश्वास करते है | 

सहजवस समभ्कनेके छिये उनके भाव और प्रम 
छ्या है? योीजमन्ल स्वरूप अश्वुततत््व घ्यांह्टै? 


चितस्ध, वणंतस्व - कया है? इत्यादि 
गूढु दहस्थॉका जानना आवश्यक था। ये सब जाने 
जाने पर साधन भजन दारा भावदेह प्राप्त हो वजके 
्रजेष्द्रन्म्द्न छ्रीकृष्णक प्राप्त किया ज्ञाता है। 
सहमीबिन्‌ ( स'० लि० ) एक साथ जोवन घारण करने- 
चाळे, साथ रहनेचाछे । 
सहजेन्द्र ( ल० पु० ) फलितञ्योतिषके अचुसार जन्म- 
कुएडलोके तोसरै या सहज स्थानके अधिपति प्रह । 
सइजाषण ( स लि० ) परखपरमें आनम्दाचुभव । 
१ सजेषण देखो । 
सहण्डुक ( स० छो०) मांसब्यञ्चनविशेष, पक प्रकारका 
मांसक्षा जूल । वनानेका तरीका-बकरे आदिकी ज्ञांघक 
मांसल स्थानका मांस खण्ड खण्ड कर कूटे और अच्छो 
तरह घो डाळे) पोछे एक पाकपालमें घृत ( घृतके 
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भून ले । जव मालूम पड़े; कि मांस सिद्ध होता आ रहा 
है, तव उपयुक्त जल ओर ढवण डाळ कर पाक करे। 
मांस पाककी मध्यावस्थामें नमक, मिर्जा, धनिया आदि 
मसाले डाल दे पीछे चह जब अच्छी तरह सिद्ध हा 
जाय, ते नीचे उतार ले । इस प्रणाछाले पाक करने पर 
उसे सहण्डुक कद्दते हैं । इसका गुण--अत्यन्त शुक्रवद्ध क, 
बलकारक, रुचिकर, शरोरका उपचयकारक, लिद्रोष- 
शान्तिके पक्षमें श्रेष्ठ, अग्निपदीपक और घातुपोषक । 


सदत ( अ० पु० ) शहद देखो। 


सदत महत ( हि'० पु० ) भावस्ती देखो । 

सहतरा ( फा०.पु० ) पर्णरक, पित्तपापड़ा | 

सहतूत ( फा० पु० ) शहतूत देखे। 

सहत्व ( सं ० छो०) १ सहका भाव। २ पक होने 
भाच, एकता । ३ मेळ जेल । 

सददइया ( हि'० स्त्रो०) सहदेई द झो । 

सद्ददान ( स ० छो० ) बहुतसे देवताओंके उद्द श्यसे एक 
साथ ही या एकर्मे किया ज्ञानेचाला दान | 

सददानु ( स'० लि०) दानु शब्ड्द्वा अर्थ दानवी, दुल्लमाता 
है, उसके सहित या दानव फे सहित । ( ऋक ३।३०।८ ) 

सहदेई ( द्वि० स्रो० ) क्षुप ज्ञाति पक चनौषधि ज्ञा 
पहाड़ी भूमिमें अधिक उपज्जतो है । यदद तोन चार फुट 
ऊ'ची होती है। इसके पत्ते महुएके पच्चोंके समान होते 
हैं। बर्षा ऋतुमें यह उगतो है । बढ़नेके साथ साथ इसके 
परे छोटे होते ज्ञाते हैं पत्तो'की जड़में फूलोंको कलियां 
निकलती हैं । ये फूल बरियारेके फूळांकी भांति पोळे 
रङ्गके हते है. 1 इसके पौधे चार प्रकारके पाये जाते हैं। 

सहदेव (स ० पु०) १ पाण्डुके पञ्चम पुल्ल। एशञ्च-पाण्डचमे 
सहदेव पञ्चम थे । माद्रीके गले इनका जन्म हुआ था | 
महाभारतमें इनके जन्माद्का विवरण लिखा है। राजा | 
पाण्डुके दा खरो थो- कुन्तो और माद्री । सुनिके शापः 
से पाण्डु खो-सहचाससे वञ्चित थे । झन्तोके गभेसे 
पाण्डुके युधिष्टिर, भोम और अजु त नामक तीन पुत्र 
उत्पन्न हुए । पाण्डु शब्द दे ज्ञो । 

कुन्तोके पुत्र हुआ दै, देख कर माद्रीने एक दनि 


अभाचमें तैल) डार कर हींग और हूल जूते पोळे उसे, ction FR तमे कदा, दम धा सप र 


छान कर फेक दे. । घृत या तैलमें मोठी आंचमें मांस 
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तोन पुन छुए हैं। आभी वदि कुन्ती घेरी सन्वानोत्पत्ति- 
का उपाय कर दे', तो उनछा सेरे प्रति अनुग्रह होगा और 
इस्त्से आपको भी सलाई होगो । छुन्ती मेरो सपल हैं, 
इसलिये में उन्हे' नहो' कह सकती, आप भळे दी कह 
सकते हैं। 
इसके बाढ पाण्डुने लिजनतें झुन्तोसे कहा, 'कल्याणि ! 
ने जिससे मेरा वंश चिच्छिन्न न हो दथा जिससे तेरे जैसे 
मादोमें सन्तान हो, घेसा उपाय करे |! यह वात खुन 
कर कुन्तोने माट्रीसे कडा, 'तुस णक वार किसी देवताका 
स्मरण करे, इससे तुश्हारे तदघुरूए पुल होगा, इसमें 
सन्देह नहों | तव माद्रीने मन ही मन अश्विनीकुमारद्य- 
का स्मरण किया । अश्विनीकृमारद्ययते वहां आ कर 
निरुपम रूपसस्पल्त यम एव उत्पादन किये। दोनो 
पुत्रेंके नाम नकुछ और राहरैव रखे गये। थे दोानो' 
सवदा युधिष्ठिरक्षे अतुगत थें। ( मारत आदिप० ) 
नकुल शब्द दोखो। 
२ जर।सन्धके पुल | ये युचिछिशके समय मगघदेशके 
रांजाथे । ३ हययंश्वके पु्र। (हरिवंश २६।३) ४ लेम- 
दत्तके पुत्र! (हरिवंश ३२1८०) (ब्रि०) देवे; सद वर्तमानः 
५देवताके साथ वतमान] | 
० सहदैव--भग्निस्तोत्र व्पोधिसक्ुनिमदे च और शाकुन- 
शाख्रके रवचिता । बह्याव्रेशच पुराणें इनजा उल्लेख है । 
सहदेव चक्रवत्तो--धर्गमडळके प्रणेता .पक सुप्रसिद्ध 
वगाली कदि | घवरासका धर्मपडुछ रचित होनिके 
वाद इन्दोंने भो ततूस क्रान्त और पक काव्तरक्ी भी रचना 
को। इुगलो जिलेके वालीगढ़ परगनेके राधानगर ग्राम 
में कविका जन्म हुआ । १७४० ३० काळू राय नामळक 
देघताक स्वप्नादेशसे इन्होंने घसेप्रडुळकी रचना आर'भ 
को । यह घम सङ्गल घनराम आदि कशियेंक्ते काव्या" 
चुकरण नहीं है। इस झा दिषिय सम्पूर्ण स्वतन्त्र हे । 
इसमें नाना हिन्दू देव देविये प्रसडुक्के साथ बौद्ध 
उपाख्यान भो सन्चिदिए हुए हैं। अन्य प्राश्यभाषासे 
पूर्ण और कई जगह भभरुपशों हे 
सहदेवा ( सं० खी० ) १ बळा, वश्यारा। २ दन्तोत्पल । 
३ पोतपुष्पी) सददेई | सहदेई देखा। ४ अनन्तमूल 


Kh fe काट 


सहदेव-सहन . 


८ सोनवली नामको वनस्पति । यह क्षुप जातिकी बन- 
रुपति दै तथा भारतवर्षे प्रायः सभी प्रान्तोंमें पाई जाती 
है। इसकी ऊंचाई दो फुर तक होती है ! इसकी डंडीके 
नोचेके सागमें पत्ते नही दोते। पत्ते दोसे चार इश्च 
तक चौड़, गोल और सिरे पर कुछ तिझोने होते है। 
इनको ड'डियां १-२ इ'च ळ॑वो होतो हैं। फूल छोटे छोड़े 
होते हैं। यह औषधके काममें आती है 
के अनुसार देवककी कन्या और चखुदेवकी पल्लो । 


सहदेवो (सं० ख्री० ) १ पोतपुष्पो, सहददेई । सहदेई देखो | 


२ सर्पाक्षी, सरढ'टो। ३ मद्दानीली । ४ प्रियंगु । 
५ सहदेवको स्रो। 


सद्ददेीगण ( स'० पु० ) ओषधिससूह । सहदेवी, वला, 


शतसूली, शतावरी, कुमारी, घुडू ची, सिंही और व्याप्रो 
इन सव ठूव्योंको सहदेवोगण कहते है | “या ओषधिः 
सोमराज्ञी” इत्यादि चेरिक मन्त्र पढ कर इन सब द्रघ्योंसे 
सनान कराना होता है। ( गरुडूपुळ ४८ अ० ) 


सदधर्म ( स'० पु०) १ धर्म ! २ धर्मके सहित । ३ समान 


< 
छस । 


सहधमेचर ( स'० लि०) सहित धर्माचरणकारो, एकल 


धर्माचरण करनेबाळा। | 


सहधर्मचरण (स'० की०) पकल धर्माचरण, सहित धर्मा- 


युष्ठान। 


सधमचरो ( स'० स्रो० ) स्रो, पत्नी, जोरू । 
सधमचारिन्‌ ( सं० ल्ि० ) एकत्र धर्माचष्ठानकारो, एक 


सांथ धर्म करनेवाला । 


सहधर्मचारिणी ( स० स्री०) सहधर्मचरी, सहधर्मिणी, 
पल्ली, जोरू । 

सधर्मन्‌ ( स'° लि० ) धर्मके सहित । 

संदर्धर्भिणी ( सं० ख्री० ) पल्ली, स्री, जोरू । 

सहधान्य ( सं० लि० ) १.घान्यकै सदित। २ ज्ञीवनरक्षा- 


का उपाय वि शिष्ट । 


सहन ( स० क्वो८ ) सहल्युर्‌ ! १ दान्ति, क्षमा, तितिक्षा ! 


२ सहनेकी क्रिया, वरदाश्त करना । ( लि० ) ३ सदन- 
शोळ, सहनेवांला | 


सदन ( अ० पु० ) १{मकानके बीचमें या सामनेका खुळा 
शारिवा | ५ नीङ ] सर्पाक्षी, सरशी MLE ९7 हः b गे आगन जज । 


२ एक प्रकारका मोटा 


& भागवत- | 


सहन₹--सहम 


गफ, चिकना सूती कपड़ा जो मगददरमें अच्छा बनता है, 
गाढा। ३ पक प्रकारका वढ़ियां रेशमी कपड़ा 
सद्दनक ( अ० (पु० ) १ एक प्रकारको छिछलो रिकावी 
जिसका ध्यवद्दार प्रावः सुसळमान लोंग करते हैं, तबङ। 
२ बीवी फातिमाको निमाज या फातिहा। 
सहनभणड!र ( सं० 5० ) १ कोष, ज्ञाना, निधि । २ धन 
राशि, दौलत । 
सहनत्तेन ( सं० छो० ) पकल गोळाकारमें नांचना। 
सहनशील (स'० लि०)- १ जिसका रुवभाव सहन 
करनेका!दो, जो सरळतासे सह लेता हो, वरदाश्त करने- 
चाळा । २ सन्तोषी, सत्र करनेवाला | 
सहनशीलता ( स'० स्ल्ली० ) १ सहनशील होनेका भाव । 
२ सन्तोष, सत्र | 
सहना ( हि'० क्रि० ) १ बरदाश्त करना, भोलना, भोगना | 
२ परिणाम भागना, अपने ऊपर लेना, फळ भोगना 
३ वोञ्च वरदाश्त करना, भार वहन करना | 
`सहदनाई ( फा० रुल्ली० ) शहनाई देखो । 
सद्दनीय ( सं० लि० ) सह्य, सहन करनेके योग्य, [जो सहा 
जा सवे । 
सहन्तम ( स'० लि० ) शक्ल ओ'का अभिभवकारी । 
सधदन्त्य ( स ० त्रि० ).शल्‌ ओंका अभिभइनशोळ, अग्नि । 
सहपति ( सं० पु० ) १ ब्रह्मा। (लि०) २ भर्चू युक्त, पति- 
के सहित । ( शुक्ळ्यजु० २७२० ) 
सहपल्नो ( सं० रुल्लो० ) पतिपल्लोयुक्त, दम्पती । 
सहपांशुकिल ( स'० पु० ) बयरुय, सखा । ( त्रिका० ) 
सहपांशुक्रोइन, ( स'० क्ली० ) धूल खेलना ! 
सहपाठ (स ० स्त्रो०) पळलपाठ, एक साथ पढ़ना | 
सहपाउिन्‌ ( स'० लि० ) सहाध्यायी, जो साथमें पढ़ा हा, 
जिसने साथमें विद्याका अध्ययन किया हा | 
सहपान ( स'० ह्लो० ) एकल मद्यभक्षण, एक सांथ शराव 
पीना । 
` सपिण्डङ्रिया (स० 
सपिण्डीकरण श्राद्ध । 
सहपोति ( स'० स्त्री० ) पक्रत मद्यपान, एक साथ शराब 
पोना । 


सहपुरुष ( स ० लि० , पुरुषयुक्त । 


स्ञ्रो० ) 


सपिए्डीकरणक्रिया, | 
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सइपूर्वाह् ( स'० क्लो० ) पूर्वाह्न सदृश । 
सदप्रम ( स ० छि० ) यक्षका इदत्ता परिज्ञान। 
सइप्रयायिन्‌ ( ख० लि० ) ए+त्नयाघी, सदगामी । 
सहप्रयोग ( स'० यु० ) एकत्र प्रयोग । 
सदप्रवाद ( स'० न्ि०) सरवाद, अवादयुक्त । 
सहप्रस्थायिम्‌ ( स० ढि०) एऊल्न प्रस्थानकारो, एक 
साथ जाचेबाळा । 
सहभक्ष (स ० लि०)१ समान 
( ह्लो० ) २ सहभोजन, साथ खाना | 
सहभस्मन्‌ ( स ० लि० ) भल्मके सहित। 
सदभाव ( स'० पु० ) भावके साथ, समान भावविशिष्ट । 
सद्ष्भाविन्‌ ( स० पु० ) १ चह जो सहायता करता हो, 
सहायक, मद्द्गार। २सदोदर। ३ सहचर, सखा | 


लेपपानविशिष्ट | 


सहभुज, ( स० लि० ) सद-सु न -किपू। एकत्र भाजन- 
झारी एथ ख्रानेवाॉळा | 

सदश ( स'० बि० ) रकदोल्पस्न, एक साथ उत्पन्न | 

सहभूति (स० स्थोौ० ) एश्वणेके साथ। 


सहभोजन ( प्त॑० छो० ) सददै-मि 
भक्षण, पक साथ बेठ कर ओजन क 
२ सहसोयक्ररण | 

सदभाजिन्‌ ( स'० लि०) सइ-शुम-णिनि। एकत्र भाजन- 
कारी, जो एक साथ बैठ कर खाते दो', साथ भोजन 
करनेवाले । 

सहम (स'० क्वी०) १ सङ्कोच, लिह्ांअ । २ ज्योतिषके मतसे 
ताजक्ाक्त योग । वर्णप्रवेश तिचारके समथ सहम स्थिर 
कर तव फलाफल निरुपण करना होदा है। ताजकमें 
लिखा है--सदम पचास तरहकां हाता है। पचासोंके 
नाम इस तेरह हैं-- १ पुण्याह, २ गुरु, ३ ज्ञान, ४ 
यशः, ५ मित्र, ६ माहात्म्य; ७ आशा, ८ बळत्व, ६ भ्राता. 
१० गौरव, ११ राजा, १२ पिता, १३ माता, १४ पुत्र, 
१५ जोवित, १६ अरू, १७ कर्ण, १८ रोग, १६ काम, २० 
कलि, २१ क्षमा, २२ शाख, २३ दन्धु, २४ वन्दक, २५ 
मृत्यु, २६ परदेश, २७ उसे, २८ एरदार, २६ अन्यक्षम, - 
३० वाणिज्य, ३१ कार्यसिद्धि, ३२ उद्घाइ, ३३ प्रसव, 
३४ सन्ताप, ३५ श्रद्धा, ३६ प्रोति, ३७ वळ, ३८ शरीर, 

४२ रिपु, ४३ 


भाजन' | १ एकत्र 
रभा, साथ खाना | 


जडता, ४० व्यापार, 8१ जळपतन, 


औँ 
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शोर, ४४ उपाय, ४५ दरिद्रता, ४६ गुरुता, ४७ जलपथ, 
४८ चन्धन, ४६ फन्या और ५० अश्वसइम। गणनाके 
समय पहले यह स्थिर किया ज्ञाता हे, क्रि इन पचास 
सहमोंमे कोत सहम हुआ । इसके वाद्‌ फलनिरूपण 
करना होता है । 


ताञङमें सहम विचारस्थलमें इनके प्रत्येका विशेष 

विवरण दिया गया है । वाहुल्यके भयस यहाँ दिया 
न गयां। 

सहम ( फा० पु) १ डर, भय, खोफ़। २ स'कोच, 
लिहांज, मोलाहजा । 

सहमत (स ० लि० ) जिसका मत दूसरेके साथ मिळता 
हा, एक मतका । 

सदमना (फा० क्रि० ) भव खाला, भयभीत होना, डरना | 

सहमरण ( स० छो० ) सहपत्या मरण'। यह सृत्यु 
स'कटपपूर्वाक और क्रिया विशेषके साथ सम्पादित की 
की जाती थी। सहमरण पद्धति देखो | सखुतपतिके शव 
के सांथ ज्वलब्ितामें बेड कर अपनी देहकों भस्म 
करना। जो स्त्री पतिके साथ अनुगमन करती है, उस- 
के सतो कहने हैं । 


कृष्ण यज्ु्ये दीव तैत्तिरोय आरण्यके इसके सम्बन्ध. 


में जा कुछ मन्त्र उद्ध,त हुआ है. चह यद्र है-- 
"इयं नारी पतिळोऽं वृणाना निपद्यते उपत्वा मत्त'प्रतम्‌ | 
विश्वं पुराण मचुपालग्रन्ती तस्ये प्रज्ञा दरविणं चेद्‌ धेहि ॥” 


सोयणाचार्याने इसका निन्न प्रकारसे भाष्य किया है— 
हि मर्सये मनुष्य या नारी सुतल्य तव भाया सो पत्ति- 
छो वृणाना कामयमाना प्रेतं स्तं त्वासुपनिपद्यते 
समोपे नितरां प्राप्नोति । कोदूशी । पुराण' विश्वमना दि- 
कॉळप्रवृत्ं कृत्स्नं सन्रोधर्ममचुक्रमेण पाळयन्ती पति- 
बतानां ख्रोणां पत्या सदैव व!सः परमे घम: | तस्ये घर्म- 
पत्ने त्वमिद ठोके निवासार्थ मनुज्ञां द्स्था प्रज्ञा पूवविद्य. 
मानां पुत्तादिकां द्रचिण' धनं च घेहि सम्पादय अचुजा- 
नोद्दोत्यर्थः !? “ 


इससे प्रतिपन्न होता है, कि सहमरण ही विधवा 


सहमं-सहमंरणं 


खियोका कर्तब्य था, किन्तु पुनधचः-० आङ्की/००रकषाबे?0० 


लिये सुत पतिक्षी अचुक्षा ळे उनको सहमरणके दायित्य 
को रक्षा करनी पड़ती थो । 

और पक अक यह है-- 
"उद्ोष्वे नाय मि जीवलोक मितासखुमेतसुपरीष पडि ।” 

सायणने इसका भाष्य यों किया हं--हे नारि त्वसि: 
ताखु' गतप्राणसेतं पतिसुपशेष उपेतः शयने करेसि | 
उदीर्ष्वांस्मात्‌ पतिसमीपात्‌ उत्तिष्ठ । जोवळाकमसि- 
जीवन्त' प्राणिससूहम भिलक्ष्यैद्ि ।” | 

ये दोनों मन्त्र हो तैत्तिरोप-भारण्यक्ञ प्रल्थके ६3 
प्रपाडकके प्रथम अचुचाकमै इद्त हुए हैं । इन 
मन्त्रो' द्वारा विशिष्टरूपसे प्रमाणित होता है, कि चे 
समयमे भी सहमरणकोी प्रथा प्रचलित थी। किन्तु 


निभि हुआ था । 
"वाळापत्यान्धरयर्सिण्यो हाट 
रजखल! राजसूने नारोइन्ति 
( कृत्यतस्वार्णयध्यूत दुदन्नारदी यम 
सायणके भाष्यमें अग्तिप्रथेशकी काई बात नहीं 
किन्तु स्मार्त रघुनन्दनने उक्तमन्हके 'अग्नो! पाठके स्थान. 
में 'अग्ने! पाठको कढपना कर यह सन्ल सदमरणका श्वीत- 
मन्त्र निद्धारित किया है। अजुझता शब्द देखो । 
मद्दाभारतमें सो सहमरणका प्रम्माण मिळता दै। 
माद्री पाण्डु राजाको चिता पर चढ़ कर सहसत! हुई 
थी। 
मोषळपर्णमं दिखाई देता है, £ वसुदेबळी सुटु के 
बाद उनकी चार रानियाँ उनको खुतदेहके साथ भस्मी- 
भूत हुई थों। उन्होंने भो स्वेच्छापूर्णक्ष पतिको उवळ- 
ब्वितामें बैड कर अपनो देहकी आहुति कर डालो । 
( मोषळप० ७म अध्याय ) 
द्रोणी पत्नी भी सहसूना हुई । महाभारतके पत्तों-' 
को उळरनेसे ऐसी सहमता साध्यो नारियोंझी घटना 
और अधिक बिलाई दे सकतो है। सहमरणकी यह 
प्रथा बहुत प्राचीनकालसे चलो आती है, इसमें तनिऋ 
भी सन्देद्द नहों। हाँ, यह अघशय है, क्रि स्यीमांत सह- 


“देता होती ने थी विहे. कोई सतपतिका अनुगमन करती 
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सहमरणं 


श्यो । मुखे हता में पति सूत होने पर साध्यो स्त्लोदी 
ब्रह्मचारिणी दोनेकी खुश्पए व्यवस्था है। यथा-- , 


“नुते भच रि साऽवो स्ली ब्रह्मचर्य व्यवस्थिता” 
खुतरां सहमरणप्रथा अवश्य-कत्तव्यकभो न थी। 
सन १८२९६ ई०को छथो दिसस्परको छाड विलियम 
वे'टिडुके शासनमें यद प्रथा कानून वता कर रद्द कर दी 
गई । कलकत्त के स्वगाँय राजा राममोहन रायने इस 
प्रथाके प्रतिषेध्रमें यथेष्ट आलोचना और आन्दोलन 
किया था । 
सन्‌, १८१८ ईभ्कै आरम्भमें राज्ञा राममोहन रायने 
चंगभ;षामें सतीदादके प्रतिषेत्रके निमित्त शाख्रीय आलो 
खनापूर्वक एक पुल्तक प्रकाशित को थो । इसमें दोनों 
पक्षको शाख्मणुक्तियोंको आलो चना को गई थो । 
ओ- अनुकूळ मतावलश्वियांका कहना है, कि शास्त्र झा 
मर्ग इसो तरह दो सकता है। किन्तु हारोत, अङ्गिरा 
और विष्णु आदि खंदिताकारोंहो वात भो उपेक्षणीय 
नद्दी । इसके उत्तरमें प्रतिकू वा दियेंका कहना है, कि 
साधारणतः सदमरण हो जो सत्र घटनाये' दिलाई देतो 
हैं, वे किसी शाको अभिमत चदी' कहो. जा सङतो। 
सदमरणक्का संकल्प यद्दो है, कि सती अपनी इच्छासे. 
ज्वलन्त चितामें प्रवेश करे' । किन्तु कार्यतः ऐस! देखा 
गया है, कि विधवाको रुवामोक्की सखतदेदके साथ एकल 
बांध कर चिताकाष्ठराशिके दवावसे विधत्रा सुतप्राय 
दो जातो है, बद्द उठनेको चेष्टा करने पर भो उठ नहो' 
जु । इसके वाद्‌ चिताको अग्निसे असहनोय यातना 
एग करते हुप यदि वद्द शिर उठाता है, तो दर्ड द्वारा 
उसका शिर चूर्णविद्यूर्ण कर दिया जाता दै। ऐसी 
भोषण घटना कभी भो शाख्रसम्मत नही हो सकती। 
अनुकूळ मतावळस्मियोंका कहना है, कि यद प्रथा अवश्य 
दी शास्रसम्भत नहो', यद्द स्वीकार्य दै ; किन्तु सहमरण- 
का संक्रदप कर सहस्तता नही दोना पापजनक है। सम्म- 
बतः इस्रोलिये स्थान-रूधानमें ऐसो प्रथा प्रचलित नहीं 
होगी | इस आपत्तिका खण्डन कर प्रतिकूरूषा दियोंका 
कहना है, कि इस यापको बात भित्तिसूछ नही । शाल्न- 
“चितिश्रष्टाच या नारी मोहा द्विचलिता.तचेतू । 
प्राजापत्येन शुध्येत्‌ तु तस्माद्धि पापकर्मणः ॥ 
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उक्त आपस्तस्ब वचन द्वारा स्पष्टतः दी चिति-भ्रष्ता 
पापके प्रायश्चित्तकां विधान परिलक्षित होता है। फिर 
यदि यह न रहता, तो क्या यहु निष्ठुर नारोहत्या परम 
कायणिक शास्त्रकारोंकी अभिप्रेत होतो १ यद कभी 
स्थोकार नद्दों किया ज्ञा सकता। _रतिकूलावळम्बो और 
भी कहते हैं, कि विष्णुने कहा है, कि--"सुते भतार 
्रह्मचर्य'तदन्वारोदहण' चा ।” खुतरां ब्रह्मचर्यं हो प्रथम 
कलप दै । ब्रह्मचर्थावलम्बनमें मुक्ति छाप्का पथ प्रशस्ततर 
दे । 


सहमरणके सम्वन्धमें भ्रुति-सुख॒तिमें विधि दै और 


-अचस्थाविशेषमें निषेध भो है । सुविगात राज्ञा राम- 


मोद्दण राय महाशयने इस विषय पर जब आन्दोलन किया 
था, तब सहमरणके अनुकूल ई पण्डित पुस्तिका लिख 
उनके साय विचारमें प्रजत्त हुप थे । उन्होंने भी अ्रन्याकारमें 
उन सब पण्डितो'को शास्त्रोय उक्तियां और युक्तिथोंका 
प्रतिवाद किया था । हम उसोका संक्षिप्त मम प्रकाशित 
करते हैं । 

राजा राममोहन रायने इसके सम्वन्धमें जे दो पुस्तिका 
लिखी थो', पोछे उसका अग्न ज्ञोमें अनुवाद हुआ 
था। अपनो पुस्तिका ओ'मै महात्मा राममेहन रायने 
यह प्रतिपन्न सिया था, हि सहमरणकी प्रथा अतोव 
निष्ठु', अमाञु षक तथा अशास्त्राय है । यूरे'पर्मे जिन 
विद्वानाने अ'श्रेओ अजुत्रादको पढ़ा, उनमें विश्सन सदव 
भो पक व्यक्ति हैं। इङ्गलैण्डक्षे खुवसिद्ध रायल पाशया- . 
टिक सोसाइटी दोरा प्रकाशित सामयिक पलके षोडश 
ज्रण्डमें प्रोफेसर होरेस हेमन्स विल्सन साहवने हिन्दू: 
विधवाओी जीवितावस्थामे स्वाँमोकी चिता पर द्रध हो 
प्राण परित्याग ऋरनेके विरुद्ध एक प्रबन्ध लिखा था। 
उनका कहना था-ऐसी निष्ठुर प्रथा चेदादि शास्त्रंके 
अनुसार चिपरोत है। कलकत्ता मद्दानगरीके सुविख्यात 
राज्ञा सर राधाकान्त देव बद्दादुर मदोद्यने इस प्रवन्धक 
प्रतिवाद कर प्रोफेसर विद्स इको सन्‌ १८५८ ई०झो 
३०चो' जूनको एक पल्ल लिखा था | प्रोफेसर बिद्सनने 
इस पल्लका जे। उत्तर दिया था, चद उनके द्वारा प्रणीत 
“Religous sects of the Hinqo05” नामक सुपरिचित 


Math lection २१वीं हक! ( सन्‌ १८६२ ३० क्के संख्करणमें ) 
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२६३ पृष्ठ पर सुद्रित हुआ था। यहाँ राज्ञा वहादुरके | 


पत्नका शास्त्रोय मम उद्धृत कर देते है-- 
तत्तिरोय संदिताकी अक्ष नामको शाखाके दो शलेकों- 
में "सतो” दोनेक कथा सुल्पष्टरूपसे उलिलित है । 
नारायण उपनिषदुके ८४ संख्यक्क इळोकमें यहद उदुध्धत 
इुआहे। | 
भरद्वाज मर आश्वलायन आदि वेदिक शास्त्रांत 
सहमरणबिधिका उल्लेक्ष है । दाक्षिणात्यमें प्रचलित 
और सर्नज्जनश्रुहोत 'सद्रमरणविधि' सुपरिचित प्रन्थमें 
उदुञ्चत सदमरणको ब्यवश्था दिलाई देती द॑ । 
रघुनन्दन भट्टाचार्यने 'शुद्धितस्व'मे उक्त ऋग्वेद 
और ब्रह्मपुराणसे शलोक डदुध्चुत कर प्रमाणित किया 
था, कि सहमरणप्रथा वेदचिधिसस्मत है । आचार्य 
काळग्रक साइब रघुनच्दनफे इस प्रसिद्ध श्छोंकको 
. अपने 'विधवाका कर्तव्य! नामक अङ्गरेजी ध्रबन्ध मे 
सन्निविष्ट किया है। राजा राधाकान्तने उक्त प्रमाण 
दिखा फर लिखा था,--इमा नारीरविधवा,-सपत्नीः 
रांजनेन सपिषा सं विशन्तु। अनश्रवेइनमीराः सुब॒त्ना 
आरोहन्तु अनये योनिमप्रे । आग्बेदवादात्‌ साध्वी 
स्लो न अचेदात्मघातिनो ।' आश्वलायनो, साँख्यायनो, 
शाकला, वाष्छला, माण्डुकेयी आदि” यहां देखा जाता 
है, कि सहमरणके समय विधवाके। सघवाके ससुदय़ 
लक्षण धारण करने होते हैं। यहाँ “साध्दी* शब्दका 
अर्थ-खामोके साथ चितामें दग्ध हो ' प्राण त्याग- 
कारिणी खी । 
भरद्वाञ ओर आश्वलायन सूलग्रन्थसे भी स्पष्टतः 
जाना ज्ञाता दै, कि चेदिक युगमें सहमरणकी प्रथा 
प्रचलित थी । 
राजाका# कहना है, कि वेदमें यदि सद्दमरणक्री 
प्रथा न हरती दा, ते स्मृति और पुराण आदिमं यह प्रथा 
भो भी :प्रवर्चित नही होतो । क्योकि ऐसे गुरुतर 
कार्यास बेदके प्रमाणको आवश्यकता है । सचमुच 
व दिक शास्लमे सहमरणका निषेध नदी किया गया 
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# राजा राधोकन्त देवके पत्रमें मल्न भौत प्रमाण उद्धृत 
हुआ है | 


सहमरणे 


हैं। तेत्तिरीय स दितांकी अक्षंशाखाके शळेक सददमरए.- 
के अचुकूळ हैं । अग्निके प्रति सतीका सम्बोधन वाक्य 
इसका अकाठ्य प्रमाण है! 

मीमांसकोंका कहना है, रि-अव दो भिन्न मिनन 
विरोधी व्यवस्था दिखाई देती है, तब तीसरी व्यवस्था 
वना लेना युक्तिस गत है। “तुदयवलविरोाधे बिकप+?-. 
गोतम-न्याय। छुल्लूक भटका भो यही राय दै। चोदक 
सूलक्ारोंने किस तरद मीमांसा की है, अव उसको आलो- 


चना करै । सूत्रकारोंका कहना है, कि ब्राह्मण के बलिदानाथ 


अस्ल्राद्‌ या पात्रादि जैले अग्नि पर रखना होता है, बसे 
ही सतोको आग पर रखना कत्तव्य हे, नहों ते शुद्धा 
नही' होती। किन्तु जे विधवा इच्छापूच'क सह्दसुता 
होना चाहे, उसके अग्निके समी ए छे जानेकी आवश्यकता 
नद्दी क्‍योंकि बह स्चय' चिताके पास चलो जाती हैं, 
जा वहां जाने पर राजी नदी, चद्द वहाँ जा कर शुद्धा 
हा सकती दै, किन्तु शुद्धा हाना या न हाना उसकी 
इच्छा है। इसीसे अ तिने व्यवस्था की है,-विधवाको 
अपने वशवर्शिनो होने दा, बलपूर्वक कोई कार्य 
करना अनुचित है। तकं यह है, कि यदि 
बिधवा स्वेच्छापू्वक सहसत होना न घाहं 
ता उसको इच्छाके विरुद्ध कार्य करना उच्रित है या 
नहीं ? कभी नहों। बिधवा जब चिता पर शयन कर 
चुकी, तव समक लेना होगा कि सहळुता होनेकी उसकी 
इच्छा है। आंटवे' शढोकको आवृत्ति कर पूछा गया है. 
कि “तुम स्वेच्छापूर्ण अ सदस्तुता हाने आई हे! या नहीं १? 
दक्षिणद शको,सहमरणविधि नामक गन्थ देखे । यदि बहकहे-- 
“स्वेच्छापूर्गक में सती होतो इ'।” ते सहमरणकी क्रिया 
अवश्य हो सकेगो। सस्पता न हो, तो चितासे उठ कर 
विधवा जा सकती है। पेसी विधवा्ोंका नाम चिता- 
अष्टा दै । प्राज्ञापत्य नामघेव प्रायश्चित्त द्वारा ऐसो 
विधवाओंका पाप नष्ट हो सकता है। फ्येंकि शास्त्रमे 
ऐसो व्यवस्था है। «बी खकके सायणक्कत भाष्य पढ़िये 
“यस्मादु अनुमरणनिश्चयम्‌ आफषोंरा तस्मादागच्छ |” 
यह अवश्य स्वोकार्या है, कि हिन्दू-झो विधवा होने पर 
सदप्रणका परामर्श उसको कोई सदज दी दे नही 


00-0. Jangamwadi Math ०\नव्शकतायरे उसि क्ष ऐसा हदी परामर्श देते हैं 


सदमरण 


जिससे वह परिवारमें रद्द कर प्रकत चेघवय घर्मका 
पालन करते हुए गाद स्थ्यकम सम्पादन करे। किन्तु 
यदि वद स्री सदस्दता दोना चाहे, ता उसकी इच्छाके 
विरुद्ध कोइ वाघा नही' दे सकता । अब देखा गया, कि 
ऋग्वेदकों ८वीं ऋक्‌ सदमरणको केवल अनुकूल नही, 
बर' मन्त्र खरूपं है । राजा राधाक्कान्तदेवने इसी तरह 
के सतीदांदका समर्थन किया है । 

दो सद्र वर्ण पदले प्रपारटीयस्‌ नामक सुप्रसिद्ध 
यूनानी पण्डित भारतवर्षको : सद्दमरणप्रथाका विवरण 
लिख गये दै । वयशेश नामक पक अङ्गरेज पण्डितने इस 
प्रन्थके कई एळोकांका अङ्गरेजंमें अनुवाद किया था। 

उन्होंने और भो कहां है, इसके भो बहुत वर्ष पहले 
सिसिश नामक झुयनविख्यात यूनानी पण्डित अपने प्रन्थ 
में गप्रड८पा0०८ सहम्रणप्रथाक्का उलेख कर गये हैं। 
हेशदोत मते ज्ञा विश्वप्रसिद्ध ऐेतिद्दासिह है, लिखा है, 
क्रि थेस देशरी एक जातोया स्त्रिया अपने सुत पतिको 
कब्रमें आत्मवलि दे कर प्राणत्याग करतो थी । 

सतीदाइके सब्बन्धमें एक सत्य कहानो छुनिये। 
पहले ही कहा जा चुक़ां है, कि सन्‌ १८२६ इ०्मे अङ्गरैज् 
सरकारने कानुन बना कर संतोदाहकी प्रथा रोक दो 
सन्‌ १८२६ ई०से कुछ पूर्ण बह्ुांउके छोटे लॉट सर 
दालिडे हुगळी जिले के मजिस्ट ड थे । उन्होंने अपनी 
शआंखेंसे एक सतोद्‌दकों घटना दे कर ज्ञा विवरण 
लिपित्रद्ध किया था, वह वकलेएड साइवर लिखे 


प्रस्थमें उद्धत हुआ है । सर एफ हालिडेने लिखा 
है, में जब हुगळोका मजिस्ट ट था, तव एक दिनि 

सहमा सुभरा सम चार मिला, कि पेरे घरसे कुछ मोल 
दुर गड्भाके किनारे सतीदाहका आयोजन हो रहा है। उस 
समय गङ्गाके किनारे पेसो घटना होते खुनी ज्ञाती थो। 
जव यह समाचार सुरे प्राप्त हुआ,. उस समय डाक्टर 
वाइन तथा गवरनर जनरेळ चापळैत मेरे पास बैठे थे । 
हम लोग तोनें आदमी घटनास्थल पर उपस्थित हुए। 
जा कर हम छागेंने देखा, कि गङ्गातीरके घरनासथळमें 
अपार भीड़ खड़ी है। जनतामें सती रमणो बैठो दै 
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उपदेश किघे। सती रमणीने ब्यान दे कर उनको सारी 
बातें जुनी, किन्तु दे अपने दढ सड्कइपसे तिल भर भी 
पीछे न हरो | 

कुछ देरके वाद उन्होंने पतिङी शवदेहके साथ सोने- 
के लिये निरतिशय उत्कण्डा प्रकाश करना आरम्म किया 
और अनुमति मांगी । उनको प्रतिज्िवृत्त करना कठिन 
समक मैंने अनुमति दे डाळी । इस समय पाद्री साहवने 
वाधा दे कर कहा, कि 'मुझे दो पक बातें पूछनी हैं। 
उन्होंने सतीखे पूछना आरम्म किया । सतो आपने यह 
सोच लिया है, कि आप जिस काममें प्रवृत्त दो रहो है, 
उसमें फितनो यातना हायी । सतीने मेरी ओर अवनत 
दृष्टिसे देख कर कहा,- “पक प्रदोष लाइये ।” उन्होंने 
अपने हाथसे घृतमें डुबो कर पत्ती ठोक कर दो । सतीने 
ज्ञलते हुए दीपक पर अपनी पक उ'गली रखो । सती 
रमणी तीब्रमावसे मेरी ओर देखने लगो । मानो वै सुक- 
के नोरवरूपसे समका रदी थी, कि इम लोग जा साच 
रहे हे, वह कुछ भी नही दे । अग्नि सर्दादाइक और 
सर्वपोड़क हीने पर भो सतीरमणीके इससे जरा भी 
यातना नही' होती । देखते देखते उनकी उ'गळो कळस 
गई, फोड़ा निकल आया तथापि रमणी अरल शोर 
अचळमावसे लड़ी थी'। उनके मुख पर विन्दुमाल 
भी यातनोको चिह दिखाई नहों दिया । देखते देखते 
उ'गली जळ कर कालीको हो गई | किन्तु सतीने उस पर 
जरा भी अनुभूतिका चिह अकाश नहों किया । 
अन्तमं उंगली जळ कर सङ्क चित पतली और टेढ़ी 
हो गई। एक द सपुच्छको कुछ देर अग्निसन्तापमें 
रखने या उतरी जेसी अवस्था हातो है, सती रमणोकी 
अवस्था चेसी ही हा गई । इतने समयके भीतर उन्होने 
अपनो उ गलोको जरा भी न॑ दिलाया और न वाक्य 
द्वारा चाहे माघ मङ्गोसे यातना दी प्रगट को । उन्दने 
पूछा--आप लोग समक गये हैं कया १ 

नेने कहा,-“अच्छो तरह समक्त गया हू ।' तंब 
सतीने कद्दा, तब मैं चितामें प्रवेश इर सुतो हू १ 
मैंने शिर हिला कर कद्दा--हां। सतीने मशान शय्यां 


हम लोग उनकै पास जा कर बैठे ३० मेरे, है, साफियोंने |. पर शयन प । उन पर हदरी इळ्डी लकड़िया रखी 


इनके आंत्महत्यासे प्रतिनिवृत्त होनेके लिये बहुतेरे 


॥. 2५17 ri $ 
(याद चे वास उठनेकी इच्छा करती, तो सदज्ञ दी 
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डड जतो । श्मशान-वन्चु ओ ने उनके। बांध देनेक्ी चेष्टा 
को थो, किन्तु मेरी चोजदसे वे ऐसा फर न सके। इसी 
समय उनके वोस वर्णके लड़केने चितामें अग्नि लगा दी 
दूर देशमै सतोके पतिकी मत्यु हुई थी, इससे शवदेद 
छाई न जाँ सकी। इससे उनके कपड़े के छे कर हो 
सती सहस्तता हुई । घृत और घूपसे अग्नि प्रज्वलित दो 
उठो । चिताके खूब निकर मैं खड़ा हो गया। मैंने देखा 
कि सज्ञाये हुए काष्टुजण्डोंसे आयको रपट निकल रही 
है। इसके भीतर सतोकी देह निष्पम्द्भावसे जल नहो 
है। एक वार सामान्य रूपसे काष्ठलर्ड दिले, किन्तु 
कुछ भो शब्द सुनाई न दिया) नीरच निष्पन्दभावसे 
सतीकी देइ जळ उठी । पुत्र शोकाकळ हा कर गङ्गाके 
किनारे गिर फर रोने रूगा। हम छोग वहाले घर लौट 
आये। भारतवर्षे इस तरहके एक दो नहो', लाखों 
उदाहरण मिझ सकते हैं। 
ईे० १८११से १८२१ ई० तक कलकत्त तथा 
उसके निकरके स्थानमै सतीदादके चिचरण 
मिळे हैं। कहीं कहों बलपूर्णक भी यह, घटना हुई है, 
इसका मो रोमाञ्चक्ारो जिवरण छेको जवानी 
सुना गया है । कलकत्त के सुप्रसिद्ध फेाईचिकि- 
यम कालेजमें रामनाथ नामक एक संस्छत अधयाप ह 
रहते थे, उनसे मालूम हुआ, कि शान्तिपुरके निकट उला- 
प्रामके मुक्ताराम वावू नामक कुळोन ब्राह्मणकी १३ 
पत्नियां पतिके साथ सद्दसुता हुई थी'। इनमें एक 
महिला पदले उत्साइके साथ सहसुता होने के लिये आई 
थो, किन्त मन्त्रोश्चारण करते ही भयभीत हो कर भाग 
खड़ी हुईं। तब डसीझे ळड़कने बलपूर्क उसे चितामें 
फेक दिया। अपनो एक सपत्नोके गलेमें गळा 
जाइ उसको अनिच्छा रहते हुए भ उसका छे कर 
चिताग्निमें कूदना पड़ा । 
सन्‌ १८२६ इ०फो चौथी दिसम्बर Regnlation 
रण्य ०६ 1329 सतीदाहके वियद्ध कानून वनवाने पर भी 
भारतके वहुत ख्थानोंमें सतोदाइको घरनाए' हुई हैं । 
कानूनक अनुसार अपराधी भो राजद्ण्डसे दरिडत हुए 


हैं । इस समय कानूनके प्रबळ शासनमें सती रमणो पति | 


विये!गक्के दुर्चिसह शोाकमें साच्छरन ही कर भी कसो कमा कर पपरजनगरमे सम १ ७७० 


सहमरण 


चितानलमें आत्मदेह अर्पण करनेमें सुविधा पा जातो है। 
फिर ऐसी घटना विरळ नद्दों। अव उसका रूप बदल 
गया है | शोककरी उत्त जनासे सती रमणियां पतित्रिधोग- 
को असोम यन्त्रणाकी न सह आटमइत्या कर इस 
यातनासे छुटकारा पाती है। भारतबर्षसे सर्वत्र ही 
यह प्रथा प्रचलित थी। सन्‌ १८८३ ६०में जयपुरराउय- 
सें उतर्णा वामक स्थानमै श्यामसिह ठाकुरको परनो 
सुत तणामीकी देहके साथ पक चिता पर भस्मीभूत हुई 
थी। इसकी लिये अपराधीको दण्डित भी होना पड़ा 
था । कानूनको प्रवल रुकावट रहने पर भी उत्तर-पश्चिम 
अश्चलमें और राजपूतानेमें आज भो कभी कमी सतोदाह- 
को घटनाका समाचार मिलता दी रहता है । 

महाराष्ट्र और राजपूतानेके सम्भ्रान्त मदिलाओंमें 
सहमरणको प्रथा अत्यन्त प्रचलित था। राञ्ञनोतिक 
कारणसे भी वे सुतपतिक्रा अनुगमन करती' थी । युद्धमे 
सुललमानोंक्रो जय होने पर पाळे मुसलमानोंकेा हाथ 
पड़ जापै गो, इस भयसे राजपूतानेक्नी वोर क्षल्लाणियां 
चिता सञ्चा कर जळ जातो थी'। सिकखोंमें भी यह 
घरना विरळ न थी। इदूरके सुविख्यात जीवनसि हकी 
पटनो सन्‌ १८४३ ६०य सदखुता हुई थो । 

मानसि हकी १५०० पत्नियेंमें ६” खतियां सहसुता 
हुई थो'। राड साइवके राजस्थानमें लिखा है, कि सन्‌ 
१७८० ई०मे आषाढ मासमें मारदाइके राजा अजित- 
सिहको मुत्यु हुई । इस समय उनको चौद्दान रानी, 
देरावछ राजकुमारो, तुय्पर रानो, छवरा रानी, सेखावती 
राती, अन्यान्य और भी पचास रानियां सहमूता हुई थो । 

महाराष्ट्र प्रदेशमें सती दाह स्थल पर कोर्ततिस्तम्म 
स्थापित करनेकी रोति प्रचलित थो। ऐसे स्तम्पों परा- 
सतीका पैर या दाथ अङ्कत किया ज्ञाता था । औकोल- 
के अन्तर्गत ब्रह्मनाडी नामक स्थानमै बापू गोॉखलेको 
कन्याके चिता भस्म पर जे! कोर्तिस्तम्म निर्मित हुआ 
था, उस पर उनका पैर अङ्कित है। कुड्या गांके थुद्धमें 
अपने स्वानोकी सुत्यु् समाचार पा कर इस वोर- 


रमणोने प्रश्‍्वळित अग्निमें अपनी देह भस्मीभूत कर वो 
थो। 


$०मैं राज्ञा लक्षरापने.प्राण- 
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त्याग किया था । उनके श्मशानस्तम्भके ऊपर अश्वक, 
पीठ पर उनकी सूर्चि खुदी हुई है। उनके दक्षिणपाशवेमे 
आठ और बाई' ओर सात पत्नियोंकी सूर्चियां हैं। कुछ 
१५ स्त्रियां सहता हुई थी । 

सरगुजाकी काउर जातिमें भो यह प्रथा प्रचलित 
है। आज भी वहां प्रतापपुरके निकर सतोक्षेत्र विद्यमान 
है। सम्राट अकबर इस प्रथाके विरोधी थे। योधपुर- 
के राजकुंमारकी स्त्यु होने पर उनकी पुत्रवधू सहसुता 
होने पर उद्यत हुई । यह समाचार पा कर इसे रेकने- 
के लिये अकवर एक तीत्रगामी घोड़े पर चढ़ कर एक 
सौ मोलकी दूरोके घटनास्थळ पर पहु'चे थे। अकबर 
का कहना था, कि जा स्वेच्छापूर्णक मरती है, उनका 
गरने दा , किन्तु बलपूर्वक यह कायो कराना अत्यन्त 
गर्दित और निन्दनीय काम है। हिन्दू भी सतियोंके 
प्रतिनिवृत्त करनेके लिये सडाचुभूतिसूचक वाकयोंमे 
उन छेगांकी सान्त्वना करते थे। इसका भो यथेष्ट 
प्रमाण है । 

महाराष्ट्र प्रदेशके राजा शांहुकी पतनी खुखवार बाईके 
सहसुता हेनेके लिये उद्यत होने पर उनकी न 
भरसक चेष्टा को गई। किन्तु उन्होंने कहा, “मैं अपने 
स्वामी कुळके गौरवको रक्षाके लिये निश्चय हो सहस्द॒ता 
हुगी |” यहद कहद कर वद्द प्रज्वलित चितामें कूद पड़ी 
शो । ) 

यूरोपके. परित्राजकां और ऐतिद्वासिकोमै बहुनेरोंका 
ख्याल इस प्रथाके प्रति दृष्टि पड्डीथी। किन्तु उनका 
विवरण अत्यन्त विभिन्न है । मिष्टर एलफिन्तन साहवका 
कहना. है, कि दक्षिण-भारतमें यद्द प्रथा सर्व ल प्रथलित 
न थो । कृष्णा नदोके दक्षिण मागमे कभो भी ऐसी घटना 
हानेका समाचार नहीं मिळता था। आबी दुवई इसका 
समर्थन कर गये है' । किन्तु माकोंपोठा और ओडरिक- 
का कहना है, कि दृक्षिण-भारतम इस प्रथाका प्रचलन 
अधिक था । सन्‌ १५८० ई०में पुर्रागोज परिव्राजक 
गेसपाशे वाळवोने नागपत्तनमें सतोदाह अपनी आखों 
बेला था और यद लिखा है, कि यह प्रथा सर्वत्र हो 
प्रचलित थी। फर्मेलाइतेंके प्रषयेरेडर जेनरल पी ०विनसें- 
ज्ञा १७चौँ शताब्दोके मध्यभागमें यदव “उपस्थित 


Vol yYTIT 120. 


७६७ 


इन्होंने कनाड़ा अञ्चलमे कितनो हो सतोदाह देखो ह । 
उन्ड्रो'ने यहाँ कहानो सुनी थी, कि मदुराकं नायकको 
ग्यारह हजार स्त्रियां स्वामोके साथ सहरता हुई थी । 
११ इज्ञार सतीको वात अत्युक्तिपूर्ण दो सकती है, 
किन्तु मदुरा अञ्चळमें १८चीं शताब्दीके अन्तभाग तक भी 
सतोदाद्द प्रथा प्रचलित थो, इसका प्रमाण मिष्ठटर पी० 
मार्टिनके १७१३ ई०को लिखे पक पत्नमें लिखा है, कि 
यहांके तीन सम्प्रान्त ध्यक्तियांके मरने पर एकके साथ 
४५, दूसरेके साथ १७ और तीसरेक साथ १२ खियाँ 
सहसृता हुई थी। लिचनापढलछीक राजाको जव सत्यु 
हुई, उस समय उनकी पत्नी अन्तःसरषा थो, वदद 
सन्तान प्रसव करनेक वाद्‌ सहस्रुतां हुई थी! 


१८वीं सताब्दोके अन्त तक बङ्कालमें सतोदादकों 
प्रथा बहुत प्रचलित थो । मद्रास तथा डड़ीसेमें बङ्गाल: 
की तरद्द अधिक सतीदाइ देखा जाता नथा । किन्तु 
गञ्जांम, राजमहेन्द्री और विशाख्पत्तनमें सठीदाहका 
प्रचलन था। महाराष्ट्रॉक शासनमें बम्बईमें सर्वत्र ही 
यहद प्रथा प्रचलित हुई । 


१६वो' शताब्दीक प्रारस्ममें भी अनेक वार सतीदाह- 
की प्रथां दिखाई दो । मिष्टर मूरने पक वर्षमै सुट आर 
मूला नदीको सङ्गमस्थलमें छ! सतीदाह देखे थे । 
नदियोंका सङ्भमस्थळ हो सतोदाहृका पुण्यस्थळ कदा 
गया है| 2 

लिन्न भिन्न प्रदेशोमें सतीदाहके पृथक-पृथक्‌ नियम 
थे। वडडदेशमें सतोकेा च्रिताके साथ रषह्सीमें बांध 
रखनेकी प्रथा थी। उड़ोसेमें मिद्ठोके नीचे श्मशॉनशय्या 


 सज्ञित होता और सती उस पर एट कर कूद जातो 


थी । दाक्षिणात्यमें सती सूतपतिके शिरको गादम ळे 
कर बैठ जाती थी । सन्‌ १८१७ ३०में केवल वज्गदेशमें 
७०६ और १८१८ ६०मे ८३६ सतीदाहृ हुप थे। पति- 
शाकसे सतियां जें डूब कर मो प्राणतयाग करती थो । 
काशीघाममै' श्मशानमें कोर्ति स्तम्भ स्थापित कियां 
ज्ञाता था । रमणियाँ रतान करनेके वाद इन कत्ति स्तम्मे 
पर जळ घढायां करतो थो । सन्‌ १६०१ इ०म्रें गयामें 


५००,दुकियीनोभिंको“एकपछीने सुत स्थामीकी चितां पर आरो- 
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हण किया था । कलकत्ता हाहकार्टक अस्टिश घोष और 
चेलरके सामने उसका फेसला हुआ । 

सिखोंमें सतीदाहकी प्रथा बहुत कम दै, सिखग्रन्थें- 

सें लिखा है, कि जे छो सहस्ुता होती है, बह यथार्थ 
सतो नद्दी | जो पतिके वियागमें भग्नहद्य हा कर सदा 
शाकाभिभूत रहा करतो है, चद्दी प्रत सतो है। किन्तु 
ऐसा उपदेश रहने पर भी कभी कभी सिख रमणियाँ 
सृत्तर्वामोका अनुगमन करती थी, सिखराज खुचेत 
सिंहको स्वृत्यु पर उनको ३०० रानियोंने सदस्तता होने 
का सौभाग्य प्राप्त किया था | रणज़ित्लिंहको सत्युमे भी 
चार रानियोंने उनका अचुगमन किया था | प्रत्येक रानी- 

ने बड़ असुरागले प्रसन्न चित्तसे चितानलमें देद्द सम 
राण कर दिया था : रणजित्सि ह और अनुमरण शब्द देखो । 
प्राचोन शाङद्वोपियोमें भो यह प्रथा यथेष्ट थी। 
सुप्राचीन थे सीय, जिर और शाकगण 'सती'के गौरवसे 
गोरवान्वित थे। ईसाके ४४ वष पले दियादोरस लिख 
गये हैं, कि ईसाके अन्प्रके ३ सौ वर्षले भी अधिक पहले 
युमेनिसकी सेनावाहिनियोंमै ऐसी पक घटना हुई थी, 


गारिष्टाचिलास यथा ओोनेसिक्रिरसक्की विवरणीका | 


कर ष्टावो, सती माद्दात्म्यक्की क्षीण स्खृति पाश्चात्य 
जगत्मेविकाश करगये हैं। आरिष्टेयिउळास तक्षशिला- 
चासिनों पतिद्दीना रमणियोंको आत्मोटसर्ग प्रथाकां 
परिचय दे गये हैं। सिसिशेक्के 'टासविलियन डिस- 
पिडरोसन' प्रन्थमै और ६६ ६०में, प्छुताक रचित नीति- 
माळामें, भारतोय सतियांक्री सइमरण कहानी उज्ज्वल 
भाषामें वर्णित है। प्रोपार्लियस घर्णित सती कहानी 
रामुस्यारकी लेखनोमें लिखी हुई है भारतीय सतो- 
को कीत्ति १६०० वर्षे पदळे सुसभ्य रोमन बड़ो मर्यादा- 
की दृष्टिसे देखते थे। उस दूश्यने दास्पत्य-प्रणयका शीर्ष 
स्थान अधिकार फर पक दिन समग्र जगत्को पागल 
वना दिया था । 
उत्तर देशवासी डेनमाओ'ने इस सती-कहानीको 
अपने देशके वळदारके उपाण्यानमें विवुत कर रखा है | 
लदारकी खुन्द्री, पत्नी नान्ताने स्वामीकी सुत्युसे अपना 
जीवन असार समझ एसको चिताग्निगें अपनी देइ जला 
दी थी। 


_ 


सहमरण 


शाकद्वीपीय लोगं ज्ञानते हैं, कि जे सत्री अनन्तकाळ- 
रामो प्रेमाझांक्षिणो और अपने सुख दुःल भागिनी है, 
बही सतो हैं । खयां भी परळीकमें सवामिसङ्ग-लाभकी 
आशासै स्वामीकी मृत्युदेदके साथ कब्रमें अपनी 
देह रखनेके लिये अप्रसर होती हैं। थेसि- 
याओंमें साधारणतः बहुविवाह प्रचलित है ।॥ इन सव 
पत्निधौंमै ज्ञा सर्वांपेक्षा स्वामीकी प्रियतमा होती, सुत- 
पुरुषका निकटात्मीय उसको अपने हाथसे समाधि पर 
मार कर इसके बाद खुत-स्वामी-द्‌ हके साथ ही 
गाड देते हैं । 
चीन देशके तातार कुलोद्धवांमें शाकद्वोपीय सती 
प्रथा आज भी ज्ञारोंसे है । यहां सम्च्चान्तवंशीय ध्यक्तियों- 
में, विशेषतः राजपुरुषोंमें किसी व्यक्तिकी मृत्यु दोनेसे 
केवल उसकी खत्री ही नहीं, साथ उनके अचुचरौंकोा 
भी खृत्युसुखमें भेज दिया जाता था। सन्‌ १६६२ ई०में 
सम्राट की सुत्यु होने पर उनके अनुचर परलोकमें 
सम्नाटके कार्यमें नियुक्त होतेको आशासे आपसमें मार 
कार सचा कर मर गये थे । 
भःरतोय द्वोपपुञ्जके बीच बालि भोर लस्बञ्च द्वीपमें 
आज्ञ भी ब्रह्मण्य धर्मका प्रबल प्रभाव दै । यहाँ आज भी 
सतीदादकी प्रथा जैसी प्रचलित दै, जैसी भारतमे'दिखाई 
नहीं देती। केवल विधवा पहनो नदी, यहां गुलाम 
स्त्रियां या खरोदी हुई स्त्रियां भो_अपने प्रभु ही प्रज्वलित 
चितार्मे अपनी देह जलां देतो हैं। चितानलदाहके 
सिवा कभी कभो किरोच' नामक अस्लसे ऐली नारियां 
मार डाळी जातो हे. । लम्बक होपमें चिघवा रमणियां 
चितानळमें जलनेको अपेक्षा किरोचसे विद्ध हो कर पति: 
का अज्नुगप्रन करना अधिक पसन्द करती है । यहां केवल 
पुरेदितेंकी स्त्रियां आत्मोटसर्ग नद्दों करतीं, किन्तु ज्ञा 
विशेष घनशाछी या सम्भ्रान्त व्यक्ति है, उनकी विधवा 
पटिनयां खुतखामीकी चिता पर देह रख कर 'सती' 
ख्याति प्राप्त करनेमें समथ होती हैं। इस समय सुतकी 
चिताकी बगलमे एक बांसका मञ्च बनता हे। विधवा 
रमणी इस मश्च पर चढ़ जाती और इससे पूर्ण कई 
क्रियाओंका अनुष्ठान करतो जिससे परछेकर्मे सयामी का 
हो । उसके इन अनुष्ठोनांका अन्त होने पर 
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चतामें अरिन डाळ दी जातो, मुतदेद द्ग्योभूत कर 


संहमातृक--सददवत्स 


चितानळके प्रबल प्रभावसे प्रज्वलित हो उठने पर 
बिधवा पत्नी इस मञ्चले कूद कर अस्निगभामें आत्मा- 
त्सर्ग कर देतो है । 

सदमातुक ( स'० लि०) समातृ₹, माताके सहित । 

सहमांन ( सं० लि० ) १ समर्याद, मानके साथ । २ स्वे- 
शक्तिमान ईश्वर । ( छान्दोग्य उप० ३।१५।२ ) 
इमाना (० स्त्रो०) वृक्षमेद । ( अथव २।२५।२ ) 

सहमाना ( फा० क्रि० ) किसो हो सदमनेमें प्रवृत करना, 
भयभीत करना, डराना | 

सहसूर ( स'० ति० ) सदसूछठ लस्य र। सूलके सहित, 
सूलयुक्त। (ऋक्‌ १०।८७।१६ ) 
इमूल ( स'० लि० ) समूळ, सूळ युक्त । 

सइख! ( स'० स्त्रो०) भत्ता सह खुता। वह खी जो 
अपने खुत-पतिके शवके साथ जल मरे, सहमरण करने- 
चालो स्रो, सती । अनुमृता ओर सहमरण देखो | 

सदयशस्‌ ( स'० लि० ) यशख्बत्‌, यशोयुक्त। 

सहयांयिन ( स ० लि० ) मिलछितगामी, सहयात्रो । 

सदयुज्ञ ( स'० लि० ) सयुक्त, एकत्र । 

सद्दयुध्वन्‌ ( स'० लि» ) सहयुञ्धकारो, एक साथ लइने- 
बाळा । 

सहयेगग (स'० पु०) १ साथ मिल कर काम करनेका भाव, 
सद्योगी दोनेक भाज । २ साथ, सग । ३ मदद, सद्दा- 
यता । ४ आधुनिक भारतीय राजनोतिक क्षेत्रमें सर- 
कारके साथ मिळ कर काम करने, काउन्सिलों आदिमें 
सरिपलित होने और उसके पढ्‌ आदि भ्रदण करनेका 
सिद्धान्त । ७ 

सदयोगो ( स'० पु० ) १ सद्दायक, मद्दगोर। २ वदद जो 


किसोके साथ मिल कर कोई काम करता हो, साथमें काम |. 


करनेत्राला, सहयोग करनेव!छा। ३ वह जा किसोके 
साथ एक हो समयमें वर्दांमान हो, समकालीन । ४ सम- 
वयस्क, कम उमर। ५ आधुनिक भारतीय राजनीतिक 
क्षेत्रमै सब फार्मोमें सरकारकै साथ मिले रहने, उसको 
काउन्सिल आदिमें सम्मिलित होने और उसके-पद्‌ तथा 
डपाधियें आदि प्रण करनेवाला व्यक्ति । 


सदर ( स'० पु०) दरिबंशके अनुसार एक दानवका 
नाम । 
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सहर ( अ० पु० ) प्रातःकाळ, सबेरा । 

सहर ( हि'० पु० ) १ जादू, टोना । २ शहर देखो। ३ सिहोर 
द्‌ खो । 

सददरक्षस, (स ० लि०) अग्नि और असुरा । 

सहरगही ( फा० स्त्री०) वद भोजन जो किसी दिन निजळ 
त्रत करनेके पहले बहुत तड़के रा कुछ रात रहे ही किया 
जाता है, सहरो । इस प्रकारका भोज्ञन प्रायः मुसलूप्रान 
लोग रमजानके दिनो'में रोजा रक्षने पर करते हैं। वे 
प्रायः ३ वजे रातको उठ कर कुछ भोजन दर लेते हैं 
ओर दिन भर निजेल और निराहार रहते हैं । हिन्दुओ मे 
स्त्रियां प्रायः हरता ळिका तोजका ब्रत रजनेसे पदले भी 
इसा प्रकार बहुत तड़के उठ कर भोजन कर लिया करतो 
हैं। 

सइरना ( दि ० क्रि० ) सिहरना दे खा | 

सहरसा ( स ० स्त्रो०) मुद्गपणीं, सुगानी । 

सदरा ( अ० पु० ) १ अरण्य, चन, जंगल । २ सियागोश 
नामक जन्तु । 

सहरशजक (स'० बि०) सराजक; राजयुक्त | 

स्हरि ( स० भव्य ) १ हरिके सद्दश । ( पु० ) २ सूर्या | 
३ वृष, सांड । 

सहरिया ( हि'० पु० ) एक प्रकारका गेह' । 

सहरो ( अ० ख्रो०) सफरी मछली | 3 

सहरो ( अ० स्रो०) व्रतके दिन बहुत तड़के किया जाने- 
वाला भोजन, सहरगहो । सहरगही देखो। 

सहरुण ( स'० पु० ) चन्द्राश्वमेद, चन्द्रामाके एक घोड़े का 
नाम | 

सदर्ण ( स'० पु० ) १ स्पद्ध न । २ हषे । ( लि० ) ३ दषं- 
युक्त, इषेविशिष्ट । 

सद्दर्णभ ( स'० ल्रि०) उषयक्त । ( तेत्तिरीयस० २६।३।३ ) 

सहज ( अ० वि० ) जो कठिन न हो, सरळ । 

सदलनीय ( स'० लि०) हलसे जोतनेके योग्य । 

सहलाना ( हि'० छि० ) १ धीरे घारे झिसो वस्तु पर हाथ 
फेरना, सदराना, खुद्दराना। २ गुदगुटाना। ३ मळना । 

सददछोकघातु ( स'० पु० ) वोद्धो के अनुसार एक छोकका 
नाम । 
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सदचत्सा ( स ० स्ञ्रो०) घेनु, गाय । सद्दसफण ( हि'० पु० ) दज्ञार फणांवाळा, शेषनाग । 
सहचन ( हि'० पु०) एक प्रक्ारका तेळहन जिससे सदसवाहु ( दि'० पु० ) सहसवाहु देखे । 

निकाला ज्ञाता है । सदससुल ( दि० पु० ) इज्ञार सुखोंबाळा, शेषनाग | 
सदचसति ( स॑ ° ख्री० ) पकलावस्थान। सद्दसम्मळा ( स'० स्त्रो०) प्रमाथी युक्त, प्रणय सदित । 
सहवसु ( स० पु० ) एक असुरका नाम जिसका उल्छेख | सहसम्भव ( स'० लि० ) एकत्र जात, जो पक साथ पैदा 

ऋग्वेदमें है । ( ऋक २।१३।८ सायण ) हुप हों । 
सहवड ( स० लि०) एकत्र वहन । ( शुक ७९७९) | सहसवदन ( दि'० पु० ) शेषनाग । 

सहवाचप ( स ० ल्रि०) एकल कथनयोग्य, कने लायक । | सहससोस ( द्वि'० पु० ) शेषताग । 

सहवांद्‌ ( स'० पु०) सद-बद्‌-घञ्‌। एकल कथन, आपस- | सहसा (स'० अव्य०) १ हठात्‌, एकदमसे, एकाएक, अचा- 

में होनेवाळा तक, चितर्क, विवाद, वहस । नक | पर्याय--अतकि'त, अकस्मात्‌ । 

सहवास ( स'० पु० ) सह-बस्‌-धभ्‌ । १ एकत्र अवस्थिति, ( क्रि») २ दाख्ययुक्त, सद्दास्य | ( माघ ६५७) 

साथ रहनेका व्यापार, संग। २ मैथुन, रात, स मोग । | सहसा दुष्ट ( स'० लि०) १ हठात्‌ दृष्ट, अचानक देखा 
सदवासिक ( स'० लि०) एकल वासकारो, साथ रहने. | हुआ। (पु०)२ दत्तकपुत्र, गोद लिया हुआ लड़का | 

चाला । सहदसान्न ( स० पु० ) सहते इति सद ( ( ऋषण्जिबृधि मन्दि 
सददवारिन्‌ (स'० लि०) सद वासति वस-णिनि । पकल- | सहिम्यः कित्‌ | उण, ३१८७) इति असानच्‌। १ मयूर, 

वासकारो साथ रइनेबाला। मोर | २यज्ञ। (लि० ) ३ क्षमायुक्त। ( उज्ज्वल ) 
सहवादद ( स ० लि० ) मिल कर वदन करनेवाला । ४ शलुओका अभिभवकारी । (ऋक, १।१८२।८ ) 
सद्दबोर ( स० लि० ) पुत्र सदित। (अक ३।४५।१३ ) | सहसामान्‌ ( स'० लि० ) घेदलयतेजः सद्दित । 

सद्दवीर्यों ( स'० त्रि० ) चोर्यं सहित, सदर्ष । सदसावत्‌ ( स'० लि० ) सदस्वत्‌, तेजोयुक्त, बल्युक्त। 
सहवत ( स० लि० ) सद्दवतं यस्य । एकल ब्रताचरण- | सहसिद्ध ( स'० लि०) जन्मसे सिद्ध । 

कारो, साथ व्रत करनेव।छा । सहसिन ( स० लि०) बलवान, बलयुक्त, ताकतवर । 
सद्दव्रता ( स'० खो० ) सद्धमि णी, पक्षो, भार्या । सदधूक्तवाक_( स'० लि० ) मन्तसूक्तके वाक्ययुक्त । 
सहशेय्य ( स ० छो० ) सदशयन, साथ सोना । सदसेबिन्‌ ( स'० लि० ) सहसेबाकारो, साथ सेवा करने 
सदस (स ० पु०) सहते इति (सहते रसुन । उण ४१८८) | वाळा । 

इति असुन्‌ । १. मागशाष मास, अगहमका मद्दोना । | सहसोद्वत (स ० पु० ) पक बौद्ध यतिका नाम । 

( उज्ज्वल ) २ ज्धोतिः। ३ बळ | सहसोम ( स'० लि) सोमके सहित । (शुक्लयजु० 51११) 
सद्दस वाद ( 3 लि० ) संवाद सांइत, स'चादयुक्त । सदस्छृत्‌ (स ० लि० ) बळकारक। ( शुक्‍ळ्यजु० ३।१८ ) 
सस वास ( ० पु? ) एकल वास; साथ रहना । - सदस्छृत ( स ० लि० ) बलसे किया हुआ | 
सह॑स सग (स ० पु० ) परस्पर चम स घर्ष, परस्पर सइ-  सहस्त (सं० ति०) दस्तयुक्त, हृस्तवाला । 

अ सदर्तोम ( स'० ल्लि० ) स्तोमके सद्दित, लिबुत्‌ और पई 
सहसकिरन ( दः पु० ) मरीचिमाली, सूर्य । दशादि स्तामके सहित । ( ऋक्‌ १०१३०७) 

अ 5३१) धक सहस्थ (स ० लि० ) एकत्र स्थितियुक्त, साथ रनेबाला । 
सदसञ्चातबद्ध ( स ० पु० ) पएकलजात और परिवृद्ध, एक | सहस्थान ( स ० क्ली० ) साथ रहनेका रुथान । 
पैदा लेना और बढ़ना । सहस्थित ( स'० लि० ) एकलावस्थित, सदस्य । 


सहसद्दळ (दि पु० ) शतपत्र, कमल । का (सदस्य सः ० ) पौष मास, पूसका मद्दीना । 
सहसनयन ( हि ० पु० ) सहसत आब्रॉबीली पू"? i य 


१ दृश सोको संख्या ज्ञा इस प्रकार 
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छि थी जती दै-१०३०। पायद शबर -ज्ञाहधोवकत, 
शेषशोष, पद्मछल, रविकर, अजु न, वेदशाखा, इन्द्रवृष्टि | 
| ( कविकल्पळता ) 
(लि०) २ जे। गिततोमें दश सौ हो, पांच सौका दूना । 

सद्दखक (स ० त्ि० ) सदस्न शोषतिरिष्ठ, दज्ञार सुख- 
चाला | सहस्लकरपःनेत्र देखो | 

सहस्रकर ( स'० पु० ) सदस्लनक्रिरण, सूया । 

सहस्नकरपन्नेत्न ( सं'० पु० ) सहख्न हस्त, पद और नेत्न- 
युक्त; दार द्वाथ, पैर और आंखोंवाला | 

सदस्रक्ाएंड ( स ० लि० ) सददस्नसंख्यक काएडयुक्त, हजार 
-काण्डांडाछा | 

सदस्नरकाएड। ( स'० ख्री० ) श्वेत दूर्वा, सफेद दूव । 

सदस्रकिरण ( स'० पु० ) सदस्ररश्मि, सूर्या । 

सइस्रङृत्वस्‌ ( स'०' लि० ) सदस्नावृत्ति, संत वार। 

सहस्वकेतु ( स'० लि० ) अनेक ६्वजविशिष्ट, बहु पताकाः 
"युक्त । ( ऋक १११६।१ ) 

सहस्र ( स ० लि० ) १ गोसइस्रपरिमित घन | ( पुः) 
२ सूय, सदस्नकिरण । ( वृद्दत्स० २८।१८ ), 

सहस्रगुण (स '०लि० ) सहस्रगुण युक्त, हजार युना । ¦ 

सहस्रगुणित ( स'० त्रिः.) सद्र द्वारा गुणित, हजारसै 
शुना किया हुआ | 

सदस्नवक्षस्‌: ( सं० पु० ) सहस्नं चक्ष्‌ बि स्प । जार 
आंखोंबाळा, इन्द्र । 

सदस्नचरण ( सं० लि० ) संदस्न' चरणानि यस्य । विष्णु । 

सदस्रचित्त ( स'० पु० ) विष्णु । | 

सहस्नचित्य (.स'० पु० ) राजमेद । ( भारत अनु०प० ) 

सदस्रचेतस्‌ ( स'० पु० ) सदस्नचित्त, विष्णु । 

सदस्रज्ञित्‌ ( स'० लि० ) १ घनजेता यासद्‌, शल जय- 
कारो। ( ऋक १।१८८।१.) ( पु०.) २ विष्णु । ३ खुगमद, 
कस्तुरी । ४ कृष्णको पररानी जाम्वचतोके दश पुल्लॉमेंसे 
प्क । 

सदस्णो ( स'० पु० ) दज्ार रथियोंको रक्षा करनेवाले 
भीष्म || 

जहस्ततम ( स'० लि० ) सहस संख्याका पूरण, हज्ञारवां । 

सहस्वतय ( स'० क्ली० ) सहस की संख्या हज़ार) ,०0/ Man 

सहस्र ब ( स'० पु ) पाठीन मत्ह्य, बोआरो मछली । 
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सदस्रद षिट्रन. (स'० पु०) वोदार पटह र, वोआरी मळडो | 
सहखद् ( स० लि०) १ वहुत वड़ा दानो, हजारों गोप' 
आदि दान करनेवाळा । (पु०) २ पाठोत मत्स्य, बोआरो 
मछलो । ॥ 
सदस्लनरक्षिण (स ० पु०) यागमेद्‌, एक प्रकारका यज्ञ 
जिसमें इजार गौए' या इज्ञार मांहरे' दान दी जातो है। 


_सहखदल ( सं० झी० ) १ पझ, कमळ | ( लि० ) २ सइस्न- 


पत्रविशिष्ट, जिसमें जार पत्ते हो' । 

सहल्वदावन्‌ ( स ० त्ि० ) सहस्र धनदाता | 

सहस्रश ( स० पु०) १ विष्णु। २ इन्द्र । 

सहखदोस्‌ ( स'० पु० ) कात्तंदीर्याज्जुन । 

सद्नद्वार ( स० ति० ) बहुद्दारविशिष्ट, जिस घरमै बहुत 
द्रवाजे हो । । ऋक 31८८५ ) 

सहस्मथा ( सं० अव्य० ) सहस्र प्रकाराथे धाच्‌। सउस्न- 
प्रकार, बहुत किस्म । ( ऋक १०११४८) 

सददस्नत्रार ( स ० लि० ) सदस्नघारायुक्त, जिसमें इज्ञार 
घारा हो । 

सहस्रधारा ( सं० स्रो० ) देवताओ' आदिको स्नान कराने- 
का एक प्रकारका पात्र जिसमें हजार छेर दोते है। इन्दो" 
छेरॉमेंसे जल निकल कर देवता पर पड़ता है । 

सहस्री ( स'० लि० ) तो$णवुद्धिशाळो, बड़ा चतुर । 

सदस्नधोत्त ( स० लि० ) हज्ञार बार घोया हुआ । 

सददन्ननयन ( स'० ५० ) १ इन्द्र । २ सहस नयतयुक्त । 

सदस्ननामन्‌ ( सं० छो०) १ वह स्तोल जिसमें किसी 
देवताके हजार नाम दो । जैसे,- विष्णुका सहस्ननाम, 
शिक्का संहस्ननाम आदि | ( पु० ) २ त्रिष्णु। ३ शिव | 
४ अमलबंत। ( भावप्र० ) 

सह्जनोति ( स'० पु० ) इन्द्र। ( ऋक ६७१७) 

सहस्रनेत्र ( स'० पु० ) १ इन्द्र) २ दिष्णु। 

सदस्ननेत्राननपद्बाहु ( स'० पु० ) विष्णु । 

सदस्नपति ( स ० पु० ) वह जो हजार गांवो'का खातो 
और शासक हौ। (मनु० ७११५ ) 

सहस्नपत् ( स ० छो० ) कमलपत्र | 

सददस्रपणे ( स० पु० ) १ शर, तोर। ( अष ८।६६।७ ) 

०दित प्रकारका वृक्ष ०/( अथग्व ) 

स्नपयां ( स'० स्त्रो०) श्वेत दुर्वा, सफेर दूब। 
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सहस्रपाद ( स'० पुऽ ) १ विष्णु। २ मदादेव | ( भारत 
१३११४६।३६ ) ३ ऋषिविशेष। (भारत १।१०।७) 
सब्ष्खपाइ (स'० पु० ) १ विष्णु। २ सूर्या। ३ कारण्ड- 

.पक्षो, सारस । 

सदस््रपोष ( स ० पु० ) हन्नार प्रकारसे पोषण । 

सदसखरप्राण ( स'० ल्रि० ) सहस प्रोणयुक्त । 

सहस्थवल ( स'० पु० ) बिष्णुपुराणकै अनु तार एक रा जा- 
का नाम। 

सहस्त्रवाहनीय (स ० छो०) सामभेद । 

सदस्बाहु (स० पु०) १ बाणराज। ये विके ज्येष्ठ 
पुत्र थे। ( भागवत १०६२२) २ कांत्तवोर्याज्जु न । 
इसके विषयमें पुराणो मै फई कथाए' हैं। यह क्षत्रिय 
राजा छतवीरोक्ञा पुन्न था। इसका दूसरा नाम था 
हैहय। इसको राजधानी माहिष्मतीमें थी। एक बार 
यह नम दामें स्त्रियां सहित जळक्रोड़ा कर रहा था। उस 
समय इसने अपनी सदस सुजाओंले नदोकी धारा रोक 
दी जिसके कारण समीपमें शिवपूजा करते हुप रावणकी 
पूजामें विन्न पड़ा । उसने क्रुद्ध हो कर इससे युद्ध 
किया, पर परास्त हुआ! एक वार यह अपनो सेना- 
सहित जमद्ग्नि सुनिके आश्रमके निकर ठहरा | सु निके 
पास कपिळा कामधेनु थी । उन्होंने कार्स्तिकेयक्ी 
अच्छी खातिर को। राजाने ळाळचमें .आ कर सुनिसे 
कामधेनु छोन ली। जमदग्निने राज्ञाका रोका और घे 
मारे गये । कात्तिकेय गौ लेकर चला, पर वह स्वर्ग 
चली गई | परशुराम उस समय आश्रप्तमें नढी' थे । 
लौटने पर जब उन्‍्दोंने अपने पिताके मारे जानेका दाल 
खुना, तो उन्दने कार्तिकेयका मार डालनेझी प्रतिज्ञा 
को और अन्तमे' उन्ह मार भी डाला । ३ शिव, मद्दा- 
देव। (लि०)४ बहुवाहुयुक्त । ( भागवत ४।५।३ ) 

सहखबुद्धि (स' ० लि०) सहस धी । 

सइस््रमक्त ( सं० छो० ) उत्सवविशेष । ( राजतर० ४।२४३ ) 

सहस्रभर ( स ० लि० ) धनमर्त्ता, धनपति | 

सदस्भागवतोी ( स० स्रो०) द बोमूत्ति भेद । 

सहस्नभाव ( स० पु० ) हजार प्रकारकी अवस्था । 

सहखभित्‌ (स'० पु०) १ अमलबेंत। २ सुगम 
कस्तूरो । 


सहस्पादू--सहखेवाज 


सहसभुज ( स'० पु० ) सहखबाहु देखो । 

सदखभुज्ञा (स ० स्त्री० ) देवीका वह रूप जे उन्हो'ने 
महिषाखुरको मारनेके लिये धारण किया था। उस 
समय उनको हजार मुजाए' हो गयी थी' इसोखे उनका 
यह नाम पड़ा था। चण्डोपाठके समय उनको पूजा 
करनी होती है। इस बेवोडी पूता करनेसे सव प्रकार- 
का दित दोता है। 

सहस्रमङ्गल ( स'० झी० ) नगरभेइ । 

स३स्रमन्यु ( स'० लि० ) सहस प्रकार मनेवृत्तिविशिष्ट । 

सस्रपूति (स'० लि०) वहुविध रक्षणविशिष्ट । 

सहस्पूर्ति (सं० पु०) विष्णु, ब्रह्मरुद्रादि व हुसूत्तिचि शिष्ट । 

सहस्रमूर्धा न ( स'० पु० ) १ बिष्णु । २ शिव । 

सदस्नमूल ( स० लि० ) बहुस'ख्पक सूल शुक्त । 

सहस्जमूलिका ( स'० ख्ो० ) सहखमूली देखो । 

सहस्रमूलो ( स'० स्त्री०) १ काण्डपत्लो । २ छुद्गपणों, 
वनसू'ग। ३ सूसाकानी। ४ बड़ी शतांवर। ५ बड़ो 
द्न्ती। वि 

सहस्रमोत्ति ( स० पु० १ विष्णु । २ आनन्तदेव | 

सहदस्नथज्ष ( स ० पु० ) एक बौद्ध यतिका नाम। | 

सद्दस्रयाज्‌ ( स'० लि० ) सहस याजिन्‌, हजार यश करने 
घाला | 

सह्रयाजिन्‌ ( स'० लि० ) सहस यज्ञ यजनाकारी। 

सहस्तप्रामन ( स'० लि० ) बहुमार्ग । 

सहस्ररश्मि ( स'० पु० ) सूर्या 

सहस्न एश्मितनय ( स'० पु० ) सूर्यातनय, सूर्य के पुत्र । | 

सहस््ररेतस ( सं० ल्लि० ) बहुविध हिरण्यरेतस्क या प्रभूत- 
सार । ( ऋक ४५३) 9 

सहस्रलेोचन (स'० पु० ) सहस छोचन, इन्द्र । 

सदर ३षलन ( स ० पु० ) सहस वढ्न, विष्णु । 

सहस्रबत्‌ ( सं० पु० ) सदस विशिष्ट । 


सदस्रचेस्‌ ( स० ति० ) सहस - किंरणबिशिष्टठ, अतिशय 
दीक्षिमान्‌ः। 


सहस्नराच ( स ० पु० ) महाभारतक्रे अनुसार श्चतराष््रके ; 


एक पुत्रका नाम । ( भारत ओदि७ ) 
सहस्रत्रiज ( स'० लि० ) १ अपरिमिताग्न 1 २ आपरि- 
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संदलबीर ( स'० लि० ) हजार शत्र के ज्ञा विशेषरूपसे | सहख्ाँशु ( स'० पु० ) सूर्या । 


रण करै यां अनेक पुत्रादिविशिष्ट । 
सहसख्बीर्या (सं-लि० ) प्रभूत बलशाछो, वहुत ताकतवर | 
सहस्रवीर्या ( स'० स्त्रो० ) १ दूर्वा, दूव । २ महाशतांवरो, 
बड़ी शतावर । 
सहस्रवेध ( सं० की० ) १ छुक्रा चूक नामक खटाई । 
२काञ्जी। ३ हिंडू, हो'ग।' 
सह्वेधिका ( स ० स्त्री० ) सुगमद्‌, कस्तूरी । 
सददलवेधिन्‌ (स ० छो०) १ दि'गु, हो'ग। (पु०) 
२ अभ्बुवेतस_, अळवे'त। ३ कस्तूरी । ( लि० ) ४ सहस्न- 
वेधकत्ता, हजार वेध कशनेबाळा | 
सदद्नशतदक्षिण ( स० लि०) सहस शत-दक्षिणायुक्त 
जिस यज्ञको दक्षिणा सौ हजार हा | 
सद्षस्जशस्‌ ( स ० अठप० ) सहस सहस, दज्ञार हजार । 
सदस्रशाख ( स'० पु० ) सहस शाखाविशिष्ट चार वेद । 
पक एक चेदकी हजार शालाप' हैं। 
सदस्नशिक्षर ( स'० पु० ) चिन्डय पर्वात । 
सदस्नशिरस्‌ ( स'० पु० ) सहस्वमस्तक, वासुकि | 
- सहस्न ग़ोर्षन्‌ (स'० पु० ) बिष्णु। 
स:स्रशोषाजापिम ( स'० लि० ) विष्णमन्त्ज्ञपकारी । 
सदखशोकस ( स'० त्रि) अपरिमित दोत्ति । 
सहस्जश्रबण ( सं०) विष्ण | 
सइस्जश्च ति ( स'० पु० ) पर्व तंभेद, -जम्बूद्वोपके मध्य एक 
बर्षपर्णतका नाम । 
सहस्नसम्बत्सर ( खं० क्ली० ) हजार वर्ण । 
सहस्जननि ( स० ल्रि०) सहस्न दान, वहु धनदान। 
सइरखपग्मित ( स'० लि० ) सत्र वादिसम्मत । ` 
सहस्रसा ( स'० लि०) सदसस ख्वक्र छासेंपेत, हजार 
राभ युक्त | 
सद्ञमाब ( स'० पु० ) अश्वमेध यज्ञ । 
सकस्रसःव्य ( स० क्को० ) अयनभेइ, एक प्रकारका अयन। 
सहखहजुति.( स'० खो० ) भागत्रतके अनुसार पक नदी 
का नाम । दर 


जहखखोत (स'० पु०) आरवतके सु सार एक चर्णपडंतक्ा | 


नाम | 


सहृखहुर्याश्व ( स ८ पु० ) इन्द्रका रथ। 


सहखांशुज ( स'० यु० ) शनिप्रह । 

सहस्ता ( स'० स्त्री०) १ अस्वष्ठा, मालिका, माझ्या! २ 
मयूरशिखा, मारशिखा । 

सहस्राक्ष (स ० पु०) १ इन्द्र । २ विष्णु । ३ देवो भागवत- 
के अनु सार एक पीठस्धान । इस रुथानकी देवो उत्प- 
लाक्षी कहो गई हैं । 

सदस्रक्षज्ञित्‌ ( स'० पु) रावणका पुत्र, इन्द्रजित । 

इन्द्रजित देखो! 

सद्द्नक्षधनुल्‌ ( स'० छो० ) इन्द्रधजुस., शक्तघनुष । 

सस्नाक्षः ( स'० लि०) अपरिमित वचनयुक्त । 

सहस््राख्य ( स ० पु० ) सहस्त आख्यांयुक्त, स्न आख्या- 
विशिष्ट । 

सददस्नाङ्क ( स ० पु० ) हजार अक | 

सहस्त्राड़ो ( स*० ह्यो०) १ मयूरशिक्षा, मोराशला । २ 
मधुपोलू वृक्ष, पोळू । 

सदस्ाज्ञित ( स ० पु०) भगवानऊके पुत्र एक राजाका 
नाम | 2 न 


। सदस्थास्मन (स'० पु० ) आविदेव, ब्रह्मा । 


सहस्थाधिपति (स'० पु० ) वद ज्ञा किसो राज्ञाको ओरसै 
पक इज्ञार गांवा का शासन करनेके लिये नियुक्त हे।। 

सहस्लानन ( स'० पु० ) विष्णु । 

सहस्लानीकू ( स'० पु० ) राजा शतानोकके एक पुलका 
नाम । राज्ञा शतानोक यज्ञमें हजारों हाथी, घोड़े दान 
करते थे तथां अशेष गुणके आधार थे। त्राह्मणांने ऐसे 
गुणयुक्तके पुत्रको सहस्थानोक नाम रखा। 

सहस्रापोष ( स'० पु०) सहस्नरोष। 

सह्सापसस (स ० लि० ) बहुरूप; अनेक रूपधिशिष्ट। 

सहस्नःमघ ( स'० लि० ) बहुघन, अनेक धनयुक्त । 

सहखायु ( स०पु०) सहस्त वतसर . परमायुविशिष्ट, 
हजार दर्षका। ५ 

सहस्रायुतीय ( स० क्को० ) साममेद्‌ । 


| सहस्मायुध ( सं० लि० ) सःन आयधघरविशष्ट | 


सद्दखायष्टघ (स ० छा ०) सहस्त वरसर .परमायुवान, 
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० ) सहखाय; | 
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सहस्लार (स'० पु० क्को०) १ हजार दळोंबाला एक प्रकार- | सहाध्यायिन्‌ ( स'० पु०) बह ज्ञो साथ पढ़ा हो, सहः 


का फहिपत कमल । कहते है, कि यह कमल मलुष्यके 
मस्तकमे उलटा लगा रतां हे और इसीमें सृष्टि, स्थिति 
तथा लयवाला परविन्दु रहता है । 
(लि०) २ बहु चक्ताडुविशिष्ट । 
सहखारज ( स'० पु० ) जैनांके एक देवताका नाम | 
सहस््राच्चिस्‌ (स'० पु०) १ शिव) २ सूर्डा। 
सहस्नावर्रक ( स'० झो०) पुराणाचुसार पक तोर्थका 
नाम । 
सहख्चावर्तता ( स'० ्री० ) देवोको पक मूर्तिझा नाम । 
सहस्राश्व ( स'० पु० ) पुराणानुसार पक राजाका नाम ।" 
सहस्रा ( स'० पु० ) सहस्र दिन, हज्ञार रोज । 
सदस्लिक ( स'० क्को० ) सहखक स्य पाठ । 
सदष्टिन्‌ ( स'० पु०) सहस्र घळमस्त्यस्येति सहस्न ( तपः 
सहस्ताभ्यां विनीतो | पा ५२११०२ ) इति इनि। १ वदद 
वीर या नायक जिसके पास इजार योद्धा, घोड़े या 
हाथो हो । (त्रिश) २ सहस्वविशिष्ट, दज्ञारका | 
सदस्लिय ( स'० लि०) सदस्त ( सहस्लेण सम्मितौ यः । पा 
४४११३५ ) सदस्न' विद्य तेऽस्यां अस्मिन्‌ वां इति मत्वथे' 
वेदेघ। सहस्नयुक्त, हजारचाला । 
सः स्रोय ( स'० लिः) सदस्र-सम्वन्धो, हजारका । 
सहस्रो. (स ० क्वो० ) सहनन रक्षण, हज्ञार वचाव | 
सहस्वत ( स'० लि०.) सदनयुक्त, सहिष्णु । 
सडा ( स० पु० ) १ ग्वारपाठा, घीकुमार। २ वनमू ग । 
३ द्‌ण्डोट,छ। ४ सफेद कटसरेया। ५ ककही या 
कंघो नामका इक्ष। ६ रास ना । ७ सपिणो। ८ सेवतो । 
६ हेमन्त ऋतु। १० सत्यानाशो। ११ मषवन | 
१२ देवताड़ इक्ष । १३ नखरजक, मेदो ।- १४ अगहन 
मास । 
सहाउ ( दि'० पु० ) सहाय. देखो । 
सद्दाचर (२० पु० ) १ पोतकिण्टो, पोछो. कटसरेया। 
२ सहचर देखो । र 
सहादर ( स'० अध्य० ) सादर, आदरके साध । 
सहाद्वय ( स० झो०) बेनमू'ग, जङ्गली सू'ग। 
सद्दाध्ययन ( स'० झो० ) सद्पाठ, एकल अध्ययन, साथ 
पढ्ना | 


सदहस्लार--- सहार 


पाठी । 
सहाना ( हिं० पु० ) एक प्रकारका राग । | 
शह्ाना देखो । 
सदनी ( फा० वि० ) एक प्रकारका रंग जा पोळापत्त. 
लिए हुए लाल रंगका होता है । शहानी देलो। 
सहाचुगमन ( स'० झो० ) सहमरण, ख्रोका अपने सूत 
पतिके शवके साथ जळ मरना, सती होना । 
सहानुभूति ( स*० खी०) किसीके दुःखी देख कर स्वयं. 
दुःखी दोना, दूसरेके कष्टसे दुःखी हाना, हमददों। 
सहापवाद ( स'० लि०) अपवाद्के साथ, निन्दा युक्त | 
सद्दाब ( फा० पु०) रहाय देखो । ; 
सद्दास्पति ( स'० पु० ) ब्रह्म. । ( क्षक्ितवि० ) 
सहाथ ( स० पु० ) १ सद्दायता, मद्द्‌, सहारा । २ आश्रय, 
भरोसा । ३ सहायक, मददगार । _ 8 एक प्रकारका. 
दस । ५ एक प्रकारको वनरुपति। 
सहायक ( स'० लि०) १ सहायतां करनेवाला, मद्द्गार। 
२ वह छोटो नदो जो किसी बड़ी नदीमें मिलतो हो। 
जैसे, यमुना भी गंगाको. सहायक नदियोंमेस पक दै । 
३ किसोकी अधीनतामें रद कर काममें उसको सहायता 
इरनेचाला | जैते,--सद्दायक सम्पादक । 
सद्दायता ( स'० खी० ) सहाय ( आमकनबन्धुसददयेम्यस्तक । 
पा ४।२।४३ ) इति तळू टापू । १ किसो के कॉर्य-सम्पाद्‌न- 
में शारीररक या और किसी प्रकार योग द्‌ ना; ऐसा 
प्रय्न करना जिसमें किसीका काम कुछ आगे पढ़े, 
मदद । २बद धन जे। किसीक़ा काये आगे बढ़ानेके 
लिये दिया ज्ञाय, मदद । . 
सदायन ( स:०क्को० ) सहित गमन, साथ जाना। 
सहायबत्‌ ( स'० लि० ) सहायविशिष्ट, सद्दाययुक्त.। 
सद्दायिन्‌ ( स'० लि० ) सद्दाययुक्त, सहायक | 
सहायिनो ( स'० जी०) सहायता करनेवाळी । 
सहार (:स'० पु० ) सद ( दुषाराद्यश्च ।डण, ३१३६) 
इत्यारन्‌। १ मध्वक्ष, आमका पेड | २ महाप्रलय । 


सहार ( दि'० पुश) १ सहनशीलता, बर्दाशत । . २ सदन 
करनेकी क्रिया । 
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एक नगर। यह छाता नगरसे ७ मोल दक्षिण आगरा- 
खाछके बाए' किनारे अवस्थित है। इस नगरमें भरत- 
पुरके प्रबळ: पराक्रान्त राजा सूयमहलके पिता ठाकुर 
बदनसिंद्दका वासभवन थां । उनका प्रासाद अभो खंड 
हरमें पड़ा है। एक समय उसका गठननैपुण्य और दीघा 
पतन बड़ा दी नेलाकषंक था । नगरमें स्थापत्यविद्याको 
वराकाष्ठाक्षापक और भी कितनी प्राचीन अट्टालिका 
देखी ज्ञाती है। उनका पट्धरका बना प्रवेशद्वार भाज-भी 
शिढ्पनैपुण्यसे परिपूर्ण दै । उसके पक स्थानमै पक 
प्राचीन मन्दिरके ध्वस्त निदर्शन स्वरूप बहुतसे स्तम्भ 
वाये गये हैं जे! अभो मथुराके ज्ञादूघरमें रखे हुए हैं । 
सद्दार-गयाक्षैज्के अन्तर्गत एक प्राचीन प्राम | 
सद्दारनपुर--युक्तप्रदेशके लाडके शासनाधीन पक 
जिला और नगर | शाइरानपुर देखा) . 
सहारा ( हि० पु०) १ मदद, सहायता | २ जिस पर 
बाक डाला जञा सके, आश्रय, आसरां। ३ भरोसा । ४ 
इतमीनान । | 
सहारा--अफ्रिकाकी प्रसिद्ध मरुभूमि | यह उत्तरम आर- 
छस पर्डतसे ळे कर पूरबमें भूमध्यसागर तथा 
दक्षिणं नाइगारा नदीके उत्तर तक तथा चादसे छे कर 
पश्चिममें अटळाण्टिक महासागर तक फेलो हुई है। 


: इसकी लम्वाई २००० मोल और चौड़ाई उसका आधा 


है। यही विशाल भूमिखण्ड सहारा कहलाता दै। इस 
विस्तृत भूभाग हा अधिकांश ख्थान समतल है, किन्तु 
इसके उत्तरांशके नाना स्थान ससुद्रपृष्ठसे बहुत नोचे हैं । 
इस कारण बहुनांका ख्याल दै, कि पहले यहाँ भीषण 
तरङ्कंकुळ विशाल समुद्र था । 

सहाराके किसी किसी स्थानमै कभी भी पृष्टिपात 
नहीं दोता | इस कारण वे सव स्थान विळकुळ अचुर्बर 
है--बहां किसी प्रकॉरको घास भी नहीं उपजती । 
सहाराका उत्तरी अंश वालूसे भरा पडा है। ये सब 
वाळू तूफानके समय आकाशमें उड कर पथिकांके भीति- 
जनक बालुका-मैधमें परिणत होते है । इस प्रकार 
बालुका-मेघ जब आकाशमै उडता दै, तब पथिकगण 
अन्धकारमें पथश्रष्ट दो नाना प्रकारकी विपदांमे फस 
जाते हैं। सहाराके अनेक ख्थानोंम बडा कड़ी मिडी 
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होती देखी जाती है । तृणशून्य मरुदेशके स्थान स्धानमें 
विशेषतः पूर्डाभागमे छोटो छोरी गिरिश्रेंणी विद्यमान हैं । 
इन सव गिरिश्रे णीके पास कई जगह भूगभेरुथ प्रस्नत्रण 
है, इससे डन सब प्रस्वणोके निकटवत्तीं स्थानोकी 
उर्डाराशक्ति है । सभी स्थानेंमें शास्यादि उत्पन्न नडो' 
दोते । इन सब तृणशस्यपरिपूर्ण उर्बर स्थानोंमें कितने 
इतने विस्तृत है', कि वहां सेकर्डो आदमी वास करते 


है' । ऐसे कितने प्राम सद्दाराकी मरुभूमिमें देखे जाते हैं। 
ध्यत्रसायिगण सोकडों ऊ रको पीठ पर पण्यद्रष्य लाद 


कर मरक्को, त्रिपलि, लिम्बाऊडु और खुदानके भि भिन्न 
स्थानोमैँ वाणिज्य करने ज्ञाते आते है । 
दिनमानमें सहाराका उत्ताप अत्यन्त अधिक है । 

प्रीष्षकालमें कभी कभी ११२ फा० अधिक उत्ताप मालूम 
होता है, किन्तु फिर शीतकालमें भी बोसी ही अधिक 
ठंढ़ पड़ती है । मरुभूमि शुष्क वाळुकापूर्ण है, इस कारण 
इस मरुभूमिक्षा उपरिस्थित वायुमण्डल अति शुक और 
परिष्कार है । इस स्थानके वायुमण्डळमे' बहुत कम 
जलीयवाष्प मिश्चित रहता है. । वायु अत्यन्त पतळी और 
परिष्कार रहनेसे प्रीष्मकालकी रातका सारा मरुभूमिसे 
जितने तारे दिखाई देते है पृथ्वपके ओर किसी भो 
रुथानसे उतने दिखाई नह देते । 

सद्दारोग्य ( सं० लि० ) रोगशून्य, नीरोग | 

सहाइ ( सं० ल्रि० ) सप्र म, स्नेदयुक्त । 

सहालग ( ६० पु०) १ वइ वर्ष जे। दिन्दू ज्योतिवियौं- 
की ऽथनाचुलार शुभ माना ज्ञाता है। २ वे मास या 

` दिन जिनमें विवाहके सुत्तं हो, व्याह शादी के दिन | 

सहालाप ( सं० लि० ) आळापके साथ, आलापयुक्त । 

सद्दावत्‌ ( सं० त्रि० ) सददनयुक्त, सहिष्णु । ( सायण ) 

सद्दावन्‌ ( सं० लि० ) बलवान, बलयुक्त, ताऊतवर । 

सद्दावर-युक्तम्रदेशके इरा जि न्तर्गत कासगज्ञ तहसील- 
का एक नगर; यह इरा नगरसे २४ मोळ उत्तर पूव 
अक्षा० २७ ४5 उ० तथा देशा० ७८ ५१ पू०के मध्य 
विस्तृत है। जनसंख्या ५ इज्ारसे ऊपर है । राजा नौरङ्ग' 
देच नामक एक चौहान राजपूत इस नगरके प्रतिष्ठाता 
थे । - उन्दीके नामाचुसार इसका नौरङ्गाबाद्‌ ताम हुआ 


॥०हेणः 0कुछ पिन काब्मुसलमानेंने इस नगर पर आनक 
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मण किया | राज्ञा शिरहपुरा राज्यमै भाग गये । नगर | सदितोरु ( स'० लि० ) उस्संयुक्त, ज'घा मिला हुआ | 


वासी विजेता मुसलमान द्वारा रुत गौर उत्पीडित हो 


संहितोर देखो । 


दर इसलामधमे में दोक्षित हुप । भ्रज्ञावर्गके ऊपर अत्या- | सहित्र ( स० को० ) सह्यते5नेनेति सद ( भत्ति-लू धु-सु- 


चार होते दे ख प्रजाबत्सल राजा नौरङ्ग विचलित हो 
गये । उन्होने शिरहपुराके राजा और प्रज्ञासाघारणसे 


सहचर इत्रः । पां ३१ ४) इति इल्ः। 


सहनकरण, 
सदन करना, सदना । | 


मुसलमानेंका अयथा अत्याचार और उनकी | सहिरण्य ( स'० लि० ) दिरण्येन सह वर्राप्रानः । हिरण्यः 


वात्ता खुन कर उन छोगोंका मुसलमानोके विरुद्ध अस्त्र 
घारण करनेके लिये उत्तेजित किपा। उन लेोगोॉकी 
सहायतासे राजां नोरङ्गदेवने सुसलमानोंको नोरङ्गावांद- 
से भगा दिया और अपना राज्योद्धार कर उसका सहावर: 
नाम रखा! अभी इस ननरकी पूर्व समृद्धि बिलकुल 
नही .है। एकमात्र फेज उद्दोन फकोरका समाधि- 
मन्दिर यहांके प्राचीनत्वका निदर्शन है। | 
सहावल ( फा० पु: ) लोहे या पत्थरका ब्रह लर्न जिसे 
तागेसे लटका कर दीवारकी सिधाई नापी जातो है, 
शाकूल, सनसाळ | 
सहासन (स'० क्वो०) सह आसनं | एकासन | 
सद्दासपुर--युक्तप्रदेशके विज्ञनौर जिलास्तर्गंत धामपुर 
तहसीलका एक नगर | यह अक्षां० २६" ७“उ० तथा 
देशा० ७८' ३५ पू०के . मध्य विस्तृत है। जनसंख्या ६ 
हज्ञारके करीव हैं। यहां पक प्रकारको बढ़िया सूती 
कपडा तैयार होता है । सात दिनमें दो दिन हाट लगती 
हे । यहां अवध-रो दिलखण्ड रेछवे ही उत्तरशाखाचा प्क 
स्टेशन है | इस नगरमें सिफ एक प्राइमरी स्कूल है। 
सदि जन ( हि'० पु० ) सहिजन देखो । ; 
` सहिजन ( हि'० पु० ) पर प्रकारा बडा वृक्ष जो भारतके 
प्रायः सभी पाम्तोमें उट पन्न होता है, पर अवधमे अधिक 
देखा जाता है। शोमाझन देखो | 
सदित ( सं० लि० ) १ समभिव्याहृत, मिलित, संयुक्त । 
२ संहित। ३ सम्पक्‌ दित, दितकर, सलाई चाहनेवाळा । 
सहितत्ब ( स'० ह्वी० । सहितक्रा भाव या घम । 
सहितव्य ( स'० लि०) सद-तथ्य | सोढुड्य, सदन करने- 
के थेरय, जो स. जा सके । ft SS प 
सदितस्थित ( स'० त्रि० ) एकत अवस्थि। | 
सहिताङ्ग र ( स'० त्रि० ) अङ्ग, लियुक्त 1 (पा ४।१।७० ) 
सहितु ( स'० त्रि) सहते इति सह-तृत्, ( तीषसहेति । 


युक्त, स्वर्णयुक्त । | 

सहिष्ठ ( स'० लि०) बलवत्तम, बलवान, ताकतवर । 

सहिष्णु (स'० लि० ) सहते इति सहद (अलंक्ञ्‌ निराकुञिति | 
पा ३।२।१३६ ) इति इष्णुच । सदनशोळ, जो सहन कर 
सके, बर्दाश्त करनेवाळा | 

सहिष्णुता ( स रुत्नी० ) सहिष्णुका भाव या धर्म । 
पर्याय--तितिक्षां, क्षमा, शान्ति | 


)सहिसवान (सद्दासवान्‌)-१ युक्तप्रदेशके घुदाऊ' जिळेको 


एक तहसील । यहद अक्षा० २७' ५७ से २८ २० 3० 
तथा देशा० ७८' ३० से ७६ ४“पू०कै मध्य विस्तृत है। 
भृपरिमाण ४५४ वर्गमील और जनसंख्या दे लाखके 
करीव है । इसमें सहिसबान और विलासी नांमक २ शहर 


और ३२८ प्राम छगते है'। सोन नदीके बहनेसे जमीन 


खूब उपजाऊ हो गई है । 

२ उक्त जिळेका एक नगर और सद्दिसवान तदसोलका 
विचांरसरर। यह अक्षा० २८४/उ० तथा देशा० ७८४५“ 
पु०क मध्य चुदाऊ' नगरसे १ मोल दूरं मंहरवा नंदीके बाप 
किनारे अवस्थित है । भूपरिमाण १८००४ वर्गमोळ है । 
स्युनिस पलिटो रइनेसे नगर खूब साफ सुथरा है । प्रवाद 
है, कि फरु खाबाद्‌ जिलेक सड्डीशाके राज्ञा सहस्रबाहुः 
ने इस नगरको: बसाया । उन्होंने यहां एक 
दुर्ग भी बनवाया था। ` गुन्नौर, विशौली, विछसी 


और उकाणो नंगरके साथ वाणिज्य चलानेके लिये कई 


सडके चलो गई हैं। केवडा फूछसे केवड़ा जळ तैयार 
करनेके छिप यदा केवडाके पौघेझी खेतों हातो है। इसके 
सिवा यहां और किसी प्रकारका कारवार नहीं चळता। 
इस नगरके पक अ'शमें एक बहुत बडा स्तूप दिखाई देता 
है. बद पक प्राखीन दुर्ग और प्रासादका वस्त निदर्शन 


है। स्थानीय लाग उसे राज्ञा सदस्नबाहु निर्मित दुगे 
बतलाते हे | 


र दै। अपर प्राइमरी और मिडिल स्कूलको संख्या 
पा ७।२।४० ) इति पक्षे इर । सदनशोर्छ ०१९९०५०५ ५०४] ०५ ह. UR bos Se 
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सही ( फा० वि० ) १ सत्य, सच। २ प्रामाणिङ,. ठीक, | सहेली ( दि० खी० ) १ साथमें र (मेवली स्त्री, संगिनी । 


यथार्थ । 
दस्तखत । 
सरीयस.( स॑० लि० ) शल ओ'का असिसवकारी । 


३ जो गलत न देः, शुद्ध, ठीक , 8 हस्ताक्षर, 


सही सलामत (फा० वि०) १ स्वस्थ, आरोग्य, मळा चंगा 


२ जिसमें कोई दोष या न्यूनता न आई हो। 
सहुरि ( स'० ५०) सते इति सह ( जसि-सङ्घोररिन्‌ | उण 
पा २७३) इति डोरन्‌। १ सूर्या। (स्त्री०) २ पृथ्वी । 
सहृति | स'० खी० ) स्तुति, स्तव । 
सहूलियत ( फा० स्त्री)) १ भासांनी, सुगमता । २ भ्रदव, 
फायदा, शऊर | 
य ( स० लि०) १ समवेदनायुक्त, ज्ञा: दूसरेके दुःख 
खुल आदि सप्रकनेकी योग्यता रखता दो। २ दयाल, 
दयावान। ३ सज्जन, भला आदपी। ४ प्रसन्नचित्त, 
खुगद्लि। ५ सुस्वमार, अच्छे मिजाजवाला। ६ 
रसिकः 
सहृदयता ( स॑० स्रो०) १ सहृदय दोनेका भाव । २ द्था- 
` छुता ३ सौजन्य । ४ रसिकता | 
सहदलेल ( सं० झो०) विचिकिहिसतांन्न, दृषितान्न । 


सदेजना (हिं० क्रिश) १ भली भांति जांचना, अच्छी तरद से 


. देखना कि ठीक या पूरा है या नदीं, संभांलना । २ अच्छी 
तरह कह सुन कर सपुर्द करना | 
सहजेवाना (हि'० क्रि०) सहेजनेका काम दूसरेसे कराना । 
संहेतिकरण ( सं० लि० ) इतिपदयुक्त । | 
. . सरेतिकार ( सं० क्ली० ) उपसंद्दार या इतिपद द्वारा समाप्त 
करना | - 
सहेतु ( सं० क्षि० ) हेतुके सहित, हेतुथुक्त । 
सहेतुक ( सं० लि० ) हेतुयुक्त, जिसका कोई हेतु दो; 
जिसका कुछ उद्देश्य या मतलब दो । 
सहेरवा ( दि'० पु० ) इरि होर या पारिज्ञातका दृक्ष। 
सहेळ ( सं० लि० ) देलायुक्त । 
सहेल ( दि'० पु० ) बह सद्दायतां ज्ञो असामो या क्रॉश्‍्त- 
कार अपने जमी दारको उसके खुदकाश्त खेतको. काशत 
करनेफे बदलेमें देतां है। यह सहायता प्रायः बेगारी और 
बीज आदिके रुपमें होतो दै। 
- सदेलवाल ( हि'० पु० ) वेश्योंको एक जा 


२ अनुचरो, परिचारिका, दासी | 


सहैकस्थांन ( खं० लि०) एक स्थानविशिष्ट, पक जगद्द- 
का] 


सदैथा ( दि'० वि० ) सहन करनेवाला, सइनेत्राला | 
सहोक्ति ( सं० स्री० ) सह डक्तिः। एक प्रकारका काव्या- 


लेकॉर । इसमें सद, संग, साथ आदि शब्दोका व्यवहार 
होता है और अनेक कार्य साथ दी होते हुए दिखाए जाते 
हैं। प्राय; इन अलंव्हारोमें क्रिया एक ही दोतो हे । 
सद्दोज्ञा ( सं० पु० ) १ अग्नि । ( अर्क १।८८।१ ) २ इन्द्र । 
सहोरज्ञ ( सं० पु० ) ऋषियों आदिके रदनेकी पर्णकुटी | 
सहोढ़ ( सं० पु० ) १ बारह प्रकारके पुओंमेंसे पक प्रकार- 
का पुल्न। गर्भको अवस्थामें व्याही हुई कन्याका पुत्र 
सहोढ कहलाता है। ( मनु ८ अ०) . 

( लि०) २ इत दव्यके साथ वत्त मान । मजुमें लिखा 
हे, कि राजा हृत या चुराई हुई वरतुके साथ चोरको दणड 
दव | ( मनु ६२७०) 

सद्दोत्थ ( सं० लि० ) सह उत्थ, सहित उत्थांनकारी । 

सहोत्थायिन्‌ ( स'० लि०) सह उत्थानकारो । 

सदोदक (स ० लि०) समानोद्क | 

सद्दोद्र ( स'० पु०) १ पक दी उद्रसे उत्पन्न स'तान, एक 
माताके पुत्र । (लि०)२ सगा, अपना, खास | 

सहोदा ( स'० लि० ) पराभिभवसामर्थ्यं बळदाठा, श्ल - 
को अभिभव करनेकी शक्ति देनेवाला | 

सद्दोपध ( स'० लि० ) उपधाखरबिशिष्ट। 

सहे।पलश्म् (स॑ ० लि०) उपलभ्मके साइत । 

सद्दोर (स'० लि०) सहते रू वैमिहिसद । ( किशोरादयश्च | 
उण १६०) इति ओरन्‌। साधु, धामिक (उज्जल) 


सद्दोर ( हि'० पु० ) एक प्रकारका वृक्ष । यद प्रायः जंगली 
प्रदेशोमै होता दै बर विशेषतः शुष्क भुमिमें अधिक उत्पन्न 
हाता है | इसका वृक्ष अत्यन्त गठीला और काडदार होता 
हें । प्रायः यह सदा हरा सरा रहता है। पतमाइमै भो 
इसके पत्ते नहो' गिरते | इसकी छाल मोटो होतो है ओर 
रंग भूरा खाकी द्वेता है। इसको लकड़ो सफेद ओर 
साधारणतः मजबूत हातो है। इसके पत्त हरे, छोटे ऑर 
खुद रे होते दैं। फाल्गुन मास तक इसका वृक्ष फुलता 


angamwadi Math, Ceci हे-ओसबेशाख से आषाढ तक फल पकते ह \ फल टे 


७२८ 


आध इच लम्बे, गोळ ओर सफेइ यो पोलापन लिये होते 
हैं। इसके गोळ फल गूदेदार होते और वोज गोलाकार 
होते हैं। इसरो रइतियोंझा कार कर छोग दातुन बनाते 
है । चिकित्सांशासत्रके अनुसार यह <क्तपित्त, बवासीर 
चात, कफ और अतिसारका नाशक हैं। इसका दूसरा 
नाम सिद्दार भो है। 
सद्दोरु ( सं० ज्ञि० ) ऊरुके सडत । 
सद्दोबल ( सं० क्ली० ) दोरात्म्य । 
सद्दोबुध ( २० लि०) वळवद्ध पिता, वळ बढ़ानेवाला | 
सद्दोषित ( सं० लि० ) एक साथ वास करनेवाला | 
सदौजस्‌ ( सं० लि० ) बलके सहित, ताकतके साथ । 
सह्य ( सं० ति०) सहद ( शकिसहोर्च । पा ३१६६) 
इति यत्‌ । १ सोढ़व्य, सदने योग्य, वदाइत करने लायक | 
२ आरोग्य । ३ प्रिय, प्यारा | (पु०) 8 दक्षिणदेशमें स्थित 
एक्‌ पेत । सह्याद्रि देखो । ५ साम्य, समानता, बराबरी | 
सह्यता ( सं० स्रो० ) सह्या भाव या घर्म, सहन | 
सह्याद्रि बम्बई प्रदेशकी एक पर्वतमाला । तात्ती नदीसे 
कुमारिका अन्तरीप पर्यान्त बिस्तृत पश्चिम घार पर्चात- 
कौ शाखां प्रशाखा ही) सह्याद्रिरेछ कद्दळांतो दै । किन्तु 


छोग दाक्षिणात्यके उपकूलवत्तो जिळोओंमें विस्तृत पर्वत 


मालाको दी सह्याद्रि कद्दते है । यह्व सह्याद्रि शेलजरड 
खान्देशसे दक्षिण और दक्षिण-पश्चिममें पृत्त'गीज उप- 
निघेश गोभ राजधानी तक फेला हुआ है। पालघाट 
नामक शाखापर्नेत भी इसो पषंतश्रेणीके अस्तभु'क्त 
है। यदद उतर ओर दक्षिण काङ्कण प्रदेशके . पूर्व सीमा- 
रूप समुद्रोपकूलक प्रायः समान्तराल भावमें खड़ा है । 
रलगिरि नामरु डपकूळवत्तो जिला इस पर्वतके दक्षिण- 
पश्चिममें अवस्थित है। 

यदद पवेतपृष्ठ साधारणतः २ हज्ञारसे ३ हजार फुर 
ऊंचा दै। इसको कोई कोई चोरो ५ दृज्ञार फुर तक 
ऊ'ची चळी गई दै। कदो' कहो' ऊपर और नोचे 
आग्नेयशिरिसे उत्पन्न धातव स्तर दिखाई देता है । इस 
कारण उक्त पर्वेतशिखरस्य भूमि साधारणतः दुरारोद्द 
है । थोड़ी मेहनत करनेसे आसानीसे उस पर्वतके ऊपर 
` दुर्गम और दुर्भाद्य दृढ गिरिदुर्ग वनाश पाक्का त" 


सहोरु--सह्याद्रि्षण्डे 


यद्दी सुविधा रदनेले मदाराष्ट्र अभ्युदय काळे यहां बहुत - 
से दुभेद्य दुर्ग बनाये गये थे । अनेक गिरि शिक्षरों पर 
हो मोठे भळवाले सोते हैं । इस कारण यहां कभो भो 
जलाभाव नद्दो' दोता । वह जल स्चास्थ्यक्र हे और 
दुग रक्षित सेनादळके काममें आंसानोसे लायां ज्ञा 
सकता है। बहुतसे बांध ओर चइवच्चेमें बह जळ जमा 
कियाजाता है। 

इस पेतपृष्ठ पर अस'ख्य गिरिपथ देखे जाते हैं। 
पूर्वकालमें उन सब घारियोंसे महाराष्ट्र-सेन्य और देशी- 
वणिक, आते जाते. थे। वाणिञ्यक्षी खुविधाके लिये 
बृटिश सरकारने उस पर्चत पर वहुतसे रास्ते करवा दिये 
हैं। उन घारियो'का प्राकृतिक दृश्य बड़ा ही मनोरम 
है। चार हजार फुर पर्यन्त ऊचे स्थान पर भी अच्छे 
अच्छे वृक्ष गुहमादि शोभा दे रहे हे) देखने दीसे मालूम 
होता है, कि बसन्त ऋतु यहाँ हमेशा विराज करतो है 
तथा यहां वसन्त सखाका विश्रामोपवन है। केवळ 
जिन सब स्थानो 'में घोर काळे पत्थर दिखाई देते हैं, उन 
सव स्थानो में पक भी लता और उद्भिद उत्पन्न नहो' 
होता है। * 

सह्याद्रि शैलश्यइके मध्य मद्दाबलेश्वर (४७१७ फुट) 


“सबसे ऊ चां है। यहां इतिद्दास-प्रसिद्ध ढुग' और देव- 


मन्दिरादि विद्यमान हैं। महाबलेश्वर देखो। पालघार 
ओर सह्याद्रि शेळके मध्य पथ हो कर' मन्द्राजसे वेपुर 


पर्यन्त एक रेलवे लाइन दौड़ गई है। [इसके द्वारा दक्षिण 


भारतके पूर्व और पश्चिम उपकूलके चाणिज्यादि निर्विध्न- 
पूर्वक नाना स्थानो'में परिबालित हे।ते हैं। पश्चिम घाट, 
पालघाट, नोलगिरि, पाछतिस आदि शब्देंमें इस पर्व त- 
का प्रकृतिक विवरण लिपिबद्ध हुआ है। विस्तार हो! 
जति भयसे उसकी दुहरा कर आलोचना नदी को 
ड ; अर 
दक्षिण-पश्‍चिम मौसुम घायुके ओरर्भ और शेषपें 


यहां साधारणतः तूफान, य्रूष्टि और वच्चाधात “हुआ 
करता है । : 


सह्याद्रिलण्ड--स्कन्दपुराणका एक अंश | इस अ'शर्मे 


सह्याद्रि शेळके विभिन्‍न :प्रदेशके विभिन्न राजबंशकी 


“वंशायली' और परिबध तथा देवएचानादि कीर्तित हैं.। . 


वि 


| 


re 
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सह्यं ` सांची 


ह्कन्दपुराणके सहावर्णन अध्यायमें सो सह्याद्रि भदेशका 


सह्य, ( सं० हि० ) शल्‌ ओको अभिभवकारों । 

ताई (दि'० पु०) १ स्वामी, मालिक | २ इश्वर, परमात्मा 
३ पति, भर्त्तार, शौदर । ४ सुललमान फकोराकी एक 
उपाधि 1 - 

सांकड़ ( हि'० पु०) १ श्ट'खला, जंजोर, सीकड़। २ 
[सकड़ो जो दरवाजेमें गाई जातो है। ३ चांदोका बना 
हुआ पक प्रकारका गहना ज्ञो पेरमें पहना जाता है। 

सांकड़ा ( दि० पु० ) पक भ्ररारका आभूषण जो पेरमें 
पहना जाता है । यहद मोटी चपरो सिकड़ीको भांति होता 
है । प्रायः मारवाड़ी स्त्रियां इसे पहनती हैं। 

सांकर ( हि स्ल्ली० ) १२४ लला, जंजीर, सोकड़ । (वि०) 
२ संकीर्ण, तंग, संकरा । ३ दुः मय, कष्टमय । 

सांकरा ( हि'० चि०) १ स'करा देखो । २ सांकड़ा देखो । 

सांकाहुलो (हि'० लि०) रा'खाहुली देखो । 

सांक्रामिक (सं० लि०) संक्राम-ठञ । संक्रमणशीळ, छूतसे 
जो उत्पन्न हो । 

सांख्य-- महर्षि कपिल प्रणीत दर्शनशास्त्र । साङ्ख्य देखो । 

सांग ( हि'० रत्नो० ) १ पक प्रहारकी वरछो जो भालेके 
आकारकी होती है । पर इसको ल बाई कम होती हे और 
यह फेक कर मारो जाती है, शक्ति | २ एक प्रकारका 
औजार जा कुआ खोद्ते समय पानी फोइनेक काममें 
आता हे । ३ भारी बोझ उठानेका डंडा । 

सांगरी ( हि' स्त्रो०) पक प्रकारका रंग ज्ञा कपडे, रंगनेके 
फाममें आता है। यह जंगारसे निकलता दे । 

सांगो (हि'० स्लो०) १ बरछो, सांग.। २ बेलगाड़ीमें याड़ी- 
वानके बैठनेका स्थान, जुआ। ३ जाली जो पक्क या 
गाड़ोसे नीचे ळगी रहती है और जिसमें मासूली चीजे 
रखो जाती हैं। 

सांग्रामिक (स'० लि०) १ युद्धोपयागो । २ युद्ध सरबन्धी । 
दे युद्ध निपुण, रणकुपल । (पु०) ३ सेनापति | 
साँबांतिक (स'० लि०) स'घात साघुः स'घात (गुडाविभ्प 


विशद विवरण आया है। ं 
। 


ष्ठञ्‌ | पा ४।४।१०३) इति उञ. । १ सम्यक्‌ प्रकारका दतत 
कारक, मारात्मक । जब रागादि आंत प्रवल हो मारात्मक 


CC-0. Jangamwadi ) ath 
हो ज्ञाता है, तब उसे सांघातिक कहते दै. । ( पु० १२ 


३7 _१ वा का समा. ना लल 
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पण्णाड़ीचक्रोक्त नक्षत्रविशेष । जन्म नक्षत से घाड्शा नश्नत्र- 
को सांघातिक नाड़ी कहते हैं। इस नक्षत्रमें जा सब प्र 
रहते हैं, वे विशेष अनिष्टफलप्रद हैं | प्रदके इस नांड्रीएथ 
हाने पर देह, द्रविण और वंघुनाश होता दै। ग्रद्दोंके 
शुभाशुभ फल विचारकालमें प्रहगण षण्णाड़ोह्थ हुए ह 
या नहीं यह पळे अच्छो तरद देख लेना दोगा । षण्णाड़ी- 
के मध्य यह सांघातिक बिशेष अनिष्ट फल देनेवाला दै । 
बयणांड़ी शब्द देखो । 


सांचा ( दि'० पु०) १ वद्द उपकरण जिसपें कोई तरल 


पदार्थ ढाल कर अथवा गीली चोज रख कर किसी विशिष्ट 
आकार प्रकारकी कोई चोज वनाई जाती है, फरमा। 
जैसे--ई टोका सांचा, टाइपका सांचा । जब कोई चीज 
छिसी विशिष्ट आकारःप्रकारकी बनानी होती हे, तब 
पहले एक ऐसा उपकरण बना लेते हैं जिसके अंदर वद 
आकार बना होता है । तब उसोमें बद चोज डाल या 
भर दी जाती है जिससे अभोष्ट पदार्थ बनॉना होता दै। 
जव चह चोज जम ज्ञांती है, तव उसो उपकरणके भीतरो 
आकारकी हो जाती है । जैसे,-ई'टे बनानेके लिये 
पहले उनका एक सांचा तौयार किया जाता हे और तब 
उसी सांचेमें सुरखो, चूना आदि भर कर ई टे. बताते 
है'। २ बह छोरो आकृति जो कोई बड़ी आकृति बनाने: 
से पदे नमूनेके तार पर तैयार की जाती है और जिसे 
देख कर ब्दी बड़ी आकृति बनाई जातो है । प्रायः 
कारोगर जब कोई बड़ी मूर्ति आदि बनाने लगते हैं, (तब 
चे उसके आक्कारकी मिट्टो, चूने, प्लेस्टर आफ पेरिस आादि- 
की एक आकृति बना लेते हे और तब उसीके अनुसार 
पत्थर या घातुकी आकृति बनाते है । ३ ज्ञळाहोंको चे 
दो ळकडियां जितके बीचमें कू चके सालको ददा फर 
कसते हैं 18 एक हाथ लावो पक लकड़ी जिस पर सरक 
बनानेके लिये सदला बनाते दै । ५ कपडे पर बेळ बूटा 
छापनेका ठप्पा जे! छकड़ोका बनता है, छापा । 

सांचिवा ( दि०पु०) १ किसी चीजका सांचा बनाने- 
बाला। २ घातु गला कर सांचेमें ढीळनेवाळा। 

साँचो ( हि'० पु० ) १ पक प्रकारका पान जो खानेमें उ'ढा 

होता है ॥ पान देखो। २ पुस्तकांकी छपाईका वह 
«यू रिङ्ग चियो सोधे बलमें न दो कर बेड बळमें 
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हातो हें । इसमें पुस्तके सौड़ाईरे बलमें नहो' बहि 
रस्पईके बलमै लिखो या छापी जाती हैँ । प्राचीन 
कालको जे लिखे हुए प्रन्य मिळते है', वे अधिकांश ऐसे 
हो होते ह' । इनमें पूछ लम्बा अधिक, और चौड़ा कम 
रहता है ओर पंक्तियां लम्बाईके बलमें होतोहे । प्रा 
ऐसी पुएतके' बिना सिली हुई ही होती है और उनके 
पन्ने बिलकुल पक दूसरेसे अलग अलग हाते है' । 
साँझ ( दि ० स्री० ) सन्ध्या, शाम | 
साँझा ( हि'० पु० ) व्यापार, व्यवसाय आदिमें होनेवाला 
हिस्सा, पत्तो । सामा देखा | 
साँझी ( दि०' ख०) देव-मन्दिरां आदिमें देवताओंके 
सामने जमीन पर की हुई फूल पत्तों आदिको सज्ञावट ज्ञा 
प्रायः सावनके महीनेमें होता हे । 
साँर ( हि० स्री०) १ छडी, साँटो, पतळी कमची | 
2 काडा] ३ शरीर परका वह लम्बा गहरा दाग जे 
कोडे या बेंत आदिका आघात पड्नेसे होता है। 
४ छाल गद्हपूरना । 


साँटा ( दि ० पु०) १ करघेके आगे लगा हुआ वह डंडा 
जिसे ऊपर नीचे करनेले तानेके तार ऊर नीचे होते 
हैं। २काड़ा। ३५ड। ४ इंख, गन्ना । 

साँटो (दि'० स्री०) १ पतली छोटी छड़ो । २ बांसकी 
पतली कमची, शाखा। ३ मेळ, मिलाप | ४ प्रतिकार, 
प्रतिद्दि सा, बदला | | 

साड ( हि'० पु० ) १ एक प्रकारका कड़ा जिसे प्रायः राज- 
पूतानेके किसान पैरमें पहनते है'। २ सांकड़ा देखे।। 
३ सरकडा। ४ वह लस्वा डंडा जिससे अन्न पीर कर 
दाने निकाछते है'। ५ ईज, गन्ना | 

साँठी ( हि'० ख्री० ) १ पूजो, धन। २ पुनर्वा, गदह- 
पूरना। ( पु० ) ३ साठी देखे। | 

सांड (4० ५० ) १ वह बेल या घोड़ा जिसे लोग केवल 
जाड़ा लिळ।नेके लिये पाळते है। ऐसा जानवर बधिया 
नदी' किया जाता और न उससे काई काम लिया ज्ञाता 
है 1 २ वह बैल जो सुतककी स्सृतिमें हिन्द्र लाग दाग कर 
छोड दते है, बुषे'त्सर्गमे' छेड़ा हुआ बृष न | (वि०) 
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प्रायः 


साँक--सांधना 


साँड्नी ( हि'० खी०.) ऊरनो या मादा ऊंट जिसका 


चाल बहुत तेज होतो है। ऊट देखा । 


सांडा (६० पु०)' छिपकलीङी जातिका पर माकारमे' 
उससे कुछ बड़ा एक प्रकारका जगलो ज्ञानवर | 
इसको चरवी निकालो जाती है ज्ञा दबाके काममे' 


आंतो है । 


सांड्या ( द्वि ० पु० ) १ तेज चळनेबाला ऊ र। २ सांडुनी 


पर सवारी करनेवाला । 
सांढ्यो ( हि'० पु० ) क्रमेलक, ऊ ट । 


सांथड़ा ( हि'० पु ) बाद्याका बह हिस्सा जो पेच 


वनानेके लिये घुमाया जाता है। 
सांथरो ( हि'० खी०) १ चटाई । २ विछौना, डासन | 


सांथा ( हि० पु० ) लोाहेका एक औजार ज्ञा अम डा कूरने- 


के काममे आत हे | 


साँथो ( हि० स्री०) १ यदद लकडो ज्ञा तानेके तारोंका 
ठोक रखनेके लिये करघेझे ऊपर लगी रहती है । २ ताने- 


के सूर्ताके ऊपर नोचे दोनेक्री क्रिया | 


साँद ( दि'० पु० ) वह ळरुड़ो आदि जो पशुओंके गलेमे 
इसलिये बाँध दी जाती है जिसमें वे भागने न पावें, 


लंगर, ढेका । 


सांदुष्टक ( स० झी० ) १ प्रत्यक्ष द्रृष्टिभव, पक ही दृष्टिमें 


दोनेबाळा, देखने ही होनेवाला। ( छ्लो० ) २ दृष्टिपरि- 


कठपनान्याय, पहले देखे हुए विषयको मन हो मत कल्पना | 


पहले ज्ञा प्रणाली देखो गई है, वसै स्थानमै घेसो ही 
कलपना कर लेनेको सांदृष्टिक न्याय कहते हैं। | 
पिताके अभावमें माता अधिक्रारिणी एक जगह कहा 

गया है, लेकिन पितामहके अभाषमें कौन अधिकारी 
होगा, वह कहा नहों गया, किन्तु पदले देखा गया है, 
कि पिताके अभावमें माता--इस सांद्रृष्टिक न्यायमें पिता- 
महके अभावमें पितामही होगी । जहाँ ऐसी कहपना 
होतो है, वहाँ साँद्रष्टिक न्याय होता है । 

सांघ ( हि० पु० ) बद वस्तु जिस पर निशाना लगाया 
जाय, लक्ष्य, निशांना । 


सांधना ( हि ८ क्रि० ) १ निशाना साधना लक्ष्य करना, 


सधान करना | २ मिश्रित करना, एफमें मिळाना । ३ 
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सांधा--सांवत्सर ७३१ 


सांधा ( हि'० पु०) दा रस्सियों आदिमें दी हुई गांठ । | सांवत्घर ( स'० पु० ) सवत्सरअण, । गणक । 
साँप ( हि'० पु०) १ एक प्रसिद्ध रे गनेवाला लम्बा कोडो | वृहतसांदितामें इसका छ £ण लिखा गया है, कि सदुवंश- 
जिसके दाथ पैर नदों होते और जा पेरके बळ जमीन | सम्भूत, प्रियदशीन, विनोतबेश, सत्यवादो, असूयाशुन्य, 


पर रैंगता है। विशेष विवरण सर्प शब्दमें देखो | २ बहुत 
ढुष्ट आदमो । ई 

साँपा ( दि'० पु० ) सियापा देखो । 

सांपिन ( दि” स्त्री०) १ सांपकी मादा।२ घोड के शरोर 
परकी पक प्रकारको भारो जा अशुभ समभो ज्ञाती है। 

सांपिया ( दि'० पु० ) एक प्रकारका काला रंग जो प्रायः 
सांघारण सांपके र'गसे मिळता जुलता दोता हो । 

सांभर ( हि'० झु० ) १ राजपूतानेकी पकक झोल जद्दांका 

पानी वहुत खारा है। इसी झोलकै पानीसे सांभर 
नमक बनाया जाता है। २ उक्त झोलके जलसे बमा 
हुआ नमक । ३ भारतोय सुगांको एक जाति। इस 
ज्ञातिक्का खुग बहुत वड़ा होता है। इसके कान लम्बे 
होते हैं और सोंग वारदर्सिंगोंके सी गोंके समान होते 
है। इसकी गरदन पर बड़े बड़े बाल होते हैं । | 
बरके महोनेमें यह जोड़ा खाता दै | 


सांयालिऊ ( सं० पु० ) संयात्रा द्वोपान्तरगमनं सा प्र्ये। 


जनमश्येति, तदस्य प्रयो ननं इति ठञ्‌। पोतवणिक, बद 
व्यापारी जे जळपथसे व्याणिज्य करता है । 
सांयुगोन ( सं० लि०) संयुग ( प्रतिजनादिम्यः खन्‌। 
पा ४४६९) इति खञ्‌। युद्धकुशळ । 
सांये।गिक ( स'० लि० ) खंयोगाय प्रभबति सेयोगस्तस्मे 
प्रभवति ( सन्तापादिम्यः | पा ५।१।१०१) इति उज्‌। 
साँयोगके निमित्त जा प्रभव हो । 
सांरक्ष्प ( स'० क्को० ) स'रक्षका भाव या कर्म । 
साराजिन्‌ ( स'० छो०) स रुळ ध्वनौ ( अभिविधौ भावे 
इनुन । पा ३।३।४४ ) इति इचुन (आनिनुणः । पा ५।४।१५ ) 
इति स्वाथे अण] इट्ठ सस्पकु_ शब्द, दारका. गोलमाल | 
खांबक ( हि'० पु०) १ वह ऋण जे इळवाहोको दिया 
जाता है और जिसके सूदके बदळेमें वे काम करते हैं । 
२ साँचाँ नामक अन्न । 
सांदत ( हि० पु० ) पक प्रकारका राग। 


समव्यवहारी और अविकलांग, जिसके गे।लकी सन्धियां 
खुस'हत अथच उपचित, खुखरय॒क्त और राम्भीर प्रकृति 
इन सव लक्षणेंसे सम्पन्न व्यक्ति सांवत्सर दो सके गे 
और वे शुचि, दक्ष, प्रगाळस, वाक पढु, उपस्थित बुद्धि, 
देशकालक्ष, अनभिभवनोय, निपुण, अव्यसनी, शान्ति- 
पौष्टिक, अभिचार-स्नानादि, विद्याविषयर्मे अभिज्ञ, देवः 
पूजाव्रत और उपवार्सानरत, प्रहगणनामें कोतुहली हो, 
ज्ञानवपावविशिष्ट, जिज्ञासित विषयका वक्ता, भौमांदि 
उत्यातत्नवक्नों शन्तिका अजिज्ञांसित वक्ता, प्रदर्गाणत, 
स हिता और होरा आदि प्रन्थोंका भर्थवेत्ता आदि गुण- 
युक्त होंगे । 
प्रदगणित अर्थात्‌ पौलिश, रोमक, याशिष्ठ, सौर 
और पितामद्द इस पञ्चसि द्रान्त शास्त्रमें ज्ञा युग, वर्षे, 
अयन, ऋतु, मास, पक्ष, अहोरात्र, याम, मुहत्त, नाड़ी, 
बिनाड़ी, प्राण और लदि प्रभृति काल और क्षेत्र कहे गपे 
हे, उनके सम्यक चेत्ता, सौर, सावन; नाक्षल और चान्द्र- 
रूप चतुर्विंध मास, अधिमास और अवम प्रभु तिका कार- 
णामिक्ष, ष्ठस चत्सर, युग, वर्षे, मास, दिन और दै।रा 
प्रभृतिका अधिपतियेंके प्रति ३त्तिविषयक विच्छेदमें अमिश, 
सौरादि परिमाणोंके सह ग!सद्नशत्व और योग्यायेग्यत्व- 
के प्रतिपादन विषयमें निपुण, अयननिवृत्तिमें सिद्धान्त" 
सेद्‌ होने पर सममण्डल, रेखा सस्प्रयाग और अभ्युदित 
अ शोंके प्रत्यक्षकरणमें और छाया, जलयन्ल और दृग- 
गणितको समता प्रतिपादनमें कुशळ, सूर्यादि प्रहाके शीघ्र, 
मन्द्‌, यास्य, उत्तर और नीच-उच्च प्रश्ृति गतिथोंके कारणा- 
भिश्च, सूर्य या चन्द्रप्रहणके आदि और मोक्षकाछ, दिक: 
निरूपण, परिमाण, स्थितिकाळ, विमद, वर्णभेद और 
देशांके उपदेष्टा, अनागत प्रहांके समागम और युद्धादिका - 
समयनिरूपक प्रत्येक प्रदके हो प्रमणयोजन, भ्रमण" 
कक्षा आदि प्रति विषयके ही येजनांका परिच्छेद विषय- 
में कुशळ, पृथ्वों और अहनक्षत्रा दिफे भ्रमण संस्थान 


| आदि, अक्षांश अवलम्बन दिन, व्यास, चराद्ध, काळ, 


य, छोया, नाड़ी और करण आदि चिषधोमैं 


- सांचती { दि ० स्त्रो 9 ) बैलगाड़ी घोडा, गाड़ो गे, नीचे... भअ सर लाना 


छगो हुई जाली जिसमें घास आदि रखते हैं। 


। अभिज्ञ नाना प्रकारके कथित प्रश्‍नांका भेदज्ञान 


७३२ सांवत्सरक--सांवरणि 


का अधिकार नही' रहता । किन्तु उसके उक्तरूपेसे 
कालाशौचमें देह अशुद्ध होनेसे पितामददादिका सताह 


द्वारा चाफ्यसारसस्पन्त, सव तरहके ज्योतिःशास्रके ही | 
तिथिमें सांबत्सरिक श्राद्ध कर सकते हैं। यद अशौच इस 


संच विषयोंका वक्ता इन सब शुणोले घुणान्बित व्यक्ति 
माँवस्सर नामसे अभिहित होते है । भोटो वात यह है, | 


कि उधोातिःशास्रीय सब स॒ हितओंमें सुनिपुण व्यक्तिको 
हो सांबस्सर कहते हैं। ( बृहतसंहिता २ अ० ) 
जिनका ज्योतिश्शाख्रमें सम्पक अधिकार नहीं, शुभा. 
शुभ या प्रदणकी गति आदिका विषय पूछने पर सम्य क. 
बोध नही' होता, चे सांवत्सर पदवाच्य नही'। 
सांवत्सरक ( स० त्ि० ) स वत्सरे देय' ऋण' (स'बत्सरा- 
ग्रहायणीम्यां उञ्‌ च। पा ४।३।५० ) उञ्‌। १ स'वत्सरसे 
दिया जानेधाला त्रण । (पु० ) स वत्सर स्वाथे कन्‌ | 
२ सांवत्सर, दैवज्ञ, गणक । 
सांबेत्सरिक ( स'० लि०) सांवत्सर ( कालांत उञ्‌। 
पा ४३११) इति उञ्‌। १ स'वत्सरमें भव, स वतसर 
सम्वन्धीय, वाषिक) २ प्रतिवर्ष कत्तव्य थाड, घर्ष 


वर्ष पर सुत तियिमें पित्रादिके उद्देशसे जे धाड किया 


जाता दै, उसको सांवत्सरिद श्राद्ध कहते हैं | 

सपिण्डीकरण श्राद्धे वाद प्रति घर्ष सृताह तिथिमें 
सांवट्सरिक श्राद्ध करना होता है, जितने दिन स पिण्डी. 
करण नही” होता, उतने दिने तक यह श्राद्ध नही करना 
चादिये। खताहके पूर्ण स'वत्सर पर चान्द्र सुत तिथिमे | 
सपिण्डीकरण करना होता है | यदि कोई स'वत्सर | 
तिथि छोड़ दे अर्थात्‌ इस तिथि पर सपिण्डीकरण न | 
करे, तो जितने दिनों तक यह छुरा सपिण्डोकरण न हो, | 
` उतने दिनो' तक सांवस्सरिक थाद्ध न होगा । | 

यदि किसीके भो अपकष' सपिण्डीकरणे अर्थात्‌ 
स वत्सरमे वृद्धिके उपलक्षमै सपिण्डीकरण श्राद्ध करना 
होता है, ऐसा होने पर स'वत्सरमे सुत तिथिर्मे सांब- | 
ह्सरिक अद नहो' होगा। इसके बाद वर्ष वर्ष पर 
सांवत्सरिक श्राद्ध करना होगा। पित्रादि तोन पुरुष 
अर्थात्‌ पिता, पित्तामह, प्रपितामह, माता, पितामहो और 
प्रपिंतामेंही इन छः पित्लो'का सांवत्सरिक श्राद्ध क!ना 
उचित है। ' 


श्राद्धमे बाधक नहो' होगा। सुतरां यह भ्रा अवश्य 
कत्तव्य है। सांवत्सरिक श्राद्ध न करनेसे विशेष प्रत्य- 
वायभागी होना पड़ता है. । छोटे चाचा, पितासे बड़े 
चाचा और उनकी पल्ली, उनके यदि पुत्र न हा, तो उनके 
भो सांवत्सरिक श्राद्ध अवश्य कत्तव्य है। इस श्राद्ध- 
को एकाहिए श्राद्ध कदते हैं, घयोंकि यह श्राद्ध पक्के 
द्दे शसे किया जाता है। स वत्सर कर्तव्य होनेसे ही 
सांवत्सरिक नामे हुआ है | 


र्त्रियोंके श्राद्धमे अधिकार नही'। किन्तु सांव- 
त्सरिक भ्राद्धका विशेष बिधान हे, कि सधवा स्त्रियां 
पिता और माताको सत्यु पर प्रति स बत्सरको सृताह 
तिथिमें यह सांवत्सरिक श्राद्ध कुश और तिलके परि- 
वत्त नमें दूर्वा और यव द्वारा सम्पन्न कर. सके'गो। 
किन्तु यद्‌ सुताह तिथिमें चे कर न सके, तो पतित या 
छुटे हुए श्रावको तरह कृष्ण पकादशा था अमावस्या 
तिथिमें कर सकेगी । विधवा स्त्रियां यदि उनको पुत्र, 
पौत्न न हो, तो तिळ तथा कुश द्वारा खामौको मृताह 
तिथिमें सांबत्सरिक श्राद्ध कर सक्षेंगो। यह श्राद्ध 
उनके लिये अवश्य कत्तव्य है। -विधवा अपने पिता- 
माताका सांवत्सरिक तिळ और कुश द्वारा करे'। 
पण्डित, ज्ञानी, सूखे, स्त्री, ्रह्मचारो, चाहे कोई व्यक्ति 
सृत तिथिका यदि अतिक्रम करे अर्थात्‌. मृताह तिथिमें 
सांवत्सरिक श्राद्ध न करे, ता थे घसंहीन चण्डालरूप 
धारण करते हैं। सुतरां यह श्राद्ध सबके लिये अबश्य 
कतव्य है। किसी तरह यदद सुताह-तिथि छोड़नी न 
चाहिये। ु 


(५०) ३ गणक, दैवज्ञ । दृइत्स'दितामै' लिखा है, कि 
जहाँ सांवत्सरिक श्राद्ध नद्दो' होता, चहा ऐश्वयकामी 
मनुष्य बास न करे') 


` “>. पिता और माताको सृत्युमे जब तक उसका 
-सपिण्डोकरण न दो, तब तक देद्वाशुद्धि रहतो है। 


सांवरण ( स10 पु० ) मचुके गोढसम्भूत स'वरणात्मज्ञ | 
शतं Ro 6: mwadi Ma i ollecfjon. Res by Sbarfgot . 
`: छुतशां यह पक वर्ष नित्य कर्म छोई अन्ये किसी कर  सावरणि (स ० पु०) सांवरणका द्या 


सांवत्सरीय ( स'० हिप ) स वत्सर-सम्बन्धो | 


. सांडला ( हि'० घि०) १ जिसके शरीरका रंग कुछ काला- 


सांवगजित-सांसना 


सांवर्गजित ( स'० पु० ) गौतमका गोल्रापत्य, वरभेज्ञितका 
अप्यादि । 

सांवरी (स० क्को० ) सामभेद । 

सांवर्त्तक ( स० पु० ) १ सम्बर्स। २ प्रल्यांग्नि। ३ 
स्या | : 


पन लिये हुए हो, श्याम वणका। ( पु० ) २ भ्रोकृष्णका 
एक नाम। ३ पति यां प्रेमी आदिकाँ बोधक एक नाम | 
साँचलापन ( दि'० पुष ) चणैकी शयांमंता, सांवळा होनेका 
भाव | | 
सांबहिल्ल ( स ० लि०) स वहितृ-सम्बन्धी । 
साँचाँ ( हि'० पु० ) कंगनी या चेनांकी जातिका एक अन्न 
जो प्रायः सारै भारतमें बाया. जाता है । यह प्रायः 
“फागुन चैदमै' बाया. ज्ञाता है और जेंठमें तैयार होता 
है। यह अन्न बहुत सुपाच्य और वलवद्ध क माना 
जाता है और प्रायः चावलको भांति उबाल कर खाया 
ज्ञाता है। कही' कहो' रोटोके लिये इसका आटा भी 
` तैयार किया जाता है। इसकी दरी पत्तियां ओर ड'ठल 
पशुओंके लिये चारेकी भांति काममें आती हैं और पंज्ञाब- 
` में कद्दी' कदी केवल चारैके लिये भी इसरी खेती होतो 
है। अनुमान है, कि यह मिस्नया अरबसे इस देशमै 
आया है । 
साँबादिक ( स'० पु० ) १ नैयार्यिक। ( लि०) २ | 
दाता, खबर देनेवाला । 
सांवाद्य (स'० क्वी०) स'वादिना भावः कशे बा (गुणवचन- 
ब्राहाणादिम्यः कमग च। पा ५।१।१२४ ) इति यत्‌, इनः 
भागस्य छेपः। _ स॒ वादोका भाव या कर्म, स वाद- 
वार्ता] | 
सांवासिऋ (सं० लि०) स वासाय प्रभवति सवास ( तस्मै 
प्रभवति संतापादिम्यः ।. पा ५।१।१०१ ) इति उञ्‌। सद 
> वासके निमित्त जा प्रभु हो। ,. 2 
सांवास्यक ( स'० छो०) स वास,:. एकल वास । 
सांवाहिक ( स० लि?) एकल बहत्तकारी | 
सांवित्तिक (स'० निर.) सांबत्तिक/ हमा हिति 
चारीन है 
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सांविद्य ( स'० छी० ) स विद | 
सांवेशनिक ( स'० लि०) सवेशन-ठञ्‌। ज्ञा स वेशनके 


लिये प्रभु हाँ। ( पा ५।१।१०१ ) 


सांवेश्य ( स'० क्को० ) स'वेशीका भाव या कर्म । 

सांचेद्य ( स'० लि० ) स'चेदनीय | 

सांव्यवहारिक ( स० लि० ) स व्यवद्दार-सस्वन्धो । 
सांशयिक ( स'० लि० ) स'शयमापन्नः स शय (संशयमा- 


पत्र: । पा ११७३) इति ठञ्‌। १ संशययुक्त, सन्देह- 
विशिष्ट । पर्याय-_स'शयापन्नमानसं, सन्दिदान । २ 


` स'शय-विषयक । 


सांशित्य (स'० पु०) स शितस्य गेल्ापट्य' स'शित (गर्गा- 
दिम्यो यम । पा ४।१।१०५) इति यज्ञ । स'शितक गाला 
पत्य । 
साँस ( हि'० स्री० ) १ नाक या सु'हके द्वारा वारस हवा . 
खींच कर अ'दर फेफड़ो' तक पहुचाने ओर उसे फिर 
बाहर निकालनेको क्रियां, श्वास, दम । यद्यपि यदद शब्द 
स'स्छृत श्वाँस' ( पुलिङ्ग )से निकला है और इसलिये 
पुलिङ्ग दी हाना चाहिये, परन्तु प्रायः लोग इसे खोलिग 
ही बोलते हैं। परन्तु कुछ अवसरों पर कुछ विशिष्ट 
क्रियाओं आदिके साथ यहद पुलिंग भी बोळा जांता है। 
जैसे--इतनी दूरसे दौड़ हुए आपे हैं, सांस फूलने लगा । 
२ अवकाश, छुट्टी । ३ शुजाइश, दम। जैसे, अभी 
इस मामळेमें बहुत कुछ सां है । ४ वह सन्धिया 
दरार जिसमेंसे दे कर इवा जा या आं सस्ती दे। ५ 
किसी अवक्ाशके अदर भरी दुई दवा। ६ वह रोग 
जिसमें मद्चुष्य बहुत जोरसे पर बहुत कठिनतासे सांस 
लेता है, दम फूळनेका राग, श्वास, दमा । 
सांसत ( दि० स्री० ) १ दम घुरनेकासा कष्ट। २ बहुत 
अधिक कष्ट या प्रीड़ां। ३ भभ्हट। 
सांसतघर ( दि'० पु० ) १ कारागारमें एक प्रकरको बहुत 
तंग और अ'घेरो कोठरो जिसमें अपराधिधोको विशेष द ड 
देनेके लिये रला ज्ञाता है, काळ के'ठरो । २ बहुत तंग 
और छोटा मकान जिसमें इचा या रोशनी न आतो हा | 


वासना (6 ७ क्रि० ) र्‌ शासन करना; दड देना ॥ 


y eGangotri 


ए डाटना, डपरना । ४ कष्ट देना, दुःख देना । 
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सासगेविध ( हि'० स्रो० ) जिसने स सर्भविद्या अध्ययन | भाषामें सबंनाम उस शब्दके ख्रीलिङ्गमें प्रथमाके एक 


को हो या उससे ज्ञात हो। 
सांसगिक ( स'० लि० ) ससर्ग-ठक_। स सर्गसम्बन्धी । 
सांसळ (हि'० पु०) १ पक प्रझारकां कस्वल | २ वीज बोने- 
को फ्रिया। 
सांसा (हि ० पु० ) १ श्वास, सांस । २ जिन्दगी, जीवन ! 
३ प्राण । ४ घोर कष्ट, भारी पोड़ा, तकलीफ । ५ चिन्ता, 
फिक्र। ६ संशय, सन्देह, शक । 9 भय, डर, ददशत । 
सांसारिक ( स० ल्ि० ) स'सार-ठक_। १ स'सार-सस्व- 
न्घो, इस स सारक्ना, लौकिक, ऐहिक | २ स'सारोप- 
थोगी । । - 
सांसिद्धिक (स'० लि० ) स्वाभाविक, जे स्वभावसिद्ध 
हो, स सिद्धि-सम्बन्धी | रौ 
सांसिदुध्य (स'० ह्वी० ) स'सिद्व-यत्‌। स'सिद्धकां भाव 
या कार्य, सम्यक, रूपसिद्ध । 
सांसश्कि (स० त्रिश) ससष्टि-सम्बन्धी, अकस्मात्‌ 
उत्पन्न । 
साँहकारिक ( स० लि०) स रु हार-सस्बन्धी, जा स'रुका- 
शेपयोगी हो | क 
सांस्थानिक ( स'० ल्ि० ) स'स्थाने व्यवदरतीति सांह्थान 
( कठिनान्तप्रस्तारसंस्थानेषु व्यवहरति | पा ४४७२ ) इति 
ठ5_। , समान देशाय, एक देशका । २ स'स्थानयुक्त । 
सांस्फोयक ( स'० ति० ) स'स्फीय-सस्पन्धी | 
सांदत्य ( स० छो० ) मिलितका भाव या कर्म, मिलन, 
एकत सम्मिळन । 
सांदातिक ( स० झो०) षण्णाडीचक्रस्य सांघातिक 
नक्षत्र । 
रांदार (स लिः ) सदार-अण्‌। संद्दार-सञ्चन्धो | 
सांद्रित ( स'० ल्लि० ) स दिता-भण्‌ | सः दिता-सम्बन्धी । 
सांहितिक (स'० ल़ि०) स हितामधोते चेद्‌-उञ. । जिन्होंने 
संहिता अध्ययन की हे! यां ज्ञा स'दिताओंके मर्म 
जानते हों | ; अ 
सा (स'० खो०) १ गौरी । २ लक्ष्मी | ३ पूर्वोक्त परामर्ष 
विषथःभृता, पहले जिसका उल्लेख हुआ है, पोछे उसका 
और डल्छेख न कर सा शब्दका प्रयोग करनेसे उत्त 


चचनमें सा होता है। 

सां ( दि'० अध्य० ) १ तुल्य, सद्दश, समान। जैले, 
उनका रंग तुम्ही -सा है। २ एक प्रकारका - मानसूचक 
शब्द | जैसे,-वहुत-सा, थोड़ा-सा, जरा-सा। 

साइक्लोपीडिया ( अ'० खत्री० ) १ वह बड़ा प्रन्ध जिसमें 
किसी एक विषयके सव अ'गों और डपांगों आदिका 
पूरा पूरा वर्णन हा । २ बह बड़ा प्रन्ध जिसमें स'सार 
भरके सब मुख्य मुख्य विषयो और विज्ञानों आदिका 
पूरा पूरा विवेचन हो, विश्वकेष, इम्साइछ्लोपीडिया । 

साइत ( अ० स्रो०) १ एक घण्टे या ढाई घड़ीका तमय । 
२ पल, लद्दमा । ३ सुहुत, शुभ लग्न । 2 

साइनबोडे (अ'० पु०) वइ तख्ता था टीन आदिका टुकड़ा 
जिस पर किसो व्यक्ति, दूकान या व्यवसाय आदिका 
नाम और पता आदि अथवा सर्वसांधारणके सूचनार्थ 
इसी प्रकारकी और झोई सूचना बड़े बड़ अक्षरोंमें लिखो 
दो । ऐसा तख्ता मकान या दूकान आदिके आगे अथवा 
किसी ऐसी जगद्द लगाया जाता है, जहां सब छेगेंकी 
दृष्टि पड । 

साइन्स ( अ० ख्री०) १ किसी विषयका विशेष ज्ञान, 
विज्ञान, शास्त्र । विज्ञान देखो। २ रासायनिक और 
भौतिक विज्ञान । 

साइबान ( फा० पु० ) सायबान देखो । । 

साइयां (हि० पु० ) सांहै' देखो । 

साई (हि ० पु० ) १ स्वामी, मालिक, प्रभु। २ ईश्वर, पर- 
मात्मा। ३ पति, खाविन्द | ४ पक प्रकारका पेड़। 

साई ( दि० ख्रो०) १ चह धन जो गाने वज्ञानेवाले या 
इसो प्रकारके और पेशेकारोंको किसी अवसरके लिये 
उनकी नियुक्ति पक्की करके पेशगी दिया जाता है, पेशगी, 
बयाना । २ एक प्रकारका कोड़ा जिसके घाव पर बीर कर 
देनेसे घावमें कीड़े पैदा हो जाते हैं। ३बे छड़ जो 
गाड़ीके अगले दिस्सेम बेडे बलमें एक दूसरेका काटते 
हुए रखे जाते हैं और जिनके कारण उनकी मजबूती और 
भी बढ़ जातो.है। ४ साईकाँटा देखो। ` 

साईकाँटा ( हि० पु०) एक प्रकारको - वृक्ष । यह बंगाल, 
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भारत, गुजरात और मध्यप्रदेशमें पाया जाता है। 


साईस--साका 


इसकी छकड़ी सफेद होतो है और छाछ चमड़ा | 
सिकानेके काममें आती है । इसमेंसे एक प्रकारका कत्या 
भी निकलता है । इसका दूसरा नाम साई या मोगलो 
भी है। 

साईस ( दि'० पु० ) वद्द आदमो जो घोड़ेकी खत्ररदारो 
और सेवा करता है, उसे दाना घास आदि देता, मलता 
और टद्दळाता तथा इसी प्रकारके दूसरे काम करता है । 

साईसी ( हि'० स्रो० ) साईसका काम, भाच यां पद । 

साईस्ता खाँ (अमीर-उल..उमरा) वङ्गालका एक विख्यात 
मुगछ-श।सनकर्चा । इसका असल नाम आघु-तालिव 
आर मिर्जा सुराद था । यद्द घज्ञोर आसफ खाँका लड़का 
और इतिमाद उद्दोळाका पोता था । १८४१ ई०में प्रधान 
मन्लो आसफ जाँके मरने पर सम्राद_ शाहजहांने इसे 
बजीर बनाया । इसके पहले यद सञ्राटकी कृपशसे १६३८ 
इ०में वेरारका शासनकर्ता हा चुका था। १६७२ ई०में 


3 
साईस्ता खाँ गुजरात जीतनेके लिये गया । १६५६ इमे 


सम्राट आळमगोर ( औरङ्गजेब )ने इसे दाक्षिणात्यके 
राजप्रतिनिधिरुपमें नियुक्त कर अपने वड़े लड़के खुट- 
तान महस्मदकी मददमें गोलकुर्डा-युद्धमें नायकता करने- 
६1 हुकुम दिया । १६५८ ई०में जव सघ्रार, शाददजदांके 
पुत्रोंमें पितुसिद्दासन लेकर तकरार खड़ा हुआ, तव साईर्ता 
खाने खुलमखुल्छा दारासिकाहकां पक्ष लिया। किन्तु 
औरङ्गजेवकी गतिविधि। गोपनोय संवादादि और परा- 
मशी दे कर इसने दारासिकोइका लक्ष्य भ्रष्ट किया था| 
१६५६ ई०में सम्राट आळमगोरने अपने लड़के महस्मद्‌ 
सुआजिमको दाक्षिणात्यसे अपने पास दिएलोद्रबारमें 
घुछाया और साईस्ता खाँको ही वर्दाक़ा शासनकर्ता 
बनाया | इस समय शिवाज्ञीके साथ इसका युद्ध छिड़ा | 
१६६६ ई०में यह बङ्कालका शासनकर्ता हुआ। इसके समय 
षङ्गाळमें मुगलोंकी अच्छो घाक जम गई थी, तमाम शान्ति 
बिराजती थो । कहते हैं, कि साईस्ता खाँके जमानेमें 
बड़ालमें दो आने मन चावल बिकता था | 

साईरुता खाँने बङ्गाल आ कर ढाका नगरीमें राजपाट 
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इष्ट इण्डिया कम्पतोको स्वार्थद्वानि करनेके उद्द शसे उनके 
प्रति अत्याय व्यवहार किया | इस कारण हुगळा के निकट: 
बत्ती घोळघार नामक स्थानमै उस समयको कम्पनीको 
कोउोके गनेर जाव चार्णकके साथ इसकी लड़ाई हुई । 
इल लड़ाईमें किसी मो पक्षका कुछ चुकसान नदी' हुआ । 

जाव चाण'क दखो | 
१६६४ ई०में ६३ चान्द्रवर्धमं साईस्ता खाँकी सत्यु हुई । 

आगरा नगरमे यसुनाके किनारे इसके वनाये हुए रोजा 
और डद्यानका खंडदर आज्ञ भी दिखाई देता है । सम्राट 
शाहजदां के जमानेमें इसने इलांहावाद ( प्रयाग )-दुगंके 
पश्चिम यसुनाके किनारे एक जुमा मसजिद वनवाई, वह 
असजिद १८५७ ई० तरु विद्यमान थी । सिभांदी यिद्रो हके 
बांद्‌ ध्वस्त और नष्टश्र। दो गई है । 

साक भरी (हि'० पु०) सांभर कोळ या उसके आस पास- 
का प्रान्त जो राजपुतानेमें दे । 

साकेज्ञ.( स'० हि० ) सददोत्पन्न। ( अक १।१६४।१५ ) 

साक'युज ( स'० लि० ) सहित युक्त, सहित चत्तंमांन। 

साक घत्‌ ( स ० लि» ) सहयुक्त। 

साकबृध्‌ ( स'० लि० ) प्रवृद्ध (ऋक ७६२३२) 

साक (स'० अव्य०) सदाथ, सहद, सहित, स॑गमें । 

खाक (हि'० पु०) १ शाक, साग, सब्जी, भाजी, तरकारी | 
२ सागौन देखा | ३ धाक देखो । 

साकर ( दि'० पु० ) १ शांक्त मतका अचुयायी। २ वह 
जो मद्य मांस आदि खाता हो। ३ वह जिसने किसी 
गुरुसे दीक्षा न ली हो, गुरुरहित। ४ दुष्ट, पाज्ञो, शरीर। 

साकमुक्ष (स'० लि०) सहित या युर3त्सिश्वनकारो, साथ 
जळ सी चनेवाछा। ( ऋफ. ६६३१) 2 
साकमेघ ( स'० पु० ) चातुर्माख्यमें यागमेद्‌ । 
साकस्प्रस्थायीय (स'० पु०) यागमेद्‌। 

साकर ( स'० स्रो० ) साँकल देखो । 

साकल ( दि ० स्त्रो०) साँकल देखो । 

साकल्य ( स'० क्को०) सकल भावे घञ्‌। १ समुदाय । 
२ सकलका भाच । 


स्थापन कर राजकार्डा परिचालन किया था। यह सम्राट. | सा'ा ( हि'० पु० ) १ संवत्‌, शाका । २ ख्याति, प्रसिद्धि, 


भोरङ्गजेबका मन्त्रशिष्य था, उसीके जेसा न्याय चतुर और शोहरत। ३ यश, कीर्चि। 


४ कोर्तिका स्मारक । 


कू टनीतिपरोयण था। इसने उस संमॅय "कलक तका [५ धाक, 'शर्क १००६ काई ऐसा बडा काम जो सब लोग 
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न कर सके ओर जिसके कारण कत्तांकी कोत्ति हा । 
साकाङ्क ( स० लि०) १ आकाङ क्षाके सद्दित, सस्पृद, 
लाळस। २ लोभो, इच्छुक । 
साकार (स्‌ ० लि०) आकारेण सह बत्तमानः। १ आकार- 
विशिष्ट, जिसका कोई आकार हे, जिसका स्वरूप हो | 
२ सूर्तिमान्‌, साक्षात्‌ । ३ स्थूल। (पु०) ४ ईश्वरका 
चह रूप जा साकार हो, ब्रह्मक्रा मूर्तिमान्‌ रूप । 
साकारता (स ० स्रो०) साकार दोनेका भात्र, साकारपन | 
साकारोपासना ( स'० स्रो०) साकारख्य उपासना.। 
ईश्वरको चह उपासना जा उसका कोई आकार या सूर्प्च 
बना कर को आतो है, ईश्वरकी मूर्ति बना कर उसको 
डपासना करना । सयुण-त्रह्मको उपासना, प्रथमाधि- 
कारोके लिये साकारोपासना हो श्रेय हो । जिसकी 
चित्तशुद्धि ओर इस्द्रियप्राम विज्ञित नदो' हुआ है, वे 
सांकारेपासना द्वारा चित्त शुद्धि आदि छाभ करे'। 
साक्रिन ( अ० वि० ) नित्रासो, रदनेबाळा, वाशिंदा । 
सको ( हि० पु० ) गन्ध-पलाशी, कपूर कचरी । 
साको ( अ० पु०) १ वह जा लेगोंक मद्य पिळाता दो, 
शराब पिलानेवाळा । २ वह जिसके साथ प्रेम किया 
ज्ञाय, माशूक । 
छाकुच ( स०' पु० ) शङ्कुछ मत्स्य, सकुची मछली । 
साकुरुएड ( स ० पु० ) ग्र्षविशेष। पर्यात्र--प्रन्थिफल, 
विकर, वस्रभूषण, कव रफल, सकुरुएड । इसका 
शुण--कषाय, रुचिकारक, दीपन, सारक, श्लेष्मा, वात- 
नाश%, वस्ररञ्चक्ग ओर लघु । ( राजनि० ) 
साकुश (० पु० ) अश्व, घोड़ा, वाजि | 
` साकूत ( स ० लि०) साभिप्राय, अभिप्रायविशिष्ट । 
साकत ( स'० झो० ) अधोध्यानगरो, अवधपुरो । 
साकेतक (स ० लि०) साकेत (धूमादिम्यश्च । पा ४२ १२७) 
इति बुज्ञ। साोकेतदेशवासी, अयोषध्य़ाका रहनेब्राळा। 
साकेतन ( स ० झो० ) साकत, अधेध्या नगर | 
साक्तुक (स ० पु०) सक्तुषु साधुः सक्‌, ( गुडादिम्यष्ठन | । 
पा ४।४।१०३ ) इति उञ्‌। १ यव, जौ । सक्तूनां समूह; 
सक्तु ( अचित्तइस्तिधेन्बोष्क | पा ४२४७ ) इवते ठक्‌ । 
( को० ) २ सक्ठुसमूद। ( लि० ) ३ सक्तु सम्बन्धो, 


CC-0. Jangamwadi Math 
सचूका | 


oll विंकलेन्द्रिय, पानि 


साकाङ.क्षे-साक्षौ 


साक्षत ( स.० लि० ) अक्षतः यां: अरवा चाघळके संहित |. 
साक्षर (स'० लि०) १ अक्षर्युक्त, विद्वान) ( झो ) 
६ अपना नाम छिजना, सहो करन! | 

साक्षात्‌ ( स ० अव्य० ) १ प्रत्यक्ष, सस्मुख । २ प्रत्बक्षो- 
भूत। ३ स्दयं। ४ तुल्य, सहृश। (पुऽ) ५ भेर, 
मुलाकात; देशा देखो । (ब्रि०) ६ मूर्तिमान, साकार | 

साक्षांतकर (स ० लि० ) प्रत्यक्षजनक्र । 

साक्षात्करण ( स ० झो० ) साक्षात्कार, प्रत्यक्ष करना | 

साक्षात्कार ( स० पु०) १ मिळन, सुळाकात, से'ड। 
२ पदार्थों का इन्द्रियों द्वारा दोनेबाळा ज्ञान । 

साक्षातक्रारिन्‌ (स'० ल्ि० ) १ साक्षात्‌ करनेब्ाठा । 
ह भेंट या सुलाकात करनेवाळा । 

साक्षात्कृति ( स० स्री० ) साक्षात्कार, भेंट, सुळाकात | 

साक्षिता ( स० स्त्नो० ) सांक्षोका काम; साक्षित्व, 
गवांद्दी | । 

साक्षो ( स ० लि०) वृत्तक्ष, प्रत्यक्षरर्शन, प्रत्यक्षरशों', 
स्य दृष्टा, जिसने प्रत्यक्षरूपसे सब देखा है। किसो 
विषय पर जब दो आदृोका विवाद उपस्थित होता द्दे, 
तब उसको साक्षी द्वारा मोमांसा होतो है। अतः विवाद 
की मौमाँसाक लिषे साक्षी दी मूळ है ।. 

याझञवल्क्यस'दितार्मे यद बिषय यो लिला है - 
किसा विषयको मीपाँसाके लिये राजाके यहां .नालिश 
करने पर कमसे कम तोन साक्षी गवाहोंकी गवाहियां दिछ। 
कर उसे प्रमाणित करना पड़ता है । तपोनिष्ठ, दानशोळ, 
सद्ध शोय, सत्यवादी, धर्मप्रधान, सरल स्वभाव, पुत्र- 
बान, स+पत्तिशाली, यथासम्मव, भ्रौतस्मात्त' और नित्य 
नेमित्तिक कर्माचुचारी तथा व्यवहत्तांके सजाति या 
सत्रण इन सब शुणो'से विशिष्ट तीन साक्षो होने 
चाहिये। सजाति तथा सवर्ण साक्षी यदि न मिळे, ता 
सब जातिके सभी वर्णो'के साक्षी माने जा सकते. दै । 
स्रो, वाळक, वृद्ध, कितव, श्रोलियवृद्ध, तापसवुद्ध 

और परिवाजक आदि शास्त्रीय बचनाचुलार साक्षियोमे' 
गिने नहो' जाते इस विषयमे' शासत्रमे' भो काहे कारण 
निदि ए॒ नहो' हुआ है । मद्य आदिके सेवनसे . मच, 
उन्मत्त, अभिशस्त, रङ्गावतारी, पाषण्डी, कूरकारी, 

वेत, बन्छु, अर्धसम्बश्धी. अर्थात्‌ जिसके 


| 
| 


साक्षित-- सोगरजमलं 
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साथ विवादी विषयका स्वार्थ सम्बन्ध है, सहाय, शन, | साझ्य ( स दो?) साक्षि. (दिगादिम्यो यत्‌ पा 881५४) 


चौर, साहसो, द्ृष्टदोष, मित्र-परित्यक्त इत्यादि गुणवाळे 
व्यक्ति साक्षी देनिके अयोग्य है' । उभयपक्ष सम्मत धर्शज्ञ 


इति यत्‌ । १ साक्षीका काम, यवाद्दी, शद्दादत। २ 
दृश्य ! | 


री हो, किन्तु निन्दि च्यक्तियो ये हि 
एक ही साक्षी द तु निन्दित शुणयुक्त व्यक्तियों को (हि'० पु०) १ साक्षी, गवाह । २ गवाद्दी, प्रमाण, 


कभी साक्षी न बनावे । राज्ञाको चाहिये, कि गवाही 
छेते समय गवांदके चेता दे, कि कूठ  गवांही देने पर 
छया दोष है। | 
गवाह गवाही देना स्वोकार कर गवाही न दे, ता 
उसको पाप और दर्ड कूरसाक्षीको तरह होगा । गवांदो 
जिसकी लिफित प्रतिज्ञाका सत्य कहता है, वह जयी 
होता हौ और जिसकी 'लिलित प्रतिज्ञा कूठ कहता दो, 
चह पराजित । कितने ही गवाहाँकि एक तरह बाळ 
चुक्ने पर भी यदि दूसरे पक्के या अपने पक्षके वादके 
अत्यन्त छुणवान्‌ व्यक्ति दूसरी तरद्दकी गवाहो दे, तो 
वहळेके गवाह या साक्षी कूरसांक्षो गिने जाते हें। ज्ञा 
'कूठ साक्ष्य दे, राजा उसका दण्डचिधान करे। मुकदमे 
में हारे हुए व्यक्तिको जे दण्ड मिळे, उससे दूना दण्ड 
कूटसाक्ष्य प्रदान करनेवालेंकष देना चाडिये । राजाको 
चाहिये, कि कूटसाक्षोके। देशसे भगा दे. । किन्तु 
ब्राह्मण कूट साक्ष हेनेसे अन्य कोई दरड न दे देशसे 
निकाल देना चाहिये । 
साक्षी साक्ष्य देना स्वीकार कर पीछे अष्धीक्रार 
करे, तो मुऋदमेमें द्वारे हुए व्यक्तिको जो दर्ड मिळे, उस- 
के अठगुने दणड उसे मिळना चाहिये। राजा पळे इस 


. तरह उसे दण्डित कर पोछे उसे देशसे निकाल दे । जिस 


मामळेतें किसा एक ब्रह्म बारीको प्राणद्ण्डको सम्भावना 
है, उसमें साक्षी उसको प्राणरक्षाके निमित्त झूठो गवाहो 
दे सझता है। पोछे शस मिय्याजनित पापका प्राय- 
श्चित्त सारस्वत चरु निर्वेषण करे। 

साक्षिप्त ( स'० भव्य० ) आक्षिप्त अर्थात्‌ आक्षेप, मने 
बेकल्य | 

साक्षिभूत ( स'० पु० ) भगवान्‌ विष्णु । 

साक्षिमत्‌ ( स'० लि० ) साक्षो युक्त, साक्षीविशिष्ट । 


साक्षो ( हि'० र्री०) किसी बातके क फर प्रमाणित 


करनेकी क्रिया, गवाही, शहादत | 


साक्षेप ( स ० लि० ) आक्षेपरयुक्त?भतेपविष्िट्टक/' | 'सागइजमुल, ६ से ९ 
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शद्दादत। ३ धाक, रोव। ४ मर्यादा | ५ वाजारमें बह 
मर्यादा वा प्रतिष्ठा जिसके कारण आदमो छेन देन कर 
सरुता हा, छेन दे नका खरापन या प्रामाणिकता | 
साखी ( हि'० पु०) १ साक्षी, गवाद्द ( स्रो० ) २ साक्षो, 
गवादी । ३ ज्ञानसस्वन्धो पद्‌ या दोढे, वह कविता 
जिसका विषय ज्ञान हो। जऔैसे-कवोरको साखी । 
सासू ( हि'० पु० ) शांलवृक्ष, सखुआ । 
साखेय (स'० त्रि०) सखि ( बुजछण कटजिति | ४।२।८० ) 
इति ढंञ्‌। सखिसस्त्रन्धी । 
सखे।ट (हि'० पुण) सिहोर वृक्ष, सिद्दोरा, भूतावास । 
सिंहोर देखो । - 
साख्य (स'० छी०) सलिष्यञ्‌। सख्य, सखित्व, 
बन्धुत्व । 
साग ( हि'० पु० ) १ पौधोंक्नी खाने योग्य पत्तियां, शाक, 
भाजो । २ पकाई हुई भाजो, तरकारो | 
सागर ( स'० पु० ). सगरस्य राज्ञोऽयमिति सगर-अण्‌। 
१ समुद्र, उदधि, जलधि। अमररोकामें भरतने लिखा 
हे, कि राजा सगरने इसे अवतारित किया, इसलिये 
ससुद्रका नाम सागर हुआ। २ बड़ा तालाब, कोल, 
जञलाशय। ३ स'न्यासियौँका एक भेद । ४ सगरके एक 
एुल्लका नाम । ( माग० ३१०७) ५ एक प्रकारका खुणा । 
( त्नि०) ६ सागर-सम्बन्धो । 
सागरङ ( सा ० पु० ) ज्ञनपदभेद ] 
सागरग (स० लि०) सागर-गम-ड। सागरगामो,' 
सागर पर्यास्त गमनक्कारी। 


| सागरगम ( स ० लि०) सागर पर्यन्त गमनकारी । | 
| सांगरगा (स० स्री०) १ नदी, द्रिया । २गङ्गा। 
| सागरगामिन्‌( स० लिण) सागर पर्यन्त गमनकारी । 


| सागरगामिनी ( स० खो०)१नदी। २ सूक्ष्मेलां । 
सागरज ( स'० पु० ) ससुद्रलवण । | - 
स'० पु० ) समुद्रफेन, अब्धि कफ | 


७३८ सांगरदत्त- सांगूदाना 


सागरदत्त ( स० पु०) १ ग्राक्त्रचेशीव पक प्रसिद्ध | पाछ कर एक प्रकारका मारक रस भो निकाला जाता है 
व्यक्ति । २ गन्धचराज्ञ भेद | ८ | ओर उस रसले गुड़ सी बनाया जांता है ॥ जव यह पन्दृह 
सागरधरा-( स'० स्त्रो० ) पृथ्यी, भूमि । | चेका हो जाता है, तब इसमें फल लगते हैं और इसके 
सागरनन्दिन ( स'० पु० ) एक कोष कार | | मोटे तनेमें आटेकी तरदका एक प्रकारका सफेद थदार्थ 
सागरनेमि (स ० स्त्रो०) पृथी । (हेम) | उत्पन्न हो कर जम जाता है। यदि यह पदाथ काट कर 
सायरपर्यन्त ( स'० ज्ि० ) समुद्र पर्यन्त, समुद्र तर । निकाल न लिया जाय, तो पेड सूख जाता है। यहो 
सागरपाल ( स'० पु०) नागराज । ( तारनाथ ) | पदार्थ निकाल कर पीसते हैं और तब छे'टे छोटे दानो- 
सागरमुद्रा ( स ० स्री० ) घ्यानसुदा मेद । | के रूपर्मे बना कर खुजाते हैं। कुछ वृत्त ऐल भो होतेहे 
जिनके तनेके ठुर्ड़ टुकड़े करके उनमेंसे गरूद्रा निकाला 
ज्ञाता है और पानाम कूट कर दानोंके रूपमें खुखा लिया 
जाता है। इन्दो दानांहो सागूदानाया साबूदाना 
कहते हैं। इस वृक्षह तना पानामें जल्दा नहो' सड़ता, 
इसलिये उसे खोखळ। करके उससे नालीका काम छते हे | 
समुद्रमें रइनेबाळा । २ चह जे समुद्रके तट पर रद्दता | यह वृझ वर्षा अतुमें वोजेंसे छगाया जाता ह । २ सागू- 
हो, समुद्रके किनारे रद्दनेवाळा । दाना देखो । 
सागरव्यूदगर्म ( स'० पु० ) बोधिसत्त्वभेद । । सागूदाना ( साबूदाना ) (दि'० पु) सागू नामक वृक्षके 
सागरसृचु ( स'० पु०) सागरके पुत्र । | तनेका गूदा। यह [भिन्न भिन्न देशमें भिन्न भिन्त 
सागरानूपक (स'० लि) सागरबासी, समुद्रमें रहने- | नामसे प्रांसद्ध दै। यथा-तामिळ--सानारिसि, दाक्षि- 
बाला । | णात्यमे-सडके-छवळ, मळय--सायु, चीन--सिकुमी, 
सागरान्त ( स'० लि० ) सागर पर्यान्त, समुद्र तक । | फरासो-सागों, जर्मन-सगो, अ'गरेजञो--ल्यागो | 
सागराम्बरा ( स'० स्रो) सागरः अग्रं वस्रमिव | पपुआ भाषामें साब्‌ शब्दका अर्थ रोटी है। 


सागरमेलला ( स॑० खी० ) पृथ्त्रो । (देम) 

सागरलिपि ( स'० स्री०) लिपिसेइ। ललितबिस्तरमें 
इस लिपिका उल्लेख पाया जाता है। ( लल्षितवि० ) 
सागरवर्मंन्‌ { स'० पु० ) राजसेद । 

सागरवांसो ( स'० पु० ) १ वह जे। समुद्रमें रहता हा, 


यस्याः । पृथवो । पूवभारतीय द्वीपषुञ्जमें हमारे देशके ताड़के पेडको 
सागराळय ( स ० पु० ) सागरमें रद्दनेवाळा, वरुण | तरह पक प्रकारका पेड़ हे जिसे सागूका पेड कहते है.। 
सांगरावत्त ( स'० पु० ) सागरद्वोप । ( महाभारत वनपर्व ) उञ्चिद्ुविदो ने उसे तांड ( 7०5171 )की जातिका बतांया है 
सांगरीका ( स० स्रो० ) रल्लावलो शो सखो | ` | और उसका ९८०३1०० 5480 नाम रखा है। साबके 
सागरोत्थ ( स ० छो० ) समुंद्रल्वण । ` पेड छो दूसरे किसो किसो वृक्षक श्वेतसारसे सागू तैयार 


सागरोादक (स ० झी० ) समुद्रजल । महास्नानके समय हो कर वाजारमें साबूराना या सागू -नामसे हो विकता 
सांगरोदकसे स्नान कराना होता है । है। ज्वर, अजीर्ण आदि रोगोंमें यह अरारोर, बारटी 
सागइना हि'> पु० ) सागौन देखो | आदिको तरद्द पथ्य है | | 
सागल्‌ ( स ० छि० ) पापके सहित, पापय॒क्त। . पेइमें फूल और फळ लगनेके पहले ठो युक्त 
सागू ( दि० पु०) १ ताइही ज्ञातिका एफ प्रकारका | समय ज्ञान कर पेडका कार डालते हे छ नचे 
पेड़ ! यह जावा, सुमात्रा, बे।नि ओ आदिमें अधिकताले | खंड कर चोरते हैं | उसके भोतर व्य Me 
'पाया जाता दै । इसके कई उपमेद हैं जिनमेंसे एकको माड) रहता है, उसे छिछळ कर बादर करके पो र या 
भो कहते है । इसके पत्त ताड़के पत्तो:१ अपेक्षा कुछ ळम्बे| उस चुणका मैरेकी तरद ज्जलमें घो पा र | 
होते और फळ सुडौल गोलाकार दोते हैं। इसके रेशोसे | हैं। छळनोमेसे जळके साथ लर भी न 


रस्से, टोकरे और बुरश आदि वनते (वै. कडी कडी'कल्यसे ।८निकख जा वकोज तन्तु उसोमें रद्द जाते हे | 
जि तरः दृ ज्ञाः 


०-७०  -- 


सा!गूदाना--साडू,ति ७३६ 
इसके बाद वद श्वेतसारमिश्चित जल पक काठके दौने या । या नोबूके रसके रस खानेको दिया जाता है। कर्मी कभो 
बड़े वरतनमें ढाल दिया जाता है। बरतनकी पे दोमें श्वेत- | ढोग साथूका पुडि' मो तैयार करते हैं। बड़ दानेकः सागू 
सार जम जाता है। वरतनके ऊपरका जल घोरे घोरे | मूराकी दाळके साथ खिचड़ी वना कर खानेमें बड़ा अच्छा 


दरक कर देशी साबू बनाते और फिरसे उस श्वेतसारको 
दो वार घो डालते हैं। इस प्रकार घोत और परिष्कृत 
होनेके वाद साबू-सार खाने लायक हो ज्ञाता है। 

प्रकत साबू-पेड़का छेड़ भारतीय प्रायेद्वीपमें दूसरे 
जिन सव वृक्षोंसे प्रचुर परिमाणमें साबू तैयार होता है 
तथा जो बज्ञारमें सावूदानेके रूपमें सावूकी तरद उत्कृष्ट 
वस्तु कह कर विकते हैं, उन वृक्षोंको एक तालिका नीचे 
दी गई है-- 

1. Arenga saccharifera. 
Borassus flabelliformis, 
Caryota urens. 
Corypha Umbraoulifera. 
Cycas circinalis. 
(0. Pectinata. 
९. Rumphili. 
Metroxylon 
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. Phoenix acaulis. 
, 10. P. Rupicola. 
* 11, Tacca pinnatifida. 
ऊपर जा वृक्तताळिका दो गई, उसे देखनेसे जाना 
ज्ञाता है, कि ५, ६, ७ ओर १० पेड़ ताकी जातिके नहीं 
है। ` भारतवर्षे पकमात्र तालजातीय साबूके पेड़ 
०७०० ५८००५ से सावूदाना तैयार होता दैं। 
परे दी कहा जा चुका है, कि उद्रामय और उवर 
आदिमे साबू रौगोके लिये उत्कृष्ट पथ्य हे। बहुत दिन 


ज्वर झुगतनेके बाद आरोग्य छाम करने पर भो जब रोगो 
ढुबैछ अवस्थामें रहता है, तब भी साबू खानेको दिया 


जाता है। "> 


आरत महासागरस्थ, पूर्वद्वीपपुखवासी और मारत- 
चासो साधारणतः साबूको गरम जळमें कुछ सिद्ध कर 
कपड़े मे छान लेते दै । सागू सिद्ध दो जाने पर वर्णदोन 
घने जलकी तरह दिखाई देता दै तथा. ऊस्र्गे किसी । अभ्यास 
को गंध नहीं रहती । यह रोगोको दूध, मछलोके जूस 


लगता है। द्वीपवासी सावुके सफेदसारका जळमें घोल 
विस्कुट बना कर सुखा रखते हैं। यदद बिस्कुट बहुत 
दिन रहता दे | ? 
सभा हि'० पु० ) सागू देखो | 
सागौन ( हि» पु०) शाल देखा | 
साग्नि ( स'० त्रि० ) अग्निके सहित, अग्नियुक्त | 
साग्निक ( स'० लि०) अग्निके सहित, अग्नियुक्त | कलिः 
को छोड़ अन्य युगमें सभी ब्राह्मण साग्निक थे। डप- 
नयनके समय जो अग्नि धज्वलित दोती थो, उपनीत 
ब्राह्मण यल्नपूर्वक उस अग्निकी रक्षा तथा प्रति दिन उसमें 
होम करते थे, पोछे अन्तमें उसो अग्निसे उनकी अन्त्यैष्टि 
क्रिया होती थो। साग्निक ब्राह्मणको स्नातक कते 
हैं। ऋलिकालमें सभी याह्मण-निररिनक है । 
साग्तिचित्य ( स'० लि० ) अग्निचयन क्रियायुक्त । 
सात्र ( स० त्रि ) १ अप्रके सहित, अग्रयक्त । २.समस्त, 
कुळ, सब ।' 
सांग्रह ( स'० लि०) आप्रहके साथ, आप्रहयक्त | 
साडुथिक (स० त्रिश) सङ्कृथायां साघुः ( कथादिम्य- 
ष्ठक्‌ । पा ४।४।१०२) इति ठक । सङ्कथा विषयमै 
साथु। 
सोङ्करिक (स'० त्रि०) सङ्करवर्ण या मिश्रवर्ण-सञ्वन्धी । 
साङूयी ( स ० छ्वी० ) सङ्कस्स्य भावः ष्यञ्‌ । सङ्कुरका 
भाव, मिश्रण । * 
साडुठ (स० लि०) सङ्कल (सङ्कढादिम्यशच | पा ४1२७५) 
इति अञ्‌। १ सहुल द्वारा निश्व्त। २ सङ्कलनसै जात । 
सार ( स० लि० ) सङ्कुबप-सम्बन्थो । . 
साङ्काशिन्‌ ( स० क्को०) प्रगुण। टे 
साडुगश्य (.स'० पु० ) उत्तर भारतका प्रसिद्ध. एक प्राचोन 
नगर । इसका वत्तमान नाम सद्धिश दै । सङ्गर देखो ! 
साङ्काशपक (स ० ति०) सङ्काशपसम्बन्यो 1. 
सडू ची (स ० स््री० ) मत्ह्यवि शेष, सकुचो मछली | 
साङ्कत (स ० लि०) सङ्कति प्रवर-सश्वन्धी |... .... 
1डुं;वि.( खट, युकः) एक सुनिका नाम | ये बेराष्पण्य 
गोलके प्रवर थे । 2 डु 


७४० 


साडू,त्य ( स ० पुः ) सङ्क तिका गोल्लापत्य । 
साडू,त्यायन ( स'० पु० ) साळू,त्यका गोलांपत्य | 
- साडु तिक ( स'० त्रि ) १ सङ्केतकारक, सङ्के त-संबन्धो । 
_ (झो० ) २ सक्षेपसे हिसाब बनाना । 
साहुत्य (स'० झी०) मूल प्रपाणशून्य पाषण्डोक' 
शास्त्र । (भागव० ५।१४।२६ ) 
साङक्रामिक (सं० ति०) साडक़ामे साधु (-गुड़ादिभ्यष्टक_। 
पा ४।४।१०३ ) इति ठक्‌। जो शोध संक्रम करे | 
साडक्षपिक (स० लि०) १ संक्षित। २ सडक्षेप- 
कारक । 
सङ्ख्य ( स० क्लो० पु०) संख्या सम्यक्शानं सा 
अस्त्यत्रोति स'ख्या-गण वा सम्यक, ख्यायते प्रकाश्यते 
चस्ततत्त्वमनयेति स'ख्या सम्पक्‌ ज्ञानं तस्यां प्रकाशमानं 
 आत्मतस्वं साङ्ख्य । षर्दर्शनोंमें दशनशाख विशेष । 
पर्याय--कापिळ | (हेम) मद्द्षि कपिळने इस शास्त्रका 
प्रणयन किया थां। इस दर्शनके भाष्यकार विज्ञान 
मिल्ने इसको इस तरह व्युत्पत्ति को दै-- 
 "सांख्यां प्रकर्षति चैव प्रकृतिञ्ञ प्रचक्षते । 
तरवांनि च चतुर्णि शत्‌ तेन सांख्याः प्रहीत्तिताः ॥ 
. संख्या, सम्यक विचेकेनात्मक्रथन' । अतः सांख्य 
- . शब्दस्य योगरूढ तया ततकारण' सांख्यये।गं |” ` 
सांख्य उसोका कहते हैं, जिसमें संख्या, प्रकृति तथा 
. २४ तस्व. अमिदित हुए हो' । सम्यक विवेक द्वारा 
"आंट्मकथनक्ा नाम संख्या है। अतएव जिसमें सम्यक 
विवेकख्याति द्वारा ऑत्मतस्व लाभ हए, डसोके सांख्य 
कहते है | 
` परमज्ञानी भगवान्‌ कपिलने जीदोंके दुःख विमा चन- 
के लिये इस दर्शनशास्त्रक्रो उपदेश दिया है । उन्होंने जिस 
साँख्यका उपदेश दिया है, उसका नाम तत्त्वसमास है 
यहद अति संक्षित है । उन्दपने द्यो कर आसुरि मुनिको 
' यहं श्रष्ठपंविल ज्ञान पहले पहल प्रदान किया । पीछे 
आसुरि सुनिने पेञ्चशिजकोा तथा पञ्चाशख सुनने पोळे 
बहुत तरंइसे इस ज्ञानका प्रचार किया । इस तरह शिष्य 
'परम्पराक्रमसे यंद ज्ञान प्रचारित हुआ | 


यक aN” 
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साहू त्य--त्त [डख्य 


भिक्षु, कपिलप्रणोत स्वोकार करते है ॥ उनका कहना 
है, कि बरोमान सूत्रमें संक्षिप्त सांख्य है, दशीनके प्रपञ्चन- 
अर्थात्‌ विस्तृत भावसे व्याख्या इससे इसका नाम सांख्य 
प्रवचन है । यह भो प्रकारान्तरसे उन्होंने स्वीकार किया 
है, कि कालक्रमसे यदद शाख बिलत हुआ था । 
“क्काळाकभक्षितंसांख्य शास्त्र ज्ञान सुधाकर | 
कळाव शिष्ट भूयेःऽपि पूरयिष्ये वचेः ऽसृतेः.॥” 
( सांख्यभाष्य ) 
कपिलके शिष्य आसुरिने पशञ्चशिखाचारयाको इस 
शास्त्रका उपदेश दिया, उन्होने इस दशीनके प्रकाशके 
सम्बन्धमें बहुनेरे प्रन्थ प्रणयन किये । किन्तु कालक्रम. 
से उन प्रन्थोमें अधिकांश विलुप्त दो गये हे' । पीछे 
इश्वरकृष्णने इस ज्ञानका अवलञ्चन कर आर्थाश्लोकमें 
सांख्यकारिका प्रणयन को। यह कारिका हो सांख्य- 
दर्शनका अति समीचीन तथा प्रामाणिक प्रन्थ है। 
प्राचीन आचाय्याँसे आज. कलके सूलोकी अपेक्षा 
सांख्यकारिका समाहत और विशेष प्रामाणिक 
रूपसे स्वीकृत हुई दै। शङ्कराचार्याने शारीरकभाष्य 
में सांख्यदर्शनके मत खण्डन प्रसङ्गमै प्रचलित सांख्य 
दर्शनका सूत्र उद्ध,त न कर ईश्वर छृष्णकी सांख्यकारि हा 
उद्ध की दै। ण्घो' शताब्डीमे परमार्थने चीनभाषामें 
इस कारिकाका अनुवाद प्रकाशित किवा । अतः इसमें 
सन्ढद्द नद्दी, कि यह कारिका भी अतिग्राचोन प्रन्थ हैं | 
सुतरां इससे मालूम होता है, कि प्रचलित सांख्यसूत्रको 
अपेक्षा किसो समय सांख्यकारिका ही विशेष सपरा हूत 
थो । बड़दशन टीकाकृत्‌ वॉचरुपति मिश्रने भो सांख्य- 
सूत्रको रीका न कर इस कारिकाको ही रोका को है। 
इसका न म सांख्यनर्वकोसुरी है। यह भी अतिप्रामाणिक _ 
ग्रन्थ है । वाचस्पति मिश्र इस दर्शनको रोका न करनेसे 
इद्शैनके रीकाकार नहो' होते, खुतरां उन्हाने भी 
सांख्यखूत्रको अपेक्षा इस कारिकाको हो प्रामाणिक 


.स्वोकार कर. इसीको रोका की हे। ` 


इस समय जा सांख्यदर्शन प्रचलित हे, बढ भी 
अध्यायेमें विभक्त है और सब अध्यान! कुछ ४५६ 


ngamwadi Math (८ ॥तिश्नातिकुते लिखा है कि आयुवद एास्त्रमे 


जैले राग, आरोग्य रोगनिदान और भै्रज्य घे चार 


साङ्कख्य 


ड्यू रै वैसे दो सांख्यशास्त्रमं भो हेय, द्दान, हेयहेतु | 
और हानोपाय ये चार ड्यूह हैं । | 


आध्यात्मिक, आधिभौतिक और आंघदैविक ये तीन | 


| प्रकारक दुःख हेय, इन तोन प्रकारके दुःलह्दानके योग्य, 


परित्यागके उपथुक्त हो इसीलिये यह देय हैं॥ इन तीन 


प्रकारके ढुःखकी अत्यन्त निवृत्तिका नाम हान है, प्रकृति 


और पुरुषके अविवेक या अभेदक्ञान देयहेतु, विवेर ज्ञान 
अर्थात्‌ प्रकृति यां उस्का कार्यो बुद्ध यादि पुरुष नहो' । 


पुरुष उससे भिन्न हैं, प्रकति और पुरुषका जो भिन्न 


ज्ञान है, बही देयहेतु हे । इस ज्ञानक उदय होनेसे इन 
तीनों प्रकारके दुःखोंको अत्यन्त निवृत्ति होतो है 
सांख्यशाखाके प्रथम अध्यॉयमें हेय; दवान, हेयहेतु 
और हानोपाय निर्णीत इुआ दै। दूसरे अध्यायमें प्रकृति- 
का सूद्षएकाय, तोसरे अध्यायमें प्रक्तिका स्थूळ कार्यो, 
लिडुशरोर, अपर वैराग्य और परचेराग्य, चौथे अध्याय- 
में शासत्रप्रसिद्ध कई आख्यायिक्ताओंका प्रदशीन करते हुए 
प्रकारान्तरमें विधेकज्ञानसाधनकां उपदेश, पांचवें अध्याय- 
में परपक्षनिरास अर्थात्‌ स्वसिद्धान्तमें वादियेंके समु- 
द्रावित देषिंका निरास और उनके मतोँका खण्डन, 
तथा छठे अध्यायमें विस्तृत रूपसे शास्रके मुख्य विषय- 
की व्याख्या और शास्त्रार्थकां उपसंहारवर्णित हुओं है । 
सांख्यद्शनमें ईश्वरका प्रमाण रुवोकृत नद्दी हुआ 
है। इससे इसका नाम निरोश्वरसांख्य है। - शङ्करा- 
चायने सांख्यक्को- निरोश्वर और सेश्वर इन दे सागोंमे 
विभक्त किया है। उनके मतसे कपिलप्रणोत निरोश्वर 


सांख्य और पतज्ञलि-प्रणीत सैश्चरसाँख्य है। कपिल 


स्वय' वासुदेव और पतञ्जलि अनन्तके अवतार दे। 
ईश्वर स्वीकार नहीं करते, .ऐसी बात नही दे किन्तु 
उनका कहना है, कि उसके प्रमाणत किया जञा नदी 
सकता अर्थात्‌ ईश्वर अप्रमेय दै । उन्होंने यह प्रतिपादन 
किया हैं, कि 'ेश्वरासिदुधै"' इस सूत्र द्वारा ही ईश्वर 
सिद्ध नही' क्रिया जा सकता । यदि $श्वर नदी ह 
यहो उनका मत होता, ता वे 'इेश्वरा सिदुथे? इस सक्लके 
बदले "इश्वराभावात.” ऐसा सूत्र करते और भो 


उनुहो'ने कहा है, कि 'इश्वरादिदक्ष2य इति.निरोश्यर 
( विज्ञनभिक्ष ) ईश्वर, अत्यन्त दुक्ष य दे 


न ST Tod Nu Ya) 
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कपिलके मतसे ज्ञान द्वारा मुक्ति और .पतज्ञालके मतसे 
पोगप्रभावसे मुक्ति होती दै । * 
शङ्कराचारयने छिन्ना है, कि योगी कापोलोय तत्व- 
ज्ञानक लिये प्रस्तुत होंगे । इसी कारणसै श्रुति, स्म्ात 
इतिदास, पुराण और भारत और तो क्या, शेवागमादिमें 
मी स्पष्ट सांख्यमत दिलाई देता है । भगवान. ने गोतःमें 
“नैव सांख्यात परं ज्ञानं” इत्यादि उक्ति द्वारा ज्ञातलाभके 
प्चमें सांख्य ही प्रधानशात्म स्वोकार किया है। इधर 
सुप्रसिद्ध राजनोतिक चाणक्यने अपने अर्थशास्त्रमें सांख्य 
और योग इन दोनां दर्शीनको ही आन्वोक्षिको विद्यामें 
गिना हैत । सेश्वर सांख्यका विवरण पद्दळे लिखा गया 
है। योागदेखो। 
सांख्यसूत्र और विज्ञानमिक्ष के भाष्य और इश्वर- 
कृष्णके करिका, योगसूत्र और वाचस्पति मिश्रका तत्त्व- 
कौमुदी--इन कई प्रन्थों को आलोचना करने पर मालूम 
होता है, कि वाचस्पतिमिश्चक्को तत्त्वकोसुदोमे इश्वर 
रीकत नही' हुए है । किन्तु विज्ञानमिक्षु ने प्रकारान्तरस 
इश्वर खोकार किया है । उनका कद्दना है, कि सूतरारने 
अभ्यपगमवाद अवलस्वन कर ईश्वरका प्रत्याख्यान किया 
हे। सूलकारका अमिप्राय यहद है, कि माना कि विचार 
मुखसे ईश्वर सिद्ध नही' हुए, किन्तु इसके द्वारा विचेक- 
साक्षात्कार होने पर मुक्ति दोनेमें काइ वाघा नहों हो 
सकती--विचारस्थळमे यदि ईश्वर न माना जाये, ता 
उसमें क्षति क्या है? कारण जोवका प्रयोजन क्या ६१ 
` मुक्ति । किन्तु ईश्वर खोहार न करनेसे विवेक साक्षात्‌ 
कार होनेसे हो जब मुक्ति हागो, तब इश्वरक खोकार या 
अस्वीकार करनेसे कयां आता जाता है? विज्ञानसिक्ष 


TC 


ध्योगी कपिल पक्षोक' तच्वज्ञानम पेक्षते । 
अ्जतिस्सुतर्यसे षु पुराणेमारतांदिकं । 
साख्योक्त' दूश्यते स्पष्ठ तथा शैवागमादियु । 
( ऐ ६।३।७ ) 


के "सांख्ययोग लोकायत' चेत्यान्त्रो क्षिक | ` 
( अर्थशास्त्र १ अ०.) 
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शवरत्् अभिहित छुआ हो । जो प्रथाजन हो, वह यदि 
सिद्ध हो, ते अन्य विषय पर विशेष रूपसे आलोचना 
करनेकी कपा आवश्यकता है ? ईश्वरको र्वोकार न करने 
से हो जब मुक्तिमें किसो तरहको बाधा नही', तव सेश्वर 
और निरोश्वर विषय पर वातदितरडा करनेकी क्या 
आवश्यकता है ? उनके इन सब वाक्या द्वारा स्पष्ट ही 
माळूम दोता है, कि वे इशवरका अस्तित्व स्वीकार करते 
थे। 
किन्तु सांख्यसुत्रोंकी विशेषरूपसे पर्यालोचना करने 
पर मालूम होता हे, कि उन्होंने 'ईशइरासिद्ध” इसी 
सूत्र द्वारा कवल इशररका अस्तित्व खीकार नदी किया , 
बरं उन्होंने ओर भी कितने ही सूत्रों द्वारा, निरोश्वरत्य 
हो प्रतिपादन किया हे--“प्रमाणाभांवात्‌ न तत्‌ सिद्धिः” 
( सांब्यसू ५.१० ) प्रमाणके अभाववश उनको सिद्धि 
नहो होतो अर्थात्‌ प्रमाणके बिना $श्वरकी सिद्धि 
नही होती । | 
सांख्यके अनुसार प्रमाण तीन तरहको है--प्रत्यक्ष, | 
अनुमान ओर शब्द । इन तीनों प्रमाणास ईश्वर सिद्धि 
नही की जाती । यह कहना हो व्यर्थ है, ईश्वर प्रत्यक्ष 
सिद्ध नहो' हैं अर्थात्‌ प्रत्यक्ष प्रमाण द्वारा किसो तरह 
ईश्वरको सिद्धि नही' होतो । जहां प्रत्यक्ष द्वारा सिद्धि 


नही दोती वहां अनुमान प्रयाग किया जाता 
दे। किन्तु अनुमान माण द्वारा भी यह सिद्ध 
नहीं। कियाआ सकता | “ससवन्धाभावान्नानुभाने' 


( साँख्यस्‌० ५:११ ) किसो वस्तुके साथ यदि. अन्य किसी 
चस्तुका नित्य सम्वन्ध हो, तो एक देखनेसे दूसरेका 
अनुमान होता हे । यह नित्य सम्बन्ध या ब्याच ददी 
अनुमानका एकमांद कारण हे | जद्दां यह सम्बन्ध नदी 
वां 'पद्‌'थीन्तर अनुमिते हो नहो' सुता । इस समय 
जगतूमें किसके साथ ईश्वरका नित्य सम्बन्ध हो. कि 
उससे इश्त्ररानुमान किया जा सके। इस पर सांख्यकार- 
का कहना है, कि किसोके साथ नही'। 
तोसर] प्रमाण शब्द इ । वेद ही आत्तोपदेश द | 

वेदर्मे ईश्वरका काई प्रसङ्ग नही वरं वेद्से यही 
प्रतिपादित. होता ह., कि सि प्रकतिकी द क्रिया हे 
. ईशवरकृत नदी! 


| 
| 
| 
| 


साङ्ख्य 


“श्र तिरपि प्रधानकार्यात्वस्य» ( सांख्यसु० ४॥१२) 
किन्तु वेदमें इश्वरका जो उल्लेख दिखाई देता है बह 
मुक्तात्माकी प्रशंसा या सिद्धको उपासना है। सुतरां आप्त 
प्रमाण द्वारा भो ईश्वर सिद्ध नही होता । ईश्वरके 
अस्तित्वका प्रमाण नहो' ह । इस तरह उन्होंने प्रति- 
पादन किया है और ईश्वरके अनस्तित्वके सम्बन्ध 
उक्त रूपसे प्रमाण दिया है । यथा--ईश्वरका लक्षण कया 
है? जो सुष्टिकर्ता हैं या पाप-पुण्यके फलविधाता है, 
चह वद्ध हैं या सुक्त? यदि मुक्त रहे, ते उसकी सु 
कार्ये प्रवृत्ति हो नद्दो' सकतो। यदि कहो, कि वद्ध 
है, ता उसके अनन्त ज्ञान:क्ति हो नही' सक्तो । अत 
एव पक कोई सष्टिकर्ता है, यदद असम्भव है। 

“बुक्तवद्धयाररन्यतराभावान्न तत्सिद्धिः ॥! 

' उभयथ!प्यसत्करट्ब'” ( साँख्यस्‌ ० १।६३, ६४ ) 

यदि कहो, कि ईश्वर पापपुण्यका द'ड विधाता हे, तो 
उसको कर्गके अनुसार फलविधान करना होगा । यदि 
बह ऐसा न करे अर्थात्‌ स्वेच्छानुलांर फळविधान करे, 


| ता उसका इस आत्मोपकारके छिये ही करना सम्भव 


है। इसमें उसको सामान्य -छौकिक राज्ञांको तरह 
आत्मोपकारी और दुःखे अधीन हो जाना पड़े गा । 
यदि यद्द न कहद चह कर्माचुयायो ही फलविधाता 
दो, ता कर्मका फल विधाता क्यों नदो' कहते, फल- 
निष्पत्तिके लिये फिर कर्म पर इश्वरानुभानकां प्रयोजन 
क्या ? इत्यादि कारणोंसे निरीश्वरत्व हो प्रतिपादित 


. हुआ है | 


यह निःस'शयरूपसे कद्दा जा सकता है, कि ईश्वर- 
कृष्ण को कारिकामें ईश्वर अज्लोकृत नहो' हुआ। सब 
सांख्यसूत्रो का देखनेसे भी यह बोध होता है, कि इस 
कारिकाके अवलस्वन करके हो विज्ञानभिक्ष ने अधिकांश 
सूत प्रकाशित किये हैं। ईशवर-कृष्ण की साख्यकारिका 


-गोड़पादाचार्याक्कत सांख्यकारिकाभाष्य, बाचरुपतिमिभ्र 


छत. सांख्पतर्रकोसुदी, बिज्ञानभिक्ष कृत सांख्यभाष्य 


ओर सांख्यसार. आदि सांख्यशाञ्जके विशेष प्रामाणिक 
ग्रन्थ ह ॥ 2४ 
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कोरिका ही सांख्यशास्त्र है। सिवा इसके कोई सांख्य- 


सांङ्खेय 


शास्त्र विद्यमान नहीं था । शङ्कराचार्य, उद्यनाचार्य 
और इनके पूर्ववत्तो दार्शनिक पण्डित इस कारिकाको दो 
सांख्यशास्त्र मानते है. । जिसके इस समय :सांख्य- 
दर्शन या सांख्यप्रवचन कहते है, पहले उसका लोग नाम 
तक नही' ज्ञानते थे । 
सांख्याचार्यो'के मतसे दुःखलयको अत्यन्त निचुत्ति- 
` का नाम परमपुरुषार्थ है।. इसकी निवृत्ति हो मुक्ति 
है। पुरुषका प्रयोजन ही क्या है? मुक्ति हे, लिविध 
दुःखांके द्वाथले एकान्त और अत्यन्त निवत्त ऐसे उपाय- 
का अवलस्बन जिसके किसी समय मी दु;खोत्पत्ति न हो 
सके । दुःख तीन प्रकारका है, आध्यात्मिक, आधि 
भौतिक और आधिदेविक | जे दुःख आत्माको अधि- 
कार कर निष्पन्न हो, आश्यन्तरोण उपायोंसे जा दुःख 
सम्पन्न हा, उसका आध्यात्मिक दुःख कहते है । साघा- 
रण मनुष्य स'घात अर्थात शरीर और इन्द्रादिका द 
आत्मा कहा करते है, - सुतरां ऐसे उपायसांध्य दुःख ही 
आध्यात्मिक दुःज़ है । यह आध्यात्मिक दुःक्ष दो तरह- 
का दै--शरीर और मानस । शरोर नी स्थूळ ओर सूक्षम- 
मेदसे दो प्रकारका है । इस परिद्ृश्यमान देहका स्थूळ 
देह और बुद्धि, मन, दशो इन्द्रिय और पश्चतन्मात्रसे 
गठित अदृश्य देहको सूक्ष्म देह कहते हैं। रोगसे स्थूळ 
देहरा दुःख स'घरित होतां दै) बात पित्त कफ, (इलेष्मा)- 
के स.स्पावस्थाका नाम आरोग्य है, यही स्वास्थ्यका 
निदान है। इनके वेषस्प्र होतेसे रोगको उत्पत्ति हाती 
है। खुतरां रोगजनित जे दुःख अनुभव होता दै, उस- 
को ही शारोर दुःख कहते हैं । काम, क्रोध, लाभ, मोद झो 
भयादिसे जो दुःखा अनुभव होतां है, उसका नाम मानस 
दुःख है। आधिभौतिक और आधिदेविक ये दोनों दुःख 
बाह्य उपायसाध्य हैं। आभ्यस्तरीण उपायसाध्य नहों। 
मनुष्य, पशु, पक्षी, कोट, पतङ्ग आदि भूतोंसे जा दुःख 
मिलता है, उसको आधिभौतिक दुःख कहते हैं। भूतांसे | 
दुःख होता है, इससे ईश्वरका नाम आधिभौतिक हुआ दे। 
यक्ष राक्षसांके आवेशसे जे दुःख होता है, उसको आधि- 
दैविक कहते हैं। इन तीनों दुःखांको अत्यन्त निवृत्ति 
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अर्थात्‌ प्रकृति तथा उसके कार्या बुद्धादिले पुरुष पृथक 
है यहो ज्ञान शानविधेक हैं! इल विवे हज्ञानक्क प्रकाश- 
नाथा सांख्यदुर्शनका प्रयोजन हे । 

विवेकज्ञान ही दुःलनिवृत्तिका एकमाल ऐकान्तिक 
उपाय है | इस विवेक्रज्ञान द्वारा एक वार दुःखका उच्छेद्‌- 
साधन होने पर फिर उसकी आर्वृत्त नदी' हा सकती | 
फ्येंकि मिथ्याज्ञान दुःखका निदान या आदिकारण हैं। 
विवेकज्ञान द्वारा मिथ्याज्ञान समूळ उन्प्तूलित होने पर 
कारणके अभावमें कार्यको उत्पत्तिको आशङ्का ही नही 
दो सकती | चुक्ष उखाड़ देने पर कोई मो बुद्धिमान 
व्यक्ति उससे फळ पानेकी आशा नही कर सकता | 

सांख्याचार्यो'का कइना हे, कि 'मा दि स्यात्‌ सर्वा- 
भृतानि’ किसी भो प्राणोकी दत्या न करना, हि'सा 


.परनेसे. दी पाप होगा, यही इस निषेघाज्ञःका तात्पयाँ है । 


'अग्निषेमोय' पशुमाळभेत' अग्निषोम यज्ञमें पशुहि सां 


करो । इस विधिसे माळूम होता है, कि यज्ञ सम्पादनके 


लिये पशुहि'सा विहित हैं। इसका तात्पर्या यहां है, कि 
पशुप्रसृतको दि'साके बिना यज्ञसम्पन्त नहीं हाता, अतः 
चे सब हिसा करते हुए भी यश्ञसम्पाद्न करे | 

डिसी प्राणीही दिसा न करेो--यह स!मान्यशास्त्र 
है और अग्निषांमीय पशु हिसा करो--यद्द विशेष- 
शास्त्र है। एक भ्रू तिका कहना हे, कि दिसान करो, 
करनेले पाप होगा, फिर दूसरी श्र तिका कद्दना है, झि 
पशुद्दि'सा विना यज्ञ नहीं होता, पशुदि सा यज्ञक्ता उप- 
कारक दै। खु.रांइन दो विधियोंडा कुछ भो विरोध 
नही', ये सम्पूर्ण रूपसे ख्वतन्त्रविधि हे । क्योंकि 
यज्ञोय पशुहि'सा यज्ञा सम्पादन और पुरुषके प्रत्यवाय 
यह दोनों निर्वाह करतेमें समर्थी है । 

सांख्याचायों ने प्रतिपादन किया, कि चेधहि सासे 
भो पाप होगा और यज्ञ सम्पूर्णके लिये पुण्य भी । अत- 
पुव वैदिक यज्ञके अनुछानसे जैसे प्रभूत पुण्य सञ्चय होता 
६, वैसे दी इस यज्ञे दिसासाध्य दोनेस प्रभूत पुण्यकं 
साथ साथ यतकिञ्चित्‌ पापकां मो सञ्चय होता दै। अतएव 
यज्ञकर्ता जब स्वेपार्शित पुण्यराशिके फलखरूप स्वर्ग- 


का नाम मुक्ति है। एकमात्र विवेकत, इस इतर छ बका उपभोग करगे, तब उनके दि साजनित पाप याच 


को निवृत्तिका उपाय हे । प्रकृति और पुरुषके भेदशानसे | 


फलस्वरूप यर्ताकाञ्चत्‌ दुःख भी भागना पड़े गा। किन्तु 
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स्वगेवासी पुरुष स्वर्गको मोहिनो शक्तिके प्रभावसे ऐसे 
सुग्ध हो जात हे, कि इस दु$ःखकणिकाको वह दुःख 
समरत ही नहो', अनायास हो उसे सह्य कर लेते है' । 
"सुष्यन्ते हि पुण्यसस्मारोपनोतस्वर्गसुधामहाहदाच- 
गाहिनः कुशाः पापप्राललोपपादितां दुः खव ह्विकणिकां” 
( तत्त्वकोमुदी ) 
वेदाक्त स्वर्गकलजनक कम एक प्रकारका. नहो' है, 
उसमें इतरचिशेष है। कर्मके तारतम्यके अनुसार कर्म- 
फल स्वर्गके तारतश्य या उत्कर्षापकर्ष है! स्वर्गवासी 
सम्पूर्णरूपेण दुःखविसुक्त नहो' हे । स्वर्गवासियोंमे 
प्रधान अप्रधान हैं। सुतरां इनके भो दुःखको अत्यन्त 
निवृत्ति नद्दी हो सकती । 
दूसरी एक वात यह है, क्रि स्वर्ग विनाशो. है, बह 
चिरस्थायो भो नही' है। स्वर्गक्का अर्थ केवल खुलविशेष 
हैं। सुख जैल उत्पन्न होता है, घेसे हो विनष्ट भो होता 
हैं। सुख नित्य या अबिनाशी नद्दी' हो सकता । जो 
कारणवश उत्पन्न होता हो, वह कारण विगमसे उसका 


विनाश होगा दी होगा । इसके विपरोत ढुःखनिवृत्ति विघेक 


ज्ञानरूप कारणसाध्य होने पर भी बह अभावश्वरुप 
भावपदार्थ नहो है । अभाच उत्पन्न होने पर भी उसका 
दिनाश नही होदा । मुहर गिरानेसे घटका और पारन- 
के परका विनाश होता हो सहो, किन्तु मुदुगरपात या 
पारनके विगममें तज्ञनित घर-पट बिनाराका विनाश 
नहा होता। घट-परका नाश चिनष्ट होनेसे या न 
हानेसे घर-परको सत्ता रदनेको बात ह । किन्तु बह 
सर्वप्रमाणविरुद्ध दो और प्रकृतिस्थ व्यक्तिका अनुमत 
नहो द्दे । घट-पटादिरूप समुत्पन्त भाचपदार्थका 
विनाश किन्तु प्रत्यक्षसिद्ध हो । किन्तु दुःखको अत्यन्त 
निवृत्ति वे दिक यज्ञानुष्ठानके फछरूपसे कोत्तित नही' 
हुआ हे । स्वर्ग नामक खुल-विशेष हो उसका फल 
अभिदित हुआ हे । सुख अभांवरूप नही', यह भावरूप 
हो । उत्पन्न भावपदार्थक्ा विनाश हो, सुतरा स्वर्गका 
भी विनाश हो । भगबानूने गीतामें कहा हो, कि “थे 
उस विशाल स्वर्गका भोग कर पुण्यक्षोण होनेले फिर 
मत्य ळाकमें प्रवेश करते हैं |” 


सुतरां इस वाक्य दारा भी सामरमे० नाल हत? कि। fio 


साङ्ख्य 


दृष्ट या लौकिक उपायसे औषध आदि या अदृष्ट उपाय 
याग यज्ञोदि किसी प्रकारके उपायसे. ही दुःख ही 
अत्यन्त नित्रृत्ति हो नद्दी सगतो! इसोलिये कपिळने 
यह प्रमाण द्वारा प्रमाणित किया हे, कि एकमात्र विवेक 
ज्ञान ही अत्यन्त दुःखको निवृत्तिका उपाय हो | 

एहळे ही कहा गया है, रि सांख्यके मतसे प्रमाण | 
तोन प्रकारका है--प्रत्यक्ष, अनुमान और आझतवाक्य 
अर्थात्‌ शब्दप्रमाण । वाचख्पतिप्रिश्रने और विज्ञान- 
भिक्षुने इन तीनों प्रमाणको विशेष ` रूपसे आलोचना 
की है।. Er घे 
विषय और इन्द्रियके सन्चिफर्षले जा अध्यवसाय हो 
अर्थात्‌ बुद्धिवृत्तिविशेष. वही प्रत्यक्ष प्रमाण है। ध्याप्य- 
उपापक्रभाव और पक्षघमंत्ता-ज्ञानजनित जो बदुद्धिपृत्ति 
है, वही अनुमान और आप्त.वाक्यके छिये चाक्ष्यार्थ ज्ञान 


"हो शब्द प्रमाण है । 


खाचस्पतिमिश्रका कहना है, कि पहले विषयके साथ 
इन्द्रियांका स योग होता है! यह सयोग ही वृत्ति 
नामसे विख्यात है । इन्द्रियका उक्त रूप वृत्ति होनेसे भो 
ल़िशुणास्मिका बुद्धका तमोगुण अभिभूत हो संत्त्व- 
गुणका समुद्रे क हे'ता हे। उस समय सर्वशुण प्रधान 
या प्रबल हो उठता है। यहो सत्त्व समुद्र क हो अध्य- 
घसाय वृत्ति या ज्ञान नामसे विख्यात हे । _ अतएव 
बुद्धिका यह वृत्ति रूप ज्ञान ही प्रमाण पदवाच्य है । 

विषयके साथ अव इन्द्रियका सस्बन्ध होता है, तव 
सन पहले! विषयरूपमें परिणत होता है, उसके बाद अद'- 
कारका परिणाम होता है, इसके बांद विषय । अद्द' और 
कुति, ज्ञान, इच्छा, या द्वेषः इस लिविध वस्तु पर बुद्धिके 
तीन विकार या परिमाण होते हैं। उक्त तीतांके परि- 
णामोमे विषयघरित जो बुद्धि परिणाम है, उस के! यहां 
कथित बुद्धिवत्ति दो ज्ञानना. होगा। यही प्रत्यक्ष 
प्रमाण है । 

सांख्यके मतसे अनुमान भो बद्धिवृत्तिविशेष है, 
किस तरह बुद्धि सि अनुमान है, इसका विषय इस 
तर लिखा है,--ध्याप्यव्यापक्ष भाव और पक्षघमंता 
शानसे ज्ञा बुदिवृत्त होतो है, वदो अनुमान हे। यह 
खडु भी तीन प्रकारका है पूर्वत्‌, शेषवत और 


साडख्यं 


तामन्यते ष्टं । वाचस्पतिमिश्चने इसका वोत और 
अत्रीत दा भागोंमें विभक्त किया है । ज्ञा साध्य है, | 
ठोक वही बस्तु यदि अन्य दिक्षाई दे, ता उस साध्य | 
 अचुमालको पूवेवत फद्दते हैं । किन्तु ज्ञा अतीन्द्रिय है, : 


दृष्टिके अगा चर दें, चेसे साध्यका अनुमान पूर्वेत्रत्‌ दो नह 


सकता, वह शेषवत्‌ होता हे । नही ता सामास्यते- | 


हुए अचुमान होता हे । किन्तु शेषवत्‌ अचुमानकी 
ज्ञगद हे तुसाध्यके व्याप्य व्यापकका भावज्ञान नदो और 
इसमें साध्यभांव और द त्वमावका व्याप्य व्यापक भाव- 
ज्ञान आवश्यक दो । इसके फलसे साध्यमावका 
निषे दोता हो, खुतरां साध्प ज्ञान दो जाता दो । 

पृथ्वीसेद गन्धाभावका व्याप्य हो तथां गन्धाभाव 
पृथ्वीमें नदी, यदृ ज्ञान दोनेसे पृथ्वीने पृथ्वीमेद्‌ नदी 
हो, ऐसा ज्ञान होता हे । परिणाममें पुथ्थोत्व उसमे 
हो, ऐसा ज्ञान होता हे । पृथ्वीत्व इस अनुमितिका 
विधेय नहो' हो, विषयमाल अनुमान द्वारा पर्वत पर 
जिस वहिको ( अग्नि) अनुमिति होतो हो, उसमें 
चह्वि विधेय होता हो। दिघेप्रता भो मनोवृत्ति विशेष 
हो। जिस अनुमितिमें विधेयरूप मनोचुत्तिका सम्पर्क 
नहो', वह अनुमितिसाधन प्रमाण दी शेषवत अनुमान इ । 
सामान्यतो दृष्ट अनुमानपूर्बबत के विपरीत हे । जिस 
सांध्यके अनुमानमें प्रवृत्त दो रद्द हो, उसो या ठोक 
आकारको दूसरे एक वस्छुञ्चा प्रत्यक्ष कसी न होगा । 
किन्तु उसका तुलना प्राप्त विभिन्न प्रकार श्ञानपथागत 
यावतोय वस्तुका व्याप्प व्यापक भावज्ञान और प्रकत 
हेतुमें पक्षधमतान्ञान होनेसे जो बुद्धिवृत्ति होतो इ, 
बही सामान्योदृष्ट अचुमात हो । ( न्यायदशैनमें भो 
पूर्ववत्‌, शेषवत्‌ और सामान्पते दष्ट पे दी तोन प्रकारके 
अनुमान माने गछे हैं ) । न्यायदर्शन देखो । 

चक्ताका दोष अर्थात्‌ वक्तव्य विषये श्रम प्रमाद 
प्रसृति यदि न रहे, वाक्य भ्रवणके वाद्‌ प्रतिपाद्य विषयमें 
जा मनोवृत्ति हो, बद्दी शब्द प्रमाण हो। उसका फल 
शब्दबेध हो । वेद अपौरुषेय हो, खुतरां इसमें प्रमाद 
नहो' हो । इसमें वक्ता या रचयितामें दोषको सम्भाबना 
नही' हो । उस वेद्वाक्यके खुननेके बाद वेद्धाफ्यके 
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हौ। जो श्राप्रमाद आदि शून्य ऋषि हैं, उनके वाक्य दी 
प्रमाण द्वोते हैं। यहो शब्द प्रमाण हो । सव प्रमाणोंमें 
यही प्रमाण श्रेष्ट हो । 

वाचल्पह्ति मिश्रने इन तीनां प्रमाणोंके. सम्वन्धर्म 
लिखा है, करि पळे विषयके साथ इन्द्रियका संयोग दोता 
है। इस संयोएको वृत्ति कहते है। इन्द्रियको 
उक्त रूप घृति होनेसे हो ल्रिगुणात्मिका बुद्धिका तमो- 
गुण अभिमत होता है, तव सब समुद्रे क अर्थात्‌ सच्य- 
गुणका उद्धव और वदद प्रवल हो उठता हो। इसहा 
नाम अध्यवसायवृत्ति या ज्ञान हो । उद्धिका यद 
वृःत्तरूव ज्ञान ही प्रमाण नामसे अभिहित दोता है। इस 
ज्ञान द्वारा चेतनाशक्तिका या चेतनाका जा अनुग्रह हे, 
वहो प्रमाणफछ या प्रमा दौ। इसका दूसरा नाम 
वोघ हो । 

प्रति अचेतन है, तढुसमुदुभूत वुद्धिसत्त्व भी 
अचेतन है। खुतरां बुद्धिका अध्यवसाय या वृत्ति भी 
अचेतन है। अचेतन होनेसे बुद्धिवृत्ति रवय विषयके 
प्रकाश फरनेमें असमर्थ नद्दो' दोती। पुरुषचेतन और 
अपरिणामी हो । खुतरां अपरिणामो पुरुषका ज्ञान या 
वृत्तिरूप परिणाम हो नहो' सकता । । 

बुद्धिसस्वसे हो पुरुष प्रतिविस्वित होता हो । आव- 
रक तमोगुणकै अभिभूत दोने पर सत्त्वयुणका उद्भव 
होता हो । सर्व स्वच्छ दो, उस पर पुरुषहा प्रति- 
विश्व पड़ता हो । मलिन आदर्श उज्ज्वल आले!कके 
निकरवत्तो' दोने पर भी उउज्वलित नद्दी' होता, किंन्तु 
निर्मल आदर्श उज्ज्वल वहतुके सन्निधानमे उज्ज्वल 
छता धारण करता हो । उसो तरह चिच्छक्तिके 
सम्निधान रहने पर भो तमेमिभूत चित्तमें चिच्छाया या 
प्रकाशरूपता नहो' हातो । सस्व ससमुदरके होनेसे 
विच्छक्तिके सन्निधानवशत; चित्ताक भो उज्ज्वछता या 
प्रकाशरूवता प्राप्त होतो हो । इसके द्वारा कुछ समभतयें 
आता हो, कि चित्त प्रतिविश्वका विषय हौ । 

बुद्धि सब चितिशक्तिक्े प्रतिबिम्ब पड़नेसे 
ज्ञानादि वृत्तियाँ वस्तुगत्या बुद्धितस्व हॉ धर्म होने पर 
मो पुरुषके धर्म ही तरह प्रतीयमान दोती हैं। मलिन 
मालिन्य 
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साङ्ख्य 


जैले सुलमें दिलाई देता हो, वेसे बुडितत्त्व ज्ञानाद ! है। पुरुष सुलदुः्खमोगविवर्जित दै, प्रतिके प्रति- 


वृत्तियाँ भी पुरुषगत रूपें प्रतिभात होतो हैं । इसोक्ा 
नाम चेतनाशक्तिका अनुग्रह या पुरुषका बोध हो । इस 
के विपरीत बुद्धितस्व और उसका अध्यवसाय अचेतन 
दोने पर भो उसमें चेतन पुरुष प्रतिष्ठित होता ह, इससे 


` यदृ चेतनकी तरह प्रतोयमान होता हो । इस अवस्था- 
मे पुरुष और बुद्धि सर्च अभिन्न प्रतीयमान होता हो। | 


- इससे समरे आता हो, कि वाचस्पतिमिश्रके मतले 
` बु'द्ववृत्षिमें पुरुष प्रतिविश्वित होता हे, सिन्तु पुरुषमें 
: बुदिधिब॒त्ति प्रतिविस्ब्रित नदो' होती । प्रकृति और पुरुष- 
- के परस्पर प्रतिचिम्वके विषय पर पातञ्जलमाष्य हार वेद 
व्यासका भी यदो मत ददो । किन्तु विज्ञान भिक्ष्‌ का यद 
मत नदी । उनका कहना हो, कि बुद्ध चुत्ति और 
पुरुष इन दोनोंमें दो दोनोंका प्रतिविस्त्र पड़ता हो | उन- 
' के मतसे पुरुष जैले बुद्धिध वुक्तिप्ें प्रतिविश्ित होतां 
- हो, बुद्धि वृत्ति मो वेले हो पुरुषमें प्रतिविम्वित होती 
हो। उनका कहना हे, कि विषयके. साथ इन्द्रियका 
सन्निकर्ष होनेसे दुदिधका विषयाकार परिणाम या वृत्ति 
होती है । वही विषयाकार वुदिधवृत्ति पुरुषमें प्रति- 
विश्वित हो कर भासमान होतो हो । पुरुष अपरिणामी 
हो, फिर भां, उसका वुदिघको तरह दिषयाकारताद 
सिवा विषय्रम्रहण या विषयमोग दो नही' सकता । 
- अतपुथ॒पुरुषमें प्रतिविस्वरूपसे विषयाकारता होकार 
करनी पड्तो हे । विज्ञानभिक्षने इस मतके समर्थन 
लिये उक्त प्रमाण दिये ह । | 
तटस्थ वृक्षोका प्रतिविस्त जेसे सरोबरमें प्रतिफलित 


होता है, चेसे दो चैतन्यरूप निर्मल दर्पणमें सममत वस्तुण' 


प्रतिबिस्वित होतो हैं अर्थात्‌ वुद्धिको विषयाकार 
वृत्तियां उसमें प्रतिविस्त्रित होतो हे' । उन्दानि और 
भी कहा है-- 
“प्रमाता चेदनः शुद्ध! प्रमाणं वृत्तिरेब न! । 
प्रमार्थाकारबृत्तीनां चेतने प्रतिविश्वनम्‌ ।” 
( भाष्य ) 
साँख्याचायौँके मतसे चेतन पुरुप प्रमाता अर्थात्‌ 
प्रसालाक्षी हे । विषयांकारबुद्धिवृत्ति प्रमाण है। इन 


विस्वनसे पुरुष सुखो, दुःखी, भोगी है और उसको इत्या- 
कार ज्ञान हाता है, प्रकृति अचेतन है। पुरुषके प्रतिवि- 
स्वनमें प्रकतिका चैतन्ययुक्त 'ज्ञान हा जाता । पररुपरके 
प्रतिविस्वनमें पररुपरका ऐसा ज्ञांन हाता दै । 
बुद्धिवृत्ति और चैतन्यङ्घा इस तरह प्रतिबिस्ब द्दोता 
है, इससे प्रज्वलित छौद्पिएडमें अग्नि व्यवद्दारककी तरह 
बुद्धिवृत्तिमै बोध ध्यवद्दार होता हो । बुडिवृत्ति 
क्षणमङ्ग_र है, इस? बोध भोक्षणसङ्ग,र है। 
:विज्ञांनमिक्ष ने स्पद्धाके साथ कहा है, कि अल्प बुद्ध- 
वाले बुद्धिवांत्त और बाधकके विवेकको पार्थक्यता नदो' 
समक सकते | और तो कया तार्किक भी इसके समभनेमे 
भ्रम कर गये हैं। ( ताकिक शब्दमें नेयायिक) साँख्याचाय 
बुद्धिवृत्ति और बेधके विवेकको समर सके हैं, इससे 
वे सर्वापेक्षा श्रेष्ठ माने ज्ञाते हैं और यदद विवेकज्ञांन ही 
अन्य सब शास्त्रो'से उत्कृष्ट है। 
पुरुषमे' साक्षात्‌के स बंधमे सुख दुःख आदि का अस्ति- 
त्व न रहनेसे भी प्रतिदिश्‍्वरूपसे खुख-दुश्खादिका 
अस्तित्व है। 
इस मतसे प्रमेय या सब पदार्थ तत्त्व नामसे अभि 
दित हुए है । प्रमाण द्वारा ही ये सब प्रमेय पदार्थ प्रमा- 
णित हुए है ॥ तत्व २५ हैं। सूख्तरब प्रकृति और 
पुरुष है । प्रश्‍तिसे २४ तत्त्व और पुरुष ये २५ तत्त्व 
हुए । पातञ्चलदर्शनमें ईश्वरको छे कर २६ तत्त्व हुए 
है। प्रकृतिके परिणाममें जगत्‌ की सृष्टि और प्रलय दो 
रदा है। प्रतिको यह परिणाम दो तरहका दौ--सरूप 
परिणाम और विरूप परिणाम | जब प्रकृतिका विरूप 
परिणाम होता दो, तब जगतूकी सृष्टि हातो दौ और जब 
इसका सरूप परिणाम होता हो तव संसार ध्वंस दो 
कर प्रलय हो जाता हो । | 
प्रकृति, महत्‌, डोर, पञ्चतन्माल, शब्द, रुपशी, रूप, 
रस ओर गन्ध ये ही पञ्चतन्माल्न हैं, पश्चक्षानेन्द्रिय, पञ्च- 
कमे न्द्रिय, मन ये ग्यारह इन्द्रियां हैं ; पश्चमद्दाभूत और 


पुरुष--ये २५ तर हुए । इनमें प्रकृत्यादि २४ तत्व जड़ 
और पुरुष चेतन हु । 
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सब तर चार श्रेणियो! विभक हुप हैं। कोई 


साइख्य 


तरव केवल प्रकृति, कोई तत्त्व प्रकृतिकों बिकृति, कोई 
तरव केवळ विकृति और कोई तत्त्व अचुभयात्मक अर्थात्‌ 
प्रकृति भी नही और बिकृति भो नही हो । 
"जून प्रकृतिरविकृतिस्मददाद्योः प्रकृतिविकृतयः सत्त । 
बोडशकल्तु विकारो न प्रकृति नै विक्कति; पुरुषः | 
( सांख्यक्षा० ३ ) 
प्रकृति शब्दका अर्थ उपादानकारण हे । विकृति 
शब्दका अर्थ कार्यो हौ । सूळ प्रकृति अर्थात्‌ जिससे जगत 
को उत्पत्ति हुई हो, उसका दूसरा नाम प्रधान दे; उसरी 
किसी कारणसे उत्पत्ति सम्भव नही' । क्‍योंकि सूळ प्रकृति 
कारणज्ञनित दोनेसे वद्द कारण. भी कारणान्तरजञनित, 
चह कारमान्तर भी अन्य कारणजनित हा सकता हो। 
इत्यादि खूप अनवस्थादीष आ पड़ता हे । अतएव सूळ- 
कारण उत्पन्न वस्तु नहो' हो। यह खतःसिद्ध दे, यह 
स्वीकार करना हो होगा। सूळ प्रकृति केवल ही प्रकृति 
हौ । मदतस्व अहङ्कारः और पञ्चतन्माल्न ये सात प्रकृतिः 
की विकृतियां हैं। क्योंकि ये किसो किसी तत्त्वको 
प्रकृतिसे उत्पन्न हुप हैं । खुतरां ये सूळ प्रछतिकी विकृति 
हैं और इस महतसे अहङ्कार उत्पन्न हुआ हो। अतपव 
अःङ्कारकी प्रकृति महत्‌ हौ । इसलिये यह प्रकृति दै 
और यह उत्पन्न हुआ हो, इससे केवल विकृति है । पञ्च- 
महाभूत और एकादश इन्द्रियां केवल विकृति हैं अर्थात्‌ 
इन सोसे किसी तस्वान्तरको उत्पति नहीं हुई । पुरष 
अनुभयरूप हौ अर्थात्‌ प्रकृति भी नहीं विकृति भी 
नही । 
ज़िससे वस्त्वान्तरकी उटरत्ति होती हैं, उसका नाम 
प्रकृति दै) इसोलिये इसका नाम प्रधान हुआ है। 
सत्त्व, रज और तमागुणको सास्पावस्थाका नाम प्रकृति 
है, यह प्रधान हो चिश्वसं सारके कार्यो का सूल द्दो। 
पुरुष कूटस्थ अर्थात्‌ जन्यघर्मका अनाश्रय, अघिः 
कारो और सद्भशून्य हो । इसलिये पुरुष कारण नही' 
हो सकता। पुरुष नित्य हो, उसको उत्पत्ति नदी । 
सुतरां कार्य भी हो नद्दी' सकता । अतएव पुरुष अच- 
भयात्मक हा | 


(1 ० दि कै 
इस विषय पर दार्शनिकोंका ctio 


'क इस जगतका कारण सत्‌ दो या असत्‌ । सांख्यांचाय 
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सत्पदार्शाचादी हे । इस जगतका सूल कारण प्रकृति 
है, वह सत्‌ हो । वाचरुपतिमिश्चने अन्यान्यवादियोंके 
मतके! निराश कर सत्पदार्थावांद स्थिर किया हे । 
बौद्ध दार्शनिक असतूपदार्थवादी हैं । उनका 
कहता हौ, कि यद्‌ जगत्‌ असत्‌ पदार्थासे उत्पन्न हुआ 
हौ | ` उनके मतसे वीज्ञसे अ'कुरको उत्पत्ति नदी' होते: , 
किन्तु पार्थिव उष्णता और जठादिके संयोगसे घीजके 
विनष्ट होने पर उसके बांद अंकुरको उत्पत्ति देती है । 
सुतरां भाघरूप चीज अकुरका कारण नद्दी' । चोजको 
प्रष्व'स रूप अभाव ही अ'कुररूप भावपदार्थाका कारण 
हो । इस दृष्टान्त द्वारा सब स्थलमें ही अभाव हो माधो 
त्पत्तिका कारण हो, यही वौद्धाचार्यो क्रा सिद्धान्त हद । 
इसके उत्तरमें सांख्याचांयने कदा दो; कि यह सम्पूर्ण 
प्रमात्मक़ हौ । कारण घीजके ध्वंस होने पर अकुरकी 
उत्पत्ति होती हौ सही; किन्तु इससे वीजका निरन्वय 
त्रिनष्ट नही होता । यह सच हो, कि वोज विनष्ट होता 
हो, किन्तु विनष्ट बीजका अवयव विनष्ट नही होता । 
यही सावस्वरूप वीज्ञावयच अ कुरका उत्पादन ह| 
बोजका अभाव अ'कुरका उत्पादक नही' हो । अभाव 
मावेत्पत्तिका-कारण होनेसे अभाव सब रुथलोंमें छुलभ 
हो कर सव स्थलमें सबं पदार्थो का उत्पादन कर सकता 
था। ऐसा होने पर सव जगह दी सव पदा थॉ' की 
उत्पत्ति सम्भव हो । अतएव स्वीकार करना होगा, कि 
अभाव भावोत्पत्तिक्का कारण नही'। यहो भावपदार्थ 
ही सब भावपदार्थो'की उत्पत्तिक्ता कारण हो।. इसी 
तरह बौडो का असतपदार्थवाद खण्डित हुआ ह 
चैदान्तिक आचार्य चिवत्त वादी है। बौद्धो को तरद 
चेदान्तियोंका मत भी खण्डित हुआ हे । उनके मतोक्त 
विवत्त वादके परिवर्त्तनमें परिणामवाद संस्थापित हुआ 
हौ। यह भी सांख्याचार्य कहते हैं, कि रख्सीसे सर्पको 
प्रतीति होनेके वाढ नैपुण्यके साथ प्रणिधानपूष क 
विवेचना करकं देखनेसे माळूम होता हो, कि यह सप 
नही' हो । रस्सोसे ऐसा घाधश्ञान उपस्थित होता हो। 
सुतरां यह अच्छो तरह समझमै आता हो, कि रस्सोमें 
सपेका ज्ञान भ्रमात्मक हो । किन्तु जगतप्रपञ्चके सम्बन्ध 
"दुही 'बर्धिक्षोने' कभी नही दो सकता। खुदरां 
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यह प्रपञ्चप्रतीति भी स्रमात्मक हो, यहद मो नहो' कहा 
जा सकता। इस युक्ति द्वारा सांख्याचार्योंने विवत्त'- 
बाद्मे गनास्था प्रदर्शन कर परिणामघादका समर्थन 
किया हो । उनका कहना हो, कि कुछ विशेष प्रणिधान 
कर देखनेसे मालम होता ह, कि कार्यक्तांरणसे भिन्न 
नहो, कारणका अबरूथान्तरमाल ह। दूध दृधिंरुपमें, 
सुवर्ण कुए्ड छरूपमें, मिट्टी घड़े के रूपमै परिणत दोतो 
हो | अतएव दधि, कुस्डळ और घर और पर क्रमसे दृध, 
सुवर्ण, मिट्टी और तन्तुवस्तु स्वरूप रूपसे भिन्न नदी, 
एफ हो ह" । कायी यदि कारणसे भिन्न नही' हुआ, ता 
-इसले यही माळूम हो सकता हे, कि उत्पत्तिके पहले भी 
काये सूइमरूपसे कारणे विद्यमान था | कारकष्यापार 
अर्थात्‌ जिन सब डपायोंसे कार्याकी उत्पत्ति दोनेले सच- 
राचर विवेचना को जाती हो, यथार्थामें ये सब उपाय या 
कारकव्यापार -कार्टोका उत्पादक नहो । क्योंकि उसके 
पू भी कार्या सूक्ष्मरूपसे कारणेमें विद्यमान था। सुतरां 
कारकध्यापार काय कां उत्पादक नही, बरं अभिव्यञ्जक 
या प्रकाशक दो । पहले कारणमें सूक्ष्म भ< अव्यक्तरूपसे 
कार्य था, कारकव्यापार द्वारा उसकी केवल स्थुळरूपसे 
अभिब्यक्ति हुई । साख्याचार्योंने इत्यादि रूपसे विवर्तवाद 
पर दोषारोपण कर परिणामवाद का अवलम्वन ले जगत्‌का 
सूलकारण सत्‌ हे, यही निरूएण किया हौ । इन्दो ने 
स्थोकार किया है, कि सत्‌ पदार्थसे असत्‌ पदाथ को उत्पत्ति 
होतो ह॑ ' इनके मतले जगतका सूळ कारण चतुर्विध पर- 


माशु सत्‌ अर्थात्‌ सवेदा विद्यमान हो । छाणुकसे महा- |. 


वयविंपर्यैहत कार्य साक्षात्‌ या परम्पराके सम्बन्धे परः 
माणुले उत्पन्न हो ; अतः कायों'को उत्पत्तिके पूर्ण असत्‌ 
नहीं थां, सत्‌ था, उत्पत्तिके बाद हो असत हुआ हो ; 
अत: यह्‌ सिद्ध हुआ, कि सतूसे ही असतुकी उत्पत्ति 
दं 1 इसके मतसे कार्य कारणले सम्पूर्ण पृथक हो । 
क्यो,कि कार्योत्यत्तिक्रे पहले कारण सत्‌ अर्थात्‌ विद्यमान 
किन्त्‌_ कार्य काळमें असत्‌ विद्यमान नहीं । 

` इस (पर सांख्याचायोका कहना हो, कि यदि 
'चास्तवमे' कार्य भसत्‌ विद्यमान नही' रहता, ते! फिसो 
भो.कार्योका सत्त्व. अर्थात्‌ विद्यपानत्व सम्पादन क 
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नदः सकता |शतसहस्त शिल्पी भा यतन नी की 
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पीछा और पीळेका नोळा बना नहो सकता। ऐसा ही 
कार्य वस्तुत असत्‌ दोनेसे किसी मतसे ही सत्‌ हो 
नही' सकता । जे असत्‌ हे, वद्द सदा असत्‌ हो 
किसी समय भो वद सत्‌ नही हो सकता भौर जा सत्‌ 
हो, बद चिरकाळ हो सत्‌ ह । सुतरां कार्य, कारण- 
व्यांपारके पहले भी सत्‌ था, इसमें जरा मो सन्देह 
नद्दी'। किन्तु कारण ध्यापारके पूर्ण केवळ अनभि- 
व्यक्त रहता हे कारण व्यापार द्वारा उसकी केवल 
अभिव्यक्ति होती है । 

ज्ञा ए्वतःप्रमाण है, उसके और प्रमाणका प्रयोजन 
कया है? किन्तु असतूकी उत्पक्तिका एक भो हुष्टांन्त 
नहीं । जो धसत्‌ हो किसी समय भी उसको उत्पत्ति 
नही होतो और हो भो नही" सकती । मनुष्य श्टङ्ग, कूर्ररोम 
और आकाशकुसुम--ये सब सत्‌ नहो', इसोलिये इन- 
की उत्पत्ति किसाके दिखाई नहो' देतो और न खुननेमें 
हो आती हे। अतएब सिद्ध हुआ, कि सत्‌ अर्थात्‌ 
विद्यतान कार्यका दो कारण व्यापार द्वारा अभिष्यक्ति 
या आविर्भाव प्रकाश होता है, इससे जगत्को उत्पत्ति 
नदी होती और भी एक विशेष बात यह है, 
कि जिस कारणओे साथ जिस कार्यका सम्बन्ध रहता 
है, उसो कारण द्वारा हो उस कार्यका आविर्भाव होता 
है। जिस कार्याके सांथ जिस कारणका सस्त्रस्ध नहो' 
हैं; उस कारण द्वारा उस कार्याकां आविर्भाव नही' होता | 
य अवश्य हो रुघीकार करना होगा | 

कार्य सत्‌ है, हेतु असतूका अकरण है, उपादानका 
ग्रदण, सब सस्भवोंका अभाव और शक्तका शकय ८.रण 


'इन सब हेतुओ'से अनुमान किया ज्ञाता है, कि कार्या सत्‌ 


दे। इन सब देतुओ'का तात्पर्य पदले अभिदित हुआ 
हे । विषप वढू ज्ञानेके डरसे यहां और अधिक: 
आलोचना नहो' को गई । केवळ शब्दार्थीमाल विश्वत 
किया गया । असतूका अकरण, जे था हो नदी, उसका 
कसो उत्पन्न नदी' किया जा सकता | डपादानका प्रहण 
जव सब स्थलमें सब कार्यो'को उत्पत्ति नहो' द्दोतो, तब 
कोर्यके साथ कारणका एक सम्बन्ध है, इस देंतुसे भी 


0॥90101॥ ये सत्‌ है, शक्तका शाष्यकरण अस्तित्व शुन्य कार्यमें 


श क्तसम्बन्ध असम्भव है, खुतरां कारणमें कार्यका सम्बन्ध 


-नही' सकता. । जगत्‌ «र्या, उसका कारण, 


साङ्ख्य ७४६ 


प्रान लेने पर भो शक्ति सम्बन्धमें कायको सत्‌ कहना 
हागा। इस तरद सतूकार्याचाद्‌ का समर्थन हुआः है। 
वाचस्पति मिश्रने इस तरद वौद्ध, नेयायिक, वेशेषिक, 
वैदान्तिक आदि वादियोंके मत उद्ध,त कर नाना तरह 
के युक्तितक्रों द्वारा उन सोका खण्डन कर सांख्योक्त 
सतकार्यवादका समर्थन क्रिया दै। कपिलसूलमें- 
"नावस्तुनो! वस्तुसिद्धिः ( सांख्य १७८ ) इत्यादि सूत्र 
द्वारा भो यह समर्थित हुआ है। 
सांख्य मतरो सिद्ध होता हे, कि जगत्‌का जो कारण 
हो, घद सत्‌ हो, सत्‌ कारणसे ही इस सत्‌ जगत्की 
उत्पत्ति हुई हौ । कार्य कारणात्मक हो, यह पूर्वे दी प्रति- 
पन्न हुआ हो । कार्याकारणम्टङ्खला सवल ही स्घीक्कत 
और समाद्वत हो । कारण भिन्न. कार्य हो ही 
प्रधान 
या प्रकृति ये प्रधान शुख दुःख और मोहात्मक, जगत्‌ 
की सब वस्तुओंमें हो सुख ढुःश और मोह हे । कारणमें 
यदि सुख दुःख मोहद नही' रहता, ते कार्यमें जो जगत्‌ 
हौ, उसमें भो खुरा दुः और मोद नहो. रद सकता । 
कार्य अव कारणात्मक हो, तष सुख, दुःख और मोह 
देख कर इसके कारणमें भी खुरा द_:रा.ओर मोह हो, 
यह निः्सन्देह कहा जा सकता हो । 
प्रत्येक व्रत्यं ही सुख दुःख और मोह हो । वाच- 
सुपति मिश्चने इसका पक दृष्टान्त दिया हो, कि रूपयोवन- 
कुळशोळसस्पन्ता पक खो अपने स्वामीको . सुखो; 
सपत्नोके दुःखिनो और अपने. लोमसे बञ्चित 
पुरुषान्तरके। मोह या विषादयुक्त बना देती हो । उसका 
कारण यही हो, कि स्वामीके प्रति उसका सुखरूप समु- 
दुभूत हो, दुःखा दिरूप अभिभूत हो, सपत्नोके प्रति दुःखः 
'रूप समुदृभुत और खुखादिरूप, अभिभूत हो । जो दूसरा 
पुरुष उसके लभसे वञ्चित हो, उसके प्रति उसका मो द- 
रुप समुदुभूत और खुलादिरूप अभिभूत द्दे। 
इसके द्वारा सिद्ध हुआ, कि जगतका जो सूळकॉरण 


: हो, वह खुल दुःख और मोहात्मक दै । प्रकृति जब दी जगत्‌ 


«का. सूळ कारण है, तव प्रकृति सुल दुः और मो हा- 
हिमिका है। सत्त्व, रज्ञः और तमेागुणकी सास्पावस्था- 


के प्रकृति कद्ते हैं । ... 
॥॥ ९ शा 1५४8 


सर्व, रज; और तमः इनके गुण कहते हैं। ये कया 
बौ शेविकक्त गुण पदार्थ हैं? आचारयोने इसके उत्तरमें 
कहा है, कि घे गुण पदार्थ नही । सच्चादिके परस्पर 
सयोग और लघुत्वादि गुण हैं, इससे वे द्रव्य पदार्थ 
हैं) | 
पहले ही कहा गया धो, कि सत्त्व, रजः और तमो- 
गुणकी साम्यावस्थाका नाम प्रकृति है । यह प्रकृति सदा 
हो परिणामिनी हो । प्रकृतिका यह परिणाम दो प्रकारका 
दौँ--ख्वरूप या सद्दशपरिणांम एव' विरूप या दिसद्वश 
परिणाम | जव जगतका प्रलयक्काक उपस्थित दोता है, 
तब प्रकृतिका सदुश-परिणाम होता हो अर्थात्‌ तव सत्य 
सत्त्वरूपमें और रजेः रज्ञा रूपमें परिणाम होता हे । 
इस परिणाममें महत्‌ अहङ्कार आदि तत्त्वोका उद्भव नहो' 
दोता। चर थे सब सत्त्व स्व स्व कारणमें छीन होता 
हो । इन तीन गुणांका जब विसदुश परिणाम होता ह, 
तब इस जगतकी सृष्टि होतो डे । समय आते पर तोनों 
गुण मिल कर पकमें परिणत दो ज्ञात हैं। पृथक्रूपल 
इनका परिणाम नहो' होता । जगत जा वेषस्य दिखाई 
देता हो, इन तीनों गुणोंका परिणामब षस्य दी उसका 
एफ्रमाल कीरण हे । 
प्रकतिसे आरस्म कर चरम कारो तक समस्त जड़- 
वर्ग दी संहत अर्थात्‌ मिलित गुणलयका स्वरूप दे, खुतरां 
सुलदुः्ल-मोदात्मक हौ । ये सभी पराथ है “अर्थात्‌ 
अपरके प्रयोजन सम्पाइनके लिये दी इसका उद्भव हे, 
गुह, शय्या और आसन प्रस्वति पदार्थे संघातरूप द्दी। 
फिर भो पदार्थ हो, यद्द प्रत्यक्षसिद्ध हे । इसके द्वारा 
अनुमान किया ज्ञाता हे, कि खंघातमाल हो पदाथ हो । 
प्रकृति महदादि सब तत्त्व संघात हो, अतएव यहद पदार्थ 
हो । यहां पर कौन दो १ किसके प्रयोजनके छिये इनकी 
प्रवृत्ति होती दो । यदद परपुरुष ही आत्मा हो । इस पुरुषके 
प्रवाजनके लिये हो प्रकृतिकी प्रवृत्ति: दोती दो । 
पुरुष संघातातिरिक्त हो अर्थात्‌ यह लिशुणात्मक 
नहो', लिगुणातीत हे । क्योंकि पुरुष संघात होनेसे 
` दरार्थ होता। इसके परसंघात्मक द्वोनेसे यद भो परार्थ 


9: ० 
॥ 


होगा । इसी तरद अनवस्थादेष उपस्थित होता द 
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लिशुणात्मक रथादि सारथि आदि चेतन द्वारा अधि- 
छित है। बुद्धि आदि भी लिगुणात्मक दो, सुतरां वे भी 
अन्य चेतन द्वारा अधिष्ठित धोंगे। इसलिये चेतन ही 
पुरुष या आत्मा है । सुख अनुकूलवेदनीय और दुःख 
प्रतिकूल चेदनोय हो, बुद्ध यादि अपने हो सुख और दुःखां 
त्मक दो । इसलिये पुरुष सुलके अनुकूएनीय या दुःख- 
के पतिकूछनीय हो नहो' सकता । क्योंकि ऐसा होनेसे 
स्वक्रिया विरोध हो जाता हो । बुद्ध यादि दृश्य 
उसके दएटारूपसे पुरुष सिदुध होता हौ । क्योंकि द्रष्टाके 
विदा दृश्य रद नहीं सकता । यह पुरुष प्रति शरोरमे 
भिन्न है। सब शरोरमें एक पुरुष होनेसे जन्म मरण 
आदिकी व्यवस्था हो नहीं सरतो । यह पुरुष साक्षी 
है | प्रकृति अपने सव आचरणोंके इस पुरुषको दिखाती 
है । वादो और प्रतिवादी विवाद विषय जिसको दिलात 
है, उसे छोग साक्षी कहते है । प्रकृति भी अपने आच- 
रणको पुरुषले दिखाती है, इससे पुरुष साक्षी और 
ठा दै । पुरुष लिणुणांले अतीत दै। इसलिये अक्र्त, 
उदासीन और केवल हैं अर्थात्‌ केवल्ययुक्त है । पूर्योक्त- 
गुणलयकी अभाव ही केपल्य दो । दुःख गुण धर्म पुरुष 


हु 


गुणातोत हो । #& 

प्रधान महदु आदि भोग्य दोनेसे भाकाको अपेक्षा 
करत हैं। क्योंकि सोक्ताके विना भोग ही नहीं हो 
सक्षता। बुद्रयादिमें प्रतिविस्वित पुरुष बुद्ध यादिगत 
दुःखका अपना समझता हो, विवेक्षज्ञान द्वारा इस दुः ख- 
का परिहार होता है । र 

विवेक शान और बुद्ध वृत्तिविशेष हो, इस कारणसे 
विचेकज्ञानके लिये पुरुष भी प्रकृतिकी अपेक्षा करता हवे) 
धस तरह दोनांकी परस्पर अपेक्षा हो, इससे पुरुष और 
प्रकृतिका आपसमें संयोग होता हो । थद्द संयोग स्वतः 
दी सृष्ट होता हो । गतिशक्तिहीन और दृष्टिशक्ति- 
सम्पन्न प गु ओर ूकशक्तिहीन गतिशाक्तयुक्त अन्ध ये 
देनो परस्पर संयुक्त होते हैं। द्वक शक्तिविशिष्ट पङ्ग,, 
गतिशक्तियुक अन्धेके कन्घे पर चढ़ कर प्रदर्शन करता 
हे और अन्धा उसके अनुसार गमन करता हो । इस तरह 
दनो कौ अभिलाषा पूर्ण हेतो दै । प्रकृति पुरुष का संये!ग 
भी ऐसा ही हो । पुरुषहग शर्किसुक्तै ओऔशक्रियार्शक्षि 


1 यका 


साङ्ख्य 


शून्य दो, पङ्ग_कै ख्थानमें प्रकृति क्रियाशक्तियुक्त और 
हूक शक्तिशून्य अन्धेके स्थानमै हो । इन दोनोंके संयोग- 
वशतः दी प्रकृति महन्‌ आदि अचेतन है| कर भो चेतन. 
को तरह ओर पुरुष रूवरूपतः अकर्त्ता हो कर भी गुणके 
कतृ त्वमें कर्ताको तरद्द प्रतोयमान होता हो । पुरुषके 
कैचल्यार्थ प्रकतिकी यह प्रकृति होती हो । भोग और 
मुक्ति पुरुषार्थ ह | 

जितने दिने तक पुरुषका अपवर्ग सांधन न दोगा, उतने 
दिनों तक प्रकृति पुरुषको परित्याग नद्दी' व रेगी । पुरुषके 
अपवर्ग साधन होनेसे फिर उसकी प्रवृत्ति न होगी | एक 
दिन न पक दिन प्रकृतिपुरुषको विवेकका साक्षात्कार 
करायेगी ही करायेगी । जितने दिन यह नही दोता, 
उतने दिनों तक जन्म-सुत्यु अपरिहार्थं है। पुरुष और 
प्रकतिके स'योगसे सृष्टि होती है। यह सृष्टि दो प्रकार- 
को दै प्रत्ययसग तथा तन्मात्रसर्ग । बुद्धसुष्टका नाम 
प्रत्ययसर्ग और भूतभोतिक सर्गका तन्माल सर्ग कहते हैं । 
प्रकृतिका जो प्रथम परिणाम होता है, उसका नाम बुद्धि 
या महत्‌ है, इसकी साधारण वृत्ति अध्यवसाय या 
निश्चय है । इस बुद्धिके धर्म ८ हे- धर्म, ज्ञान, वैराग्य, 
ऐश्वर्य, अधमं, अज्ञान, अचेराग्य और अनेश्वर्या इन 
आउोमें प्रथम चार सात्विक और परवत्ती चार ताम- 
सिक हैं । 

मद्दततत्त्वका कार्य अहङ्कारतत्त्व है, उसको वृत्ति 
अभिमान है। में इसमें शक्त हु' ये सब विषय मेरे प्रया- 
अन है, इत्यादि आभिमान अहङ्कारको असाधारण वृत्ति 
है। यहद अहङ्कार तीन प्रकारका है-- वैकारिक या 
सात्त्विक, तेजस या राजस और भूतादि या तामख। 
सात्त्विक एकादश इन्द्रिय सात्त्विक अहङ्कारसे और 
तामस पञ्चतन्माल तामस अहङ्कारसे उत्पन्न है। राजस 
अहङ्कार इन दोनों वर्गोकी उत्पत्तिके साहाय्यकारी मात्र हैँ 
चकु, ओत, घाण, रसन और टवके पाँच बुद्धोन्द्रिय 
ह चाक, पाणि; पाद, पायु और उपल्थ चे पांच कमें - 
न्द्रिय है'। मन ग्यारद्याँ इन्द्रिय है और यह उभयात्मक 
है अर्थात्‌ कर्मेन्द्रिय और शानेन्द्रिय रोनेंमें इसकी गणना 


- होतो शानेस्ट्रिय या कर्रोन्ट्रिय मनके अघिष्टानके 
llec दवि ना कई भो खल : 
स्व ख विषयमै प्रवृत्त दो नहो' सकता। 


साङ्ख्य 


सबै गुणोंके परिणाम विशेषबशतः हो नाना इन्द्रियां । 
तथां नाना वाह्य पदार्थों की उत्पत्ति हुई दै ! 

___ प्नकी असाधारण वृत्ति सङ्कु है अर्थात्‌ सस्यक- 
रूपसे विशेष्यकां विशेषणरूपमें कदपना | चक्का रूप, 
ओलका शब्द, घ्राणकी गन्ध, रसनाका रस ओर त्वक. 
का स्पशी ये पांच बुद्धीन्द्रियका व्यापार या घमं हैं। वाक्य 
का वचन था कथन, पाणिका आदान या प्रण, पाद्का 
बिहरण या गमन, पायुर उत्सर्ग या त्याग और उपस्थ 
का आनन्द, ये पांच कर्मेन्ट्रियके व्यापार या धर्म है। 
मन अहङ्कार और बुद्धि इन तीनेंका नाम अन्तःकरण दै । 
सक्षु, आदि दश वाह्यकरण है 

सिवा इसके अन्तःकरणकी पक साधारण वृत्ति भी 
है। प्राण आदि पञ्चवायु है । नासाप्र, हृदय, नामि, 
पादांगुष्ठमें स्थित प्राणवायु, छका टिऋ।, पृष्ठ, पाद्‌, पायु, 
उपस्थ और पाश्ठावृत्ति अपान चायु, हृदय, ताभि और 
सब सन्धिस्थानोंमें समान चायु, हृदय, कण्ठ, ताल, 
मस्तक और श्र. स्थित वायुका नाम उदान और त्वक- 
बत्ति वायुको व्यानवायु कहते हैं, यह वायु सारे शरोर- 
में व्याप्त है। येही अन्तःकरणको साधारण वृत्तियाँ 
हैं। 

पहले किसो वस्तुके साथ इन्द्रियका योग होनेसे 
अपरिरफुट रूपसे वस्तुका जो ज्ञान देता है, 
नाम आलेचन-ज्ञान या निर्विकल्पक ज्ञान है। फ्येंकि 
यह ज्ञान विकल्प दै अर्थात्‌ विशेष्यविशेषणमावशून्य 
है। मूक या. बाळक जैसे अपने जान शब्द द्वारा दुसरेका 
समका नहीं सकते, वौसे हो यह आठोचना-ज्ञान भो 
शब्द द्वारा दूसरेके। समझाया जा नद्दी सरता अर्थात, 
अपरिस्फुटरूपसे यद आळे चन ज्ञात हातां दै । शब्द द्वारा 
ज्ञा प्रतिपादित होता है, घद्द विशेष्यविशेषणभावापन्न 
होता है, यदी आळोचनक्ञान विशेष्य और विशेषण 
सावापन्न नही हो I 

सांख्याचायॉ'का कहना हौ, कि संब वाहा स्दियाँ 
प्रामाऽ्यक्ष हे, मत्त देशाध्यक्ष, बुद्धि सर्वाध्यक्ष और 
पुरुष. महाराजके स्थानमें ह । जैसे प्रामके राजा प्रज्ञा 


७११ 


होता हो, बोस दी वाह्योन्ठ्रय सव विषयोंको आलोचना 
मनके पास अर्पण करतो हो। बडि उक्त कमसे पुरुषक 
भोगापवर्ग सम्पादन करतो हो । 

भोग अपचर्गरूप पुरुषाथे निर्वाह छिये हो सब 
इस्द्रियांको प्रवृत्ति हो । पुरुष चिरकाळ दी केवळ है । 
किसी समयमें दी वह कैवल्यस्य नहो हे । खुतरां 
संसारद्शामें भो चद मुक्त हे । उक्त प्रणाली ऋमसे 
बुद्धि दी पुरुषको भेगसम्पादिका हो और बुःदुध ही 
विवेकज्ञान द्वारा पुरुषका सुक्तिंसाथन किया करतो ढो । 
बन्ध, मोक्ष और संसार स्वरूपतः पुरुष नहो' हो । वुद्धि 
पुरुषके आश्रयमें ही बन्ध मोक्ष ऑर खंसारमागिनो 
हातो है। 

इसी तरह करण तेरह तरदका दोता है। दश इन्द्रिय, 
मन; अहङ्कार और छुद्धि-इन तेरह करणोंमें सब कर्मेन्द्रिय 
आहरण और अन्तःफरणलय साधारण वृत्तिरूप पञ्चः 
प्राण द्वारा शरोर धारण और पञ्च ज्ञानेन्द्रियां र्व स्व 
विषय प्रकाश करता हैं । इसका नाम प्रत्यक्ष सगं है। 

तन्मात्र सर्ग--तन्माल सब सर्ग सुक्ष्म हे, सुतरां यदद 

अस्मदारिके योग्य नद्दों हैं। इस कारणसे वे अविशेष 
नामसे अभिहित हैं। पञ्च तन्मात्रले पञ्च महाभूतको 
उत्पत्ति होती हैं | शब्द तन्मालसे आकाश और इस 
आकाशका गुण शब्द है, शब्द तन्मालयुक्त स्पर्शतन्मःन से 
वायु, इस वायुका गुण शब्द ओर स्पर्श है, शब्द स्पशे 
तन्मात्रयुक्त दै । रूप तन्मालसे तेजः और इस तेजका गुण 
शब्द, स्पर्श और रूप है; शण्द-रुपर्श-रूपतन्मांत्रके साथ 
रसतन्मालसे जळ और उसका गुण शब्द, स्पशे, रूप 
और रस और उक्त चार तन्मालके साथ गन्धतन्मातसे 
पृथ्त्रीकी उत्पत्ति हुई है, इसका गुण शब्द, रूपशं, रूप, 
रस और गन्ध है । 

इन पाँच महाभूतोमे कोई खुलकर और लघु, कोई 
दुःखकर और चञ्चछ हे, कोई विषादकर या गुरु द्दो। 
इसो लिये ये विशेष नामसे अभिहित हैं। यहद विशेत 
फिर तोन भ्रे णियेंम॑ विभक्त हुए हैं। सूक्ष्म शरोर, 
माता-पितृज या स्थूळ शरीर और इस के अतिरिक्त मद्दा- 
भूत । पश्च शानेन्द्रिय, पञ्च कर्मन्द्रिय, मन, पञ्च तस्मात, 


` से कर वसूल कर देशपति सर्वाध्य« कोह बह पह: वडार कोर बह, इस अट्टाईसको सूक्ष्मशरोर कहते 


राज्ञको दे देता हो, इससे मद्दाराजका प्रयोजन सम्पादन 
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हें। यद सूक्ष्म शरोर कल्पान्त कालस्थायी दो। 
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चाचरुपति मिश्चके मतसे शरीर दा हैं, सूक्ष्म और 
` स्थूळ । परन्तु सूत्रभाष्यक्ार विज्ञानभिक्षुके मतसे शरीर 
तोन हें-सूक्षष शरोर, अधिष्ठान शरीर और स्थूल 
शरीर । उनका कहना हो, कि खूथूल देहके परित्यागके 
बाद लिङ्गदेदका जा लोाकात्तरगमन होता हो, उसका 
इस अधिष्ठान शरोरमें हो अ'श्रय होता हो | उनके मतले 
किसी समयमें भो लिङ्गशरोर आश्रय विना रह नहीं 
सकता ! स्थूळ भुतक्रा सूद“ अंश हो अधिष्ठ।न-शरीर 
नामसे अभिहित होतां हो! इस अधिष्ठान-शरोरके 
आतिवाहिक शरीर कहते हैं | खृत्युके बाद रसान्त, 
और विष्ठान्त रूपसे स्थूळ शरोरका नाश होता हो। यद 
स्थळ शरोर मिहोमें गाड़ कर रखनेसे रस, दग्ध करनेसे 
भरम और किसो प्राणीके भक्षण फर जाने, पर यद्द चिष्ठा- 
के रूपमे परिणत होता ह । यह सूद्दमशरोर घम और 
अधमे आदि कारणोसे नानाचिध स्थूलशरोर धारण 
करता हो। ये धर्म आदि किसोके खाभाविक और 
किसोके उपायानुष्ठानसाध्य हैं। 
प्रत्यय सर्गका फिर प्रकारान्तरसे चार भ।गोमें 
विभक्त किया जा सकता ह । जैसे विपर्यय, अशक्त, 
तुष्टि और सिद्धि। फिर विपर्यय अविद्या, अस्मिता, 
राग, हू ष, अभिनिवेश भेदले पांच प्रकारका है । इनका 
दूसरा नामक्रमसे इस तरद है-तमः, मोह, महांमोइ, 
तामिस्न और अन्धतामिस्र | अनात्म वस्तुमे आत्म 
ख्यातिको अविद्या कदरे हुँ । अनित्य और अनात्मोय 
वस्तुर्मे नित्य और आत्मीय रूपमै अभिमानक्ता नाम 
अस्मिता है, सुखाचुशयोको राग, ढुःखानुशयोको द्वेष 
ओर भयको अभिनिवेश कइते हें । 
उक्त अचिधा भो विषयभेदसे ८ प्रकारकी हे । जैसे--- 
प्रकृति, बुद्धि, अएङ्कार और पञ्च तन्मात्र ये आठ प्रकारके 
अनात्मामें आंत्मबुद्धि होती है, इससे अविद्या आठ 
प्रकारको कदी जाती है । देवगण अणिमादि अष्टविध 
ऐश्वर्या लाभ कर उसक्ती नित्य और आत्मोव रूपसे वित्रे- 
चनां करत हें । किन्तु वास्तविक बह अनात्मोय और 
अनित्य है । 
भोग्य शब्द आदिके उपाय स्वरूप अणिमादि अष्टविध 


ऐश्वर्य स्वभावतः छेष-विषय हैँ “बोकि अणिमादि 


६, उसका नाम़ अनुत्तमारम | 


साङ्ख्य 


पेश्वर्याक्का सम्पादन बहु आयाससाध्य है। शब्द आदि 
दश योग्य विषय दे ओर उनके सम्पादक हें अणिमादि 
अष्ट प्रकारके ऐेश्वथसप-इन १८ विषयोंमें &ष होता 
हे, इसले द्वेष भी १८ प्रकारका दै। उक्त १८ विषयोंतें 
विनाश होता है, अतः विषयमेइले अभिनिवेश भो १८. 
प्रकारका हो । 
ग्यारह इन्द्रिधोंको अशक्ति सी ग्यारह है और 
बुद्धिकी अपनो अशक्ति भी १७ प्रक्ांरकी है, सुतरां 
.अशक्ति १८ प्रक्ारकी है । चक्षुः आदि इन्द्रयोंको अशक्ति 
अन्धत्बादि हैं। तुष्टि नौ प्रकारकी है। सिद्धि आठ 
प्रक्ारकी है। इनका विपथय याँ अभावनिवन्धन वुद्धि - 
की अपनी अशक्ति १७ प्रकारकी है । विषय? रॉग्य- 
जनित तुष्टि पांच प्रकारकी दै। वैराग्यका हेतु भो पांच 
प्रकारका हो, औैसे-भर्जनदे।ष, रक्षणदेष, क्षघदेष, साग 
और हि'सादोष--ये पाँच दोष देख कर विषएवोराग्य 
उपस्थित होतां दै । 
घनार्जन के उपाय वड़े कठिन हैं; यह सोच कर 

विषय्रव राग्य होने पर ज्ञा तुष्टि होती हो, उसका नाम 
परा हो। अर्जित धन-रक्षा करना विशेष कष्टसाध्य 
समक कर जे तुष्टि होती हो, उसका नाम खुपार हो | 
महाकष्टसे घन अज्जेन और कष्टसे उसकी रक्षा करना 
तथा भोग द्वारा उसका क्षय होते देख कर ज्ञो कुप 
उत्पन्न होतो हो, उसका नाम पारापार है । दिषयमेःग के 
अभ्पाससे मागाभिलाध दिन पर दिन बढ्ता है। किसा 
तरद्द विषयभेग न किया जा सके, ते विशेष कष्ट होता 
है, यदद साच विषय वैराग्य होनेसे जा ता उपस्थित होत 
प्राणियांका पीडा म 

दे कर साग नही' दोता, समस्त भोगोंनें कमबैश प्राणो 
हिंसा दे, इत्यादि हि'सादोष देख विषय वोराग्य होने 
पर जञा तुष्टि उपस्थित दोती है; उसका नाम उत्तमाम्मः हे 
बिषय वे राग्यजनित इन पाँच प्रकारको तष्टियो!को वाह्य- 
तुष्टि कहते हैं। आध्यात्मिक तुष्टि चार प्रकारको दौ-- 
प्रकृति तुष्टि, उपादानत्‌ छि, काळत छि, और भ!ग्यत षटि । 
विवेक साक्षात्‌क्वार भो प्रकृतिका परिणामविशेष 


पाउ ह प्रकृतिका कार्य ह । प्रकृति हो विवेक साक्षात्‌- 


कारको कलो है। में ( पुरुष) साक्षाद्कारका कर्त्ता 


सांडख्यं 


नहीं । खुतरां मैं कूटस्थ और 'पूण हु, ऐसी भावनासे 
ज्ञा तुष्टि होती दो, उसका नाम प्रकृतित छि है, इसका 
दूसरा नाम अस्मः दो । स'स्यास ग्रहण. करने पर जो 
तुष्टि दातो हो, उसका उपादानत्‌ ष्टि और उसका दूरा 
नाम सळिळ दी । सन्यास प्रहण पूव क दोर्ध काल 
ध्यान अस्यास य! समाधि अचुष्ठानसे जे। तुष्टि होतो 
है, उसका नाम काळत, ष्ट है और इसका दूसरा नाम 
आध थी । सस्प्रज्ञात समाधिका चरमोत्कर्ष स्वरूप 
धर्ममेघसमाधिलछाभ होनेसे जा तृष्टि होती है, उसका 
नाम भाग्यत छि है और इसका दुसरा नाम ष्टि हे । 
यही भाष्यकार विज्ञानसिक्ष का मत है।. | 
किन्तु चाचस्पतिमिश्रके मतसे आध्यात्मिक दुष्टियाँ | 
असदुपदेश जनित हैं। उनका कहना है, कि आत्मा | 
प्रकत्यादिसे अतिरिक्त हो । जाँ शिष्य अदुपदेशसे | 


सन्तुष्ट हा श्रवण मनन आदि क्ररसे विवेक-लाक्षात्हार-| 


क लिये कोई यत्न नहीं करता, शिष्यकी ऐसो तुष्टि हो | 
आध्यात्मिक तुष्टि है। विवेक साक्षात्कार प्रकृति का हो | 
परिणाम विशेष दै । भरकृति ` इक्रा सम्पादन | 
करेगो | श्रवण, मनन, निद्धियासन इसमें प्रयाज्ञन नहों | 
है, ऐसा उपदेश खुन कर प्रकृति विषयतें जा तुष्टि द्वेतो | 
है, उसके प्रकतितुष्टि कहते हे. । विधेकरूषाति प्रकृतिका 
कायै है सहो, किन्तु प्रकृतिमालका कार्य नदी । क्योंकि 
यह प्रकतिमात्रका दो कार्या होने पर संब समयमें सव 
छेगें को विधेकरूषोति ददो सकतो है। सुतरां विघेऋ- 
ख्याति सइक्षारिक्तारणान्तरकी अपेक्षा करतो है। वह 
सद्दकॉरिकारणोन्तर प्रबज्यां या सन्यास है । अतप 
संन्यो त अवलम्बन करो । ध्यान अभ्यास कर कष्ट रूघी झार! 
करतेको कोई आवश्यकता नदी । ऐसा उपदेश खुन 
कर जो त्‌ दि होतो है, उसके उपादानत,ष्टि कहत 
है। ऐसा नहो' हो. कि सन्यास ग्रहण करने पर तरत 
दी मुक्ति मिल जातो ह, सन्यास छेने पर अवश्य काल: 
क्रमसे इसके द्वारा ही मुक्ति होगो, उद्विग्न दोनेक कोइ 
कारण नदी हो । यद अपदुप्देश सुत ऋर जे। तष 
होतो हौँ उसका कालत_ष्टि कहते है । सन्यास या काल 
इनमें काई भी मुक्तिके कारण नदी हो | एकमाल भाग 


आक कू सह एल कणा हा आजा “ON 
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लिये अत्यन्त आयास करनेको आच्रश्यता नद्दों। भाग्य 


होनेसे अवश्य दी मुक्ति दोगी । पुराणप्रसिद्ध मदाळसा- 
के पुल्रोंने सन्यास या ध्यानाभ्यास कुछ भो अनुष्ठान 


नही. किये। फिर भी मातोके उपदेशसे वाल्यक्ाळमे 


दी जीबनसुक्त हुए थे। एसो असदुवदेश थ्रत्रणजनित 
तुटका नाम भाग्यतुष्टि द्वे । 

. उनके मतले मो सिद्धि आठ हैं। आध्यात्मिक 
आदि मेदसे दुः तोन तरद्दके हैं. और प्रतियोगि भेद्से 
दुः्खनिवृत्ति भो तीन तरक्की है । ईन तीन प्रकारको 
दुःखनिवृत्ति दी मुख्यसिद्धि दै। इन तोन सिद्धियोंका 
नाम प्रमोद, सुदित और मेद्मान है। इतके साधन 
गौण सिद्धि कहे जाते हैं । यह गोणसिद्धि भी पांच प्रकार” 
की है--अध्ययन, शब्द, ऊद, सझुहतप्राप्ति. ओर दान! 
गुरुके समीप .अध्यरात्मशास्त्रकने यथावत्‌ अक्षरप्रदणको 
नाम अध्ययन दै, इसका दूसरा नाम तार है । गुरुके समोप 
ज्ञो मध्यात्मशासत्र मधप्रयन किया जाता है, उसको 
सस्पकरूपसै अर्थायोध करनेका नाम शब्द्‌ है, इसका 
दूसरा नाम खुतार ६। थे दौ प्रकारकी सिद्धि शास्त्रोक्त 
श्रवण नामसे अभिद्दित हो । आत्मा या अरे द्रष्टव्यः 
श्रोतब्यः ( भ्रुति ) आत्मामें श्रवण, मनन और नि्दिष्यरॉ- 
सन करे, तेसी श्रुति हो । विवेकसाक्षात्‌ करनेके 
लिये इस तरद पहळे अण करो, ्रवणके बांद मनन 
करना चाहिये । ऊद शब्रका अर्थ तक हो, शास्त्रमें अवि- 
शधादि युक्ति द्वारा स'शय और पूर्णपक्ष निरसन पूर्वक 
शास्रार्थका अवधारण दी तदी नामसे अभिहित होता 
है । इसोकेा मनन कहते है । शाखके अविरोधी तक 
नदी' करने चाहिये । क्योंकि ऐसे बहुतेरे विषय हे, 
जिनकी मीमांसा तक से नही दो सरुती । चर और भी 
उनमें सन्देह उपस्थित दै जाता हो । इसलिये ऐसी युक्ति- 
के द्वारा तकी करना चाहिये, जिससे आर्ष शाञ्जबाक्य- 
के साथ बिरोध नहा) तक में. अप्रतिष्ठादाष होता दै, 
इसलिये केवळ तक परित्याग करना चाहिये । 

अतप यही प्रतिपादित होता हो, कि वेदके अविरुद्ध 
तब, द्वारा दी अर्थ निश्चय होता है । इस तरह आस्त्नार्थकी 
चित्ता करनेसे दो सनन सिद्धि हाती हे । इस तुतोय 
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शास्रार्थं अवधांरण करनेसे हो जब तक दूसरेका अर्थात, f 


गुरुशिष्य या सब्रह्मचारोके अनुमोदित न हा, तब 
तक उसमें विश्वास किया नही' जाता। अतपव 
सुहदद्प्रा्ति अर्थात्‌ गुरुशिष्य सत्रह्मचारो आदिकी प्राप्त 
खत थे सिद्धि है। इसका दूसरा नाम रस्पक है। विवेक- 
ज्ञान शुद्धिका नाम दान हे । यह सदासुदित नामसे 
अभिहित ह । आद्रके साथ बहुत दिनों तक योगाचु- 
शीळ और विषेकशासत्राभ्यास द्वारा विचेकृख्यातिको 
शुद्धि सम्पादित होतो हे । इसो तरहकी विशुदचवे क 
ख्याति हो सब तर्के संशय विपर्यायके उच्छेद करनेमें 
समर्थ हाती दे । ज्ञा कहते है, कि एक बार तत्त्कथा 
खुननेल दी तत्त्वज्ञ हुआ जा सकता है, यह उनका भ्रम 
दं। यद प्रत्यक्ष सिद्ध है, कि बारबार तत्त्वकथा सुनमे 
पर भो मिथ्याज्ञान अपनोत नहो' हाता | और भो उनको 
विवेचना करनो चाहिये, कि शुक्त रजतादि सैकड़ों 
रुधलोंमें दिखाई देता है, कि तत्त्वज्ञान मिथ्याज्ञान अप- 
नयन करनेमें समर्थ है । रञ्जुसर्प भ्रम और दिङ मोहादि 
स्थळमें दिखाई देता है, कि अपरोक्ष मिथ्याज्ञान परोक्ष 
तत्त्वज्ञान दोरा अपनात होता है। संसारनिदान, मिथ्या 
ज्ञान चा अविधेक अपरोक्ष ज्ञान हे | सुतरां तत्त्वज्ञानका 
अपरोक्षत्व सम्पाद्नके लिये दीर्शकाळ तक श्रवण, मनन 
और निरद्ध्यासन आवश्यक है । यहो वाचस्पतांसश्च का 
मत है । 
सांख्यप्रवचन भाष्यकार विज्ञानभिक्षुके साथ इस 
विषयमे चाचस्पतिमिश्रका मतभेद है । विज्ञानभिक्ष्‌ का 
केना हैं, कि शुर्णाशष्यभावसे गुरुके समाप जा अध्ययन 
किया ज्ञाता हे, उसको नाम अध्ययनसिद्धि है। गुरु 
शिष्परूपले कोई अध्यात्मशास्त्र अध्ययन नहो' किया 
जाता, झिन्त, जा. अध्यात्मशासत्रको पढे उससे सुन कर 
और अपने अध्यात्मशासत्रकी आलोचना कर जो ज्ञान- 
लाभ किया जाता हैं, उसका नाम शब्द है। किसी 
तरहक उपदेश आदि प्राप्त हुए विन दी पूर्वज्ञन्मक्के शुमाद्वष्ट 
घशतः जो तत्वज्ञान लाम हा, उस हा नाम ऊह है | द्या 
. परवश काई साधु स्वय ग्रदर्मे उपस्थित हो जो तावो- 
पदेश करता दै और उससे जो ज्ञानलाम होता है, उसको 
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खुद्धदुमाति कहते है. । किसो ज्ञानो व्यक्तिका धन द्वारा 


साडख्य 


परितुष्ट कर ज्ञान लाभ करनेका नाम दान है । इन संब 
सिद्धियांमें अध्ययन, शब्द और ऊह--इन तोर्नोको गोण- 
सिद्धि कद्देते हे । यद्दी सुंख्यसिद्धि लयके अन्तःसाधन 
है! 

वाचस्पतिमिश्रका कहना है, कि विपर्याय, अशक्ति 
और तुष्टि, ये तोन तत्वक्ञानळाभके प्रतिबन्धक हैं । उनके 
मतसे प्रत्यय सर्गके बीच सिद्धि ही उपादेय है। विय- 
याय, अशक्ति ओर तुष्टि हेय है । प्रत्ययसगंके विना 
तन्माल सगै और उसका पुरुषार्थ साधन नद्दी' हो 
सकता । फिर तन्मात्रसर्गके बिना भो प्रत्प्रयसग और 
उसका पुरुषार्थसाधन सम्भव नदी' है । इसलिये द्विविध 
सग के अर्थात्‌ तन्माल्रसर्ग और प्रत्ययसर्गको प्रबृत्ति हुई ` 
है। भोग्य शब्दादिका विषय हे और सोगायतन शरीरह्वयके 
बिना भोगरूप पुरुषार्थ हा नदी' सकता, इससे तन्माल- 
सर्गको विशेष उपयोगिता है । छपोंकि शब्दादि विषय आ 
शरीरद्वय तन्मात्रसर्गके अन्तसु क्त हैं । पदले यद्द भो कहा 
गया हे, कि भे।गसाधन इन्द्रिय और अन्त; हरणके विनां 
भोग नहीं हो सकता । घर्मादिके बिना इन्द्रिय और 
शरार आदिको सुष्ट हो नही' सकतो । धर्माधर्मके द्वारा 
हो सूक्ष्म शरोर बार बार स्थूल शरीर प्रण और शरीरमेंर 
धर्ाधर्शका भोग कर फिर शरोर त्याग करता है। जब 
तक विवेकख्याति द्वारा घर्माधर्मका नाश नद्दी' हाता, तव 


तक इस तरहको जन्ममृत्यु अपरिद्यार्थ है | सुतरां प्रत्यय- 
सरग की आवश्यकता अवश्य ही सो रार करनो होगी । 


अपवग रूप पुरुषार्था विघेकरंाति साध्य है | यह 
विवेकण्याति मी प्रत्ययसर्ग और तन्मालुसग' ये दोनों 
सापेक्ष है । इसके द्वारा भी दोनों तरहके सर्गक्षी आंब- 
श्यकतां प्रतिपादन दो सरुती है। इस पर आपत्ति हो 
सकती है, कि धर्मादि सृष्टिके सापेक्ष या सृष्ट धर्मादिरूं 
सपपेक्ष दै । अर्थात्‌ घर्भ भादिसे सृष्टि होती दै, यां खुष्टिसे 
घर्मादिकी उत्पत्ति दोती है । सुतरां इससे अन्यान्याश्रथ- 
दोष होता हो। इस देषका परिहार करनेके लिये शासत्रमे 
छिल्नां है, कि पूर्जज्ञन्माजित घर्मादि द्वारा वर्तमान 
शरीरको उत्पत्ति हुई है। पूर्वतर जन्मसञ्चित धर्मादि 


द्वारा पूर्ण जन्मके एवं पूर्वतम जन्ममें आर्चारत कर्शराशि 
जसन) झत्याहेररोर आदि हुए हे । 


यद संसार विचित्र प्रकारके भोगेंकी लोळाभूमि दै । 


साङ्ख्य 


राके हाथसे कोई भो परिलाण पा नही खकता। 
संसारमै मागका नोचित रहने पर भी जीवका मरणभय | 
ज्ञाभाविक है । कोई प्राणी ही खृत्युसे बच नहो' सकता। | 
जरामरण आदि जैसे खाभाविक दो, खुल किन्तु वैसा | 
खामाविक नही दै। यह आगन्तुक उपायसाध्य है। । 
संसार प्रकृतिका कार्यो है। प्रकृति लिुणमयो 21 | 
उनमें रज्ञाशुण दुःख खरूप है । सुतरां यह संसार दुःला- 
त्मक है, उसमें किसो तरहका कोई सन्देह नहो: हा 
सकता । सच्चणुण खुलात्मक है, रजागुणका धर्म जैसे 
ढुम्ख है, बैसे ही सत्वगुणका धर्म सुख दै। संसारमै 
डौसे दुः दै, वैसे सुख भो दै। ऐसा कौन कहता है, 
कि संसारमें खुल नहों है! शास्त्रोने कहा है कि स'सारमें 
सुख है सही, किन्तु बद ढुभ्जके सामने नदौँके समान है | 
उनके मतसे द्य लोकसे सत्यलोक तक सच्ववाइल्य 
है। यहां सस्वको अधिकता होनेके कारण खुलका भाग 
अधिक है। जो श्वर्ग आदिका मोग करते हैं, बद्दी' सुख 
भाग करते हैं । भूलोक या मच्नुष्यलोक रजेवाहुल्य है। 
सुतरां यहां दुःख दी अधिक और स्वाभाविक है 
पश्वादि स्थावरान्त सृष्टि तमावाहुल्य हो । सुतरां माहा" 
त्मक हो। इसीसे पश्वादि मोदवाइुल्य इ । समस्त 
कार्या ही प्रकंतिसे उददध्यत हुए हद । 
साक्षात्‌ या परम्परा प्रकृति हो कार्यमालका एकमाल 
कारण है । प्रकृतिसे ही सृष्टि हुई दै । किन्तु वेदान्तिकं 
के मतसे प्रकृति जगत्‌का कारण नही । ब्रह्म ही एक- 
माल जगत्‌का कारण हो । एक ब्रह्मे दो जगत्‌की उत्पत्ति 
हुई हो । सांख्याचार्यो'ने वेदान्तिकोंका यह मत जएडन 
कर प्रकृतिको जगतूका कर्ता बताया ६ । चितिशक्ति या 
ब्रह्म अपरिण।म ह, खुतरां इस ब्रह्मके जगदाकारमें परि- 
णाम हा हो नद्दी सकता । 
प्रकृति स्वय' स'एकत्ती दै । वत्सका परिपाषण करने- 
के लिये जैसे अज्ञके निकट ढुग्घकी प्रशत्ति होतो ह 
पुरुषके भागांपवग के लिये वैसे ही अचेतन प्रश्‍तिको भी 
प्रवृत्ति होती दो । नत्तेकों डोसे सभासदको नृत्य दिखा 
कर नृत्यसै पृथक दो जाती हो, वैसे दी प्रकृति भी पुरुषके 


सामने अपना रूप दिखा कर निवृत्त-दो/ जपतो. te | द्‌ 


घान्‌ भृत्य निशु णरुवामीकी आराधना कर किसी तरइः 
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की प्रत्युपकोरकी आशा नही करता हौ, वैसे हो गुण- 
घ ? प्रकृति भी नांना तर्के उपायले निगु ण पुरुषका 
उपकार कर उसले किसो तरहक आशा नही करती । 
असूयोस्पश्या कुलवधू दैवात्‌ स्खळित वस्त्राचळ अवस्था- 
में केचछ एक वःर किसी पुरुष द्वारा देख छेने पर लज्ञा- 
से जैसे द्वितोय वार उसझो देखना नही चाइती, वैसे 
हो प्रकृति भी किसो पुरुष कत्तु क.विवेकशांन द्वारा हुए 
होने पर फिर उसको देखनेकी इच्छा नदी करती । 
( सांख्यका० ५७-६० ) 

प्रकृतिके विवेकसाक्षात्कार दार! जब एद सुक्त 
होता है, तब प्रकृतिकी फिर सृष्टि नही दोती । पुरुषके 
आश्रयमें हो प्रकतिका बन्ध, मोक्ष और संसार है । स्व- 
भावतः पुरुषको वन्ध, मेष और संसार नहो' है । भृत्या 
गत जय पराजय जैसे स्वामीसें उपचरित होती हैं. नैसे 
प्रकृतिगत बन्धमोक्ष भो पुरुषमें उपचरित होते हैं। 
श्शमके कोडे जैसे अफ्ने हो आपका बन्धन करते हैं; 
प्रकृति भी खय' अपनेके! बन्धन करती है। 

आंदरके साथ दीर्घे काळ तक निरन्तर भावले पू्वे 
कथित तरवोंके विवेकशानका अभ्यास करने पर 'मैं 
पुरुष हू, मैं प्रकृति बुद्धादि नदी हू, मैं कर्ता नही हु, 
किसो विषयमे मेरा श्वाभाविक स्वामित्व नदी दै।' ऐसे 
विचेरु विषयमै साक्षात्कारात्मक ज्ञान उत्पन्न होता है। 
यद्यपि मिथ्याज्ञान यां मिथ्य़ांज्ञानवासना अनादि है, 
तथापि विवेइज्ञान और विवेकश्ञानचासना आदि युक्त है। 
एक सादि और एक अनादि, ऐसा चिवेकज्ञान सिथ्या- 
ज्ञानका और विवेकशानवासना मिथ्य़ाक्षान वासनाका 
उच्छेद सम्पादन कर सकती हे । इसमें किसी तरही 
बाधा नहो' होती । क्योंकि तरबविषयमे चुद्धिका 
स्वाभाविक पक्षपात है, इसले तत्त्वज्ञान प्रबळ है और 
मिथ्याक्षान दुर्बळ । शाखमें लिखा है, कि विरोघस्थळगें 
प्रबळ दुर्वेळका उच्छेद करता है, खुतरां इस न्यायके 
मचुसार प्रबळ तत्वज्ञान दुर्दल मिथ्याज्ञानका बिलकुल 
उच्छेद साधन करनेमें समर्थ होता है। खुतरां विवेकः 
ज्ञात हाने पर फिर मथ्याक्षानदी सम्मावना दी नहों 
रहतो | सुतरां मिथ्याजशञानजनित जो स'सार, जन्म, 
"मुत्यु ह. उनकी ॐ उदुमव नहो' हाता | अतपव वहां 


७७५६ 


मुक्ति होतो है। जैले घीजके अभावसे अडू र नहो' होता, | 
चेसे प्रकृति पुरुषरु स'चोग रदनेसे भी विधेडख्याति | 
द्वारा अविवेक चिनष्ट हुआ है, इससे जिसको विवेक- | 
ख्याति हुई हे, उसके लिये फिर सृष्टि नही होती। | 
शब्दादि विषये भोग पुरुषका स्चासांचिक नहो' है, वह | 
उपचरित है। एकमाल मिथ्याज्ञान ही भोगा निवन्धन या 
हेतु है | मिथ्याज्ञान विनष्ट दोनेले भाग हो नही' सकता] 
सुतरां तव स्टृष्टिका कोई प्रयोजन नहीं । उक्त रूपसे विवेक 
साक्षात्कार होनेसे सञ्चित धर्माधर्शका घीजभाव नष्ट | 
हो जाता है. इससे वह जन्मादि रूप फळ उत्पादन नहो' 
कर सफता। जोसे धान्यादि भुन जाने पर पीछे वह 
अळू रोत्पादनगें समर्थ नही' होता, चेले ही विवेक 
ज्ञान द्वारा अज्ञान नए होनेसे अज्ञान डा कार्य जो स सार 
ठे, वद फिर उत्पन्न नदी' हो सकता है। भगवान ने 
गीतामें कहा है-- 
"ज्ञानारिनः सर्च कर्माणि भस्मसात्‌ कुरुतेऽञ्ञ'न।” 
(गीता) 
ज्ञानरूपी अग्नि प्रबलित होनेसे सर्वकर्मा तत्‌-. 
क्षणाद्‌ भस्मीभूत होते हैं। बाचस्पतिमिश्रने अपनी 
तत्त्वकोसुदोमे छिखा है-- 
जळसे सोची हुई जमोतमें बीज अङ्क रेत्पादन 
करनेमें समर्थ हाता है। प्रवर सूयोतापमे जिल भूमिका 
जल खुल गया हे, ऐसी भूमिमें बोजका अङ्क रोत्पादन 
अम्तम्भत्र हैं, वैसे मिथ्याज्ञानादिरूप कलेश रहनेस ही 
सञ्चित कर्मफलजननमें समर्थ द्वोता 8! उक्त तस्व 
ज्ञान द्वारा मिथ्याज्ञान आदि कलेश अपनोत होने पर 
फिर कर्मफल उत्पन्न नहीं दो सक्ता | इसरोसे वाच- 
सुपति मिश्चने कहा है, कि कलेशरूपो जलसे अवसिक्त 
(सो चो ) चुदधिरूपी भूमिमें फलरूप चीज अङ्कु_र उत्या- 
दन करता है । तत्त्यक्ष'नरूपो प्रखर सूर्याक्रिरणमे 
समस्त फ्लेशरूपी जळके परिशुष्क दो जाने पर चुद्धिरूपो 


भुम ऊसर हो जातो है। सुतरां पेसी ऊसर भूमिमें 
` अङ्क रोत्पत्त किस तर हो सकती है ? 


इससे प्रतिपन्न हुआ, कि तत्त्वज्ञानलाभ होनेसे 
हो सुक्तिळाभ होता ६" । यद्यपि तत्त्वज्ञानीकी कर्म 
फळ नही दो सकता, तथापि जॉ धर्माधर्स कब प्रसव 


करने लगा है अर्थात्‌ जिस शमार्धड प्रभाव 


। 


साङ्ख्य-- 
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साङ्ख्ययोग 


जिसके फळ भोग करनेके लिये वर्तमान शरीर उत्पन्न 
हुआ है, चह प्रवृत्ति वंग है, इसरे उसका प्रतिरोध हो 
नही' सकता | 
ज्ञानो या अज्ञानी जे। ददी छयों न हो, ज्ञितमे दिनों 
तक दे रद्द गो, उतने दिनों तक कर्मक्षयके लिये कर्म- 
भग करना होगा । इसमें शांती और अज्ञानीके सम्वन्धमें 
विशेषता यह है, कि ज्ञानी केव ठ्मात्र प्रारव्ध कर्समोाग . 
क्षय करे'गे ओर अज्ञानी प्रारब्ध कर्शक्रा भोग और फिर 
कर्मका वीज्ञ सञ्चय करेगे और उसके फळसे अज्ञानीकी 
वार'वार ञन्मसृत्यु होती रहेगी । ज्ञानीकी जन्मसृत्यु . 
नद्दी' होगी । | 
सेकड़ों करोड़ कहपमें भो बिना भोग किये कर्मक्षय 
नही होता। कर्माशयमें विचित्र कर्मक्ा अनन्त वीज्न 
सञ्चित रहता. है। भोगके विना जब कर्शका क्षय नहों 
दोता और कर्शक्षयके विना मुक्ति नदी होती, तब मुक्ति 
पक तरइसे असम्भव हो जांतीहै। इसलिये सांख्य- 
शासने कहां दै, कि जिसने कर्मफल प्रदान करना 
आरस्भ किया है, यह कर्म भागके विना किसी तश 
क्षय नद्दी' होता, किन्तु जो कर्ण कर्माशयमें चीज भावसे 
हैं, वे ज्ञान द्वारा भ्रष्ट भांवापन्न हो जाता है, खुतरां इन 
सव करे चीजके रहने पर भी मुक्तिमें वाघा नहो' होती | 
तव पुरुष अपनी स्वरुपावस्थाको प्राप्त करता ह. | 
“तदा द्वष्ट स्त्ररूपेणावरुथान' ।” ( पातञ्जलद० ) 
पुरुषकी यद अवस्था होने पर॒ जन्म, जरा, ध्याधि 
और सृत्यु नही' होती, ज्षिताप फिर उसञ्चा व्यथित 
कर नदी सकता । तब अदद सुक्त हो जाता हे | 
साडख्यदर्शन--कपिल प्रदर्शित शाञ्जमैद | 
साङ्ल्यमय ( स० लि० ) सांख्यखरूपे मयट। सांख्य- 
ज्ञान स्वरूप । यद ज्ञान अवलस्वन कर मुमुक्ष मुक्तिछाम 
करते है । ( भाग० ६८१ ३) 
साङ्ख्ययोग ( स'० पु० ) सांख्योक्तः योगः। ज्ञानयोग, 
ब्रह्मविद्या । भगवान धोळष्णने गीताके दूसरे अध्याय- 
में अजु नको इसी थोगक्चा उपदेश द्या था । 
कोरवा और पाण्डबोंल जो तुसुळ स'प्राम होगा 
उसमे आत्मीय स्वजनोंका दो बिनाश होगा| यहद 
सोच कर अजु'नको निचे द उपस्थित हुआ। उनका यह 


साङख्ययोग- साङ्ग द्वण 


निवेद यां कुछ मजाक करते हुप भगवानने 
साँख्ययोगका उपदेश दिया। भगवानने उनसे पहले 
कहा, कि जिनके लिये शोक करनेका कर्तव्य नदं, तुम 
उनके लिये शोक कर रहे हो! पण्डितको तरह वात क्र 
रहे हो, फिर भी ज्ञा पण्डित हैं, वे गताखु या अगतासु- 
के लिये शाक नही' करते । अजु नके प्रति भगवानका 
प्रथम यही उपदेश था। उन्होंने अजु नक्कि यह अच्छी 
तरह युक्तियों द्वारा समका वुभ्ा दिया, कि आत्मा अजर 
और अमर दै, इसका विनाश नही होता। तुम जिनके 


विनाश होनेकी सस्भावनासे व्याकुल हो रहे हा, 
नहो' कर सकता । देह | 
उनकी यदि यह पार्थिव देह नए भी | 


काई भी उनका विनाश 
आत्मा नही है। 
हा जाय, ठो चे कभी विनए्नही हा सकते। 
तुम उनके लिये शॉक कये।. करत दो ? चे पहले भो थे 


और भविष्यमें भी दोंगे जैसे वस्त्र पुराना दो जाने 


पर मनुष्य उसे त्याग कर दूसरां नया वस्ने पहनता है, 


बौसे हो आत्मा बाल्य कौमार, यौवन, जरा अपनी इस 
पुरानी देदको छाड़:कर, नयी देदका आश्रय लेतो है! 
यही आंत्माकी जन्मसृत्यु है। यथार्थमे. उसकी जन्म 
मृत्यु है दी नही'। तुम अज्ञानवश उनके लिषे शोका- 
भिभूत हुप हो । कालने स्वयं उन लोगोंका विनाश कर 


रखा है। तुम इस युद्धमें निमित्तमाल दो । अतएव द | 
' बनाया हुआ हे । 

साङ्ग { स'० लि० ) अड्डयुक्त, सम्पूर्ण 

साङ्गतिक ( सं० पु० ). सड्भतिरेव ( विनयादिभ्यष्ठक । पा 


कर्राव्य है, कि तुम शोक परित्याग कर युद्ध करे | 
जिसका जन्म हुआ है, डसकी मृत्यु और जिसकी 
मुत्यु हो चुकी है, उसका जन्म होना आवश्यस्मावी है। 


इसको गति कोई ज्ञान नही सकता । अद्वृ्वश मचुष्प- 


की अन्म-स्वुत्यु हुआ करती है। यदी प्राकृतिक नियम 


है। प्राणी जन्मसे पहले अप्रकाशमें और मध्यमें अर्थात्‌ 


जन्म हो आने पर प्रकांशमें और इसके चाद फिर अप्रः 
काशमें पड़ जाते हे । इस तरह आत्मीय अविनाशिता 
सिद्ध फर्‌ श्रोकृष्णने अजु नका माह अपहरण किया था। 


गोवाके दूसरे अध्यायमें यह विषय विशेषरूपसे लिखा 
है। विषय बढ़ जानेके भयसे यहां और अधिक न लिखा | 
गया-। इसका मोटा तात्पर्य यद है, कि सांख्य शब्दका 


° EN 
अथ ज्ञान है। यह ज्ञानसम्वन्छोत प्राग दी योग 


7 | 


हे) भगवानने कहा था, कि सांख्ययोग और कर्शयोग 


सा साङ्गो' 
adi Math Collectipn. Digitized 


७७७ 


अवलम्वन कर निश्चेग्र लाभ करते रहो; किन्तु कर्म धोग- 
से सांख्ययोग श्रे छ हे । इस पर अजु नने विशेष स शया- 
पन्न हो कर ध्रोकृष्णसे कहा था, कि आप कर्श योगको 
अपेक्षा इस येगकी श्रेष्ठता प्रतिपादित कर मुक्का घोर 
कर्म करनेकी क्यों आज्ञां देते है'। इस विभिन्न वाफ्यों- 
का अर्थ मैं नहो' समर रहा ह' । इस पर भागवानने 
कहा था,-- 9 
“छोकेऽमिमिन्‌ द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मयानघ। 
ज्ञानयोगेन सांख्यानां कर्शेधोगेन धोगिनाम्‌।” 
( गोता ३३) 
सांख्ययोग और कर्सयाग - इन दोनों योगों दारा ही 
निश्चेय लाभ किया जाता है; चै पहले कश योगका आश्रय 
कर चित्त शुद्धि करें, इसके वाद वे सांख्य या ज्ञानयाग- 
का आश्रय कर सुक्तिळाम करनेमें समर्थ होंगे । खुतरां 
पहले कर्मयोग, इसके वाद सांख्यधेगका अवलस्त्रन करना 
चाहिये । 
सांख्यदर्श नमै जिस योगका विषय अभिदित हुआ 
हो, चह मी साँख्ययोगके नागसे ही प्रसिद्ध है । 
[ सांडख्य देखो । 
साङ्ख्यायन ( सं० पु० ) एक प्राचीन आचार्या। इन्दो ने 
ऋग्वेदके सांख्यायतब्राह्मणकी रचना की थो! इनके 
कुछ भौलसूल भो हैं। साँज्यायनकामसूल इन्ही का 


॥श३४) इति ठक । १ सङ्गति, सस्मिलन। २ सहाध्यायों . 
३ विचित्र परिद्दासादि कथाजीदी । (मनु ३१०३) 
साङ्गत्य ( स ० झो० ) साइूतिक । 
साङ्गम ( स ० पु० ) सङ्गम पत्र स्चार्शो। सङ्गम । 
साङ्गमन (स'० पु०) सङ्गम । 
साङ्गमिष्णु ( सं० पु० ) सड़मेच्छु । 
साङ्गछक्षण (सं० लि०) अङ्गलक्षणयुक्त । . 
साडू छठ ( स'० लि० ) अङ्ग ठकं साथ, अङगु | 
साडू छ। (सं० ङ्जी०) १ गंजा। २फर जना । 
पाङ्ग (सं० अब्य ०) अगो और उपांगें सहित । 
सांड दण (से हश ) संग्रह । 


SSS 
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साङ्ग हसूलिक ( सं० लि०) सङ्ग दसूलमधीते चेद चा 
(कतूकथोदि उजान्ताटठक_॥ पा ४।२।६०) इति उक । | 
सूल अध्ययन करनेवाला ! 


साङ्ग दिक (सं० लि०) संग्रह सा घुः संग्रह (कथादिभ्यष्ठक्‌ । 
पा ४४१०२) इति उक । १ संग्रदकारो, संग्रह करनेवाला । 
संप्रदप्रन्थं अधोते वेत्ति घा संत्रद-उफ्‌। २ सभी संग्र 


प्रन्थ ज्ञानेचाले । 
सांडुाम ( स० लि० ) संप्रामे कार्या' दोयते इति ( व्युष्टा- 
दिम्योऽण । पा ५।१।६७) इति अण,। १ संग्रामकार्या- 
कारी। ( पु०) २ युद्ध, लड़ाई । 
सङ्गम जित्य ( स'० झ्ली० ) संप्रामज्ञय । 
साङ्ग मिक (स ० पु०) स ग्रामे साधुः स प्राम ( गुड़ादिम्य - 
ष्ठन्‌ | पा ४४१०३) इति उञ्‌ । १ सेनापति । (न्लि०) २ 
स प्रामकुशळ । ३ युद्ध-सम्न्धी । । 
सादुरिक (स० लि० ) सङ्घुटमघोतै चेद्‌ या सङ्कर उञ्‌। 
(पा ४४६० ) ज्ञा सङ्कट अध्ययन करे | | 
साडुःट्विक ( स'० लि० ) सङ्कट अध्ययनकारी । 
साडुःटिका ( स'० खो०) १ स्रीप्रस'ग, मेथुन। २ एक 
भरकारका वृक्ष । उवदख्रोज्ञाो प्रेमी और प्रमिकाका 
स'थे!ग करातो दो, कुटनी, दूनी । 
साङ्क।त ( स० झी० ) सङ्काते दीयते कार्याः अण (पा 
५।१।६१ ) समूह, दल । 
साङ्घातिक ( स० ल्रि०) सङ्घाते साधुः (गुड़ादिम्योष्ठञ । 
पा ४।४।१०३) इति उञ्‌। १ सम्यक प्रकारसे हननका रो, 
मारात्मक । (पु०) २ सोळद्द नाड़ीचक्रोमेंसे पक नाडो । 
जन्म नक्षसे सोलहवी' नाडो है। षण्णाड्रोचक्र देखो । 
है पक प्रकारका किचुकत | 
सःङ्कात्य ( स० क्को०) स'हात्य । 
साङ सुझी (स० स्री०) सड्सुखाव दिता सङ सु-अण्‌ 
ङोप्‌। सायाहृब्यापिनो तिथि | -यद्द तिथि सायं. 
काळ तक रहती दे। सुखुतिमें लिखा हे, कि पञ्चमो, 
सप्तमी, दशमी, त्रथोदशी, प्रतिएद और नवमी थे सव 
तिथि साङ सुखो अर्थात्‌ साय काळष्यापिनी होनेसे 
ग्रहण करनी देगी । ( तिथितरव ) 
साचक ( तु० स्री० ) मुसलमानों में विधाइक्री एक रस्म | 
इसमें विवाइसे एक दिन पहले बर पक्षवार अपः 


चर पक्षवाले अपने 


साङ्ग इसतिक--साजड 


-यहांसे कन्याके लिये मेइ'दी, मेवे, फळ तथा कुछ सुगन्धित 
द्रव्य आदि भेजते दै' । 

साचरी ( स० खी०) एक रागिनी ज्ञा कुछ लछोगेंके मतसे 
भैरव रागकी पल्लो दै । 

साचार ( स'० लि० ) आचारेण सह वर्तमान! | आचार- 
युक्त । ॒ 

साचि ( स'० अध्य) सच-६न्‌ । तिर्यक , वक्र, नत। 
पर्याय-तिरः । ` | 

साचिवारिका ( स० स्री०) श्वेतपुननेचा, सफेद गरद- 
पुरना। 


सांचिव्य ( स'० झो० ) १ सचिवका भाव या धर्म, सचि- 


चता । २ सद्दायता, मद्द्‌ । 

साचिव्याक्षेप ( सं० पु० ) अलङ्कार भेर । 

साचीकुम्हड़ा ( हि'० पु०) सफेद कुम्दड़ा, भतुआ कुम्हड़ा, 
पेठा । ] 

साचोक्कत ( स० लि० ) वक्रीकृत, टेढा किया हुआ । 

सांचीगुण (स० पु०) १ एक देशका नाम । (ऐतरेयत्रा० ५। 
२३) २ प्रकृष्ट गुणवान देश । (माग० ६२०२६ खामी) 

साचेय ( स-० ल्रि० ) पूरक । [ 

साच्य ( स'० लि० ) समवेतव्य। ( ऋक १।१४०।३ ) 

साज ( स० पु० ) १ पूढांभाद्रपद नक्षत्र । (बृहत्स० १०।१७) 
( लि०) २ अजके साथ । 

सांज (फा० पु०) १ सजांबरका काम, तैथारो, डार वार | 
२ वद उपकरण जिसकी आवश्यकता सज्ञावर आदिक 
लिये होतो, चे चीजें जिनकी सद्दायतासे सज्ञांवड की 
जाती हे, सजाबरका सामान | ३ लड़ाईमें काम आंने- 
वाले हथियार । ४ मेळ जाळ, घनिष्ठता | ५ वाद्य, बाजा । 
६ बढ्इयोका पक प्रकारका रंदा जिससे गोळ गलता बन!या 
जाता हे । ( चि० ) ७ बनानेवाला, मरम्मत या तैयार 
करनेवाला, कॉम करनेवाला | इस अर्थमें इस शब्दका 
व्यवहार यौगिक शब्दोंके अन्तमें होता है | 

साजक ( स ० झी० ) बाजरा, बजरा | 

साजगिरी (हि'० स्त्री०) सम्पूर्ण ज्ञातिका पक राग जिसमें 
सव शुद्ध स्वर लगते है" । 

सांजड़ ( 


॥७९| मी (हि ० यु३ ) ग्रह नामक वृक्ष । इससे क.तीरा 
दिनि 


कळता है। गुलू देखो । 


साजन-- सांडा 


'साजन (हि ० पु)१ भत्ता, पति, स्वामी। २प्रमो, 
वढळभ । हे इश्वर । ४ सञ्जान, भला आदमी | 

साजना ( दि ० पु० ) साजन देखो। . 

लाज बाज ( दि० पु०) १ तैयारी। २ घनिष्टता, मेल 
ज्ञाळ । 

साजर ( हि'० पु० ) गूलू नामक वृक्ष । इससे कतीरा गोंद 
निकलता है । गुब्ू देखा । 

साज सामान (फा० पु०) १ सामप्रो, उपकरण, असबाव । 
२ ठाढ बाट। : 

साजात्य ( स'० झो०) सजाति-ष्यजू। सजाति होनेका 
भाव । वस्तु धर्म दो प्रकारका है,-साजात्य और 

` देज्ञात्य । समान जाति सम्वन्धी जा धर्म है, उसका 
नाम साजात्य, सज्ञातीयता, पकधर्मांक्रान्तता, पक- 
बिधता हे । 

साजि'दा ( फा० पु०) १ बह जा कोई साज वजाता ददो, 
साज या वाजा वज्ञानेबाला । 5 व्रैश्याओ'की परिभाषा- 

. में तबला, सार'गी यां जोड़ो चज्ञानेबाला, समांज्ी, सपर- 
दाई । 

साज़िरा ( फा० ख्ी० ) १ मेळ, मिलाप। २ किसीके 
विरुद्ध काई काम करनेमें सहायक दोना, किसीको दानि 
पहु'चानेमें किसीका सलाह या मदद देना । 

साझा (हि'० पु०) १ किसो बस्तुमें भाग पानेका | 
शराकत, दिख्लेदारो । २ हिस्सा, भाग, बांट। . 

साभा ( दि'० पु०) बद जिसका फिंसो काम या चीजमें 
साझा हो, साझदार, हिस्सेदार । 

साझेदार ( हि'० पु०) शरीर हेनेवाला, हिस्सेदार, 
साभी | 

सारदारो ( हि'० स्त्रो०) साझेदार हानेका भाव, हिस्से- 
दारो, शराकत । द 

सोश्चरिक ( स'० लि० ) सञ्चारके योग्य । 

साञ्ज ( स'० पु० ) पक प्राचोन ग्रन्थकारका नाम | 

साञ्जन (स'० पु०) १ छकळ!स, गिरगिट । (ति०) २ अञ्जन 
विशिष्ट। ३ शरीरेन्द्रिय-सस्बन्धो । सर्वदर्शन, संग्रमे 
लिखा है, कि साजन और निरञ्जन ये री प्रकारके पिण्ड 
हे । जहां शरोरके साथ इन्द्रिय, 1 स्‌स्बन्त है, उसे 
साञ्जन और उससे रहितका नाम निरञ्जन दे । 
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।साञ्चीबोधुत् ( स'०पु०) पक वेदिक आचार्यका नाम | 
| साञूज्ञायनि ( स'० पु० ) सज्ञाका अपत्य | 
साट ( हि'० स्रो० ) सांट देखो | 
सारक ( दि ० पु० ) १ छिळका, भुसो | २ विलकुछ तुच्छ 
आर निरर्थक वस्तु, निकग्मो चोज । ३ ५क प्रकारका 
छन्द्‌ । | 
सारन ( हि'० पुष ) एक प्रहारका बढ़िया रेशमो कपड़ा 
ज्ञा प्राय; एरूरुला और कई र गॉका दोता है । 
साटना ( हि० क्रि० ) १ दा चाज्ञांका इस प्रकार मिलना 
हि उनके तल आपसमें मिळ ज्ञाय, सराना, जोड्ना । 
२ सटाना दे खो । , 
सारनो ( हि'० ह्ली० ) कळ द्रोंको परिमांबामें भालूका 
नाम । 
सारी ( हि.० ख्री० ) १ पुननेवा, गद्दपूरना । २ सामप्रो, 
सामान | सांटी देखे । ३ कमचो, सांरो । 
साठ ( द्वि० वि०) १ पचास और दश, जा पचपनसे 
पांच ऊपर हे।। (पु०) २ पचास और दशक योगको 
स'ख्या जों इस प्रकार लिखी ज्ञाती है--६० | ( स्त्री०) 
३साठो देखो। 
साटनाठ ( दि'० वि०) १ जिसकी पूजो नष्ट हा गई हा, 
निर्धन, दरिद्र । २ नोरस, रूला। ३ तितर बितर, 
इधर उधर | 
साउसातो ( हि'० खी० ) सादे सातो देखा । 
सांडा ( ह्ि'० पु० ) १ ई, गन्ना, ऊल । २ एक प्रकारका 
घान जिसे साठो कददते हे । साठी देखो | ३ पक प्रकार- 
की मधुमफ्ली जिसे सउपुरिय! कहते है। ४ वद्द खेत 
ज्ञं बहुत छ'बा चौड़ा हा । ( वि०) ५ जिसको अवस्था 
साउ वर्षको दो, साठ बर्षको उल्नवाळा | 
साठी ( हि'० पु०) एक प्रकारका घान | कहते हैं, कि 
यह घान ६० दिनमें तैयार हो ज्ञाता है इसोसे इसे साठी 
कहते हैं। इसके. दाते दा प्रकारके होते हैं-काले और 
सफेद । कालेकी अपेक्षा सफेद दानेबॉला अधिक अच्छा 
दता है। इसमें गुण अधिक द्वोता है। 
साड़ा ( द्वि० पु० ) १ घोडोंका एक प्राणघातक रेग। २ 
बांसका वह टुकड़ा जो नावमें मल्लादोंके बैठनेके स्थान- 


SSS MPS PPT 


अर साडि--साति 


साडि ( स'० पु० ) सडका गोलापत्य । 
साड़ी ( दि० स्री० ) १ स्त्रियांके पहनने घोंती. जिसमें 
चौडा किनारा या बेल आदि बनो होती है, 'सारो। 
सांडो देखा । [ 
साढसातो ( हि० स्त्रो० ) साढ़ेसाती देखो । 
साढ़ो ( हि० स्त्रो०) वह फसल जो आंषाढ़में बोई जातो 
हैं, असाढ़ो । २ दूधके ऊपर जधनेवालो बालाई,-म छाई । 
३ शाळ वृक्षका गोंद । ४ साड़ी देखो | 
साढ, ( दि० ५० ) पत्नीको बहनका पति, साळीका 
पति। | 
साढे चौदारा ( हि'० पु०) पक प्रकारकी बांट जिसमें 
फसलका एवं अश जमो'दारको मिलता हे और शेष 
श्रवा अश काइनकारको | हल 
साढ़ साती ( हि ७ ज्जी० ) शनि ग्रहको साढे सात. वर्ष, 
साढ़े सात मास या साढे सांत दिन आदिको दशा | 
फलित ज्येतिषके अनुसार इसका फळ बहुत बुरा होता 
है। 
साण्ड ( स'० पु०) अण्डेन सह वत्तते। अण्डयुक्त, 
अण्डचिशिष्ट । - 
सात्‌ (स ० को० ) सात्‌ सुखे क्विप्‌ । ब्रह्म | 
सात ( स'० की० ) १ सुख । २द्त्त। ३ नष्ट । 
सात ( हि'० वि० ) १ पांच और दो, छः से एक अधिक | 
(पु०) २ पांच और दोके येगक्नी स'ख्या ज्ञा इस प्रकार 
लिखी जाती है--9 । 
सातत्य ( स० झो०) सतत-ष्यञ । सतत सम्बन्धी 
अविच्छेद । 
सातदोळा--मेदिनीपुर: जिलान्तगत पक गरडश्राम | 
यह मोगळमारी प्रामसै ५ मोल दूरमें अवस्थित हे । 
विख्यात दांतनसे मोगलमारी २ मोल उत्तर पडता है । 
यहाँ एक समय मोगल ( मुगल ) और मराठी सेनाको 
घोर लड़ाई छिड़ो थी, इसलिये इसका नाम मोगलमारी 
पड़ा । 
राजपारका रास्ता जव सातदोलळा प्राम हो कर 
निकाला गया था, उस समरप यहांकी जमीन खोदते 


अनुमान दोता हे, कि पक. समय यहां किसो प्राचीन 
राजव शको राजधानी धी । मुगलमारी देखो | 

सातपूती ( स'० स्रो० ) सतपुतिया : दे खो । - 

सातफेरो ( दि'०. स्रो० ): बिवाहको भांवर नामक रोति 
जिसमें बर और वधू अग्निको सात वार परिक्रमा 
करते हैं । 

सातभाई ( हि० हल्लो० ) सतभइया द खो । 

सातय ( स० लि० ) सातयतोति. सात सुखे ( अनुपसर्गात्‌ 
ल्लिम्भविन्दोति। पा ३।१।१३८) इति श। खझुखज्ञनक। 

साठला (स'० रुत्ली०) एक प्र हारका थुदर जिसका दूध पोछे 
रंगका होता है, सप्तळा, भुरिफेना। शाखग्राम निघंटुमें 
लिला है, कि यह पक 'प्रकार'री बेल है जो ऊङ्गरो'मे 
पाई जातो है। इसके पत्ते खैरके पत्तोको भांति और 
फूल पोले होते हैं। इश्षमें पतली चिपटी फली ळगती 
है जिसे सोकाकाई कहते. है।- इसके बोज काले 
दोते ` जिनमें पोळे र'ग्रका दूध निकलता है| परन्तु 
इंडियन मेडिकल प्छान्ट्खके मतानुसार यदद क्षु प ज्ञाति- 
को वनस्पति है। इसकी डाल एकसे तोन फुट तक 
छबी धोती हे जिसमें रोए' होत हैं। इसके पत्ते एक 
इञ्च लंबे ओर चौथाई. इच चौड़ अएडाकार अनीदारः 
दोते दैँ। डालके अन्तमं बारीक फूलोंके घने गुच्छे 
लगत हैँ. ज्ञा लाल रंगके होत हैं। फल चिकने और 
छोटे दोत. दै'। . यदद .चनस्पति सुगंधयुक्त होती है । 
इसका तेल सुगन्धित और उत्त जक होता है ज्ञा मिरगो 
रागमे काम आता है। 

सातवाहन ( स० पु० ) राजा शालिवाहन! कथासरि- 
त्सागरमें लखा है, कि सात नामक गुहाक इनक बहन 
करता था, इसलिये राजाका नाम सातबाइन हुआ | 

भारतबर्ष शब्दमें अन्भरम्रत्यवःशका विवरण देखो । 

सातसइरुा-वड मान जिलान्तर्गत “पक :बड़ा परगना । 
इस परगनेक पूवे तन अधिबासी ब्राह्मण हो. सप्तशती 
या सातशती नामसे परिचित हे । 

सातहन्‌ (.स ० लि० ) साते सुखे हन्ति इन-किप_। रू ख- 
हन्ता, सुलनाशक । 


समय बड़े बड़े राजभवनादिके ध्वेसावशेष निदश न | साति (स २ स्त्रो०),, सन्‌-किन्‌ { जनसनस्ननामिति | पा 
बहुतेरे ई'र और पत्थरक टुकड़े मिले थे | इहे देखनेस | ६।४।३२) इति नस्य आत्वं, यद्वा सु दाने किन्‌, 
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( अंतियृतिजतिसातीति । पा ३।३।६७ | आत्व' । १ अब | रणतः चे सव सम्प्रदाय पाँच भागों में विभक्त हैं-- घोर, 
सान, शेष | २ दान। ३ वेदना ।मर ) ४ संभजन । | गाणपत्य, शेव, . शाक्त और वैष्णव । इसका अत्यधिक 


सातिरेक (स ० लि०) अतिरिक्त, रक विशिष्ट । प्रमाण हैं, कि चेष्णव घर्म बहुत प्राचीन तथा वैदिक है । 
खातिशय ( सं० [ल्ल०) अतिशयके , अतिशययुक्त। | विष्णु देखे । खुप्रायीन ऋग्वेद्में विष्णु को उपासनाके 
सातिसार ( सं० लि० ) अतिसांरके।,, अतिसार रोग बहुतेरे मन्त्र है । ` एक श्रेणोक उपासक सार्विक माव- 

विशिष्ट । से विष्णुका भजन करते थे, उनको स्वर्गकामना न थो, 


सातो (हि'० खो०) सांप कारनेकी पारको न ज्ञीवनवलि भो न थो और न उनमें सोम (मद्य) पानको 
जिसमें सांप काटे हुप स्थानको चंर उस पर नमक | दी प्रथा थो। वे बिशुद्ध सार्यिक सोबसे भगवान्‌ विष्णुः 


या वारूद मळते है । ह की आराधना करते थे । ये विष्णुको 'सत्त्व' कहते थे । 
लातीन ( खं० पु) १ चश। २९ उक । ( झो०) | सत्‌ शब्दका अर्थ सरत्वमूत्ति थो भगवान्‌ मालूम हाता 

३ जळ | है। ज्ञा सात्त्विकमावसे इस सत्ट्वमूत्ति श्रोविष्णुको 
सातीलक ( स'० पु० ) सतीलक कर उपासना करते, वे हो सात्त्वत नामसे असिहित होतं 
सातु (स'० पु० ) १ पश्वादि छक्षण | २ दीप्ति । थे। 
सातोर्वादन (सा ०लि८ ) सतोवृहमक यज्ञसस्व- यह सात्वत सम्प्रदाय समूचे वैष्णव सम्परदायमें 

न्घो। सर्वश्रेष्ठ गिने ज्ञाते । इनकां आचारःव्यवदार, रीति- 
सात, ( स'० लि० ) सत्र -अण | साइइन्धी । नोति और उपासनापद्धति सर्वतोभांवले उत्तम, 
सात्तिक ( स० लि० ) सत्त -ठ5.। सस्त्रन्धी । ` निष्काम और सगबद्भावपूर्ण था । ये सर्णश्रकःरके कास्य 
साच्च ( स'० लि० ) सर्वगुण सम्बन्साच्विक । कर्मॉ'का परित्याग कर पझान्तमावसे श्रोद्ृरिको डपा- 


साक्ष्यकि ( स'०पु० ) सत्वकरूय गे/ल्ला( वाह वादिभ्य- | सना करते थे | उनकी पादसेवा और उनका नाम 
च। पा ४१६६ ) इति उन्‌। सतत्वं गेल्लापव्य । खुनात तथा उनका नाम गुणगान किया करत थे! 
सास्वत (स'० पु०) १ बलराम | २५ण । रे याद्वः उनका जीवन श्रीसगवानके स्मरण, मनन, उनके नाम 
मात्र । 8 विष्णु । ५ विष्णुभक्त विशेंषात्‌मे भगवान, गुणादि कोत्तन और उनको सेबामें निरन्तर निमग्न 
हो एकमाल सतव है, उस भगवानको सासना करता | रता था। इसी श्रे णीके भगबद्भक्त वैदिक समयमे मो 
है, बद्दी सात्त्वत कहलाता है । पपुएं उत्तर खण्ड" सात्त्वत कहे जात थे। 
में इसके लक्षण ये लिखे हैं- सास्वत सम्प्रदाय दी विशुद्ध चेष्णव सम्परदयका 
ज्ञा अनन्यचत्तसे सच्वगुणाश्रय १सरूप एक- प्रवर्तक है। कूम पुराणके पढ़नेले मॉळूम होता है, कि 
माल केशवको सेवा करता है, उसको रंत कहते दै यढुव शके सच्वत नूपतिने इस साच्वत चमकी यथेष्ट 
और ज्ञो सब तर्के कास्य कर्मो को त्यार एकान्तः उन्नति की थी। सत्वत नृपति अशु राजाके पुल थे 
चित्तसे सरवशुणविशिष्ट हा कर दरिको रतो करता इनके पुनका नॉम सार्वत दै। साच्बत राजाने नारदसे 
है, उसीको सारबत कहते हे. । जा सदा सको पाद इस सात्त्बत घम का उपदेश ग्रहण किया था । ये सदा 
सेवामे रत रहता है, जा भगवान इरिके मे दास्य वाखुदेवको अचनासें ही निमरन रहते थे। इन्दोंने 
शौर सख्यसाबसे सदा विद्यमान रहता है! आत्म । कुण्डगोल आदि द्वारा सात्त्वत धर्म का प्रवत्तेन किया । 
समपेणमें दृढ़ रति, बहो सात्वत पद्वाच्य | पञ्चरात्र शब्दमें विस्तृत विवरण देणो! 
ज्ञा सब कर्मो को त्यांग कर अनन्यचिश्थोरण्ण- | ६ यदुचंशो सात्त्वत राजपुल्ल 
की डपासनां करतां है, वही लार्वतः- नामी ह या ट चर्णस कर जातिविशेष । मचुसंहितामे इसका 
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हिन्दू धर्ममें जो सब उपासक सम्पदाश साधा- | विवरण इस पक्षी है, कि वात्य चैश्य द्वारा सबरणा 


७१२ साच्वती--सारिविक 
सञ्जीसे उत्पन्न सन्तग्न सुधन्वाचार्य, कारुष. विज्ञन्मा 
मैल, और स्वत नामसे परिचित हुए । 
( पुऽ) ८ एक देशक्का नाम, सारत्त्वदेश । | 
साच्वती ( स'० स्त्रो०) १ शिशुपालको माता । ( मारत | 
२1४५६ ) २ खुमद्रा। ( भारत १।२२२:६६ ) ३ साहित्य- | 


चादनेवाळोंको राजसिक और तामसिक आद्वारोका परि- 
त्याग कर साट्वि। भोजन करना अवश्य कत्तव्य हे | 
इस आद्दारसे शरोर खुस्थ, मानसिक बळ तथा आयु बढ़- 
तो है । छांदेग्य उपनिषदुमे लिजा दै, कि--“आहारणुद्धो 
सर््शुदिः” आदवरको शुद्धिसे सत्त्वको शुद्धि होता ई । 


के अनुसार एक प्रकारकी बृत्ति । इसका व्यवद्दार बीर, 

रोट, अदुसुत और शान्त रसो में होता है। यह वृत्ति 
डस सम्य मानो ज्ञाती है, जव कि नायक द्वारा ऐसे 
सुन्द्र ओर आनन्दवर्डक वाक्येंक्रा प्रयोग होता है 
जिससे उसको शूरता, दानशीळता, दाक्षिण्य आदि गुण 
प्रकर होते हे | 

सास्विक (सं० पु०) १ ब्रह्मा । २ विष्णु । (मारत १३।१४६। 
१०६ ) ३ तोन सावो में भावविशेष | सत्त्वगुण प्रवळ हो 
कर अन्तःकरणमें जो भाव प्रवल होता है, उसको साच्विक 
भाव कहते हैं | इस साच्विक भाधके उपस्थित होने पर 
थे सब लक्षण दिखाई देते हे--स्वेद, स्तम्भ, रोमाञ्च, 
खरमङ्ग, देपथु, ब वण, अश्रू पोत, और प्रलय अर्थात्‌ 
मूर्छा। | । 

(त्रि) ४ सत्त्वनुणविशिष्ट, सच्चणुणयुक्त । सत्त्व- 
गुणसे जो वस्तुए' उत्पन्न दोतो हैं, उनका सात्विक 
कहते है । यदद जगत्‌ सत्त्व, रजः और तमोगुणसे उत्पन्न 
हुआ है, सुतरां यद्द सास्विक, राजसिक और तामसिक 
भेदसे तीन प्रकारका है| जिन विषयमे सत््वशुणका 
भाग अधिक हे, घे विषय सात्त्विक समझने चाहिये.। 
आयु, सत्त्व, वळ, आरोग्य, सुख आर प्रोतिव्ध'क 
अर्थात्‌ जिन द्रव्यांक भोजन फरनेसे आयु, बळ-आदि 
बढ़ते हे, जे रस्य या रसाळ, स्थिर या हृद्य हैं, वे हो 
सात्त्विक आहार कहे जाते हैं। _ 

शास्त्रमे लिखा है, कि जा मुक्तिकामी है', वे पहले यत्र- 
पूर्वक सात्त्विक भोजन करे, देह अन्नप्य कोष है और 
इन्द्रियां भोजन द्वारा पुष्ट हातो हैं, अतप॒द यदि सात्टिवक 
भाजन किया जाये, ते इसमें तनिक सन्देह नह, कि 
उससे देइ और इन्द्रियां सत्त्वगुणविशिष्ट होतो ई' 
शास्रमें माजनके लिये जञा इतनी बाध्य वाघक्रता दिखाई 
देती है, उसका कारण यह हैं, कि सात्त्विक मोजन 
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करनेसे सात्त्विक प्रकृति नहीं दातो । अतपर मुक्ति 
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जिस यज्ञमै क्रिसो तरइको फल कामना नद्दो' हे, 
और बह विधिपूर्कर शास्त्रके नियमाचुसार अचुष्ठित हुआ 
है तथा यइ यज्ञ परना मेरा. अवश्य कत्तेष्य है, ऐसा 
समझ कर जे यथ किया जाता हैं, वद यज्ञ अवश्य द्वो 
सात्त्विक यज्ञ कहलाता है । 

फलकामना हित हो अत्यन्त भक्तिके साथ जे तोन 
प्रकारकी तपस्याग्रीका अनुष्ठान होता है, उनके! सारिवक 
तपस्या कहते हैं) यह में दान करू गा, ऐसा निश्चय 
कर किसो तरहक्त.डपकारकी प्रत्याशा न रख गङ्गा तीर्था. 
चल्द्रम्रहण आदिकि समय और ब्राह्मण आदि सत्पालको 
जा दान किया जाता है, उसका सात्त्विक दान कहते 
हैं। 

आत्मासिमान और फलकामनाका परित्याग कर यह 
कर्म मेरा कत्तथ है, इस बुद्धिसे जा किया जाता हे, 
उसके सात्त्विक त्याग कहते हैं जिस ज्ञानसे.सब भूतोंमें 
एक अविनाशो अभिन्नभाव लक्षित होता हे, उसको ही 
ज्ञान कइते है | जा. बुद्धि प्रवृत्ति और निवृत्ति, कार्य और 
अकार्या, भय और अभय तथा बन्धन और मुक्ति समकनेमें 
समर्था है, उसीका सात्त्विक बुद्धि कद्दते हैं। सात्त्यिको 
बुद्धि द्वारा सा विषयोंका खरूप ज्ञाना जा सकता है । 

ज्ञा किसी तरदके फलकी आकांक्षा नहों करता, अन 
2 द में कर रदा हु, इस तरदका अद'ज्ञान 
1! “उतसाइयुक्त, सिद्धि अर असिद्धि 
यिषधमे दि (शून्य हैं, उनको ही साच्विककर्त्ता कहते 
हे । जिसका $ळकी आकांक्षा नहीं है, उनको कार्यकी 
सिद्धि और||सिद्धिकी कुछ भो परवाह नहीं रहतो, 


- अतपच उन!| सब अवस्थामें तुल्य ज्ञान रहता है, में 


कुछका करा नहों और उनके कार्यो'में सदा घैर्या (घ्वुति) 
ओर उत्स |बना रहता है, कार्य करना ही होगा, इस 
बुद्धि, जे क्ार्यालुछ्ान करते हैं, बह सात्विक कर्ता हैं। 

जा पुष फलाशक्तिशूल्य, निःसङ्ग और राशद्देषादि- 
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शून्य दो कर नित्य कर्मों का अञुछो$रते हैं, उस पुरुष- | दुःखान्त दो प्रकारका हो--अनात्मक और सात्मक। 
के द्वारा अनुष्ठित दोनेवाले कम स्त्त्वक करे! कह | इसमें सब प्रकारके ढुःखके अत्यन्त उच्छेद रूपको अना- 
डते है। फळचामनार हत बमा पुरुष अहङ्कार | त्मक तथा दुष्कियाशक्तिलक्षण ए श्वर्णकों सात्मक 
और अभिमानशून्य तथा राग षः विरहित हो कर | कहते हैं। 
जिन सब नित्यकर्मो'का अचुष भरत हैं, वे हो | सात्मन्‌ ( स'० लि०) आत्माके सहित । 
सात्त्विक कर्म कहे जाते दै। ! 

ज्ञा सुख पहले विषको तरह, पीभरन्नुत तुल्य होता 
है, आत्मज्ञान द्वारा उत्पन्न सुख (सात्त्विक सुख 


सात्म्य (स'० झो०; आत्मना दित' कर्म आत्म्य, आत्स्येन 
सह वकत्त मानं। सुखजनक। जिस रसके सेवन 
करनेसे शरीरको उपकार और व्यायाम आदि 
कहलाता है । यद खुख पहले वहु;एकर होता है, | चाह किसी तरहसे शरीरके उपचय दोनेका 
क्योकि यस नियम आदिका अचुष्ठाहरले :पर बहुत | नाम सात्म्य हो । देश, काल, ऋतु, रोग; व्यायाम, 
कष्ट होता है, इससे इसकी पहली ख्या छु शकर है, जाति, वळ, रस और दिनका सोना प्रकृतिविरुद्ध दोने- 
किन्तु परिणामरमें यह अग्दृत तुर दे पा सुख आत्म- | पर भी यदि शरोरपें कोई पीड़ा न दो और शरीरपोषणमे 
तत्त्वज्ञान द्वारा उत्पन्न होतां है, झुखकी उत्पत्ति | उपझारी हो, ता बद सात्म्य नामसे अमिहित होते हैं। 
होनेसे फिर निवृत्ति नही' होतो है । लिये यह अमृत चरकमें लिखा हे, कि जा कुछ शरीरके लिये उपकारो 
तुल्य है! हैं, वे सात्म्य है, जिस ऋतुमें जैसा आहार विद्वार दितकर 
गोतामें इस तरह सात्त्विक, रार्जाऔर तामसिक | है उस तरका आहार विहार ही उस ऋतुका सात्म्य हे 
भेदसे लिविध कश और उनके पू पृथक्‌ लक्षण अर्थात्‌ उसके अतु स।म्य कहते हैं। जिस ऋतुमें जा 
'निदिए हुए हैं। सत्त्वयुणका फल है, जिससे | सव द्रव्य शरीरके पीड़ांकारक हैं, उनको सात्म्य नदी , 
सुख होता. है और जो सघ घर्तुलुखकर है, घे वर असान्स्य कहते है। फिर, किसी व्यक्तिविशेषरी 
` सात्त्विक हैं । प्रकृतिके अनुसार अभ्यासडशतः उसको जिस तरका 
वेदव्प्ास-प्रणीत जञा अद्वारह महां है, वे भी | आहार विहार खुलज्जनरु होता दै, उस तरहइके आदार 
सात्त्विक, राजसिक और तामसिक ! लिविध हैं । | विद्दारको ओक सात्म्य कहते है। और अनूप आदि 
पाझमतसे इन अद्टारहों पुराणेंमें विष्णुद, भागवत, देशांके और ज्वर आदि रोगोंके जा जो धर्म है, उस 
गरुड, पद्म और वराह, ये छः पुराण सक दै! घर्मके विपरोत धर्मविशिष्ट जा आहार और विद्वार दै वदी 
स्मृति भो इसी तरह सात्त्विका ते तीन तरह | उस देशका और उस रे हा सात्म्य समभ्हना चाहिये । 
“की है, सात्विक स्थूति यह हे? हारीत; | आयुचंदमें ऋतुसात्य्य, ओकसात्म्य, देशसाटस्यः रोग- 
व्यास, पराशर, भारद्वाज और काश्यय! सात्म्य आदिका विशेष विवरण वर्णित हुआ है | इस- 
सात्त्विको ( स'० स्री०) सात्त्वं सो तपस्या क्का तात्पर्य यह है, कि आतु, काल, रोग आदि सब 
इति सात्त्व-ठन, डीप्‌। १ दुर्गा २ पुजा वि जो कुछ शरोरका उपकारक हो, वह सात्म्य 
राजसिक और तामसिक तीन प्रकारको | FR ok (नदा हया 5 ०) त इ ल 
जपयज्ञादि और निरामिष कषे र क जातो | और मांसरस, तथा मघुर आदि छः रस दी 2 जम 
दो, उसे सात्ट्विकी पतन दारा जा से सम्ब- | सात्म्य दें, वे बलवान्‌, कळेशसह, और दीघंजोबी-होते 
न रजनेवाळो, सतस हते हैं। ४ 'सत्त हैं। सक्ष द्रव्य, और एक रस जिनका सात्म्य दै, चे 
सात्म ( सः लि, 20 । | | अल्प वलवान्‌. क्लेशासदिष्णु ओर झहपायु होते ऱ्ह! 
) आत्माके सहित, आत्मात्मा- | फिर जो व्यामिश्रसात््य दै,--अर्थात्‌ ज्ञा कुछ सार्य 


सात्मक (स'० लि०) व्य G-0 क्क्लक ns ० म द्र >. ४ क न्य होते >> है 
के सहि आत्मना सह दत्त ते ५ भु) 'औीर०कुछ!व्मसा लागा व्हा; वे मध्यबलचान "ऱ्ह! 
त्‌, आत्मायुक्त | सर्वदरशनसंच<-त टा a ॑ 


५ >> 


७६४ 


( चरक विमानस्था५ ८ अ० ) २ देवत्व । ३ सारूप्य, 
सरूपना। 
सात्यक ( स'० पु० ) सात्यकि | 
सास्यकामि ( स'० पु० ) सत्यकाम रु! गोलापत्य । 
सास्यकायन ( स'० पु० ) सात्यका गोलापत्य | 
सात्यकि ( स'० पु० ) वृष्णिव'शोय सस्यकके पुत्र । ये श्रो 
कृष्णके सारथि थे | पर्याय--शैनेय, शिनिनप्ता, युयुधांन, 


' योध । महाभारतमें लिखा है, कि सात्यकि अजु नके प्रिय 


शिष्य थे। कौरव-पाणडयको लड़ाईमें इन्होंने पाण्डघों- 
का पक्ष छिया था | महाभारतकी लड़ाईमें दे।नोके एश्षके 
सभी योद्धाओंके दत्त होने पर भो ये जोवित थे । 
पाएडवोंके पक्षं पांचों पाण्डव, चाखुदेव तथा सात्यकि 
ये सात तथां कौरवोंके पक्षमें अश्वत्थामा, कृतपर्मा, कृप 
और शारद्वत ये चार जीवित थे। 

सात्यकिन ( स'० पु० ) सात्यकि देखो ] 

सात्यङ्कायं (स ० पु०) सत्यङ्कारस्य गे।त्रापत्य' सत्यङ्कार 
यत्‌। (पा ४।१।६१ ) सत्यङ्कारक्का गोलापत्य | 

सात्यदूत ( स० पु० ) वह होम जो सरस्वतो 
देवियोंके उद्द शसे किया जाय । PN 

सात्यमुग्र ( स० पु० ) सत्ण्मुप्रका गोल्लापत्य | 

सात्यसुश्रि ( स'० पुऽ ) सत्यमुप्र इञ्‌ (पा ४।१.८१) सात्य- 
सुप्रत्य, सत्यमुग्रकां गोत्रापत्य। ये एक सामवेदके 
आचार्य थे । ह 

सात्यसुश्र य ( स'० पु० ) सामवेदीय एक शाखा या तत्‌- 
शाखाँध्यायी मात्र । 


सात्ययज्ञ ( अ० पु०) १ एक बैदिक आचार्यका नाम | | 
| 
| 


आदि 


( शतपथब्रा० ३।१।१।४ ) २ सत्प्रयज्ञक्रा गोत्रापत्य, .सोम- 
सुप्माका अपत्य । ( शत० ब्रा० ११।६।२।१ ) 


सात्यरथि ( स'० पु० ) सत्यरथ-इञ्‌। सत्यरथका गोाता- | 
पत्य। . 


सात्यवत ( स ० पु०) सत्यवत्यां भव-अण_। सत्यवतो- 

के पुत्र वेदव्यास | | 7 | 
सात्यवतेय ( स'० पु० ) सात्यवत देखो | | 
सात्यहव्य (स० पु०) सत्यदव्य गोलापत्यार्थे अज्‌ | | 
: १. सत्यइव्यका गे।त्रापस्य । ( ऐत० ब्रा ८२३) २ | 
. बशिष्ठके वंशे एक प्राचीन ऋ 


बिश नास | | 


सात्यक--सादत्‌ अलो खाँ 


। सादस्‌-पक 


स/्रव ( स ० पु० )गंधक । 

सालाजित (सं० पु!) सल्लाजितो गोलापट्य' सल्लाजित्‌- 
अञ्‌। सल्लाजित। गोल्लापत्य, शतानीक 1 

साल्राजिती ( | ० ) सत्यमामा | 

सातरासाद (स०|०) १ पाञ्चालराज शोणका गोल्ला- 
पत्य। २ नागे! [ 

सात्ब ( स'० लि० सर्वशुण-सन्बन्धी, सात्विक । 

सात्वत (स० पु। सत्वतस्थपत्य' पुमान्‌ अझ्‌ । १ वळ- 
देव । २ शभ्रीकृष। ३ याद्वमाल । 8 विष्णु 

सात्वत शब्द देखो । 

सात्वतीय (स ० ४०) सात्वत-सम्बन्धी, यारच सम्वन्धी | 

साथ ( दि'० पु० 1! मिल झर या संग रहनेका भाव, 
सहदचार। २ जो संग रहता दो, वराषर पास रहने- 
वाला | ३ ; माप, घनिष्टता । 8 कवूतशेंका फु'ड 

। त्य? ) ५ एक सम्बन्ध सूचक अव्यय 
जिससे प्रायः साहारका बोध होता है; सहित । ६ प्रति, 
से.। ७ द्वारा; बट चिरुद्ध, से । र 

साथरा ( हि'० नः) १ विस्तर, विछौना। २चटाई। 
३ कुशकी : । टाई! * 

साथो ( हि पुक १ चहद जे7 साथ रद्दता हा, साथ रहने- 
वाला, इमरादी २ दोस्त, मित्र । 

साद्‌ ख० पुढ जेव्सद-घञ्‌। १ विषाद, अवसन्तता, 
आलस्य । ( र;रा२ ) २ स्मरण | ३ गति। ४ कार्श्य, 
क्षाणता । ॥ नाश 1 ६ हि'सां । ७ पविल्लता, 
बिशुद्धि। ८ छि, अभिलाष ! 

सादगी ( 1 Bi .) १ सादा हानेका भाव, सादापन। 


या टुकड़ो । 


अलो था | 


मान मोळवो|'ह विलायत उल्ला आपके शिक्षा गुरु थे। 
आप “सहे, सखियाँ” को रचना कर बहुत प्रसिद्ध दो 
गये है । बो यह पुस्तक लेछा -मजनूके ढंग पर दो 
मेमो प्र भिर आके प्रेमचिल्लका चित्रण है। बजीर-प्रधान 
नवाब कम; होन खाँ आपके प्रतिपालक थे । 


18”: 
| [न 
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नवाब । इरका नाम जेमेन उद्दोळा मी है.। इसके श्लाता- 


का नाम आसफुददोळा था। 
उसका दत्तक-पुत्न वजीर अः 
की मसनद पर बैठा । इसके 
प्रतिनिधि सर जान शोरने सः 
बरोको इसे राज्यच्युत कर इर्‌ 
के वैठाया । सन १८१४ ई० 
चैठा रहा । इसके वाद इसव 
अयोध्याके सिंहासन पर बैंठा । 
शा। सादत अलीके साथ अङ्ग 
शर्राके अनुसार अङ्गरे ७६ 
पाने लगे । इसके साथ साथ ३ 
अङ्गरैज्ञ सैनिक रखनेक्रा अधिक 
इन्ठाहावादका प्रसिद्ध किला अ 
गद्दो पर चैउनेमें ज्ञा कए अङ्गरै 
उसके पुरस्कार स्वरूप उन्हे' १२ 
शैज्ञो'की आज्ञासे हो नवावको 
अन्यान्य अङ्गरैज कमचारियोांको 
चञ्चित रहना पड़ा था। 


सादत 'उइला ख--दाक्षिणात््‌ 
पक सुतलमॉन नवाव। यदद अ 
अपने दो भतीज्ञांका गोद छि 
दोस्त अळोको नवावी आसन पा 
चाकर अलोक वेलूरक! शासक 
उसने अपनी स्लोके भतीजे गुर 
प्रधान मन्त्रो यां दोवान वनाय 
१७२२६० तक राज्यशासन ४ 
सागरमें निमग्न कर परलोक गमर 


मशीर-उळ-उमरा नामक ३ 
पढ़नेसे मालूम होता है, कि : 
सघ्राट आळमगोरके राज्यक्ालसे 
राज्यशा तन किया था। दोस्त अर 
दसनअली सन्‌ १७४० ई०में महार 
मारे गये | इसके बाद उसका पुत 
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